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विषय 
पड्विशतितम परे 
चक्रवर्ती भरतने विधिपूर्वक चऋ्ररत्नकी 
पूजा की और फिर पुत्रोत्पत्तिका उत्सव 
मनाया । नगरीकी सजावट की गई। 
झनन्तर दिग्विजयके लिए उद्यत हुए। 
उस सभ्य शरद ऋतुका विरतृत वर्णन । 
दिग्विजयके लिए उद्यत चकवर्तीका 
बर्णन । तत्कालोचित सेनाकी शोभाका 
वर्णन । 
पूर्व दिशामे प्रयाणगका वर्णन । गंगा- 
का वर्णन । 
सप्ततविशतितम पद 
सारथी द्वारा गंगा तथा वनकी शोभा- 
का वर्णन । 
हाथी तथा घोड़ो आदि सेनाके अंगोंका 
वर्णन । 
अष्टाविशतितम पक 
दूसरे ही दिन प्रातःकाल होते ही दिग्बि- 
जयके लिए श्रागे प्रयाण किया । चकरत्न 
उनके भ्रागे-श्रागे चल रहा था । त/त्कालिक 
सेनाकी श्ोभाका वर्णन। क्रमशः चलकर 
वे गंगाह्ारपर पहुँचे । वहां बे उपसमुद्रको 
देखते हुए स्थलभागंसे गंगाके किनारेके 
उपवनमे प्रविष्ट हुए । वही सेनाको ठह- 
राया | प्रनन्तर समुद्रके किनारंपर पहुँचे, 
वहां समुद्रका विस्तृत वर्णन । 
भरत चक्रधर लवणसम॒द्रम स्थलको 
तरह वेगसे झ्रागे बढ़ गये । बारह योजन 
झ्रागे चलकर उन्होंने श्रपने नाभसे चिह्नित 
एक बाण छोड़ा, जोकि सागध देवकी सभामे 
पहुँचा । पहले तो भागधदेव बहुत बिगड़ा 
पर बादमें बाणपर चक्रवर्तोका नाभ देख 
गरंशहित हुआ । तथा हार, सिहासन श्रौर 
कण्डल साथ लेकर चक्रवर्तोके स्वागतके 
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विषय 
लिए पहुँचा | चक्रवर्तो उसकी विनयसे 
बहुत प्रसन्न हुए । 

समुद्रका विविध छुंदों द्वारा विस्तृत 
वर्णन । श्रन्तमें कवि द्वारा पुण्यका भाहात्म्य 
वर्णन । 

एकोनत्रिशत्तम पे 

प्रनन्तर चक्रवर्ती दक्षिण दिशाकी ओर 
श्रागे बढ़े । सार्गमे श्रनेक राजाओको वह 
करते जाते थे । बीचने घिलमेवाले विविध 
देशों, नदियों और पर्वंतोका वर्णन । 
4 40 
समस्त सेना ठहराई। वहांकी प्राकृतिक 
शोभाका वर्णन । चक्रवर्तीने रयके द्वारा 
दक्षिण सनुद्रभे प्रवेश कर बहाके श्रधिपति 
व्यंतरदेवको जीता। 

त्रिशत्तम पर्वे 

सम्राद भरत दक्षिण दिशाको विजय 
कर पश्चिभकोीं श्रोर बढ़े। वहां विविध 
वनों, पवंतों और नदियोंकी प्राकृतिक 
सुषभ्ाा देखते हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए । 
क्रमशः वे विन्ध्य गिरिपर पहुँचे । उतको 
बिखरी हुई शोभा देखकर उनका चित्त 
बहुत ही प्रसन्न हुआ । वही उन्होने श्रपनी 
सेना ठहराई । श्रनेक वबनोके स्वामी उतके 
पास तरह-तरहकी भेट लेकर घिलनेके लिए 
झ्राये । भरतने सबका यथोचित सन्‍्भान 
किया । समुद्रके कितारे-किनारे जाकर वे 
पश्चिम लवण-सम्‌द्रके तटपर पहुँचे । वहां 
उन्होंने दिव्य शस्त्र धारणकर पश्चिभ समुद्र 
में बारह योजन प्रवेश किया श्रौर व्यन्त- 
राधिपति प्रभास नाप्तक देवको वद्यमे किया। 
पुण्यके प्रभावसे क्या नहीं होता ? 


एकशनत्िशत्तम पर्व 


श्रनन्तर श्रथरह करोड़ घोड़ोके भ्रधि- 
पति भरत चक्रधरने उत्तरकी झोर प्रस्थान 
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विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
किया । क्रमशः चलते हुए विजयार्थ राजा उनके साथ थे। पुरोहितके द्वारा 
पर्वतकी उपत्यकामें पहुंचे । वहां वे श्रपनी कलास पर्बतका वर्णन । १३१-१३६ 


समस्त सेना ठहराकर निश्चिन्त हुए। समवद्रणका संक्षिप्त वर्णन। १३७-१४० 


पता चलनेपर विजयारधंदेव श्रपने समस्त 
परिकरके साथ इनके पास श्राया और 
उनका श्राज्ञाकारी हुआ। विजयाधंको 
जीत लेनेसे इनकी विग्विजयका श्रर्धभाग 
पूर्ण हो गया। श्रनन्तर उन्होंने उत्तरभा रत- 
में प्रवेश करनेके श्रभिप्रायसे दण्डरत्न द्वारा 
विजयाध पर्वंतके गृहाह्वारका उदघाटन 


किया । ६६-१११ 


द्वात्रिशत्तम पर्च 

गर्मी शञान्त होनेपर उन्होंने गुहाके 
भध्यमें प्रवेश किया। काकिणी रत्नके 
द्वारा भार्गमें प्रकाश होता जाता था। 
बोचमें उन्सप्नजला तथा निभग्नजला नाभ- 
की नदियां मिलीं, उनके तटपर सेनाका 
विश्वाभ हुआ । स्थपतिरतनने अपने बुद्धि- 
बलसे पुल तेयार किया जिससे सभस्त 
सेना उस पार हुई। गुहागर्भसे निकलकर 
सेना सहित भरत उत्तर भरत-पक्षेत्रमें पहुँचे । 
चिलात और श्रावतें नाभके राजा बहुत 
कपित हुए। वे परस्परमें सिलकर चक्रवर्तीसे 
युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए । नाग जाति 
के देवोंकी सहायतासे उन दोनोंने चक्रवर्ती 
की सेनापर घनघोर वर्षा की जिससे ७ दिन 
तक चक्रवर्तीकी सेना चममरत्नके बीचमें 
नियन्त्रित रही। अनन्तर जयकमभारके 
हाग्नेय बाणसे नाग जातिके देव भाग खड़े 
हुए । श्रोर भश्रब उपद्रव शान्‍्त हुश्रा। 
चिलात और श्रावते दोनों ही म्लेच्छ राजा 
निरुपाय होकर दारणमें श्राये। क्रमशः 
भरतने उत्तरभरतके समस्त म्लेच्छ 


खण्डोंपर विजय प्राप्त की । ११२-१३० 


अ्रयस्त्रिशसम पते 
दिग्विजय करनेके बाद चक्रवर्तों सेना 
सहित श्रपनी नगरीके प्रति वापिस लौटे । 
सागमें प्रनेक देश, नदियों और पर्वतोंको 
उल्लंघन करते हुए फैलास पर्वतके समोप 
श्राए । वहांसे श्री ऋषभ जिनेस्द्रकी पूजा 
करनेके लिए कंलास पर्वतपर गए। श्रनेक 





सभवसरणमें स्थित श्री ऋषभ जिनेन्‍द्र 
का वर्णन । सम्राटके द्वारा भगवान्‌की स्तुति 


का वर्णन । १४१-१४० 


चतुस्श्रिशसतम परे 

कलाससे उतरकर श्रयोध्या नगरीकी 
श्रोर प्रस्थान | चकरत्न श्रयोध्या नगरो- 
के द्वारपर भ्राकर रुक गया, जिससे सबको 
श्राइचय हुआ । चक्रवर्ती स्वयं सोच-विचार 
में पड़ गए। निभित्तज्ञानी पुरोहितने 
बतलाया कि श्रभी अ्रगपके भाइयोंको वह 
करना बाकी हे। पुरोहितकी सम्मतिके 
अ्रनुसार राजदूत भाइयोंके पास भेजे गये । 
उन्होंने भरतकी आज्ञामें रहना स्वीकार 
नहीं किया और श्री ऋषभनाथ स्वामीके 


पास जाकर दीक्षा ले ली । १५१-१७१ 


पश्चत्रिश तम पर्व 

सब भाई तो दीक्षित हो चके, परन्तु 
बाहुबली राजदृतकी बात सुनकर क्षुभित 
हो उठ । उन्होंने कहा कि जब पिताजीने 
सबको समान रूपसे राजपद दिया हे, तब 
एक सम्राद हो श्रौर दूसरा उसके श्रधीन 
रहे यह संभव नहीं । उन्होंने दृतकों फट- 
कारकर वापिस कर दिया। भश्रन्तमें वोनों 


श्रोरसे युद्धकी तेयारियाँ हुईं । १७२-१६६ 


पट्त्रिशक्तम परे 

युद्धेधे लिए इस श्रसे भरतकी सेना 
श्रागे बढ़ी श्रौर उस श्रोरसे बाहुबलीकी 
सेना श्रागे श्राई। बुद्धिभान्‌ मंत्रियोंने 
विचार किया कि इस भाई-भाईकी लड़ाई- 
में सेनाका व्यर्थ ही संहार होगा । इसलिए 
ग्रच्छा हो कि स्वयं ये दोनों भाई ही लड़ें । 
सबने भिलकर नेत्रयुद्ध,, जलयुद्ध श्ौर 
मल्‍लय॒द्ध, ये तीन युद्ध निश्चित किये । 
तीनों ही युद्धोंमे जब बाहुबली विजयी 
हुए तब भरतने कपित होकर ऋक्ररत्न 
चला दिया, परस्तु उससे बाहुबलीकी कुछ 
भो हानि नहीं हुई। बाहुबलो चक्रवर्तीके 
इस व्यवहारसे बहुत ही बिरक्‍त हुए और 


हितीयभागस्थ विषयानुफ्रमणिका ७ 


विषय 

जंगलमें जाकर दीक्षा ले ली। उन्होंने एक 
बर्षका प्रतिमायोग लिया श्र कायोत्सगं 
करते हुए तपद्रचरण करते रहे। भरत 
चक्रवर्तोने उनके चरणोंमें श्रपना भस्तक 
टेक दिया। बाहुबलो केवलज्ञान प्राप्त 


कर 'मोक्षको प्राप्त हुए । २००-२२० 


सप्तत्रिशत्तम पर्व 


चक्रवर्तोने बड़े वेभवके साथ श्रयोध्या 
नगरमें प्रवेश किया। उनके वेभवका 


वर्णन । २२१-२३६ 


अश्तरिशत्तम पर्व 

एक दिन भरतने सोचा कि हमने जो 
बेभव प्राप्त किया हे उसे कहाँ खर्च करना 
चाहिए। जो मुनि हे, वे तो धनसे निःस्प्ह 
रहते हे + श्रतः श्रगुत्रत धारी गृहस्थोके 
लिए हो धनादिक देना चाहिए। एक 
दिन भरत चक्रवर्तीने नगरके सब लोगोंको 
किसी उत्सवके बहाने अपने घर बुलाया । 
घरैके श्रन्दर पहुंचनेके लिए जो मार्ग थे 
वे हरित श्रंक्रोंसे श्राच्छादित करा दिये । 
बहुतसे लोग उन सागंसे चक्रवर्तोके महल 
के भीतर प्रविष्ट हुए | परन्तु कुछ लोग 
बाहर खड़े रहे। चक्षवर्तीने उनसे भीतर 
ने झानेका जब कारण पूछा तब उन्होंने 
कहा कि सार्गमे उत्पन्न हुई हरी घास श्रादि- 
में एकेन्द्रिय जोव होते हे । हम लोगोंके 
चलनेसे थे सब भर जाएँगे श्रतः दयाकी 
रक्षाके लिए हम लोग भोतर आानेमे श्रसभर्य 
हे। चक्रवर्ती उनके इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने उन्हें दूसरे प्रासुक भागंसे 
भीतर बुलाया और उन्हे दयालू समभकर 
श्रावक संज्ञा दो, वही ब्राह्मण कहलाए। 
इन्हें ब्राह्मगगोचित क्रियाकाण्ड झादिका 
उपदेश दिया। श्रनेक क्रियाश्रोंका उपदेश 
दिया । सबसे पहले गर्भानवय क्रियाश्रोंका 


उपदेश विया । २४०-२६८ 


एकोनच त्वारिशक्तम पे 


भ्रथानन्तर भरत चक्रवर्तीन दीक्षा- 


पष्ठ 


& 


विषय पृष्ठ 
ग्रनन्‍तर कर््नन्वय क्रियाश्रोंका सिरू- 
पण किया । २७७-२८६ 


चत्वारिशत्त म॒ पर्व 


बोडश संस्कार तथा हवनके योग्य 
मंत्रोंका वर्णन । २६०-३१६ 
एकचत्वारिशत्तम पर्व 
कछ सभ्य व्यतीत होनेपर भरत 
चक्रधरने एक दिन रात्रिके श्रन्तिम भागमें 
ब्रदभुत फल दिखलानेवाले कुछ स्वप्न 
देखे । स्वप्न देखनेके बाद उनका चित्त 
कछ त्रस्त हुआ । उनका वास्तविक फल 
जाननेके लिए वे भगवान श्रादिनाथके 
समवसरणमें पहुँचे । वहां जिनेन्द्र बन्दना- 
के श्रनन्तर उन्होने श्री श्राद्यजिनन्द्रसे 
निवेदन किया कि मरने ब्राह्मण वर्णकी 
सृष्टि की है। वह लाभप्रद होगी या 
हानिप्रद । तथा मेने कुछ स्वप्न देखे हें 
उनका फल क्या होगा ? भरतके उत्तरमें 
श्री भगवानने कहा कि वत्स ! यह ब्राह्मण 
वर्ण श्रागं चलकर मर्यादाका लोप करने- 
वाला होगा यह कहकर उन्होंने स्वप्नोंका 
फल भी बतलाया, जिसे सुनकर चक्रवर्तो- 
ने श्रयोध्या नगरीमें वापिस प्रवेश किया । 
श्रौर दुःस्वप्नोके फलकी शान्तिके लिए 
जिनाभिषेक झादि कार्य कर सुखसे प्रजाका 
पालन करने लगे। ३१७-३३० 
ह्विचत्वारिशत्तम पर्व 
एक दिन भरत सम्राट राजसभार्मे 
बठे हुए थे। पास हो श्ननेक श्रन्य राजा 
विद्यमान थे। उस सभ्य उन्होंने विविध 
दुष्टान्तोके द्वारा राजाश्रोको राजनीति 
तथा वर्णाश्रम्म धर्मका उपदेश दिया। ३३१-३५० 


श्रिचत्वारिशत्तम पवे 
एणहांसे गुणभद्राचायंकी रचना हूँ। 
सर्वप्रथम उन्होंने गुरुवर जिनसेनके प्रति 
भक्ति प्रकट कर श्रपनी लघुता प्रदर्शित 
की । श्रनन्तर श्रेणिकने समवसरणसभामें 
खड़े होकर श्री गोतम गणधरसे प्रार्थना 
की कि भगवन्‌ ! श्रव में श्रो जयकभारका 


न्‍्वय क्रियाह्रोंका उपदेश दिया।  २६६-२७६ | चरित सुनना चाहता हूँ कृपा कर कहिये। 


धर 


विषय 

उत्तरमें गणधर स्वामोनें जयकभारका 
विस्तृत चरित कहा। काशीराज श्रकंपन 
की सुपुत्री सुलोचनाने स्वयंवर-मंडपमें 


जयकभारके गलेमें वरभाला डाल दी। ३५१-३८५ 


चतुश्चत्वारिशत्तम पथ 

स्वयंवर समाप्त होते ही चक्रवर्तो 
भरतके पुत्र श्रकेकीति श्रोर जयक भारके 
बीच घनधोर युद्ध हुश्रा। श्रन्तमें जय- 
कुमार विजयी हुए। श्रकंपन तथा भरत- 
की दूरदशितररे युद्ध शानत हुआ्ा तथा 
दोनोंका भनमुटाव दूर हुश्रा । 


पश्चचत्वारिशत्तम प्ष 

श्रकंपूनने पुत्रीके शील श्रौर संतोषकी 
प्रशंसा की तथा श्रर्ककीतिकी प्रशंसा कर 
उन्हें शांत किया । तथा चक्रवर्ती भरतके 
पास दूत भेजकर श्रपने श्रयराधके प्रति 
क्षमायाचनता को। चक्रवर्तोतः: उसके 
उत्तरमें श्रकंपन श्रोर जयकभ(रकी बहुत 
ही प्रशंसा की । 
जयकभार श्रौर सुलोचनाका प्रेभभिलन 

जब जयक भरने श्रपने नगरकी श्रोर 
वापिस आ्रानेक! विचार प्रकट किया तब 
प्रकंपनने उन्हें बड़े वेभवके साथ बिदा 
किथा। भागंमें जयकभार चक्रवर्तों भरत 
से मिलनेके लिए गये । चक्रवर्तीने उनका 
बहुत सत्कार किया। श्रयोध्यासे लोटकर 
जब जयक् भार श्रपने पड़ावकी श्रोर 
गंगाके मार्गसे जा रहे थे तब एक देबीने 
सगरका रूप धरकर उनके हाथीको 
ग्रस लिया जिससे जयकभार हाथी सहित 
गंगाममें डूबने लगे तब सलोचनाने पंच- 
नमस्कार मंत्रकी भ्र(राधनासे इस उपसग्ग को 
दूर किया । 


बड़ी धूसवाभके साथ जयकभारने 
हस्तिनागपुरमें प्रवेश किया । नगरके नर- 
नारियोंने सुलोचना ओर जयक भारको 
देखकर श्रपने नेत्र सफल किये । जयक॒भार 
ने हेभाइगद श्रादिके सप्क्ष ही सुलोचना- 


३ै८६-४२४ 


४२५-४३१ 


४४३२-४४ ० 


महापुराणम्‌ 


विषय 
को पटरानीका पट्ट बांधा श्नौर बड़े वेभवके 
साथ सूखसे रहने लगे। 

इधर किसी कारणवश सुलोचनाके 
पिता पश्रकंपनकों संसारसे विशक्ति हो गई। 
उन्होंने वेराग्यभावनौका चिन्तन कर श्रपनी 
विरक्तिको बढ़ाया तथा रानी सुप्रभाके 
साथ दीक्षा धारणकर निर्वाण प्राप्त किया । 
सुप्रभा यथायोग्य स्वगंमें उत्पन्न हुई । 

जयक भार और सुलोचनाके विविध 
भोगोंका वर्णन । 

पट चत्वारिशत्तम पव 

किसी एक दिन जयकप्तार श्रपनी 
प्रणवल्लभा सुलोचनाके साथ भकानकी 
छतपर बेठे हुए थे कि श्रचानक उनकी 
दृष्टि श्राकाशभार्गसे जाते हुए विद्याधर- 
दम्पतिपर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही हा मेरी 
प्रभावती' कहकर जयकूभार मृच्छित हो 
गये और सुलोचना भी हा मेरे रतिवर' 
कहती हुई मूच्छित हो गई । उपचारके 
बाद दोनों सचेत हुए । जयक्भारने सुलो- 
चनासे मूच्छित होनेका कारण पूछा तब 
वह प्‌वभवका वृत्तान्त कहने लगी । विस्तार- 


४४१ 


४४२-४४३ 


४४३-४४५ 


के साथ दोनोंकी भवावलिका वर्णन । ४४६-४७६ 


सप्तचत्वारिशत्तम पे 

जयकभार झौर सुलोचना पूर्व भव- 

की चर्चा कर रहे थे, कि जयकुभार ने 
उससे श्रीपाल चक्रवर्ताके विषयमें पूछा । 
सुलोचनाने श्रपनी सरस वाणोके द्वारा 
श्रीपाल चक्रवर्तीका विस्तृत कथानक प्रगट 
किया । श्रनन्तर दोनों सखसे श्रपना समय 
बिताने लगे । 


देव द्वारा जयक्‌भारके शीलकी परीक्षा । 


जयकभारका संसारसे विरकक्‍्त होना 
झौर भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमें 
गणधर पद प्राप्त करना । 

भरत चक्रवर्तोका दोक्षाग्रहण, केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति, भगवानका अंतिम बिहार 
झौर निर्वाणप्राप्ति । 


डंद०न३०० 


१५०१-५१२ 


११२०५१५ 


श्री भगवजिनसेनाचायेविरचितम्‌ 
षां . 
महापुराणंम॒ 
[ द्वितीयों भागः ] 
अथ पड़विशतितमं पद 


ग्रथ चक्रधर: पूजां चक्रस्थ विधिवद्‌ व्यधात्‌ । सुतोत्पत्तिमपि श्रीसान्‌ अ्भ्यनन्ददनुक्रमात्‌ ॥१॥ 
ना'वरिद्रीज्जन: कद्चिद्‌ विभोस्तस्मिन्‌ सहोत्सवे । दारिश्वसमथिला्भ तु जातं विव्याशितंभवे ॥२॥ 
चतुष्केषु' च रणथ्यासु" पुरस्पान्तबंहिः' पुरम्‌ । पुझजीकृतानि रत्नानि तवा्थिभ्यो वदो नृपः ॥३॥ 
प्रभिचार क्रियेवासीच्चक्रपू जास्य विद्विषाम्‌ । जगतः गान्तिकर्मेब जातकर्माप्यभूत्तदा ॥४॥ 
ततो5स्य दिग्जयोद्योगसमये शरदापतत्‌“ । जयलक्ष्मीरिवामुष्य प्रसन्ना विमलाम्बरा' ॥५॥ 
झ्रलका इव॒ संरेजु: श्रस्था' सधुकरब्रजा: । सप्तच्छदप्रसूनोत्थरजोभूषिता'विग्रहा: ॥६॥॥ 
प्रसक्षमभवत्तोयं सरसां सरितामपि । कवीनामिव सत्काव्यं जनताचित्तररूजनम्‌ ॥॥७॥ 
सितच्छदावली*' रेजे सम्पतन्ती समन्‍्ततः । स्थूलमुक्तावली नद्धा कण्ठिकेव शरच्छियः ॥८॥। 
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अथानन्तर श्रीमान्‌ चक्रवर्ती भरत महाराजने विधिपूर्वक चक्रत्नकी पूजा की और 

फिर अनुक्रमसे पुत्र उत्पन्न होनेका आनन्द मनाया ॥१॥ राजा भरतके उस महोत्सव 
के समय ससार भरमे कोई दरिद्र नहीं रहा था किन्तु दरिद्रता इस बातकी हो गई थी कि धन 
देने पर भी उसे कोई लेनेवाला नही मिलता था। भावार्थे-महाराज भरतके द्वारा दिये 
हुए दानसे याचक लोग इतने अधिक सतुष्ट हो गये कि उन्होंने हमेशाके लिये याचना करना 
छोड दिया ॥२॥ उस समय राजाने चौराहोंमे, गलियोंमे, नगरक भीतर ओर बाहर सभी 
जगह रत्नोंके ढेर किये थे और वे सब याचकोंके लिये दे दिये थे ॥३॥ उस समय भरतने जो 
चक्ररत्नकी पूजा की थी वह उसके शत्रुओंके लिये अभिचार क्रिया अर्थात्‌ हिंसाकायेके समान 
मालम हुईं थी और पुत्र-जन्मका जो उत्सव किया था वह संसारको शान्ति कर्मेके समान जान 
पडा था ॥४॥ तदनन्तर भरतने दिग्विजयके लिये उद्योग किया, उसी समय शरदऋतु भी 
आ गईं जो कि भरतकी जयलक्ष्मीके समान प्रसन्न तथा निर्मेल अम्बर (आकाश) को धारण 
करनेवाली थी ॥५॥ उस समय सप्तपर्ण जातिके फूलोसे उठी हुईं परागसे जिनके शरीर 
सुशोभित हो रहे हे ऐसे भूमरोंके सम्‌ह इस शरद्‌ ऋतुके अलको (केशपाश ) के समान शोभाय- 
मान हो रहे थे ॥६॥ जिस प्रकार कवियोंका उत्तम काव्य प्रसन्न अर्थात्‌ प्रसाद गुणसे सहित 
और जनसमू हके चित्तको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार तालाबो और नदियोंका 
जल भी प्रसन्न अर्थात्‌ स्वच्छ और मनुष्योंके चित्तको आनन्द देनेवाला बन गया था ॥७॥ 
चारों ओर उड़्ती हुईं हंसोंकी पंक्तियां ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मी 
१ दरिद्रों नाभूत्‌। नो दरिद्री जनः ल० । न दरिद्वी जन: द०, इ०, अ०, प०, स०। २ याचकजनप्राप्तौ । 


३ सकलतृप्तिजनके । ४ चतुष्पथकृतमण्डपेषु | ५ वीथिषु। ६ “बहि' पर्येयां च' इति समासः । ७ मारणक्रिया । 
८ आगता । & निर्मलाकाशा निर्मेलवसना च । १० दारल्लक्षम्या:। ११ आच्छादित । १२ हसपदधकितिः । 











२ महापुराणम्‌ 
सरोजलमभूत्कान्त॑ सरोजरजसा ततम्‌ । सुबवर्णरजसाकीरणमिव कृट्टिमभूतलम्‌ ॥६॥। 
सरः सरोजरजसा परितः स्थगितोदकम्‌ । कादम्बजाया: सम्प्रेक्य मुमुहु: स्थलहंकया ॥१०॥ 


कठजकिडजल्कपुडजेन पिज्जरा षघट्पदावली । सौवण्णंमणिदृब्धेव शरदः कण्ठिका बभोौ ॥११॥ 
सरोजल समासे दुःमुखरा: सितपक्षिण:” । वदान्यकुलमुद्भूतसोगन्ध्यसिव वन्दिनः ॥१२॥। 


बे दर 


नदीनां पुलिनान्यासन्‌ शुच्चीनि शरदागसे । हंसानां रचितानीव शयनानि सितांशुकः ॥१३॥ 
सरांसि ससरोजानि सोत्पला “वप्रभूमयः । सहंससेकता'" नद्यो ““जह्ुश्चेतांसि कामिनाम्‌ ॥१४॥ 
प्रस्लललिला रेजु: सरस्यः सहसारसाः | कूजितेः कलहंसानां जितनपुरशिश्जिते: ॥१५॥ 
नीलोत्पलेक्षणा रेजे दारच्छीः: पशकजानना । व्यक्तमाभाषमाणेव कलहंसीकलस्वने: ॥॥१६॥ 
पक्वशालिभुवो नृकणिजशञाः पिज्जरश्रियः | सनाता “हरिद्रयेवासन्‌ शरत्कालप्रियागसे ॥१७॥ 
मन्दसाना' सर्द भेजुः सहसाना' सदं जहुः | शरल्लक्ष्मों समालोक्य शुद्धधशुद्धब्बौरयं'/ निजः ॥१८॥ 
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की बड़े बड़े मोतियोंकी मालासे बनी हुईं कण्ठमाल (गलेमें पहननेका हार) ही हो ॥८॥ 
कमलोंकी परागसे व्याप्त हुआ सरोवरका जल ऐसा सुन्दर जान पडता था मानो सुवर्णकी 
धूलिसे व्याप्त हुआ रत्नजटित पृथिवीका तल ही हो ॥९॥ जिसका जल चारों ओरसे कमलों 
की परागसे ढका हुआ हूँ ऐसे सरोवरको देखकर कादम्ब जातिके हंसोंकी स्त्रियां स्थलका 
संदेह कर बार बार मोहमें पड़ जाती थीं अर्थात्‌ सरोवरको स्थल समभने लगती थीं ॥१०॥ 
जो भूमरोंकी पंक्तियां कमलोंके केशरके समूहसे पीली पीली हो गईं थीं वे ऐसी जान पडती 
थीं मानो सुवर्णणय मनकाओंसे गूंथा हुआ शरद्‌ ऋतुका कंठहार ही हो ॥११॥ जिस प्रकार 
चारण लोग प्रसिद्ध दानी पुरुषके समीप उसकी कीर्ति गाते हुए पहुंचते हें उसी प्रकार हंस पक्षी 
भी शब्द करते हुए अतिशय सुगन्धित सरोवरक जलके समीप पहुंच रहे थे ॥१२॥ शरद 
ऋतुके आते ही नदियोंके किनारे स्वच्छ हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सफेद ब्त्रों 
से बने हुए हंसोंके बिछोने ही हों ॥१३॥ कमलोंसे सहित सरोवर, नील कमलोंसे सहित 
खेतोंकी भूमियां और हंसों सहित किनारोंसे युक्त नदियां ये सब कामी मनुष्योंका चित्त हरण 
कर रहे थे ॥१४॥ जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो सारस पक्षियोंक जोड़ोंसे सहित 
हें ऐसे छोटे छोटे तालाब, नूपुरोंके शब्दको जीतनेवाले कलहंस पक्षियोंक सुन्दर शब्दोंसे बहुत 
ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥१५॥ नीलोत्पल ही जिसके नेत्र हें और कमल ही जिसका 
मुख है ऐसी शरदऋतुकी लक्ष्मीरूपी स्त्री कलहंसियोंक मथुर शब्दोंके बहाने वार्तालाप करती 
हुई सी जान पड॒ती थी ॥१६॥ जिनमें बालें नीचेकी ओर भुक गई हैं और जिनकी शोभा कुछ 
कुछ पीली हो गईं है ऐसी पके चावलोंकी पृथिवियां उस समय ऐसी जान पड़ती थीं मानों 
शरद्‌ कालरूपी पतिक आनेपर हल्दी आदिक उबटन द्वारा स्नान कर सुसज्जित ही बेठी हों 
॥१७॥ उस शरद्ऋतुकी शोभा देखकर हंस हर्षको प्राप्त हुए थे और मयूरोंने अपना हे 
छोड दिया था । सो ठीक ही हे क्योंकि शुद्धि और अशुद्धिका यही स्वभाव होता है। भावार्थ- 
हंस शुद्ध अर्थात्‌ सफेद होते हैं इसलिये उन्हें शरदुऋतुकी शोभा देखकर हषे हुआ परन्तु मयूर 
अशुद्ध अर्थात्‌ काले होते हें इसलिये उन्हें उसे देखकर दुःख हुआ । किसोका बेंभव देखकर शुद्ध 
अर्थात्‌ स्वच्छ हृदयवाले पुरुष तो आनन्दका अनुभव करते हें और अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन 
स्वभाव वालें-दुजन पुरुष दुःखका अनुभव करते हैं, यह इनका स्वभाव ही हूँ ॥१८॥ 

१ कलहुंसस्त्रियः । कादम्ब: कलहंस: स्यादइत्यभिधानात्‌ । २ मोहयन्ति स्म। ३ रचिता। 
४ जगु:। ५दंंसा:। ६ त्यागिसमूहूमू। ७सौहादम। ८ केदार। &€ पुलिन। १० अपह- 


रन्ति सम । ११ रजन्या । १२ हसा:। मन्दमाना ल०। १३ ह्षम्‌ । १४ मयूरा:। सहमाना ल० । 
१५ अयमात्मीयगुणो हि ।| 


घड्विशतितमं पे डे 


कलहंसा हसन्‍्तोव विरुते: सम शिखण्डिनः । श्रहो 'जडप्रिया यूयमिति निर्मेलमूर्तय: ॥१६॥ 

चित्रवर्णा 'घनाबद्धरचयों गिरिसंक्रया:। सम॑ 'शतमुखेष्वासंबंहिण: स्वोन्नति जहुः ॥२०॥ 

'बन्धूकरिन्द्रगोपश्लीरातेने.. वनराजिष्‌ । शरल्लक्स्येव निष्ठयूते: ताम्बूलरसबिन्दुभिः ॥२१॥ 

विकासं बन्धुजीवेषु" शरदाविभंवन्त्यधात्‌ । सतीब' सुप्रसन्नाशा” विपक्षकाट विददास्बरा ॥२२॥ 

हंसस्वनानकाकाशकणिश्ञोज्ज्वलचामरा । पुण्डरीकातपत्रासीहिग्जयोत्ये. सा शरत्‌ ॥र३॥। 

दिश्ां 'प्रसाधनायाधाद वाणासन''परिच्छुदम्‌ । शरत्कालो ' जिगोषोहिं इलाध्यो बाणासनग्रहः ॥२४॥ 

धनावली कृशा पाण्ड: श्रासीदाशा विमुझचतो । घनागसवियोगोत्थचिन्तयेबाकुलोकृता ॥२५॥ 

नभः सतारसारज विहसत्कम्‌ दाकरम । कमठतीवनं चाभाज्जयत्तारकितं नभः ॥२६॥ 
निर्मेल शरीरको धारण करनेवाले हंस मधर गब्द करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अहो तुम 
लोग जडप्रिय-मूर्खप्रिय (पक्षमें जलप्रिय ) हो इस प्रकार कहकर मयूरोंकी हँसी ही उडा रहे हों 
॥१९॥ जिनका वर्ण अनेक प्रकारका है, जिनकी रुचि-इच्छा (पक्षमे का-त) मेघोंमें लग 
रही है ओर जो पदव॑दोंके आश्रय हे ऐसे मयूरोंने इन्द्रधनुषोंके साथ ही साथ अपनी भी उन्नति 
छोड दी थी। भावार्थ-उस शरदऋतुके समय मयूर और इन्द्रधनुष दोनोंकी शोभा नष्ट हो 
गईं थी ॥२०॥ वन-पक्तियोंमे शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा थूके हुए ताम्बूलके रसके बूदोंके 
समान शोभा देनेवाले बन्धूक (दुपहरिया) पृष्पोंने क्या इन्द्रगोप अर्थात्‌ वर्षाऋतुम होनेवाले 
लाल रंगके कीडोंकी शोभा नही बढाई थी ? अर्थात्‌ अवश्य ही बढाई थी । बन्धूक पुष्प 
इन्द्रगोपोंके समान जान पड़ते थे ॥२१॥ जिस प्रकार निर्मेल अन्तःकरणवाली, पापरहित 
और स्वच्छ वस्त्र धारण करनेवाली कोई सती स्त्री घरसे बाहिर प्रकट हो अपने बन्धजनोंक 
विषयमे विकास अर्थात्‌ प्रेमको धारण करती है उसी प्रकार शुद्ध दिशाओंको धारण करनेवाली 
भीचड-रहित और स्वच्छ आकाशवाली शरदऋतुने भी प्रकट होकर बन्धुजीव अर्थात्‌ दुपहरिया 
के फलोंपर विकास धारण किया था-उन्हे विकसित किया था । तात्पय॑ यह हैं कि उस समय 
दिश्ाए निर्मेठ थी, कीचड सूख गया था, आकाश निर्मल था और बनोंमे दुपहरियाक फूल खिले 
हुए थे ॥२२॥ उस समय जो हंसोंक गब्द हो रहे थे वे नगाड़ोंके समान जान पड़ते थे, बनोंमें 
काशके फूल फूल रहे थे वे उज्ज्वल चमरोंके समान मालम होते थे, ओर तालाबोंमें कमल 
खिल रहे थे वे छत्रके समान सुशोभित हो रहें थे तथा इन सबसे वह शरद्ऋतु ऐसी जान पड॒ती 
थी मानो उसे दिग्विजय करनेकी इच्छा ही उत्पन्न हुईं हो ॥२३॥ उस शरद्ऋतुने दिशाओं 
को प्रसाधन अर्थात्‌ अलंकृत करनेके लिये वाणासन अर्थात्‌ बाण और आसन जातिक पुष्पों 
का समूह धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंको प्रसाधन अर्थात्‌ वश करनेक लिये 
जिगीषु राजाको वाणासन अर्थात्‌ धनुषका ग्रहण करना प्रणंसनीय ही हे ॥२४॥ उस समय 
समस्त आशा अर्थात्‌ दिशाओं (पक्षमे संगमकी इच्छाओं) को छोडती हुईं मेघमाला कृश और 
पाण्ड्वर्ण हो गई थी सो उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षा कालके वियोगसे उत्पन्न हुईं 
चिन्तासे व्याकुल होकर ही वसी हो गईं हो ॥२५॥ उस शरद्ऋतुक समय ताराओंसे सहित 
आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कुमुदिनियों सहित सरोवरकी हँसी ही कर रहा हो 





१ जलप्रिया ल०, द०, इ०, स०, अ०, ५०। २ मेघकृतवाञ्छा: । ३ इन्द्रचापै:। ४ बन्धुजीवके: । 
“बन्धूक: बन्धुजीवक: इत्यभिधानात्‌ू। ४ बन्धूक-कुसुमेषु, पक्षे सुहज्जीवेष। ६ पुण्यागछलेव। 
७ सुप्रसन्नदिक, पक्षे सुप्रसन्नगानसा । सुप्रसन्नात्मा-ल० । ८ विगतकर्दमा, पक्षे दोषरहिता । € पक्षे 
निर्मेलवस्त्रा:। १० अलंकाराय । जयाथ च। ११ भिण्टिकुसुमसर्जकक्सुमपरिकरम्‌ । पक्षे धनु:- 
परिकरम्‌ । १२ जेतुमिच्छो: । 


के महापुराणम्‌ 
तारकाकुमुदाकीणं नभःसरसि निर्मले। हंसायते सम शीतांशु विश्षिप्तकरपक्षतिः' ॥२७॥। 
नभोग॒हाधंगर्ण तेनुः श्रियं पृष्पोपहारजाम्‌ । तारकादिग्वधघूहारतारमुक्ताफलत्वियः ॥॥२८॥। 
बमुनंभोष्म्बुधों तारा: स्फ्रन्मुक्ताफलामला: । करका' इव मेघोधेः निहिता' हिमझ्ीतलाः ॥२६॥ 
ज्योत्स्नासलिलसम्भूता इब ब्‌द्ब॒ृदपझक्‍्तयः । तारका रुचिसातेनः विप्रकोर्णा नभो5झगणे ॥३०॥॥ 
तनूभूतपयोवेणी' नछ्यः परिकृशा दधु:। वियुक्ता घनकालेन बिरहिण्य हवाहुगनाः ॥३१॥ 
प्रभुद्धता गर्भीरत्वं भेजु: स्वच्छजलांशुका:' । सरित्त्त्रियों घनापायाव्‌ वेधव्यमिव संश्षिता: ॥३२॥। 
विगश्अंगना घनापायप्रकाशीभूतमूर्तयः | 'व्यावहासीमिवातेनः प्रसन्ना हंसमण्डले: ॥३३॥ 
कजिते: कलहंसानां निजिता इव तत्त्यजु:। केकायितानि' शिखिनः सर्वः कालबलाब बलो ॥।३४॥ 
ज्योत्स्नादुकूलवसना लसझ्नक्षत्रमालिका'" | बन्धुजीवाधरा रेजे निर्मेला शरवहूगना ॥३५॥ 
ज्योत्स्ना कौतिमिवातन्वन्‌ विधुर्गगनमण्डले | शरल्लक्ष्मीं समासाध्य सुराजेबाच्युतत्तराम्‌ ॥३६॥ 
बन्धुजीवेषु*! विन्यस्तरागा 'बाणकृतद्ुति:/ । हंसी सलीवृत्ता रेजे नवोढेव!' शरहघूः ॥३७॥ 
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और कुमुदिनियोंसे सहित सरोवर ऐसा जान पडता था मानो ताराओंसे सुशोभित आकाश 
को ही जीत रहा हो ॥२६॥ तारकारूप कुमुदोंसे भरे हुए आकाशरूपी निर्मल सरोवरमें 
अपने किरणरूप पंखोंको फेलाता हुआ चन्द्रमा ठीक हंसके समान आचरण करता था ॥२७॥ 
जिनकी कान्ति दिशारूपी स्त्रियोंके हारोंमें लगे हुए बड़े बढ़े मोतियोंके समान हैँ ऐसे तारागण 
आकाशरूपी घरके आंगनमें फूलोंके उपहारसे उत्पन्न हुई शोभाको बढ़ा रहे थे ॥२८॥ देदीप्य- 
मान मुक्ताफलोंक समान निर्मल तारे आकाशरूपी समुद्रमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मंघों 
के समूहने बर्फके समान शीतल ओले ही धारण कर रकक्‍खें हों ॥२९॥ आकाशरूपी 
आँगनमें जहां तहां बिखरे हुए तारागण ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो चांदनी रूप जलसे 
उत्पन्न हुए बबूलोंके समह ही हों ॥३०॥। वर्षाकालरूपी पतिसे बिछड़ी हुईं नदियां विरहिणी 
स्त्रियोंके समान अत्यन्त कृंग होकर जलक सूक्ष्म प्रवाहरूपी चोटियोंको धारण कर रही थीं 
॥३१॥ वर्षाकालके नष्ट हो जानेसे नदीरूप स्त्रियां मानों वैधव्य अवस्थाको ही प्राप्त हो गई 
थीं, क्योंकि जिस प्रकार विधवाएं उद्धतता छोड देती हैं उसी प्रकार नदियोंने भी उद्धतता छोड 
दी थी, विधवाएं जिस प्रकार स्वच्छ (सफेद) वस्त्र धारण करती हें उसी प्रकार नदियां भी 
स्वच्छ वस्त्ररूपी जल धारण कर रही थीं, और विधवाएं जिस प्रकार अगम्भीर वृत्तिको धारण 
करती हैं उसी प्रकार नदियां भी अगम्भीर अर्थात्‌ उथली वृत्तिको धारण कर रही थीं ॥३२॥। 
मेंघोंक नष्ट हो जानेंसे जिनकी मूर्ति आक्ृति प्रकाशित हो रही है ऐसी दिशारूपी स्त्रियां 
अत्यन्त प्रसन्न हो रही थीं और हंसरूप आभरणोंक छलसे मानो एक दूसरेक प्रति हँस ही रही 
थीं ॥३३॥ उस समय मयूरोंने अपनी केंका वाणी छोड दी थी, मानों कलहंस पक्षियोंके 
मधुर शब्दोंसे पराजित होकर ही छोड दी हो, सो ठीक ही है क्योंकि समयके बलसे सभी बलवान्‌ 
हो जाते हैं ॥३४॥ चांदनीरूपी रेशमी वस्त्र पहने हुए, देदीप्यमान नक्षत्रोंकी माला (पक्ष 
में सत्ताईंस मणियोंवाला नक्षत्रमाल नामका हार) धारण किये हुए और दुपहरियाक फूल 
रूप अधरोंसे सहित वह निर्मेल शरदऋतुरूपी स्त्री अतिशय सुशोभित हो रही थी ॥३५॥ 
शरदूऋतुकी शोभा पाकर आकाशमण्डलमें चांदनीरूपी कीतिको फैलाता हुआ चन्द्रमा किसी 
उत्तम राजाक समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३६॥ वह शरद्ऋतु नवोढ़ा स्त्रीके समान 
१ किरणा एवं पक्षति मूल यस्य। २ वर्षोपला:। ३ निक्षिप्ता:। ४ पयःप्रवाहय इत्यथ: । 
५ पक्ष एवेतस्थूलवस्त्रा:। ६ विधवाया भाव: । ७ परस्परहासम्‌ । ए हंसमण्डना: प०, इ०, द०। 
हंसमण्डनात्‌ ल०। € मयूररुतानि। १० तारकावली, पक्षे हारभेद:। ११ बन्धुकेषु बान्धवेषु च। 
१४ भिष्टि, पक्षे शर। १३ विकास: पक्षे कान्तिः। १४ नूतनविवाहिता । 
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स्वयं धोतमभाद व्योग स्वयं प्रचछालितः शज्ी । स्वयं प्रसादिता' नश्यः स्वयं सम्माजिता दिशः ॥३८५॥ 
शरल्लक्ष्मीमुखालोकदर्पणे शशिमण्डले । प्रजादुशों धृति भेज: प्रसम्मुष्टसमुज्ज्वले ॥३६९॥ 
वनराजीस्ततामोदाः कुसमाभरणोज्ज्वला: | मधुक्षता भजन्ति सम क्ृतकोलाहलस्वना: ॥४०॥ 
तन्व्यों' बनलता रेजु: विकासिक्सुमस्मिता: । सालका हृव गन्धान्धविलोलालिकुलाकुला: ॥४१॥ 
दर्पोदरा:' खुरोत्खातभुवस्ताम कृतेक्षणा । व॒ुषा:” प्रतिवृषालोककुपिताः प्रतिसस्वन्‌: ॥॥४२॥ 
श्रवास्किरन्त' शूझुगाग्रे: वृषभा धीरनिःस्वना:। वनस्थलो:” स्थलाम्भोजमुणालशकलाचिता:“ ॥४३॥ 
वुषा: कक्दसंलग्नमुद: कुमुदपाण्डरा:। व्यक्ताइकस्यथ मुगाडत्कस्य लक्ष्मीभ बिमरु स्तदा ॥॥४४॥ 
क्षीरप्लकमयीं कृत्स्तामातन्‍्वाना वनस्थलीम्‌ । प्रस्तुवाना वनास्तेषु प्रसलुगोमतल्लिका:” ॥४५॥ 
कुण्डोध्न्योडमृतपिण्डेन*' घटिता इव निर्मला: । गोगृष्टयो* वनास्तेषु शरच्छिय इवारुचन्‌* ॥४६॥ 
सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार नवोढा स्त्री बन्धुजीव अर्थात्‌ भाईबन्धुओंपर राग 
अर्थात्‌ प्रेम रखती हैं उसी प्रकार वह शरदऋतु भी बन्धुजीव अर्थात्‌ दुपहरियाक फूलोंपर राग 
अर्थात्‌ लालिमा धारण कर रही थी, नवोढा स्त्री जिस प्रकार देदीप्यमान होती हे उसी प्रकार 
शरद ऋतु भी बाण जातिक फूलोंसे दंदीप्यमान हो रही थी और नवोढा स्त्री जिस प्रकार 
सखियोंस घिरी रहती हूँ उसी प्रकार वह शरदऋतु भी हंसीरूपी सखियोसे घिरी रहती थी 
॥३७॥ उस समय आकाइह अपने आप साफ किये हुएक समान जान पडता था, चन्द्रमा अपने 
आप धोये हुएक समान मालम होता था, नदियां अपने आप स्वच्छ हुईं सी जान पडती थी 
और दिशाएं अपने आप भाड बहार कर साफ की हुईंके समान मालम होती थी ॥३८॥ जो 
शरद ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये दर्पणक समान हैं और जो बिना साफ किये ही अत्यन्त 
उज्ज्वल है ऐसे चन्द्रमण्डलमें प्रजाक नेत्र बडा भारी संतोष प्राप्त करते थे ॥३९।॥ जिनकी 
सुगन्धि चारों ओर फंल रही है और जो फूलरूप आभरणोंसे उज्ज्वल हो रही हे ऐसी वन- 
पंक्तियोंको भूमर कोलाहल शब्द करते हुए सेवन कर रहें थे ॥४०॥ जो फूले हुए पुष्परूपी 
मन्द हास्यसे सहित थी तथा गन्धसे अधे हुए भुमरोंक समूहसे थ्याप्त होनेके कारण जो सुन्दर 
कंशोंसे सुशोभित थी ऐसी वनकी लताएं उस समय क्रृश शरीरवाली स्त्रियोंके समान शोभा 
पा रही थीं ॥४१॥ जो खुरोंसे पृथिवीको खोद रहे थे, जिनकी आंखे लाल लाल हो रही थी और 
जो दूसरे बेलोंके देखनेसे क्रोधित हो रहे थे ऐसे मदोनन्‍्मत्त बेल अन्य बलोंके शब्द 
सुनकर बदलेमे स्वय शब्द कर रहें थे ॥४२॥ उसी प्रकार गम्भीर शब्द करते हुए वे बेल अपने 
सीगोंके अग्रभागसें स्थलकमलोंके मृणालक टुकडोसे व्याप्त हुईं वनकी पृथिवीको खोद रहे 
थे ॥४३॥ इसी तरह उस शरद ऋतुमे जिनके काधौलपर मिट्टी लग रही है और जो कुमुद 
पुष्पके समान अत्यन्त सफेद हें ऐसे वे बेल स्पष्ट चिह्नवाले चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे 
थे ॥४४॥ जिनसे अपने आप दूध निकल रहा है ऐसी उत्तम गाये वनकी सम्पूर्ण पृथिवीको 
दूधके प्रवाहके रूप करती हुईं वनोंके भीतर जहां तहा फिर रही थी ॥४५॥ इसी प्रकार जिनके 
स्तन कुण्डके समान भारी हें और जो अमृतके पिण्डसे बनी हुईंके समान अत्यन्त निर्मल हे ऐसी 
तुरन्तकी प्रसूत हुईं गायें वनोंके मध्यमें शरद्‌ऋतुकी शोभाक समान जान पडती थों ॥४६॥ 
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१ आत्मना प्रसशन्नमित्यथे:। २ प्रसन्नीकृता:। ३ कृशा' अद्धगनाइच । ४ उत्कृष्टा'। ५ वृषभा । 
६ किरन्ति स्‍्म। ७ वनस्थली ल०। ८+-चिताम्‌ू ल०। € धरन्ति स्‍्म। १० प्रशस्तगाव । 
मतल्लिका मचर्चिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजों । प्रशस्तवाचकान्यमूनि' इत्यभिधानात्‌। ११ पिठराधीना: । 
पिठरः स्थाल्युभा कृण्डमित्यभिधानातू । “ऊधस्तु क्लीबमापीनम्‌! । ऊधसो $नम्‌ इति सूत्रात्‌ सकारस्य 
नकारादेश: । १२ सक्ृतप्रसूता गावः। गृष्टि: सकृृतृप्रसूतिका इत्यभिधानात्‌ । १३ इवाभवन्‌ ल०। 


६ महापुराणम 


हुम्भारवभुतो' वत्सानापिष्य न्प्रकृतस्वनान्‌र । पीनापीनाः पयस्विन्य:" पयःपीयषमुत्सुका:' ॥४७॥ 
क्षीरस्पतो” निजान्वत्सान्‌ हुम्भागम्भीरनिःस्वनान्‌ । धेनुष्या:: पाययन्ति सम गोपेरपि नियन्त्रिता: ॥४८॥ 
प्राकस्वीया जलदा जाता: शिखिमामप्रियास्तदा । रिक्‍ता जलधनापायाद्‌ श्रहों कष्टा दरिद्रता ॥४६॥ 
"व्यावहासीमिवातेनः गिरयः पुष्पितंदु मे: । व्यात्युक्षीमिव* तन्वानाः स्फुरन्निह्नेरशीकरे: ॥५०॥ 
प्रवद्धधयसो'! रेजुः कलमा भृशमानताः । परिणामात्प्रशुष्यन्तो' जरन्तः'' पुरुषा इब ॥५१॥। 
विरेज्रस'“नापुष्पे: मंदालिपटलाबुर्त:। इन्द्रनीलकृतान्तयें:'* सोवर्णेरिव भूषणः ॥५२॥ 
घनावरणनिर्मक्ता दधुराशा दुशां मुंदम्‌। नटिका' इव नेपथ्यगहाद्रअग"मुपागताः ॥५३॥ 
ग्रदधुर्ध नव न्दानि मुक्तासाराणि! भूधरा: । सदशानोव'* वासांसि ” निष्प्रवाणीनि सानुभिः ॥५४।॥ 
पवनाधोरणारूढा भ्‌ मुर्जी मृतदन्तिनः । सान्तगेंजा निक्‌ ज्जेष” सासारमकशोकराः ॥५५॥ 
शुकावलोप्रवालाभचअचुस्तेने दिवि श्रियम्‌ । हरिन्मणिपिनद्धेव तोरणाली सपद्यभा" ॥५६॥ 








जिनके स्तन बहुत ही स्थूल हें और जो हंभा शब्द कर रही हैं ऐसे दूधवाली गायें दूध पीनेके लिये 
उत्सुक हुए तथा बार बार हंंभा शब्द करतें हुए अपने बच्चोंको दूधरूपी अमृत पिला 
रही थीं ॥|४७॥ इसी प्रकार हंभा ऐसा गंभीर शब्द करनेवाली गायें ग्वालाओंके द्वारा 
अलग बांध दिये जानेपर भी दूध पीनेकी इच्छा करनेवाले अपने बच्चोंको दूध पिला ही रही 
थीं ॥४८॥ जो मेंघ पहले मयूरोंको अत्यन्त प्रिय थे वे ही अब शरदऋतुमें जलरूप धनके 
नष्ट हो जानेसे खाली होकर उन्हें अप्रिय ही गये थे सो ठीक ही हूँ क्योंकि दरिद्रता बहुत ही 
कष्ट देनेवाली होती हें ॥४९॥ उस समय फूले हुए व॒क्षोंसे पव॑त ऐसे जान पडते थे मानो परस्पर 
में हेंसी ही कर रहे हों और भरते हुए भरनोंके छींटोंसे ऐसे जान पडते थे मानों फाग ही कर 
रहे हों-विनोदवश एक दूसरेके ऊपर जल डाल रहे हों ॥॥५०॥ कलमी जाति के धान, जो 
कि बहुत दिनके थे अथवा जिनके समीप बहुत पक्षी बंठे हुए थे, जो खूब नव रहें थे और जो 
अपने परिपाकसे जगत्‌क समस्त जीवोंका पोषण करते थे, वे ठीक वृद्ध पुरुषोंके समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥५१॥ . सहजनाके व॒क्ष मदोन्मत्त भूमरोंके समूहसे घिरे हुए अपने फूलोंसे ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके मध्यभागमें इन्द्रनील मणि लगा हुआ हूँ ऐसे सुवर्णमय आभू- 
षणोंसे ही सशोभित हो रहें हों ॥५२॥ जिस प्रकार आभूषण आदि पहिननेके परदेवाले 
घरसे निकल कर रंगभूमिमें आईं हुई नृत्यकारिणी नेत्रोंको आनन्द देती हे उसी प्रकार मेधोंके 
आवरणसे छूटी हुई दिशाएं नेत्रोंको अतिशय आनन्द दे रही थीं ॥५३॥ पर्वतोंने जो अपनी 
शिखरों पर जल-रहित सफेद बादलोंके समूह धारण किए थे वे ऐसे जान पड़ते थे भानों अंचल- 
सहित नवीन वस्त्र ही हों ॥५४॥ जिनपर वायूरूपी महावत बंठे हुए हैँ, जो भीतर ही भीतर 
गरज रहें हें और जो लतागहोंमें जलकी बूदें रूपी मदधाराकी बंदें छोड रहे हें ऐसे मेघरूपी 
हाथी जहाँ तहाँ फिर रहें थे ॥५५॥ जिनकी चोंच मृ्‌ गा के समान लाल हैँ ऐसी तोताओंकी 





१ हुँ भा इत्यनुकरणावभूत: । २ पाययन्ति स्म। ३ प्रकर्षण कृत । ४ प्रवृद्धोधल:। ४५ धेनवः। 
६ -मुत्सुकाम्‌ ल० । ७ क्षीरमात्मानमिच्छुन्‌ । ८ धेनुष्या बन्धके स्थिता' इत्यभिधानात्‌ । & परस्पर- 
हसनम्‌ । १० परस्परसेचनम्‌। ११ वृद्धवयस्का: प्रवृद्धपक्षिणएएचच। १२ परिपक्वात्‌। १३ वृद्धा:। 
१४ सर्जका: | १४ मध्यरित्यर्थ:। १६ नतंक्य: । १७ अलंकारगृहात्‌ । १८ वर्षाणि । १६ वस्तिसहितानि । 
स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दक्ा स्युर्वस्तय:' इत्यभिधानातू । अन्यदपि दशावर्तावस्थायां बस्त्रान्ते स्युर्दशा 
अपि। २० वस्त्राणि। २१ नूतनानि । अनाहतं निष्प्रवाणि तन्‍्त्रक॑ च नवाम्बरे' इत्यभिधानात्‌ । 
२२ हस्तिपषक । अधोरणो हस्तिपकः इत्यभिधानात्‌। २३ मेघ। २४ सानुषु। २५ आकाशे। 
२६ पद्मरागसहिता । 


पड्विशतितमं पर्ष ७ 


चेतांस 'तरणाहझुगोपजोविनामुद्धतात्मनाम्‌ । पुंसाँ च्युताधिकाराणासिव देन्यमुपागसन्‌ ॥५७॥ 
प्रतापी भुवनस्येक॑ चक्षुनित्यमहोदयः । भास्वानाक्रान्ततेजस्वी बभासे भरतेशवत्‌ ॥५८॥ 

इति प्रस्पष्टचन्द्रांश प्रहासे शरदागसे | चक्रे दिग्विजयोद्योगं चक्रों चक्रपुरस्सरम्‌ ॥५६॥ 
प्रस्थानभेयों गम्भीरप्रध्वाना: प्रहतास्तदा | श्रुता बहिभिरुदुग्रीव: घनाडम्बरशझकिसिः ॥६०॥ 
कृतमझगलनेपथ्यों' बभारोरस्थलं प्रभुः। शरल्लक्ष््येव सम्भक्तं सहारहरिचन्दनम्‌ ॥६१॥। 
ज्योत्स्नामय ढुकल च शुक्‍ले परिद्धो नृपः । शरच्छियोपनोते वा मृदुनी दिव्यवाससी ॥६२॥ 
श्राजानु लम्बिना ब्रह्मसृत्रेण विबभो विभुः। हिसाद्रिरिव गड्गाम्बुप्रवाहेण तटस्पृशा ॥६३॥ 
'तिरीटोदग्रमूर्धासा कर्णाभ्यां कुण्डल दधों। चन्द्राकंसण्डले वकक्‍तुसिवायाते जयोत्सवर्म्‌ ॥६४॥॥ 
वरक्षःस्थलेडस्थ रुरचेे रुचिरः कोसस्‍्तुभो मणि:। जयलक्ष्मीसमुद्रहमझगलाशंसिदीपबत्‌ ॥६५॥ 
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पंक्ति आकाशमें ऐसी शोभा बढा रही थी मानो पद्मराग सणियोंकी कान्ति सहित हरित मणियों 
की बनी हुईं वन्दनमाछा ही हो ॥५६।॥ जिस प्रकार अधिकारसे भूृष्ट हुए मनुष्योंके चित्त 
दीनताको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार नावोंके द्वारा आजीविका करनेवाले उद्धत मल्लाहोंके 
चित्त दीनताको प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-शरद्ऋतुमे नदियोंका पानी कम हो जानेसे नाव 
चलानेवाले लोगोंका व्यापार बन्द हो गया था इसलियें उनके चित्त दु.खी हो रहें थे ॥५७॥ 
उस समय सूर्य भी ठीक महाराज भरतके समान देदीप्यमान हो रहा था, क्योकि जिस प्रकार 
भरत प्रतापी थे उसी प्रकार सूर्य भी प्रतापी था, जिस प्रकार भरत लोकके एकमात्र नेत्र थे 
अर्थात्‌ सबको हिताहितका मार्ग दिखानेवाले थे उसी प्रकार सूर्य भी छोकका एक मात्र नेत्र 
था, जिस प्रकार भरतका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था उसी प्रकार सूर्यका भी तेज प्रतिदिन 
बढ़ता जाता था, और जिस प्रकार भरतने अन्य तेजस्वी राजाओंकों दबा दिया था उसी प्रकार 
सूर्यने भी अन्य चन्द्रमा तारा आदि तेजस्वी पदार्थोको दबा दिया था-अपने तेजसे उनका 
तेज नष्ट कर दिया था ॥५८॥ इस प्रकार अत्यंन्त निर्मेल चन्द्रमाकी किरणें ही जिसका 
हास्य हूँ ऐसी शरद्‌ ऋतुक आनेपर चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्त आगे कर दिग्विजय करनेक 
लिये उद्योग किया ॥५९॥। 

उस समय गम्भीर शब्द करते हुए प्रस्थान कालके नगाड बज रहें थे, जिन्हें मंघक 
आडम्बरकी शका करनेवाले मयूर अपनी ग्रीवा ऊंची उठाकर सुन रहें थे॥६०॥ उस 
समय जिन्होंने मंगलमय वस्त्राभषण धारण किये हे ऐसे महाराज भरत हार तथा सफेद चन्दन 
से सुशोभित जिस वक्ष.स्थलको धारण किये हुए थे वह ऐसा जान पडता था मानो गरदुऋतु 
रूपी लक्ष्मी ही उसकी सेवा कर रही हो ॥६१॥ महाराज भरतने चादनीसे बने हुएक समान 
सफेद, बारीक और कोमल जिन दो दिव्य बस्त्रोंको धारण किया था वे ऐसे जान पडते थे 
मानो शरदऋतुरूपी लक्ष्मीक द्वारा ही उपहारमे लाये गये हों ॥६२॥| घुटनों तक लटठकते 
हुए ब्रह्मसूत्रस महाराज भरत ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसा कि तटको स्पर्श करनेवाले गंगा 
जलके प्रवाहसे हिमवान्‌ पर्वत सुशोभित होता है ॥६३॥ मुकुट छगानेसे जिनका मस्तक बहुत 
ऊंचा हो रहा है ऐसे भरत महाराजने अपने दोनों कानोंमे _जो कुण्डल धारण किये थे वे ऐसे 
जान पडते थे मानों जयोत्सवकी बधाई देनेके लिये सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल ही आये हो 
॥६४॥ भरतेश्वरके वक्षःस्थलपर देदीप्यमान कौस्तुभ मणि ऐसा सुशोभित होता था, 








१ द्रोण्युड्पाद्यपजीविनामू । नदीतारकाणामित्यर्थ । २ *इगलालडकार । ३ सेवितम्‌ । 
४ किरीटोदग्र-ल०, द०, अ०, स०। 





< महापुराणमे 
विधुविम्बप्रतिस्पधि 'दर्धू उस्यातपवारणम्‌ । तन्निभेनन्दर्व बिम्बमागत्येव सिषेविधु ॥॥६६॥ 
तदस्य रुचिसातेने धृतमातपवारणम्‌ । चूडारत्नांशुभिभिन्नं सारणांश्यिच” पडकजम्‌ ॥६७॥। 
स्वर्धुनीशीकरस्पाधि चामराणां कदम्बकम्‌ । दुधुवर्वारनायोंडस्थ दिक्‍्कन्‍या इब संश्िता: ॥६८॥ 
ततः स्थपतिरत्नेन निर्म॑में” स्यन्दनों महान्‌ । सुबर्णमणिचित्राकृगो” मेरुक्‌ठडजश्ियं' हसन ॥६६॥ 
चक्रत्नप्रतिस्पधिचऋट्वठितवसड.गत: । वज्नाक्षपटितो*” रंज रथोडस्थेव सनोरथः ॥७०॥॥ 
कामगरर्वायु रंहोभि:'' कुमुदोज्ज्वलकान्तिभि: । यश्ोवितानसंकाशः स रथोइयोजि'' वाजिमिः ॥७१॥ 
स॒त॑ं स्यत्वनसारक्षद्यक्तसारथ्यधिष्ठितम्‌ । नितम्बदेशमद्रीश्ः सुरराडिव घकराद ॥७२॥ 
ततः प्रास्थानिकः*"” पुण्यनिर्धोष रभिनन्दित: । प्रतस्थे विग्जयोदुक्तः कृतप्रस्थानमझगलः ॥॥७३॥ 
तदा नभोडगणं क्त्स्नं जयधोषेररुध्यत । नुपांगणं चर संरुद्धमू श्रभवत्‌ सेन्‍्यनायकः ॥॥७४॥ 
महाम कूटबद्धास्तं परिवत्र: समनन्‍ततः । दूरात्‌ प्रणतमर्धानः सुरराजमिवामराः ॥७५॥ 
प्रचचाल बल॑ विष्वग भश्रारुद्धपुरवीथिकम्‌ । महायोधमयी** सृष्टि: श्रपृववाभवत्तरा ॥७६॥। 








मानो विजयलक्ष्मीके विवाहरूपी मंगलकी सूचना देनेवाला दीपक ही हो ॥६५॥ उन्होंने 
चन्द्रमण्डलक साथ स्पर्धा करनेवाले जिस छत्रको धारण किया था वह ऐसा जान पडता था 
मानो उस छत्रक बहानेसे स्वयं चन्द्रमण्डल ही आकर उनकी सेवा करना चाहता हो ॥६६॥। 
महाराज भरतने जो छत्र धारण किया था वह चूडारत्नकी किरणोंसे मिलकर ऐसा सुशोभित 
हो रहा था, मानो सूर्यकी लाल किरणों सहित कमल ही हो ॥६७॥ जो वारांगनाएं महाराज 
भरतके आस-पास गंगाके जल की बू दोंके साथ स्पर्धा करनेवाले चमरोंके समूह ढल रहीं थीं 
ऐसी जान पड॒ती थों मानो अच्छी तरहसे आई हुईं दिक्‍्कन्याएं ही हों ॥६८॥ तदनन्तर स्थपति 
रत्नने एक बडा भारी रथ तेयार किया जो कि सुवर्ण और मणियोंसे चित्र विचित्र दिखनेवाले 
मेरु पर्वेतके लतागृहोंकी शोभाकी ओर हँस रहा था ॥६९॥ वह रथ चक्ररत्नकी प्रतिस्पर्धा 
करनेवाले दो पहियोंसे सहित था तथा बजूक बने हुए अक्ष (दोनों पहियोंके बीचमें पड़ा हुआ 
मजबूत लोहदंड-भौंरा) से युक्त था इसलिये महाराज भरतके मनोरथके समान बहुत ही 
ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥७०॥ उस रथमें जो घोड जोते गये थे वे इच्छानुसार गमन 
करते थे, वायुके समान वेगशाली थे, कुमुदक समान उज्ज्वल कान्तिवाले थे और यशके समूह 
के समान जान पड़ते थे ॥७१॥ जिस प्रकार इन्द्र मेह पर्वतक तटपर आरूढ़ होता हैँ उसी 
प्रकार भरतेश्वर, जिसपर योग्य सारथि (हांकनेवाला) बंठा है ऐसे रथपर आरूढ़ हुआ ॥७२॥ 
तदनन्तर प्रस्थान समयमें होनेवाल “जय' 'जय' आदि पुण्य शब्दोंके द्वारा जिनका अभिनन्दन 
किया जा रहा है, जो दिग्विजयकी समस्त तैयारियां कर चुके हें और जिनके साथ प्रस्थान- 
कालीन सभी मंगलाचार किये जा चुके हें ऐसे महाराज भरततने प्रस्थान किया ॥७३॥ उस 
समय आकाशरूपी समस्त आंगन जय जय शब्दोंकी घोषणासे भर गया था, और राजाका 

आँगन सेनापतियोंसे भर गया था ॥७४॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रको घेर कर खड हो जाते 
हें उसी प्रकार दूरसे ही मस्तक भुकाकर नमस्कार करते हुए महामुकुट बद्ध राजा लोग भरत 
को घेरे हुए चारों ओर खड थे ॥७५॥ जिसने चारों ओरसे नगरकी समस्त गलियोंको रोक 
लिया हूँ ऐसी वह सेना चलने लगी । उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो यों बड -बड 


१ द्धे ल०। २ आतपवारणव्याजेन । ३ मिश्रम्‌ । ४ सूर्येकिरणसहितम्‌ । ५ वीजयन्ति स्म। 
६ संसुता: ल०। ७ रच्यते स्म। ८ अवयव। €तट। १० वरुथाडग। ११ वेगवद्भि:। 
१२ इज्यते स्‍्म। १३ युक्तिपरसारथिसमाश्रितम्‌। १४ मेरोः। १५ प्रस्थाने नियुकतेः। 


96९ अज्रयमी । 


परड्विशंतितंमम पर्व ९, 


पुरः 'पादातसाइवीयं रथकड़या' स हास्तिकम्‌ । क्रमान्रिरी युरावेष्टथ सपताक रथं॑ प्रभोः ॥७७॥ 
रब्या 'रथ्याइवसंधद्वाव उत्यितेहेंभरेणभि:। बलक्षोदाक्षमाव्योम समुत्पेतुरिब स्वयम्‌ ॥७८॥ 
रोक्म॑ रजोभिराकोर्ण तदा रेजे नभो5जिरस्‌ । स्पुष्टं' बालातपेनेव पटवासेन वाततम्‌” ॥७६।॥ 
दरें: श्नेजंनैमुक्ता विरेंज:ः पुरवोययः । कल्लोलेरिव “बेलोत्येः महाब्धेस्तीरभूमयः ॥॥८०॥॥ 
पुराइ्नामियन्मुक्ताः सुमनोझ्जलयोडपतन्‌ । सौधवातायनस्थानिः वृष्टिपातेः सम॑ प्रभो ॥८१॥ 
जयेश विजयिन्‌ विश्द॑ विजयस्व दिशों दश । पुण्याशिषां शर्तेरित्यं पोराः प्रभुमयूयुजन्‌' ॥८२॥ 
सम्ाट्‌ पश्यक्नयोध्यायाः परों भूति'" तदातनीम्‌्*' । हने: प्रतोलों' सम्प्रापद्‌ रत्नतोरणभासुराम्‌ ॥८३॥ 
पुरो बहिः पुरः पदचात्‌ सम श्र विभुनाउमुना । दवुश दुष्टिपयन्तम्‌ श्रसडशलघमिय तद्बलम्‌ ॥८४॥ 
जगतः प्रसवागारादिव तस्मात्‌ पुराद बलमभ्‌। मिरियाय निरुच्छुवासं" शनेरास्द्धगोपुरम्‌ ॥८५॥ 
किमिदं प्रलयक्षोभात्‌ शुलितं वारिधेजेलम्‌ । किमुत त्रिजगत्सगें:' प्रत्यग्रोडयं विजुम्भते ॥८६॥ 
इत्याशझकच नभोभारिभ: सुरै: साइचपेमीकितम्‌ । प्रससार बल॑ विष्वक्पुराप्षियाय चक्तिण: ॥८७॥ 





योद्धाओंकी एक अपू् सृष्टि ही उत्पन्न हुईं हो ॥७६॥ सबसे पहले पेदल चलनेवाले सेनिकोका 
समूह था, उसके पीछे घोड़ोंका समूह था, उसके पीछे रथोंका समूह और उसके पीछे हाथियों 
का समूह था। इस प्रकार वह सेना पताकाओंसे सहित महाराजके रथको घेरकर अनुक्रम 
से निकली ।।७७॥ जिन मार्गोंसे वह सेना जा रही थी वे मार्ग रथ और घोड़ोंके सघटनसे उठी 
हुई सुवर्णमय धूलिसे ऐसे जान पड़ते थे मानो सेनाका आघात सहनेमे असमर्थ होकर स्वयं 
आकाशमे ही उड़ गये हों ॥७८॥। उस समय सुवर्णमय धूलिसे भरा हुआ आकाशरूपी आंगन 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बालसूर्यकी सुनहली प्रभासे स्पश किया गया हो, और सुगन्धित 
चूर्णसे ही व्याप्त हो गया हो ॥७९॥ धीरे धीरे लोग नगरकी गलियोंको छोड़कर आगे निकल 
गये जिससे खाली हुईं वे गलिया ऐसी जान पड॒ती थी मानो ज्वारभाटासे उठी हुईं लहरोंके 
चले जानेपर खाली हुईं समुद्रके किनारे की भूमि ही हों ॥८०॥ उस समय बढ बड़ मकानोंके 
भरोखोंमे खड़ी हुई नगर-निवासिनी स्त्रियोंके द्वारा अपने अपने कठाक्षोंके साथ छोडी हुई 
पुष्पाउजजलिया महाराज भरतके ऊपर पड रही थी ॥८१॥ हें ईश, आपकी जय हो, हे विजय 
करनेवाले महाराज, आप ससारका विजय करें और दशों दिशाओंको जीत , इस प्रकार सेकड़ों 
पुण्याशीर्वादोंके द्वारा नगरनिवासी लोग भरतकी पूजा कर रहें थे-उनके प्रति सन्‍्मान प्रकट 
कर रहे थे ॥८२॥ इस प्रकार उस समय होनेवाली अयोध्याकी उत्कृष्ट विभूतिको देखने 
हुए सम्राट भरत धीरे धीरे रत्नोंके तोरणोंसे देदीप्यमान गोपुरद्वारको प्राप्त हुए ॥८३॥ 
उस समय महाराज भरतको नगरके बाहर अपने आगे पीछे और साथ साथ जहांतक दृष्टि पडती 
थी वहां तक असख्यात सेना ही सेना दिखाई पड़ती थी ॥८४॥ जगत्‌की उत्पत्तिके घरके 
समान उस अयोध्यापुरीसे वह सेना गोपुरद्वारतो रोकती हुईं बड़ी कठिनतासे धीरे धीरे बाहर 
निकली ॥८५॥ क्या यह प्ररूय कालके क्षोभसे क्षोभको प्राप्त हुआ समुद्रका जल है ” अथवा 
यह तीनों लोकोंकी नवीन सृष्टि उत्पन्न हो रही है ? इस प्रकार आशका कर आकाश खड़े 
हुए देव लोग जिसे बडे आदचर्यके साथ देख रहे हे ऐसी चक्रवर्तीकी वह सेना नगरसे निकल 
कर चारों ओर फेल गई ॥८६-८७॥। 


१ पदातीनां समूह:। २-कट्या ल० । ३ निर्गच्छन्ति स्म। ४ रथनियुक्तवाजी । रथाइवः 
द०,ल०,इ०। ५ उत्पंतन्तिस्म। ६ स्पष्टंल०। ७ चाततम्‌ । ८ जलविकारोत्थ: अब्ध्यम्बुविक्ृता 
वेला' इत्यनिधानातू । & -मपूजयनू ल०। १० सम्पदम्‌। ११ तत्कालजाम्‌ू। १२ गोपुरम्‌ । 
१३ उच्छवासाक्षिष्क्रान्त॑ यथा भवति तथा। ससडकटमिति यावत्‌। १४ त्रिलोकसृष्टि: । 
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१० मद्दापुराणम्‌ 


ततः प्राची! दिश जेत्‌ कृतोद्योगो विशाम्पतिः । प्रययो प्राह्मलों भत्वा चकरत्नमनव्रजन्‌ ॥॥८८॥ 
चक्रमस्य ज्वलद्व्योस्नि प्रयाति सम पुरो विभो: । सुरे: परिष्कृतं' विश्वरभास्व द्विस्वप्रभास्वरम्‌ ॥८६।॥ 
चक्रानुयायि तद्भ्ेजे निधोनामीशितुबंलम्‌ । ग्रोरिच्छानुवरतिष्णु मुनीनासिव सण्डलम्‌ ॥६०॥ 
दण्डरत्त॑ पुरोधाय सेनानीरग्रणीरभूत्‌ । स्थपुटानि! समोकुबन्‌ स्थलदुगग्यियत्नतः ॥६१॥ 

अ्रग्रण्या दण्डरत्नेन पथि राजपथीकृते । यथयेष्टं प्रययों सेन्‍्यं क्वचिदष्यस्थलद्गति ॥९६२॥ 
ततो5ध्वनि विशञामीदः सोडपश्यच्छारदीं श्रियम्‌ । दिशां प्रसाधनीं कीतिम्‌ श्रात्मीयासिव निर्मेलाम्‌ ॥॥९३॥ 
सरांसि कमलामोदन्‌ उद्धमन्ति शरच्छियः। मुखायितानि सम्प्रेक्य सोडभ्यनन्ददधीशिता ॥६४॥ 
स हंसान सरसां ती रेष्वप्दयत्‌ कृतशिठजनान्‌ । मुणालपोथ सम्पुष्टान्‌ शरदः पुत्रकानिव ॥६५॥ 
चडठच्वा मुणालमुद्धुत्य हंसो हंस्प॑ समर्पयन्‌ । राजहंसस्थ” हृद्स्थ' मह॒तों धृतिमावदे ॥६६।॥। 
सधीचीं'” बीचिसंरुद्धाम्‌ श्रपध्यन्‌ परितः!! सरः। कोकः ' कोक्ूयमानो5स्थ मनसः प्रीतिमातनोत्‌ ॥६७॥ 
'हसयूताब्जकिञअ्जल्करज:पिञ्जरितां निजाम्‌ । वधूं विधतां सो5पह्यच्चक्रवाकी विशक्कया ॥६८।॥ 
तरडगेधवलीभूतविग्रहां फोककामिनीम्‌ । व्यामोहादनुधावन्त॑ स!* जरद्धंसमेक्षत ॥६६॥ 
नदोपुलिनदेशेष्‌ हंससारसहारिष्‌ । शयनेष्विव तस्थासीद धतिः शुचिससीमसु' ॥॥१००॥॥ 
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तदनन्तर जिन्होंने सबसे पहले पूर्व दिशाकों जीतनेका उद्योग किया हैं ऐसे महाराज 
भरतने चक्ररत्नक पीछ-पीछ जाते हुए पूवंकी ओर मुखकर प्रयाण किया ॥८८॥ सूर्यमण्डल 
के समान देदीप्यमान और चारों ओरसे देव लोगोंके द्वारा घिरा हुआ जाज्वल्यमान चक्ररत्न 
आकाश में भरतेश्वरक आगे-आगे चल रहा था ॥८९॥ जिस प्रकार मुनियोंका समूह गुरुकी 
इच्छानुसार चलता हे उसी प्रकार निधियोंके स्वामी महाराज भरतकी वह सेना चक्ररत्न 
की इच्छानुसार उसके पीछे पीछे चल रही थी ।९०॥ दण्डरत्नको आगे कर सेनापति सबसे 
आगे चल रहा था ओर वह ऊंचे नीचे दुर्गंम वनस्थलोंको लीलापूवंक एकसा करता जाता था 
॥९१॥ आगे चलनेवाला दण्डरत्न सब मार्गको राजमार्गके समान विस्तृत और सम करता 
जाता था इसलिये वह सेना किसी भी जगह स्खलित न होती हुईं इच्छानु सार जा रही थी ॥९२॥ 
तदनन्तर मार्ग में प्रजापति-भरतने दिशाओंको अलूकृत करनेवाली अपनी कीतिके समान निर्मल 
शरद्‌ ऋतुकी शोभा देखी ॥९३॥ शरद्‌ ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुखके समान जो सरोवर कमल 
की सुगन्धि छोड़ रहे थे उन्हें देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ॥९४॥ सरोवरोंके 
किनारेपर मधुर शब्द करते हुए और मृणालझपी मक्खन खाकर पुष्ठ हुए हंसोंको भरतेश्वर 
ने शरदुऋतुक पुत्रोंके समान देखा ॥९५॥ जो हंस अपनी चोंचसे मृणालकों उठाकर हंसीक 
लिये दे रहा था उसने, सब राजाओं में श्रेष्ठ इन भरत महाराजके हृदयमें बडा भारी संतोष उत्पन्न 
किया था ॥९६॥ जो चकवा लहरोंसे रुकी हुईं चकवीको न देखकर सरोवरक चारों ओर 
शब्द कर रहा था उसने भी भरतक मनको प्रीतिको अत्यन्त विस्तृत किया था ॥१९७॥ एक 
तरुण हंसने कमछ केशरकी धूलिसे पीली हुई अपनी हंसीको चकवी समभकर भूलसे छोड दिया 
था महाराज भरतने यह भी देखा ॥९८॥ लहरोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया हे ऐसी 
चकवीको हंसी समककर और उसपर मोहित होकर एक बूढ़ा हंस उसके पीछे-पीछे दौड रहा 
था--महाराज भरतने यह भी देखा ॥९९॥ जिनकी सीमाएं अत्यन्त पवित्र हें जो हंस तथा 


१ पूर्वाम। रे परिवृत ल०। २: सूर्यविम्बमू। ४ तदभेजे ल०। ४» निम्नोन्नतानि | 
६ शिड्जितान्‌ प०, द०, ल० । ७ क्षीरनवनीत । स्वपयोनवनीतमित्यथे: । ८ राजश्रेष्ठस्य । ६ हृदये । 
१० प्रियाम्‌ू। ११ सरसः समनन्‍्तात्‌। १२ भूशं स्वरं कुर्वाण:। १३ तरुणहंसेन । १४ अवज्ञाताम्‌ । 
१५ चक्री । १६ शुचित्वस्यावाधष्‌ । 


षड्विशतितमं पर्व ११ 


'रोधोलताशिखोत्सुष्टपुष्पप्रककशोभिनी: । सरित्तीरभुवोडदर्शज्जलोच्छुवासतरझ्ि गता; ॥१०१॥ 
लतालयेष्‌_ रम्पेष_ रतिरस्य प्रपश्यतः | स्वयं गलत्प्रसूनौषरचितप्रस्तरेष्वभूत्‌ ॥१०२॥ 
क्वचिल्लतागृहान्तःस्थचन्द्रकान्‍न्तशिलाशितान्‌ । स्ववशोगानसंसक्तानू_ किन्नरान्‌ प्रभ्रेक्षत ॥१०३॥ 
क्वचिल्लताः प्रसूनेष विलीतमधुपावली: । विलोक्य स्रस्तकेशीनां सस्मार प्रिययोषिताम्‌ ॥१०४॥ 
स्‌ मनोवर्षमातेन्‌ : प्रीत्येवास्याधिमृर्धजम्‌' । पत्रताथत-ए्याद्रा प्रफुल्ला सार्गशाखिनः ॥१०५॥ 
सच्छायान्‌ सफलान्‌ तुझगान्‌ सर्वंसम्भोग्यसम्पदः । सार्गद्रुमान्‌ समद्राक्षीत्‌ स नुपाननुक्वंतः ॥१०६॥ 
सरस्तीरभुवो5षपदयत्‌ू सरोजरजसा तताः | सुवर्णकृट्टि माशझकामध्वन्यहूदि तन्वतोीः ॥१०७॥ 
बलरेणभिरारुड्धे दोषांमन्ये” नभस्यसों | करुणं' रुवतों वीक्षाअुचके' चक्राह्मकासिनीम्‌ ॥१०५८॥ 

गवां गणानथापद्यद्गोष्पदारण्य चारिण: । क्षीरमेघानिवाजसरं क्षरत्क्षोरप्लुतान्तिकान्‌ ॥१०६।॥ 
सौरभेयान्‌ स शझगाग्रसमुत्वातस्थलाम्बुजानू । मुणालानि यशांसीव किरतो5पद्यदुन्मदान्‌ ॥११०॥ 


सारस आदि पक्षियोसे मनोहर हे, और जो बिछी हुईं शय्याओंक समान जान पड़ते हें ऐसे 
नदी-किना रेके प्रदेशोंपर महाराज भरतकों भारी सतोप हुआ ॥१००॥ जो किनारेपर छगी 
हुई लताओंके अग्रभागसे गिरे हुए फूलोंके समूहसे सुभोभित हो रही हू और जो जलके प्रवाह 
से उठी हुईं लहरोंमे व्याप्त हे ऐसी नदियोंके किनारेकी भूमि भी भरतेश्वरने बड प्रेमसे देखी 
थी ॥१०१॥ जिनमें अपने आप गिरे हुए फूलोंके समूहसे शय्याए बनी हुईं हे ऐसे रमणीय 
लतागुहोंको देखते हुए भरतको उनमे भारी प्रीति उत्पन्न हुई थी ॥१०२॥ उन भरत महाराज 
ने कही कहीपर लतागुह्दोके भीतर पड़ी हुई चन्द्रकान्ति मणिकी शिलाओपर बेठे हुए और अपना 
यशगान करनेमे लगे हुए किन्नरोफों देखा था ॥१०३॥ कही कहोपर लताओंके फूलोंपर बंठे 
हुए भूमरोके समूडोको देखकर जिनकी चोटियां ढीली होकर नीचेकी ओर लटक रही हें ऐसी 
प्रिय स्त्रियोका स्मरण करता था ॥१०४॥ जिनकी ज्ञाखाओंके अग्रभाग वायुसे हिल रहे हे 
ऐसे फूले हुए मार्गके वृक्ष मानो वई प्रेमसे ही भरत महाराजके मस्तकपर फलोंकी वर्षा कर 
रहे थे ॥१०५॥ वह भरत मार्गके दोनो ओर हरे हुए जिन वृक्षोंकों देखते जाते थे वे वक्ष 
राजाओंका अनुकरण कर रहे थे वयोकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिसे सहित 
होते हे उसी प्रकार वे वृक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम छाहरीसे सहित थे, जिस प्रकार राजा 
सफल अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी आयसे सहित होते हे उसी प्रकार वे वृक्ष सफल अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारक फलोंसे सहित थे, जिस प्रकार राजा तुज्भ अर्थात्‌ उदार प्रक्ृतिक होते हैं उसी प्रकार 
वे वक्ष भी तुज्च अर्थात्‌ ऊंचे थे और जिस प्रकार राजाओंकी सम्पदाएं सबके उपभोगमे आती 
हें उसी प्रकार उन व॒क्षोंकी फल पुष्प पल्‍लव आदि सम्पदाए भी सबके उपभोगमे आती थी ॥॥१०६ 
जो सरोवरोंके किनारेकी भूमिया कमलोंकी परागसे व्याप्त हो रही थी और 
इसीलिये जो पथिकोके हृदयम क्या यह सुवर्णकी धूलियोंसे व्याप्त हें, इस प्रकार शंका कर 
रही थी; उन्हें भी महाराज भरत देखते जाते थे ॥ १०७॥ सेनाकी धूलिसे भरे हुए और इसीलिये 
रात्रिके समान जान पड़नेवाले आकाशमे रात्रि समझ कर रोती हुईं चकवीको देखकर महाराज 
भरतके हृदयमें बड़ी दया उत्पन्न हो रही थी ॥१०८।॥ कुछ आगे चलकर उन्होने जगलोंकी 
गोचरभूमिमे चरते हुए गायोंके समूह देखें, वे गायोक समूह दूधर्क मेघोंके समान निरन्तर 
भरते हुए दूधसे अपनी समीपवर्ती भूमिको तर कर रहें थे ॥१०९॥ जिन्होने अपने सीगोंके 

१ तटलता। “कूल रोधरच तीरइच तट त्रिषु' इत्यभिधानात्‌। २ केशेष्‌ । ३ रजसा-ल० । 
४ आत्मानं दोषां रात्रि मन्यत इति। ५ क्रियाविशेषणाना नपुंसकत्वं द्वितीया वक्‍तव्या। ६ आलुलोके । 
७ गोगम्यवन । 


१५ महापुराणम्‌ 


वात्सक क्षीरसम्पोषादिव निर्मेलविग्रहम । सोउपश्यच्चापलस्पेव परां कोटि कृतोत्प्लुतम्‌ ॥१११॥ 

स॒ पक्वकणिशानमुकलमक्षेत्रमेक्षत । नोद्धत्यं फलयोगीति नृणां वकक्‍लुसिवोद्यतम्‌ ॥११२॥ 
बप्रानत' भवमाघातुसिवोत्पलमिवानतान्‌ । स कंवायेंबु' कलसान्‌ वीक्ष्यानस्दं परं॑ यथौं ॥११३॥ 
फलानतान्‌ स्तम्बकरीन सोडपह्यव्‌ वप्रभसिष । स्वजन्महेतुन केदाराक्षमस्थत इवावरात्‌ ॥११४॥।॥ 
ग्रापीतपयसः प्राज्यक्षोरा लोकोपकारिणीः । 'पयस्विनी रिवापद्यत्‌ प्रसूताः शालिसम्पदः ॥११५॥ 
“झबतंसितनीलाब्जा: कड्जरेणुश्रितस्तनो: । इक्षुवण्डभतो5पद्यच्छालोंइचोत्कूबंती:' स्त्रियः ॥११६॥ 
हारिगीतस्वनाहृष्टे: बेष्टिता हंसमण्डल:। शालिगोप्यो वुशोरस्य सुददं तेनवेधूटिका: ॥११७॥ 
कृताध्वगोपरोधानि गीतानि दधतीः सतीः । न्यूस्तावतंसा:ः कणिशेः दालिगोपीदंवर्श सः ॥११८॥ 
सुगन्धिमुलनि:ःइबासा भुमरंराक््‌लोकृता:। मनोउस्थ जहूुः शालोनां पालिका: कलबालिकाः ॥११६॥ 
उपाध्य: प्रकृतक्षेत्रान्‌ क्षेत्रिणः परिधावतः । बलोपरोधेरायस्तानेक्षतासो'” सकोतुकम्‌ ।॥१२०॥। 
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अग्रभागसे स्थलकमल उखाड़ डाल हैं और जो अपने यशके समान उनकी मृणालोंको जहां 
तहां फेंक रहे हें ऐसे उन्मत्त बेल भी भरत महाराजने देखे थे ॥११०॥ दूधरसे पालन पोषण 
होनेके कारण ही मानों जिनका निर्मेल-सफेद गरीर हे, जो चंचलताकी अन्तिम सीमाक्क 
पमान जान पडते हें और जो बार बार उछल-कद रहे हें ऐसे गायोंके बछडोंके समूह भी भरतेश्वर 
देखते जाते थे ॥१११॥ भरत महाराज पकी हुई बालोंसे नम्नीभूत हुए धानोंके खेत भी देखते 
जाते थे, उस समय वे खेत ऐसे मालम होते थे मानो 'छोगोंको उद्धतपना फल देनेवाला नहीं 
है! यही कहनेके लिये तयार हुए हों ॥११२॥ जो खेतक भीतर उत्पन्न हुए कमलोंको सुंघनेके 
लिये ही मानो नम्नीभूत हो रहे हें ऐसे खेतोंमें लगे हुए धानके पौधोंकों देखकर भरत महाराज 
परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥११३॥ उन्होंने खेतकी भूमियोंमें फलोंके भारसे भुके हुए 
धानके उन पौधोंकों भी देखा था जो कि अपने जन्म देनेके कारण खेतोंको बड़े आदरक साथ 
नमस्कार करते हुएसे जान पडते थे ॥११४॥ उन्होंने जहां तहां फैली हुईं धानरूप सम्पदाओं 
को गायोंके समान देखा था, क्‍योंकि जिस प्रकार गायें जल पीती हैं उसी प्रकार धान भी जल 
ग्ीते हें (जलसे भरे हुए खेतोंमें पंदा होते हें) जिस प्रकार गायोंमं उत्तम दूध भरा रहता है 
उसी प्रकार धानोंमें भी पकनेके पहले दूध भरा रहता हे और गायें जिस प्रकार लोगोंका उपकार 
करती हैँ उसी प्रकार धान भी लोगोंका उपक्रार करते हैं ॥११५॥ जिन्होंने नाल सहित 
कमलोंको अपने कर्णका आभूषण बनाया है, कमलऊकी पराग जिनके स्तनोंपर पड रही हे, जो 
हाथमें इंखका दंडा लिये हुए हें और जो धान रखानेके लिये 'छो छो' शब्द कर रही हें ऐसी स्त्रियों 
को भी उन्होंने देखा था ॥ ११६॥ जो अपने मनोहर गीतोंक शब्दोंसे खिचकर आये हुए हंसों 
के समृहोंसे घिरी हुईं हें ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली नवीन स्त्रियां भरत महाराजके नेत्रोंका 
आनन्द बढ़ा रही थीं ॥११७॥ जो पथिकोंको रोकनेवाले सुन्दर गीत गा रही हें और जिन्होंने 
धानकी बालोंसे कर्णभभूषण बना कर धारण किये हें ऐसी धानकी रखानेवाले स्त्रियोंको भरत 
ने बड प्रेमसे देखा था ॥११८॥ जो अपने मुश्वकी सुगन्धित निःश्वाससे आये हुए भूमरोंसे 
व्याकुल हो रही हैं ऐसी धान रखानेवाली कुलीन लडकियां महाराज भरतक मनको हरण 
कर रही थीं ॥११९॥ जो सेनाक लोगोंसे मार्गके समीपवर्ती खेतोंकी रक्षा करनेके लिये उनके 

१ भुवः अन्तः अन्तर्भुवम्‌। २ -मेवानतान्‌ ल०, इ०, प०। ३ सस्यक्षेत्रसमूहेषु । ४ धेनू:। 
५ स वतंसित-इ० । ६ उत्कर्षान्‌ कुवंती:। ७ कुलबालिका: ल०, इ०, द०। ८ मार्गंससीपे । 
& कृत । १० क्लेशितान्‌ । ह 


पड्धिशतितम पर्व १३ 


!उपशल्यभुवोडब्राक्षोक्षिगरमानशितो विभु:। केदारलाबेराकीर्णा: स भ्रास्यदूभिः कुषीबलेः ॥१२१॥ 
सो5पश्यन्निगमोपान्ते पथ: संव्यानकर्देमान्‌' । प्रव्यक्तगोखु रक्षोदस्थपुटानतिसझकटान्‌ ॥१२२॥ 
निगमान्‌ परितो5पह्यद्‌ ग्राममुस्यान्‌” महाबलान्‌ । पयस्विनों जनेः सेव्यान्‌ म हारासतरूनपि ॥१२३॥ 
ग्रामान्‌ कुक्क्टसम्पात्यान्‌ सोडत्यगाद्‌ वृतिभिव तान्‌ू । कोशातकीलतापुष्पस्थगिताभिर्तोडमुतः ॥ १२४॥ 
?'क्टीपरिसरेष्वस्थ धृतिरासीत्‌ प्रपद्यतः | फलपुष्पानता वलल्‍्लो: प्रसवाढ्या:' सतोरषि ॥१२५॥ 
योषितो 'निष्कमालाभिः वलयेइच विभूषिता: । पश्यतो5स्प भनो जहू:ः ग्रामोणाः' संश्चितावतीः ।१२६। 
!"है यड्गवीनकलदो: दध्तासपि निहित्रक:। प्रामेष. फलभेदेश्च तमद्राक्ष॒म हसरा: ॥१२७॥ 
ततो विदृरमुल्लडधच सोडध्वानं पृतनावृतः । गडगामुपासदद्‌ बीर:'” प्रयाण: “कतिधरपि ॥१२८॥ 
हिमवद्विधुतां पूज्यां ' सतामासिन्ध॒गासिनोम्‌ । शुचिप्रवाहामाकल्पर्वत्त कोतिमिवात्मनः ॥१२६९॥ 
*शकरीप्रेक्षणामुच्त्तरझग भर विनतंनामू ।+ वनराजीबुहच्छाटीपरिधानां वधूसिव ॥१३०॥ 


बसे कजतत- + नीता “ैन्‍ननननीतनननी नाना. जच्क 





चारों ओर दौड़ रहे हे और सेनाक लोगोंकी जबदंस्ती करनेपर खेद खिन्न हो रहे हे ऐसे खेतोंके 
मालिक किसानोको भी भरतेश्वरने बद कौतुकके साथ देखा था ॥ १२०॥ जो खेत काटनेवाल 
इधर-उधर घूमते हुए किसानोंसे व्याप्त हो रही हे ऐसी प्रत्येक ग्रामोंके चारों ओ रकी निकट- 
वर्ती भमियोकों भी भरतेश्वरने देखा था ॥१२१॥ जो स्पष्ट दिखनेवाले गायोंक खरोंक 
चिह्नोंसे ऊचे नीचे हो रहे हे और जो अत्यन्त सकड ह ऐसे कछ कुछ कीचडसे भर हुए गांवके 
समीपवर्तो मार्गोको भी भरत महाराज देखते जाते थे ॥१२२॥ उन्होंने ग्रामोंक चारों ओर 
खड हुए महाबलवान्‌ गावके मुखिया लोगोंको देखा था तथा पक्षी तियंञझच और मनुष्योंक द्वारा 
सेवा करने योग्य बड बडे बगीचोंके वृक्ष भी देखे थे ॥१२३॥ जो जहा तहां लौकी अथवा तुरई 
की लूताओंक फलोंसे ढकी हुई वाडियोंसे घिरे हुए हे और जिनपर एकसे दूसरेपर मरगा भी 
उडकर जा सकता हे ऐसे गावोंको वे दूरसे ही छोडते जाते थे ॥१२४॥ भोपडियोंके समीपम 
फल और फलोंसे भुकी हुई फूछों सहित उत्तम लताओंको देखते हुए महाराज भरतको बडा 
आनन्द आ रहा था ॥१२५॥ जो सूवर्गकी मालाओं और कड़ोंसे अलंकृत ह॑ तथा वाडियोंकी 
ओठमें खडी हुई हे ऐसी गावोंकी स्त्रिया भो देखनेवाले भरतका मन हरण कर रही थी ॥१२६॥ 
गांवोंके बडे बड़ लोग घीके घड, दहीके पात्र और अनेक प्रकारके फल भेट कर उनके दश्शन 
करन थे ॥१२७॥। 

तदनन्तर धीरवीर भरत सेनासहित कितनी ही मजिलों द्वारा लम्बा मार्ग तय कर 
गड्जा नदीके समीप जा पहुचे ॥१२८॥ वहां जाकर उन्होंने गड्भा नदीको देखा, जोकि उनकी 
कीतिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार उनकी कीति हिमवान्‌ पव॑ तसे धारण 
की गईं थी उप्ती प्रकार गज्भा नदी भी हिमवान्‌ पर्वतसे धारण की गईं थी, जिस प्रकार उनकी 
कीति पूज्य और उत्तम थी उसी प्रकार गद्भा नदी भी पूज्य तथा उत्तम थी, जिस प्रकार उनकी 


१ ग्रामान्तभुव । ग्रामान्त उपशल्यं स्थात्‌” इत्यभिधानात्‌ । २ केदार: लुनन्तीति केदारलावास्त । 
३ मार्गानू। ४ ईबदाद्ेकदमानू । ५ ग्राममहत्तरानं। ६ महाफलान्‌ द०, इ०। ७ वयस्तिरोजने' 
ल०।  क्षीरोपायनान्‌ क्षीरिणश्वच। ए महाग्राम-इत्यपि क्वचित्‌। &€ पटोरिका। 'कोशातकी 
ज्योत्स्तिकायामपामार्गेडपि सा भवेत्‌' इत्यभिधानात्‌ । १० गृह। ११ पुत्रराठया । १२ सुवर्णमालाभि: । 
१३ ग्रामे भवा । १४ सवृताबुतीः संसृतासूती ” इत्यपि क्वचित्‌ । १५ घृतकुम्भे । १६ भाजनविशेषे । 
१७ -सदद्धीर. द०। १८ कतिपय.। १६ सतीम्‌ ल०। २० मीननेत्राम्‌ । 


१७ महापुराणम्‌ 


विस्तोणे ज॑नसम्भोग्येः कूजद्धं सालिमेखले:। तरहगवसनेः कान्‍्तां! पुलिनेजंघनरिव ॥१३१॥ 
“लोलोमिहस्तनिर्धूतपक्षिमालाकलस्वने: । किमसप्यालपितुं यत्न' तन्वन्ती वा तटबूसेः ॥१३२॥ 
क्षती वंन्‍्येभदन्‍ताना रोधोजबनवतिनी: । रुन्धती मब्धिभीत्येथव. लसदूभिदुकूलकं: ॥॥ १३३॥ 
रोमराजी सिवानोलं वनराजों विवृण्वतीम्‌ । 'तिष्ठसानामिवावतेव्यक्तना भिमुदन्वते ॥१३४।॥ 
बिलोलबो चिसडधट्ट/।र उत्यितां पतगावलिम्‌ । पताकासिव बविश्याणां लब्धां सर्वापगाजयात्‌ ॥१३५॥ 
समांसमोनां पर्याव्तपयसं धोरनिःस्वनाम्‌ । जगतां पावनों सान्‍्यां हसनन्‍्तीं गोमतल्लिकाम्‌" ॥१३६।॥ 
गुरुप्रवाहुप्रसुतां तीर्यकामरुपासिताम्‌ । गम्भीरशब्दसम्भूति जेनीं श्रुतिसमिवामलाम ।॥१३७॥॥ 
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कीति समुद्र तक गमन करनेवाली थी उसी प्रकार गद्भा नदी भी समुद्र तक गमन करनेवाली 
थी, जिस प्रकार उनकी कीतिका प्रवाह पवित्र था उसी प्रकार गड्भा नदीका प्रवाह भी पवित्र 
था और जिस प्रकार उनकी कीति कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी उसी प्रकार गज़ा नदी 
भी कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थो। अथवा जो गड्ा किसी स्त्रीक समान जान 
पड़ती थी, क्योंकि मछलियां ही उसके नेत्र थे, उठनी हुईं तरंगें ही भौहोंका नचाना था और 
दोनों क्रितारोंक वतकरी पंक्ति ही उसकी साडी थी। जो स्त्रियोंके जबन भाग के स मान सुन्दर 
कितारोंपे सहित थी, उसके वे किनारे बहुत ही बड थे। शब्द करती हुईं हंसोंकी माछा ही उनकी 
करधनी थी और लहरें ही उनके वस्त्र थे ।-चञ्चल लहरों रूपी हाथोंक द्वारा उडाये हुए पक्षि- 
समहोंक़े मनोहर शब्दोंसे जो ऐसी जान पडती थी मानो किनारेके वृक्षोंके साथ कुछ वार्तालाप 
करनेके लिये प्रयत्त ही कर रही हो ।-जो अपनी छलकती हुईं लहरोंसे ऐसी जान पडती थी 
मानो तटरूयी नितम्ब प्रदेशपर जंगली हाथियोंक द्वारा किये हुए दातोंके घावोंको समुद्ररूप 
पतिक डरसे शोभायमान लहरोंरूपी वस्त्रसे ढक ही रही हो । जो दोनों ओर लगी हुईं हरी 
भरी वनश्रेणियोंक प्रकट करने तथा साफ साफ दिखाई देनेवाली भंवरोंसे ऐसी जान पडती 
थीं मानों किसी स्त्रीकी तरह अपने समुद्ररूप पतिके लिये रोमराजि और नाभि ही दिखला 
रही हो ।-जो चंचल लहरोंके संघटनसे उड़ी हुई पक्षियोंकी पंक्तिको धारण कर रही थी ओर 
उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सब नदियोंको जीत लनेसे प्राप्त हुईं विजय पताकाको ही 
धारण कर रही हो | जो किसी उत्तम गायकी हँसी करती हुई सी जान पड॒ती थी क्योंकि 
जिस प्रकार उत्तम गाय समांसमीना अर्थात्‌ प्रति वर्ष प्रसव करनेवाली होती हूँ उसी प्रकार 
वह नदी भी समांस-मीना अर्थात्‌ परिपुष्ट मछलियोंसे सहित थी, जिस प्रकार उत्तम गायमें 

पर्याप्त पय अर्थात्‌ दूध होता हैँ उसी प्रकार उस नदीमें भी पर्याप्त पय अर्थात्‌ जल था, जिस 
प्रकार उत्तम गाय गम्भीर शब्द करती हूँ उसी प्रकार वह भी गम्भीर कल-कल दाब्द कर रही 

थी, उत्तम गाय जिस प्रकार जगत्‌को पवित्र करनेवाली है उसी प्रकार वह भी जगत्‌को पवित्र 

करनेवाली थी और उत्तम गाय जिस प्रकार पूज्य होती है उसी प्रकार वह भी पूज्य थी । अथवा 

जो जिनवाणीके समान जान पडती थी क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणी गुरु-प्रवाह अर्थात्‌ आचाये 

परम्परासे प्रसुत हुईं ह उसी प्रकार वह भी गुरुप्रवाह अर्थात्‌ बड़े भारी जलबप्रवाहसे प्रसृत 

हुईं थी-प्रवाहित हुईं थी। जिस प्रकार जिन वाणी तीथे अर्थात्‌ धमकी इच्छा करनेवाले पुरुषों 


जी. +तम>रमसअलमबकन+ ७० >-५० कक, 
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१ कान्‍्ते: ल० । २ वालोमि-त० । ३ -बेनेभ: ल० । ४ तीर । ४ प्रदर्शयन्तीमू । ६ मांसभक्षेक- 
मीनसहिताम्‌ । प्रति वर्ष गर्भ गृहणन्तीम्‌। 'समांसमीना सा यैव प्रतिवर्ष प्रसूयते । ७ भ्रशस्तगाम्‌ । 
गोमचचिकाम्‌ ल०, द०, इ० । 


पड्विशतित्तमं पर्च १५ 


राजहूंसे: कृतो'पास्यामलड्घधां विध्तायतिम्‌ । जयलक्ष्मीसिव स्फीताम्‌ श्रात्मीयासब्धिगासिनोम्‌। ।१३८॥ 
विलसत्यग्रसम्भूतां' जनतानन्ददायिनीम्‌ । जगदभोग्यासिवात्मीयां शियसायतिशालितीम्‌ ॥१३६॥ 
विजयाधंतटाक्रान्ति कृतइलाघां/ सुरंहसम्‌' । श्रभग्नप्रसरां दिव्यों निजासिव पताकिनीम्‌ ॥१४०॥ 
व्यालोलोमिकरास्पृष्टे: स्वतीरवनपादपे: । दधद्भिरड्कुरोद्भेद म्‌ श्राक्षितां कामुकरिव ॥१४१॥ 
रोफौलतालयासोी नान्‌” स्वेच्छया सुरदम्पतीन्‌ । हसन्तीमिव सुध्वाने: शीकरोत्थैविसारिभिः ॥१४२॥ 
किन्नराणां कलक्वाण: सगानेरुपवीणिते:। सेव्यपर्यन्तभूभागलतामण्डपसण्डनाम्‌ ॥ १४३॥ 
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के द्वारा उपासित होती है उसी प्रकार वह भी तीर अर्थात्‌ पवित्र तीर्थ-स्थानकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषोंके द्वारा उपासित होती अथवा किनारेपर रहनेवाले मनुप्य उसमे स्नान आदि किया करते 
थे, जिस प्रकार जिनवाणीसे गभीर शब्दोंकी उत्पत्ति होती हैं उसी प्रकार उससे भी गभीर 
अर्थात्‌ बड जोरके शब्दोंकी उत्पत्ति होती थी, और जिस प्रकार जिनवाणी मल अर्थात्‌ पूर्वापर 
विरोब आदि दोषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी मल अर्थात्‌ कीचड आदि गदले पदार्थों 
से रहित थी ।-अथवा जो अपनी (भरतकी) विजयलक्ष्मीके समान जान पडती थी क्योंकि 
जिस प्रकार विजयलक्ष्मीकी उपासना राजहस अर्थात्‌ बडे बड़ राजा लोग करते थे उसी प्रकार 
उस नदीकी भी उपासना राजहस अर्थात्‌ एक प्रकारक हस विशेष करते थे, जिस प्रकार जय- 
लक्ष्मीका कोई उल्लघन-अनादर नही कर सकता था उसी प्रकार उस नदीका भी कोई उल्लंघन 
नहीं कर सकता था, जयलक्ष्मीका आयति अर्थात्‌ भविष्यत्काल जिस प्रकार स्पष्ट प्रकट था 
इसी प्रकार उसकी आयति अर्थात्‌ लम्बाई भी प्रकट थी, जयलक्ष्मी जिस प्रकार स्फीत अर्थात्‌ 
विस्तृत थी उसी प्रकार वह भी विस्तृत थी और जयलक्ष्मी जिस प्रकार समद्र तक गई थी उसी 
प्रकार वह गगा भी समुद्र तक गई हुईं थी । अयवा जो भरतकी राज्यलक्ष्मीके समान मालम 
होती थी क्योंकि जिस प्रकार भरतकी राज्यलक्ष्मी शोभायमान पद्म अर्थात्‌ पद्म नामकी निधिसे 
उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार वह नदी भी पद्म अर्थात्‌ पद्म नामके सरोवरसे उत्पन्न हुईं थी, भरतकी 
राज्य-लक्ष्मी जिस प्रकार जनसमूहको आनन्द देनेवाली थी उसी प्रकार वह भी जनसमहको 
आनन्द देनेवाली थी, भरतकी राज्यलक्ष्मी जिस प्रकार जगत॒क भोगने योग्य थी उसी प्रकार 
वह भी जगत्‌क भोगने योग्य थी, और भरतकी लक्ष्मी जिस प्रकार आयति अर्थात्‌ उत्तरकालसे 
सुशोभित थी उसी प्रकार वह आयति अर्थात्‌ लम्बाईसे सगोभित थी ।- अथवा जो भरतकी 
सेनाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार भरतकी सेना विजयाध पर्वंतके तटपर आक्रमण करनेसे 
प्रशसाको प्राप्त हुईं थी उसी प्रकार वह नदी भी विजयार्ध पर्बेतके तटपर आक्रमण करनेसे 
प्रशसाको प्राप्त हुईं थी (गज्जा नदी विजयार्ध पर्वतके तठको आक्रान्त करती हुईं बही है), जिस 
प्रकार भरतकी सेनाका बेग तेज था उसी प्रकार उस नदीका वेग भी तेज था। जिस प्रकार भरत 
की सेनाके फंछावकों कोई नहीं रोक सकता था उसी प्रकार उसके फैलछावको भी कोई नहीं 
रोक सकता था और भरतकी सेना जिस प्रकार दिव्य अर्थात्‌ सुन्दर थी उसी प्रकार वह नदी भी 


१ सेवाम्‌। २ विवृतायतीम्‌ .ल०। ३ पद्महृदये ज्ञाताम्‌। पक्षे निधिविशेषजाताम्‌ । 
४ आक्रमण। ५ इलाध्यों लग, इ०। ६ सुवेगाम्‌। ७ रोमाज्वम्‌ । ८ तीरलतागृहस्थितान्‌ । 
६ सुस्वानें. ल०। स्वस्वान, इ०; 


१६ महापुराणम 


हारिभि: किन्नरोदगीते: भ्राहूता हरिणाहुगना: । दधतीं तीरकच्छेष! प्रसारितगलद्‌ग ला: ॥१४४॥ 
हुथेः ससारसाराबे: पुलिनेदिव्ययोषिताम्‌ । नितम्बानि सकाठचीनि हसन्तीमिव विस्तृतेः ॥१४५॥ 
चतुर्दशभिरन्वितां सहस्नरब्धियोषिताम्‌ । सद्धीचोीनामिवोद्गीचि' बाहुनां परिरम्भणे ॥१४६॥ 
इत्याविष्कृतसंशोभां 'जाह्नवीमैक्षत प्रभु: । हिमवद्गिरिणाम्भोभेः प्रहितामिव कण्ठिकाम्‌ ॥१४७॥ 


मालिनीवृत्तम्‌ 


शरबुप हितकान्तिं प्रान्तकान्तारराजीविरचितपरिधानां संकतारोहरम्याम्‌ । 
युवतिमिव गभीरावतंनाभि प्रपश्यन्‌ प्रमरमतुलमूहे क्ष्मापतिः स्वःल्रवन्तीम्‌ ॥१४८॥ 
सरसिजमकरन्दोद्गन्धिराधूतरोधोवनकिसलयमन्दां दोलनोदूढ मान्ध: । 
ग्रसकृदमर सिन्धोराधुनानस्तरहगानू श्रहुत नुपवधूनामध्वखेद॑_ समीरः ॥ १४६॥ 
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सन्दर थी । जो चंचल लहरों रूपी हाथोंसे स्पर्श किये गये और अंकुररूपी ,रोमांचोंको धारण 
किये हुए अपने किना रेके वनके वृक्षोंसे आश्रित थी और उससे एसी मालूम होती थी मानो कामी 
जनोंसे आश्रित कोई स्त्री ही हो ।- जो जलकणोंसे उत्पन्न हुए तथा चारों ओर फंलते हुए 
मनोहर शब्दोंसे अपनी इच्छानुसार किनारे परके लतागृहोंमें बेठे हुए देव देवांगनाओंकी हँसी 
करती हुई सी जान पड॒ती थी। किन्नरोंके मधुर शब्दवाले गायन तथा वीणाकी भनकारसे 
सेवनीय किनारेकी पृथिवीपर बने हुए लछतागृहोंसे जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी।- 
किन्नर देवोंके मनोहर गानोंसे बुलाई हुईं और सुखसे ग्रीवाको लम्बा कर बंठी हुई हरिणयों 
को जो अपने किनारेकी भूमिपर धारण कर रही थी ।- जिनपर सारस पक्षी कतार बांधकर 
मनोहर शब्द कर रहे हूँ ऐसे अपने वड बड सुन्दर किनारोंसे जो देवांगनाओंके करधनी सहित 
नितम्बोंकी हँसी करती हुईं सी जान पड़ती थी ।- जिन्होंने आलिगन करनेके लिये तरंगरूपी 
भजाएं ऊपरकी ओर उठा रखी हैं ऐसी सखियोंके समान जो चौदह हजार सहायक नदियोंसे 
सहित हैं ।- इस प्रकार जिसकी शोभा प्रकट दिखाई दे रही है और जो हिमवान्‌ पव॑तके द्वारा 
समुद्रके लिये भेजी हुई कण्ठमालाक समान जान पड़ती हूँ एंसी गद्भा नदी महाराज भरतने 
देखी ॥१२९-१४७॥ शरदकऋतुके द्वारा जिसकी कान्ति बढ़ गईं हैँ, किनारेके वनोंकी पंक्ति 
ही जिसके वस्त्र हैँ, जो बालक टीलेरूप नितम्बोंसे बहुत ही रमणीय जान पड़ती हें, 
गंभीर भंवर ही जिसकी नाभि हे और इस प्रकार जो एक तरुण स्त्रीके समान जान पडती 
है ऐसी गज नदीको देखते हुए राजा भरतने अनुपम आनन्द धारण किया था ॥१४८॥ जो 
कमलोंकी मकरन्दसे सुगन्धित हे, कुछ कुछ कम्पित हुए किनारेक वनके पलल्‍्लवोंके धीरे धीरे 
हिलनेसे जिसका मन्दपना प्रकट हो रहा हे और जो गड्भा नदीकी तरंगोंको बार-बार हिला रहा 





१ तीरवनेषु॥ २ प्रसारितो भूत्वा सुखातिशयेनाधो गलदुगलो यासां ताः। ३ सखीनाम्‌ | 
४ वीजिबाहूनां ल०। ४गंगाम्‌। ६प्राप्तत ७ संकतनितम्ब । | 


घड्विशतितम पर्व १७ 
शादूसविकी डितबृत्तम 


तामाक्रान्तहरिन्मुखां' कृतरजोधूर्ति' जगत्पावनीम्‌ 
श्रासेव्यां 'द्विजकुअजररविरत सन्तापविच्छेदिनोम्‌ । 
जनों कोतिमिवाततामपसलां दइवज्जनानन्दिनोीं 
निध्यायन विब॒धापगां निधिपतिः प्रोति परामासदत्‌ ॥१५०।। 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 
भरतराजदिग्विजयोद्योगवर्णनं॑ नाम षर्डावशतितमं पर्य ॥ 
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नि 


है ऐसा वहांका वायु रानियोंक मार्गके परिश्रमको हरण कर रहा था ॥ १४९॥ वह गड्गा 
ठीक जिनेन्द्रदेवकी कीतिक समान थी क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवकी की तिने समस्त दिशाओं 
को व्याप्त किया है उसी प्रकार गज्भा नदीने भी पूर्व दिशाको व्याप्त किया था, जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की कीतिने जिस प्रकार रज अर्थात्‌ पापोंका नाश किया हे उसी प्रकार गड्भा नदीने भी रज 
अर्थात्‌ धूलिका नाश किया था, जिनेन्द्र भगवान्‌की कीति जिस प्रकार जगत्‌को पवित्र करती 
है उसी प्रकार गड्भा नदी भी जगत्‌को पवित्र करती हूँ, जिनेन्द्र भगवान्‌की कीति जिस प्रकार 
द्विज कुंजर अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्योंक द्वारा सेवित हूँ उसी प्रकार गज्भा नदी 
भी द्विज कुंजर अर्थात्‌ पक्षियों और हाथियोंके द्वारा सेवित है, जिनेन्द्र भगवान्‌की कीति जिस 
प्रकार निरन्तर संसार-भूमण-जन्य संतापको दूर करती है उसी प्रकार गद्भा नदी भी सूर्यकी 
किरणोंसे उत्पन्न संतापको नष्ट करती थी और जिनेन्द्र भगवानकी कीरति जिस प्रकार विस्तृत, 
निर्मेल और सदा लोगोंको आनन्द देनेवाली है उसी प्रकार वह गड्ा नदी भी विस्तृत, निर्मल 
तथा सदा लोगोंको आनन्द देती थी । इस प्रकार उस गज्भा नदीको देखते हुए निधियोंक स्वामी 
भरत महाराज परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे ॥१५०॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचारयय प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण सग्रहके 
हिन्दी-भाषानुवादमें भरतराजकी दिग्विजयक उद्योगको वर्णन 
करनेवाला छब्बीसवां पद पूर्ण हुआ । 
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१ दिदमुखाम्‌। २ रजोनाशनम्‌ । ३ पक्षिगजे: विप्रादिमुख्येश्य । ४ अवलोकयन्‌ । 
दर 


सप्तविशतितमं पदव॑ 


भ्रथ व्यापारयामास दुशं तत्र! विश्ञाम्पतिः । प्रसन्नें: सलिले: पाद्य॑ वितरन्त्यासिवात्मन: ॥१॥ 
व्यापारितदुद्दं तत्र प्रभुमालोक्य सारथि: । प्राप्तावसरसित्यूखे वचइचेतोडम्रझ्जनम्‌ ॥२॥ 
इयमाह्दादिताशेषभुवता देवनिस्तगा । रजो विधुन्चतो भाति भारतोब स्वयम्भवः ॥३॥। 
पुनातीयं हिमाद्िं च सागरं च महानदी । प्रसूतों चर प्रवेशे च गम्भोरा निर्मेलाशया ॥४॥ 
इमां वनगजाः प्राप्य निर्वान्त्येते' मदइच्युतः'। मुनीन्द्रा इब सदह्िद्यां' गम्भोरां तापविच्छिदम ॥५॥। 
इतः पिबन्ति वन्येभाः पयोषस्या: क्ृतनिःस्वनाः । इतो5मी प्रयन्त्येनां मुक्तासाराः दरठ्धनाः ॥॥६॥। 
अ्रस्था: प्रवाहमम्भोधि: धत्ते गाम्भीयंयोगतः । अश्रसोढढ॑ विजयाधेन तुझगेनाप्यचलात्मना ॥७॥॥ 
अस्याः पयःप्रवाहेण नूनमब्धिवित॒ड भवेत्‌। क्षारेण पयसा स्वेन दह्च्सानानतराशयः ॥८॥ 
पद्म हृदाद्धिमवतः प्रसन्नादिव मानसात्‌ । प्रसूता पप्रथे पृथ्व्यां शुद्धजन्मा हि पूज्यते। ६॥ 
व्योमापगामिमां प्राहुवियत्त:” पतितां क्षितो । गडगादेबोगहूं विष्वगाप्लाव्य स्वजलप्लबेः ॥॥१०॥॥ 





अथानन्तर वहांपर जो स्वच्छ जलसे अपने लिये (भरतरक लिये) पादोदक प्रदान 

करती हुईं सी जान पडती थी ऐसी गज नदीपर महाराज भरतने अपनी दृष्टि डाली ॥१॥ 
उस समय सारथिने महाराज भरतको गड्जापर दृष्टि डाले हुए देखकर चित्तको प्रसन्न करनेवाले 
निम्नलिखित समयानुकूल वचन कहे ॥२॥ हें महाराज ! यह गजझ्जा नदी ठीक ऋषभदेव 
भगवान्‌की वाणीके समान जान पड़ती हे, क्‍योंकि जिस प्रकार ऋषभदेव भगवान्‌की वाणी 
समस्त संसारको आनन्दित करती हूँ उसी प्रकार यह गज़ा नदी भी समस्त लोकको आनन्दित 
करती हैं और ऋषभदेव भगवान्‌की वाणी जिस प्रकार रज अर्थात्‌ पापोंकों नष्ट करनेवाली 
हैं उसी प्रकार यह गज्भा नदी भी रज अर्थात्‌ धूलिको नष्ट कर रही हैँ ॥३॥ गंभीर तथा 
निर्मेल जलसे भरी हुईं यह गद्भा नदी उत्पत्तिके समय तो हिमवान्‌ पर्वतको पवित्र करती हे 
और प्रवेश करते समय समुद्रको पवित्र करती हैं ॥|४॥ जिस प्रकार गंभीर और सन्‍्तापको 
नष्ट करनेवाली सहिद्या (सम्यग्जञान) को पाकर बड़े बड़े मुनि लोग मद अर्थात्‌ अहंकार छोड 
कर मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार ये जंगली हाथी भी इस गंभीर तथा संतापको नष्ट करनेवाली 
गज्भा नदीको पाकर मद अर्थात्‌ गण्डस्थलूसे क्रनेवाल तोय विशेषको छोड़कर शान्त हो जाते 
हैं ॥५॥ इधर ये वनक हाथी शब्द करते हुए इसका पानी पी रहें हें और इधर जलकी वृष्टि 
करते हुए ये शरदऋतुक मेघ इसे भर रहे हे ॥६॥ अत्यन्त ऊंचा और सदा निशचल रहनेवाला 
विजयार्ध पववेत भी जिसे धारण नही कर सका हैं ऐसे इसके प्रवाहको गम्भीर होनेसे समुद्र 
सदा धारण करता रहता हैँ ॥७॥ संभव है कि अपने खारे जलसे जिसका अन्त:करण निरन्तर 
जलता रहता हे ऐसा समुद्र इस गज्भा नदीक जलके प्रवाहसे अवश्य ही प्यासरहित हो जायेगा 
_॥८॥ यह गड्ज़ा प्रसन्न मनके समान निर्मल हिमवान्‌ पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल- 
कर पृथिवीपर प्रसिद्ध हुईं हे सो ठीक ही हैँ क्योंकि जिसका जन्म शुद्ध होता हैँ वह पृज्य होता 
ही हैं ॥९॥ यह गड्भा अपने जलके प्रवाहसे गड्भादेवीक घरको चारों ओरसे भिगोकर आकाश- 


>>. अडऑधिन-++ न चजत अन्‍ओ हा धान 


१ गंगायाम्‌। २ उत्पत्तिसथानं। ३ सूखिनो भवन्ति मुक्ताइव। ४ मदच्युतः ल० । 
५ परमागमरूपाम्‌ । ६ सोदुमशक्यम्‌ १. दत्तुमशक्यमित्यर्थ:'। ७ वियतः ल०, इ०, द०। 


सप्तविद्य तितमं पर्व १९, 


बविरभात हिसवानेनां शशांककरनिर्मलाम्‌ | श्रा सिन्धो: प्रसुतां कौतिसिथ स्‍्थां लोकपावनीम्‌ ॥११॥ 
बनराजीद्रयनेयं विभाति' तटवरतिना । वाससोरिव युग्मेन विनोलेन कृतश्चिया' ॥१२॥ 
स्वतटाश्नथिणीं धत्त हंसमालां कलस्वनाम्‌ । काञ्चोमिवेयमम्भोजरजःपिश्जर विग्रहाम्‌ ॥१३॥ 
नवीसखोरियं स्वच्छ मृगालशकलामला: । सम्बिभति स्वसात्कृत्य सख्यं इलाघ्यं हि तादुशम्‌' ॥१४॥ 
राजहुंसेरियं/ सेव्या लक्ष्मीरिव विभाति ते। तन्‍्वती जगत: प्रीतिमल्ुथमहिसा परे: ॥१५॥ 
बनवेदीमसियं धत्ते सम सुष्टगां हिरण्सयीस्‌ | श्राशासिव तवालडूबां नभोसागंविलझअधिनोम्‌ ॥१६॥ 
इतः प्रसोद देवेमां शरललक्ष्मीं विलोकय । वनराजिषु संरूढां' सरित्सु सरसोीषु व्‌ ॥१७॥ 

इसे सप्तच्छदा: पौष्प॑ विकिरन्ति रजोइभितः। पटवासमिवामोदसंवासितहरिन्मुखम्‌ ॥१८॥ 
बार्ण:' क्सुमबाणस्य बाणरिव विकासिसिः । छियते” कामिनां चेतो रस्यं हारि न कस्य वा ॥१६॥ 
विकसन्ति सरोजानि सरस्सु सममुत्यलेः । विकासिलोचनानीव वदनानि शरच्छियः ॥२०॥॥ 
पदकजेष विलोयन्ते! भूसरा गन्धलोलुपा:ः। कासिनोमुखपद्मेषु कामुका इब काहला:” ॥२१॥ 
मनोजदरपुटयादजज : पक्षमंधुकरा इसे । विचरन्त्यव्जिनीषण्डे._ सकरन्दरसोत्सुका: ॥२२॥। 
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से अर्थात्‌ हिमवान्‌ पर्व॑ंतके ऊपरसे पृथिवीपर पडी है इसलिये इसे आकाशगजद्भा भी कहते 
हैं ॥१०॥ जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल हैँ, समुद्रतक फंली हुईं है और लोकको 
पवित्र करनेवाली हैँ ऐसी इस गझ्भाको यह हिमवान्‌ अपनी कीतिक समान धारण करता है 
॥११॥ यह गड्जा अपने तटवर्ती दोनों ओरक वनोसे एसी सुशोभित हो रही है मानो इसने 
नीले रगके दो वस्त्र ही धारण कर रक्‍्खे हो ॥१२॥ कमलोक परागसे जिनका शरीर पीला 
पीला हो गया हे और जो मनोहर शब्द कर रही हे ऐसी हसोकी पक्तियोको यह नदी इस प्रकार 
धारण करती हे मानो मन्द-मन्द शब्द करती हुईं सुवर्णमय करधनी ही धारण किये हो ॥१३॥ 
यह नदी स्वच्छ मृणालके टकडोंके समान निर्मेल अन्य सखी स्वरूप सहायक नदियोंको अपने 
में मिलाकर धारण करती हैँ सो ठीक ही ह क्योकि ऐसे पुरुषोकी मित्रता ही प्रशसनीय कहलाती 
हैं ॥१४॥ अनेक राजहस (पक्षमे बडे बड़े राजा) जिसकी सेवा करते हे, जो ससारको प्रेम 
उत्पन्न करनेवाली हें, और जिसकी महिमा भी कोई उल्लंघन नही कर सकता ' ऐसी यह 
गज़ा आपकी राजलक्ष्मीक समान सुशोभित हो रही हैँ ॥१५॥ जो अत्यन्त ऊची है, सोनेकी 
बनी हुई है, आकाश-मार्गको उल्लंघन करनेवाली हे और आपकी आज्ञाके समान जिसका कोई 
उल्लंघन नही कर सकता ऐसी वनवेदिकाको यह गज्भजा नदी धारण कर रही है ॥१६॥ हें 
देव, प्रसन्न होइए और इधर वनपंक्तियों, नदियों और तालाबोमे स्थान जमाये हुई शरद ऋतु 
की इस शोभाको निहारिये ॥१७॥ ये सप्तपर्ण जातिक वृक्ष अपनी सुगन्धिसे समस्त दिशाओं 
को सुगन्धित करनेवाले सुगन्धिचूर्णके समान फूलोंकी परागको चारों ओर बिखेर रहे है ॥१८॥ 
इधर कामदेवके बाणोंक समान फूले हुए बाण जातिके वृक्षों द्वारा कामी मनुष्योंका चित्त अपहृत 
किया जा रहा हैँ सो ठीक ही हैं क्योकि रमणीय वस्तु क्या अपहृत नही करती ? अथवा किसे 
मनोहर नही जान पड़ती ? ॥१९॥ इधर तालाबोंमे नील कमलोंक साथ साथ साधारण 
कमल भी विकसित हो रहें हें और जो ऐसे जान पड़ते हे मानो जिनमे नेत्र विकसित हो रहे हें 
ऐसे शरदऋतुरूपी लक्ष्मीक मुख ही हों ॥२०।। इधर ये कु छ कुछ अब्यक्त शब्द करते हुए सुगन्ध 
के लोभी भूमर कमलोमें उस प्रकार निलीन हो रहे हे जिस प्रकार कि चाटुकारी करते हुए कामी 
जम स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोमें निलीन-आसक्त-होते हे ॥२१॥ जो मकरन्द रसका पान 
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१ बिभति ल० ।२ धुतश्रिया ल०, द०, इ०। ३ स्वच्छुमुणाल-ल० । ४ तादुशाम्‌ ल० ] ५ पक्ष राजश्रेष्ठे । 
६ प्रसिद्धाम्‌ू । ७ भिण्टिभि: । ८ अपहृतम्‌ । € आए्लिष्यन्ति । निलीयन्ते ल०। १० अस्फूटवचना. । 


२० मदापुराणम 
रूषिता: कऊजकिज्जल्कः आाभास्त्येते मधुव्नता:। सुवर्णकपिशेरडंगे: कामाग्नेरिव मुर्मुराः' ॥२३॥ 
स्थलेषु स्थलपश्चिन्यों विकसन्त्यक्चकासति । शरच्छियों जिगोबन्त्या दृष्यशाला' इवोत्यिताः ॥२४॥ 
स्थलाब्जदश्ञकिनों हंसी सरस्यब्जरजस्तते | संहृत्य पक्षविक्षेप॑ विशन्तीयं निमज्जति ॥२५॥। 
हंसो5यं निजशाबाय चज्च्वोद्धुत्य लसद्विसम्‌ । पीथबुद्ध्या' ददात्यस्सम शशाइककरकोमलम्‌ ॥२६॥ 
पकतयत्ना: प्लवन्तेडमी राजहंसाः सरोजले। सरोजिनीरजःकीर्ण धृतपक्षाः शनेः शने: ॥२७॥। 
चक्रवाकीं सरस्तीरे तरडगंः स्थगितामम्‌म्‌ । श्रपदयन्‌” करुणं रोति चक्राह्नः साश्रुलोचनः ॥२८॥ 
ग्रभ्येति वरटाशडकी" धातंराष्ट्र::” कृतस्वनम्‌ । सरस्तरअगशुभ्राइगों कोककान्तामनिच्छतीम्‌ ॥॥२६।॥॥ 
श्रनुगझगातर्ट भाति साप्तपर्णसिदं वनम्‌ । सुमनोरेणुभिव्योम्नि वितानश्चरियमादधत्‌ ॥३०॥॥ 
मन्दाकिनीतरझगोत्थववनो5ध्वशक्षम॑_ हरन्‌ । शनेः स्पृशति 'नोडइडंगानि रो'धोवनविधूननः ॥३७॥ 
श्रातिथ्यमिव!' नस्तन्‍्वन्‌ हृतगडझगाम्बुशीकरः'' । श्रभ्येति'' पवमानो5यं वनवीथीविधूनयन्‌ ॥३२॥। 
श्रगोष्पदमिदं” देव देवेरध्यूषितं बनम्‌ । लतालयविभात्यन्त: कुसु' मप्रस्तराड्चितें: ॥३३॥ 
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करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं ऐसे ये भूमर कामदेवर्क बाणोंकी मठक समान आभावाले 
अपने पंखोंसे कमलिनियोंक समहमें जहां तहां विचरण कर रहे हैं घूम रहे हैं ॥२२॥ जिनके 
अंगोपांग कमलकी कंशरसे रूषित होनेके कारण सुवर्णके समान पीले पीले हो गये हैं ऐसे ये 
भूमर कामरूपी अग्नि्क स्फुलिज्ञोंक समान जान पड़ते हैं ॥२३॥ जगह जगह पृथिवीपर 
फूले हुए स्थल-कमलिनियोंक पेड़ ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सबको जीतनेकी इच्छा करनें- 
वाली शरदऋतुरूपी लक्ष्मीके खड़े हुए कपड़ेके तम्बू ही हों ॥२४॥ जो कमलोंकी परागसे 
व्याप्त हो रहा हैँ ऐसे सरोवरमें कमलको स्थलूकमल समभती हुईं यह हंसी पंखोंके विक्षेपको 
रोककर अर्थात्‌ पंख हिलाये बिना ही प्रवेश करती है और पानीमें डब जाती है ॥२५॥ यह 
हंस चन्द्रमाको किरणोंके समान कोमल और देदीप्यमान मुणालकों अपनी चोंचसे उठाकर 
और क्षीर-सहित मक्खनके समान कोई पदार्थ समभकर अपने बच्चेक लिये दे रहा हे ॥२६॥।। 
कमलिनीक परागसे भरे हुए तालाबक जलूमें ये हंस धीरे धीरे पंख हिलाते हुए बड़े प्रयत्नसे 
तेर रहे हें ॥२७॥ तालाबक तीरपर तरंगोंसे तिरोहित हुईं चकवीको नहीं देखता हुआ यह 
हंस आंखोंमें आंसू भरकर बड़ी करुणाक साथ रो रहा हैँ ॥२८॥ संभोगकी इच्छा करनेवाला 
यह शब्द करता हुआ हंस, तालाबकी तरंगोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया हूँ ऐसी चकवी 
के सन्‍्मुख जा रहा है जब कि वह चकवी इस हंसकी इच्छा नहीं कर रही हैँ ॥२९॥ गड्ा नदी 
के किनारे किनारे यह सप्तपर्ण जातिक वक्षोंका वन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपने 
फूलोंकी परागसे आकाशमें चंदोवाकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥३०॥ मार्गकी थकावट 
को दूर करता हुआ और किनारेके वनोंको हिलाता हुआ यह गद्भाकी लहरोंसे उठा हुआ पवन 
हम लोगोंके शरीरको धीरे धीरे स्पर्श कर रहा है ॥३१॥ वनकी पंक्तियोंको हिलाता हुआ यह 
वाय ग्रहण की हुईं गड़ाक जलकी बंदोंसे ऐसा जान पड़ता हूँ मानो हम लछोगोंका अतिथि-सत्कार 
करता हुआ ही आ रहा हो ॥३२॥ हे देव, जो गायोंके संचारसे रहित हें अर्थात्‌ अत्यन्त दुर्गम 
१ आच्छादिता:। २ कनकवत्‌ पिछगलै: । ३ विस्फुल्लिकगा:। ४ पटकुटथय: । दृष्यं वस्त्रे च 
तद्गहे'। ५ सक्षीरनवनीतबुद्ध्या। ६ कृतयत्नं॑ ल० इ०, अ०, प०, स०। ७ स्तनिताम्‌ 
आच्छादिताम्‌ू । ८५ आलोकयन्‌ । € हंसकान्तेति शझकावान्‌ू । “वरटा हंसकान्ता स्यात्‌ बरटा वरलापि 
च्‌” इति वैजयन्ती । १० सितेतरचज्चुचरणवान्‌ हंस: । राजहंसास्तु ते चञ्चुइ्चरणेः लोहिते: सिताः । 
मलिनमंल्लिकाक्षास्ते धात्तराष्ट्रा: सितेतरे:' इत्यभिधानात्‌ू। ११ कृतस्वनः द०, ब०, ल० । कृतस्वनाम्‌ अ० | 
१२ अस्माकम्‌ ।॥ १३ तटवन । १४ अतिथित्वम्‌ू । १५ शीकरे: ल०, प०, इ०। १६ अभिमुखमाग- 
च्छछति । १७ प्रमाणरहितम्‌ । प्रवेष्टुमशक्यं वा। १८ विभात्येते: इ०, ल०, द०। १६ शयन । 
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सप्तविशतितमं परे २१ 


मन्दारवनवीथीनां सान्रच्छाया: समाश्चिता:। चन्द्रकान्तशिलास्वेते रंरम्थस्ते नभःसदः ॥३४॥ 
ग्रहों तटवनस्थास्थ रामणीयकमद्भुतम्‌ । 'अ्वधृतनिजावासा रिरंसन्तेडत्र य त्सुरा: ॥३५॥ 
सनोभवनिवेशस्थ लक्ष्मीरत्र॒ वितन्‍्यते । सुरदमस्पतिभि: स्वेरम्‌ श्रारब्धरतिविभूस: ॥३६॥ 
इयं निधुवनासक्ता:' सुरस्त्रीरतिकोमला:” | हसतोव तरडगोत्थ: शीकररमरापगा ॥३७॥ 
इतः किन्नरसझुगीतम्‌ इतः सिद्धोपवीणितम्‌ । इतो विद्याधरीनृत्तम्‌' इतस्तवृगतिविभूमः ॥ ३८॥। 
नृत्तमप्सरसां पदयन्‌ शुण्वंस्तद॒गीतनिःस्वनस्‌ । वाजिवक्त्रो5यम्‌ दुग्रीव: सममास्ते स्वकान्तया ॥३६€६॥ 
"निष्पर्यायं वने5मुष्मिन्‌ ऋतुवर्गों विवर्धते। परस्परमिव ब्रष्टुमू उत्सुकायितमानसः ॥४०॥॥ 
झ्रशोकतररत्रायं तनुते  पुष्पमण्जरीम्‌ । लाक्षारक्ते: खगस्त्रीणां चरणरभिताडितः,॥४१॥ 
“पुस्कोकिलकलालापम्‌खरीकृतदिझ्रमु ल: । चूतोडयं मज्जरीधंत्त मदनस्येव तीरिका:' ॥४२॥ 
चम्पका विकसन्तो5त्र'” कुसुमतों !! वितन्वति''। प्रदीपानिव पुष्पौधान्‌ दधतीम 'मनोभुवः ॥४३॥ 
सहक। रे ष्वमी मत्ता विरुवन्ति सधुत्रताः। विजिगीषोरनझगस्थ काहला इब पूरिताः ॥४४॥ 
कोकिलानकनिःस्वाने: श्रलिज्यारवजुम्भितं: । श्रभिषेण*'यतीवात्र सनोभूभुवनत्रयम्‌ ॥४५॥ 
है और जो देवोंक द्वारा अधिष्ठित है अर्थात्‌ जहां देव लोग आकर क्रीड़ा करते हे ऐसा यह 
वन फूलोंके बिछौनोंसे सुशोभित इन लतागृहोंसे अतिभय सुशोभित हो रहा है ॥३१॥ 
इधर मन्दार व॒क्षोंकी वन-पक्तियोंकी घनी छायामे बंठे हुए ये देव लोग चन्द्रकान्त मणियोंकी 
शिलापर बार-बार क्रीड़ा कर रहे हें ॥३४॥ अहा, इस किनारेके वनकी सुन्दरता कसी आइचये- 
जनक हूँ कि देव लोग भी अपने अपने निवासस्थान छोडकर यहा क्रीडा करते हे ॥३५॥ 
जिन्होंने अपनी इच्छानुसार रति-क्रीड़ा प्रारम्भ की हे ऐसे देव देवांगनाओंक द्वारा यहां काम- 
देवक घरकी शोभा बढ़ाई जा रही हैँ। भावार्थ देव देवांगनाओंकी स्वच्छंद रतिक्रीडाको 
देखकर मालम होता है कि मानो यह कामदेवर्क रहनेका घर ही हो ॥३६॥ यह गड्भा अपनी 
तरगोंसे उठी हुईं जलकी बूदोंसे ऐसी जान पड़ती हूँ मानो संभोग करनेमे असमर्थ होकर दीनता 
भरे अस्पष्ट शब्द करनेवाली देवांगनाओंकी हंसी ही कर रही हो ॥३७॥ इधर किन्नरोंका सगीत 
हो रहा है, इधर सिद्ध लोग वीणा बजा रहे हैं, इधर विद्याधरियां नृत्य कर रही हैं और 
इधर कुछ विद्याधरियां विलासपूवक टहल रही हे ॥३८॥ इधर यह किन्नर अपनी कान्‍्ता 
के साथ साथ अप्सराओंका नृत्य देखता हुआ, और उनके सगीत शब्दोंको सुनता हुआ सुखसे 
गला ऊंचा कर बठा है ॥३९॥ परस्परमें एक दूसरेको देखनेके लिये जिसका मन उत्कण्ठित 
हो रहा है ऐसा ऋतुओंका समूह इस वनमें एक साथ इकट्ठा होता हुआ बढ़ रहा हैं ॥४०॥ 
लाखसे रंगे हुए विद्याधरियोंक चरणोंसे ताड़ित हुआ यह अशोक वृक्ष इस वबनमें पुष्प-मंजरियों 
को धारण कर रहा है ॥४१॥ कोकिलोंके आलापसे जिसने समस्त दिद्ञाओंको वाचालित 
कर दिया है ऐसा यह आमृव॒ृक्ष कामदेवकी आंखोंकी पुतलियोंक समान पुष्प-मंजरियोंको धारण 
कर रहा है ॥४२॥ वसन्तऋतुक फलनेपर इस वनमें जो चम्पक जातिके वृक्ष विकसित हो रहे 
हें और फूलोंक समूह धारण कर रहे हे वे ऐसे जान पड़ते हें मानो कामदेवके दीपक ही धारण 
कर रहें हों ॥४३॥ इधर ये मदोन्‍्मत्त भूमर आम्‌ वृ॒क्षोंपर ऐसा शब्द कर रहें हे मानो 
सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवरूपी राजाक बाजे ही बज रहे हों ॥४४॥ कोयलों 
..._१ अवज्ञात। २ रन्तुमिच्छान्ति । ३ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ४ शकक्‍ता. ल०, इ० । ५ रतिकाहला: 
ल०, द०, इ०। ६ नृत्यम्‌ अ०, इ० | ७ युगपत। निष्पर्यायो प०, ल०, द०, अ०, स०। ए८ पुस्कोकि- 
लानामालाप: ल० । € बाणा:। तारकाः: ल०। (१० विकसन्त्यत्र ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। 
११ वसनन्‍्तकाले। १२ विस्तृते सति। अविवक्षित कर्मकोइकमंक इत्यकर्मकत्वमत्र । १३ द्धतोइमी ल०, 
द०, इ०, अ०, प०, स० । १४ ध्वनन्ति । १५ सेनया अभियाति । णिजूबहुल कृष्मादिषु णिज्‌ । 





श्र महापुराणभ्‌ 


निचुल:' सहकारंण बिकससत्र माधवोम्‌ । तनोति लक्ष्मीमक्षणाम्‌ भ्रहों प्रादुटुक्रिया समम्‌ ॥४६॥ 
मा धवीस्तबकेण्वन्न साधवोद्य विजुम्भते । बनलक्षमीप्रहासस्थ लोलां तन्वत्सू विद्वतः ।॥४७॥। 
वासन्तयो जिकसन्त्येता बसन्‍्तर्त॒स्मितश्षियम्‌ । तन्‍्वाना: कुसुमामोदं: आकलोकृतघदूपदाः ॥॥४८॥ 
मल्लिकाधिततामोबबिलोलोकूतघट्पदः । पादपेष पद धत्त शुत्िः पुष्पशुलिस्मित:' ॥॥४६॥ 
कदम्बामोदसु रभि: केतकीधूलिधूसरः । तापात्ययानिलो' देव नित्यसत्र विजुम्भते ॥५०॥ 
साझन्ति कोकिलाः शइबत्‌ समसत्र शिखण्डिसि:। कलहंसोकलस्वाने: सम्भुछित विकूजिता: ॥५१॥ 
फूजन्ति कोकिला मत्ता: केकयन्ते' कलपिनः । उभयस्यास्य वर्गेस्व हुंसा: *“ब्रत्थालपन्त्यणी ॥॥५२॥ 
इतोडमी किन्नरीगीतम, भ्रनुकूजन्ति बंट्पदाः । सिद्धोपवीणिताम्वेष निहनुते5न्यभतस्वनः ॥५२।॥। 
जितन्‌ पुरक्षझऋकारम्‌ इतो हंसविकूजितम्‌ । इतइुच खेचरोनत्यम श्रनुभृत्यच्छित्ञाबलम्‌' ॥५४।॥ 
इतइच से कतोत्सडुगे सुप्तान्‌ हुंसान्‌ सशावकान्‌। प्रातः प्रवोधयत्यथन्‌' खेंचरोनपुरारणः ॥५५॥ 
हतदय रचितानल्पपुष्पतल्पसनोहरा:। चस्द्रकास्तशिलागर्भा सुरभेप्या लतालयाः ॥५६॥ 


के मधुर शब्दरूपी नगाड़ों और भूमरोंकी गुंजार रूप प्रत्यंचाकी टंकार ध्वनिसे यहां ऐसा 
मालम होता हूँ मानों कामदेव तीनों लोकोंको जीतनेक लिये सेना सहित चढ़ाई ही कर रहा हो ' 
॥४५॥ अहा, कसा आइचरये है कि आमूवृक्षक साथ सांथ फूलता हुआ यह निचुल जातिका 
वृक्ष इस वनमे वर्षाऋतुकी शोभाक साथ साथ वसन्‍्त ऋतुकी भारी शोभा बढ़ा रहा हैं ॥४६॥ 
इधर इस वनमें चारों ओरसे वन-लदक्ष्मीके उत्कृष्ट हास्यकी शोभा बढ़ानेवाल माधवीलता 
के गुच्छोंपर आज वसनन्‍्त बड़ी वृद्धिको प्राप्त हो रहा हैं ॥४७॥ जो अपने विकाससे वसनन्‍्त 
ऋतुके हास्यकी शोभा बढ़ा रही हैँ और जो फूलोंकी सुगन्धिसे भूमरोंकों व्याकुल कर रही 
हैं ऐसी ये वसन्तमें विकसित होनेवाली माधवीलताएं विकसित हो रही हैं फूल रही हैं 
॥४८॥ जिसने मालतीकी फंली हुई सुगन्धिसे भूमरोंको चंचल कर दिया हैं और फूल ही जिसका 
पवित्र हास्य है ऐसा यह ग्रीष्मऋतु वृक्षोंपर पर रख रहा हैँ अपना स्थान जमा रहा हैं ॥४९॥ 
हें देव, कदम्ब पुष्पोंकी सुगन्धिसे सुगन्धित तथा कंतकीकी धूलिसे धूसर हुआ यह वर्षाऋतु 
का वायु इस वनमें सदा बहता रहता है ॥५०॥ इस वनमें मयूरोंके साथ साथ कोयल सदा 
उन्मत्त रहते हें और कल-हंसियों (वदकों) के मनोहर शब्दोंके साथ अपना शब्द मिलाकर 
बोलते हैं ॥५१॥ इधर उन्मत्त कोकिलाएं कुह कुह कर रही हैं, मयूर केका वाणी कर रहे हें 
और ये हंस इन दोनोंक शब्दोंकी प्रतिध्वनि कर रहें हें ॥५२॥ इधर ये भूमर किन्नरियोंके 
द्वारा गाये हुए गीतोंका अनुकरण कर रहें हे और इधर यह कोयल सिद्धोंके द्वारा बजाई हुई 
वौणाक शब्दोंको छिपा रहा है ॥५३॥ इधर नूपूरोंकी कंकारको जीतता हुआ हंसोंका शब्द 
हो रहा हे, और इधर जिसका अनुकरण कर मयूर नाच रहे हें ऐसा विद्याधरियोंका नृत्य हो रहा 
हैँ ॥५४॥ इधर बालूके टीलोंकी गोदमें अपने बच्चों सहित सोये हुए हंसोंको प्रात:कालके 
समय यह विद्याधरियोंके नूपुरोंका ऊंचा शब्द जगा रहा हैं ॥५५॥ इधर जो बहुतसे फूलोंसे 
बनाई हुईं शय्याओंसे मनोहर जान पड़ते हें, जिनके मध्यमें चन्द्रकान्त मणिकी शिलाएं पड़ी 


१ हिज्जुल:। निचुलो हिज्जुलो<म्बुज:' इत्यभिधानात्‌ । २ वसन्‍्ते भवाम्‌ । अलिम्‌क्त: पुण्डकः 
स्थाद्‌ वासन्ती माधवी लता” इत्यभिधानात्‌ । एतानि पुषण्ड्रदेशे वसनन्‍्तकाल बाहुलन जायमानस्य नामानि। 
३ वासन्तीगुच्छकेषु + स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तबकः:' इत्यभिधानात्‌ । ४ ग्रीष्म:। ४ पुष्पाष्येब शूचिस्मित 
यस्य स:। ६ ईषत्पाण्ड:। ईपत्पाण्डुस्तु धूसर:' इत्यभिधानात। ७ वर्षाकालवाबु:। ८ मिश्रित । 
६ केकां कृवन्ति। १० प्रत्युत्तरं कृवन्ति। ११ अपलापं करुते । १२ अनुगतं नत्यन्‌ 
शिखाबलो यस्य । १३-त्युच्चे: प० । 


सप्तजिशतिततर पर्व २३ 


इतीद॑ वतमत्यस्तरसणीये: परिच्छदे:। स्वर्गोद्यानगतां प्रीति जमयेत्‌ स्थःसदां! सबा ॥५७॥ 
बहिस्तदबनादेतद्‌ दृइयते कासन सहत्‌ ।  नानसाद्र सलतागुल्सदी रुदभि रतिवुर्ग सम्‌ ॥५८॥। 

द्‌ ्टीनावप्यगस्पेडस्मिन्‌ू बसे म्‌गकदमस्बकम्‌ । नामाजातीयमुद्भाग्तं सेन्यक्षोभात्‌ प्रधावति ॥५६॥ 
इबसस्सद्बलक्षोभाद्‌ उत्न्रस्तमुगसझकलम्‌ । वनमाकुलितप्राणसिवाभात्यन्धकारितम्‌ ॥६०॥। 
गजयूथयमितः._ कच्छाब्‌ भ्रन्धधारसिवाभितः । विश्लिष्ट' बलसहइसक्षोभाद्‌ अपसर्पत्यतित्रुतम्‌ ॥६१॥॥ 
बने: प्रयाति सञ्जिधन" दिशः प्रोल्क्षिप्तपुष्तर:। स महाहिरिवाद्रीन्द्रों भव्रोष्पय॑ं गजयूथपः ॥६२॥। 
महाहिरयसायासं॑ सिसमान' इब भ्रहाम | इवसन्नायच्छते' कच्छाद्‌ ऊर्ध्वीकृतशरीरकः ॥॥६२॥। 
“शप॒पोता सिक॒डजेब्‌' पुझ्जोभूवा वसम्त्यमी। ' वनस्थेवान्त्रसन्‍्ताना: चमूक्षोभाहिनिःसताः ॥६४॥ 
ग्रयमेकचर:'' पोत्रसम्‌ त्खातान्तिकस्थलः' । रुणद्धि वर्त्म सेन्यस्थ वराहस्तोव्नरोषणः ॥६५॥ 
सेनिकरपमारद्ध:' पायाणलक्टादिभिः । व्याफुलोक्रुते* सेन्यं गण्डो'” गण्ड" इब स्फुटम ॥६६॥ 
प्राणा इव वनादस्माद्‌ विनिष्क्रामन्ति सन्‍्तताः। सिहा बहुदबज्वाला'' धुन्वानाः केसरच्छुटठा: ॥॥६७॥ 
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हुईं हे और जो देबोंके उपभोग करने योग्य हे ऐसे लतागृह बने हुए हें ॥५६॥ इस प्रकार यह वन 
अत्यन्त रमणीय सामग्रीसे देवोंके सदा नन्‍दन वनकी प्रीतिको उत्पन्न करता रहता है ॥५७॥। 

इधर किनारेके वनके बाहर भी एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा हैं जो कि अनेक 
प्रकार्क॑ व॒क्षों, लताओं, छोटे छोटे पौधों और भाड़ियोंसे अत्यन्त दुर्गंग है ॥५८॥ जिसमे 
दृष्टि भी नहीं जा सकती ऐसे इस वनमे सेनाक क्षोभसे घबडाया हुआ यह अनेक जातिक मूगों 
का समूह बड़े जोरसे दौड़ा जा रहा हैँ ॥५९॥ जो हमारी सेनाके क्षोभसे भयभीत हुए हरिणों 
से व्याप्त है तथा जिसमे जीवोंके प्राण आकुल हो रहे हे ऐसा यह वन अन्धकारसे व्याप्त हुए 
के समान जान पड़ता हैँ ॥६०॥ इधर सेनाके क्षोभसे अलग अलहूुग हुआ यह हाथियोका 
भुण्ड गद्भा किनारेके जलवाल प्रदेशसे अन्धकारक समान चारों ओर बड़े बेगसे भागा जा 
रहा है ॥६१॥ हाथियोंक भुण्डकी रक्षा करनेवाला यह भद्र गजराज सूडको ऊचा उठाता 
हुआ तथा दिशाओंको सूघता हुआ धीरे धीरे ऐसा जा रहा हैं मानो शेषनाग सहित सुमेरु 
पर्वत ही जा रहा हो ॥६२॥ जिसने अपने शरीरक ऊध्वेभागको ऊचा उठा रक्‍्खा है ऐसा 
यह बडा भारी सपप॑ जलवाले प्रदेशसे सांस लेता हुआ इस प्रकार आ रहा हे मानो वृक्षोंकी 
लम्बाइंको नापता हुआ ही आ रहा हो ॥६३॥ इधर इस लतागृहमे इकट्ठ हुए ये अजगरक बच्चे 
इस प्रकार व्वास ले रहे हे मानो सेनाक क्षोभसे बनकी अतडियोक समह ही निकल आये हों 
॥६४॥ जो अकेला ही फिरा करता है, जिसने अपनी नाकसे समीपक स्थल खोद डाले हे, और 
जो अत्यन्त क्रोधी है ऐसा यह शूकर सेनाका मार्ग रोक रहा है ॥६५॥ सेनाके लोगोंने जिसे 
पत्थर लकड़ी आदिसे रोक रक्‍खा है ऐसा यह गड अर्थात्‌ छोटे पर्वतक समान दिखनेवाला गेडा 
हाथी स्पष्ट रूपसे सेनाको व्याकुल कर रहा हैं ॥६६।॥ जो दावानलकी ज्वालाक समान 
पीले और विस्त॒त गर्दतपरके बालोंके समूहोंकों हिला रहे हे ऐसे ये सिह इस वनसे इस प्रकार 
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१ नाकिनाम्‌। २ प्रतानिनीलताभि:। लता प्रतानिनी वीरुत्‌ गुल्मिम्युपलमित्यपि' इत्यभि- 
धानात। ३ बहुजलप्रदेशात्‌। जलप्रायममूप स्यात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविध: ।' दृत्यभिधानात्‌ । ४ विभक्तम्‌ । 
५ आध्याणयन । ६ प्रमिति कुवघ्षिव । ७ दीर्घीभवत्ति । मरमुध्नः स्वेगे चाजा:” इत्यात्मनेपदी । -न्नागच्छते 
ल०, इ० । ८ अजगरशिशवः । € निक्‌ड्जेडस्मिन ल०, द०, हइ०। १० पुरीतत्‌। ११ एकाकी । 
१२ मुखाग्र । 'सुखाम्रे क्रोडहलयोः पोत्रम्‌' इत्यभिधानात्‌ । योत्रष्पोहलक्रोडमुखे त्रट' इति सूत्रेण सिद्धि: । 
१३ वेष्टित.। १४ आकली-ल० । १४ खड्गीमृग:। १६ गण्डशल इवं। १७ दवज्वालसदुशा: । 


२७४ मदापुराणम्‌ 


गुरगुलूनां' वनादेष महिषो घनकर्वुरः। निर्याति मुत्युदंष्ट्राभविषाणाप्रानि भीषणः ॥६८॥ 
ललदालधयों' लोलजि हा व्यालोहितेक्षणा: | व्याला' बलस्य सश्क्षोभम्‌ भ्रमी तन्वन्त्यनाकूला: ॥६६॥ 
शरभः ख॑ं समुत्पत्य पतचन्षुत्तापितोषपि'सन्‌ । नंष दुःखासिकां वेद चरण: पृष्ठवतिभिः ॥७०॥ 
चखमरो5यं* 'चम्रोधाद विद्वतो' द्र तमुत्पतन्‌ | क्षोभ॑ तनोति सेन्यस्थ दर्षों रूपीय' बुर: ॥७१॥ 
शशः शद्मन्नयं'' देव सेनिकरनन्‌व्रुतः' । शरणायेव भीतात्मा सम 'ध्येसेन्य॑ निलीयते' ॥७२॥। 
सारडगो5यं तनुच्छायाकल्माषितवनः'* झनेः। प्रयाति शुअगभारेण शाखिनेव प्रशुष्यता ॥७३॥ 
दक्षिणेमंतया'” विष्वगभिधावन्त्यपीक्षिता/ । प्रजानुपालन न्याय्यं तवाचष्टे मुगप्रजा' ॥७४॥ 
कलापी बहुभारेण मन्‍्दं मनन्‍्दं वद्रजत्यसो। केशपाशश्रियं तन्‍्वन्‌ वनलक्ष्म्यास्तन्रहेंः ॥७५॥ 

ने त्रावलोसिवातन्वन्‌ू वनभूम्या: सचन्त्रक: । कलापिनासयं सड्धघो विभात्यस्सिन्‌ वनस्थले ॥७६॥। 
सडकोडतां'. रथाहुगानां स्वनमाकर्णयन मुहः। हरिणानासिवं यूथं नापसपेति बत्मंनः' ॥॥७७॥ 


निकल रहे हें मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों ॥६७॥ जो मेघक समान कर्बुर वर्ण है, जिसके 
सींगका अग्रभाग यमराजकी दाढ़क समान हैँ तथा जो अत्यन्त भयंकर हे ऐसा यह भेंसा इस 
गगलक वनसे बाहर निकल रहा है ॥६८॥ जिनकी पूंछ हिल रही है, जिह्नमा चंचल हो रही 
है और नेत्र अत्यन्त लाल हो रहे हें ऐसे ये सिह आदि क्र जीव स्वयं व्याकुल न होकर ही सेना 
का क्षोभ बढ़ा रहें हें ॥६९॥ यह अष्टापद आकाशमें उछलकर यद्यपि पीठक बल गिरता 
हैं तथापि पीठपर रहनेवाले पेरोंसे यह दुःखका अनुभव नहीं करता | भावार्थ अष्टापद 
नामका एक जंगली जानवर होता हें उसके पीठपर भी चार पांव होते हें। जब कभी वह आकाश 
में छलांग मारनेक बाद चित्त अर्थात्‌ पीठक बल गिरता हैँ तो उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता क्योंकि 
वह अपने पीठपरके पैरोंसे संभलकर खड़ा हो जाता हैं ॥७०॥ जो मृतिमान्‌ अहंकारके समान 
है, दुर्जंय हे और सेनासे घिर जानेके कारण जल्दी जल्दी छलांग मारता हुआ इधर-उधर दौड़ 
रहा है ऐसा यह मृग सेनाका क्षोभ बढ़ा रहा है ॥७१॥ हे देव, यह खरगोश दौड़ रहा है, यद्यपि 
सेनिकोंने इसका पीछा नहीं किया हैं तथापि यह डरपोंक होनेसे इधर-उधर दौड़कर शरण 
ढुंढनेके लिये आपकी सेनाक बीचमें ही कहीं छिप जाता है ॥७२॥ जिसने अपने शरीरकी 
कान्तिसे वनको भी काला कर दिया है ऐसा यह क्ृष्णसार जातिका मृग सूखे हुए व॒क्षक समान 
अनेक शाखाओंवाले सींगोंके भारसे धीरे धीरे जा रहा हैं ॥७३॥ देखिये, दाहिनी ओर घाव 
लगनेसे जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसा यह हरिणोंका समूह मानो आपसे यही कह रहा 
हैं कि आपको सब जीवोंका पालन करना योग्य हे ।।७४॥ जो अपनी पूंछके द्वारा वनलक्ष्मी 
के केशपाशकी शोभा को बढ़ा रहा है ऐसा यह मयूर पूंछक भारसे धीरे धीरे जा रहा हें ॥॥७५॥ 
इवर इस वनस्थलूमें यह मपूरोंका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा हूँ मानो अपनी पूंछ 
परके चन्द्रकोंसे वनकी पृथिवी रूपी स्त्रीके नेत्रोंके समूह की शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥७६॥ 
इधर देखिये, चलते हुए रथके पहियेके शब्दको बार बार सुनता हुआ यह हरिणोंका समूह मार्ग 


१ कोशिकानाम्‌ । कुम्भोरुखलक क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुर: इत्यभिधानातं। २ चलत्‌ | 
रे दुष्टमूगाः। ४ निर्भीता:। ५ अष्टापद:। ६९६ ऊद्ध्वेमुखचरणों भूत्ता। ७ जानाति। ८ व्याघू:। 
६ सेनानिरोधात्‌। १० धावमान:। ११ रूपी चल०। १५२ 'शश्ण प्लुतगतौ' उत्प्लुत्य गच्छन्‌ । 
१३ अनुगतः। (१४ सेनन्‍्यमध्ये। १५ अस्तहितो भवति | विलीयते अ०, इ०। १६ शबलितः। 
१७ दक्षिणभाग क्ुतब्रणतया। 'दक्षिणे गतया विष्वगभिधावन्‌ प्रवीक्षताम्‌। प्रजानुपालनं न्याय्यं 
तवाचष्टे मृगब्रज:॥ ल०। १८ सैनिकरवलोकिता: । १६ मृगसमूह:। २० चीत्कारं कृवेताम्‌ । क्रीडोड 
कूजे' इति अकूजा्थ तझुविधानात्‌ कूजार्थ परस्मैपदी । २१ वत्मंन: ल०। दूरतः अ० । 


सप्तविंशतितमं पथे २५ 


हरिणीश्रे' क्षितेष्वेताः पश्यन्ति सकतृहलम्‌। स्वां नेत्रशोभां कामिन्यों बहिजहँषु मूर्षजान्‌ ॥७८॥ 
हत्यनाकुलमेवेद॑ सेन्‍्यरप्याकुलीकृतम्‌ । बनमालक्ष्यते विश्वग्‌ श्रसम्वाधमुगद्विजम्‌ ॥७९॥ 
जरठो5प्यातपो नायम्‌ हहास्मान्‌ देव बाधते। वने महातरुच्छाया नेरन्तर्यानुबन्धिनि ॥८०॥ 
इसे बनव्रुमा भान्ति सान्द्रच्छाया मनोरमाः । त्वदृभक्त्ये” वनलक्ष््येव मण्डपा विनिवेशिताः ॥८१॥ 
सरस्यः स्वच्छूसलिला वारितोष्णास्तटद् में: । स्थापिता वनलक्ष्म्येव प्रषपा' भान्ति क्लमच्छिदः ॥८२॥। 
बहुबा णासनाकीणंसिद॑ ख“ड्गिभिराततम्‌ । सहा“स्तिकभपयंन्त॑ वन युष्मद्बलायते ॥८२॥ 

इत्यं वनस्थ साम्द्ध्यं निरूपयति सारथों। बनभूसिसतीयाय सम्राडविदितान्तराम्‌ ॥८४॥॥ 
तदादबीयखुरोद्धाताद्‌ उत्यिता वनरेणवः । दिशां मुखेष्‌ संलग्नाः तेनयेवनिकाशियस्‌ ॥८५॥ 
सादिनां*” बारवाणानि*' प्यूतान्यपि'' सितांशुक: । 'काषायाणीव जातानि ततानि वनरेणुनिः ॥5८६॥ 
वनरेणुभिरालग्नें: जटीभूतानि योषितः । स्तनांशुकानि कच्छे,ण दर्धुरध्वश्रमालसाः ॥॥८७॥ 
कुम्भस्थलीष॒ संसक्ताः करिणामध्वरेणव: । सिन्द्रश्रियमातेनु: '“धातुभूमिसमुत्यिता: ॥८८॥। 
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से एक ओर नही हट रहा हैं ॥७७॥ ये स्त्रिया हरिणियोंके नेत्रोमे अपने नेत्रोकी शोभा 
बड़े कौतृहलके साथ देख रही हैं और हरिणोंकी पूछोंमे अपने केशोंकी शोभा निहार रही हे 
॥७८॥ जिसमें हरिण पक्षी आदि सभी जीव एक दूसरेको बाधा किये बिना ही निवास कर रहे 
हैं ऐसा यह वन यद्यपि सैनिकोके द्वारा व्याकुल किया गया हैं तथापि आकुलतासे रहित ही 
प्रतीत हो रहा हैं ॥७९॥ हे देव, जो बडे बड़े वृक्षोकी घनी छायासे सदा सहित रहता हे ऐसे 
इस वनमे रहनेवाले हम लोगोंको यह तीबन्र घाम कुछ भी बाधा नही कर रहा है ॥८०॥ ये घनी 
छाया वाले वनके मनोहर वृक्ष ऐसे जान पड़ते हे मानो वनलक्ष्मीनं आपकी भक्ति (सेवा) 
करनेके लिये मण्डप ही ऊगा रक्‍्खे हों ॥८१॥ किनारे परके वुक्षोसे जिनकी सब गर्मी दूर 
कर दी गई है ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए ये छोटे छोटे तालाब ऐसे मालूम होते हे मानो वन- 
लक्ष्मीने क्लेश दूर करने वाली प्याऊ ही स्थापित की हों ॥८२॥ हे प्रभो, यह वन आपकी सेना 
के समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार आपकी सेना बहुतसे बाणासन अर्थात्‌ धनुषोंसे 
व्याप्त है उसी प्रकार यह वन भी बाण और असन जातिक वक्षोंसे व्याप्त हे, जिस प्रकार आप 
की सेना खड्गी अर्थात्‌ तलवार धारण करनेवाले सनिकोंसे भरी हुईं ह उसी प्रकार यह वन 
भी खड़्गी अर्थात्‌ गेडा हाथियोंसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आपकी सेना हाथियोंक समूहसे 
सहित है उसी प्रकार यह वन भी हाथियोंके समूहसे सहित हैं और जिस प्रकार आपकी सेनाका 
अन्त नही दिखाई देता उसी प्रकार इस वनका भी अन्त नही दिखाई देता ॥८३॥ इस प्रकार 
सारथिक वनकी समृद्धिका वर्णन करते रहनेपर समाट्‌ भरत उस वनभूमिकों इस तरह पार 
कर गये कि उन्हें उसकी लम्बाईका पता भी नही चला ॥८४॥ उस समय घोड़ोंक समूहक खुरों 
के आधातसे उठी हुईं वनकी धूलि समस्त दिशाओं में व्याप्त होकर परदेकी शोभा धारण कर 
रही थी ॥८५॥ घुडसवारोंके कवच, यद्यपि ऊपरसे सफेद बस्त्रोंसे ढके हुए थे तथापि वनकी 
धूलिसे व्याप्त होनेके कारण ऐसे मालम पडते थे मानो कषाय रगसे रगे हुए ही हों ॥८६॥ 
मार्गक परिश्रमसे अलसाती हुई स्त्रियां वनकी धूलि लगनेसे भारी हुए स्तन ढकनेवाले ब्त्रों 
को बड़ी कठिनाइंसे धारण कर रही थी ॥८७॥ गेरू रंगकी भूमिसे उठी हुई मार्गकी धूलि 





१ लोचनेषु । २ पक्षी । ३ प्रवृद्ध:। ४ तव भजनाय । ५ पानीयशालिका: । प्रपा पानीयशालिका 
इत्यभिधानात्‌ । ६ भिण्डि सर्जक, पक्षे चाप। ७ गण्डम्‌गै:,पक्षे आयुधिक' । ८ उभयत्रापि गजसमूहम्‌ । 
€ अज्ञातान्तरमव्धियंस्मिश्नत्ययकर्मणि । १० अश्वारोहकाणाम्‌ । अध्वारोहस्तु सादिन” इत्यभिधानात्‌ । 
११ कड्चुका.। कड्चुको वारवाणोस्त्री' इत्यभिधानात्‌। १२ उतानि। १३ कषायरड्जितानि। १४ गेरिक । 

है 


रद महाधुराणम 


ततो 'मध्यन्दिनेंडभ्यर्ण दिद्वेपे तीम्रमंशभान्‌। जिजिगीष्रिवारूडप्रतापः शुद्धसण्डलः ॥८९॥ 
सरस्तोरतरुच्छायाम्‌ श्राश्यल्ति सम पत्रिण:। शरदातपसन्तापातू सडकथत्पत्र'सम्पदः ॥६ ०१ 
हँसा: कलसपण्डेंष पुञ्जीभतान्‌ स्वशावकान्‌ । पक्षेराच्छादयामासः श्रसोढ़जरठातपान ॥६ १॥ 
वन्‍्या: स्तस्वेरसा भेजुः सरसीरबगाहितुम | मदखतिष तप्तास्‌ सुकता मधुकरत्रजः ॥६२॥ 
इाखाभकगे:' कृतच्छायाः प्रयात्तों गजयथपा: । 'शाखोद्धारसिवातन्वन्‌ खरांशों: करपोडिताः ॥६३॥ 
यूथं बनवराहाणाम्‌ उपर्युपरि पुड्जितम्‌। तदा प्रविद्य वेदान्तम्‌ श्रधिशिष्ये सकदंमम्‌ ॥॥६४।॥। 
म॒णालेरइगर्मावेष्टथ स्थिता हंसा विरेजिर। प्रविष्टाः शरणायेव शशाहुककरपठजरम्‌ ॥६५७ 
जकरवाकथुवा भेजे धनं शेवलमाततम्‌ । सर्वाहृगलग्नमुष्णा लुः बिनोलमसिव कठ्चुकम्‌ ।६६।॥ 
पुण्डरीकातपत्रेण कृतच्छायो5ब्जिनीवन । राजहूंसस्तदा भेजें हंसीभिः सह मज्जनम्‌ ॥६७॥। 
विसभडर्ग: कृताहारा मृणालरवगण्ठिता: । घिसिनोपन्रतल्पेष शिवियरें हंसशावकाः ।॥६५॥ 
इंति शारदिके तीन तम्बानें तापमातपै । पुलिनेषु प्रतप्तेष्‌ न हंसा धतिमादधुः ॥॥६६॥ 


हाथियोंके गण्डस्थलोंमें लग कर सिन्दूरकी शोभा धारण कर रही थी ।।८८॥ तदनन्तर मध्याह्न 
का समय निकट आनेपर सूर्य अत्यन्त देदीप्यमान होने लगा । उस समय वह सूर्य किसी विजि- 
गरीषु राजाक समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा प्रताप (प्रभाव) 
धारण करता हैं उसी प्रकार सूर्य भी प्रताप (प्रकृष्ट गर्मी) धारण कर रहा था और जिस 
प्रकार विजिगीषु राजाका मण्डल (स्वदेश) शुद्ध अर्थात्‌ आन्तरिक उपद्रवोंसे रहित होता हैं 
उसी प्रकार सूर्यंका मण्डल (बिम्ब) भी मेघ आदिका आवरण न होनेसे अत्यन्त शुद्ध (निर्मल) 
था ॥८९॥ शरद ऋतुक घामक संतापसे जिनके पंखोंकी शोभा संकुचित हो गईं है ऐसे पक्षी 
सरोवरोंक किनारेके वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेने लगे ॥९०॥ जो मध्याहक्लकी गर्मी सहन 
करनेमें असमर्थ हें और इसी लिये जो कमलोंके समूहमें आकर इकट्ठ हुए हैं ऐसे अपने बच्चोंको 
हंस पक्षी अपने पंखोंसे ढकने लगे ॥९१॥ मदका प्रवाह गम हो जानेसे जिन्हें भूमरोंके समह 
ने छोड़ दिया हैं ऐसे जंगली हाथी अवगाहन करनेके लिये सरोवरोंकी ओर जाने लगे ॥९२॥ 
सूर्यकी किरणोंसे पीड़ित हुए हाथी वृक्षोंकी डालियां तोड़ तोड़कर अपने ऊपर छाया करते 
हुए जा रहे थे और उनसे ऐसे मालम होते थे मानो शाखाओंका उद्धार ही कर रहे हों ॥९३॥ 
उस समय जंगली शूकरोंका समूह कीचड़ सहित छोटे छोट तालाबोंमें प्रवेश कर परस्पर एक 
दूसरेके ऊपर इकट्ठ हो शयन कर रहे थे ॥९४॥ अपने शरीरको मृणालके तन्‍्तुओंसे लपेट- 
कर बैठ हुए हंस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी रक्षा करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंसे 
बने हुए पिजड़ेमें ही घुस गये हों ॥९५॥ जो उष्णता सहन करनेमें असमर्थ है ऐसे किसी तरुण 
चकवाने अपने सर्व शरीरमें लगे हुए, मोटे मोटे तथा विस्तत शेवालकों धारण कर रक्‍्खा था 
और उससे वह ऐसा मालम होता था मानो नील रंगका कुरता ही धारण कर रहा हो ॥९६॥ 
जिसने कमलिनियोंके वनमें सफेद कमलरूप छत्रसे छाया बना ली हैं ऐसा राजहंस उस मध्याह्व 
के समय अपनी हंसियोंके साथ जलमें गोते छगा रहा था ॥९७॥ जिन्होंने मृणालक टुकड़ोंका 
आहार किया हैँ और मृणालक तन्‍्तुओंसे ही जिनका शरीर ढका हुआ है ऐसे हंसोंके बच्चे कमलिनी 
के पत्ररूपी शय्या पर सो रहे थे ॥९८॥ इस प्रकार शरद्ऋतुका घाम तीक्र संताप फंला रहा 
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१ मध्याहकाले । २ पक्षिण: ल०। ३ पक्ष । ४ शाखाखण्ड:। ५ पललवानि गृहीत्वा 
आकोशम्‌ । ६ पल्वलम्‌ । अल्पसर इत्यर्थ: । “बहन्त: पलल्‍्बल चाल्पसर: हत्यभिधानात्‌ । ७ उष्णमसहमान: । 
'शीतोष्णत्रय्ादश: आलुः । ८ आच्छादिता । 


सप्तविशतितमं पर्व २७ 


मध्यस्थोडपि तदा तीत्बं तताप तरणिभुंवम्‌ । नून॑ तीब्रप्रतापानां माध्यस्थ्यमपि तापकरम्‌ ॥१००॥॥ 
स्वेदबिन्दुभिराबद्जालकानि' नुपस्त्रिय: | वदनान्पूहुरब्जिन्य:ः पद्मानीवास्बुशीकरे: ॥१०१॥ 
नृपवललभिकावक्त्र पहझुकजेष्वपुष च्छियम्‌ । धर्मबिन्टृदूगमो. नियंल्लावण्यरसप्रवत्‌ ॥१०२॥ 
गलवृधममम्बुबिन्दूनि मुखानि नृपयोषिताम्‌ । श्र वद्यायततानीव राजीब्रानि विरेजिरे ॥१०३॥ 
नूपाक्षणनामुखाब्जानि धर्मबिन्दुभिराबभु: । मुक्ताफलेद्रंवीभूतेरिवालकविभूषणे: ॥ १०४॥ 

रयवाहा' रथानहुः श्रायस्ता:' फेनिलेमुंख:ः । तीत्॑ तपति तिग्मांशों समेदुपि' प्रस्खलत्खुरा:॥१०४५॥ 
हस्ववृत्तजुरास्तुझगा: तनुस्निग्धतन्रहा: । पुथ्वासना'. महाबाहाः प्रययुर्वायुरंहसः ॥१०६॥ 
महाजवजुषो वक्‍त्राद्‌ उठमनन्‍्तः खुरानिव । महोरस्काः स्फुरत्प्रोथाट द्ुतं जग्मुमंहाहयाः ॥॥१०७॥ 
समुच्छितपुरों भागाः शुद्धावर्ता' सनोजवाः। प्रपर्याप्तेषु' मार्गेषु द्रुतमीयुस्तुरझगमा: ॥१०४८॥ 
मेघासरबजवोपेता विनीताइचटुलक्रमा: । गल्हमाना'' इब स्प्रष्टं महीसश्वा द्रुतं ययु:॥१०६॥ 
अइवेभ्यो5पि रवेभ्योडपि पत्तयों वेगितं यथु:। सोपानत्क: पद: स्थाणुकण्टकोपललझिघनः ॥११०॥ 


था और उससे तपे हुए नदियोक किनारोपर हसोकों सतोष नहीं हो रहा था ॥९९॥|उस समय 
सूर्य यद्यपि मध्यस्थ था, आकाशके बीचोंबीच स्थित था, पक्षपात रहित था तथापि वह 
पृथिवीको बहुत ही सतप्त कर रहा था सो ठीक ही हैं क्‍योंकि तीब्र प्रतापी पदार्थोका मध्यस्थ 
रहना भी सताप करनेवाला होता है ॥१००॥ जिस प्रकार कमलिनिया (कमलकी लताए) 
जलकी बूदोसे सुशोभित कमलोंको धारण करती हे उसी प्रकार महाराज भरतकी स्त्रिया 
पसीनेकी बूदोसे जिनपर मोतियोका जाल-सा बन रहा हे ऐसे अपने मुख धारण कर रही थी 
॥१०१॥ रानियोक॑ मुख-कमलोंपर जो पसीनेकी बूदे उठी हुईं थी वे निकलते हुए सौन्दर्य 
रूपी रसके प्रवाहक समान शोभाको पुष्ट कर रही थी ॥१०२॥ जिनसे पसीनेकी बूदे टपक 
रही हे ऐसे रानियोंक मुख ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ओंसकी बूदोसे व्याप्त हुए कमल ही 
हो ॥१०३॥ जिन पसीनेकी बुदोसे रानियोंके मुख-कमल सुशोभित हो रहे थे व॑ ऐसी जान 
पड़ती थी मानो कशपाशकों अलक्ृत करनवाल मोती ही पिघल पिघलकर तरल रूप हो गये 
हो ॥१०४॥ उस समय सूर्य बड़ी तेजीके साथ तप रहा था इसलिये जो घोड़े रथोंको ले 
जा रहे थे उनके मुख परिश्रमसे खुल गये थे, उनमे फेन निकल आया था और उनके खुर समान 
जमीनपर भी स्खलित होने लगे थे ॥१०५॥ जिनके खुर छोटे और गोल हे, जिंनपर छोटे 
और चिकने रोम हे, जो बहुत ऊचे हे, जिनका आसन अर्थात्‌ पीठ बहुत बड़ी है, और जिनका 
वेग वायु समान है ऐसे बड़े बडे उत्तम घोड़े भी जल्दी जल्दी दौडे जा रहे थे ॥१०६॥ जो 
तीत्र वेगसे सहित हे, जो अपने आगेके खुरोको मुखर्स उगलते हुएके समान जान पड़ते है, जिनका 
बक्ष.स्थल बड़ा है और जिनकी नाकक नथने कुछ कुछ हिल रहे हे ऐसे बडे बडे घोड़े जल्दी जल्दी 
जा रहें थे ॥१०७॥ जिनके आगेका भाग बहुत ऊचा है, जिनके शरीरपरके भवर अत्यन्त 
शुद्ध हे, और जिनका वेग मनके समान है ऐसे घोड़े उस छोटेसे मार्गमे बड़ी शीघृताके साथ 
जा रहे थे ॥१०८॥ जो बुद्धि-बल और वेगसे सहित है, विनयवान्‌ हे तथा सुन्दर गमनके धारक 
हैं ऐसे घोड़े पृथिवाको (रजस्वला अर्थात्‌ धूलिसे युक्त-पक्षमे-रजोधमंसे यक्त समभ) 
उसके स्पर्श करनेमें घुणा करते हुए ही मानो बड़े बेगसे जा रहे थे ॥१०९॥ पेदल चलनेवाले 


१ जालसमूहानि । कोरकाणि वा। २ प्रालेय । अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिन हिमम्‌ । प्रालेय 
मिहिका च' इत्यभिधानातू । ह रथाइवा । ४ उपतप्ता ।-रायस्ते इत्यपि पाठ. । ५ समानभूतलेडपि। 
६ पूथुलपृष्ठभागा । ७ वायुवेगा.। ८ घोणा.। & देवमणिप्रमुखशुभावर्ता.। १० असम्पूर्णेषु सत्सु । 
११ कृत्समाना:। १२ वेंगवद्‌ यथा भवति तथा। १३ सपादत्राणः । 
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२८ मदापुराणम्‌ 


शाक्तिका:! सह याष्टीकं:' प्रासिका' धन्वभिः समम्‌ । से स्त्रिशिकाइच' तेडन्योन्य स्पर्धयेव ययुद्रुतम्‌।११९। 
पुरः प्रधाविते:' प्रेडखद्वारवाणा ग्रपल्लवा: | जातपक्षा इवोड्डीय. भटा जग्म्रतिद्रतम्‌ ॥११२॥ 
प्रयात धावतापेत भाग मा रुध्वमग्रतः। इत्यच्चरुच्चरद्ध्वानाः 'पोरस्त्यानत्ययुभेंटाः ॥११३॥ 
इतो5पसपंताइबीयादू इतो धावत हास्तिकात्‌ | इतो रथादपत्रस्ता” दूरं नद्यत नह्यत ॥११४॥ 
झ्रमुष्माज्जनसडघट्टाद उत्यापयत डित्यकान्‌'। इतो '“"हस्ट्युरसाददवान्‌ श्रपसारयत द्रुतम्‌ ॥११५॥ 
इतः ''प्रस्थानमारध्य स्थितो5यं घातुको गज: । मध्ये5ध्वं' 'प्राजितुर्दोषात्‌ *पर्येस्तोडयमितो रथ: ११६॥ 
कप्तेलको5यमुज्त्रस्त:' प्रतीप” पथि धावति । उत्सुष्ठभारों लम्बोष्ठो जनानिव विडस्बयन्‌ ॥११७॥ 
वित्रस्ताद्देसरादेनां पतन्तीमव रोधिकाम्‌ । सन्धारयन्‌ प्रपातेडस्मिन्‌ सोविदल्ल:'* पतत्ययम्‌ ॥११८५॥। 
यवोयानेष? पथ्यस्त्रीमुखालोकनविस्मित: | पातितो5प्यश्वसड्घटरटे: नात्मानं वेद शून्यधीः ॥११६।॥ 
*हरिद्रारओिजितव्मश्रु: कज्जलाडिकतलोचन: । 'कट्टिनीमनयज्नेष* प्रवयास्तरुणायते* ॥१२०॥ 
इति प्रयाणसञ्जल्पेः भ्रश्ञाताध्वपरिश्रमा: । सेनिका: शिबिरं प्रापन्‌ सेनान्‍याः प्राइनिवेशितम्‌ ॥१२१॥ 
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सैनिक जता पहने हुए पैरोंसे डूठ, कांटे तथा पत्थर आदिको लूंघते हुए घोड़े ओर रथोंसे भी 
जल्दी जा रहे थे ॥११०॥ शक्ति नामक हथियारको धारण करनेवाले लट्ट धारण करनेवालों 
के साथ, भाला धारण करनेवाले धनृष धारण करनेवालोंके साथ और तलवार धारण करने- 
वाले लोग परस्पर एक दूसरेक साथ स्पर्धा करते हुए ही मानो बड़ी शीघृताक साथ जा रहें थे 
॥१११॥ आगे आगे दौड़नेसे जिनके कवचके अग्न भाग कुछ कुछ हिल रहें हैं ऐसे योद्धा लोग 
इतनी जल्दी जा रहे थे मानो पंख उत्पन्न होनेसे वे उड़े ही जा रहे हों ॥११२॥ चलो, दौड़ो, 
हटो, आगेका मार्ग मत रोको इस प्रकार जोर जोरसे बोलनेवाले योद्धा लोग अपने 
सामनेके लोगोंको हटा रहे थे ॥११३॥ अरे, इन घोड़ोंके समूहसे एक ओर हटो, इन हाथियोंक 
समूहसे भागो, और बिचले हुए इन रथोंसे भी दूर भाग जाओ ॥११४॥ अरे, इन बच्चोंको 
लोगोंकी इस भीड़से उठाओ और इन हाथियोंक आगेसे घोड़ोंको भी शीघ्र हटाओ ॥११५॥। 
इधर यह दुष्ट हाथी रास्ता रोककर खड़ा हुआ हें और इधर यह रथ सारथिकी गलतीसे मार्ग 
के बीचमें ही उलट गया है ॥११६॥ इधर देखो, जिसने अपना भार पटक दिया हे, जिसके 
लंबे ओठ हैं और जो बहुत घबड़ा गया हूँ ऐसा यह ऊंट मार्गमें इस प्रकार उल्टा दौड़ा जा रहा 
हूँ मानो लोगोंकी विडम्बना ही करना चाहता हो ॥११७॥ इधर इस ऊँची जमीनपर घबड़ाये 
हुए खच्चरपरसे गिरती हुई अन्तःपुरकी स्त्रीको कोई कंचुकी बीचमें ही धारण कर रहा हैं परन्तु 
ऐसा करता हुआ वह स्वयं गिर रहा है ॥११८॥ यह तरुण पुरुष वेश्याका मुख देखनेसे आइचये- 
चकित होता हुआ धोड़ेक धक्केसे गिर गया है, परन्तु वह मूर्ख 'मं गिर गया हूं इस तरह अब भी 
अपने आपको नहीं जान रहा हैं ॥११९॥ जिसने अपने बाल खिजाबसे काले कर लिये 
हैं, जिसकी आंखोंमें काजल लगा हुआ हूँ और जो किसी कुट्टिनीक पीछे पीछे जा रहा हूँ ऐसा 
यह बूढा ठोक तरुण पुरुषके समान आचरण कर रहा हे ॥ १२०॥ इस प्रकार चलते समयकी बात- 





१ दक्ति: प्रहरणं येषां ते शाक्तिका:। २ यष्टिहेतिकः । ३ कौन्तिका: । ४ असिहेतिका:। ५ प्रधावन: । 
६ चलत्कञ्चुक। ७ पुरोगामिन:। ८ भो विगतभया:। € बालकान्‌ । डिम्भकान्‌ ल०, द०, इ०, अ०, 
प०, स० । १० हस्तिमुख्यात्‌ं। ११ गमनम्‌ ।-पन्थान-ल० । १२ मार्गमध्ये। १३ सारथे: । “नियन्ता 
प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथि: ।” इत्यभिधानात्‌ । १४ उत्तानित:। १४ उष्ट्रः । १६ भीति गतः । 
१७ प्रतिकूलम्‌ । अभिमुखमित्यर्थ:। १८ प्रपातस्तु तटो भूगुः। १९ कञ्चुकी । २० युवा । २१ जानाति। 
२२ पलितप्रतीकारार्थ प्रयुक्तौषधविशेषरज्जित +4॥ २३ शफरीम्‌ । 'कृट्टिनी शफरी समे' इत्यभिधानात्‌ । 
२४ अनुगच्छन्‌ । २५ वृद्धा:। प्रवया स्थविरो वृद्धों जिनो जीर्णो जरजन्नपि' इत्यभिधानात्‌ । 
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ततो<वरोधनवध्मुखच्छायाविलश्॒धिनि । मध्यन्दिनातपे' सम्राट सम्प्राप शिविरान्तकम्‌ ॥१२२॥ 
छत्ररत्नकृतच्छायो दिव्यं रथसधिष्ठित:। न तदातपसम्वाधां विदामास' विशाम्पतिः ॥१२३॥ 
वर्बीयोभिरयासल्ने: श्रारब्धतु 'लसद्कथ:ः । प्रयातमपि” नाध्वानं विवेद भरताधिपः ॥१२४॥ 
नोद्घातः' को5प्यभूदझुंग रथाहुगपरिवतने:” । रथबेगेडपि नास्याभूत्‌ क्लेशो दिव्यान्‌ भावतः ॥१२५॥ 
रथवेगानिलोदस्तं" व्यायतं तद॒ध्वजांशकम्‌ । पदचादागासिसेन्यानासिव मार्गमसूत्रयत्‌*" ॥१२६॥ 
रथोद्धतगतिक्षोभाव्‌ उद्भूताहुगपरिशअ्रमा: । कं कथमपि प्रापन्‌ रथिनोइन्ये रय॑ प्रभोः ॥१२७॥ 
समध्वशेषसध्वन्य:!' तुरझगे रत्यवाहयन! । सादिनः प्रभुणा सार्थ शिबिरं प्रविविक्षय: ॥१२५८॥॥ 
दूरावृदृष्यक्टीभेदान्‌ उत्यितान्‌ प्रभ्रक्षत। सेनानिवेशमभितः सोधशोभाषपहासिनः ॥१२६॥ 
रौप्यदण्डेष्‌ विन्यस्तान्‌ विस्तुतान्‌ पटमण्डपान्‌ । सो5पश्यज्जनतातापहारिण: सुजनानिव ॥१३०॥। 
किमेतानि स्थलाब्जानि हूंसयूयान्यमूनि वा। इत्याशडझुकच स्थूलाग्राणि'” दूराहुदृशिरे जने:॥१३१॥ 
सामस्तानां निवेशेष्‌ कायमानानि'* नेकधा' । निरवेशितानि विन्यासे: निदध्यो“ प्रभ्रप्रतटः ॥१३२॥ 
परितः कायमानानि वीक्ष्य कण्टकिनीबु ती: । निष्कण्टके निज राज्ये मेने तानेव कण्टकान्‌ ॥१३३॥ 
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चीतसे जिन्हें मार्गका परिश्रम भी मालम नही हुआ हे ऐसे सेनिक लोग सेनापतिके द्वारा पहले 
से ही तैयार किये हुए शिबिर अर्थात्‌ ठहरनेके स्थानपर जा पहुचे ॥१२१॥ तदनन्तर जब 
मध्याह्गषका सूर्य अन्त.पुरकी स्त्रियोके मुखकी कान्तिको मलिन कर रहा था तब सम्राट भरत 
शिबिरके समीप पहुचे ॥१२२॥ जिनपर छत्ररत्नके द्वारा छाया की जा रही हँ और जो 
देवनिरमित सुन्दर रथपर बंठे हुए हे ऐसे महाराज भरतको उस दोपहरके समय भी गर्मीका 
कुछ भी दुख मालम नही हुआ था ॥ १२३॥ जिन्होंने समीप चलनेवाले वृद्ध जनोके साथ साथ 
अनेक प्रकारकी कथाए प्रारम्भ की हे ऐसे भरतेश्वरको बीते हुए मार्गंका भी पता नही चला 
था ॥१२४॥ दिव्य सामथ्थ्यं होनेंके कारण रथक पहियोकी चालसे उनके शरीरमें कुछ भी 
उद्घात (दचका) नही छगा था और न रथका तीक् वेग होनेपर भी उनके शरीरम कुछ क्लेश 
हुआ था ॥१२५॥ रथक वंगसे उत्पन्न हुए वायुसे ऊपरकी ओर फहराता हुआ उनकी ध्वजा 
का लम्बा वस्त्र ऐसा जान पड़ता था मात्नो पीछे आनेवाली सेनाके लिये मार्ग ही सूचित कर रहा 
हो ॥१२६॥ रथकी उद्धत गतिक क्षोभसे जिनके अंग अगमे पीड़ा उत्पन्न हो रही हैँ ऐसे रथ 
पर सवार हुए अन्य राजा लोग बड़ी कठिनाईसे महाराज भरतके रथके समीप पहुच सके थे 
॥१२७॥ जो घुड़सवार लोग महाराज भरतक साथ ही शिबिरमे प्रवेश करना चाहते थे उन्होने 
बचे हुए मार्गको अपने उन्ही चलते हुए श्रेष्ठ घोड़ोसे बड़ी शीघृताक साथ तय किया था 
॥१२८॥ जो राजभवनोंकी शोभाकी ओर भी हँस रहे हे ऐसे शिबिरक चारो ओर खड़े किये 
हुए रावटी तम्बू आदि डेराओंकों महाराज भरतने दूरसे ही देखा ॥१२९॥ उन्होने चादीके 
खंभोंपर खड़े किये हुए बहुत बड़े बड़े कपड़ेके उन मण्डपोंको भी देखा था जो कि सज्जन पुरुषों 
के समान लोगोंका संताप दूर कर रहे थे ॥१३०॥ क्या ये स्थलकमल हे अथवा हसोंके समृह 
है इस प्रकार आशका कर लोग दूरसे ही उन तम्बुओके अग्रभागोंको देख रहें थे ॥१३१॥ 
सामनन्‍्त लोगोंकी ठहरनेकी जगहपर अनेक प्रकारकी रचना कर जो तम्बू वगरह बनाये गये 
थे उन्हें भी महाराज भरतने सामनेसे देखा था ॥१३२॥ तम्बुओंके चारों ओर जो कटीली 





१ दिनाधिपे ट० । मध्याहसूर्ये । २ विविदे । हे कुलवुद्धादिभि:। ४ मुख ल० । ५ अतिदूरं गतम्‌ । 
६ पीडा । ७ रथचक्रभूमण: । ८ क्लमः ट० । श्रम: । € उद्धतम्‌ । १० अदर्शयत्‌ । ११ अध्वनि साधुभिः। 
१२ अतिक्रम्य प्रापत्‌ । १३ प्रवेष्टुमिच्छव” । १४ सेनारचनाया: समन्तात्‌ । १५ पटकुट््ाग्राणि । दृष्य॑ स्थूलं 
पटकूटीगुणलयनिश्रेणिका तुल्या' इति बेजयन्ती । १६ कुटीभेदा:। १७ नानाप्रकारा। १८ ददर्श । 


ईै० महापुराणम 
तदशालाप्रसंसकतपर्याणाविपरिच्छवान्‌ । 'स्कम्घावाराद बहिः कांश्चित्‌ प्राबासान्‌ प्रभ्रेशत ॥१२३४।॥ 
'बहिनिवेशभित्यादीनू विशेषान्‌ से बिलोकमत्‌ । प्रवेश शिविरस्यास्थ भमहाद्वारमथासदत्‌ ॥॥१ ३ ४५॥ 
तबतोत्य सम सेस्येः संगच्छान किडिच्िदन्तरम । महाब्यथिसमनिर्धोषमाससाद वणिक्पथस्‌ ॥॥१३६॥ 
कृतोषशोभमाबड़तो रणं चित्रकेततम्‌ । वणिग्मिरुदरत्ना्थ! स जगाहे वणिक्पयम्‌ ॥१३७॥ 
प्रत्यापणभसों सत्र रत्नराशोन्षिधोतिव । पदयन्‌ मेने निधीयतां' प्रसिद्धधेव तथास्थिताम्‌* ॥१३८।॥ 
समोक्तिक॑ स्फुरत्यं जनतोत्कलिकाकुलम्‌ । रथा वणिक्पयाम्भोषि योता इद ललझधिरे ॥१३६॥ 
अलवदवोयकल्लोल: स्फ्रप्तिस्जिशरोहिते: । राजमार्गोप्स्वधेलोलां महेभमकररधात्‌ ॥१४०॥। 
राजन्यकेन संदद्ध: समन्‍्तादानपालयम्‌ । तदासो विषणोमार्ग: सत्यं राजपथो5भवत्‌ ॥१४१॥॥ 
ततः पयंस्तविन्यस्तरत्मनभास्रतोरणम्‌ ।॥ र्यकट्या' परिक्षेपकृुतबाहयपरिच्छुदम्‌ ।।१४२॥॥ 
ग्रारध्यमानमद्यो ये हास्तिकेनातिदुर्गमम्‌ । बहुनागवनं'' जुध्ट'!' कलभेद्य करेणुनि: ॥१४३॥। 
छत्रवण्डकृतच्छायं महोद्यानसिव क्यकचित्‌ । क्वजित्सामस्तमण्डल्या रितास्थानमण्डलम्‌ ॥१४४॥ 


बाड़ियां बनाई गई थीं उन्हें देखकर महाराज भरतने अपने निष्कण्टक राज्यमें ये ही कांटे हैं 
ऐसा माना था। भावार्थ-भरतक राज्यमें बाड़ीक कांटे छोड़कर और कोई कांटे अर्थात्‌ 
शत्रु नहीं थे ॥१३३॥ जहांपर व॒क्षोंकी डालियोंक अग्र भागपर घोड़ोंके पलान आदि अनेक 
वस्तुएं टंगी हुई हें और जो शिबिरक बाहिर बने हुए हें ऐसे कितने ही डेरे महाराज भरतने 
देखें ॥ १३४॥ इस प्रकार शिबिरक बाहर बनी हुईं अनेक प्रकारकी विशेष वस्तुओंको देखते 
हुए महाराज शिबिरमें प्रवेश करनेके लिये उसके बड़े दरवाजेपर जा पहुंचे ॥१३५॥ बड़े 
दरवाजेको उल्लंघन कर सेनिकोंक साथ कुछ दूर और गये तथा जिसमें समुद्रके समान गंभीर 
शब्द हो रहे हे ऐसे बाजारमें वें जा पहुंचे ॥१३६॥ जिसकी बहुत अच्छी सजावट की गई है 
जिसमें तोरण बंधे हुए हें, अनेक प्रकारकी ध्वजाएं फहरा रही हेँ और व्यापारी लोग जिसमें रत्नों 
का अधे लेकर खड़े हें ऐसे उस बाजारमें महाराजने प्रवेश किया ॥१३७॥ वहांपर प्रत्येक 
दुकानपर निधियोंके समान रत्नोंकी राशि देखते हुए महाराज भरतने माना था कि निधियों 
की संख्या प्रसिद्धि मात्रसे ही निश्चित की गईं हें । भावार्थ-प्रत्येक दूकानपर रत्नोंकी राशियां 
देखकर उन्होंने इस बातका निश्चय किया था कि निधियोंकी संख्या नौ है यह प्रसिद्धि मात्र 
है, वास्तवमें थे असंख्यात हैं ॥१३८॥ जो मोतियोंसे सहित है, जिसमें अनेक रत्न देदीप्यमान 
हो रहें हैं और जो मनुष्योंके समूहरूपी लहरोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे उस बाजाररूपी समुद्र 
को रथोंने जहाजके समान पार किया था ॥ १३९॥ उस समय वह राजमार्ग चलते हुए घोड़ों 
के समृदायरूपी लहरोंसे, चमकती हुईं तलवाररूपी मछलियोंसे और बड़े बड़े हाथीरूपी मगरों 
से ठीक समुद्रकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १४०॥ उस समय वह बाजारका रास्ता महाराज 
के तम्बू तक चारों ओरसे अनेक राजकुमारोंसे भरा हुआ था इसलिये वास्तवमें राजमार्ग हो 
रहा था ॥१४१॥ तदनन्तर जिसके समीप ही रत्नोंके देदीप्यमान तोरण लग रहे हें, घेरकर 
रक्‍्खे हुए रथोंके समूहसे जिसकी बाहरकी शोभा बढ़ रही हँ-जो घोड़ोंके समूहसे भरा हुआ है, 
हाॉथियोंके समूहसे जिसके भीतर जाना कठिन हे, जो हाथियोंकी बड़ी भारी सेनासे सुशोभित 
है, हाथियोंके बच्चे और हथिनियोंसे भी भरा हुआ हे । अनेक छत्रोंके समूहकी छाया होनेसे 








१ पल्ययनादिपरिकरानू। २ शिखरात्‌ । ३ कटकाद्‌ बहि:। ४ धृतरत्नाधंम्‌ । ५ प्रमाणम्‌ । 
६ नवनिधिरूपेण स्थितामू। तथास्थितान्‌ ल०। ७ तरंगाकुलम्‌ । ८ मत्स्यविशेषे: । £ रथसमूहपरिवेष्ठेन 
कृतवाह॒यपरिकरम्‌ । १० ईषदसमाप्तनागवनम्‌ । नागवनसदृश्मिति यावत्‌ । ११ सेवितम्‌ । 


सप्तषिदशतितम पये ३१ 


प्रविशद्‌ भिद॒च॒नियंद्‌भिः अ्रपर्यन्तेनियोगिभिः । महाब्धेरिणष कललोलेः तटसाविभभवदध्यनि ॥१४५॥ 
जनतोत्सारणव्यग्रमहादोवारपालकम्‌ । कृतमझगललिर्धो्ण.. वाग्वेग्येथ. कृतास्पदम्‌ ॥१४६।॥ 

चिरानु भूतमप्येवम्‌ भ्रपूव सिब॒ शोभया । नुपो नुपाहुगणं परद्यम्‌ किमप्यासोत्‌ सविस्मयः ॥१४७॥ 
निधयो यस्य पयंन्‍्ते मध्य रत्नान्यनन्तदः। सहतः शिविरसश्यास्य विशेष कोः्नुवर्णयेत्‌ ॥१४८॥ 


शादूलविक्री डतम 


स श्रीमानिति विश्वतः स्वशिबिरं लक्ष्म्या निवासायितं 

पद्यन्नासधृतिविलझध्य.. विशिलाः स्वर्गपिहासिश्चियः । 
सम्भ्राम्यत्प्रतिहाररुद्धजनतासम्बाधमुत्केतनं 

प्राविक्षत्‌ कु तसन्निवेशसचिरादात्मालयं श्रीपति:' ॥१४६॥ 
तन्नाविष्कृतमझगले सुरसरिद्वीचोभुवा वायुना 

सं म्मष्टाइगणवेदिके विकिरता तापच्छिदः शीकरान । 
दास्ते वास्तुनि' विस्तृते स्थपतिना सद्यः समुत्थापिते 

लक्ष्मीवान्‌ सुखभावसच्नधिपतिः प्राच्चीं' दिशं निर्जेयबन्‌ ॥१५०॥॥ 


गत नन०> मनन ++० 


जो कहींपर किसी बडे भारी बगीचाक समान जान पडता हैं और कही अनेक राजाओकी 
मण्डलीसे युक्त होनेके कारण सभामण्डपके समान मालूम होता हूँ, जो प्रवेश करते हुए और 
बाहर निकलते हुए अनेक कमंचारियोसे लहरोंसे शब्द करते हुए किसी महासागरके किनारेके 
समान जान पडता हे । जहापर बडे बडे द्वारपाल लोग मनुष्योंकी भीडको दूर हटानेमें रूगे 
हुए हे, जहां अनेक प्रकारके मंगलमय शब्द हो रहे हैं और इसीलिये जो ऐसा जान पडता है मानो 
सरस्वती देवीने ही उसमे अपना निवास कर रखा हो तथा जो चिरकालसे अनुभूत होनेपर 
भी अपनी अनोखी शोभासे अपूर्वक समान मालम हो रहा है ऐसे राजभवनके आगनको देखते 
हुए महाराज भरत भी कुछ कुछ आश्चर्यंचकित हो गये थे ॥१४२-१४७॥ जिसैके चारीं 
ओर निधियां रक्‍खी हुईं है और बीचमे अनेक प्रकारके रत्न रखे हुए हे ऐसे उस बड़े भारी शिबिर 
की विशेषताका कौन वर्णन कर सकता हैँ ॥१४८॥ इस प्रकार लक्ष्मीके निवासस्थानके 
समान सुशोभित अपने शिबिरको चारो ओरसे देखते हुए जो अत्यन्त सतुष्ट हो रहे हे ऐसे 
लक्ष्मीपति श्रीमान्‌ भरतने, चारों ओर दौडठते हुए द्वारपालोंक द्वारा जिसमें मनष्योंकी भीड़ 
का उपद्रव दूर किया जा रहा है, जिसपर अनेक पताकाए फहरा रही हे, और जिसमें अनेक 
प्रकारकी रचना की गई हैं ऐसे अपने तम्बम शीध्‌ ही प्रवेश किया ॥ १४९॥ जिसमें मगल- 
द्रव्य रखे हुए है, गड्भा नदीकी लहरोसे उत्पन्न हुए तथा संतापको दूर करनेवाली जलकी 
बूदोंको बरसाते हुए वायूसे जिसके आंगनकी वेदी साफ की गई हे, जो प्रशंसनीय है, विस्तृत 
हैं तथा स्थपति (शिलावट) रत्नके द्वारा बहुत शीघ्‌ खडा किया गया हैँ, बनाया गया हे ऐसे 
तंबूमें पूर्व दिशाको जीतनेवाले, निधियोंके स्वामी श्रीमान भरतने सुखपूर्वक निवास किया 


१ रथ्या । रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमर:। २ विहितसम्यग्रचनम्‌ । ३ भरतेश्वरः । 
४ सम्माजित । ५ गृहे । ६ पूर्बाम्‌ । 


३२ महापुराणम्‌ 


राशामावसभथेष्‌ शान्तजनताक्षोभेष्‌ पीतास्भसाम्‌ 

झद्वानां पटमण्डपेष निवहे स्वेरं तुणग्रासिनि। 
गछझूुगातो रसरोवगाहिनि वनेष्वालानिते हास्तिके 

जिष्णोस्तत्कटकं चिरादिव कृतावासं तदा लक्ष्यते ॥१५१॥ 
तत्रासोनमुपायन: कुलधनेः कन्याप्रदानादिभिः 

प्राच्या सण्डलभूभुजः समुचितराराधयन्‌ साधने: । 
संरुद्धा:' प्रविहाय मानसपर प्राणंशिषशचक्तिणं 

दूरादानतमोलयो जिनमिव प्राज्योदयं नाकिनः ॥१५२॥ 


इत्याष भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिबष्टिलक्षणमहापुराणसडसहे 
भरतराजविजयप्रयाणवर्णनं॑ नाम सप्तविशतितमं पर्व ॥ 
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॥१५०॥ जिस समय राजाओं क तम्बुओंमें मनष्योंकी भीडका क्षोभ शान्‍्त हो गया था, घोड़ों 
के समूह जल पीकर कपड़ेके बने हुए मण्डपोंमें अपने इच्छानुसार घास खाने लगे थे, और हाथियों 
के समृह गज्जा नदीके किनारेके सरोवरोंमें अवगाहन कराकर-स्नान कराकर-वनोंमें बांध 
दिये गये थे उस समय विजयी महाराज भरतकी वह सेना ऐसी जान पड॒ती थी मानो चिर कालसे 
ही वहां रह रहो हो ॥१५१॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ महिमाको धारण करनेवाले तथा समवसरण 
सभामें विराजमान जिनेन्द्रदेवकी देव लोग आराधना करते हें उसी प्रकार श्रेष्ठ वेभवको 
धारण करनेवाले तथा उस मण्डपमें बंठे हुए महाराज भरतको पूर्वदिशाके राजाओंने अपनी 
कुल-परम्फ्रासे आया हुआ धन भेंटमें देकर, कन्याएं प्रदान कर तथा और भी अनेक योग्य 
वस्तुएं देकर उनकी आराधना-सेवा की थी । इसी प्रकार उनकी सेनाक द्वारा रोके हुए अन्य 
कितने ही राजाओंने अहंकार छोडकर दूरसे ही मस्तक भुकाकर चक्रवर्तीके लिये प्रणाम किया 
था ॥१५२॥। 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं-प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणसंग्रह्क 
भाषानुवादमें भरतराजका राजाओंकी विजयक लिये प्रयाण करना 
इस बातका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ सेनाभि:। २ परिवृता:। ई नमस्कूवेन्ति स्‍्म। ४ प्रचुराभ्युदयम्‌ । 





अष्टाविशतितमं पवे 


श्रथास्पेश्वुदिनारम्भे कृतप्राभातिकक्रियः । प्रयागसक रोच्चक्रो. चक्ररत्तानु सार्गत:' ॥१॥ 
झलहडःष्यं चक्रमाकरान्तपरचक्र पराक्रमम्‌ । दण्डद्च दण्डितारातिः दृयमस्था पुरोडभवत्‌ ॥२॥। 
रक्ष्यं देवसहस्नरंण चक्र दण्डश्च तादुशः । जयाहइुगमिदमेवास्य हुयं शेष: परिच्छुदः ॥३॥। 
विजयार्थप्रतिस्प्चिवर्ष्माणं यागहस्तिनम्‌" । प्रतस्थे प्रभुरारहय नाम्ना विजयपर्बतम्‌ ॥४॥॥ 
प्राची दिशमथो जेतुम झ्रापयोधेस्तमुद्यतम्‌ । नूनं” स्तम्बेरसव्याजाद ऊहे” विजयपर्वेतः ॥५॥ 
सुरेभं? शरदभ्ाभम्‌ श्रारूढह़ो जयकूञझजरम्‌ | स रेंज दोप्तमुकूठः सुरेभ! सुरराडिबव ॥६॥। 
सितातपत्रमस्पोच्च: विधृतं थियमादधे । यशसां प्रसवागारमसिव * तद्॒व्याजजुम्भमितस्‌ ॥७॥। 
लक्ष्मीप्रहासविशदा चामराली समनन्‍्ततः । व्यधूयतास्थ विध्वस्ततापा ज्योत्स्नेब शारदी ॥८॥। 
जयद्विरदमारूढो ज्वलज्जंत्रास्त्रभासुर: | जयलक्ष्मीकटाक्षाणाम्‌ श्रगमत्‌ स॒ * शरव्यताम्‌! ॥&॥ 
महामुक्‌टबद्धानां सह्लाणि'' सम्न्ततः । तमनुप्रचलन्ति सम सुराधिपसिवासरा: ॥१०॥ 
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अथानन्तर-दूसरे दिन सवेरा होते ही जो प्रात कारक समय करने योग्य समस्त 
क्रियाए कर चुके हे ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नक पीछ पीछे प्रस्थान किया ॥१॥ शत्रु-समृह 
के पराक्रमकों नप्ट करनेवाला तथा स्वय दूसरोंक द्वारा उल्लघन न करने योग्य चक्ररत्न और 
शत्रओकों दण्डित करनेवाला दण्डरत्न, ये दोनों ही रत्न चतक्रवर्तीकी सेनाके आगे आगे रहते 
थे ॥२॥ चक्ररत्न एक हजार देबोके द्वारा रक्षित था और दण्डरत्न भी इतने ही देवोके द्वारा 
रक्षित था। वास्तवमे चक्रवर्तीकी विजयके कारण ये दो ही थे, शेप सामग्री तो केवल शोभा 
के लिये थी ॥३॥ अबकी बार चत्रवर्तीने, जिसका शरीर विजयाधे पर्वंतके साथ स्पर्धा कर 
रहा है ऐसे विजयपवंत नामक पूज्य हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया था ॥४॥ उस 
समय ऐसा मालूम होता था मानो समुद्र पयंन्त पूर्व दिशाकों जीतनेके लिये उद्यत हुए महाराज 
भरतको उस हाथीके छलसे विजयाधे पर्वत ही धारण कर रहा हो ॥५॥ जिस प्रकार देदीप्य- 
मान मुकुटको धारण करनेवाला इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित होता हे उसी प्रकार 
देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाला भरत शरद्‌ ऋतुक बादलोंके समान सफेद ओर देंबो 
के द्वारा दिये हुए उस विजयपवत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित हो रहा था ॥६॥ भरतेश्वर 
के ऊपर लगा हुआ सफेद छत्र ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो छत्रके वहानेसे यञ्ञकी उत्पत्ति 
का स्थान ही हो ॥७॥ लक्ष्मीके हास्यके समान निर्मेल और शरद्ऋतुकी चादनीक समान 
संतापको नष्ट करनेवाली चमरोकी पक्ति महाराज भरतके चारों ओर ढुलाई जा रही थी ॥८॥ 
विजय नामके हाथी पर आरूढ़ हुए और विजय प्राप्त करानेवाल प्रकाशमान अस्त्रोसे देदीप्यमान 
होनेवाले भरतेश्वर जयलक्ष्मीक कटाक्षोंक लक्ष्य बन रहें थे। भावाथें-उनकी ओर विजय- 
लक्ष्मी देख रही थी ॥॥९।॥। जिस प्रकार देव लोग इन्द्रके पीछे पीछे चलते हू उसी प्रकार हजारों 
मुकुटबद्ध बड़े बड़े राजा लोग चारों ओर भरत महाराजक पीछे पीछे चल रहे थे ॥१०॥ 

१ अनुगमनात्‌ू । २ अरिनिकर । परराष्ट्र वा। रे चक्रिण । ४ परिकर । ५ विजयाधर्ध- 
गिरिणा स्पर्धमानदेहम्‌ । ६ पूजोपेतगजम्‌ ॥। ७ ननु ल०। ८ धरति स्‍्म। & विजयाधंगिरि: । 
१० सुशब्दम्‌ । ११ ऐरावतम्‌। १२ क्षत्रव्याज । १३ लक्ष्यताम्‌। लक्ष लक्ष्य शरव्य च इत्यभिधानात्‌ । 
१४ अपरिमिता इत्यर्थ । 

५ 


3४ ... भद्यापुराणम्‌ 
दूरमय प्रयातव्यं निवेष्टव्यमुपाणं बम्‌र । त्वरध्वभिति सेनानयः सेनिकानुदतिष्ठयन्‌ ॥११॥ 
त्वयंतां प्रस्थितो देवों दवोयद्व प्रयाणकम्‌ । बलाधिकारिणामित्थं बचो बलमचुक्षुभत्‌ ॥१२॥ 
अ्र्यासिन्धु' प्रयातव्यं गढगाद्वारे निवेशनम्‌ । संश्राव्यो मोगधो$लव विलहझ॒प्य पयसां निधिम्‌ ॥१३॥ 
समुद्रमण्य पश्याम: समुद्रदगत्तररगकर्म' । समुद्र लद्भधतेड्येव समुद्रं/ शासन विभो: ॥१४॥ 
भ्रन्योन्यस्थेति सऊजल्पे: सम्प्रोस्थिषत' सैनिका: । प्रयाणभेरीप्रध्चान: तदोद्यन्‌ द्या''मधिध्चनत्‌*! ॥॥१५॥ 
ततः प्रचलिता सेना सानगडुगं घृतोय॑ति:। मिमानेव तदायामं पप्रथे प्रथितध्वनिः ॥१६॥ 
सचामरा चलडुंसां सबलाकां'' पताकिनों'' । भ्रन्वियाय चम्‌र्गह॒गा सतुरझगा तरडझगिणीम्‌' ॥१७॥ 
राजहुंस: कृताध्यासा क्वचिदृप्पस्खलद्गतिः | चम्‌रब्धिं प्रति प्रायात्‌*" सा ट्वितीयवेष जाह्लबवी ॥॥१८।॥ 

'पबिपरीतामतद्॒ति:!” निम्नगा“मुन्नतस्थिति: । त्रिमार्गगां व्यजेष्टासों पुतना बहुसागंगा ॥१६॥ 


अल-3--+++०«+ *७++ 


“आज बहुत दूर जाना है और समुद्रकं समीप ही ठहरना हूँ इसलिये जल्दी करो इस प्रकार सेना- 
| पति लोग सैनिकोंको जल्दी जल्दी उठा रहे थे ॥११॥ “अरे जल्दी करो, महाराज प्रस्थान कर 
गये, और आजका पड़ाव बहुत दूर हे इस प्रकार सेनापतियोंके वचन संनाको क्षोभित कर रहे 
थे ॥१२॥ “आज समुद्र तक चलना है, गड्भाके द्वारपर ठहरना हे और आज ही समुद्रको उल्लं- 
घन कर मागधदेवको वश करना है ॥१३॥ आज हम लोग, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ 
रही हें ऐसे समुद्रको देखेंगे और आज ही समुद्रको उल्लंघन करनेक लिये महाराजकौ मुहर 
सहित आज्ञा है ॥१४॥ इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए संनिकोंने प्रस्थान किया, 
उस समय प्रयाण-कालमें बजनेवाल नगाड़ोंके उठ हुए शब्दने आकाशको शब्दायमान कर दिया 
था ॥१५॥ तदनन्तर, जिसका शब्द सब ओर फंल रहा है ऐसी वह सेना गड्भा नदीक किनारे 
किनारे लम्बी होकर इस प्रकार चलने लगी मानो उसकी लम्बाईका नाप करती हुईं ही चल रही 
हो ॥१६॥ उस समय वह सेना ठीक गड्भा नदीका अनुकरण कर रही थी क्योंकि जिस प्रकार 
गड्भा नदीमें हंस चलते हे उसी प्रकार उस सेनामें चमर ढुलाये जा रहे थे, जिस प्रकार गज्भा 
नदी में बगुला उड़ा करत हूं उसी प्रकार उस सेनामें ध्वजाएं फहराई जा रही थीं और जिस प्रकार 
गड्भा नदीमें अनेक तरज्भ उठा करते हे उसी प्रकार उस सेनामें अनेक घोड़े उछल रहे थे ॥१७॥ 
वह सेना समुद्रकी ओर इस प्रकार जा रही थी मानो दूसरी गड्भा नदी ही जा रही हो क्‍योंकि 
जिस प्रकार गद्भा नदीमे राजहंस निवास करते हें उसी प्रकार उस सेनामें भी राजहंस अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ राजा लोग निवास कर रहे थे और जिस प्रकार गड्भा नदीकी गति कहीं भी स्खलित 
नहीं होती उसी प्रकार उस सेनाकी गति भी कहीं स्खलित नहीं हो रही थी ॥१८॥ अथवा 
उस सेनाने गड्भा नदीको जीत लिया था क्योंकि गड्भा नदी विपरीत अर्थात्‌ उल्टी प्रवृत्ति करने- 
वाली थी (पक्षम वि-परीत -पक्षियोंसे व्याप्त थी) परन्तु सेना विपरीत नहीं थी अर्थात्‌ 
सदा चत्रवर्तीक आज्ञानुसार ही काम करती थी, गज्भा नदी निम्नगा अर्थात्‌ नीच पुरुषको 
प्राप्त होनेवाली थी (पक्षमें ढालू स्थानकी ओर बहनेवाली थी) परन्तु सेना उसके विरुद्ध 
उन्नतगा अर्थात्‌ उन्नत पुरुष-चक्रवर्तीको प्राप्त होनेवाली थी और इसी प्रकार गड़्ा त्रिमार्गंगा 
अर्थात्‌ तीन मार्गसि क्मन करनेवाली थी (पक्षमें त्रिमार्गंगा, यह गंगाका एक नाम है) परन्तु 


१ अर्णेवसमीषे । २ वेग॑ कुरुध्वम्‌ । ३ दूरतरम_। ४ आ समुद्रम्‌। ५ साधनीय: । संसाध्यो इ०, 
अ०, द०, ल०। ६ उच्चरचलद्वीचिकम्‌ । ७ समुद्रलझूघनेश्येव ल०, द०, इ०। ८ मुद्रया सहितम्‌ । 
६ गन्तुमुपक्रान्तवन्त:। १० खम्‌। ११ ध्वनिमकारयत्‌ । १२ विसकण्ठिकासहितम्‌ । १३ सपताकावती । 
१४ तरहगवतीम्‌ । १५ अगच्छत्‌ । १६ पक्षिभि: परिवृताम्‌। प्रतिकूलामिति ध्वनि:। १७ विपरीत- 
बत्तिरहितेत्यथं:। १८ नीचपथगामिति ध्वनि: | 


अप्ाबिशतितम पे हे 


पझन्‌ गझ़गातट्ट यान्‍्ती ध्वजिनी सा ध्वजांशुकंः । वनरेणुभिराकोर्ण सम्ममार्जेव लाइगणम्‌ ॥२०॥ 
दुविगाह! महाग्राह्म:' सेन्यान्युत्तेररत्तर । गड़मानुगा धुनीबंह्ीः बहुराजकुलस्थिती:' ॥२१॥ 
मार्ग 'बहुविधान देशान्‌ सरितः पद्नतानपि। “बनधीन्‌ वनदुर्गाणि खनोरप्यत्यगात्‌ प्रभुः॥२२॥ 
झ्गोष्पदेष्यरण्पेबु' दुशं व्यापारयन्‌ विभः। भूमिच्छि द्रपिधानाय क्षणं यत्नमसिवातनोत्‌ ॥२३॥ 

पथि प्रणेमुरागत्य सम्भान्ता मण्डलाधिपाः। दण्डोपनतवृत्तत्य4 विषयोप्यमिति प्रभुम्‌ ॥२४॥ 
स'” अक्त धेहि!! राजेन्द्र सधुरं'' प्राज'' सारथे । समञ्जल्प इति नास्यासोद्‌ श्रयत्नावनतद्विषः ॥२५॥ 
प्रतियोद मशकक्‍्तास्तं +प्रथनेषु जिगीषवः । तत्पदं॑ प्रशतिव्याजात्‌ू श्रमोलिभिरताडयन्‌ ॥२६॥ 

विभुत्वमरिचकरेषु भूषरागान्‌ रञ्जनम्‌* । स्वचक्त इब सोध्धत महंतां चित्रमीहितम्‌ ॥॥२७॥ 








सेना अनेक मार्गोसे गमन करनेवाली थी ॥१९॥ गज्जा नदीक किनारे किनारे जाती हुई 
वह सेना अपनी फहराती हुईं ध्वजाओंसे ऐसी जान पडती थी मानो वनकी धूलिस भर हुए 
आकाशरूपी आंगनको ध्वजाओक बवस्त्रोसे साफ ही कर रही हो ॥२०॥ महाराज भरतकी 
सेनाओंने उत्तरकी ओर बहनेवाली तथा आनेवाली जिन अन्य अनेक नदियों और सेनाओको 
पार किया था वे परस्परमे एक दूसरेके अनुरूप थी अर्थात्‌ नदिया सेनाओंक समान थी और 
सेनाए नदियोंके समान थो, क्योंकि जिस प्रकार नदियां दुविगाह्म अर्थात्‌ कठिनतासे प्रवेश 
करने योग्य होती हे उसी प्रकार सेनाएँ भी कठिनताक प्रवेश करने योग्य होती हे, जिस प्रकार 
नदियां महाग्राह अर्थात्‌ बडे बडे मगरमच्छोंसे सहित होती हे उसी प्रकार सेनाए भी महाग्राह 
अर्थात्‌ बडे भारी आग्रहसे सहित होती हे, और जिस प्रकार नदिया बहुराज वुलस्थिति अर्थात्‌ 
(बहुराज कुल स्थिति) अनेक राजाओंकी पृथिवीको ग्रहण करनेवाली स्थितिसं सहित 
होती हें उसी प्रकार सेनाए भी बहुराज कुलस्थिति अर्थात्‌ अनेक राजवशोंकी स्थितिसे सहित 
होती हे ॥२१॥ धनवान्‌ महाराज भरत मार्ग में पडते हुए अनेक देश, नदिया, पर्वत, वन, किले 
और खान आदि सबको उल्लघन करते हुए आगे चले जा रहें थे ॥२२॥ गाय आदि जानवरो 
के सचारसे रहित वनोमे दृष्टि डालते हुए भरतेश्वर ऐसे जान पडते थे मानो पृथिवीक छिद्रो 
राजा जिसे दण्ड रत्न प्राप्त होता है यह देश उसीका होता है इस नि5चयसे आकर महाराज 
को ढकनेके लिये क्षणभर प्रयत्न ही कर रहे हो ॥२३॥ मारगमे घबडाये हुए अनेक मण्डलेश्वर 
राजा भरतको प्रणाम कर रहे थे ॥२४॥ माग्गमे महाराज भरतेश्वरक समस्त शत्रु बिना प्रयत्नके 
ही नम्नी भूत होते जाते थे इसलिये उन्हें कभी यह शब्द नही कहने पडते थे कि हे राजेन्द्र, आप 
चक्ररत्न धारण कीजिये और हे सारथे, तुम रथ चलाओ ॥२५॥ जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
अन्य कितने ही राजा लोग युद्धमे भरतेश्वरसे लडनेक लिये समर्थ नही हो सके थे इसलिये नमस्कार 
के बहाने अपने मुकुटोंसे ही उनके पेरोंकी ताड़ना कर रहे थे ॥२६॥ महाराज भरत 
जिस प्रकार अपने राज्यमे विभुत्व अर्थात्‌ ऐश्वर्य धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओके राज्यो 
में भी विभुत्व अर्थात्‌ पृुथिवीका अभाव क्षारण करते थे-उनकी भूमि छीन लेते थे, (विगत 
भूयेंबां तेषां भाव: विभुत्वम्‌ ) और जिस प्रकार अपने राज्यमे भूषप-रागानुरंजन अर्थात्‌ 


नी नजलन बनड- सब लिन न हगाकने ओज हाय आज हज 


१ महानक्रा, पक्ष महास्वीकारा'। २ नदी । ३ राजक्लस्थिते समा | ४ बहुसस्यान्‌ । 
बहुस्थितानू ल०, इ०। बहुतिथानू ट०। ४५ सरोवरान्‌ । धनवान्‌ ल०, प०, इ०। बलवान्‌ अ०, 
स०। ६ अगम्येषु। ७ भूगर्ताच्छादनाय। ८ दण्डन प्राप्ता वृत्तियंस्थ सस्तस्यथ। &€ प्रणाम । 
१० प्रसिद्धस्त्म। ११ धारय। १२ यानमुखम्‌ ।  वधूः स्त्री क्‍्लीब यानमुखम्‌' इत्यभिधानात । 
१३ प्रेरय, अज प्रेरणे च/ । १४ यूद्वेष्‌ । प्रधनेष्‌ ल०, द०, इ०, प०, स०, अ० । १४५ प्रभुत्वम्‌, व्यापित्व 
च। १६ स्वराष्ट्रपक्षे भूषानामनुरागरझ्जनम्‌ । अरिराष्ट्रपक्षे भुवः परागरज्जनम्‌ । 


३६ महापुराणम्‌ 


सन्ध्यादिविषये! नास्य समकक्षों हि पारथिवः । षाडगुण्यसत एवास्मिनू चरितार्थ'मभूत प्रभो/ ॥२८॥। 
प्रतिराष्ट्रम्पानीतप्राभुतान्‌ विषयाधिपान्‌ । सम्भावयन्‌ प्रसादेन सोधत्यगाद्‌ विषयान्‌ बहून्‌ ॥२६॥ 
नास्त्रे' व्यापारितो हस्तो सौर्वों धनुषि तापिता। केवल प्रभुशक्‍्त्प॑व प्राची विग्विजिताइमुना ॥३०।॥। 
गोकलानामुपान्तेष सोइपदयद्‌ युववल्लवान्‌ । वनवल्लीभिराबद्धजूटकान* गो5भिरक्षिण: ॥३ १॥ 
मन्थाकर्षश्रमोद्भूतस्वेदबिन्दुचितानना: । मथ्नती: सकचोत्कम्पं सलील'“बज्रिकनतंने: ॥३२॥ 
मन्यरज्जुसमाकृष्टिक्लान्तबाहू: इलथांशुका: । स्रस्तस्तनांशुका लक्ष्यत्रिवलीभडग'रोदराः ॥३३॥ 
कुब्धाभिघातोच्चलितस्थलगोरसबिन्दुभि: । विरलेरडगसंलग्नें: शोभां कामपि पुष्णतों: ॥३४॥ 
मन्थारवानसारंण किड्चिदारव्धमूछेता:' । विस्नस्तकबरोबन्धा: कामस्येव पताकिकाः ॥३४५॥ 
*गोष्ठाइगणेष सललाप:'* स्वेरमारब्धमन्थना:। प्रभुगेपवधू: पश्यत्‌ किमप्यासीत्‌ समुत्सुकः ॥३६॥ 
वने वनगजजुष्टे'” प्रभुमेनं वनेचरा:। दन्तेवंनकरोन्राणाम्‌ श्रव्राक्षुः सह सौक्तिक: ॥३७॥ 
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राजाओंफऊ प्रेमपूर्ण अनुरागको धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुआंक राज्योंमें भी भू-परागा- 
न्रंजन अर्थात्‌ पथिवीकी धूलिस अनुरंजन धारण करते थे, शत्रुओंको धूलिमें मिला देते 
थे, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषोंकी चेष्टाएं आइचर्य करनेवाली होती ही हैं ॥२७॥ संधि 
आदि गृणोंके विपयमें कोई भी राजा महाराज भरतके वराबर नहीं था इसलिये सन्धि आदि 
छहों गुण उन्हींमें चरितार्थ हुए थे। भावार्थ-कोई भी राजा इनके विरुद्ध नहीं था इसलिये 
इन्हें किसीसे सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधीभाव और आश्रय नहीं करने पडते थे ॥२८॥ 
प्रत्येक देशमें भेंट लेकर आये हुए वहांके राजाओंका बड़ी प्रसन्नतासे आदर-सत्कार करते हुए 
महाराज भरत बहुतसे देशोंको उल्लंघन कर आगे बढ़ते जाते थे ॥२९॥ भरतेश्वरने न तो 
कभी तलवारपर अपना हाथ छगाया था और न कभी डोरी ही धनुषपर चढ़ाई थी । उन्होंने 
केवल अपनी प्रभुत्वशक्तिसे ही पूर्व दिशाको जीत लिया था ॥३०॥ उन्होंने गोकुलोंके समीप 
ही गायोंकी रक्षा करनेवाले तथा वनकी लताओंसे जिन्होंने अपने शिरक बालोंका जूडा बांध 
रखा है ऐसे तरुण ग्वाला देखे ॥३१॥ कढ़नियोंके खोंचनेके परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेकी 
ब॒ंदोंसे जिनके मुख व्याप्त हो रहे हैं, जो लीलापूवक नितम्बोंको नचा नचा कर स्तनोंको हिलाती 
हुईं दही मथ रही हैं, कढ़नियोंके खींचनेंसे जिनकी भुजाएं थक गई हें, जिनके सब वस्त्र ढीले 
पड गये हैं, जिनके स्तनोंपरका वस्त्र भी नीचेकी ओर खिसक गया है, जिनके क्ृश उदरमें त्रिवली 
की रेखाएं साफ साफ दिख रही हें, रई (फूल) के आघातसे उछल उछलकर द्ारीरमें जहाँ तहाँ 
लगी हुईं दहीकी बड़ी बड़ी बूंदोंसे जो एक प्रकारकी विचित्र शोभाको पुष्ट कर रही हूँ, मन्थन 
से होनेवाले शब्दोंके साथ साथ ही जिन्होंने कुछ गाना भी प्रारम्भ किया है, जिनके कंशपाश 
का बन्धन खुल गया हैँ और इसीलिये जो कामदेवकी पताकाओंके समान जान पड़ती हें, तथा 
गोशालाके आंगनोंमें अपने इच्छानुसार वार्तालाप करती हुईं जिन्होंने दहीका मथना प्रारम्भ 
किया है ऐसी ग्वालाओंकी स्त्रियोंको देखते हुए म्रहाराज भरतेश्वर कुछ उत्कण्ठित हो उठे 
थे ॥३२-३६॥ जंगली हाथियोंसे भरे हुए वनमें रहनेवाले भील लोगोंने जंगली हाथियोंके 
दांत और मोती भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे ॥३७॥ जिनका शरीर दयाम है जिनके 
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१ सन्धिविग्रहयानासनद्वधाश्रयानां विषये। २ समानप्रतिपत्तिक:। रे सन्ध्यादिगुणसमूह: । 
४ कृतकृत्यम्‌ । ५ प्रभो: स०, अ०, द० । ६ नासौ ल०, द०, इ० । ७ तरुणगोपालान्‌। 'गोपे गोपालगोसंख्या- 
गोदुगाभीरवल्लवा:' इत्यभिधानात्‌ । ८ केशपाशान्‌ । ६ मथनं कुर्वेती:। १० नितम्ब। नत्रिका कूपस्थ वे- 
मौ स्यात्‌ त्रिक पृष्ठधरे त्रये/! इत्यभिधानात्‌। ११ समाकषंणग्लाना। १२ मनोज्ञ । १३ मथन। 
१४ स्वरविश्रवण । १४ गोस्थान । गोष्ठं गोस्थानकम्‌' इत्यभिधानात्‌ू । १६ मिथो भाषण: । १७ सेवित । 




















अ्ष्टाविशतितमं पर्व ३७ 
दयासाझगी रनभिव्यक्तरोमराजीस्तन्‌वरी: । परिधानीकृतालोलपल्‍लवव्यक्तसंवृत्ती:' ॥३८॥ 
चमरीबालकाविद्धकब रीबन्धबन्धुरा: । फलिनी फलसन्वृब्धभालारचितकण्ठिका: ॥३६॥ 
कस्तुरिकामुगाध्यासवासिता: सुरभीम दः । सड्चिन्बतीरवंनाभोगे प्रसाधनजिधृक्षया ॥४०॥ 
पुलिन्दकग्यका: सेन्‍्यसमालोकनविस्मिताः । 'भ्रव्याजसुन्दराकारा दूरादालोकयत्‌ प्रभुः॥४१॥ 
चमरीवालकान्‌ केचित्‌ केचित्‌ कस्तुरिकाण्डकान्‌। प्रभोरपायनीकृत्य वदृशुम्लेंच्छ”राजका: ॥४२॥ 
तत्रान्तपालदुर्गूणां सहल्लाण सहख्रशः । लब्धचक्रधरादेशः सेनानी: समशिश्षियत्‌ ॥४३॥ 
प्रपृवेरत्नसन्दर्भ:.. “कप्यसारधनेरपि ॥ भ्रन्तपालाः प्रभोराज्ञा सप्रणामरमानयन्‌' ॥४४॥ 
ततो विद्रमुल्लझष्य सोध्ध्वानं सह सेनया। गछगाद्वारमनुप्रापत्‌ स्विवालडध्यसर्णवर्‌ ॥४५॥ 
बहि:'समद्रमुद्रिक्त हूं प्यं८ निम्नोपगं' जलस्‌ । समुद्रस्थेव निष्यन्दो म्‌ श्रव्धेराराद व्यलोकयत्‌ ॥४६॥ 
वर्षारम्भो युगारम्भे योपभूत्‌ कालानुभावतः। ततः प्रभृति संबुद्धं जल॑ द्वीपान्तमावृणोत्त ॥४७॥ 
अलइड्यत्वात्‌ भहीयस्त्वाद्‌ होपपयंन्तवेष्टनात्‌ । द्वप्यमम्बु समुद्रिक्तम' श्रगादुपसमुद्रताम्‌ ॥॥४८॥ 
पदयरनुपससद्रं त॑ गत्वा स्थलपर्थेन! सः। गडझुगोपवनवेच्यन्ता“भागि सैन्य न्यवीबिशत्‌ ॥४९॥ 
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शरीरपर अभी रोमराजी प्रकट नही हुई हैं, उदर भी जिनका कृश हूँ, वस्त्रक समान धारण 
किये हुए चचल पत्तोंसे जिनके शरीरका सवरण प्रकट हो रहा है, चमरी गायक बालोंसे बंधे 
हुए केशपाणोसे जो बहुत ही सन्दर जान पडती हे, गुजाफ्लोसे बनी हुई मालाओंको जिन्होने 
अपना कण्ठहार बनाया हे, कस्तूरी मगके बंठनेसे सगन्धित हुईं मिट्टीको आभूषण बनाने 
की इच्छासे जो वनके किसी एक प्रदेशमे इकटठी कर रही हे, जिनका आकार वास्तवमे सुन्दर 
है और जो सेनाके देखनेसे विस्मित हो रही हे ऐसी भीलोकी कन्याओंको भरतने दूरसे ही देखा 
था ॥३८-४१॥ किसने ही म्लेच्छ राजाओने चमरी गायके वाल और कितने ही ने कस्तूरी- 
मृगकी नाभि भेट कर भरतक दशन किये थे ॥४२॥ वहापर सेनापतिने चक्रवर्तीकी आज्ञा 
प्राप्त कर अन्तपालोंके लाखो किले अपने वश किये । ॥४३॥ अन्तपालोने अपूर्व अपूर्व रत्नों 
के समूह तथा सोना चादी आदि उत्तम धन भेंट कर भरतेश्वरको प्रणाम किया तथा उसकी 
आज्ञा स्वीकार की ॥४४॥ तदनन्तर सेनाक साथ साथ बहुत कुछ दूर मार्गको व्यतीत कर 
वे ग॒द्भाद्वारको प्राप्त हुए और उसके बाद ही अपने समान अलधनीय समुद्रको प्राप्त हुए ॥४५॥ 
उन्होंने समुद्रके समीप ही, समुद्रसे वाहर उछल उछल कर गहरे स्थानमें इकटठ हुए द्वीप सम्बन्धी 
उस जलको देखा जो कि समुद्रक निष्यन्दके समान मालूम होता था अथवा समुद्रकं जलके समान 
ही निश्चल-स्थायी था अर्थात्‌ उपसमुद्रकों देखा, समुद्रका जो जल उछल उछलकर समुद्रके 
समीप ही द्वीपके किसी गहरे स्थानमे इकट्ठा होता जाता है वही उपसमुद्र कहलाता हैं। उप- 
समुद्र द्वीपके भीतर होता है इसलिये उसका जल दंप्य कहलाता हैं। उपसमुद्रका जल ऐसा 
जान पडता था मानो समुद्रका स्वेद ही इकट्ठा हो गया हो ॥४६॥ कमंभूमिरूप युगके प्रारम्भ 
में जो वर्षा हुई थी तबसे लेकर कालके प्रभावसे बढ़ता हुआ वही जल द्वीपके अन्त भाग तक 
पहुच गया था ॥४७॥ जो जल समुद्रसे उछल उछलकर द्वीपमे आया था वह अलंघनीय था, 
बहुत गहरा था और उसने द्वीपके सब समीपवर्ती भागकों घेर लिया था इसलिये वही उप- 
समुद्र कहलाने लगा था ॥४८॥ उस उपसमुद्रको देखते हुए भरतने सुखकर मार्गसे जाकर 
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१ अभ्यन्तरप्रदेशा.। २ गुञ्जारचित । ३ अनुपाधि। ४ व्याध। ४ कार्पासश्रीखण्डादि । 
६ अपजयन्‌ । ७ समुद्रस्य बहि: । ८ द्वीपसम्बन्धि । £ अगाधभावप्राप्तम्‌ । १० प्रस्धनवणम्‌ । ११ सामथ्यंत । 
१२ अत्यन्तमहत्त्वात्‌ । १३ उत्कटम्‌ । १४ सुखपर्थन ल० । सुलपर्थन इ०, ल०। सुखन लायत गह्यत 
इति सुल' इति इ' टिप्पण्यामू। १५ वेद्चन्तभागे ल० | 








डैद महत्पुरायस्‌ 


वेदिकातोरणद्वारमस्ति 'तत्रोच्छितं महत्‌। शनस्तेन' प्रविद्यान्तर्वंणं सेन्‍्यं न्‍्यविक्षत ॥५०॥ 

तत्र वास्तु वल्लादस्य किड्चित्सइकचिता यतः । स्कन्धावारनिवेशो5भूद अ्रलकृष्यव्यूहुविस्तुति:' ॥५१॥। 
ननन्‍्दनप्रतिमे” तस्सिन्‌ बन रुद्धातपाड़ियपे । गड़गाशीतातिलस्पशें: तदूबलं सुसमावसत्‌' ।॥॥५२॥। 
तस्मिन्‌ पौरुषसाध्येषपि कृत्य" देव॑ प्रभाणयन्‌ । लवणाब्धिजयोदुक्तः सो$भयेच्छव्‌ दे बिकीं क्रियास्‌ ॥५२॥ 
“ग्रधिवासितजत्रास्त्र: स॒त्रिराजम पोषिवान्‌ । मन्‍्त्रानुस्मृतिपूतात्मा शुखितल्पोपग: झुत्तिः ॥५४॥ 
सायं प्रातिकनिःशेषक रणीयं समाहितः । पुरोधो5षिष्ठितां पूजां स व्यधात्‌ परसेष्ठिनाम्‌ ॥॥५५॥। 
सेतानयं बलरक्षाय नियोज्य विधिवद्‌ विभुः । प्रतस्थे धृतदिव्यास्त्रों जिगीषुलंवणाम्बुधिम्‌ ॥५६॥। 
प्रतिग्रहा'पसारादिचिन्ता  भुन्नास्य चेतसि । 'विलिलडधयिषोरब्धिम्‌ भ्रहो'' स्थैयं महात्मनाम्‌ ॥५७॥ 
झ्रजितञजयमारुक्षद्‌ रथं विव्यास्त्रसम्भतम्‌ । योजितं वाजिभिविव्य: जलस्थलविलश्िघणि: ॥५८॥ 
पश्रश्यामरथं प्रोच्चं: चलच्चक्राइककेतनम्‌ । तमूहर्जवना बाहा दिव्य सब्यष्ट्रचोदिता:' ॥५६॥ 
ततो$स्म॑ वत्तपुण्याशी: पुरोधा * धृतमडगल: । त्व॑ं देव विजयस्थेति स इसासुच्मापठत्‌ ॥६०॥॥ 
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गज्भाक उपवनकी वेददीके अन्तभागमें सेनाका प्रवेश कराया ॥।४९॥ वहां वेदिकामें एक बड़ा 
भारी तोरणद्वार हैं जो कि उत्तर द्वार कहलाता हूं, उसी द्वारसे धीरे धीरे प्रवेश कर वनके 
भीतर सेनाको ठहराया ॥५०॥ वहां चतक्रवर्तीके शिविरकी जो रचना हुई थी उसकी, उस 
क्षेत्रक अनुसार, लम्बाई तो अधिक थी परन्तु चौड़ाई कुछ कम*थी और उसकी सेनाक विस्तार 
को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था ॥।५१॥ जो नन्दन वनके समान हैँ तथा जिसक वक्ष सूर्य 
के आतापको रोकनेवाले हें ऐसे उस वनमें भरतकी वह सेना गद्भा नदीके शीतल वायुके 
स्पशंसे सुखपूर्वक निवास करती थी ॥५२॥ यद्यपि मागध देवको वश करना यह कार्य पौरुष- 
साध्य हे अर्थात्‌ पुरुषार्थसे ही सिद्ध हो सकता हूँ तथापि उसमें देवकी प्रमाणता मानकर लवण 
समुद्रको जीतनेके लिये तत्पर हुए भरत महाराजने भगवान्‌ अरहन्त देवक आराधन करनेका 
विचार किया ॥५३॥ जिसने मन्त्र तन्त्रोंसे विजयक हास्त्रोंका संस्कार किया है, तीन दिन 
उपवास किया हें, मन्त्रक स्मरणसे जिसका आत्मा पवित्र हे, जो पवित्र शय्यापर बंठा हुआ 
हैं, स्वयं पवित्र हैं, सायंकाल और प्रातःकालकी समस्त क्रियाओंम सावधान हे और पुरोहित 
जिसक समीप बंठा हे ऐसे उन भरतने पञ्च परमेष्ठीकी पूजा की ॥५४-५५॥ भरतने विधि- 
पूवक सेनाकी रक्षा्के लिये सेनापतिको नियुक्त किया और स्वयं दिव्य अस्त्र धारण कर लवण 
समुद्रको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥५६॥ समुद्रको उल्लंघन करनेकी इच्छा करने 
वाले भरतक चित्तमें यह भी चिन्ता नहीं हुईं थी कि क्या क्या साथ लेना चाहिये और क्या- 
क्या यहां छोड़ देना चाहिये सो ठीक ही हुँ क्योंकि महापुरुषोंका धेयं ही आइचयंजनक होता 
हैं ॥५७॥ जो देवोपनीत अस्त्र-शस्त्रोंस भरा हुआ है और जिसमें जल स्थल दोनोंपर समान 
रूपसे चलने वाल दिव्य घोड़े जुते हुए हें ऐसे अजितंजय नामक रथपर भरतेश्वर आरूढ हुए ॥५८॥ 
जो पत्तोंक समान हरितवर्ण है, जिसपर बहुत ऊंचे चक्रकं आकारसे चिहिनत ध्वजा 
फहरा रही हँ और जो दिव्य सारथिक द्वारा प्रेरित हं-हांका जा रहा हें-ऐसे उस रथको वेग- 
शाली घोड़े ले जा रहे थे ॥५९॥ तदनन्तर हें देव, आपकी जय हो इस प्रकार भरतके लिये 
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१ तत्रोत्तरं द०, ल० ।२ द्वारण । ३ ग हसामर्थ्यात्‌ । ४ बलविन्यासविस्तार: । ५ सद्श । ६ -माविद्यत्‌ 
ल०। ७ मागधामरसाधनरूपकाय । ८ मन्त्रसंस्कृत । £ अस्तमनप्रभातसम्बन्धि । १० स्वीकारत्यजनादि । 
११ विलडुघितुमिच्छो: । १२ मतास्थेयं अ०, स०, इ० । १३ वाहनवाजिभि: द्यामवर्णक्रतरथम्‌ । अनेक- 
तद्रथादवा: हरिद्वर्णा इत्युक्ता:। १४ वेगिन:। १५ दिव्यसारथिग्रेरिता: । नियन्ता प्राजिता यन्‍्ता सूत: 
क्षत्ता च सारथि:। स्व्येष्ट्दक्षिणस्थौ च संज्ञारथकुटुम्बिन:” इत्यभिधानात्‌ । (सब्येष्टेति ऋदन्त इति 
केचित्‌ ) ऋच मन्त्रमित्यर्थ:। १६ चोदितं ल०। नोदिता: स०, अ०। १७ धृतमडझगलम्‌ अ०, स०, इ० । 


अ्ॉविशतितंम पर्च रा] 
जयन्ति विधुताशेषअन्धना धर्मनायका:' । त्य॑ धर्मविजयों भूत्वा त्रसादाज्जयाखिलम्‌ ॥६१॥ 
सन्त्यब्चिनिलया देवा: त्व द्भुकत्यन्तोनवासिनः । तान विजेतुमय काल: तवेत्यच्चेजंघधीष थे ॥॥६२॥ 
ततः कतिपयरेव नायक: परिवारितः | जगेतीतल भसारक्षद्‌ गछझगाहवारस्थ चऋ्रमृत्‌ ॥६३॥ 
न केंवल समुद्रान्त:प्रवेशहारसेव तत्‌ । कार्य सि्ध रपि 8र तेदमंस्त रथाहुगर्भुत* ॥६४॥ 
धृतमदगलभ्े षस्य तदेश्ारोहुण विभो: । विजैर्वश्रीसमुद्राहवेश रोहणवद्‌ बभौ ॥६१।। 
मद्गृहाडगणबेदीबें जगतीति विकल्पयन । दुशं व्यापारयामास 'कुल्याबुद्ध्या मंहोदेधों ॥६६॥। 
स प्रतिश्ञामिवारूढो जगतीं तां महायतिम्‌ । निस्ती्गंमिव तत्पारः पारावारमजीगणत्‌ ॥६७॥। 
मुहुः प्रचलबुद्देलकललोलमनिलाहतम्‌ । बिलझ्वनाभयादुच्च:. फृत्कुवेन्तसिवारवे: ॥६८॥ 
बीजिय।हु भिरुन्मुक्तं: सरत्ते: शीकरोत्कर:। पाद्य स्वस्पेव तन्वान मोक्तिकाक्षतमिश्चितें: ॥६६॥ 
श्रसशवचशह वमाक्रान्तविश्वद्वी पमपारकमभ्‌ । परेरलझघचमक्षोभ्यं स्वबलौघान्‌ुकारिणम्‌ ॥७०॥ 
उत्फेन जु स्थिकारम्भे: सापस्मारसिवोल्बणस्‌ । केताप्यशक्यमाधतु क्वच्तिदष्यनवस्थितम्‌ ॥७१॥॥ 


पवित्र आशीर्वाद देकर मगलद्रव्य धारण किये हुए पुरोहितने इस नीचे लिखी हुईं ऋचाको पढा 
॥६०।॥। समस्त कर्मबन्धनको नष्ट करनेवाले धर्मनायक-तीर्थकर देव सदा जयबन्त रहते हे 
इसलिये उनके प्रसाद तू भी धमंपू्वंक विजय प्राप्त कर, सबको जीत ॥६१॥ उसी समय 
पुरोहितने यह भी जोरसे घोषणा की कि हें देव, इस समुद्रमे निवास करनेवाले देव आपके उप- 
भोग करने योग्य क्षेत्रक भीतर ही रहते ह॑ इसलिये उन्हे जीतनेके लिये आपका यह समय हैं 
॥६२॥ तदनन्तर कुछ वीर पुरुषोस घिरे हुए चक्रवर्ती भरत गद्भाद्वारकी वेदीपर जा चढे ॥६३॥। 
चक्रवर्तीनी उस गज्जाद्वारकी वेदीको केबल समुद्रक भीतर प्रवेश करनेका द्वार ही नही समभा 
था किन्तु अपने कार्यकी सिद्धि होनेका भी द्वार समझा था ॥६४॥ मगल वेषको धारण करने- 
वाल चत्रवर्तीका उस वेदीपर आरूढ होना विजय-लक्ष्मीकं विवाहकी बेदीपर आएूढ होनेके 
समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥६५॥ यह बेदी मेरे घरके आगनकी वेदी हूँ 
इस प्रकार कल्पना करते हुए भरतने महासागरपर कृत्रिम नदीकी बुद्धिसे दृष्टि डाली थी । 
भावार्थ-भरतने अपने बलकी अधिकतासे गड्भाकी वेदीको ऐसा समभा था मानो यह हमारे 
धरके आगनकी ही वेदी है और महासमुद्रको ऐसा माना था मानो यह एक छोटी-सी नहर 
ही है ॥६६।॥ वे उस बडी लम्बी वेदीपर इस प्रकार आरूढ हुए थे जसे अपनी प्रतिज्ञापर ही 
आरूढ़ हुए हो और समुद्रको उन्होंने ऐसा माना था जैसे उसके दूसरे किनारे पर ही पहुच गये 
हों ॥६७॥| उस बेदीपरसे उन्होने समुद्र देखा, उस समुद्रम बारबार तटको उल्लघन करने- 
वाली लहरे उठ रही थी, पवन उसका ताडन कर रहा था और वह अपने गभीर शब्दोंसे ऐसा 
मालम होता था मानो उललघनके भयसे रो ही रहा हो । तरगरूपी भुजाओसे किनारेपर 
छोड़े हुए रत्न सहित जलके छोटे छोटे कणोसे वह ऐसा जान पडता था मानो भरतके लिये मोती 
और अक्षतोंसे मिला हुआ अधघ ही दे रहा हो। उस समुद्रमे असख्यात शख थे, उसने समस्त 
ह्वीपोंको आक्रान्त कर लिया था, वह पाररहित था, उसका कोई उललघन नही कर सकता था 
और न उसे कोई क्षोभित ही कर पाता था इसलिये वह ठीक भरतकी सेनाके समूहका अनुकरण 
कर रहा था क्‍योंकि उसमें भी बजाये जानेबाले असंख्यात शख थे, उसने भी समस्त द्वीप 
आक्रान्त कर लिये थे-अपने आधीन बना लिये थे, वह भी अपार था, वह भी दूसरोंके द्वारा 
अलघनीय तथा क्षोभित करनेके अयोग्य था। वह समुद्र किसी अपस्मार (मृग्री) 
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१ तीर्थकरा' । २ त्वत्पालनक्षेत्र | ३ वेदिभुवम्‌ । ४ रथाहृगधृत_ द०, इ०, ल०। ५ मझूगला- 
लड॒कारस्य । ६ 'कृत्याल्या कृत्रिमा सरित्‌'। ७ पारगतम । ८ उद्गनडिण्डीराभिवृद्धि । पक्षे उद्गतफेन । 


8० महापुराणम्‌ 


अकस्मादुच्च रवृध्वानम्‌ श्रनिमित्ततलाचलम्‌र । श्रकारणकृतावतंम्‌ श्रति सडक्सुकस्थितिम्‌ ॥७२॥। 
हसनन्‍तमिव फेनोयेः लसन्तमिवो बीचिभि:। चलन्तमित्र कल्लोलेः माच्चन्तभिव घृणितेः ॥७३॥ 
सरत्नमुल्बगविवं' मुक्तशृत्कारभीकरम्‌' । स्फ्रत्तझंगनिर्मोक स्फुरल्तसिव भोगिनम्‌ ॥७४॥ 
प्रत्यभ्वुपानादु द्विक्तप्रतिश्यायसिवाधिकम्‌ । क्षुतानीव विकर्वाणः ध्वनितानि सहस्रशः ॥॥७५॥। 
“श्राद्यममसकृत्पीत विदवल्नोतस्विनी रसम्‌ । रसातिरेकादुदूगारं तन्वानसिव खात्कृतें: ॥७६।॥। 
निजगम्भीरपातालमहागतरपिदेशत: । प्रतृप्यन्तमिवाम्भो भिः श्रातालू विवृुताननम्‌ ॥॥७७॥। 
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के रोगीके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार अपस्मारका रोगी फेन सहित आती हुईं 
जृम्भिकाओं अर्थात्‌ जमुहाइयोंसे ब्याकुल रहता हैं उसी प्रकार बह समुद्र भी फेव सहित उठती 
हुईं जुम्भिका अर्थात्‌ लहरोंसे व्याकुल था, जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसीके द्वारा पकड- 
कर नहीं रखा जा सकता उसी प्रकार वह समुद्र भी किसीके द्वारा नहीं रोका जा सकता और 
जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसी भी जगह स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार वह समुद्र भी किसी 
जगह स्थिर नहीं था-लहरोंके कारण चंचल हो रहा था। वह समुद्र अकस्मात्‌ ही गम्भीर 
दब्द करता था, बिना कारण ही चंचल था और बिना कारण ही उसमें आवतं अर्थात्‌ भंवर 
पड़ते थे, इसलिये उसकी दशा किसी अन्यन्त भयभीत मनुष्यके समान हो रही थी क्योंकि 
अत्यन्त भयभीत मनृप्य भी अचानक शब्द करने लगता है, चिल्ला उठता है, बिना कारण ही 
कांपने ऊगता है, और बिना कारण ही आवरते करने लूगता है इधर उधर भागने लगता 
हैं । वह समुद्र फेन उठनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो, ज्वार-भाठाओंसे ऐसा 
मालम होता था मानो लास्य (नृत्य) ही कर रहा हो, लहरोंसे ऐसा सुशोभित होता था मानो 
चल ही रहा हो और हिलनेसे ऐसा दिखाई देता था मानो नशेमें कम ही रहा हो अथवा 
वह समुद्र किसी सर्पके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सर्प रत्नसहित होता हैँ उसी 
प्रकार वह समुद्र भी रत्नसहित था, जिस प्रकार सर्प उत्कट विष अर्थात्‌ जहर रहता है उसी 
प्रकार समुद्रमें भी उत्कट विष अर्थात्‌ जल था, जिस प्रकार सपप सू सू आदि फुंका रोंसे भयंकर 
होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सू सू आदि शब्दोंसे भयंकर था, जिस प्रकार सपंक देदीप्यमान 
कांचली होती है उसी प्रकार उस समुद्रक भी देदीप्यमान लहरें थीं, और जिस प्रकार सर्प चंचल 
रहता हे उसी प्रकार वह समुद्र भी चंचल था | अथवा वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो 
अधिक पानी पीनेसे उसे सर्दी (जुकाम) ही हो गईं हो और इसीलिये हजारों शब्दोंके बहाने 
छींके ही ले रहा हो । अथवा वह समुद्र किसी आद्यन अर्थात्‌ बहुत खानेवाले-पेटू-मनुष्य 
के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आय्यून मनुष्य बहुत खाता हैँ और बादमें भोजन 
की अधिकता होनेसे डकारे लेता है उसी प्रकार उस समुद्रने भी समस्त नदियोंका जल पी लिया 
था और बादमें जलकी अधिकता होनेसे वह भी शब्दोंक बहाने डकारे ले रहा था। वह समुद्र 
अपने गम्भीर पातालरूपी महाउदरक बहानेसे जलसे कभी तृप्त नहीं होता था और इसी लिये 
मानो उसने ताल पर्यन्त अपना मुख खोल रखा था । भावार्थ-वह समुद्र किसी ऐसे मनुप्यके 
समान जान पड़ता था जो बहुत खानेपर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार तृप्त नहीं 
होनेवाला मनुष्य बहुत कुछ खाकर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता है उसी प्रकार वह 
समुद्र भी बहुत कुछ जल ग्रहण कर चुकनेपर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता था-नदियों 
१ चज्चलम । २ नितराम अस्थिरस्थितिम । असंक्सुकोइस्थिरे' इत्यमर: । विशेषनिध्नवगें: । 


३ नृत्यन्तम्‌ । ४ उत्कटजलम्‌ । ५ सीकरम्‌ प०। ६ उत्कटपीनसम्‌ 'प्रतिश्यायस्तु पीनस: इत्यभिधानात्‌ । 
७ औदरिकम्‌ । तुप्तिरहितमित्यर्थ: । ८ -गर्भाप- ल० । 


अजशाविशतितमं पर्थ छ१्‌ 


दिशां 'रावणसाकरानत्याचलग्राहूं' विभोषणम्‌ । रक्षसासिव सम्पातसतिकायं महोदरस्‌' ॥७८॥। 

वोचोबाहुभिराध्नन्तम्‌ श्रजर्््र तटवेदिकाम्‌। समर्थादत्वमाहत्य श्रावयन्तभिवात्मनः ॥७६॥ 

चलद्भिरचलोदप्र: कल्लोलंरतिवातिनम्‌ । सरिश्युवतिसम्भोगाद्‌ भ्रसम्मान्तभिवात्मनि ॥८०॥ 

तरशिगतततनु बृद्धं पु युक व्यक्तरड्िगतम्‌ । सरत्नमतिकान्ताडगं सम्र।'हमतिभीषणम्‌ ॥८१॥। 

लावण्ये४पि न सम्भोग्य गाम्भी येंवप्यलवस्थितस्‌ । सहस्त्वेषपि कृताक्रोशं ब्यक्तमेव जलादयम्‌ ॥८२७ 
___न चास्य सविरासझंगो न कोषपि मदनज्वरः । तथाप्यद्धिक्त कन्द्पम्‌ श्रारूढठमधुविक्रियम्‌ ॥८३॥ 
का अन्य जल ग्रहण करतेके लिये तत्पर रहता था। वह समद्र समस्त दिशाओमे व्याप्त होकर 
शब्द कर रहा था इसलिये “रावण” था, उसने अनेक पहाड अपने जलके भीतर डुबा लिये थे 
इसलिये 'अचलग्राह' था। वह सब जीवोको भय उत्पन्न कराता था इसलिये विभीषण था, 
अत्यन्त बड़ा था इसलिये 'अतिकाय' था और बहुत गहरा होनेसे 'महोदर' था इस प्रकार वह 
ऐसा जान पडता था मानो राक्षसोंका समूह ही हो । वह ममुद्र अपनी तरज्भरूपी भुजाओ 
के द्वारा किनारेकी वेदरीपर निरन्तर आघात करता रहता था इसलिये ऐसा जान पडता था 
मानो धक्का देकर उसे अपने समयदिपनेकों ही सुना रहा हो । वह पर्वेतक समान ऊची उठती 
हुई लहरोसे किनारेको उल्लघन कर रहा था इसलिये एसा जान पडता था मानो नदीरूप 
स्त्रियोके साथ सभोग करनेसे अपने आपम ही नही समा रहा हो । उसके घशरीरमे अनेक तरग- 
रूपी सिकुडन उठ रही थी इसलिये वह वृद्ध पुरुषक समान जान पडता था, (पक्षम अत्यन्त 
बडा था) अथवा वह समुद्र किसी पृथुक अर्थात्‌ बालकक समान मालूम होता था (पक्षमे 
पृथु क अधिक है जल जिसमे ऐसा था) क्योंकि जिस प्रकार बालक पृथिवीपर घुटनोंके बल 
चलता हूँ उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोके द्वारा पृथिवीपर चल रहा था, जिस प्रकार बालक 
सरकता हे उसी प्रकार वह भी लहरोसे सरकता था, जिस प्रकार बालक अत्यन्त सुन्दर होता है 
उसी प्रकार वह भी अत्यन्त सुन्दर था । इसके सिवाय वह समुद्र मगरमच्छ आदि जलूचरजीवों 
से सहित था तथा अत्यन्त भयकर था अथवा वह समुद्र स्पप्ट ही जलाशय (ड और ल में अभेद 
होनेसे जडाशय ) अर्थात्‌ मूखे था क्योकि लावण्य रहनेपर भी वह उपभोग करने योग्य नही 
था जो लावण्य अर्थात्‌ सुन्दरतासे सहित होता हैँ वह उपभोग करने योग्य अवश्य होता हैं परन्तु 
समुद्र बसा नही था (पक्षमे लावण्य अर्थात्‌ खारापन होनेसे किसीक पीने योग्य नही था) 
गंभीरता होनेपर भी वह स्थिर नही था, जो गभीरता अर्थात्‌ धेरयंसे सहित होता हँ वह स्थिर 
अवश्य रहता हूँ परन्तु समुद्र ऐसा नही था (पक्षम गभीरता अर्थात्‌ गहराई होनेपर भी वह 
लहरोंसे चचल रहता था) और महत्त्वके रहते हुए भी वह चिललाता रहता था-गालिया 
बका करता था, जो महत्त्व अर्थात्‌ बडप्पनसे सहित होता है वह बडा शान्त रहता है, चिल्लाता 
नही हे परन्तु समुद्र ऐसा नही था (पक्षम बडा भारी होनेपर भी लहरोक आघातसे शब्द करता 
रहता था) इन सब कारणोसे स्पष्ट है कि वह जडाशय अवश्य था (पक्षमं जल हूँ आशयमे 
जिसके अर्थात्‌ जलसे भरा हुआ था) । उस समुद्रके यद्यपि मद्यका सगम नही था-मद्य- 
पानका अभाव था तथापि वह आरूढ मधुविक्रिय था अर्थात्‌ मद्यपानसे उत्पन्न होनेवाले विकार 
नशाको धारण कर रहा था, इसी प्रकार यद्यपि उसके काम-ज्वर नही था तथापि वह उद्रिक्त- 

कंदर्प था अर्थात्‌ तीन्र काम-विकारको धारण करनेवाला था। भावा्थं-इस इलोकमे इलेष- 


जय ऑ्ननजओओओआ 


१ रौतीति रावणस्तम्‌ । शब्द कूर्वन्तमिति यावत्‌ | पक्षे दक्षास्यम्‌ | २ पर्वतस्वीकारवन्तम्‌ । 
पक्षे अचलग्राहमिति कज्चिद्‌ राक्षषम्‌॥। ३ भयडकरम्‌ ।  पक्षे रावणानुजम्‌ । ४ अतिशय मूत्तिम्‌ 
महान्तमित्यथ. । पक्षे अतिकायमिति कज्चिदसुरम्‌। ५ महाकुक्षिम्‌ । पक्षे महोदरमिति राक्षसम्‌ । 
६ उत्कटकामम्‌, पक्ष उत्कटजलदपंम्‌ । 

६ 








ठ२ महापुराणम्‌ 
झनाशितंभवं' पीत्यवा स॒स्वादुसरितां जलम्‌। गतागतानि कव॑न्त सन्तोषादिव वीचिभिः ॥८४।॥ 
नवीवधूभिरासेव्य कृतरत्नपरिग्रहम्‌ । महा भोगिभिराराध्यं चातुरन्तमिव प्रभुम्‌ ॥८५॥ 
यादोदोर्घातनिर्धात दूरोच्चलितशीकरे: । सपताकमियाशेष शे षार्णवविनिर्जयात्‌ ॥॥८६।। 
क्लाचलप्थुस्तम्भजम्बूद्ीपमहौकस:' । विनोलरत्ननिर्माणम्‌ एक सालमियोच्छितम्‌ ॥८७॥ 
अनाविमस्तपयन्तम्‌ प्रखिलार्थावगाहनम्‌ । गरभोीरशब्दसन्दर्भ श्रुतस्कन्‍न्धभसिवापरम्‌ ॥८८॥ 
नित्यप्रवत्तशब्दत्वाद्‌ व्रव्याथिकनयाशितम्‌ । वीचोनां क्षणभडझूगित्वात्‌ पर्यायनयगोचरस्‌ ॥८६॥ 

नित्यानबद्धतुष्णत्वात्‌ शश्वज्जलपरिप्रहात्‌' । गुरूणां' व तिरस्कारात्‌ “किराजानभिवान्यहम्‌ ॥६०॥॥ 


अके2न.3७-33++>+कमनरन अ+-फमल- 


मूलक विरोधाभास अलंकार हूँ इसलिये प्रारम्भ-कालमें विरोध मालम होता है परन्तु बादमें 
उसका परिहार हो जाता है । परिहार इस प्रकार समभना चाहिये कि वह मद्यक संगमसे 
रहित होकर मधु अर्थात्‌ पुष्परसकी विक्रिया धारण कर रहा था अथवा मनोहर जलपक्षियों 
की क्रियाएं धारण कर रहा था और कामज्वरसे रहित होकर भी उद्रिक्त-कं-दर्प था अर्थात्‌ 
जलक अहंकार से सहित था । वह समुद्र किनारेपर आती जाती हुईं लहरोंसे ऐसा जान पडता 
था मानो जिससे कभी तृप्ति न हो ऐसा नदियोंका मीठा जल पीकर लहरों द्वारा संतोषसे गमना- 
गमन ही कर रहा हो । अथवा वह समुद्र चक्रवर्तीके समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार 
चक्रवर्ती अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह समद्र भी नदीरूपी अनेक स्त्रियोंक 
द्वारा सेवित था, जिस प्रकार चत्रवर्तीक पास अनेक रत्नोंका परिग्रह रहता हैं उसी प्रकार उस 
समुद्रके पास भी अनेक रत्नोंका परिग्रह था, जिस प्रकार चत्रवर्ती महाभोगी अर्थात्‌ बड़े बड़े 
राजाओं के द्वारा आराधन करने योग्य होता हैं उसी प्रकार वह समुद्र भी महाभोगी अर्थात्‌ बड़े-बड़े 
सर्पोर्के द्वारा आराधन करने योग्य था और जिस प्रकार चत्रवर्ती चारों ओर प्रसिद्ध रहता हैं 
उसी प्रकार वह समुद्र भी चारों ओर प्रसिद्ध था-व्याप्त था। जल-जन्तुओंके आघातसे उड़ी 
हुई और बहुत दूरतक ऊंची उछटी हुई जलकी बूंदोंसे वह समुद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था 
मानो बाकीक समस्त समुद्रोंको जीतनेसे अपनी विजय-पताका ही फहरा रहा हो । उस समुद्र- 
का नीले रंगका पानी वायु बेगसे ऊपरको उठ रहा था जिससे वह ऐसा जान पडता था 
मानो कुलाचलरूपी बड़े बड़े खंभोंपर बने हुए जम्बूद्वीपरपी विशाल घरका नील रत्नोंसे बना 
हुआ एक ऊंचा कोट ही हो । अथवा वह समुद्र दूसरे श्रुतस्कन्धक समान जान पड़ता था क्योंकि 
जिस प्रकार श्रतस्कन्ध आदि-अन्त-रहित हे उसी प्रकार वह समुद्र भी आदि-अन्त-रहित था, 
जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध समस्त पदार्थोका अवगाहन-निरूपण करनेवाला हूँ उसी प्रकार वह समुद्र 
भी समस्त पदार्थोका अवगाहन-प्रवे शन-धारण करनेवाला है, और जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध 
में गंभीर शब्दोंकी रचना है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी गम्भीर शब्द होते रहते थे-अथवा 
कह समुद्र द्रव्याथिक नयका आश्रय लेता हुआ सा जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार द्रव्या- 
थिक नयसे प्रत्येक पदार्थ में नित्य शब्दकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी नित्य शब्द 
की प्रवृत्ति हो रही थी अर्थात्‌ निरन्तर गंभीर शब्द होता रहता था । अथवा उसकी लहरे क्षण- 
भंगुर थीं इसलिये वह पर्यायाथिकके गोचर भी मालूम होता था क्योंकि पर्यायाथिक नय 
पदार्थोको क्षणभंगुर अर्थात्‌ अनित्य बतलाता है । अथवा वह समुद्र किसी दुष्ट राजाक समान 
मालम होता था क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट राजा सदा तृष्णासे सहित होता हे उसी प्रकार वह 
समुद्र भी सदा तृष्णासे सहित रहता था अर्थात्‌ प्रतिक्षण अनेक नदियोंका जल ग्रहण करते रहने 
१ अतृप्तिकरम्‌। २ महासर्पे:। ३ सार्वत्रिक प्रसिद्धमित्यर्थ: । चातुरछकग-स ०, इ०, अ०, प० । 
४ निर्द्तत-ल ० । ५ महागृहस्य । ६ जडस्वीकारात्‌ । ७ गुरुद्रव्याणामध"करणात्‌ । ए कृत्सितराजानम्‌ । 








अश्ायिशतितमं पर्व छ३ 


ससत्त्वमतिगम्भोरं भोगिभिधू तवेलकम्‌ । सुराजानमिवात्युच्चे: वौत्ति सर्यादया धृतम्‌ ॥६१॥ 
प्रनेकमन्तरद्वी पमन्तर्वेतिनसात्मन: । दुर्ग देशमिवाहाय॑ पालयन्तमलझूघन: ॥६२॥ 
गर्जरभिरतिगम्भीर नभोव्यापिभिरूजिते: । श्रापूर्थ माणमम्भोभि: घनौधेः किह्करंरिव ॥६३॥ 
'रडगितेश्चलित:' क्षोभे: उत्यितेदच' विवतंने:' । ग्रहाविष्टमिवोज्जुम्भं" सध्वानं च सघूुणितम्‌ ॥६४॥ 
रत्नांशुचित्रिततल मुक्ताशबलिताणंसम्‌ । ग्राहेरध्यासितं विष्वक्सुखालोक घ॑ भीषणम्‌ ॥६५॥ 
नवीन रत्नभूयिष्ठम्‌ श्रप्प्राणं" चिरजोवितम्‌”। समुद्रसपि' चोन्सुद्रं'” ऋषके''तुमसन्मथम्‌र' ॥६६॥ 





पर भी सतुष्ट नही होता था, जिस प्रकार दुष्ट राजा जल (जड) अर्थात्‌ मू्खे मनुष्योंसे घिरा 
रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी निरन्तर जल अर्थात्‌ पानीसे घिरा रहता था, और 
जिस प्रकार दुष्ट राजा गुरु अर्थात्‌ पूज्य महापुरुपोका तिरस्कार करता है उसी प्रकार वह समुद्र 
भी गुरु अर्थात्‌ भारी वजनदार पदार्थोका तिरस्कार करता रहता था अर्थात्‌ उन्हें डुबोता रहता 
था। अथवा वह समुद्र किसी उत्तम राजाक समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार उत्तम 
राजा सत्त्व अर्थात्‌ पराक्रमसे सहित होता हूँ उसी प्रकार वह समुद्र भी सत्त्व अर्थात्‌ जल-जन्तुओ 
से सहित था, जिस प्रकार उत्तम राजा अत्यन्त गभीर होता हैँ उसी प्रकार वह समुद्र भी अत्यन्त 
गभीर अर्थात्‌ गहरा था, जिस प्रकार उत्तम राजाके समीप अनेक भोगी अर्थात्‌ राजा लोग 
विद्यमान रहते हे उसी प्रकार उस समुद्रकी बेला (तट) पर भी अनेक भोगी अर्थात्‌ सर्प विद्य- 
मान रहते थे, जिस प्रकार उत्तम राजाकी वृत्ति उच्च होती हूँ उसी प्रकार उस समुद्रकी वृत्ति 
भी उच्च थी अर्थात्‌ उसका जल हवासे ऊचा उठ रहा था और जिस प्रकार उत्तम राजा मर्यादा 
अर्थात्‌ कुल-परम्परासे आई हुईं समीचीन पद्धतिसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी 
मर्यादा अर्थात्‌ पालीसे सहित था। वह समुद्र अपने मध्यमे रहनेवाले अनेक अन्तर्द्धेपोकी रक्षा 
कर रहा था वे अन्तद्वीप उसके अल्घनीय तथा हरण करनेके अयोग्य किलोके समान जान पडते 
थे । वह अतिशय गम्भीर समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो सेवकोके समान निरन्तर बढ़ते 
हुए, गजंते हुए और आकाशमे फंल हुए मंघोंके द्वारा ही जलसे भरा गया हो अथवा वह 
समुद्र किसी ग्रह्मविष्ट अर्थात्‌ भूत लगे हुए मनुष्यक समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार 
ग्रहाविष्ट मनृष्य जमीनपर रेगता है, चलता है, क्षुब्ध होता हैं, ऊचा उछलता हैं और इधर 
उधर घूमता हे अथवा करवटे बदलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोंसे पृथिवीपर रेग रहा 
था, चल रहा था, क्षुब्ध था, ऊचा उछलता और इधर उधर घूमता था अर्थात्‌ कभी इधर 
लहरता था तो कभी उधर लहरता था, तथा ग्रह्मविष्ट मनुष्य जिस प्रकार उज्जुम्भ अर्थात्‌ 
उठती हुईं जमुहाइयोंसे सहित होता हे उसी प्रकार वह समुद्र भी उज्जुम्भ अर्थात्‌ उठती हुई 
लहरोंसे सहित था, जिस प्रकार ग्रह्विष्ट मनुष्य शब्द करता है उसी प्रकार समुद्र भी शब्द 
कर रहा था ओर जिस प्रकार ग्रह्मविष्ट मनुष्य कांपता रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी 
वायुसे कांपता रहता था। उस समुद्रका तर भाग रत्नोंकी किरणोसे चित्र-विचित्र हो रहा था, 
उसका जल मोतियोंसे चित्रित था, और वह चारों ओर मगरमच्छोसे भरा हुआ था इसलिये 
वह देखनेंमे अच्छा भी लगता था और भयानक भी मालूम होता था । वह समुद्र अनेक रत्नों 
१ भूप्रसपंणे:। २ चलने. । ३ उत्थाने:। ४ भ्रमणे:। ४५ उज्जुम्भणम्‌ । पक्षे जुम्मिकास- 
हितम्‌ । ६ सरित्पतिम्‌ । निस्वसंदृशम्‌ । नजभावे निषेधे च स्वरूपाथ व्यतिक्रमे। ईषदयथें च॒ सादृब्ये 
तद्विरुद्धतदन्‍्ययो: ॥ इत्यभिधानातू । ७ आप: प्राण यस्य स तम्‌ । पक्षे गतप्राणम्‌। ८ चिरकालस्था- 
यिनम्‌ । -जीविनम्‌ अ6,प०,ब०,स०,इ० । € मुद्रया सहितम्‌। १० मुद्रारहितम्‌ । महान्तमित्यर्थ: । 
११ भषाझुकितम्‌ । १२ मत्‌ मनो मथ्नातीति मन्मथ. न मन्मथः अमन्मथस्त मनोहरमित्यथ:। 


ठ8 महापुराणम 


झवृष्टपारमक्षोभ्यम्‌ श्रसंहा मनत्तरम । सिद्धालयमिव व्यक्तम्‌ प्रव्यक्तममृतास्पदम्‌' ॥६७॥ 
बवचिन्महो पलच्छाया धृतसन्ध्याभुविभूमम्‌ । कृतान्धतमसारम्भं॑ क्वचिश्लोलाइमरद्िसिभिः ॥६८॥ 
हरिस्मणिप्र नोत्सपें: क्वचित्सन्दि्ष शेवलम्‌ । क्वच्िच्च कौडकू्मी कान्ति तन्वानं विद्रुमाइक्रें: ॥६६।॥॥ 
क्वचिच्छुक्तिपुटोद्भेद्समु ज्वलितमौक्तिकम्‌ । तारकानिकराकीण_ हसन्‍्त॑ जलभुत्पथम्‌ ॥१००॥ 
बे लापपंन्तसम्म्‌छे त्सवेरत्नांशुशीकर:' । क्वचिदिन््रधनुलेंखां लिखन्तसिव लाइुंगण ॥१०१॥ 

रथाद्ृगपाणिरित्यच्चे: सम्भूत॑ रत्नकोटिसि:। महानिधिमसिवाप्र्वम अपइयन्सकराकरम्‌ ॥१०२॥ 


नन्‍ननानत-+++++नसल लक, 








से भरा हुआ था इसलिये नदीन अर्थात्‌ दीन नहीं था यह उचित था (पक्षमें नदी इन 

नदियोंका स्वामी था )परन्तु अप्राण अर्थात्‌ प्राण रहित होकर भी चिरजीवित अर्थात्‌ बहुत 
समय तक जीवित रहनेवाला था, समुद्र अर्थात्‌ मुद्रा सहित होकर भी उन्मुद्र अर्थात्‌ मुद्रा- 
रहित था और भषकंतु अर्थात्‌ मछलीरूप पताकासे सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात्‌ कामदेव 
नहीं था यह विरुद्ध बात थी किन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थमें परिवतंन कर देनेसे कोई विरुद्ध 
बात नहीं रहती । वह प्राणरहित होनेपर भी चिरजीवित अर्थात्‌ चिरस्थायी रहनेवाला था 
अथवा चिरकालसे जल सहित था, समुद्र अर्थात्‌ सागर होकर भी उन्मुद्र अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
आनन्दको देनेवाला था (उद्‌-उत्कृष्टां मुदं हष॑ राति-ददातीति उन्मुद्र:) ओर भषकेतु अर्थात्‌ 
समुद्र अथवा मछलियोंक उत्पातसें सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात्‌ काम नहीं था । अथवा 
वह समुद्र स्पष्ट ही सिद्धालयक समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सिद्धालयका पार 
दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार उस समुद्रका भी पार दिखाई नहीं देता था-दोनों ही अदुष्ट- 
पार थे,जिस प्रकार सिद्धालय अक्षोभ्य हूँ अर्थात्‌ आकुलता-रहित है उसी प्रकार समुद्र भी अक्षोभ्य 
था अर्थात्‌ क्षोभित करनेके अयोग्य था उसे कोई गेंदला नहीं कर सकता था, जिस प्रकार 
सिद्धालयका कोई संहार नहीं कर सकता उसी प्रकार उस सम्‌हका भी कोई संहार नहों कर सकता 
था, जिस प्रकार सिद्धालय अनुत्तर अर्थात्‌ उत्कृष्ट हे उसी प्रकार वह समुद्र भी अनुत्त र अर्थात्‌ 
तैरनेके अयोग्य था, जिस प्रकार सिद्धालय अव्यक्त अर्थात्‌ अप्रकट हे उसी प्रकार वह समुद्र भी 
अव्यक्त अर्थात्‌ अगम्य था और सिद्धालय जिस प्रकार अमृतास्पद अर्थात्‌ अमृत (मोक्ष) का स्थान 
हैं उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत (जल) का स्थान था । कहीं तो वह समुद्र पद्मरागमणियों 
से संध्या कालक बादलोंकी शोभा अथवा संदेह धारण कर रहा था और कहीं नील मणियोंकी 
किरणोसे गाढ़ अन्धकारका प्रारम्भ करता हुआ सा जान पड़ता था । कहीं हरित मणियोंकी 
कान्तिक प्रसारसे उसमें शवालका संदेह हो रहा था और कहीं वह मूंगाओंक अंकुरोंसे कुंकुम 
की कान्ति फेला रहा था। कहीं सीपोंके संपुट खुल जानेसे उसमें मोती तेर रहे थे और उनसे 
वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओंके समूहसे भरे हुए आकाशकी ओर हँस ही रहा हो । 
तथा कहींपर किनारेके समीप ही समस्त रत्नोंकी किरणों सहित जलकी छोटी छोटी बूंदें पड़ रही 
थों उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आंगनमें इन्द्रधनुषकी रेखा ही लिख रहा 
हो । इस प्रकार जो ऊँचे तक करोड़ों रत्नोंसे भरा हुआ था ऐसे उस समुद्रको चक्रवर्तीने अपूर्व 
महानिधिक समान देखा ॥६८-१०२॥ 





१ अविनाइयम्‌। २ न विद्यते उत्तर: श्रेष्ठो यस्मात्‌ स तम्‌। ३ सलिलपीयूषनिवासम्‌ । 
पक्षे अभयस्थानम्‌ । सुधाकरयज्ञशेषसलिलाज्यमोक्षधन्वन्तरिविषकन्दच्छिन्नसहायदिविजेष्वमृत” इत्यभिषानात्‌ । 
४ पद्मराग- माणिक्य । ५ लिप्त । सन्देहविषयीकृत । ६ समुत्सपंन्नानारत्नमरीचियुतशीकरै: । ७ -संकरे: 
प०। ८ मकरालयम्‌ ल०। 





अश्शविशतितमं पे ४५ 


दुष्दबाप्य त॑ महाभाग:! कृतधोर्थोरनिःस्वनम्‌ । दुष्ट्यूबातुलयच्चक्री गोष्पदावक्षयाणं बम्‌ ॥१०३॥ 
ततोषइभिमतसंसिद्ध्य॑. कृतसिद्धनसस्क्रिय: । रथं प्रचोदयेत्युच्चे: 'प्राजितारमचोदयत्‌ ॥१०४।॥ 
शविभुक्तप्रग्रहेर्वाहे: ऊटयमानो सनोजवे:। लवणाब्धो द्व॒तं 'प्रायाद्‌ यानपात्रायितों रथः॥१०५॥ 
रयो मनोरथात पूर्व रयात्‌ पूर्व सनोरथ: । इति सम्भाव्यवेगोउ्सो रथों वाधिं व्यगाहत ॥१०६॥ 
जलस्तम्भ: प्रधुक्‍्तो नु जल॑ न स्थलतां गतस्‌। स्यन्दनं यदमी वाहा जले निन्युः स्थलास्थया" ॥१०७॥ 
तथंब चक्रचीत्कार: तयेवोच्चे: प्रधोरितम्‌*' | यथा बहिजंलं' पूर्वम्‌ श्रहों पुण्यं रथाइगिनः ॥१०८॥ 
सहद्भिरपि कललोलं: “शीक्यमानास्तुरझुगसाः । रथ निन्युरनायासात्‌ प्रत्युतेषां स" विश्रम: ॥१०६॥ 
रथचक्रस 'मुत्पोडाज्जलोत्पीड:' खम्त्पतन्‌ । न्‍्यधाद्‌ ध्वजांश के जाड॒यं जलानामीद॒शी गति: ॥११०॥। 
नाइगरागस्तुरडगाणाम्‌ आ्राद्रितः अ्रमघसिते: । क्षालितः खुरवेगोत्थे: केवल शोकरंरपाम्‌ ॥१११॥ 
क्षणं रमाडइ्गसड्घट्टाज्जलमब्धेद्धिधाउभवत्‌ । व्यभावि भाविनां वत्मं चतक्रिणासिव सूत्रितम्‌ ॥११२॥ 
रथो5उस्थाभिमता भूमि प्रापत्सारथि चोदित:। सनोरथो5पि संसिरद्धि पुण्यसारथिचोदितः ॥॥११३॥। 


तदनन्तर-महाभाग्यशाली बुद्धिमान्‌ भरतने गम्भीर शब्द करते हुए उस समुद्रको 
देखकर, दृष्टि मात्रसे ही उसे गायके खुरक समान तुच्छ समभ लिया ॥१०३॥ और फिर 
क्षपने मनोरथकी सिद्धिके लिये सिद्ध परमेप्ठीको नमस्कार कर 'शीघ्‌ ही रथ बढाओ' इस 
प्रकार सारथिक लिये जोरसे प्रेरणा की ॥ १०४॥ जिनकी रास ढीली कर दी गई है और जिनका 
वेग मनके समान है ऐसे घोडोके द्वारा ले जाया जानेवाला वह रथ लवणसमुद्रम जहाजकी 
नाई शीघूृताक साथ जा रहा था ॥१०५॥ मनोरथसे पहले रथ जाता है अथवा रथसे पहले 
मनोरथ जाता हे इस प्रकार जिसके वेगकी सम्भावना की जा रही है ऐसा वह रथ समुद्रमे बड़े 
वेगके साथ जा रहा था ॥१०६॥ कया वह जलस्तम्भिनी विद्यासे थभा दिया गया था अथवा 
स्थलपनेको ही प्राप्त हो गया था क्योकि चत्रवर्तीके घोड़े स्थल समभकर ही जलमे रथ खीचे 
लिये जा रहे थे ॥१०७॥ जिस प्रकार जलक बाहर पहियोका चीत्कार शब्द होता था उसी 
प्रकार जलक भीतर भी हो रहा था और जिस प्रकार जलक बाहर घोड़े दौडते थे उसी प्रकार 
जलक भीतर भी दौड़ रहे थे, अहा ! चत्रवर्तीका पुण्य भी कसा आश्चर्यजनक था ! ॥१०८॥ 
वे घोडे बड़ी बड़ी लहरोसे सीचे जानेपर भी बिना किसी परिश्रम रथको ले जा रहे थे। उन 
लहरोसे उन्हें कुछ दुख नही होता था बल्कि उनका परिश्रम दूर होता जाता था ॥१०९॥ 
रथक पहियेके आघातसे आकाशकी ओर उछलनेवाले जलके समू हने ध्वजाक वस्त्रमें भी जाडय 
अर्थात्‌ भारीपन ला दिया था सो ठीक ही हैँ क्योकि जलका ऐसा ही स्वभाव होता है ।  भावार्थ- 
संस्कृत काव्योमे ड और ल के बीच कोई भेद नही माना जाता इसलिये जलानाम्‌ की 
जगह जडानाम्‌ पढ़कर चतुर्थ चरणका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मूर्ख मनुष्योका यही स्वभाव 
होता है कि वे दूसरोमे भी जाड्य अर्थात्‌ मूखता उत्पन्न कर देते हें ॥११०॥ घोड़ोक शरीर 
पर लगाया हुआ अगराग (लेप) परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेसे गीला नही हुआ था केवल 
खुरोंके वेगसे उठे हुए जलके छोटोंसे ही धुल गया था ॥१११॥ रथके पहियोंक सघट्टनसे क्षण 
भरक लिये जो समुद्रका जल फटकर दोनो ओर होता जाता था वह ऐसा मालम होता था मानो 
आगे होनेवाले सगर आदि चक्रवर्तियोंके लिये सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा 
हो ॥११२॥ सारथिके द्वारा चलाया हुआ चत्रवर्तीका रथ उनके अभिलषित स्थानपर पहुच 


१ महाभागं ल०। २ सारथिम्‌ । ३ त्यक्तरज्जुभि:। ४ अगच्छत्‌ । ५ स्थलमिति बुद्ध्या । 
६ गतिविशेषाक्रान्तम्‌ू। ७ जलादू बहि । स्थले इत्यर्थ । ८ सिच्यमाना । € सेचनविधिः । 
१० श्रमहरणकारणम्‌ । ११ समुत्पीडनातू । १२ जलसमह. । जलाना जडानामिति ध्वनि: | १३ स्वेदे: । 


्द्‌ अद्दापुराणम्‌ 


गत्वा कतिपयान्यब्धौ योजनानि रथः प्रभो: । स्थितो!इन्तर्जलमाक्रम्य प्रस्तावइव इब वाधिना ॥११४॥ 
द्विवड्योजनमागाहय स्थिते मध्ये5णंव रथे। रथाहुगपाणिरारुष्टों' जग्राह किल काममुंकम ॥११५॥ 
स्फुरज्ज्य' बजुकाण्ड तद्धतुरारोपितं यदा। तदा जोवितसन्देहदोलारूढमभूज्जगत्‌ ॥११६॥ 

स्फ रन्मौर्वी रवस्तस्थ सुहुः प्रध्वानयन्‌ दिशः। प्रक्षोभसनयद्वार्थि चलत्तिसिकुलाकुलम्‌ ॥११७॥ 
संहाय॑: किम भुष्याज्धि: उत विश्वसिदयं॑ जगत्‌ । इत्याशडक्य क्षणं तस्थे तदा नभसि खेचरे: ॥११८॥ 
वक्रेंपपि ग्‌ णवत्यस्मिन्‌ ऋजुकरंणि कामुंके । श्रमोधं सन्दर्ध बाणं इलाघ्यं स्थानकमास्थितः ॥॥११६॥ 
झ्रह॑ हि भरतों नाम चक्रो व्‌ षभनन्‍्दन: । सत्सादभवन्तु| सद्भुक्तिवासिनो” व्यन्तरामराः ॥१२०॥ 
दंति व्यक्तलिपिन्यासो दूतमुख्य इ व ब्रुतम्‌। स पत्नी चक्रिणा मुक्त: '“प्राइमुखीमास्थितो गतिम्‌ ॥१२१॥ 
जितनिर्घातनिर्धो ध्वनि क्‌वंश्नभस्तलातू । न्यपप्तन्मागधावासे तत्सेन्यं क्षोममानयन्‌ ॥१२२॥ 
किसेष क्षुभितो5्म्भोधि: कल्पान्तपवनाहत: । निर्घात: किस्विदुद्ध्वान्तो भूमिकम्पो न्‌ जुम्भते ॥१२३॥ 
इत्याकुला' क्लधियः तब्निकायोपगा: सुराः। परिवद्ुरुपेत्येन॑ सन्नद्धा सागधं प्रभुम ॥१२४॥ 

देव दोष्र:ः शरः को5८पि पतितो&स्मत्सभाझगण । तेनायं प्रकृत:' क्षोभो न किडिचत्कारणान्तरम्‌ ॥१२५॥ 
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गया और पुण्यरूपी सारथिक द्वारा प्रेरित हुआ उनका मनोरथ भी सफलताको प्राप्त हो गया 
॥११३॥ महाराज भरतका रथ समुद्रमें कुछ योजन जाकर जलूके भीतर ही खड़ा हो गया 
मानो समुद्रने ऊपरकी ओर बढ़कर उसके घोड़े ही थाम लिये हों ॥११४।॥ जब वह रथ समुद्र 
के भीतर बारह योजन चलकर खड़ा हो गया तब चत्रवर्तीने कुछ कुपित होकर धनुष उठाया 
॥११५॥ जिसकी प्रत्यंचा (डोरी) स्फुरायमान है और काण्ड वजूक समान हैं ऐसा वह धनुष 
जिस समय चत्रवर्तीने प्रत्यंचासे युक्त किया था उसी समय यह जगत्‌ अपने जीवित रहनेक संदेह 
रूपी कूलापर आरूढ़ हो गया था अर्थात्‌ समस्त संसारफो अपने जीवित रहनेका संदेह हो गया 
था ॥११६॥ समस्त दिशाओंको बार-बार शब्दायमान करते हुए चत्रवर्तीक धनुषकी स्फुराय- 
मान प्रत्यंचाके शब्दने इधर-उधर भागते हुए मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्रको भी क्षोभित 
कर दिया था ॥११७॥ क्या यह चक्रवर्ती इस समुद्रका संहार करना चाहता हैं अथवा समस्त 
संसारका ? इस प्रकार आशंका कर विद्याधर लोग उस समय क्षण भरक लिये आकाशर्में 
खड़े हो गये थे ॥११८॥ जो टेढ़ा होकर भी गुणवान्‌ (पक्षमें डोरीसे सहित) और सरल 
कार्य करनेवाला था (पक्षमें सीधा बाण छोड़नेवाला था ) ऐसे उस धनुषपर चत्रवर्तीनि प्रशंसनीय- 
योग्य आसनसे खड़े होकर कभी व्यर्थ न जानेवाला अमोध नामका बाण रखा ॥११९॥ में 
वृषभदेवका पुत्र भरत नामका चत्रवर्ती हूँ इसलिये मेरे उपभोगक योग्य क्षेत्रमें रहनेवाले सब 
व्यन्तर देव मेरे अधीन हों इस प्रकार जिसपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए हें ऐसा हुआ वह चत्रवर्ती 
के द्वारा चलाया हुआ वाण मुख्य दूतकी तरह पूर्व दिशाकी ओर मुख कर चला ॥ १२०-१२१॥ 
और जिसने वजूपातक शब्दको जीत लिया हूँ ऐसा भारी शब्द करता हुआ तथा मागध देवकी 
सेनामें क्षोभ उत्पन्न करता हुआ वह बाण आकाश-तलसे मागध देवक निवासस्थानमें जा पड़ा 
॥१२२॥ क्‍या यह कल्पान्त कालके वायुसे ताड़ित हुआ समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ हूँ ? 
अथवा जोरसे शब्द करता हुआ वज पड़ा है ? अथवा भूमिकंप ही हो रहा है ? इस प्रकार 
जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल हो रही है ऐसे उसके समीप रहनेवाले व्यन्तरदेव तेयार होकर 
मागध देवक पास आये और उसे घेरकर खड़े हो गये ॥१२३-१२४॥ हे देव, हमारे सभा- 





१ जलमध्ये । २ अर्णवमध्य । ३ क्रृद्ध: । ४ स्फ्रन्ती ज्या मौर्वी यस्य स तम्‌। ५ चक्रिण:। 
६ स्थानकम्‌ प्रत्यालीढादिस्थानम्‌ । ७ मदधीना भवन्तु। ८ मम क्षेत्रवासिन इत्यर्थ:। € बाणः । 
१० पूर्वाभिमुखीम्‌। ११ अशनि। १२ अत्याकुलबुद्धयः। १३ विहितः। 
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येनाय॑ प्रहितः पत्नी नाकिना दानवेन वा। तस्य कर्तु प्रतीकारमिसे सज्जा बयं' प्रभो ॥१२६॥। 
इत्यारक्षि भर्ट स्तृ्णम्‌ एत्य विज्ञापित: प्रभु: । श्रलमाध्य॑ भटालापे: इत्युच्चे: प्रत्युवाच तान्‌ ॥१२७॥ 
यूयं त॑ एव मद्ग्राहया: सोहहमेवास्मि मागधः । श्रुतपर्वेसिदं कि वः सोढपूर्वो सयेत्यरि: ॥१२८॥ 
बिभति यः पुमान्‌ प्राणान्‌ परिभूतिमलीमसान्‌ । न गुणलिक्षममात्रेण पुमानेष प्रतीयते ॥१२६॥ 
सचित्रपुरुषो वास्तु चठचापुरुष' एवं च । यो विनापि गुण: पॉल्ने:” नाम्नेव पुरुषायते ॥१३०॥ 

स॒ पुमान्‌ यः पुनौते स्वं कुलं जन्म च पौरुषे: । भटब्रुवो जनो यस्तु तस्यास्त्व भवनिर्भुवि ॥१३१॥ 
विजिगीषुतया देवा” बय॑ं नेच्छाविहारत:!! | ततो5रिविजयादेव सम्पदस्तु सदापि नः ॥१३२॥ 
वस्तुवाहनराज्याडगे: श्राराधयति यः परम्‌। परभोगीणमंद्वर्य' तस्य मनन्‍ये विडस्बनस्‌ ॥१३३॥ 
शरश्ञाली प्रभु: को5पि मत्तो5्यं/ धनसीप्सति । धनायतो5स्य दास्यासि निधन प्रथने:* समम्‌ ॥१३४।॥ 
विचण्येन॑ शरं तावत्‌ कोपारने: प्रथमेन्धनम्‌ । करवाणीदमेवास्तु * तनुशल्करुपेन्धनम्‌* ॥१३५॥ 
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भवनके आगनमे कोई देदीप्यमान बाण आकर पडा हैँ उसीसे यह क्षोभ हुआ हैँ इसका दूसरा 
कारण नही है ॥१२५॥ हें प्रभो, जिस किसी देव अथवा दानवने यह वाण छोडा हैं हम सब 
लोग उसका प्रतिकार करनेक लिये तेयार हें ॥१२६॥ इस प्रकार रक्षा करनेवाले वीर योद्धाओं 
ने शीघ्र ही आकर अपने स्वामी मागध देवसे निवेदन किया और मागध देवने भी वडे जोरसे 
उन्हें उत्तर दिया कि चप रहो, इस प्रकार वीर वाक्योसे कुछ लाभ नही है ॥१२७॥ तुम लोग 
वे ही मेरे अधीन रहनेवाले देव हो और में भी वही मागध देव हू, क्या मुझे कभी पहले अपना 
शत्रु सहन हुआ हैं ? यह बात तुम लोगोने पहले भी कभी सुनी है ? ॥१२८॥ जो पुरुष पराभव 
से मलिन हुए अपने प्राणोंको धारण करता है वह गुणोसे पुरुष नही कहलाता किन्तु कंवल लिज्भध 
से ही पुरुष कहलाता हूँ ॥१२९॥ जो पुरुष, पुरुषोम पाये जानेवाले गुणोक बिना केवल नाम 
से ही पुरुष बनना चाहता हैँ वह या तो चित्रम लिखा हुआ पुरुष हैं अथवा ठण काष्ठ वग्गरहसे 
बना हुआ पुरुष हैं ॥१३०॥ जो अपने पराक्रमसे अपने कुल और जन्मको पवित्र करता हैं 
वास्तवमे वही पुरुष कहलाता हैँ, इसके विपरीत जो मनप्य भूठमठ ही अपनेको वीर कहता 
हैं पथिवीपर उसका जन्म न लेना ही अच्छा है ॥१३१॥ हम लोग शत्रओंको जीतनेसे ही 
'देव कहलाते हं, इच्छानुसार जहा तहा बिहार करने मात्रसे देव नही कहलाते इसलिये हम 
लोगोंकी संपत्ति सदा शत्रुओको विजय करने मात्रसे ही प्राप्त हो ॥ १३२॥ जो मनुष्य रत्न आदि 
वस्तु, हाथी घोड़े आदि वाहन ओर छत्र चमर आदि राज्यक चिह्न देकर किसी दूसरेकी आरा- 
धना-सेवा करता हैँ उसका एश्व्यं दूसरोक उपभोगक लिये हो और में ऐसे ऐश्वयंको कंवल 
विडम्बना समभता ह, ॥१३३॥ बाण चलानेवाला यह कोई राजा मुभसे धन चाहता हैं सो 
इसके लिये में युद्धके साथ साथ निधन अर्थात्‌ मृत्यु दूंगा ॥१३४॥ सबसे पहले में इस बाण 
को चूर कर अपने क्रोधरूपी अग्निका पहला ई धन बनाऊगा, यही बाण अपने छोटे छोटे टुकड़ों 

१ प्रभो वयम्‌ स०, अ०, प०, ६० । २ अड्गरक्षिभटे: । ३ तूष्णी तिष्ठत । ४ ते पृ्व॑स्मिन्‌ 
विद्यमाना एवं। ५ परिभव | ६ तृणपुरुष: । चड्न्वोइनलादिनिर्माणे चज्चा तु तृणप्रुषे, इत्यभिधानात्‌ | 
करिकलभन्यायमाश्रित्य पुनः पुरुष दब्दप्रयोग' । ७ वा ल०, ब०, अ०, प०, स०, द०, इ०। 
८ पुरुषसम्बन्धिमि । & अनुत्पत्ति । नझो नि शाप इति अनिष्रत्ययान्त । १० दीव्यन्ति 
विजिगीषन्तीति देवा । ११ स्वेरविहारत । कीडाविहारत इति भाव । १२ परभोगिभ्यो हितम । 
१३ अस्मत्‌ । १४ प्रधने द०, इ०, ल०, अ०, प०, स० | युद्ध । युद्धमायोधन जन्य प्रधन प्रविदारणम्‌' 
इत्यभिधानात्‌। १५ अल्पशकल (चूर्णीकृतशरीरेन्धने )। शरत्रुशरीरशकल । १६ सन्धृक्षणम्‌, 
अग्निज्वा लनम्‌ । 
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साक्षेपसिति संरम्भाद्‌ डदीय गिरमूजिताम्‌। व्यरंसोद दशनज्योत्स्नां संहरन्मागधां बरः ॥१३६॥ 
ततस्तत चुरभ्यर्णा: सू रा दृष्टपरम्परा: । प्रभु शमयित्‌ क्रोधाद्‌ विद्याव॒द्धविभो: स्थिति: ॥१३७॥ 
यथाथ वरमथ्पंअ्च' सितञ्च बहुविस्तरम | श्रनाकुलझ्च गम्भीर “नाधियामीदशं बचः ॥॥१३८॥ 
सत्यं परिभवः सोहुम्‌ भ्रशक्यों मानशालिनाम्‌ । बलवद्भिविरोधस्तु स्वपराभवकारणम्‌ ॥१३६॥ 
सत्यसेव यशो रक्ष्यं प्रागरपि धर रपि। ततु प्रभुभनाश्चित्य कर्थ लभ्येत धीधने: ॥१४०॥ 

झलब्ध भावो लब्धार्थपरिरक्षणमित्यपि । हयमेतत्‌ सुखाल्लभ्यं जिगीषोनश्रियं विना ॥१४१॥ 
बलिनामपि सन्‍्त्येव बलोयांसो सनस्विन: । बलवानहमस्मीति नोत्सेक्तव्यमतः परस्‌ ॥॥१४२॥ 

न किड्चिदप्यनालोच्य विधेयं सिद्धिकाम्यता' । ततः शरः क्तस्त्यो5्यं किमीयो” बेति मृग्यताम्‌ट ॥१४३॥ 
श्रुतञ्च बहुशो$स्माभि: श्राप्तीयं' पुष्कलं वच: | जिनाइचकऋधरंस्सार्ध वत्स्य॑न्तीहेति भारते ॥१४४॥ 
नन॑ चक्तिण एवायं जयादंसी शरागमः । धतान्ध तमसोद्योत: सम्भाव्योषन्यन्न कि रवे:' ॥१४५॥ 
ग्रथता खल॒' संदय्य चक्रपाणेरयं दरः। व्यनक्ति व्यक्तमेवनं 'तम्नामाक्षरमालिका ॥१४६॥ 


से मेरी क्रोधरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला हो ॥|१३५॥ इस प्रकार वह मागध देव क्रोध 
से तिरस्कारक साथ साथ कठोर वचन कहकर दांतोंकी कान्तिको संकुचित करता हुआ जब 
चुप हो रहा ॥१३६॥ तब कुलछ-परम्पराको देखने वाले समीपवर्ती देव उसका क्रोध शमन 
करनेके लिये उससे कहने लगे सो ठीक ही हैँ क्योंकि राजा छोगोंकी स्थिति विद्याकी अपेक्षा 
वृद्ध हुए मनुष्योंसे ही होती है, भावार्थ-जो मनुष्य विद्यावृद्ध अर्थात्‌ विद्याकी अपेक्षा बड़े 
हें उन्हींसे राजा लोगोंकी मर्यादा स्थिर रहती है किन्तु जो मनुष्य कंबल अवस्थासे बड़े हें उनसे 
कुछ लाभ नहीं होता ॥१३७॥ उन देवोंने जो वचन कहें थे वे समयके अनुकूल थे, अथंसे भरे 
हुए थे, परिमित थे, अर्थंकी अपेक्षा बहुत विस्तारवाले थे, आकुलता-रहित थे और गंभीर थे 
सो ठीक ही हे क्‍योंकि मूर्खोंके ऐसे वचन कभी नहीं निकलते हेँ ॥१३८॥ उन देंवोंने कहा कि 
हें प्रभो, यह ठीक हैं कि अभिमानी मनुष्योंको अपना पराभव सहन नहीं हो सकता हैं परन्तु 
बलवान पुरुषोंके साथ विरोध करना भी तो अपने पराभवका कारण हैं ॥१३९॥ यह बिलकुल 
ठीक हैं कि अपने प्राण अथवा धन दंकर भी यशकी रक्षा करनी चाहिये परन्तु वह यश किसी 
समर्थ पुरुषका आश्रय किये बिना बुद्धिमान्‌ मनुप्योंको किस प्रकार प्राप्त हो सकता हे ? 
॥१४०॥ प्राप्त नहीं हुईं वस्तुका प्राप्त होना और प्राप्त हुईं वस्तुकी रक्षा करना ये दोनों ही 
कार्य किसी विजिगीषु राजाक आश्रयर्क बिना सुखवपृत्रक प्राप्त नही हो सकते ॥१४१॥ हे श्रभो, 
बलवान्‌ मनुध्योंकी अपेक्षा और भी अधिक बलवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ हें इसलिये में बलवान्‌ हूं 
इस प्रकार कभी गवे नहीं करना चाहिये ॥१४२॥ सिद्धि अर्थात्‌ सफलताकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको बिना विचारे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये इसलिये यह बाण कहांसे आया हें ? 
और किसका है ? पहले इस बातकी खोज करनी चाहिये ॥१४३॥ इस भारतवषेमें चक्र- 
वरतियोंके साथ तीर्थ कर निवास करेंगे, अवतार लेंगे ऐसे आप्त पुरुषोंके यथार्थ वचन हम लोगों 
ने अनेक बार सने हैं ॥ १४४)॥ विजयको सूचित करनेवाला यह बाण अवश्य ही चक्रवर्तीका ही 
होगा क्योंकि सघन अन्धकारको नप्ट करनेवाला प्रकाश क्या सूर्यक सिवाय किसी अन्य वस्तु 
में भी संभव हो सकता हैं ? अर्थात्‌ नहीं ॥१४५॥ अथवा इस विषयमें संशय करना व्यर्थ 
हैं । यह बाण चकवर्तीका ही हूँ , क्योंकि इसपर खुदे हुए नामके अक्षरोंकी माला साफ साफ ही 
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१ प्रभो: स्थितिविद्यावद्धेमेंवति हि। २ प्रभोः ल०। ३ यथावसरमर्त्य च द०, ल०, अ०, 
पृ०, स०, इ०। ४ अभिलषणीयम्‌ । ४ बुद्धिहीनानाम्‌ । ६ सिद्धि वाज्छता। ७ कस्य सम्बन्धि। 
८ विचायताम्‌ । ६ आप्तसम्बन्धि । १० रवि विवज््य। ११ शंकां मा कार्षी:। १२ चत्रिनामाक्षर । 


अष्टाविशतितम पर्च ४९, 


तदेन शरमसभ्यच्य गन्धमाल्याक्षतादिभि: । प्‌ ज्याधशेबव विभोराशा गत्वास्माभिः दरापंणा ॥१४७॥ 
मा गा सागध वंचित्यं! कार्यमेतर्‌ विनह्चिन्‌ । न युक्त तत्प्रतीपत्वं' तब तहेशवासिन: ॥१४८॥ 
तदल देव संरभ्य तत्प्रातीप्यं/ न शान्तय । महतः सरिदोधस्थ" कः प्रतीपषं तरन्‌ सूखी ॥१४६।॥ 
बलयाननुवत्यंइचेद्‌ अ्रतुनेयोद्य चक्रमत । महत्स्‌ बंतसीं” वुत्तिम झआमनन्त्यविपत्करोीम्‌ ॥१५०।॥। 
इहामुत्र च॒ जन्तुनाम्‌ उन्नत्यं पृज्यपूजनम्‌ । ताप॑* त'*त्रानुबध्नाति पृज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥१५१९॥ 
इति तद्चनात्किड्चित्‌ प्रबुद्ध इब” तत्कषणम्‌ । अ्ज्ञातमेबमेतत्स्याद्‌ इत्यसो प्रत्यपद्मत*' ॥१५२॥ 
ससम्भूममसिवास्थाभूत्‌ चित्त किड्चित्ससाध्वसम्‌ । सादाइुकमिव'' सोहेग प्रबुद्धभिव च क्षणम्‌ ॥१५३॥ 
ततः प्रसेदृषी' तस्य नचिरादेव'' शोमुषी। पूर्वापर' व्यलोकिष्ट कोपापायात्‌ प्रशेमुषी'' ॥१५४॥ 
सोधष्यं चक्रभृतामाद्यो भरतोहलझधधशासन:। प्रतोक्ष्य:" स्तंथास्मालिः अनुने ययझव सादरम्‌ ॥१५४५॥ 
चक्रित्वं चरमाहुगत्वं पुत्रत्व॑ च जगदुगुरोः । इत्यस्य पूज्यमेकेक कि पुनस्तत्समुच्चितम्‌ ॥१५६॥ 
इति निश्चित्य 'सम्भून्तेः श्रन॒यातः स्‌ रोत्तम:। सहसा चक्रिणं व्र॒ष्टुभुत्चचाल स सागधः ॥१५७॥ 





चक्रवर्तीको प्रकट कर रही हैं ॥ १४६॥ इसलिये गन्ध माला अक्षत आदिसे इस बाणकी पूजा कर 
हम लोगोंको आज ही वहा जाकर उनका यह बाण उन्हे अर्पण कर देना चाहिये और आज ही 
उनकी आज्ञा मान्य करनी चाहिये ॥१४७।॥ हे मागध, आप किसी प्रकारक विकारको प्राप्त 
मत ह जिये, और हम लोगोके द्वारा कहे हुए इस कार्यका अवश्य ही निश्चय कीजिये, क्योकि 
उनके देशम रहनेवाले आपको उनके साथ विरोध करना उचित नही है ॥१४८॥ इसलिये 
हें देव, क्रोध करना व्यर्थ हैँ, चक्रवर्तीके साथ वर करनेसे कुछ शान्ति नही होगी क्योकि नदीके 
बड़े भारी प्रवाहके प्रतिकूल तेरनेवाला कौन सुखी हो सकता हैं ? अर्थात्‌ कोई नही ॥१४९॥ 
यदि बलवान्‌ मनुष्यको अनुकूल बनाये रखना चाहिये यह नीति हूँ तो चक्रवर्तीको आज ही 
प्रसक्ष करता चाहिये, क्योकि बडे पुरुषोके विषयमे बेतक समान नम्‌ वृत्ति ही 
दुख दूर करनेवाली हैँ ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हे ॥१५०॥ पूज्य मनृष्योकी पूजा करनेसे 
इस लोक तथा परलोक-दोनो ही लोकोंमे जीवोकी उन्नति होती हैँ और पूज्य पुरुषोंकी पूजा 
का उल्लघन अर्थात्‌ अनादर करनेसे दोनों ही लछोकोंमे पाप बन्ध होता है ॥ १५१॥ इस प्रकार 
उन देबोंक वचनोंसे जिसे उसी समय कुछ कुछ बोध उत्पन्न हुआ हे ऐसे उस मागध दंवने मुझे 
यह हाल मालम नही था यह कहते हुए उनके वचन स्वीकार कर लिये ॥१५२॥ उस समय 
उसके चित्तमे कुछ घबडाहट, कुछ भय, कुछ आशंका, कुछ उद्गंग और कुछ प्रबोध-सा उत्पन्न 
हो रहा था ॥१५३॥ तदनन्तर थोड़ी ही देरमे निर्मेल हुई और क्रोधर्क नष्ट हो जानेसे शान्त 
हुई उसकी बृद्धिने आगे पीछेका सब हाल देख लिया ॥ १५४॥ यह वही चक्रवतियोमे पहला 
चक्रवर्ती भरत हे जिसकी कि आज्ञाका कोई उल्लंघन नही कर सकता, हम लोगोकों हरएक 
प्रकारसे इसकी पूजा करनी चाहिये और आदर सहित इसकी आज्ञा माननी चाहिये ॥१५५॥ 
यह चक्रवर्ती हे, चरमशरीरी हूँ और जगदुगुरु भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र हे, इन तीनोंमेंसे एक 
एक गुण ही पूज्य होता हूँ फिर जिममें तीनोंका समुदाय हँँ उसकी तो बात ही क्या कहनी 
हैं? ॥१५६॥ इस प्रकार निरचय कर वह मागध देव शीघ्‌ ही चत्रवर्तीकों देखनेके लिये 

आकाश-मार्गं से चला, उस समय संभूमको प्राप्त हुए अनेक अच्छे अच्छे देव उसके पीछे पीछे 


१ चित्तविकारम्‌ । २ चक्रिप्रतिकूलत्वमू। ३-धर्तिन ल० । ४ संरम्भं मा कार्षी' | ५ प्रातिकूल्यम्‌। 
६ प्रवाहस्य । ७ बेतससम्बन्धिनीम्‌। अनुकूलतामित्यर्थ । [८५पाप ल०। € जन्तो। १० एवं। 
११ अनुमेने । १२ इव अवधारणे । १३ प्रसन्नवती | १४ अल्पकालेनेव । १५ उपशमवती । १६ पूज्य । 
साशयिक ,  संशयापन्नमानस । १७ सम्भ्रमवद्भि' । 
हट 


४० महप्ृराणम 
खमुन्मणितिरीटांशुरचितेद्रशरासनम्‌ । क्षणनोल्लडधथ सम्प्रापत्‌ त॑ देहां यत्र चक्रमृत्‌ ॥१५८॥ 
पुरीधाय शरं रत्तपटले सुनिवेशितम्‌ | मागधः प्रभुूमानंसीद्‌ श्रा्यं स्वीकुह मामिति ॥१५६॥ 
सकोत्पत्तिक्षण भद्र यज्ञायामोह्नभिज्ञका:। भमहान्तमपराध॑ नः त्वं क्षमस्वाथितों मुहुः ॥१६०॥ 
युष्मत्पादरज:स्पर्शाद वाधिरेव न फेवलम्‌ । पूता वयमपि श्रीसन्‌ त्वत्पादास्व॒जसेवया ॥१६१॥ 
रत्तान्यमृन्यनर्धाणि स्वर्गेड्प्यसुलभानि च॑। श्रधो' निधीनामाधात्‌, सोपयोगानि सन्‍्तु ते ॥१६२॥ 
हारोड्यमतिरोचिव्ण्‌: श्रवाराह रक्ुक्तिज: । श्रवेणद्धिपसम्भूतेः दृब्धो मुक्ताफलेशुजे: ॥१६३॥ 
तब वक्ष:स्थलाइलेषा द्‌ उपेया दुपहारताम्‌”। स्फ्रन्तो कुण्डले चाम्‌ कर्णासझुगात्‌पवितन्रताम्‌ ॥१६४॥ 
इत्यस्मे कुण्डल दिव्य हारं च बिततार सः। त्रेलोक्यसारसन्दोहमिवेकध्य' मुपागतम्‌ ॥१६५॥ 
रत्नेइवाभ्यच्य रत्तेशं सागधः प्रीतमानसः । प्रभोरवाप्तसत्कारः तन्मतात्‌ स्वमगात्‌ पदम्‌ ॥१६६॥ 
भ्रथ तत्रस्य एवाब्धिं सान्तद्वीपं विलोकयन । प्रभविसिस्मय ' किड्चद्‌ बह्वाइचरयों हि वारिधिः ॥१६७॥ 
ततः क्तृहलाद वाधिं पश्यन्तं धूगंत:* पतिम्‌ । तमित्युवाच दन्‍्तांशुसुमनोमज्जरीः किरन्‌ ॥१६८॥ 


एृथ्वीवृत्तम 
श्रयं जलधिरुच्चलत्त रलवोचिबाह द्धतस्फ्रन्मणिगणाचनो ध्वनदसडइखचदइखाक्‌लः । 
तवाघंमिवसंविधित्सुरनुबेलमुच्चनंदन्‌_ मरुद्धतजलानको दिशतु शबवदानन्दथुम्‌्र/ ॥१६६॥ 





जा रहे थे ॥१५७॥ देदीप्यमान मणियोंस जड़े हए मकटकी किरणोंसे जिसमे इन्द्रधनुष 
बन रहा हूं ऐसे आकाशको क्षण भरमें उल्लंघन कर वह मागध देद जहां चक्रवर्ती था उस स्थान 
पर जा पहुंचा ॥१५८॥ रत्नके पिटारेमें रक्खे हुए बाणकों सामने रखकर मागध देवने भरत 
के लिये नमस्कार किया और कहा कि हे आये, मुझे स्वीकार कीजिये-अपना ही समभिये 
॥१५९॥ हे भद्र, हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होनेके समय ही नहीं आये सो आप हमारे इस 
भारी अपराधको क्षमा कर दीजिये, हम बार बार प्राथना करते हें ॥१६०॥ हें श्रीमन्‌ू, आपके 
चरणोंकी धूलिक स्पर्शसे केवल यह समुद्र ही पवित्र नहीं हुआ हैँ किन्तु आपके चरणकमलोंकी 
सेवा करनेसे हम लोग भी पवित्र हो गये हैं ॥१६१॥ हे प्रभो, यद्यपि ये रत्न अमूल्य हें और 
स्वगंमें भी दुलंभ हे तथापि आपकी निधियोंक नीचे रखनेके काम आवें ॥१६२॥ यह अतिशय 
देदीप्यमान तथा सूअर, सीप, बांस और हाथी में उत्पन्न न होनेवाले दिव्य मोतियोंसे गुथा हुआ 
हार आपके वक्षःस्थलके आलिगनसे पूज्यताको प्राप्त हो तथा ये देदीप्यमान-चमकते हुए 
दोनों कुण्डल आपके कानोंकी संगतिसे पवित्रताको प्राप्त हों ॥१६३-१६४॥ इस प्रकार 
उस मागध देवने एकरूपताको प्राध्त हुए तीनों छोकोंकी सार वस्तुओंके समुदायके समान 
सुशोभित होनेवाला हार और दोनों दिव्य कुण्डल भरतके लिये समर्पित किये ॥१६५॥ 
तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ऐसे मागध देवने अनेक प्रकारके रत्नोंसे रत्नों 
के स्वामी भरत चत्रत्र्तीकी पूजा की और फिर उनसे आदर-सत्कार पाकर उन्हीकी संमतिसे 
वह अपने स्थानपर चला गया ॥१६६॥ 
अथानन्तर-वहां खड़े रहकर ही अन्तर्द्गोपों सहित समुद्रको देखते हुए महाराज 
भरतको कुछ आइचये हुआ सो ठीक ही है क्योंकि वह लवणसमुद्र अनेक आइचर्योससे सहित 
था ॥१६७॥ तदनन्तर दांतोंकी किरणेंहूपी पुष्पमंजरीको बिखेरता हुआ सारथि कोौतूहल 
से समृद्रको देखतेवाले भरतसे इस प्रकार कहने लगा ॥१६८॥ कि, उछलती हुईं चंचल लहरें 
१ अग्ने कृत्वा। २ नमस्करोति स्‍्म। ३ आगता:। ४ प्राथित:। ४ निधि प्रयत्नेन स्थापयि- 
तुमधः शिलाकतु” सप्रयोजनानि भवन्त्विति भावः। ६ न सकरजै:। ७ इक्षुज:। 5 सडुगात्‌ । 
६ उपगच्छुत्‌ु॥ १० प्ज्यताम्‌ । ११ स्फुरती कुण्डले चेमे ल०। १२ एकप्रकारम्‌ । १३ विस्मितवान्‌ | 
१४ यानमुखं गत:। सारथिरित्यर्थ:। १५ आनन्दम्‌ । 


अ्रशविशतितमं पर्वे ५१ 


प्रमुष्य जलमुत्पतद्सगनमेतदालक्ष्यते शशाइककरकोमलच्छविभिराततं शीकरं: । 

प्रहाससिव दिग्वधूपरिचयाय विश्वग्दधत्‌ तितांस'दिव चात्मनः प्रतिदिशं यशों भागह्ः ॥१७०॥ 
क्यचित्स्फूटितशुक्तिमौक्तिकततं॑ सतारं नभो  जयत्यलिसलोससं मकरमोनराशिश्चितम्‌ । 
क्वचित्सलिलमस्थ भोगिकुल सहझुकुल सून्नतं नरेन्द्रकुलमुत्तमस्थितिजिगीषतोबोदभटम्‌ ॥१७१॥ 
इतो विद्वति गाहुगमम्बू दरदम्ब॒ुदाच्छच्छवि खुतं हिमवतो$मुतरच सुरसं पयः सेन्धव्म्‌ । 
तथापि न जलागमेन धृतिरस्य पोपू्यतते क्ष॒वं न जलसहुग्रहेरिह जलाशयो' ध्यायति' ॥१७२॥ 


वसनन्‍्ततिलकाबृत्तम्‌ 


व्याप्पोदरं चलकुलाचलसपब्लिकाशाः पुत्रा इवास्य तिमयः पयसा प्रपुष्टा: । 
कल्‍ललोलकाइच परिमारहिताः समनन्‍्ताद्‌ श्रन्योन्यघट्रनपरा: सममावसन्ति' ॥१७३॥॥ 
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रूपी भुजाओंके द्वारा धारण किये हुए देदीप्यमान मणियोक समूह ही जिसकी पूजाकी सामग्री 
हैँ, जो शब्द करते हुए असख्यात शखोसे आकुल हैं, जो प्रत्येक बेलाके साथ जोरसे शब्द कर 
रहा है, वायुके द्वारा कपित हुआ जल ही जिसके नगाड़े हे और जो इन सबसे ऐसा जान पड़ता 
हैं मानो आपके लिये अध ही देना चाहता हो ऐसा यह समुद्र सदा आपके लिये आनन्द देवे ॥१६९॥। 
आकाशकी ओर उछलता हुआ और चन्द्रमाकी किरणोक समान कोमल कान्तिवा्ल जलके 
छोटे छोटे छीटोसे व्याप्त हुआ इस समुद्रका यह जल ऐसा जान पडता हूँ मानो दिशारूपी स्त्रियों 
के साथ परिचय करनेंके लिये चारो ओरसे हास्य ही कर रहा हो अथवा अपना यश बाटकर 
प्रत्येक दिशामे फैलाना ही चाहता हो ॥१७०॥ खुली हुई सीपोके भोतियोसे व्याप्त हुआ, 
भूमरके समान काला और मकर मीन, मगर-मच्छ आदि जलरू-जन्तुओंकी राशि-समूहसे भरा 
हुआ यह समुद्रका जल कही ताराओ सहित, भूमरके समान श्याम और मकर मीन आदि राशियों 
से भरे हुए आकाशको जीतता है तो कही राजाओक कुलको जीतना चाहता है क्योकि जिस प्रकार 
राजाओंका कुल भोगी अर्थात्‌ राजाओक समूहसे व्याप्त रहता हूँ उसी प्रकार यह जल भी 
भोगी अर्थात्‌ सर्पो्के समूहसे व्याप्त है,जिस प्रकार राजाओका कुल सून्नत अर्थात्‌ अत्यन्त उत्कृष्ट 
होता हूं उसी प्रकार यह जल भी सुन्नत अर्थात्‌ अत्यन्त ऊचा हूँ, जिस प्रकार राजाओका कुल 
उत्तम स्थिति अर्थात्‌ मर्यादासे सहित होता हे उसी प्रकार यह जल भी उत्तम स्थिति अर्थात्‌ 
अवधि (हद) से सहित हे, और राजाओका कुल जिस प्रकार उड्ूट अर्थात्‌ उत्कृष्ट योद्धाओसे 
सहित होता है उसी प्रकार यह जल भी उडड्धूट अर्थात्‌ प्रबल है ॥१७१॥ इधर हिमवान्‌ पर्वत 
से निकला हुआ तथा शरदुऋतुक बादलोक॑ समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेंवाला गद्ा 
नदीका जल प्रवेश कर रहा है और उस ओर सिन्छु नदीका मीठा जल प्रवेश कर रहा हेँ,फिर भी 
जलक आनेसे इसका सतोष पूरा नही होता है, सो ठोक ही है क्योकि जलाशय (जिसके बीचमे 
जल हे, पक्षमे जड़ आशयवाला-मूख ) जल (पक्षम जड़-मूखे) के सग्रहसे कभी भी सतुष्ट 
नही होता हैँ । भावार्थ--जिस प्रकार्र जलाशय अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य जल सग्रह अर्थात्‌ मूख 
मनुष्योक सग्रहसे सतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार जलाशय अर्थात्‌ जलसे भरा हुआ समुद्र या 
तालाब जलू-संग्रह अर्थात्‌ पानीके संग्रह करनेसे संतुष्ट नहीं होता ॥१७२॥ इस समुद्रकं उदर 
अर्थात्‌ मध्यभाग अथवा पेटमे व्याप्त होकर पय अर्थात्‌ जल अथवा दूधसे अत्यन्त पुष्ट हुए 

तथा चलते हुए कुलाचलोंक समान बड़े बड़े इसके पुत्रोंक समान मगरमच्छ ओर प्रमाण रहित 


१ विस्तारितुमिच्छत्‌ । २ सर्पसमूह पक्ष भोगिसमूह । ३ सिन्धुनदीसम्बन्धि। ४ जलाधारः 
जडबुद्धिरच । ४ द्वायति तुः्थति। द्र॑ तृप्तो। -६ माविशन्ति ल०, द०। 


ण्र्‌ महांपुरोणम्‌ 
झ्रापो धनं धृतरसाः सरितोध्स्थ दाराः पुत्रीयिता' जलचराः सिफताइच रत्नम्‌ | 
इत्यं विभूति लवबुलेलितो विचित्र धत्ते महोदधिरिति प्रथि'मानमेषः ॥१७४॥ 
निशवासधूसमलिनाः फणमण्डलाल्त्त:'सुव्य क्तरत्नरतयः: परितो भ्रामन्‍्तः। 
व्यायच्छमानतनवोी रुबिते रकस्सादू अ्रश्रोल्मुकशि यमसी दधते फणीस्त्रा: ॥१७५॥ 
वाद्य जलनिधिः: शिशषिररपीन्दोः भ्रास्पुब्यभानसलिल: सहसा खमुशन्‌ । 
रोषादिवोज्चलति” म्‌ क्‍्तगभोरभाषों बेलाछलेन'' न महान्‌ सहतेषभिभूतिम्‌" ॥१७६॥ 
नाकोकसां धुतरसं' सहकफासिनोतिः आकीडनानि''_ *सुमनोहरकाननानि । 
दोपस्थलानि रुचिराणि सहस्नशो5स्मिनू सन्त्यन्तरीपसिव'' वुर्गनियेशनानि* ॥१७७॥ 


तो ज नमन 2० की सन >जमननन- अमनन-मक नरक 


अनेक लहर ये सब चारो ओरसे एक दूसरेको धक्का देते हुए एक ही साथ इस समुद्रमें निवास 
कर रहे हैं ॥१७३॥ हे प्रभो, इस समुद्रक जल ही धन हूँ, रस अर्थात्‌ जल अथवा शज्जार 
या स्नेहको धारण करनेवाली नदियां ही इसकी स्त्रियां हें, मगरमच्छ आदि जलचर जीव ही 
इसके पुत्र हें और बाल ही इसक रत्न हें इस प्रकार यह थोड़ी सी विभूतिको धारण करता हैं 
तथापि महोदधि इस भारी प्रसिद्धिको धारण करता है यह आइचयेकी बात है। भाव।र्थे- 
इस इलोकमें कविने समद्रकी दरिद्र अवस्थाका चित्रण कर उसके महोदधि नामपर आइ्चये 
प्रकट किया हे । दरिद्र अवस्थाका चित्रण इस प्रकार हे । हे प्रभो, इस समद्रकं पास आजीविकाके 
योग्य कुछ भी धन नहीं हैँ । केवल जल ही इसका धन है अर्थात्‌ दूसरोंको पानी पिला पिला- 
कर ही अपना निर्वाह करता है, इसकी नदीरूप स्त्रियोंका भी बुरा हाल हे वे बेचारी 
रस-जल धारण करके अर्थात्‌ दूसरेका पानी भर भरकर ही अपनी आजीविका चलाती हैं । 
पुत्र हें परन्तु वे सब जलचर अर्थात्‌ (जडचर ) मूर्ख मनुष्योंके नौकर हें अथवा मूर्ख होनेसे नौकर 
हैं अथवा पानीमें रहकर शेवाल बीनना आदि तुच्छ कार्य करते हें, इसके सिवाय कुल परम्परा 
से आई हुईं सोना-चाँदी रत्न आदिकी संपत्ति भी इसके पास कुछ नहीं हं-बालू ही इसके रत्न 
हैं, यद्यपि ईसमें अनेक रत्न पैदा होते हैं परन्तु वे इसके निजक नहीं हैँ उन्हें दूसरे लोग ले जाते 
हैं इसलिये दूसरेके ही समभना चाहिये इस प्रकार यह बिलकुल ही दरिद्र हैँ फिर भी महो- 
दधि (महा +उ + दि») अर्थात्‌ लक्ष्मीका बड़ा भारी निवासस्थान इस नामको धारण करता 
हैं यह आश्चयं की बात हैं । आइचययंका परिहार ऊपर लिखा जा चुका है ॥१७४॥ जो 
निःश्वासक साथ निकलते हुए धूमसे मलिन हो रहे हें, जिनके फणाओंकक मध्यभागमें रत्नोंकी 
कान्ति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो रही है, जो चारों ओर गोलाकार घूम रहे हैं, जिनके शरीर 
बहुत लम्बे हें, और जो अकस्मात्‌ ही क्रोध करने लगते हें ऐसे ये सर्प इस समुद्रम अलातचक्रकी 
शोभा धारण कर रहे हैं ॥१७५॥ इस समुद्रका जल चन्द्रमाके शीतल पादों अर्थात्‌ पेरों से 
(किरणोंसे ) स्पश किया जा रहा है, इसलिये ही मानो यह क्रोध्से गम्भीर शब्द करता हुआ 
, ज्वारकी लहरोंके छलसे बदला चुकानेके लिए अकस्मत्‌ आकाशकी ओर उछल कर दोड़ 
रहा हूँ सो ठीक ही हूँ क्योंकि महापुरुष तिरस्कार नहीं सह सकते ॥१७६॥ इस समुद्रके जलके 
१ पुत्रा इव आचरिता:। २ विभूतेरेश्व्यस्थ लवो लेशस्तेन दुलंलितो दुगगंवें:। लवशब्दोधत्र 
विचित्रकारणम्‌ । ३ प्रसिद्धतामू। ४ फणमण्डलमध्ये । ४५ सुप्रकट । ६ दीर्घभवच्छरीरा:। ७ रोषे:। 
८ अलातशोभाम्‌ । € किरण: चरण॑रिति ध्वनि: । १० -दिवोच्छुवलति ल० । ११ जलविकारव्याजन । 
अब्ध्यम्बुविकृता वे ला' इत्यभिधानात्‌ । १२ पराभवम्‌। १३ क्रियाविशेषणम्‌ । मतिरसं द० । प्रतरसां 
ल० । १४ आसमन्तात्‌ क्रीडनानि येषु तानि। १४ समनोहर इत्यपि क्वचित्‌ पाठ:। १६ अन्तर्द्वीपमिव । 


द्वीपोइस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम्‌ ।” इत्यभिधानात्‌ । १७ महाद्वीपमध्यवर्तीनि गिरिदुर्गादिनिवेश- 
नानि च सन्तीत्यर्थ: । # 'दधि क्षीरोत्त रावस्थाभाषे श्रीवाससर्जयो:' इति मेदिनी 








अधश्टायिशतितमं पे ५ 
मालिनी वृत्तम्‌ 


भ्रयमनि'भु तवेलो रुद्धरोधोइन्तरालें श्रतिलबलबिलोलेभूरिकल्लोलजालः । 

तटवनमभिहन्ति व्यक्तमस्मे' प्ररुष्ननू सम किल बहिरस्मान्नास्ति वृत्तिमुधेति' ॥१७८॥ 
प्रविगणितमहत्त्वा यूयमस्मान्‌ स्वपादः अभिहय" किमलडघ्यं वो वथा तौझग्यमेतत्‌ । 
वयसिव किसलडुध्या: कि गभीरा इतीत्थं परिवदति 'विरावेनून मब्धिः कुलाब्रीन्‌ ॥१७६॥ 


प्रहविणीवृत्तम्‌ 
प्रत्राय॑ भुजगशिशुबिलासिशइत्की व्यात्तास्यं/_ तिमिसभिधावति प्रह्ृष्टः । 
त॑ सोषपि स्वगलबिलावलग्न' लग्नं स्वान्त्रास्था'' विहितदयों न जेंगिलीति!! ॥१८०॥ 
दोधकबृत्तम 
एबमह।'मणिरश्सिविकी्ण तोयममुष्य' घृतामिष'शझहुकः । 
मीनगणोइतुसरनू सहसास्माद्‌ वक्तिूसिया पुनरप्यपयाति ॥१८१॥ 
लोलतरडझगविलोलितदुष्टि: वुद्धतरोज्सुमतिः सुमत नः। 
ही रथमेष तिमिझ्िगलदाइकी पदयति पह्य तिमिः स्तिसिताक्ष:/ ॥१८२॥ 
खुजड़प्रयातदृत्तम 
इहामी भूजझूगाः सरत्नं: फणाग्रे: समुत्किप्य भोगान्‌!' खमुद्वीक्षमाणा: । 
विभाव्यन्त एते तरडपोरुहस्ते:ः धृता दीपिकौधा महावाधिनेव ॥१८२॥ 


भीतर अपनी देवागनाओंके साथ बड़े वेगसे आते हुए देवोक हजारो क्रीड़ा करनेके स्थान हे, 
हजारों मनोहर वन हे और हजारो सुन्दर द्वीप हें तथा वे सब ऐसे जान पडठते हे मानो इसके 
भीतर बने हुए किले ही हो ॥१७७॥ ज्वार-भाटाओसे चचल हुआ यह समुद्र इस वनके बाहर 
मेरा जाना नही हो सकता हैँ इसलिये इसपर प्रकट क्रोध करता हुआ अपने किनारेके वनको 
वायक बेगसे अतिशय चचल और पथिवी तथा आकाशक मध्य भागको रोकनेवाली अनेक 
लहरोके सनम हसे व्यर्थ ही ताड़न कर रहा हैं ॥१७८॥ हे प्रभो, यह गरजता हुआ समुद्र ऐसा 
जान पडता हूँ मानो अपने ऊचे दब्दोसे कुल प्वतोको यही कह रहा हे कि हे कुलपवंतो, तुम्हारी 
ऊँचाई बहुत है इसीलिए क्या तुम अपने परों अर्थात्‌ अन्त्क भागोसे हम लोगोकी ताड़ना कर 
रहें हो ? तुम्हारी यह व्यर्थंकी ऊचाई क्या उल्लंघन करनेके अयोग्य हैँ ” दया तुम हमारे 
समान अलध्य अथवा गभीर हो ? ॥१७९॥ इधर यह सापका बच्चा अपना बिरू समझ 
कर प्रसन्न होता हुआ, मुख फाड़े हुए मच्छके मुखमे दोड़ा जा रहा है और वह भी अपने गले रूप 
बिलमे लगे हुए इस सापक बच्चेकों अपने अन्तरंगमे सचित हुई निर्देयताक कारण निगल रहा 
हँ ॥१८०॥ इधर यह मछलियोका समूह पद्मराग मणिकी किरणोसे व्याप्त हुए इस समुद्रके 
जलको मांस समभकर उसे लनेके लिये दौड़ता हैं और फिर अकस्मात्‌ ही अग्नि समभकर 
वहासे लौट आता हैं ॥१८१॥ हे देव, इधर देखिये, चंचल लहरोंसे जिसकी दृष्टि चचल हो 
रही है और जो बहुत ही बूढ़ा है ऐसा यह मच्छ इस रथको मछलियोंको खानेवाला बड़ा मच्छ 
समझकर निशचल दृष्टिसे देख रहा है, हमारा ख्याल है कि यह बड़ा मूर्ख हे ॥१८२॥ इधर 
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१ अस्थिर। अचलमित्यर्थ. + २ आकाहमण्डले ।  भूम्याकाशरह प्रयोगानयेषू रोधस्‌' । 
३ तटवनाय। ४ व॒ुथा । ५ अभिताडयथ । ६ पक्षिष्वनिभि: । ७ इव । ८ विवृताननम्‌ । € मध्य । मध्यम 
चावलग्न च तुद्योइस्त्री' इत्यमर. । १० निजपुरीतद्विद्याकृतकृतव (? ) । ११ भूश गिलति । १२ पद्मराग । 
१३ समुद्रस्य । १४ पलल। १५ अशोभनबुद्धि. । १६ साधुज्ञातम्‌ू। १७ मत्स्य.॥। १८ स्तिमिता 
वाद्धनिश्चलामित्यभिधानातू । १६ शरीराणि । “भोग सुख्ते स्त्रियादिभुतावहेश्व फणकाययो:' । 


#ड ; भ्रहायुराणम्‌ 
भुजडुगप्रयातेरिंदव वारिराशे: जल॑ ऋक्ष्यतेपन्तःस्फुरबत्नकोटि । 
महानीलवेश्सेव दीपेरने्कः ज्वलदुभिइक्‍्लव्भिस्ततध्वान्तनुदृभिः' ॥१८४।॥ 


मत्तसयूरद्त्तम्‌ 
बाताघातात्‌ पुष्कर वाद्यध्यनिमुच्च: तन्वानेब्धौ मन्द्रभीर॑_ कृतलास्या: । 
द्ीपोपान्ते सन्‍्ततसस्मिन्‌ सुरकन्या: रंरम्यन्ते सत्तमयूरें: सममेता: ॥१८५॥ 
नील द्यामाः कृतरवम्‌ च्चेध्‌ तनादा' विद्युहवन्तः स्फ्रितभुजझुगोत्फणरत्नम्‌ । 
प्राइलष्यन्तो जलदसमूहा जलमस्य व्यक्षितस नोपब्नजि तुमल ते” घनकाले ॥१८६॥ 
पद्याम्भोधेरनु तटमेनां बनराजों राजीवास्य' प्रशमिततापां विततापाम्‌*" । 
बेलोत्सपंज्जलकणिकाभि:* परिधौताम्‌ नीलां शाटीसिव सुमनोभिः प्रविकीर्णाम्‌ ॥१८७॥॥ 


तोटकबृत्तम 
परितः* सरसीः सरसे: कमले: सुहिताः सुचिरं विचरन्ति मुगाः। 
*५उपतोरमभुष्य. निसरगंसुखां वसति “*'निरुष्रुतिमेत्य. बने ॥१८८॥ 
अनतुतीरवन सृगयूथसिंद कनकस्थलमुज्ज्वलितं रुचिभिः । 
परिवीक्यष दवानलशडिक भुशं॑ परिधावति** धावति तीरभूवः ॥१८६९॥ 





रत्नसहित फणाक अग्रभागसे अपने मस्तकको ऊंचा उठाकर आकाशकी ओर देखते हुए ये सर्प 
ऐसे जान पड़ते हें मानो इस महासमुद्रने अपने तरंगोंरूपी बड़े बड़े हाथोंसे दीपकोंक समूह ही 
धारण कर रखे हों ॥ १८३॥ जिसके भीतर करोड़ों रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा यह महा- 
पझमुद्रका जल सर्पोके इधर-उधर जानेसे ऐसा दिखाई देता हूँ मानो फंले हुए अन्धकारको नष्ट 
करते हुए, जलते हुए और चलते हुए अनेक दीपकोंस सहित महानील मणियोंका बना हुआ घर 
ही हो ॥१८४॥ जिस समय यह समुद्र वायुके आधातसे पुष्कर (एक प्रकारका बाजा) के समान 
गंभीर ओर ऊंचे शब्द करता हूँ उस समय इस द्वीपके किनारेपर इन उन्मत्त मय्रोंके साथ 
साथ नृत्य करती हुईं ये देवकन्याएं निरन्तर क्रीड़ा किया करती हें ॥१८५॥ वर्षाऋतुमे 
बादलोंके समूह ओर इस समुद्रका जल दोनों एक समान रहते हे क्योंकि वर्षाऋतुमें बादलोंके 
समूह काले रहते हें और समुद्रका जल भी काला रहता हूँ, बादलोंक॑ समूह जोरसे गरजते हुए 
आनन्दित होते है और समुद्रका जल भी जोरसे शब्द करता हुआ आनन्दित होता हँ-लहराता 
रहता है, बादलोंक सम्‌ हमें बिजली चमकती हूँ और संमुद्रके जलमें भी सर्पोर्के ऊंचे उठे हुए फणाओं 
पर रत्न चमकते रहते हैँ, इस प्रकार बादलोंके समूह अपने समान इस समुद्रके जलका आलिगन 
करते हुए वषाऋतुमों किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते यह स्पष्ट है ॥ १८६॥ कमलके समान 
सुन्दर मुखको धारण करनेवाले हे देव, समुद्रके किनारे किनारेकी इन वनपंक्तियोंको देखिये 
जिनमें कि सूथंका संताप बिलकुल ही शान्त हो गया हूँ, जहां तहां विस्तृत जल भरा हुआ है, 
जो फूलोंस व्याप्त हो रही हूँ और जो बड़ी बड़ी लहरोंके उछलते हुए जलकी बूंदोंसे धोई हुई 
नीले रंगकी साड़ियोंके समान जान पड़ती हें ॥१८७॥ इस समुद्रके किनारेके वनमें उपद्रव 
रहित तथा स्वभावसे ही सूख देनेवाले स्थानपर आकर सरस कलमी धानोंको खाते हुए मे हरिण 
बहुत काल तक इन तालाबोंके चारों ओर घूमा करते हें ॥१८८।॥ इस किनारेक वनमें कान्ति 





१ व्याप्तान्धकारनाशक: । २ जलमिति वाद्य अथवा चर्मानद्धवाद्यभेद:। ३ सममेतै: ल०, द० । 
४घुृतमोदा ल०। ५ तडिद्वन्तः। ६व्यक्तं लू०। ७ गन्तुमूं। ८ मेघसमूहा:।  € कमबास्य । 
१० विस्तृतजलाम । ११ जललवे:। 'कर्णिका कथ्यतेश्त्यन्ता सूक्ष्मवस्त्वग्निमन्थयो: ॥ १२ वस्त्रम्‌। 
१३ सरसीनां समन्तत: । १४ पोषिता: । १५ तटे । १६ निरुपद्रवाम्‌ । १७ तटवने । १८ परिमण्डले (वेलायाम्‌ ) 


अशष्टायिशतिसेम पये ५५५९ 
प्रहर्षिणी 


लावण्यादयमभिसारयन्‌' सरित्स्त्री: श्राज़स्तप्रतन जलांशुकास्तरडगः । 
आशिलष्यन्मुहुरपि नोपयाति तृप्ति सम्भोगरतिरसिको न तृप्यतीह ॥१६०॥ 


वसनन्‍्ततिलका 
रो धोभुवोध५स्य तनुशीकरवारिसिक्ताः सम्माजिता विरलमुच्चलितेस्तरडगे: । 
भान्तोह सन्‍्ततलताविगलत्प्रसून-नित्योपहारसुभगा झुसदाँ. निषेव्या: ॥१६१॥ 
सन्दाकान्ता 
स्वर्गाद्यानश्रियसिव हसत्पुत्)्रपूनो- वर्नेंइस्सिन्‌ सन्दाराणां सरति” पवने सन्दमन्द वनान्‍्तात्‌ । 
मन्दाकरानता:ः सललितपदं किड्चिदारब्धगाना: चडझकम्यन्ते खगयुवतयस्तीरदेशेष्वमुष्य ॥१६२॥ 
हृषिणी 
घ्र 
अ्रप्सव्य/स्तिमिरयसाजिधां स॒राराद श्रभ्येति द्रतमभिभाव"कोप्सुयोनिम्‌' । 
देलोच्चानपि निगिलंस्तिमीनितोष्न्यो व्यत्यास्ते' समसमुना युयुत्समानः ॥१६३॥ 


* प्थ्बी 

जलादजगररस्तिमि शयुमपि' स्थलादप्सुजोी” विकर्बति'” ययुत्सया" कृतदुढग्रहों' इुग्नेहः:"“ 
तथापि न जयो मिथो5स्ति समकक्ष्ययोरेनयो: ध्य व॑ न समकक्ष्य' योरिह जयेतरप्रक्रम:” ॥१६४॥ 
से प्रकाशमान सवर्णमय स्थानोको देखकर जिसे दावानलकी शका हो रही ह ऐसा यह हरिणो 
का समूह बहुत जीघ्‌ किनारेकी पृथिवीकी ओर लौटता हुआ दौडा जा रहा है ॥१८९॥ यह 
समुद्र, जिनके जल रूपी सूक्ष्म वस्त्र कुछ कुछ नीचेकी ओर खिसक गये है ऐसी नदीरूपी स्त्रियों 
को लावण्य अर्थात्‌ स न्दरताके कारण (पक्षमे खखारापनके कारण) अपनी ओर बुलाता हुआ तथा 
तरगोंके द्वारा बार-बार उनका आलिगन करता हुआ भी कभी तृप्तिको प्राप्त नही होता सो 
ठीक ही हैँ क्योंकि जो अत्यन्त रसिक अर्थात्‌ कामी (पक्षम जल सहित) होता है वह इस ससार 
में अनेक बार संभोग करनेपर भी तुप्त नही होता है ॥१९०॥ जो छोटी छोटी बूदोंक पानी 
के सीचनेसे स्वच्छ हो गई है, निरन्तर छताओसे गिरते हुए फूलोक उपहारसे जो सदा सुन्दर 
जान पडती हे, और जो देंवोके द्वारा सेवन करने योग्य हे ऐसी ये यहाकी किनारेकी भूमिया 
विरल विरल रूपसे उछलती हुईं लहरोसे अत्यन्त सशोभित हो रही हे ॥१९१॥ स्वर 
उपवनकी शोभाकी ओर हसनेवाले तथा फूलोसे भरें हुए इस वनमे मन्दार वृक्षोक वनक मध्य 
भागसे यह वायू धीरे धीरे चल रहा हैं और इसी समय जिन्‍्होने कुछ कुछ गाना प्रारम्भ किया 
हैं ऐसी ये धीरे धीरे चलनेवाली विद्याधरिया इस समुद्रके किनारेके प्रदेशोपर लीलापूर्वक पैर 
रखती उठाती हुईं टहल रही है ॥१९२॥ इधर, इस जलमें उत्पन्न हुए अन्य अनेक मच्छोको 
तिरस्कार कर उनके मारनेकी इच्छा करता हुआ यह इसी जलमे उत्पन्न हुआ बड़ा मच्छ बहुत 
शीध्‌ दूरसे उनके सन्‍्मुख आ रहा है और पवृतक समान बड़े बड़े मच्छोको निगलता हुआ 
यहं दूसरा बड़ा मच्छ उस पहले बड़ मच्छके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता हुआ खडा है ॥१९३॥ 

इधर, यह अजगर जलमेसे किसी बड़े मच्छको अपनी ओर खीच रहा है और मजबूतीसे पकडने- 
रु १ अभिसारिकाया' कर्वन्‌ । २ इलक्षण । ३े तटभूमय । ४ देवानाम्‌ । ५ हसतीति हसत्‌ तस्मिन । 
६ सरतीति सरत्‌ तस्मिन्‌। ७ मन्दगमना । ए अप्सु भव । ६€ आहन्तुमिच्छ । १० अभिभवशील' । 


११ शडख जलचर वा। १२ वैपरीत्येन स्थित । १३ अजगरम्‌। १४ मत्स्यः। १५ आकर्षति । 
१६ योद्धुमिच्छया । १७ परस्परविहितदृढग्रहणम्‌ । ग्रह स्वीकार । १८ गृहीतुमशक्य । १६ समबलयो' । 


२० अपजयः । ९५; | ॥ ० ० 


५६ मदापुराणम्‌ 


बन! बनगजरिदं जलनिधेः समास्फालितं वन वनगजरिव स्फुटविमुक्तसांराबिगम्‌ । 

म्‌ दहगपरिवावनश्रियमुपादधट्टिक्तटे.._ तनोति तटमुच्चलत्सपदि दत्तसम्मारजनम्‌ ॥१६५॥ 

तरत्तिमिकलेवरं स्फुटितशुक्तिशल्का चितं॑ स्फ्रत्परुषनिःस्वनं विवृतरन्धपातालकम्‌ । 

भयानकमितो जल॑ जलनिधेलं सत्पन्नगप्रमुक्ततनु'कृत्तिसंशयितवी चिमालाकु लनू ॥१९६६॥ 

इतो धुतवनो$निलः शिकश्षिरशीकरानाकिरनू_ उपैति हानकंस्तटद मसुगन्धिपुष्पाहर:' । 

इतदच परुषो$निलः स्फ्रति धृतकल्लोलसात्‌ कृतस्वनभयानकस्तिसिकलेवरानाधुनन्‌ ॥१९७॥ 
शादूलविक्री डितम्‌ 

भ्रस्योपान्तभु वद्चकासति तरां बे लोच्चलन्मौक्तिकः श्राकीर्णा: कसुमोपहारजनितां लक्ष्मों दघाना भुशम्‌ । 

सेवन्ते सह सुन्दरोभिरमरा याः स्वर्ग लोकान्तरम्‌ सन्वाना' धृतसम्मदास्तटवनच्छायातरून्संश्रिता: ॥१६८॥। 

एते ते मकरादयों जलचरा मत्वेब कृक्षिम्भरिम्‌! बारां राशिमनन्तरायमधिकं पुत्रा इवास्योरसा:। 

भागस्य  प्रतिलिप्सया नु जनकस्याक्रोशतोप्यग्रतो युध्यन्ते मिलिताः परस्परमहो बद्धक्रधो घिग्धनम्‌ ।१६६। 

लोकानन्दिभिरप्रमा' परिगत रुच्चावचेभो गिना! म्‌ आरूढह रधिमस्तक' शुत्चितमे: सन्‍्तापविच्छेदिभिः । 

पातालेविवृतानन मुंहुरपि प्राप्तव्ययरक्षये: श्रासंसारममुष्य नास्ति विगमो*' रत्नेजेलोघेरपि ॥२००॥ 


वाला यह दुष्ट मच्छ भी लड़नेकी इच्छासे उसे जमीनपरसे अपनी ओर खोंच रहा हैँ तथापि 
एक समान बल रखनेवाले इन दोनोंमें परस्पर किसीकी जोत नहीं हो रही हे सो ठीक़ हो है 
क्योंकि इस संसारमें जो समान शक्तिवाले हे उनमें परस्पर जय और पराजयका निर्णय नहों 
होता हैं ॥१९४॥ जंगली हाथियोंक ह्वरा अतिशय ताड़न किया हुआ यह समुद्रका जल 
जिसमें जंगली हाथी स्पप्ट रूपसे गर्जना कर रहे हें ऐसे किसी वनके समान तथा मृदंग बजनेकी 
शोभाकों धारण करता हुआ ओर दिशाओंमें उछलता हुआ किनारेको बहुत शीघ्‌ शुद्ध कर 
रहा है ॥१९५॥ जिसमें अनेक मछलियोंके शरीर तैर रहे हें, जो खुली हुईं सीपींके टकड़ोंसे 
व्याप्त है, जिसमें कठोर शब्द हो रहे हैं, जिसने अपने रन्ध्रोंमें पाताठलको भी धारण कर रखा 
हैं, और जो तरते हुए सांपोंसे छूटी हुईं कांचलियोंस लोगोंको ऐसा संदेह उत्पन्न करता है मातो 
लहरोंक सम हसे ही व्याप्त हो ऐसा यह समुद्रका जल इधर बहुत भयानक हो रहा है ॥१९६॥ 
इधर, वनको हिलाता हुआ, शीतल जलकी बंदोंको बरसाता हुआ और वृक्षोंके सुगन्धित फूलों 
की सुगन्धिकां हरण करता हुआ वायू धीरे धीरे किनारेकी ओर बह रहा हे और इधर बड़े 
बड़े मच्छोंके शरीरको कंपाता हुआ तथा हिलती हुईं लहरोंके शब्दोंसे भयंकर यह प्रचण्ड वायु 
बह रहा हैं ॥१९७॥ जो बड़ी बड़ी लहरोंस उछलते हुए मोतियोंसे व्याप्त होकर फूलोंक 
उपहारसे उत्पन्न हुईं अतिशय शोभाको धारण करती हें, किनारेके वनके छायादार वक्षोंके 
नीचे बेठे हुए देव लोग हृषित होकर अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ जिनकी सेवा करते हैं 
और इसीलिये जो दूसरे स्वर्ग लोककी शोभा बढ़ाती हैं ऐसी ये इस समुद्रके किनारेकी भूमियां 
अत्यन्त सुशोभित हो रही हैँ ॥१९८॥ ये मगरमच्छ आदि जलचर जीव, जिसके पास अनन्त 
धन है ऐसे इस समुद्रको अपने उदरका पालन-पोषण करनेवाला पिता समभकर सगे पुत्रोंके समान 
उसका धन बांटकर अपने भाग (हिस्से )को अधिक रूपसे लेनेकी इच्छासे, गजंनाक शब्दोंके 
बहाने चिल्लाते हुए पिताक सामने ही इकट्ठ होकर क्रोधित होते हुए परस्परमें लड़ रहे हैं, हाय ! 
ऐसे धनको धिक्‍्कार हो ॥१९९॥ मुंह खोलकर पड़े हुए अनेक पातालों अर्थात्‌ विवरीं और 


७-०५.७-५-००-०००-०५०-०----+-  +*++ 


१ जलम । २ शकल । हे ललत्यत्रहइग---ल ०, द०, इ०, अ०, प०, स०, ब०। चलत्सपम्‌ | 
४ निर्मोक । ५ पुष्पाण्वाहतु शील:। ६ तन्वाना प०। ७ स्वोदरपूरकम्‌ । 'उभावात्मंभरिः कृक्षिम्भरि: 
स्वोदरप्रके ।' इत्यभिधानात्‌ । ८ उरसि भवा:। € भागं लब्धुमिच्छया । १० इव। ११ प्रमाणरहिते : । 
१२ नानाप्रकार:। १३ मस्तक । १४ वियोग: । 


अश्टाविशतितम परे ५७ 


स्रग्धरा 
वजूद्रोण्पाममृष्य क्वथदिव जठरं व्यक्तमवबदब दार्ब स्फर्जेत्पातालरन्धोच्छेवसदनि लबला द्विष्वगावर्तमानम्‌* 
प्रस्तीर्णानेकरत्नान्यपहरति जने नूनमुत्तप्तमन्तः प्रायो रायां वियोगो जनयति महतोः्प्युग्रमन्‍्तविदाहम्‌ ।२० १ 
प्रहषिणी 
प्रायष्मप्निति वहुविस्मयोध्यमब्धि: सद्रत्तः सकलजगजनोपजोब्यः । 
गस्भीरप्रकृतिरनलसत्त्वयोग: . प्रायस्त्वामनुहरते बिना जडिम्ना' ॥२०२॥ 
वसनन्‍ततिलका 
इत्थं नियन्तरि/ परां स्रियमम्बुरादं: श्रावर्णयत्यनुगतंबंचनविचित्रे: । 
प्राप अमोदसधिक॑ नचिराच्च' सम्राट सेलानिवेशभभियातुमना बभूव ॥२० ३॥ 


बडवानलोफे द्वारा बार बार ह्वास होने पर भी जिनका कभी क्षय नही हो पाता है, जो छोगोको 
आनन्द देनेवाले हे, प्रमाण-रहित है, अनेक प्रकारके हे, सर्पोकि फणाओपर आउरूढ हें, अत्यन्त 
पवित्र है, और यतापको नष्ट करनेवाले हे ऐसे रत्नों तथा जलक समृहोकी अपेक्षा इस समुद्रका 
जब तक ससार है तब तक कभी भो नाश नहों होता। भावार्थे-यद्यपि इस समृद्रके अनेक 
रत्न इसके विवरो-विलोसे घुसकर नप्ट हो जाते 6 ओर जरूके समूह वठवानलछमे जलकर 
कम हो जाते हे तथापि इसके रत्व और जन्कके समह कभी भी विनाण्को प्राप्त नही हो पाते 
क्योंक्रि जिनने नप्ट होते हे उससे कही अधिक उत्पन हो जाते हे ॥२००॥ बहुत बड़े पाताल 
रूपी छिद्दोंके ढ।रा ऊपरकी ओर बढते हाए बायके जोरसे जो चारो ओर घूम रहा हैं जौर जिसमे 
जलके अनेक यबले उठ रहें है ऐसा यह समद्रका उदर अर्थात्‌ मध्यभाग वजुकी कड़ाहीम खोलता 
हुआ सा जान पडता है अथवा छोग इसके जहा तहा फैले हुए अनेक रत्न ले जाते हे इसलिये 
मानो यह भीतर ही भीतर सतप्त हो रहा हैं सो ठीक ही हैं क्योकि धनका वियोग प्राय करके 
बड़े बडे पुर्पोके हृदयमे भी भयकर दाह उत्पन्न कर देता हूँ ॥२० १॥ हैं आयुप्मन्‌, जिस प्रकार 
आप अनेक आइचर्योसे भरे हुए हें उसी प्रकार यह समुद्र भी अनेक आज्चर्योसे भरा हुआ है, 
जिस प्रकार आपके पास अच्छे अच्छे रत्न हे उसी प्रकार इस समुद्रके पास भी अच्छे अच्छे रत्न 
हें, जिस प्रयार ससारके समस्त प्राणी आपको उपजीब्य हें थर्थात्‌ आपकी सहायतासे ही जीवित 
रहते हे उसी प्रकार दस समुद्रके भी उपजीत्य हे अर्थात्‌ समुद्रमे उत्पन्न हुए रत्न मोती तथा 

ल आदिसे अपनी आजीविका करते है, जिस प्रकार आप गभीर प्रकृतिवाले ह॑ उसी प्रकार 
यह समुद्र भी गभीर (गहरी) प्रकृतिवाला है और जिस प्रकार आप अनल्पसत्त्व योग अर्थात्‌ 
अनन्त शक्तिको धारण करनेवाले हे उसी प्रकार यह समुद्र भी अनल्पसत्त्व योग अर्थात्‌ बड़े बड़े 
जलचर जीवोसे सहित हैं अथवा जिस प्रकार आप अनाल्सत्व योग अर्थात्‌ आलस्यके सम्बन्धसे 
रहित हे उसी प्रकार यह समुद्र भी अनाल्सत्व योग अर्थात्‌ नाल (नर) रहित जीवोंके 
सम्बन्धरसे सहित हे इस प्रकार यह समुद्र ठीक आपका अनूकरण कर रहा है । यदि अन्तर हे तो 
केबल इतना ही है कि यह जलकी ऋड्धिसे सहित हैं और आप जल अर्थात्‌ मूर्ख (जड) 
मनुष्योौकी ऋद्धिसे रहित है ॥२०२॥ इस प्रकार जब सारथिने समुद्रकी उत्कृष्ट गोभाका 
वर्णन किया तब सम्राट भरत बहुत ही अधिक आनन्दको प्राप्त हुए तथा शीघ्‌ ही अपनी 
छावनीमे जानेके लिये उद्यत हुए ॥२०३॥ 


१ >“वर्त्यमानम्‌ द०, प०, ल०। २ धनानाम्‌। ई अनुकरोति। ४ जडत्वेन। ५ सारथो। 
६ आश। 
ष्ड 


श्थ महापुराणम्‌ 
मालिनी 


ग्रथ रथपरिवृत्त्यं! सारथों कुच्छुकृष्छात्‌ विषमवलन' भुग्लग्रीवमश्वाच्ुनुत्सो । 

धुवति मरुति मन्दं वीचिवेगोपशान्ते शिविरमभिनिधीनामीशिता सम्प्रतस्थे ॥२०४॥ 
कथमपि रथचक्र सारयित्वाम्बु रुद्धम 'प्रवहणकृतकफोपान्‌ वाजिनो&नुप्रसाध्य' । 

रथमधि जलमब्धौ चोदयामास सूतो जलधिरपि नुपान्‌ ब्रज्ययेबोच्चचाल ॥॥२०५॥ 
श्रयमयमु दभारो८ वारिराशेवरूथं. स्थगयति रथवेगादेष भिन्नोमिरब्धि: । 

इति किल तटसद्भिस्तकर्थमाणो रथो5्यं जवनतुरगकृष्ट:” प्राप पारंसमुद्रम्रँ ॥२०६॥ 


शिखरिणी 


(तरडकगात्यस्तोष्यं “समघटितसर्वाहइ॒गघटनो रथः क्षेमात्‌ प्राप्तो. रथचरण'हेतिइल' कुशली। 
तुरझगा धोताझइुगा जलधिसलिलेरक्षतखुरा महत्पुण्यं जिष्णोरिति किल जजल्पुस्तटजुष:*' ॥!२०७॥ 
नुयेगंझगाद्यार प्रणतमणिमौल्यपितकरं: श्रधस्तात्तदेथा: सजयजयघोषेरधिकृत:*' । 

बहिर्दारं*' सेम्येपृंगपदसकृद्घोषितजय: विभुद्‌ ष्ट: प्रापत्‌ स्वशिबिरबहिस्तोरणभुवम्‌ ॥२०८॥। 
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अथानन्तर-जब सारथिने बड़ी कठिनाईंसे रथ लौटानेके लिये विषम रूपसे घूमने- 
के कारण गलेको कुछ टेढ़ा कर घोड़ोंको हांका, मन्द मन्द वायू वहने छगा और लहरोंका वेग 
शान्त हो गया तब निधियोंक स्वामी भरतने छावनीकी ओर प्रस्थान किया ॥२०४।॥ पानीसे 
रुके हुए रथके पहियोंको किसी तरह बाहर निकालकर और बार वार हांकने अथवा बोक धारण 
करनेके कारण कुपित हुए घोड़ोंकी प्रसन्न कर सारथि समुद्रमें जलके भीतर ही रथ चला रहा 
था, ओर वह समुद्र भी उस रथक पीछे पीछे जानेके लिये ही मानो उछल रहा था ॥२०५॥ 
अरे, यह समुद्रकी बड़ी भारी लहर रथकी छतरीको अवश्य ही ढक लेगी और इधर रथक वेग 
से समुद्रकी लहरें भी फट गई हें इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग जिसके विपयमें अनेक 
प्रकारके तक-वितक कर रहें हें ऐंसा वह वेगशाली घोड़ोंसे खीचा हुआ रथ समुद्रके किनारेपर 
आ पहुंचा ॥२०६॥ जिसके समस्त अंगोंकी रचना एक समान सुन्दर हे ऐसा यह रथ लहरों 
को उल्लंघन करता हुआ कुशलतापूर्वक किनारे तक आ गया है, चक्ररत्नकों धारण करनेवाले 
चक्रवर्ती भरत भी सकुशल आ गये हूँ और समुद्रकं जलसे जिनके समस्त अंग धुल गये हैँ तथा 
जिनके खुर भी नहीं घिसे हें ऐसे घोड़े भी राजी-खुशी आ पहुंचे हें । अहा ! विजयी चत्रवर्तीका 
बड़ा भारी पुण्य हे, इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग परस्परमें वार्ताछाप कर रहे थे ॥ 
॥२०७॥ जो वेदीके नीचे गड्भाद्वधारपर नियुक्त किये गये हें, जिन्होंने नवाये हुए मणिमय मुकुटों 
पर अपने अपने हाथ जोड़कर रखे हें और जो जय जय शब्दका उच्चारण कर रहे हैं ऐसे राजा 
लोग, तथा दरवाजेक बाहर एक साथ बार बार जयघोष करनेवार सेनिक लोग जिसे देख 


१ परिवतेंनाय । २ विषमाकर्षणकुटिलग्रीवं यथा भवति तथा। <: प्रेरितमिच्छी सति। 
४ गमयित्वा। ४५ प्रेरण। ६ प्रसादं नीत्वा। ७ अनुगमनेन । ८ जलसमूह: । ६ तीरस्थ: । 
१० वेगाश्वाकृष्ट:। ११ समुद्रस्थ पारम्‌। १२ तरडगगान्‌ त्यस्त: तरड्गात्यस्तः इति द्वितीयातत्पुरुष: । 
वररुचिना तथवोक्तत्वात्‌। १३ समान यथा भवति तथा घटित। १४ चक्रायध:। १५ तटसेविन: । 
तीरस्था इत्यथं:। १६ अधिकारिभि:। १७ द्वारस्य बाहये । 





अष्टांयिशतितमं पर्व ४९, 
शाद्‌ लविक्री डितम्‌ 


तत्रोद्घोषितमडगलर्जयजयेत्यानन्दितो वन्दिभिः गत्वातः शिबिरं नृपालयमहाद्वारं समासावयन्‌ । 
'ग्रन्तवंशिकलोकवारवनितावत्ताक्षताशासन:' प्राविक्षन्चिजकेतनं निधिपतिर्वातोल्लसत्केतनम्‌ ॥॥२०६॥ 


वसनन्‍लतलिलका 


देवो5्यमक्षततन्‌ विजिताब्धिरागात्‌॒ ते यूयमानयत साक्षतसिद्धशेषा: । 

भ्राशीष्वमाध्वमिह सम्मुखमेत्य तुणणम्‌ इत्युत्यितः कलकल: कटके तदाभूत्‌ ॥२१०॥॥ 
जोवेति ननन्‍्दतु भवानिति वर्धिषोष्ठाः देवेति निर्जयरिपूनिति गां जयेति। 

त्वं 'स्ताच्चिरायुरिति कामितमाप्नुहीति' पुण्याशियां शतमलस्भि तदा स वृद्ध: ॥२११॥ 
जीयादरीनिह भवानिति निर्जितारिः देव प्रशाधि' वसुधामिति सिद्धरत्नः । 

त्वं जीवताच्चिरसिति प्रथमं॑ चिरायः श्रायोजि मडझगलधिया पुनरुक्तवाक्य: ॥२१२॥ 
देवो5्यमम्बुधि सगाधमलडघच्पारम्‌ उल्लडझघथ लब्धविजय: पुनरप्युपायात्‌ । 

पुण्य कसारथिरिहेति विनान्तरायें: पुण्य प्रसेदुषि' नुणां किसिवास्त्यलझघचम्‌ ॥२१३॥ 
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रहें है ऐसा वह भरत अपनी छावनीक बाहरवाली तोरणभूमिपर आ पहुचा ॥२०८॥ वहां 
पर जय जय इस प्रकार मगलशब्द करते हुए बन्दीजन जिन्हे आनन्दित कर रहे हे ऐसे वे महाराज 
भरत छावनीके भीतर जाकर राजभवनक बडे द्वारपर जा पहुचे वहा परिवारके लोगो तथा 
वेश्याओने उन्हे मगलाक्षत तथा आशीर्वाद दिये। इस प्रकार निधियोक स्वामी भरतने जिसपर 
वाथूके द्वारा ध्वजाएं फहरा रही हे ऐसे अपने तम्बूम प्रवेश किया ॥२०९॥ जिन्होने शरीर 
में कुछ चोट लगे बिना ही समुद्रकों जीत लिया है ऐसे ये भरत महाराज आ गये हे, इसलिये 
तुम मगलाक्षत सहित सिद्ध तथा शेषाक्षत लाओ, तुम आशीर्वाद दो और तुम बहुत शीघू सामने 
जाकर खडे होओ इस प्रकार उस समय सेनामे बडा भारी कोलाहल उठ रहा था ॥२१०॥ 
हैं देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे, समृद्धिमान्‌ हो, सदा बढ़ते रहे, आप हात्रुओंको जीतिये, 
पृथिवीको जीतिये, आप चिराथू रहिये और समस्त मनोरथोको प्राप्त कीजिये-आपकी 
सब इच्छाए पूर्ण हो इस प्रकार उस समय वृद्ध मनुष्योंने भरत महाराजके लिये सेकड़ो पवित्र 
आशीर्वाद प्राप्त कराये थे ॥२११॥ यद्यपि भरतेश्वर शात्रुओंकोी पहले ही जीत चुके थे तथापि 
उस समय उन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि देव, आप शरत्रुओको जीतिये, यद्यपि उन्होंने 
चौदह रत्नोको पहले ही प्राप्त कर लिया था तथापि उन्हे आशीर्वाद मिला था कि हें देव ! 
आप प्‌ थिवीका शासन कीजिये, और इसी प्रकार वे पहले हीसे चिरायु थे तथापि आशीर्वाद 
में उनसे कहा गया था कि हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे-चिरायु हो । इस प्रकार 
मगल समभकर लोगोने उन्हें पुनरक्त (कार्य हो चुकनेपर उसी अर्थकों सूचित करनेके लिये 
फिरसे कहे हुए,) वचनोंसे युक्त किया था ॥२१२॥ एक पुण्य ही जिनका सहायक हे ऐसे महा- 
राज भरत अगाध और पाररहित समुद्रको उलंघनकर तथा योग्य उपायसे विजय प्राप्त कर 
बिना किसी विध्न-बाधाके यहां वापिस आ गये हे सो ठीक ही हें क्योकि निम्मेल पुण्यके रहते 





१ कठ्चुकी।  अन्तर्वशिका अन्त पुराधिकारिण / अन्त पुरेष्वधिकृत. स्यादन्तर्वेशिको 
जन: इत्यभिधानात्‌। २ आशीवंचन. । ३ आशीष कुरुष्वम्‌ं। ४ भुवम्‌। ५भव। ६९६ याहि। 
७ शासू अनुशिष्टौ लोटे। ८ उपागमत्‌ । & प्रसन्न सति। 


६० मद्रापुराणम्‌ 
पुण्यादयं भरतचक्रपरो. जिगोबुः उद्भिनश्ननेलमनिलाहतवीचिसमालम । 

: प्रोललझघय वाधिममरं सहसा विजिग्ये पुण्पे बलीयसि किमस्ति जगत्यजय्यम्‌ ॥२१४॥ 
पुण्योदयेल सकराकरवारिसोमपृथ्वीं स्‍्वसादकृत चक्रधर: पथुश्री: । 
दुलंडघघमब्धिमवगाहय विनोपसगें: पुण्यात्‌ परं न खलू साधनमिष्टसिद्ध्ये ॥२१४५॥ 
चक्राधु धोष्यमरिच क्र भयककरशओीः श्राकम्य. सिन्धुसतिभीषणनक्रचक्रम्‌ । 
चक्र वो सुरमवदयमनन्यवद्यं पुण्यात्‌ परं न हि. वश्शोकरणं जगत्याम्‌ ॥२१६॥ 
पुण्य॑ं जले स्थलमिवाभ्यवपद्यते' नून्‌ पुण्य स्‍्थले जलमिवाशु निर्यान्ति तापम्‌ । 
पुण्यं जलस्थलभय शरणं त्‌ तीय॑ पुण्यं क्‌रुध्यमत एवं जना जिनोक्तम्‌ ॥२१७॥। 
पुण्य परं शरणमापदि दुविलझुध्यं पुण्य दरिद्रति' जने धनदायि पुण्यम्‌ । 
पुण्यं सूवाथिनि जने सूखदायि रत्नं॑ पुण्य जिनोदितमतः सुजनादिचिनुध्यम्‌ ॥२१८॥ 
पुण्य॑ जिनन्द्रपरिप्‌ जनसाध्यमाद्यं पुण्य सपात्रगतदानसमृत्थमन्यत्‌ । 
पुण्य ब्रतान्‌ चरणाबुपवासयोगात्‌ पुष्याथिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम्‌ ॥२१६॥ 
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हक नमन »++ 


हुए मनुष्योंको क्या अलंघनीय (प्राप्त न होने योग्य) रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
॥२१३॥ सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भरत चत्रवर्तीने पुण्य प्रभावसे, जिसमें , ज्वार- 
भाटा उठ रहे हें और जिसमें लहरोंक समूह वायूस ताड़ित हो रहे हैं ऐसे समुद्रको उल्लंघन कर 
शीधघ्‌ ही मागध देवको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि अतिशय बलवान पुण्य रहते हुए 
संसारमें अजय्य अर्थात्‌ जीतनेक अयोग्य क्या रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥॥२१४।॥ 
बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने पुण्यकर्मके उदयसे ही बिना किसी 
उपद्रवर्क उल्लंघन करनेके अयोग्य समुद्रको उल्लंघन कर समुद्रका जल ही जिसकी सीमा है 
ऐसी पृथिवीको अपने आधीन कर लिया, सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थोंकी सिद्धिके लिये 
पुण्यसे बढ़कर और कोई साधन नहीं हे ॥२१५॥ शरत्रुओंके समूहके लिये जिनकी सम्पत्ति 
बहुत ही भयंकर हू ऐसे चक्रक्ती भरतने अत्यन्त भयंकर मगर-मच्छोंक समूहसे भरे हुए समुद्र 
को उल्लंघन कर अन्य किसीक वहा न होने योग्य मागध देवको निश्चित रूपसे वश कर लिया, 
सो ठीक ही है क्‍योंकि लोकमें पुण्यसे बढ़कर और कोई वशीकरण (वश करनेवाला) नहों हे 
॥२१६॥ पुण्य ही मनृष्योंको जलमें स्थलके समान हो जाता है, पुण्य ही स्थलमें जलके समान 
होकर शीध्‌ ही समस्त संतापको नष्ट कर देता है और पुण्य ही जल तथा स्थल दोनों जगहके 
भयमें एक तीसरा पदार्थ होकर शरण होता हैँ, इसलिये हे भव्य जनो, तुम लोग जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के द्वारा कहे हुए पुण्यकर्म करो ॥२१७॥ पुण्य ही आपत्तिक समय किसीके द्वारा उल्लंघन 
न करनेके योग्य उत्कृष्ट शरण हे, पुण्य ही दरिद्र मनुष्योंके लिये धन देनेवाला है और पुण्य ही 
सूृखकी इच्छा करनेवाले लोगोंके लिये सुख देनेवाला है, इसलिये हे सज्जन पुरुषों ! तुम लोग 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहे हुए इस पुण्यरूपी रत्नका संचय करो ॥॥२१८॥ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की पूजा करनेसे उत्पन्न होनेवाला पहला पुण्य है, सुपात्रको दान देनेसे उत्पन्न हुआ, दूसरा पुण्य 
है ब्रत पालन करनेसे उत्पन्न हुआ, तीसरा पुण्य हें और उपवास करनेसे उत्पन्न हुआ, चौथा 
पुण्य है इस प्रकार पुण्यकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको ऊपर लिखें हुए चार प्रकारक पुण्योंका 
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१ सीमां ल०, इ०, द०, अ०, १०, स०। २ स्वाधीनं चकार। ३ समुद्रम्‌ । ४ प्राप्नोति । 
#मिवाभ्युपपद्मयते ल०, द०। ४५ दरिद्रयति । 


अशविशतितमं पर्व॑ ६१ 


इत्यं स्वपुण्यपरिपाक जमिष्टलाभं संइलाघयन्‌ जनतया श्रुतपुण्यघोषः । 
चक्री सभागहगतो नृपचक्रमध्य॑ शक्रोपमः पृथुनपासनमध्यवात्सीत्‌* ॥॥२२०॥ 


4 ७ ८6८ 


हरिणी 


ध्‌ततटवन रकक्‍ताशोकप्रवालपुटोदरभिदिं' स्पृशति पवने मन्दं सन्‍्द॑ तरड्गविभेदिनि। 
प्रनुसरसरित्सेन्य: साध प्रभुः सुखभावसज्जलनिधिजयदलाघाशीभिजिनाननुचिन्तयन्‌ ॥२२१॥ 


इत्यार्ष भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसझप्रहे प्‌र्वाणंवद्वारविजयवर्णन 
नामाष्टाविशं पर्व । 


संचय करना चाहिये ॥२१९॥ इस प्रकार जिसने लोगोक समूहसे पुण्यकी घोषणा सुनी है 
एसे चक्रवर्ती भरत, अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए इप्ट वस्तुओंके छाभकी प्रशंसा करते 
हुए सभा-भवनमे पहुचे और वहां राजाओके समूहके मध्यम इन्द्रके समान बडे भारी राज- 
सिहासन पर आछरूढ़ हुए ॥२२०॥ जिस समय किनारेके वनको हिलानेवाला, रक्त अशोक 
व॒क्षकी कोपलोंके सपुटकों भेदन करनेवाला और लहरोको भिन्न भिन्न करनेवाला वायु धीरे 
धीरे बह रहा था उस समय समुद्रको जीतनेकी प्रशसा और आशीर्वाद्क साथ साथ जिनेन्द्र 
भगवान्‌का स्मरण करते हुए भरतने गज्भा नदीके किनारे किनारे ठहरी हुईं सेनाके साथ सुख 
से निवास किया था ॥२२१॥ 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहके 
भाषान्‌वादमें पूर्व॑ंसमुद्रके द्वारकों विजय करनेका वर्णन 
करनेवाला अट्टाइंसवा पर्व समास्त हुआ । 


१ उदयजम्‌ । २ स इलाघयन्‌ ल०। ३ जनसमूहेन । ४ अधिवसति स्म। ४ पल्‍लबषुटो- 
द भेदिनि । 


एकोनत्रिशत्तमं पर्व 


ग्रथ चक्रधरो जं॑नीं कृत्वेज्याभिष्टसाधनीम्‌ । प्रतस्थे दक्षिणामाशां जिगीषुरनुतोयधि ॥१॥॥ 
'वतो5स्थ पदढक्कानां ध्वनिरामन्द्रमुच्चरन्‌ | मुछितः काहलारावे: ग्रब्धिध्वानं तिरोद्धें ॥२॥। 
प्रयाणभेरी निःस्वानः सम्मूछेन्‌” गजब हितेः । दिडमुखान्यनयत्‌ क्षोभं हृदयानि च्‌ विद्विषाम्‌ ॥३॥। 
विबभू : पबनोदूृता जिगीवोजंयकेतना:। वारिधेरिव कल्लोलान्‌ उद्ेला'नाजुहषवः” ॥४॥ 
एकतो लवणाम्भोधिः श्रन्यतोध्प्युपसागरः । तन्मध्यं “यान्बलोघो5स्थ तृतीयो5ब्धिरिवाबभो ॥५॥ 
हस्त्यश्वरथपादातं देवाइच'. सनभदचरा: । षडड॒गं बलमस्येति पप्रथ व्याप्य रोदसी ॥६॥ 
पुरः प्रतस्थ दण्डेन'* चक्रेण तदनन्तरम्‌ । ताभ्यां विज्योधिते मार्ग तदबलं प्रययो सुखम्‌ ॥७॥। 
तच्चक्रमरिच्क्र्य केवल क्रकचायितम्‌'' । दण्डोइषपि दण्डपक्षस्थ कालदण्ड'' इवापरः ॥॥८॥। 
प्रययो निकषाम्भोधि" ससया तटवेदिकाम्‌' । अनुवेलावन सम्लाद संन्‍्ये: संश्राववन्‌४ दिशः ॥६॥॥ 
अनुवाधितटं *कबंन्नलदुघयां स्वामनीकिनोम्‌ । श्राज्ञालतां नृपाद्रीणां मृध्नि रोपयति सम सः॥१०॥॥ 
चलिते चलितं पूव॑ निर्याते निःसुतं पुरः। प्रयाते यातमेवास्मिन्‌'” सेनानीभिरिवारिभिः ॥११॥ 
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अथानन्तर-चतक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली जिनेन्द्रदेवकी 
पूजा कर दक्षिण दिशाको जीतनेकी इच्छा करते हुए समुद्रक किनारे किनारे चले ॥१॥ जिस 
समय चत्रवर्ती जा रहा था उस समय तुरहीक शब्दोंसे मिली हुईं बड़े बड़े नगाड़ोंकी गंभीर 
ध्वनि सम्‌ द्रकी गर्जनाको भी ढक रही थी ॥२॥ हाथियोंकी चिग्घाड़ोंसे मिले हुए प्रस्थानके समय 
बजनेवाले नगाड़ोंके शब्द समस्त दिद्याओं तथा शरत्रुओंके हृदयौंको क्षोभ प्राप्त करा रहे थे 
॥३॥ जीतनेकी इच्छा करनेवाले चत्रवर्तीकी वायु्से उड़ती हुईं विजय-पताकाएं ऐसी सुशो- 
भित हो रही थीं मानो ज्वारसे उठी हुईं समुद्रकी लहरोंकी ही बुला रही हों ॥४॥ उस सेनाके 
एक ओर (दक्षिणकी ओर) तो लवण समुद्र था और दूसरी (उत्तर की) ओर उपसागर था 
उन दोनोंक बीच जाता हुआ वह सेनाका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीसरा समुद्र 
ही हो ॥५॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, देव और विद्याधर यह छह प्रकारकी चत्रवर्तीकी सेना 
आकाश ओर पृथिवीक अन्तरालको व्याप्त कर सब ओर फंल गईं थी ॥६॥ सेनामें सबसे 
आगे दण्डरत्न और उसके पीछे चक्ररत्त चलता था तथा इन दोनोंके द्वारा साफ किये हुए 
मार्गमं सुखपू्वंक चक्रवर्तीकी सेना चछती थी ॥७॥ चक्रवर्तीका वह एक चक्र ही शरत्रुओंक 
समूहको नष्ट करनेके लिये करोंतक समान था तथा दण्ड ही दण्ड देने योग्य शत्रुओंके लिये दूसरे 
यमदण्डक समान था ॥८॥ सम्राट्‌ भरत समुद्रकें समीप समीप किनारेकी वेदीक पास पास 
किनारेके अनुसार अपनी सेनाक द्वारा दिशाओंको गुंजाते हुए-सचेत करते हुए चले ॥९॥ 
अपनी अलंघनीय सेनाको समुद्रके किनारे किनारे चलाते हुए चक्रवर्ती भरत अपनी आज्ञा- 
रूपी लताको राजारूपी पव॑तोंके मस्तकपर चढाते जाते थे ॥१०॥ महाराज भरतके शत्रु 
उनके सेनापतियोंके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराजके चलनेकी इच्छा होते ही सेनापति 


१ गच्छुत:। २ पद प०, इ०, द०। ३ मिश्रित:। ४ आच्छादयति सम । ४ मिश्रीभवन्‌ । 
६ उज्जुम्भमितान्‌। ७ स्पर्डां क्तुमिच्छव: । ८ गच्छन्‌ । € द्यावापृ्थिव्यो । 'भूदथावौ रोदस्यों रोदसी च 
ते! इत्यमर: । १० दण्डरत्नेन । ११ करपत्रमिव चारितम्‌ । १२ यमस्य दण्ड: । १३ अम्भोधे: समीपम्‌ । 
“निकषा त्वन्तिके मध्ये” १४ तटबवेदिकाया: समीपे । १५ साधयन्‌। १६ प्रापयन्‌ । १७ भरते। 





पएकोनचत्रिशशम पर्व ६३ 


निष्फराम्त इति सम्भान्तेरायात इति भोवद्गं:। प्राप्त! इत्यनवस्थेद्त प्रणेमे सोइईरिभूमिपे: ॥१२॥ 
रेमहापगारयस्पेव तररस्य बलीयस: | यो यः 'प्रतीपमभवत्‌ स स निर्मेलतां ययों ॥१३॥ 
“प्रतीपवृत्तिमाद्श छायात्मान' छू नात्मनः। विक्रमेकरसइच्क्री सोइसोढ' किमुत द्विषम्‌ ॥१४॥ 

चम्‌ रवश्रवादेव” केश्चिदस्थ विरोधिभि:। चम्‌रुवत्तमारव्धम्‌ श्रतिवूरं पलायित:” ॥१४५॥ 
'महाभोगन्‌ पे: कश्चिद भयादुत्सृष्टमण्डले:' । भुजडगेरिव निर्मोकः तत्यजेषपि परिच्छुद:' ॥१६॥ 
प्रदुष्टान भोगिन: कांश्चित्‌ प्रभुरुद्धुत्य सन्त्रत:'' | वल्मीकेष्विव दुर्गेषु ' कुल्यानन्यानतिष्ठिपत्‌*' ॥१७॥ 
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पहले ही चलनेके लिये तयार हो जाते हूँ उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजको चलनेके लिये 
तत्पर सुनकर स्वय चलनेके लिये तत्पर हो जाते थे अर्थात्‌ स्थान छोडकर भागनेकी तैयारी 
करने लगते थे अथवा भरत की ही शरणमे आनेके लिये उद्यत हो जाते थे, जिस प्रकार महाराज 
के नगरसे बाहर निकलते ही सेनापति उनसे पहले बाहर निकल आते ह उसी प्रकार उनके 
शत्रु भी महाराजको नगरसे बाहिर निकला हुआ सुनकर स्वय अपने नगरसे बाहर निकल 
आते थे अर्थात्‌ नगर छोडकर बाहर जानेके लिये तयार हो जाते थे अथवा भरतसे मिलनेक लिये 
अपने नगरोसे बाहर निकल आते थे और जिस प्रकार महाराजक प्रस्थान करते ही सेनापति 
उनसे पहले प्रस्थान कर देते हैँ उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजका प्रस्थान सुनकर उनसे 
पहले ही प्रस्थान कर दंते थे अर्थात्‌ अन्यत्र भाग जाते थे अथवा चत्रवर्तीसे मिलनेके लिये आगे 
बढ आते थे ॥११॥ चक्रवर्ती भरत नगरसे बाहर निकला यह सुनकर जो व्याकुल हो जाते 
थे, चक्रवर्ती आया यह सनकर जो भयभीत हो जाते थे और वह समीप आया यह सुनकर 
जो अस्थिरचित्त हो जाते थे ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हें जगह जगह प्रणाम करते ॥१२॥ जिस 
प्रकार किसी महानदीक बलवान्‌ वेगके विरुद्ध खडा हुआ वृक्ष निर्मूल हो जाता हँं-जड सहित 
उखड जाता हैं उसी प्रकार जो राजा उस बलवान चत्रवर्तीके विरुद्ध खडा होता था-उसके 
सामने विनयभाव धारण नहीं करता था वह निमूल हो जाता था-वंशसहित नप्ट हो जाता 
था ॥१३॥ एक पराक्रम ही जिसे प्रिय हे ऐसा वह भरत जब कि दर्पणमें उलटे पड़े हुए अपने 
प्रतिविम्बको भी सहन नहीं करता था तब शात्रुओंको किस प्रकार सहन करता ? ॥१४॥ 
कितने ही विरोधी राजाओने तो उनकी सेनाका शब्द सुनते ही बहुत दूर भागकर हरिणकी 
वृत्ति प्रारम्भ की थी ॥ १५॥ और कितने ही वभवशाली बडे बडे राजाओने भयसे अपने अपने 
देश छोड़कर छत्र चमर आदि राज्य-चिह्नलोको उस प्रकार छोड दिया था जिस प्रकार कि बड़े 
बडे फणाओको धारण करनेवाले सप॑ अपने वलयाकार आसनको छोडकर काचली छोड़ देते 
हुँ ॥१६॥ जिस प्रकार दुष्ट सर्पोको मत्रक॑ जोरसे उठाकर वामीमे डाल देते हे उसी प्रकार 
भरतने अन्य कितने ही भोगी-विलासी दुष्ट राजाओको मत्र (मत्रियोके साथ की हुईं सलाह) 
के जोरसे उखाड़कर किलोंम डाल दिया था, उनके स्थानपर अन्य कुलीन राजाओंको बेठाया 





बन्-+ अननननम अमन नजित++त 


१ समीपं प्राप्त । २ अवस्थामतिक्रान्ती:। त्यक्तपूर्वेस्वभावेरित्य्थं । ३ महानदीवेगस्य । 
४ प्रतिकूलम्‌। ४ प्रतिकूलवृत्तिमं। ६ छायास्वरूपम्‌ । आत्मा यत्नो धृतिबुद्धि. स्वभावों ब्रह्म वष्म॑ 
च' इत्यमर । ७ सहति सस्‍्म। ८ सेनाध्वनिसमाकर्णनात्‌ । € कम्भोजादिदे शजऋणविशेषवर्तंतम्‌ । 


'कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकावपि। समूरुच्चेति हरिणा अमी अजिनयोनय ४ द्रत्यभिधानात्‌ । 
१० पलायिभि: ल०, प०, द०,। ११ पक्षे महाकाये:। भोग' सुख स्व्यादिभतावहेश्व फणकाययो:' 
इत्यभिधानातू । १२ त्यक्तभूभाग । पक्षे त्यक्तवलय । १३ परिच्छदोडपि छत्नचामरादिपरिकरो<डपि 
परित्यक्त. । १४ पक्ष सर्पानु। १५ मन्त्रशक्तित:। १६ सत्कूलजान्‌। १७ स्थापयति सम । 


द्छ महापुराणम 


झनन्यशरणरन्येस्तापविश्छेदमिच्छभि: । तत्पादपादपच्छाया न्यषेथि सुखशीतला ॥१८॥ 

केषाडि्चत्‌ पत्रनिर्मोक्ष! छायापायं व भूभूजाम्‌ । पादपानामिव प्रीष्म:ः समभ्यर्णन्‍्वकार सः ॥१६॥ 
ध्वस्तोष्मप्रसरा' गाढम्‌ उच्छुवसन्तोडन्तराकुला:। प्राप्तेडस्मिन्‌* बेरिभूपाला: प्रापुमंतंव्यशेषताम्‌! ॥२०॥ 
“बेरकाम्यति यः स्मास्मिन्‌ प्रागेव विननाश सः । 'विदिध्यापयिष्वेह्नि शलभः कृशलों किमु ॥२१॥ 
वस्तुवाहनसबंस्वम्‌ श्राच्छिद्व" प्रभ्राहरन्‌!' । श्ररित्वमरिचक्रेष व्यक्मसेव चकार सः ॥२२॥ 
स्वयमपितसर्व सवा नमनन्‍्तदचक्रवतिनम्‌ । पूर्वसप्यरय:ः पदचाद अ्रधिकारित्व' साचरन्‌ ॥२३॥ 

साधन “रमुनाक्रान्‍ता या धरा धृतसाध्वसा''। साधनेरेब तं तोषं नोत्वाइभूद्धतपसाध्वसा ॥२४॥ 
कुल्या:।* कुलधनान्यस्म दत्वा स्वां भुवमाजिजन्‌* । कुल्या' धनजलोघस्य जिगीषोस्ते हि पाथिवा: ॥२५॥ 
प्रजा: करभराकान्ता यस्मिन्‌ स्वामिनि दुःस्थिता:* । तमुद्धृत्य पदे तस्य युक्तदण्ड  न्‍्यधाद्‌ विभुः ॥२६॥ 


था ॥१७॥ जिन्हें अन्य कोई शरण नहीं थी और जो अपना संताप नष्ट करना चाहते थे ऐसे 
कितने ही राजाओंने सुख तथा शान्ति देनेवाली भरतक॑ चरणरूपी व॒क्षोंकी छायाका आश्रय 
लिया था ॥१८॥ जिस प्रकार समीप आया हुआ ग्रीष्म ऋतु व॒क्षोंक पत्र अर्थात्‌ पत्तोंका नाश 
कर देता हैँ और उनकी छाया अर्थात्‌ छांहरीका अभाव कर देता हैं उसी प्रकार समीप आये 
हुए भरतने कितने ही राजाओं के पत्र अर्थात्‌ हाथी घोड़े आदि वाहनों (सवारियों ) का नाश कर 
दिया था और उनकी छाया अर्थात्‌ कान्तिका अभाव कर दिया था । भावार्थ-भरतक समीप 
आते ही कितने ही राजा लोग वाहन छोड़कर भाग जाते थे तथा उनके मुखकी कान्ति भयसे 
नष्ट हो जाती थी ॥१९॥ महाराज भरतक समीप आते ही शत्रु राजाओंका सब तेज (पक्ष 
में गर्मी) नप्ट हो गया था, उनके भारी भारी श्वासोच्छुवास चलने लगे थे और बे अन्त:करण 
में व्याकुल हो रहे थे, केवल उनका मरना ही बाकी रह गया था ॥२०॥ जिस पुरुपने भरतके 
साथ शत्रुता करनेकी इच्छा की थी वह पहले ही नष्ट हो चुका था, सो ठीक ही हैँ क्योंकि अग्नि 
को ब्‌भानेकी इच्छा करनेवाला पतंगा क्या कभी सकुशल रह सकता हैँ ? अर्थात्‌ नहीं ॥२१॥ 
महाराज भरतने शत्रुओंके हीरा मोती आदि रत्न तथा सवारी आदि सब धन छीन लिया था 
और इस प्रकार उन्होंने समस्त अरि अर्थात्‌ शत्रुओंक समूहको स्पष्ट रूपसे अरि अर्थात्‌ धन- 
रहित कर दिया था ॥२२॥ अपने आप समस्त धन भेंट कर चत्रवर्तीको नमस्कार करनेवाले 
राजा लोग यद्यपि पहल शत्रु थे तथापि पीछेसे वे बड़े भारी अधिकारी हुए थे ॥२३॥ जो पृथिवी 
पहले भरतकी सेनासे आक्रान्त होकर भयभीत हो रही थी वही पृथिवी अब अपने धनसे भरत 
को संतोष प्राप्त कराकर निर्भय हो गईं थी ॥२४॥ उच्च कुलोंमें उत्पन्न हुए अनेक राजाओं 
ने भरतेश्वरक लिये अपनी कुल-परम्परासे चला आया धन देकर फिरसे अपनी पृथिवी प्राप्त 
की थी सो ठीक ही हे क्योंकि कुल्य अर्थात्‌ कुल-परम्परासे आया हुआ धन और कुल्या अर्थात्‌ 
नहरमें उत्पन्न हुआ जल ये दोनों ही पृथिवीसे उत्पन्न हुए पदार्थ, जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
राजाक होते हूँ ॥२५॥ जिस राजाके रहते हुए प्रजा करके बोभसे दब कर दु:खी हो रही थी, 





१ वाहननिर्णाशम्‌ । पक्षे पर्णंविनाशम्‌ । २ तेजोहानिमू । ३ समीपस्थ:। ४ निरस्तप्रभाव- 
प्रसरा:। पक्षे निरस्तोष्णप्रसरा:। ५ भरते। ६ मरणकालप्राप्तपुरुषसमानतामित्यर्थ:.। ७ बवैर- 
मिच्छति । ८ योनास्मिन्‌इ०। (ना पुमान्‌ इति इ० टिप्पणी) । ६& क्षपयितुमिच्छ: ॥। १० आक्ृृष्य। 
११ स्वीकृवन। ११न विद्यते रा: धन येषां तानि अरीणि तेषां भावस्तत्त्वम, निर्धनत्वमित्यर्थ: । 
१३ अधिकशत्र॒ुत्वमिति ध्वनि:। १४ सेन्य:। १५ निरस्तभीति:। १६ कुलजा:। १७ उपाजंयति सम । 
ऋज गतिस्थानार्जुनोपाजेनेष्‌ । १८ सरित:। “ुल्या कुलवधू: सरित्‌' । अथवा क्षत्रिमसरित: । तत्पक्षे 
'क्रल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌'। १६ दुःखिता: ल०। २० योग्यदण्डकारिपुरुषं स्थापयामास । 


एकोनत्रिशतसमं पर्य ६५ 


निजग्राह' नुपान्‌ वृष्तान्‌' श्रनुजग्राह सत्किपान्‌ । न्याय: क्षात्रोंयमित्येव प्रजाहितविधित्सया ॥२७॥ 
योगक्षेमो जगत्स्थित्यं न प्रजास्वेब केवलम्‌ । प्रजापालेष्वपि' प्रायस्तस्य चिन्त्यत्वभीयतुः ॥२८॥ 
पाथिवस्थेकराष्ट्रस्य” मता वर्णाश्रमाः< प्रजा: । पार्थिवा: सार्वभौमस्य' प्रजा यत्तेन ते!” धता:*' ।२६। 

पुण्य साधनमस्थक॑ चक्र तस्पव पोषक । तब्द्वयं॑ साध्यसिद ध्यक्षणं सेनाइगानि विभतयें ॥३०॥ 
इति मसण्डलभूपालान्‌ बलात्‌ प्राणमयन्नयम्‌"। 'प्ानमेवाभनक्‌!' तेषां न सेवाप्रणयं विभः ॥३१॥ 
प्रतिग्रयाणमभ्पेत्य णंसिब्रमुं नुपा:। प्राणरक्षासिवास्थाज्ञां वहन्तः स्वेष मूर्घसु ॥३२॥ 
प्रणताननुजग्राह सातिरेक: फले: प्रभ: । किम कल्पतरो: सेवास्त्यफ्लाल्पफलाषि वा ॥३३॥ 
“'सम्प्रेक्षितें: स्मिते््सि: सविश्वम्मेदच!* जल्पितेः* । सम्राट्‌ सम्भावयासास नुपान्‌ सम्माननेरपि? ॥३४॥ 
स्मित: प्रसादें: सञ्जल्पेः विस्रम्भं हसितंमुंदम्‌ । प्रेक्षितेरनुरागं च व्यनक्ति सम नपेषु सः॥३५॥ 


वरनीनकननना का >- जताते जज+>---. 
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भरतने उसे हटाकर उसके पदपर किसी अन्य नीतिमान्‌ राजाकों बैठाया था ॥२६॥ उन्होंने 
अहंकारी राजाओंफो दण्डित किया था और सत्कार अथवा उत्तम कार्य करनेवाले राजाओ 
पर अनुग्रह किया था सो ठीक ही हैं क्यो कि प्रजाका छििंत करनेकी इच्छासे क्षत्रियोका यह ऐसा 
न्याय ही हे ॥२७॥ राजा भरतने जगत्‌की स्थितिके लिये केवछ प्रजाके विपयमे ही योग 
(नवीन वस्तुको प्राप्त करना) और क्षेम (प्राप्त हुईं वस्तुकी रक्षा करना) की चिन्ता नही की 
थी किन्तु प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाओंक विपयमे भी प्राय. उन्हें योग और क्षेमकी चिन्ता 
रहती थी ॥२८। किसी एक देशक राजाकी प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और ञ॒द्र इन चार 
वर्ण रूप मानी जाती है परन्तु चक्रवर्तीकी प्रजा नम्नीभूत हुए राजा लोग ही माने जाते हे इस- 
लिये चक्रवर्तीको प्रजाक॑ साथ साथ राजाओकी चिन्ता करना भी उचित हैं ॥२९॥ भरतके 
समस्त कार्योको सिद्ध करनेवाला एक पुण्य ही मुख्य साधन था, और चक्ररत्न उस पृण्यकी 
पुष्टि करनेवाला था, पुण्य और चक्ररत्न ये दोनो ही उसके साध्य (सिद्ध करने योग्य विजय 
रूप काये ) की सिद्धि के अंग थे, वाकी हाथी घोडे आदि सेनाके अंग केवल वेभवके लिये थे ॥३०॥। 
इस प्रकार मण्डलेश्वर राजाओसे बलपूर्बक प्रणाम कराते हुए चक्रवर्तीनी उनका केवल मान 
भग ही किया था, अपनी सेवाक लिये जो उनका प्रेम था उसे नष्ट नहीं किया था ॥३१॥ 
प्राणोंकी रक्षाके समान भरतकी आज्ञाकों अपने मस्तकपर धारण करते हुए अनेक राजा लोग 
प्रत्येक पड़ावपर आकर उन्हें प्रणाम करते थे ॥३२॥ प्रणाम करनेवाले राजाओंको महाराज 
भरतने बहुत अधिक फल देकर अनुगृहीत किया था सो ठीक ही हैँ क्योंकि कल्पवृक्षकी सेवा 
क्या कभी फलरहित अथवा थोड़ा फल देनेवाली हुईं हे ”? ॥३३॥ सम्राट्‌ भरतने कितने 
ही राजाओंकी ओर देखकर, कितने ही राजाओंकी ओर मुसकराकर, कितने ही राजाओंकी 
ओर हंसकर, कितने ही राजाओंके साथ विश्वासपूर्वक वार्तालाप कर, और कितने ही राजाओं 
, का सन्‍्मान कर उन्हें प्रसन्न किया था ॥३४॥ उन्होंने कितने ही राजाओपर मुसकराकर अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की थी, कितने ही राजाओंपर वार्तालाप कर अपना विश्वास प्रकट किया था, 
कितने ही राजाओंपर हंसकर अपना हे प्रकट किया था और कितने ही राजाओंपर प्रेमपूर्ण 


१ निग्रहं करोति सम । २ दर्पाविष्टान्‌ । ३ स्वीकृतवान्‌ । ४ न्यायादनपेत । ४ क्षत्रियधर्म: । 
६ पाथिवेष । एकदेशवत: । ए क्षत्रियादिवर्णा. ब्रह्मचर्याद्या आश्रमा'। € प्रजायन्ते प०, ल० । 
१० पाथिवा' । ११ स्वीकृता । १२ प्रद्धीभूतानकवेन्‌ । १३ गर्वमेव । १४ मर्दयति स्म। भज्जोडवमर्दने । 
१५ नमस्क्ृवेन्ति सम | १६ तैर्दत्तथनात्‌ साधिक' । १७ स्निग्धावलोकन: । राप्रेक्षण: ल० । १८ सविश्वासे. । 
'समौ विश्रम्भविश्वासौ' इत्यमरः। १६ बचने: । २० वस्त्राभरणादिपूजने. । 
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झताप्सोत्‌ प्रणतानेष समताप्सोद्‌ विरोधिन: । शमप्रतापों क्‍या जेतुः पार्थिजस्थोक्षितों गुणों ॥३६।॥ 
प्रसक्षया दृशवास्य प्रसाद: प्रणते रिपो। भा भक्णेभास्फुटत्‌ कोष: सत्य बहुनटों' नृपः ॥३७॥ 
'अहृगान्मंणिभिरत्यडगें: वह्षगांस्तुझगेमंत हगजेः । तेशय तेशश कलिइगेशाम सो5भ्यनन्दवुपासतान ।३८। 
'मागधायितसेवास्प स्फुटं "मागधिरंग पे: । कीर्सेयद्भिर्नुणानक््ले: प्रसादमभिलातब॒कं: ॥३६९॥ 
क्झूतबन्तोन्‌ पाञ्चालान काशोींद्श सह कोसले:। वेदर्भानप्यतायासाद झआाचकर्थ'' चम्‌पतिः ॥४०॥॥ 
'जजन्‌ म्रांदच कच्छांदहव चेदीन्‌ वत्साम ससुहाकाम । पुण्ड्ानोण्ड्रांद्थ गौडांदव ' सतमकावयद्‌ विभोः।४१। 
दशार्णात्‌ कासरूपांदच काइमीरानप्युशीनरान्‌ । सध्यमानपि भूपलामभ सोडचिराव वशसानयत्‌ ॥४२॥ 
बदुरस्म म॒पाः प्राच्यक लिशग/झगारजान्‌* गजान्‌ । गिरीनिव महोच्छायान 'प्रद्णोतन्‍्मवनिर्ंरान्‌ ॥४३॥ 
इशाणंकबमोद्भूतानपि चेदिकक्शजान" । दिल.नागस्थधिनों नागान्‌ 'ओआदुर्नाग' वनाधिपाः ॥४४॥ 
विभोबलभरक्षोभम्‌ श्रासहन्तीव दुःसहम्‌ । सुबुवेहनन्तरत्नानि गसिणीव” वसुन्धरा ॥४५॥ 
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दृष्टि डालकर अपना प्रेम प्रकट किया था ॥३५॥ उन्होंने नम्नीभूत राजाओंको संतुष्ट किया 
था ओर विरोधी राजाओंको अच्छी तरहसे संतप्त किया था सो ठीक ही हे क्‍योंकि पृथिवीको 
जीतनेक लिये शान्ति और प्रताप ये दो ही राजाओंके योग्य गुण माने गये हैं ॥३६॥। राजा 
भरत नमस्कार करनेवाले पुरुषपर अपनी प्रसन्न दृष्टिसे प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ 
ही शत्रुके ऊपर भौंह टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे इसलिये यह उक्ति सच मालम होती 
हैँ कि राजा लोग नट तुल्य होते हैं ॥३७॥ उत्तम उत्तम मणियोंको भेंट कर नमस्कार करते 
हुए अंग देशके राजाओंपर, ऊंचे ऊंचे हाथियोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए बंग देशक राजाओं 
पर और मणि तथा हाथी दोनोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए कलिग देशक राजाओंपर वह 
भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ॥३८॥ भरतेश्वरक प्रसादकी इच्छा करनेवाले मगध देशक राजा 
उनके उत्कृष्ट गण गा रहें थे इसलिये बे ठीक मागध अर्थात्‌ बन्दीजनोंके समान जान पड़ते थे 
॥३९॥ भरत महाराजक  सेनापतिने कुरु, अवंती, पांचाल, काशी, कोशलू और वंदर्भ देशोंके 
राजाओंको बिना किसी परिश्रमर्क अपनी ओर खींच लिया था अर्थात्‌ अपने वश कर लिया था 
॥४०।॥ मद्र, कच्छ, चेंदि, वत्स, सुह्ा, पुण्ड, औष्ड्र और गोड़ देशोंमें जा जा कर सेनापतिने सब 
जगह भरत्त महाराजकी आज्ञा सुनाई थी ॥४१॥ उसने दशाणं, कामरूप, काश्मीर, उद्ीनर 
ओर मध्यदेशक समस्त राजाओंको बहुत शीध्‌ वश कर लिया था ॥४२॥ वहांके राजाओं 
ने जिनसे मदके निर्भरने भर रहे हे ऐसे, पूरब देशमें उत्पन्न होनेवाले तथा कलिंग और अंगार 
देशमें उत्पन्न होनेबाले, पर्बंटोंके समान ऊंचे ऊचे हाथी महाराज भरतके लिये भेटमें दिये थे 
॥४३॥ जिनमें हाथी उत्पन्न होते हैं ऐसे बनोंक स्वामियोंने दिग्गजोंके साथ स्पर्द्धा करनेवाले, 
दह्ार्ंक बनमें उत्पन्न हुए तथा चेदि ओर कसेरु देशमें उत्पन्न हुए हाथी महाराजके लिये प्रदान 
किये थे ॥४४॥ उस समय भरतेश्वरकों पृथिवीपर जहां तहां अनेक रत्न भेंटमें मिल रहे 
थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो गर्भिणीके समान पृथिवीने चक्रवर्तीकी सेनाके बोभसे 
उत्पन्न हुए दुःसह क्षोभको न सह सकनेके कारण ही अनन्त रत्न उत्पन्न किये हुए हों ॥४५॥ 

१ तर्पयामास। २ सन्‍्तापयति सस्‍्म। ३२३ ज़ेतुं ल०, इ०, अ०, प०, स०। ४ व्यक्तों बभूव । 
५ नटसदृश:। ६ अडगदेशाधिपानू। ७ अनध्यें:। ८ आनतान्‌ू । € _मागधीयित -प०, इ० । 
स्तुतिपाठका इवाचरितानूं। १० मगधाधिष:। . ११ स्वीकृतवान्‌। १२ गच्छन्‌। १३ शासनम्‌, 
आज्ञामित्यर्थ: । १४ प्राक्दिकसम्बन्धिकलिझुगदेशाहुगारजानू। १५ गलत्‌ । १६ दछाणंदेशसम्बन्धि । 
१७ चेदिकसेरुजानू ल०,द० । १८ दधति स्‍्म। १६ गजवन। २० अर्भस्थशिशुरिव । 


पएकोणरत्रिंशसर्म पर्च ६७ 


भ्रापाण्डरगिरिप्रस्थाद्‌ भ्रा च बेभारपवंतात्‌ । श्राइलाद गोरथादस्य विचे रुजयकुडझजराः ॥४६।॥ 
वहगाडगपुण्डसगधान्‌ सलदान्‌ काशिकौसलान । सेनानी: परिवस्धाम जिगीबुर्जयसाधने: ॥४७॥ 
कालिन्दकालक्टों च्‌ किरातविषयं तथा। मल्लदेशं च॒ सम्प्रापन्म तादस्थ” चमूपतिः ॥४८॥ 
घ॒ुमों सुमागर्धों गडगां गोमती क्ष कपीबतीम्‌ । रथास्फां” च नदों तीर्त्वा' भरे मुरस्य चमूगजा: ।४९॥ 
गस्भीरामतिगम्भीरां कालतोयां च कौशिकीम्‌ । नदों कालमहीं तास्राम्‌ श्ररुणां निचुरामपि ॥५०॥॥ 
त॑ लोहित्य समुद्र च कम्बुक॑ व महत्सरः। चमसतडगजास्तस्य भेजुः प्राच्य बनोपगाः ॥५१॥ 
द्षिणेन नदं शोणम्‌ उत्तरेण व नर्मेदांम । बीजानदीमुभयतः परितो सेखलानदीम्‌ ॥५२॥ 
बिचेंदः स्वव॒रोडतपुलोसरुद्धविशुवाः । '“जवितोषस्यथ स्फ्रतोया' जयसाधनवाचिनः ॥५३॥। 
श्रोंदम्बरो उ्व पनसां तमसां प्रमुशामधि । 'पपुरस्य द्विपा:ः शुक्तिमती च यम्‌ नामपि ॥५४॥ 
चेदियवेतमुल्लझघधच चेदिराष्ट्रं'/ विजिग्यिरे'' । पम्पा' सरोइम्भोड्तिगमा विभोरस्यथ तुरझगमाः।५५। 
तमृष्यम्‌कमाक्रम्य कोलाहलगिरि श्रिताः । प्राइमाल्यगिरिमासेदु: जयिनोषस्यथ जयद्विपा: ॥५६॥ 
नागशियाद्रिमाक्रस्य “कृतपावशया विभो:। सेनाचरा: स्वसाच्चक्रः गजांश्चेदिकक्शजान्‌' ॥५७॥। 
नदीं बु॒त्र्वतीं? कान्त्वा वन्येभक्षतरोधसम्‌। भेजुश्चित्रवतीमस्थ चमूवीरास्तुरझगर्म: ॥॥५८॥। 
हिमवात्‌ पर्वंतक निचले भागसे लेकर वंभार तथा गोरथ पर्वत तक सब जगह भरत महाराज 
के विजयी हाथी घूम रहें थे ॥४६॥ सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाला भरतका सेनापति 
अपनी विजयी सेनाक साथ साथ थग, अग, पुंड्र, मगध, मालव, काशी और कोशल देशोंमे 
सब जगह घूमा था ॥४७॥ भरतकी संमतिसे वह सेनापति कालछिद.कालकूट, भीलोंका देश, 
और मलल्‍ल देशम भी पहुंचा था ॥४८॥ उनकी सेनाक हाथी सुमागधी, गगा, गोमती, कपीवती 
और रेवस्या नदीको तेरकर जहा-तहा घूम रहें थे ॥४९॥ पूर्व दिशाके पास पास 
जानेवाले उनकी सेनाक हाथी अत्यन्त गहरी गभीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, ताम्रा, 
अरुणा और निधुरा आदि नदियों तथा लौहित्य समुद्र और कबुक नामक बड़े बड़े सरोवरोंमे 
घूमें थे ॥५०-५१॥ जिन्होने अपने खुरोंसे उठी हुई धूलिसे समस्त दिशाये भर दी हे, जो 
बड़े वेगशाली हे और जिनके नथने चंचल हो रहें है ऐसे महाराज भरतकी विजयी सेनाके घोड़े 
शोण नामके नदकी दक्षिण ओर, नमंदा नदीकी उत्तर ओर, वीजा नदीक दोनो ओर और मेखला 
नदीक चारों ओर घूम थे ॥५२-५३॥ भरतक हाथियोंने उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रमृशा, 
शक्तिमती और यमुना नदीका पान किया था ॥५४॥ चत्रवर्तीक घोड़ोंने पम्पा सरोवरके “ 
जलको पार किया था तथा चेंदि नामक पर्वंतको उल्लंघन कर चेदि नामक देशको जीता था 
॥५५॥ सबको जीतनेवाले भरतक विजयी हाथी ऋष्यमूक पर्वतको उल्लंघन कर कोलाहलू 
पर्वत तक जा पहुंचे थे और फिर माल्य पवतके पूर्व भागक समीप भी जा पहुचे थे ॥५६॥ 
भरतकी सेनाक लोगोंने लीलापू्वक नागप्रिय पर्वतको उल्लघन कर चेदि और कसेरु देशमे 
उत्पन्न हुए हाथियोंको अपने आधीन कर लिया था ॥५७॥ उनकी सेनाक वीर पुरुष घोड़ोंक 
द्वारा क्षत्रवती नदीको पार कर जिसके किनारे जंगली हाथियोंसे खूदे गये हे ऐसो चित्र- 
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१ चरण्ति स्‍्प । २ मलयान्‌ इ०, अ०। मालयान्‌ प०। मालवान्‌ ल०, द०। ३ आज्ञातः। 
४ चक्रिणग:। ४५ रथस्या अ०। रेवस्यां प०, ट०। रवस्था द०। ६ अवतीये । ७ निधुरामपि ल० । 
८घ शड्िदनमुटणपानिर । ६ पूर्व । १० शोणनदस्य दक्षिणस्थां दिशि | ११ वेगिन.। १२ नासिका । 
१३ उदुम्बरी स०, इ०, अ०, प०, द०, ल०। १४ “ययु:' इत्यपि पाठ:। यानमक्‌ुवेन्‌ । १५ चेदिदेशम_। 
१६ जथन्ति स्‍्म। १७ पम्पासरोजलमतिक्रान्ता:। १८ देहली । १६९ -सेरुजानू ल०, द०। २० वेत्रवती 
इ०। छत्रवतीं प० । वृत्ततती अ०, स०। २१ वनगजक्षुण्णतटाम्‌ । 
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रुदध्वा माल्यवतीतोरवनं वन्येभसझुकुलस । यामुनं च पयः पीत्वा जिग्युरस्थ द्विपा दिशः ॥५६॥ 
अनुवेणमतीतीर॑ गत्वास्य जयसाधनम्‌' । वत्सभसि समाक्रृम्य दशार्णामप्यलहघयत्‌ ॥६०॥॥ 
विशालां नालिकां सिन्ध्‌ परां निष्कुन्दरीमपि | बहुवजां व रम्यां च नदीं सिकतिनीमपि ॥६१॥ 
ऊहां' क् समतोयां च कठ्जामपि कपीवतीम्‌ । नि्विन्ध्यां च धुनों जम्बूमतीं च सरिदुुत्तमाम्‌ ॥६२॥ 
वरतुमत्यापगासब्थिगासिनीं शर्करावतीम्‌ । सिप्रा व कृतमालां व परिझ्जां पंनसामपि ॥६३॥। 
नदीमवन्तिकासां च॑ हस्तिपानों व निम्नगाम्‌ । कागन्धुमापगां' व्याध्ीं धुनीं चमंण्वतोसपि ॥६४॥ 
दातभोगां चू नन्‍्दां चू नदों करभवेगिनीम्‌ । चुल्लितापीं क्ष रंवां च सप्तपारां च कोशिकीम्‌ ॥६५॥ 
सरितो$म्‌ रगाधापा विष्वगारुदृध्य तद्बलम्‌ । तुरझअगसमखरोत्लाततीरा विस्तारिणीब्यंधात्‌ ॥६६॥ 

त॑ रक्षिचक॑ गिरि क्रान्त्वा रुदृध्वा वे डयंभूधरम्‌ । भटाः कूटाद्रिम्ल्लडघय पारियात्रमशिक्षियन्‌ ॥६७॥ 
गत्वा पुष्यगिर: प्रस्थान्‌* सानून्‌ सितगिरेरपि । गदागिरनिक्ज्जेष बलान्यस्य विद्श्नमु: ॥६८॥ 
वातपृष्ठदरोभागा न॒ क्षषत्‌” कुक्षिभि: समम्‌ । तत्संनिकाः श्रयन्ति सम कस्बलाद्रितटान्यपि ॥६६९॥ 
वासवन्तं भमहाशलं विलडधयासुरध्पने' । स्थित्वाउस्थ सेनिकाः प्रापन्‌ सदेभानडगरेयिकान्‌' ॥७०॥। 
निःसपत्नमिति भ्रामुः इतश्चेतदच सेनिका: । द्विपान बनविभागेष्‌ '“कबंन्तोउस्यथ नि्जंगंजेः ॥७१॥ 
दुस्तरा: सुतरा जाता: सम्भुकता: सरितो बले:। स्वारोहाइच'“ दुरारोहा गिरयः क्षुण्णससानवः ॥७२॥। 


व्रीननननननन- जज + नन्जन ना ७ +-++-+- कली कर +म आम 2० आल. ५ न न हा अब जन लक पल, की आन कट जी ० + के की जी अर. 


वती नदीको प्राप्त हुए थे ॥५८॥ जंगली हाथियोंसे भरे हुए माल्यवती नदीक किनारेके वनको 
घेरकर तथा यमुना नदीका पानी पीकर भरतके हाथियोंने उस ओरकी समस्त दिशाएं जीत 
ली थीं ॥५९॥ उनकी विजयी सेनाने वेणुमती नदीक किनारे किनारे जाकर वत्स देशकी 
भूमिपर आक्रमण किया और फिर दह्ार्णा (धसान) नदीको भी उल्लंघन किया--पार 
किया ॥६०॥ भरतकी सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, निःकुन्दरी, बहुवज्ा, रम्या, 
सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीवती, निव्विन्ध्या, नदियोंमें श्रेप्ठ जम्बूमती, वसुमती 
सम॒द्र तक जानेवाली शकरावती, शिप्रा, कृतमाऊा, परिजा, पनसा, अवन्तिकामा, हस्तिपानी 
कागंधुनी, व्यात्नी, चमण्वती, शतभागा, नन्‍्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापी, रंवा, सप्तपारा, 
और कौशिकी इन अगाध जलूसे भरी हुईं नदियोंको चारों ओरसे घेरकर जिनके किनारे 
घोड़ोंके खूरोंसे खुद गये हे ऐसी उन नदियोंकों बहुत चौड़ा कर दिया था ॥६ १-६६॥ सेनिकों- 
ने तरद्चिक नामके पर्वतको लांघकर वेड़ूये नामका पर्वत जा घेरा और फिर कूटा- 
चलको उल्लंघन कर पारियात्र नामका पव॑त प्राप्त किया ॥६७॥ भरतकी वह सेना पुष्प 
गिरिके शिखरोंपर चढ़कर स्मितगिरिक शिखरोंपर जा चढ़ी और फिर वहांसे चलकर उसने 
गंदा नामक पव्तक लतागुृहोंमें विश्राम किया ॥६८॥ भरतके सैनिकोंने ऋक्षवान्‌ पर्वंतकी 
गूफाओंक साथ साथ वातपृष्ठ पर्वेतकी गुफाओंका आश्रय लिया और फिर वहांसे चलकर कम्बल 
नामक पव्ृ॑तक किनारोंपर आश्रय प्राप्त किया ॥६९॥ वें सेनिक वासवन्त नामक महापवंत 
को उल्लंघन कर असुरधूपन नामक पर्वतपर ठहरे और फिर वहांसे चलकर मदेभ तथा अंगिरेयिक 
पर्वतपर जा पहुंचे ॥७०॥ सेनाके लोग उन देशोंको शत्रुरहित समभकर अपने हाथियोंके 
द्वारा वनके प्रदेशोंमें हाथी पकड़ते हुए जहां तहां घूम रहे थे ॥७१॥ जो नदियां दुस्तर अर्थात्‌ 
कठिनाईसे तरने योग्य थीं वे ही नदियां सैनिकोंके द्वारा उपभुक्त होनेपर सुतर अर्थात्‌ सुखसे 
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१ बलम्‌। २ दशार्णान्‌' इत्यपि क्वचित्‌। हे कहां ल०। ४ कामधुन्यापगाम्‌ । ५ सानून्‌। 
६ स्मितगिरे-ल० । ७ नितम्बेषु | ८ विश्वमन्ति सम | € वातपृष्ठगिरिकन्दरप्रदेशान्‌। १० भल्लूका इव । 
११ तद्घी रस्थितगुहाभि: सह इत्यर्थ:। १२ असुरधूपन इति पर्वंतविशेष । १३ मदेभइव आनछंगएच 
रेयिकश्च तानू। १४ स्वीकृवेन्त:। १५ सुखारोहाः। 


एकोलत्रिशत्तमं पर्व ६९, 


शष्ट्राण्यवधयस्तेजं राष्ट्रीयाइच महीभुजः । फलाय जज्ञिर भतुंः योजिताइचामुना' फले: ॥७३॥ 
नृपानवारपारीगान्‌' द्वेष्यानप्युपसागर । बली बलेरवष्ट+य प्रापोपवनजान्‌” गजान्‌ ॥७४॥ 
रत्नान्यपि विचित्राणि तेभ्यो लब्ध्वा यर्थेप्सितम्‌ । तानेबास्थापयत्तत्र सन्तुष्ट: प्रभुराशया ॥७५॥। 
महान्ति गिरिदुर्गाणि निम्नदुर्गाणि क् प्रभोः। सिद्धानि बलरुद्धानि किससाध्यं सहीयसाम्‌ ॥७६॥ 
इत्यं स पृथिवीमध्यान्‌ पौरस्त्यान्निजयन्नुपान्‌ । प्रतस्थे दक्षिणामाद्ां दाक्षिणात्यजिगीषया ॥॥७७।॥ 
यतो यतो बलं जिष्णोः प्रचलत्युद्धघनायकम्‌ । ततस्ततः सम सामन्ता नमन्त्यानम्मौलयः ॥॥७८॥ 
जिकलिहझगाधिपानोद्ान्‌ कच्छान्थविषयाधिपान्‌ । प्रातरान्‌ केरलांइचोलान्‌ पुन्नागांइच व्यजेष्ट सः ॥७६॥ 
कडस्बानोलिकांइचेव स॒ साहिबकमेक्‌ रान्‌ । पाण्ड्यानन्तरपाण्ड्यांदवदण्डेन' वशमानयत्‌ ॥८०॥। 
न॒पानेतान्‌ विजित्याश प्रणमय्य स्वपादयो: । हृत्वा तत्साररत्नानि प्रभुः प्रापत्‌ परां मुदम्‌ ॥८२१॥ 
सेनानी रपि बश्आाम “विभोराज्ञां सम्‌द्वहन्‌ । गिरोन्‌ ससरितो देशान्‌ 'कालिडगकवनाश्षितान्‌ ॥८२॥ 
स साधने: सम॑ भेजे तेलासिक्षुमतीमपि । नदों नक्रवां वडुगां इबसनां च महानदीम्‌ ॥८३॥ 


तैरने यौग्य हो गई थी । इसी प्रकार जो पव॑त दुरारोह अर्थात्‌ कठिनाईंसे चढ़ने योग्य थे वे ही 
पर्वत सेनिकोंक द्वारा शिखरोक चूर्ण हो जानेसे स्वारोह अर्थात्‌ सुखपूर्वंक चढ़ने योग्य हो गये 
थे ॥७२॥ देश, उनकी सीमाए और देशोके राजा लोग सम्राट भरतेश्वरको फल प्रदान करने 
के लिये ही उत्पन्न हुए थे तथा बदलेमे भरतने भी उन्हें अनेक फलोंसे युक्त किया था । भावार्थ-- 
सम्राट भरत जहा जहा जाते थे वहा वहांके लोग उन्हें अनेक प्रकारके उपहार दिया करते थे 
और भरत भी उनके लिये अनेक प्रकारकी सुविधाए प्रदान करते थे ॥७३॥ जो राजा लोग 
उपसमुद्रक उस पार रहते थे अथवा उप-समुद्रके भीतर द्वीपोमें रहते थे उन सबको बलवान्‌ 
भरतने सेनाक द्वारा अपने वश किया था तथा वनमं उत्पन्न होनेवाले हाथियोंको पकड पकड- 
कर उनका पोषण किया था ॥७४॥ महाराज भरतने उन राजाओंसे अपने इच्छानुसार अनेक 
प्रकारक रत्न लेकर सतुष्ट हो अपनी आज्ञासे उनके स्थानोपर उन्हीको फिरसे विराजमान 
किया था ॥७५॥ जो बड़े बड़े किले पहाड़ोंके ऊपर थे और जी जमीनके नीचे बने हुए थे वे 
सब सेनाके द्वारा घिरकर भरतक वशीभूत हो गये थे, सो ठीक ही हूँ वयोकि मप्र योको क्‍या 
असाध्य है ? ॥७६॥ इस प्रकार भरतने पूर्व दिशाक समस्त राजाओंको जीतकर दक्षिण 
दिशाक राजाओंको जीतनेकी इच्छासे उस पृथिवीक मध्यभागसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान 
किया ॥७७॥ उत्कृष्ट सेनापति सहित विजयी भरतकी सेना जहा जहा जाती थी वहा वहां 
के राजा लोग सामन्तों सहित मस्तक भुका भुकाकर उन्हे नमरकार करते थे ॥७८॥ दक्षिणमे 
भरतने त्रिकलिग, औद्ग, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नाग देशोंके सब राजाओंको जीता 
था ॥७९॥ तथा कूट, ओलिक, महिष, कमेकुर, पाण्डथ ओर अन्तरपाण्ड्य देशके राजाओं 
को दण्डरत्नके द्वारा अपने वशीभूत किया था ॥८०॥ सम्राट भरतने इन सब राजाओको 
शीध्‌ ही जीतकर उनसे अपने चरणोंमें प्रणाम कराया और उनके सारभूत रत्न लेकर परम 
आनन्द प्राप्त किया ॥८१॥ चत्रवर्तीकी आज्ञा धारण करता हुआ सेनापति भी कालिगक 
वनके समीपवर्ती अनेक पहाड़ों, नदियों तथा देशोंमें घ्मा था ॥८२॥ वह अपनी सेनाओंके 
साथ साथ तेला, इक्षुमती, नक्ररवा, वंगा और श्वसना आदि महानदियोंको प्राप्त हुआ था 





१ सेनान्‍या । २ उभयतीरे भवान्‌ । पारावारपरेभ्य. इति ख.' इति प्रागूजितीये४र्थे ख. । पारावारे 
परे तीरे' इत्यमरः। ३ द्वीपे जातान्‌। ४ घाटी कृत्वा। ५ पुपोष वनजान्‌ ल०, द०, इ०, अ०। 
६ पूव॑ंदिग्भवानू। ७ दक्षिणदेिशि जाता। ८ चैरान्‌ लग, द०। ६ बलेन। १० प्रभो-ल०। 

११ कलिडगदेदसम्बन्धि । 
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धूनों वबंतरणीं माबयतों ज समहेखकाम्‌ । सेनिक: सममुत्ती्य ययों शुध्कनदीसपि ॥॥८४॥ 
सप्तगोदावर  तोर्त्वा' पयन्‌ गोदावरों शुध्षिम। सरो मानसमासाथ' समुमुदे शुत्षिमानसः ॥८४५॥ 
'सुप्रयोगां नदीं तीर्स्या कृष्णवेणां' ले मिम्तगास्‌ । सप्लीरां च प्रबेणीं च व्यतीयाय सम॑ बले: ॥८६॥ 
क्ब्जां धे्याँ ज चुणों घ बेणां सूकरिकासपि । अस्बे्णां जे नदों पदयन्‌ दाक्िणात्यानशुश्रुवत्‌' ॥८७॥ 
महेन्द्रादि समाक्रामन्‌ विन्ध्योपान्त' कु निर्जयन्‌ । 'नागपरबंतमध्यास्य प्रययो सलयाचलम्‌ ॥॥८८॥ 
गोशीव दर्दुरादि ल गिरि पाण्डयकवाटकम्‌ । स शीतगुहसासोदन्‌ श्रगं श्रीकटना हुयम्‌ ॥८९॥ 
श्रीपयंत व किव्किन्धं निर्जयज्जयसाधने:। तत्र तत्रोजितेलाभि: प्रव्धत चमृपतिः ॥६०॥ 
कर्णाटकान्‌ स्फुटाटो पविफटोद्भट वेबकान्‌ । हरिद्रा।ी्जनताम्बूलप्रियान्‌ प्रायो यशोधनान ॥६ १॥। 
आर्धान '“रुच्प्रहारेष्‌ कृतलक्षान्‌*' कदर्यंकान्‌' । पाषाणकठिनानझूगं: न पर हृदयेरपि ॥६२॥ 
कालिझगकान्‌ गज प्रायसाधनान्‌ सकलाधनान्‌ । प्रायेण तादुशानोड़ान्‌ जडानूड्ड'“मरप्रियान्‌ ॥६३॥ 
"चोलिकाप्नालिकप्रायान्‌' प्रायशोइ्नज॒चेष्टितान्‌* । केरलान सरलालापान कलागोष्ठीब!” चुठूचकान्‌'" 
पाण्डबान प्रचण्डदोदंण्डखण्डितारातिमण्डलान । प्रायों गजप्रियान्‌ धन्विकुन्तभ्यिष्ठसाधनान्‌ ॥६५॥ 














॥८३॥ तथा वेंतरणी, माषवती और महेंनद्धका इन नदियोंकों अपने सेनिकोंक साथ पार कर 
वह शुष्क नदीपर जा पहुंचा था ॥८४॥ सप्तगोदावर नामक तीर्थ और पवित्र गोदावरीको 
देखता हुआ बह पवित्र हृदयवाला सेनापति मानस सरोवरको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८५॥ 
तदनन्तर उसने सेनाओंक साथ साथ सुप्रयोगा नदीको पार कर कृष्णवर्णा, सन्नीरा और प्रवेणी 
नामकी नदीको पार किया ॥८६॥ तथा कुब्जा, धेर्या, चूर्णी, वेणा, सूकरिका और अम्बर्णा 
नदीको देखते हुए उसने दक्षिण दिशाके राजाओंको चत्रवर्तीकी आज्ञा सुनाई ॥८७॥ फिर 
महेन्द्र पवंतको उल्लंघन कर विन्ध्याचलके समीपवर्ती प्रदेशोंको जीतता हुआ नागपवंतपर 
चढ़कर वह सेनापति मलूय पवतपर गया ॥८८॥ वहांस अपनी सेनाके साथ साथ गोशीष॑, 
दर्दूर, पाण्डथ, कवाटक ओर श्ीतगुह नामके पर्वतोंपर पहुंचा तथा श्रीकटन, श्रीपवंत और 
किष्किन्ध पव॑तोंको जीतता हुआश्विहांके राजाओंस यथायोग्य लाभ पाकर वह सेनापति अतिशय 
वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥८९-९०॥ प्रकट रूपसे धारण किये हुए आडम्बरोंसे जिनका वेष विकट 
तथा शूरवीरताको उत्पन्न करनेवाला हे, जिन्हें हल्दी, तांबूल और अंजन बहुत प्रिय हैं, तथा 
जिनके यश ही धन हूँ ऐसे कर्णाटक देशक राजाओंको, जो कठिन प्रहार करनेमें सिद्धहस्त हें 
जो बड़े कृपण हें और जो केवल शरीरकी अपेक्षा ही पाषाणक समान कठोर नहीं हैं किन्तु हृदय 
की अपेक्षा भी पाषाणक समान कठोर हें ऐसे आंध देशके राजाओंको, जिनके प्राय: हाथियों 
की सेना है और जो कला-कौशल रूप धनसे सहित हें ऐसे कलिज्भ देशक राजाओंको, जो प्राय: 
कलिज्भ देश समान हूँ, मूर्ख हैं और लड़नेवाल हें ऐसे ओण्ड़ देशके राजाओंको, जिन्हें प्राय: 
भूठ बोलना बहुत प्रिय है और जिनकी चेष्टाएं कुटिल हें ऐसे चोल देशके राजाओंको, मधुर 
गोष्ठी करनेमें प्रवीण तथा सरलतापूवक वार्तालाप करनेवाले केरल देशक राजाओंको, जिनके 
भुजदण्ड अत्यन्त बलिष्ठ हें, जिन्होंने शत्रुओंक समूह नष्ट कर दिये हें, जिन्हें हाथी बहुत प्रिय 
हैं और जो यूद्धमें प्रायः धनुष तथा भाला आदि हास्त्रोंका अधिकतासे प्रयोग करत हें ऐसे पाण्डय 
१ तीथ अ०, स०, ल०। २ सुप्रबेगाम्‌' इत्यपि क्वचित्‌। ३ कृष्णवर्णा ल०। ४ अभ्यर्णा 
ल०। ४५ श्राववति स्‍्म। ६ नागपव॑ंते स्थित्वा। ७ आगमत्‌। ८ गवं। € मनोहरः। विकटः 
सुन्दरे प्रोक्तो विशालविकरालयो: इत्यभिधानातूं। १० दुःख। ११ कृतव्याजान्‌ । व्याजो$पदेशो 
लक्ष्य॑ च' इत्यमर:। १२ कृपणानमू। कदयें कृपणे क्षुद्रकिप्ताभमितंपत्र: इत्यमर:। १३ करि- 
बहलसेनानू । १४ युद्ध। १४ द्वाविडानूं। १६ अलीक अनृत। १७ वक्रवर्तनानू। १८ कलगोष्ठीषु 
चञ्चुरानू ल०, द०। १६ प्रतीतानू । 





एकोनभिशक्मं फ्ये छर्‌ 

(दष्टापदानानन्यांदज तत्र तत्र उप दुत्यितान्‌ । जयसेन्यरव्सकस्थ' सेनानीरनयदू वशस्‌ ॥६६॥ 

ते थे सतहत्य सेनान्य पुरस्कृत्य ससाध्वसम्‌ । चक्रिणं प्रणमन्ति सम दृशदूशीकृतायतिम' ॥॥६७॥। 
करग्रहेण सम्पीडय दक्षिणाशां बधूमिव। 'प्रसभ॑ हृततत्सारो वक्षिणाब्थिमगात्‌ प्रभुः॥६८॥ 
लवझगलवलोप्रायम्‌* एलागुल्मलतान्तिकम्‌” । बेलोपान्तवन पदयन महतों धुतिमाप सः ॥६९॥ 
तमासिषेबिर मन्दसान्दोलितसरोजला: । एलासुगन्धयः: सोम्या वेलान्तबनवायवः ॥॥१००॥ 
मरावुद्धृतशालाप्रविकी गेंसुमनो इछजलि: । नू न प्रत्यगहीदेन॑ बनोहेशो घिशाम्पतिम्‌ ॥१०१॥ 
पवनाधूृतञालाप्र: व्यक्तवट्पदनिःस्वने: । विश्रान्त्य)ं सेनिकानस्थ व्याहरश्चिव पादपाः ॥१०२॥ 
श्रथतस्मिन वनाभोगे' सेन्‍्यमाबासयद्‌ विभुः। वे जयन्तमहाद्वारनिकटे स्बुनि्धेस्तटे ॥१०३॥ 
सन्नागं'” बहुपुन्नागं! सूमनोभि' रधिष्ठितम्‌ । बहुपत्ररथं'' जिष्णो: बल॑ तदनमावसत्‌*' ॥१०४॥ 


सन क-ननन+नमक०----+++नममक न >++++-++>+->+>>-+-+. +» 


देशक राजाओको और जिन्होने प्रतिकूल खडे होकर अपना पराक्रम दिखलाया हूँ ऐसे अन्य 
दे हर्क राजाओंको सेनापतिने अपनी विजयी सेनाके द्वारा आक्रमण कर अपने आधीन किया 
था ॥९१-९६॥ उन राजाओने सेनापतिका सत्कार कर तथा भयसहित कुछ भेट देकर 
जिन्होंने उनका भविप्यत्काल अर्थात्‌ आगे राजा बना रहने देना स्वीकार कर लिया है ऐसे चक्र- 
वर्तीको दूरसे ही प्रणाम किया था ॥९७॥ जिस प्रकार पुरुष करग्रह अर्थात्‌ पाणिग्रहण सस्कार 
से किसी स्त्रीको वशीभत कर लता हूँ उसी प्रकार चक्रवर्ती भरतने करग्रह अर्थात्‌ टेक्‍्स 
वसूलीसे दक्षिण दिशाकों अपने वश कर लिया था और फिर जबरदस्ती उसके सार पदार्थोको 
छीनकर दक्षिण समुद्रकी ओर प्रयाण किया था ॥९८॥ वहा वह चत्रवर्ती, जिनमे प्राय: 
लवग और चन्दनकी लताए लगी हुईं हे तथा जो इलायचीके छोटे छोटे पौधोकी लताओंसे सहित 
हैं ऐसे किनारेके समीपवर्ती वनको देखता हुआ बहुत भारी संतोषको प्राप्त हुआ था ॥९९॥ 
जो तालाबोंके जलको हिला रहा हैं, जिसमे इलायचीकी सुगन्धि मिली हुईं हैं और जो सौम्य 
हैं ऐसे किनारेके वनकी वायु उस चतन्रवर्तीकी सेवा कर रही थी ॥१००॥ वायूसे हिलती हुई 
शाखाओंक अग्रभागसे जिसने फलोंकी अंजलि बिखेर रखी है ऐसा वह वनका प्रदेश ऐसा 
जान पड़ता था मानो इस चत्रवर्तीकी अग॒वानी ही कर रहा हो ॥१०१॥ वक्षोकी शाखाओ 
के अग्रभाग वायूसे हिल रहे थे और उनपर भूमर स्पष्ट शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पडता 
था मानो वे वृक्ष हाथ हिला हिलाकर भूमरोंक शब्दोंक बहाने पुकार पुकारकर विश्राम करनेके 
लिये भरतके सेनिकोंको बुला ही रहे हो ॥१०२॥ 

अथानन्तर-चक्रवर्तीने उस वनक मंदानमे समुद्रक किनारे वेजयन्त नामक महा- 
द्वारक निकट अपनी सेना ठहराईं ॥१०३॥ वह वन और भरतकी सेना दोनो ही समान थे 
क्योकि जिस प्रकार वन सनाग अर्थात्‌ मोथाकक पौधोंस सहित था उसी प्रकार सेना भी सनाग 
अर्थात्‌ हाथियोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन बहुपुन्नाग अर्थात्‌ नागकेशरके बहुत वृक्षोंसे सहित 
था उसी प्रकार सेना भी बहुपुन्नाग अर्थात्‌ अनेक उत्तम पुरुषोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन 
सुमन अर्थात्‌ फूलोंसे सहित था उसी प्रकार वह सेना भी सुमन अर्थात्‌ देव अथवा अच्छे हृदय- 
वाले पुरुषोसे सहित थी, और जिस प्रकार वन बहुपन्र रथ अर्थात्‌ अनेक पक्षियोसे सहित होता 





१ दुष्टसामर्थ्यातू । अपदानं कर्मेणि स्थादतिव्‌ त्तेइबखण्डन । इत्यभिधानात्‌ । २ अभ्युत्यितान्‌ । 
३ आक्रम्य । ४ अडगीकृतसम्पदम्‌। ५ बलात्कारण। ६ चन्दललता। ७ तताडकितम्‌' इत्यपि 
क्वचित्‌ । तत विस्तृतम्‌। ८ आइह्ययन्ति स्मेव । € बिस्तारं। १० प्रशस्तगजम्‌ । सुनागवृक्ष च । 
११ पुरुषश्रेष्ठ नागकेक्लुरं च। १२ देवे: कुसुमेह्च । १३ बहुवाहनस्यन्दनम्‌ बहुलविहगझच । पतत्रिपत्रि 
पतगपतत्पत्र रथाहइुगजा ' इत्यभिधानात्‌ । १४ एबविधं बलमेवविध वनमावसत्‌ । 


७२ महापुराणम्‌ 
सच्छायान्‌! सफलांस्तुझगान्‌ बहुपत्र परिच्छदान्‌ । श्रसेवन्त जनाः प्रीत्या पार्थिवांस्तापविच्छिदः ॥ १० ५॥ 
सच्छायानप्यसम्भाव्य फलान्‌ प्रोज्स्य महात्र॒ुमान्‌ । सफलान्‌ विरलच्छायान्‌ श्रप्यहो शिक्षियुजेना: ॥ १० ६॥ 
'ग्राकालिकीमनाहत्य बहिश्छायां तदातनीम्‌ । भाविनीं तरुमूलेषु छायामाशिश्रियअजनाः' ॥१०७॥ 
वनस्थलीस्तरुच्छायानिरद्धयु मणित्विष: । 'सजानयस्तरस्ती रेष्वध्यासिषत. सेनिकाः ॥१०८॥ 
सप्रेयसीभिराबद्धप्रणपेराश्चिता नुपेः। कल्पपादपजां लक्ष्मीं व्यक्तमहुदंनत्रुमाः ॥१०६॥ 
कपयः कपिकच्छनाम्‌ उद्धनाना: फलच्छुटा:: । सेनिकानाकुलांइचक्र: निविष्टान वीं रुधामधः ॥११०॥। 
सरःपरिस रेष्वासन्‌ प्रभोराश्वीयमन्दुरा: । सुन्दरा: स्वरमाहायः:*” बाष्पच्छेद्वस्तृणाअक्र:/ ॥१११॥ 


है उसी प्रकार वह सेना भी अनेक सवारियों और रथोंसे सहित थी, इस प्रकार भरतकी वह 
सेना अपने समान वनमें ठहरी ॥१०४॥ उस वनके पाथिव अर्थात्‌ वृक्ष (प्रथिव्यां भव:, 
पार्थिव:') अर्थात्‌ राजाओं (पृथिव्या अधिप: 'पाथिव:) के समान थे, क्योंकि जिस प्रकार 
राजा सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनक वृक्ष भी सच्छाया 
अर्थात्‌ उत्तम छाया (छाँहरी ) से सहित थे, जिस प्रकार राजा लोग सफल अर्थात्‌ आयसे सहित 
होते हें उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सफल अर्थात्‌ फलोंसे सहित थे । जिस प्रकार राजा लोग 
तुद्ध अर्थात्‌ ऊंची प्रकृतिके-उदार" होते हूँ उसी प्रकार उस बनके वृक्ष भी तुंग अर्थात्‌ ऊंचे 
थे, जिस प्रकार राजा लोग बहुपत्रपरिच्छद अर्थात्‌ अनेक सवारी आदिक वेभवसे सहित होते 
हैं उसी प्रकार उस बनके वृक्ष भी बहुपत्रपरिच्छद अर्थात्‌ अनेक पत्तोंके परिवारसे सहित 
थे और जिस प्रकार राजा लोग ताप अर्थात्‌ दरिद्रतासम्बन्धी दुःखको नष्ट करनेवाले होते 
हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी ताप अर्थात्‌ सूर्यके घामसे उत्पन्न हुईं गर्मीको नष्ट करनेवाल 
थे, इस प्रकार भरतके सेनिक, राजाओंकी समानता रखनेवाले व॒क्षोंका आश्रय बड़े प्रेमसे 
ले रहे थे ॥१०५॥ सेनाके कितने ही लोग उत्तम छायासे सहित होनेपर भी जिनसे फल मिलने 
की संभावना नहीं थी ऐसे बड़े बड़े वृक्षोंकी छोड़कर थोड़ी छाया वाले किन्तु फलयुकत वृक्षों 
का आश्रय ले रहे थे। भावार्थ-जिस प्रकार धनाढ्य होनेपर भी उचित वत्ति न देनेवाले 
कंजस स्वामीकी छोड़कर सेवक लोग अल्पधनी किन्तु उचित वृत्ति देनेवाले उदार स्वामीका 
आश्रय लेने ऊगते हे उसी प्रकार सनिक लोग फलरहित बड़े बड़े वक्षोंकी छोड़कर फलसहित 
छोट छो3 ब॒क्षोंका आश्रय ले रहे थे ॥१०६॥ सेनाके लोग उस समयकी थोड़ी देर रहनेवाली 
बाहिरकी छाया छोड़कर वृक्षोंके नीचे आगे आनेवाली छायामें बेठे थे ॥१०७॥ वनस्थली 
के व॒क्षोंकी छायासे जिनपर सूर्यका धूप रुक गया है ऐसे कितने ही सैनिक अपनी अपनी 
स्त्रियों सहित तालाबोंके किनारोंपर बेठे हुए थे ॥१०८॥ परस्परके प्रेमसे बंधे हुए राजा लोग 
अपनी अपनी स्त्रियों सहित जिनके नीचे बंठे हुए हें ऐसे वनके वृक्ष कल्पव॒क्षोंसे उत्पन्न हुई शोभा 
को स्पष्ट रूपसे धारण कर रहे थे। भावार्थ-बनके वे वृक्ष कल्पव॒क्षोंक समान जान पढ़ते 
थे और उनको नीचे बेठे हुए स्त्री-पुरुष भोगभूमिक आये तथा आर्याओंक समान मालम होते 
थे ॥१०९॥ वहां करेंचक फल-समूहोंकों हिलाते हुए वानर उन लताओं के नीचे बेठे हुए सेनिकों 
को व्याकुल कर रहे थे क्‍योंकि करेंचके फलके रोयें शरीरपर लग जानेसे खुजली उठने लगती 
हैं ॥११०॥ तालाबोौंके समीप ही इच्छानुसार चरने योग्य तथा भाषपसे ही ट्टनेवाले घासके 


१ सच्छायान्‌ तेजस्विनश्च । २ बहुदलपरिकरान्‌ू, बहुवाहनपरिकरांश्च । ३ व्‌क्षान्‌ नुपतीदच । 
४ अस्थिरामू। ५ -माशिश्रियुजेना: ल०, द० । ६ स्त्रीसहिता:। ७ मर्कटीन/मूःै। 'कपिकच्छुहच मकंटी' 
इत्यभिधानातू। ८ फलमञ्जरी:। € लतानाम्‌ । १० सर्वत्रप्रदेशेषु सुलभैरित्यर्थ:। ११ कोमलै: । 
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भ्रवतारितपर्याण|मृखभाण्डाज्यपस्करा: । स्फ्रत्प्रोयमुलेरशवाः कमा जध्य विविव॒त्सवः ॥११२॥ 
सान्द्रवद्मरज:कीर्णा:: सरसामन्तिकस्थले । मन्दं 'दुधुवरकगानि वाहाः कृतविवर्तंनाः ॥११३॥ 
विबभावस्बरे कण्जरज:पुञ्जो5निलोद्धृत:: । श्रयत्नरचितो5श्वानामिवोच्चे: पटमण्डप: ॥११४।॥ 
रजस्वला* महीं स्पृष्टवा' जुगृप्सव इवोत्यिताः | द्रुतं विविशुरम्भांसि सरसीनां महाहयाः ॥११५॥। 
वारि*? वारिजकिवड्जल्कततान्यशबवा विगहिताः । धोतमप्यक्गरागं स्व॑ भेज्रम्भोजरेणुभि: ॥११६॥ 
सरोबगाहनिवृंतश्रमा: पीताम्भसों हया:। श्रामीलिताक्षमध्यूब: विततान्‌ पटमण्डपान्‌ ॥११७॥ 
नालिकेरद्र मेष्वासीवद्‌ उचितो “'वष्मंशालिनः । निवेशों हास्तिकस्यास्थ विभोस्तालीवनेषु च ॥११८॥ 
प्रपतलश्नालिकेरौवस्थपुटा. वनभूमयः । हस्तिनां स्थानतामोयु: तेरंब' प्रान्तसारिते/ ॥११६॥ 
द्विपातुदन्यतस्तीव्रं वसयुव्यञ्जित“अमान्‌ । निन्युर्जलोपयोगाय सरांस्यभिनिषादिनः:* ॥१२०॥ 
नीचगंतेन'” सुव्यक्तमार्गसअझअजनितश्रमान्‌ । गजानाधोरणा निन्‍्यः सरसीरवगाहने ॥१२१॥ 
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अकुरोसे सुन्दर, चक्रवर्तीके घोडोंकी घुडसाले थी ॥१११॥ जिनपरसे पछान और लगाम 
आदि सामग्री उतार ली गई हैँ ऐसे घोडे जमीनपर लोटनेकी इच्छा करते हुए, जिनमे नाकके 
नयने हिल रहे हे ऐपे मुखोंसे जमीनको सूघ रहे थे ॥११२॥ कमलोंकी सान्द्र परागसे भरे 
हुए, तालाबक॑ समीपवर्ती प्रदेशपर लोटकर वे घोड़े धूलि भाडनेके लिये धीरे धीरे अपने 
शरीर हिला रहे थे ॥११३॥ जो कमलोंकी परागका समूह वायुसे उडकर आकाशमं छा गया 
था वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो घोडोंक लिये बहुत ऊंचा कपड़ेका मण्डप ही बनाया 
गया हो ॥११४॥ बड़े बड़े घोड़े पृथिवीको रजस्वला अर्थात्‌ धूलिसे युक्त (पक्षम रजोधर्म 
से यक्‍त) देखकर ग्लानि करते हुए से उठे और शीघधू ही सरोवरोंक जलमें घुस गये ॥११५॥ 
कमलकी केशरसे भरे हुए जलमे प्रविष्ट हुए घोड़ोंका अगराग (शोभाक लिये शरीरपर 
लगाया हुआ एक प्रकारका लेप) यद्यपि धुल गया था तथापि उन्होंने कमलोके परागसे अपने 
उस अंगरागको पुनः कर प्राप्त लिया था। भावार्थ-कमलोंकी कंशरसे भरे हुए पानीमे 
स्नान करनेसे उनके शरीरपर जो कमलोंकी कशरके छोटे छोटे कण लग गये थे उनसे अगराग 
की कमी नहीं मालूम होती थी ॥११६॥ सरोवरोंमे घुसकर स्नान करनेसे जिनका सब परि- 
श्रम दूर हो गया है और जिन्‍्होने इच्छानुसार जल पी लिया हे ऐसे घोडे कपडेक बड़े बड़े मडपों 
में कुछ कुछ नेत्र बन्द किये हुए खड़े थे ॥११७॥ ऊचे ऊंचे शरीरोंसे सुशोभित होनेवाले, 
महाराज भरतके हाथियोंके डेरे नारियल और ताड़ वृक्षके वनोंमें बनाये गये थे जो कि सर्वथा 
उचित थे ॥११८॥ जो वनकी भूमि ऊपरसे पडते हुए नारियलोंक समूहसे ऊची नीची हो रही 
थी वही नारियलोंके एक ओर हटा देनेसे हाथियोंके योग्य स्थान बन गईं थी ॥११९॥ जिन्हें 
बहुत प्यास छगी हैँ तथा जो वमथु अर्थात्‌ सूड़से निकाले हुए जलके छीटोंसे अपना परिश्रम 
प्रकट कर रहे हे ऐसे हाथियोंको महावत लोग पानी पिलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ॥१२०॥। 
जो धीरे धीरे चलनेसे मार्गम उत्पन्न हुए परिश्रमको प्रकट कर रहे हे ऐसे हाथियोंको महावत 

१ पलल्‍्ययनखलीनादिपरिकरा' । २ आघापयन्ति स्म। ३ विवत्तंयितुमिच्छव' । ४ -कीर्णे ल० । 
५ कम्पयन्ति स्म। ६ -निलोदुतः ल०। ७ अय न्‌ ल०। ए८ कुसुमरजोवतीम्‌, ऋतुमतीमिति ध्वनि: । 
६ दृष्ट्वा ल०, द०। १० जलानीत्यर्थ:'। ११ प्रमाणम्‌। बवष्मं देहप्रमाणयो” इत्यभिधानात्‌ । 
१२ गजरेव। १३ स्वकरीर्भीत्याकारेण पयेन्तप्रसारित:। १४ तृषितानू। 'उदन्या तु पिपासा तुट्‌ 
इत्यभिधानातू। १४ करशीकरप्रकटित । वमथु: करशीकर.' इत्यभिधानातू। १६ हस्त्यारोहा: । 
'हस्त्यारोहो निषादिन:' इत्यमर' । १७ मन्दगमनेन । स्खलद॒गमनेन वा। अगमनेनेत्यर्थ:। “अल्प 
नीचै्महत्युच्चे: १८ अवगाहनार्थम्‌ । 
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उ्ड महापुराणस्‌ 
प्रवेष्ट मब्जिनीपत्रब्छा्मय॑ नागो नवग्रह:' । नेच्छत्‌ प्रणोद्यमानोईपि वारि बारी विशकृकया ॥१२२॥ 
बन विलोकयन्‌ स्‍्वेरं॑ कवलोचितपललवम्‌ । गजश्चिरगृहीतो5पि किमप्यासोत्‌ समुत्सुकः ॥१२३॥ 
स्वर न पपुरम्भांस नागछन कवलानपि। केवल बनसम्भोगसुखानां' सस्मरुगंजाः ॥१२४॥ 
उत्पुष्करान्‌' स्फ्रप्रोक्म ककस्‍्याधिन्यु दिपान्‌ सर: । सहयूनिव' नीलाव्रीन्‌ सबिश्युत इवाम्ब॒दान्‌ ॥१२४५॥ 
वतदिपसदामोववाहिन गन्धवाहिने । श्रजः कुृप्यओ्जलोपान्तं निन्‍ये कृच्छान्षिषादिता ॥१२६॥ 
झकस्मात कपितो दन्‍्ती शिरस्तियेग्विधूनयन्‌ । श्रनहझुक्‌ुशवशस्तोश्रम्‌ श्राधोरणसमलेदयत्‌ ॥१२७॥॥ 
बमन्यानेकपसम्भोगसदुक्रान्‍्तमदवासनाम्‌ । “विसोह सरसों नेच्छन्मदेभः करिणोमिव ॥॥१२८॥ 
पीत॑ बनद्िपेः पू्वेम्‌ भ्रम्ब॒ तहानवासितम्‌ । द्विपः करण सड्जिधन “"नापादास्फालयत्‌ परम्‌ ॥१२९॥ 
पीताम्भसो मदासारं: वर््धि निन्‍्यः सरोजलम्‌ । गजा म॒ुधा धनादानं नूनं वाचछन्ति नोन्नता: ॥१३०॥ 
उत्पुष्करं सरोमध्ये निमग्नोषपि सवद्विप:। रंरणद्भिः! खस्त्पत्य व्यज्यते सम सधुत्रतेंः ॥१३१॥ 
पीताम्ब्‌ रम्बुदर्स्पधि ब्‌ हितो सदकठझजरः । दुधाव'' गण्डकण्ड्यां चण्डगण्ड्बवारिभिः ॥१३२॥ 
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लोग नहलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ॥१२१॥ कोई नवीन पकड़ा हुआ हाथी बार-बार 
प्रेरित होनेपर भी कमलिनीक पत्तोंसे ढक हुए जलमें समुद्रकी आशंकासे प्रवेश नहीं करना चाहता 
था ॥१२२॥ बहुत दिनका पकड़ा हुआ भी कोई हाथी अपने इच्छानुसार खाने योग्य नवीन 
पत्तोंवाले वनको देखता हुआ विलक्षण रीतिसे उत्कण्ठित हो रहा था ॥१२३॥ कितने ही 
हाथियोंने इच्छानुसार न तो पानी ही पिया था और न ग्रास ही उठाये थे, वे केबल वनके संभोग- 
सुखोंका स्मरण कर रहे थे ॥१२४॥ जिनकी सूड़ ऊंची उठी हुईं है और जिनकी बगलमें सुवर्ण 
की मालाएं देदीप्यमान हो रही हें ऐसे हाथियोंको महावत लोग सरोवरोंपर ले जा रहें थे, 
उस समय वे हाथी ऐसे जान पड़ते थे मानो अजगर सहित नील पव॑त ही हो अथवा बिजली सहित 
मेंघ ही हों ॥१२५॥ जो जंगली हाथीके मदकी गन्धको धारण करनेवाले वायुसे कुपित हो 
रहा है ऐसे किसी हांथीको उसका महावत बड़ी कठिनाईसे जलके समीप ले जा सका था ॥ १२६॥ 
अचानक कुपित हुआ कोई हाथी अपने शिरकों तिरछा हिला रहा था, वह अंकुशक वहा भी नहीं 
होता था और महावतको खेद खिन्न कर रहा था ॥ १२७॥ जंगली हाथीक संभोगसे जिसमें 
मदकी वास फल रही है ऐसी हथिनीको जिस प्रकार कोई मदोनन्‍्मत्त हाथी नहीं चाहता हैँ उसी 
प्रकार जिसमें जंगली हाथिथोंकी क्री ड़ासे मदकी गंध मिली हुईं हे ऐसी सरोवरीमें कोई मदोन्मत्त 
हाथी प्रवेश नहीं करना चाहता था ॥ १२८॥ जिस पानीको पहले वनके हाथी पी चुके थे और 
इसीलिये जो मदकी गन्धसे भरा हुआ था ऐसे पानीको सेनाक हाथियोंने नहीं पिया था, वे 
कंवल सूंडसे संघ सूघकर उसे उछाल रहें थे ॥१२९॥ जिन हाथियोंने तालाबका पानी पिया 
था उन्होंने अपना मद बहा बहाकर तालाबका वह पानी बढ़ा दिया था, सो ठीक ही हैँ क्योंकि 
जो उन्नत अर्थात्‌ बड़े होते हैं वे किसीका व्यर्थ ही धन लेनेकी इच्छा नहीं करते हैँ ॥१३०॥। 
कोई मदोन्‍्मत्त हाथी यद्यपि सूंड़ ऊपर उठाकर तालाबके मध्यभागमें डूबा हुआ था तथापि 
आकाझमें उड़कर शब्द करते हुए भूमरोंस “वह यहाँ है', इस प्रकार साफ समभ पड़ता था । 
॥१३१॥ जो पानी पी चुका हे और जिसकी गर्जना मेघोंके साथ स्पर्धा कर रही हैँ ऐसा कोई 
मदोन्‍्मत्त हाथी अपने कुरलूँके जलकी तेज फटकारसे कपोलोंकी खुजली शान्त कर रहा था 
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१ नवो न तनो ग्रह: स्वीकारो यस्य सः। २ गजबन्धनहेतुभूतगतिशछूकया । बारी तु गजबन्धनी' 
इत्यभिधानात्‌ । ३ वनस्य सम्भोगाज्जातसुखानामू। ४ उद्गतहस्ताग्रा]न। ५ सुवर्णमयसवरत्रान्‌ । 
दृष्या कक्ष्या वरत्रा स्थात्‌ इत्यभिधानातूं। ६ अजगरसहितान्‌ । ७ अनिलाय । ८ विगादुं ल०, द० । 
६ आध्यापयन्‌ । १० न पिबन्ति स्‍्म। ११ भृर गृल्‍जदि्भि: । १२ अपनयति सम । १३ कपोलकण्ड्यनम्‌ । 





एकोनर्जिशसमं पवे ७५ 
विमुकतं व्यक्तसूत्कारं करम्त्क्षिप्य वारणे:। वारि स्फटिकदण्डस्थ लक्ष्मीमूहे खमुच्चलत्‌' ॥१३३।॥ 
*उदगाहेविनि्धृतअ्षमाः केचिन्सतझुगजा: । 'बिसभडगे रधुस्तुप्ति हेलया कवलीकृतः ॥१३४॥ 
म॒णालेरधिदन्ताग्रम अ्रधिते उद्बनर्ग 6 । अजस्रसम्ब संसेकाद रदेः' प्रारोहितेरिब ॥१३४५॥ 
प्रमाच्न्‌ द्विरदः कश्चिन्मुणालं स्वकरोद्ध्तम्‌ । दवावालात बुद्ध्येब नियन्त्रे द्विगुणीकृतम्‌ ॥१३६॥ 
चरणालग्नमाकर्षन्‌ मुणालं भोलको गजः । बहिःसरस्त्ट' व्यास्थद्‌*” प्रन्दुतन्तुक शडुकया ॥॥१३७॥ 
करंरुत्क्षिप्य पद्मानि स्थिता: स्तम्बेरमा बभु:। देवतानुस्मृति किडिचत्‌ कुवेन्तोध्धेरिवोद्धत: ॥१३८॥ 
सरस्तरहुगधोताहइुगा र॑ जुस्तुझगा मतडगजा:। शुदुूगारिता इवालग्ने: सान्द्रेरस्भोजरेणुभिः ॥१३६॥ 
यथ्‌: करिभिरारुद्धं परिहृत्य/' सरोजलम्‌ । पतत्रिण: सरस्तोरं॑ तथक्तमबलीयसाम्‌ ॥॥१४०॥ 
सरोवगाहनिर्णिक्त मूृतेयोषपि सतझगजा:। रजः“ प्रमाथेरात्मानं चक्रेव समलोमसम्‌ ॥॥१४१॥। 
बय॑ जात्येब मातझगा' मदेनोद्वीपिता: पुनः । क्तस्त्या शुद्धिरस्माकम्‌ इत्यात्तं नु* रजो गजेः॥१४२। 

वसनन्‍ततलिलकाष्त्तम्‌ 

इत्थं सरस्स रुचिरं प्रविहृत्य नागाः सन्तापमन्त*'रुदितं प्रशमय्य तोये: । 
तीरबुमान्‌पययुः किसपि प्रतोषात्‌ बन्धं तु तन्न नियतं न विदास्वभूवु: ॥१४३॥ 
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॥१३२॥ कितने ही हाथी सूड ऊची उठाकर स्‌ स्‌ शब्द करते हुए ऊपरको पानी छोड़ रहे थे, 
उस समय आकाशकी ओर उछलता हुआ वह पानी ठीक स्फटिक मणिक बने हुए दण्डेकी शोभा 
धारण कर रहा था ॥१३३॥ पानीमे प्रवेश करनेसे जिनका सब परिश्रम दूर हो गया हैं ऐसे 
कितने ही हाथी लीलापूर्वक मृणालक टुकड़े खाकर सतोष धारण कर रहे थे ॥१३४॥ कितने 
ही हाथी अपने दॉतोंके अग्रभागपर रखे हुए मृणालोसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निरन्तर 
पानीक सीचनेसे उनके दात ही अकुरित हो उठे हो ॥१३५॥ मदसे अत्यन्त उन्मत्त हुआ 
कोई हाथी अपनी सूड्से ऊपर उठाये हुए मृणालको बॉधनेकी सॉकल समभकर उसे दुहरी कर 
महावतको दे रहा था ॥१३६॥ अपने पेरमे रूगे हुए मृणाछको खीचता हुआ कोई डरपोक 
हाथी उसे बाँधनेकी सॉकल समभकर तालाबक बाहरी तटपर ही खड़ा रह गया था ॥१३७॥ 
अपनी सूडोंसें कमलोंको उठाकर खड़े हुए हाथी ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो हाथोंमे अर्घ 
लेकर किसी देवताका कुछ स्मरण ही कर रहे हों ॥१३८॥ जिनके शरीर तालाबकी लहरोसे 
धुल गये हे ऐसे ऊंचे ऊंचे हाथी सघन रूपसे लगे हुए कमलोकी परागसे ऐसे सुज्ोभित हो रहे 
थे मानो स्नान कराकर उनका शुद्भार ही किया गया हो ॥ १३९॥ हाथियोसे घिरे हुए तालाब 
के जलको छोड़कर सब पक्षी तालाबक किनारेपर चल गये थे सो ठीक ही है क्‍योंकि निबंल 
प्राणियोंको ऐसा ही करना योग्य हे ॥१४०॥ तालाबोंमे प्रवेश करनेसे जिनके शरीर निर्मल 
हो गये हें ऐसे कितने ही हाथी धूल उड़ाकर फिरसे अपने आपको मेला कर रहे थे ॥१४१॥ 
प्रथम तो हम लोग जातिसे ही मातग अर्थात्‌ चाण्डाल हे (पक्षमें-हाथी हे) और फिर मद 
अर्थात्‌ मदिरासे (पक्षमे--गण्डस्थलसे बहते हुए तरल पदार्थंसे ) उत्तेजित हो रहे हे इसलिये 
हम लोगोंकी शुद्धि अर्थात्‌ पवित्रता (पक्षमे-निर्मेलता) कहासे रह सकती है ऐसा समभकर 
ही मानो हाथियोंने अपने ऊपर धूल डाल ली थी ॥१४२॥ इस प्रकार वे हाथी बहुत देर तक 
सरोवरोंमें क्रीड़ा कर और अन्तरड्में उत्पन्न हुए संतापको जलसे शान्त कर किनारेक वक्षों 


१ खमुच्छवलत्‌ ल०, द०, इ०, अ०, प०, स०। २ जलाबगाहे । ३ मृणालखण्ड: । ४ घृतवन्तः । 
५ दन्‍्तै: ल०, द० । ६ सजातप्रारोहै), अकहृक्रितं:। ७ बन्धनरज्ज:। ८५ आरोहकाय । € सरस्तटीबाहय- 
प्रदेशे । १० प्रक्षिपति सम । “असु क्षेपणे'। ११ शुछुखलासूत्र | अथ शूडझखल । अन्दुको निगलोस्‍स्त्री 
स्याद' इस्वभिधानातू । १२ त्यवत्वा। १३ शुद्ध । १४ धूलिप्रक्षेप:। १५ श्वपचा: इति ध्वनि: । 
१६ इव। १७ अभ्यन्तरोदभूतम्‌ । १८ न विदन्ति सम । 





७६ भहांपुराणमं 


हत्या सरोपस्ण करिणो निजदानवारि संवर्धितं 'विनिमयादनुणाइच सन्त: । 
तदहीचिहस्तजनितप्रतिरोधदशका व्यासझहणिनों नु सरसः प्रसभं निरीयु:॥१४४।॥ 
झाधोरणा भदसबीमलिनान्‌ करीन्द्रान निर्णक्तुभम्नु॒ सरसामवगाहयन्तः । 

दोकून _केवलमपामुपयोगमात्र 'तीरस्थिताननु नयेस्तदचोकरन्त' ॥१४५॥ 

स्वेर॑ नवाम्थ परिपीतमयत्नलभ्यतीरदुमेष्‌ न कृतः कवलप्रहोडपि । 

छायास्वलम्भि न तु विश्रसणं प्रभिन्ने:' स्तम्बेरसंबंत मदः खलु नात्मनीनःट ॥१४६॥ 
नाध्वा दर तं गुरुतरेरपि नातियातो' युद्धेषु जातु न किसप्यपराठ्ठमेनि: । 

भारक्षमाइच करिणः सविशेषमेव बद्धास्तथाप्यनिभुता'' इति दिक्‍्चलत्वम्‌ ॥१४७॥ 
बध्तीय/ नः किमिति हनत विनापराधात्‌ जानोत* भोः' प्रतिफलत्यचिरादिद वः। 
इत्यु ज्चलत्सुणि' विधूय दिरांसि बन्धे बेरं न्‌ यन्त॒षु गजाः सम विभावयन्ति ॥१४८॥ 
भ्राधातुकोी*' द्विरविनतः सविशेषम्ेव गात्रापरान्तकरवालधिष न्ययोजि। 

बन्धेन सिन्धु रवरास्त्वितरें” तथा तो गाढोभवत्यविरतान्न परत्र'' बन्धः ॥१४६॥ 
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के समीप आ गये थे, यद्यपि वहां उनके बाँधनेका स्थान नियत था तथापि क्रीड़ासे उत्पन्न हुए 
अतिशय संतोषसे उन्हें उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था ॥ १४३॥ हाथियोंने तालाबोंका जो पानी 
पिया था उसे मानों अपना बदला चुकाने के लिये ही अपने मदरूपी जल से बढ़ा दिया था, 
इस प्रकार प्यास रहित हो सुृखकी साँस लेते हुए वे हाथी, 'ये तालाब अपनी लहरेरूपी हाथोंसे' 
कहीं हमें रोक न लें" ऐसी आहंका कर तालाबोंसे शीघ्‌ ही' बाहर निकल आये थे ॥१४४॥ 
मदरूपी स्याहीसे मलिन हुए हाथियोंको निर्मल करनेके लिये तालाबोंके जलमें प्रवेश कराते 
हुए महावत जब उन्हें जलक भीतर प्रविष्ट नहीं करा सके तब उन्होंने केवल जल ही पिलाना 
चाहा परन्तु बहुत कुछ अनुनय विनय करनेपर भी वे किनारे पर खड़े हुए उन हाथियोंको केवल 
जल भी पिलानेक लिये समर्थ नहीं हो सके थे। भावार्थ--मदोन्मत्त हाथी न तो पानीमें ही 
घुसे थे और न उन्होंने पानी ही पिया था ॥ १४५।॥ मदोन्मत्त हाथियोंने न तो अपने इच्छा- 
नूसार बिना यत्नके प्राप्त हुआ पानी ही पिया था, न किनारेक वुक्षोंसे कुछ तोड़कर खाया ही 
था, और न वृक्षोंकी छायामें कुछ विश्राम ही प्राप्त किया था, खेद हें कि यह मद कभी भी आत्मा 
का भला करनेवाला नहीं हैँ ॥१४६।॥ इन हाथियोंने शरीर भारी होनेसे शीघ्‌ ही मार्ग तय 
नहीं किया यह बात नहीं है अर्थात्‌ इन्होंने भारी होनेपर भी शीध्‌ ही मार्ग तय किया है, इन्होंने 
युद्धमें भी कभी अपराध नहीं किया है और ये भार ढोनेक लिये भी सबसे अधिक समर्थ हें फिर 
| भी कंवल चंचल होनेसे इन्हें बद्ध होना पड़ा है इसलिये इस चंचलताको ही घिक्‍्कार हो ॥१४७॥। 
तुम लोग इस प्रकार बिना अपराधक हम लोगोंको क्‍यों बांध रहे हो ? तुम्हारा यह कार्य तुम्हें 
शोघ्‌ ही इसका बदला देगा यह तुम खूब समझ लो इस प्रकार बांधनेके कारण महावतोंमें 
बेर था उसे वे हाथी अंकुशको ऊपर उछालकर मस्तक हिलाते हुए स्पष्ट रूपसे जतला रहे थे 
॥ १४८॥ जो हाथी जीवोंका घात करनेवाले थे वे शरीरक आगे पीछे तथा सूंड और पूंछ आदि 
१ नैमेयात्‌+। 'परिदानं परीवर्त नैमेयनियमावषि' इत्यभिधानात्‌। २ -दतृणा: इवसन्तः ल०। 
-वनूणाः ए्वसन्तः द० । ३ शुद्धान्‌ कर्तुमूं। ४ तीरे स्थितानू- ल०। ४५ कारयन्ति स्‍्म। ६नेव। 
७ मत्त:। प्रभिन्नो गजितो मत्त: इत्यभिधानात्‌ । ८ आत्महितम्‌ । € नानुयातो प०,ल० । १० चज्चला:। 
११ बन्धनं कुरथ । १२ लोटे। १३ भो: यूयम्‌। १४ उच्चलदंक्‌हं यथा भवति तथा। “अंकृशोःस्त्री 
सुणि: स्त्रियाम्‌' इत्यभिधानातू। १५ हिल्क: । शरारुघातुकों हिल्र: इत्यभिधानात्‌ । १६ अपरगात्रान्त । 
दारीरापरभाग । द्वौ पूवंपश्चादजडझघादिदेशौ गात्रापरे क्रमात' इति रभसः। गात्रे इत्युक्ते पूर्वजरुघा, 
अपरे दृत्युक्ते हस्तिन: अपरजडघा, अन्त इत्युक्ते हस्तिनो मध्यप्रदेश:, कर इत्युक्ते हस्तिनो हस्तः, वालधिरित्युक्ते 
पुच्छविदेष: । शरीरमध्य । १७ अधघातुका:। १८ असंयतात्‌ । अन्नतिकादित्यरथ:। १६ संयते । 


एकोनर्तरिशशमं पर्व ७७ 


झालानिता वनतरुष्वतिसात्रमुख्चस्कन्धेष्‌ सिन्ध्रवराइणथ _'तथोज्चकंयंत्‌ । 
तश्नूनमाअयणमिष्टम्‌ दात्तेव सन्‍्धारणाय_ महतामह॒तात्मसारम्‌ ॥१५०॥ 
इत्यं नियन्तुभिरनेकपवुन्दमुच्चेः झालानितं तदष्‌ सामि निमीलिताक्षम्‌ । 

तसथों सूख विचतुरेण” कृताझुगहारं' लीलोपयुक्तकवल स्फुटकर्णतालम्‌ ॥१५१॥ 
उत्तारिताखिलपरिच्छुदलाधवेन प्रव्यड्जितवुतगतिक्र'मलक्ष्यवेगाः । 
श्रापातुमम्बुसरसां परितः प्रसल्‌: उच्छुडखल रनुगता: कलभे: करिण्यः ॥१५२॥ 
प्राक्पोतमम्ब सरसां 'कृतमौष्ट्रकेण' स्वोव्गाल'“दृषितम्‌पात्ततदझ्ग' 'गन्धम्‌ । 
नापातुमेच्छदुदिदन्य' 'षितो5पि वर्क" सर्वो हि बाञ्छति जनो विषयं मनोशस्‌ ॥१५३॥ 
पीत॑ पुरा गजतया सलिल मदाम्ब्‌ संवासितं सरसिजाकरसेत्य तुर्णम । 

प्रीत्या पपरु: कलभकाइच करेणवदशच सम्भोगहेतुर॒ुदितो हि सगनन्‍्ध'“भावः ॥१५४॥ 


प्रहर्षिणी 


पीत्वाउम्भो व्यपगसितान्तरड्गतापाः सन्‍्तापं बहिरुदितं सरोबवगाहेंः । 
नीत्वान्त*' गजकलभे: सम करिण्य: सम्भोक्‍तुं सपदि वनत्रुमान्‌ विचेरु: ॥१५५॥ 


सब जगह बन्धनोंसे युक्त किये गये थे और जो हाथी किसीका घात नही करते थे वे बन्धनसे 
युक्त नही किये गये थे इससे यह सिद्ध होता है कि जो अविरत अर्थात्‌ हिसा आदि पापोके 
त्यागसे रहित हें उन्हीके कमंबन्धन सुदृढ़ रूपसे होता है और जो विरत अर्थात्‌ हिसा आदि 
पापोंके त्यागसे सहित हे उनके कर्मका बन्ध नहीं होता ॥१४९॥ जिनके स्कन्‍्ध बहुत ऊचे 
गये हे ऐसे वनके वक्षोंमें ही सेनाके ऊँचे ऊँचे हाथी बाधे गये थे सो ठीक ही हूँ क्योंकि महा- 
पुरुषोंको धारण करनेके लिये जिसकी स्वशक्ति नष्ट नही हुईं हैँ ऐसा बहुत बडा ही आश्रय 
चाहिये ॥१५०॥ इस प्रकार महावतोंके द्वारा ऊंचे वृक्षोंमे बॉँधा हुआ वह हाथियोंका समूह 
अपनी आधी आखे बंन्द किये हुए सुखस खड़ा था, उस समय वह अपना सब शरीर हिला रहा 
था, लीलापूर्वक )१्रास ले रहा था और कान फड़फड़ा रहा था ॥ १५१॥।  पलान आदि सब सामान 
उतार लेनेसे हलकी होकर जिन्होंने जल्दी जल्दी चलकर अपनी शीघ्‌ गति प्रकट की है, तथा 
चचल बच्चे जिनके पीछे पीछे आ रहे हं ऐसी हथिनियाँ तालाबोका पानी पीनेके लिये चारों ओर 
से जा रही थी ॥१५२॥ तालाबोंक जिस पानीको पहले ऊँटोंके समूह पी चुके थे, जो ऊंटोंके 
उगालसे दृषित हो गया था और जिसमें ऊँटोंके शरीरकी गंध आने लगी थी ऐसे पानीको 
हाथी का बच्चा प्यासा होनेपर भी नहीं पीना चाहता था, सो ठीक ही हे क्‍योंकि सभी कोई 
अपने मनके विषयभूत पदार्थक अच्छे होनेकी चाह रखते हे ॥१५३॥ जिसे पहले हाथियोंके 
समूह पी चुके थे और जिसमे उनके मद जलकी गध आ रही हैँ ऐसे पानीको हथिनियाँ तथा उनके 
बच्चे बहुत शौघ्‌ तालाबपर जाकर बड़े प्रेमसे पी रहे थे सो ठीक ही हे क्योंकि समानता ही साथ 
साथ खाने पीने आदि संभोगका कारण होता है ॥१५४॥ जिन्होंने जल पीकर अन्तरड्भका 
संताप दूर किया है और तालाबमें घुसकर बाहिरी संताप नष्ट किया हे ऐसी हथिनियां अपने 





शी जज आन 


१ आधोरणे:। २ यस्मात्‌ कारणात्‌। ३ अधे। ४ विदृश्यानि विगतानि चत्वारि यस्य तेन। 
५ अडुगविक्षेम्‌ । ६ पाद। ७ स्वच्छन्दवृत्तिभि:। ८ सम्पूर्णमूं। ६€ उष्ट्रसमूहेण । १० निजोद्गार । 
११ उष्ट्रशरीरगन्धम । १२ भृश तृषितः। १३ तरुणगज. । विक्क:अ०। १४ उक्‍त:। १५ परिमलत्वं 
मित्रत्वंच। १६ नाशम्‌ । 


जद मदापुरालम्‌ 


वल्‍लोनां सकस्‌ मसपल्‍लवाग्रभझृगान्‌ गृल्मोधघानपि सरसां कड़छझग़रांइथ' । 

स्‌ स्‍्वादून म॒ुदुविटपात्‌ बनद्रमाणां तथूर्थ कबलयति सत्र धेनकाताम्‌' ॥१५६॥ 
कुड्जेष्‌ 'प्रततृत॒णाअक्राम्‌ प्रमुदनन्‌” बप्रान्तानपि रबतेः शनेविभिध्नन्‌ । 
वलल्यग्रसनचणः* फरलेग्रहि:: सन्‌ बालोलः कलभगणद्िचर बिजहें ॥१५७॥ 
प्रत्यप्राः किसलयिनोगु हाण शाला-भइसध्युक्वेबेनगहनं निषोद' कठ्जे। 
सम्भोग्यान पसरसललकीबनाध्त/नू इत्येब व्यहृत*' बसे करेणुवर्ग: ॥१५८॥ 
सम्भोगेवंनरसिति निविद्यन* यथेष्टं स्वातत्त्यान्मुहरपि 'बर्गतेनिब्रद्ध । 
बठव्यः सहकलभः करेणुबर्ग: सम्प्रापत्‌ समुचितमात्मनो निवेदाम्‌ ॥१५६९॥ 
वित्रस्ते रपथमुपाहुतस्तुरगेः परयस्तो रथ इह '“भग्नध्निर्कष: । 

एतास्ता द्ुतमपयान्त्मपेत्य सार्गाद्‌ वारस्तीवहनपराश्य वेगसयें: ॥१६०॥ 
वित्रस्त:** करभनिरोक्षणाद्‌ गजोश्यं भीरुत्व॑ प्रकटयति प्रधावमानः । 
“उत्प्रस्तात्पति च॒ वेसरादमुष्माद विजस्तस्तनज़घनांशुका पुरन्धी ॥१६१॥ 
इत्य च्चैव्यंतिवदतां। प्‌ृथर्जनानां सड्जल्पः क्षुभितखरोष्ट्रकौक्षकंदय' । 
पत्याक्रोह्जनितरवेइ्च सेनिकानां सझक्षोभ: क्षणमभवज्चमृष्‌ राज्ञाम्‌ ॥१६२॥ 





बे नितिन नल नल लन+। 


बच्चोंके साथ खानेके लिये शीघ्‌ ही वनके वृक्षोंकी ओर चली गई' ॥१५५॥ वह हथिनियोंका 
समूह लताओंके पुष्पसहित नवीन पत्तोंक अग्नभागोंको, छोटे छोटे पौधोंको, रसीले कड़ंगरि 
वृक्षोंकोी और वनके वृक्षोंकी स्वादिष्ट तथा कोमल शाखाओंको खा रहा था ॥१५६॥ छता- 
गृहोंमें पतली घासके अंकुरोंको खूंदता हुआ खेतोंकी मेड़को अपने दाँतोंसे धीरे धीरे तोड़ता 
हुआ, लताओंक अग्रभागके खानेमें चतुर तथा फलोंको तोड़ता हुआ वह चंचल हाथियों बच्चों 
का समूह चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा था ॥१५७॥ पत्तेवाली नवीन लताओंको ग्रहण 
कर, ऊँची ऊँची शाखाओंसे युक्त सघन वनमें जा, लतागृहमें बेंठ और खानेके योग्य सलल्‍लकी 
बनोंके समीप जा इस प्रकार महावतोंकी आज्ञासे वह हथिनियोंका समूह वनमें इधर-उधर विहार 
कर रहा था ॥ १५८॥ इस प्रकार जो अनेक प्रकारकी क्रीड़ाओंके द्वारा वनका अपने इच्छा- 
नुसार उपभोग कर रहा हूं, स्वतन्त्रतापूर्वक आगे चलनेसे महावत लोग जिसे रोक रहे हैं और 
जो बाँधनेक योग्य हें ऐसा वह हथिनियोंका समृह बच्चोंके साथ अपने ठहरने योग्य स्थानपर जा 
पहुंचा ॥१५९॥ इधर हाथियोंसे डरे हुए इन घोड़ोंने यह रथ कुमार्गमें ले जाकर पटक दिया है, 
इसका धुरा और भौंरा टुट गया हे तथा वेश्याओंको ले जानेमें तत्पर ये खच्चरियाँ अपना मार्ग 
छोड़कर बहुत शीघ्‌ भागी जा रही हैं ॥१६०॥ इधर यह ऊंट देखनेसे डरा हुआ हाथी दौड़ा 
जा रह। हैं और उससे अपना डरपोकपना प्रकट कर रहा है तथा इधर जिसके स्तन और जघन 
परका वस्त्र खिसक गया हे ऐसी यह स्त्री डरे हुए खच्चरसे गिर रही हैं ॥१६१॥ इस प्रकार 
जोर जोरसे बोलते हुए साधारण पुरुषोंकी बातचीतक शब्दोंसे, क्षोभको प्राप्त हुए गधे, ऊंट 
तथा बेलोंके शब्दोंसे ओर परस्पर बुलानेसे उत्पन्न हुए सेनिकोंके कठोर दाब्दोंसे राजाओंकी 


१ वुसानि। कडछगरो बुस क्लीबे' इत्यभिधानातू। २ करिणीनाम्‌ । 'करिणी घेनुका वशां' 
इत्यमर:। सुरभीणाम्‌ । रे कोमल। ४ मर्दयनू । ५ सान्वन्तानू । स्लुवत्र: सानुरस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 
६ मक्षणसमर्थथ। ७ पललानि गृहणनू । ८भडुं|गं कुझ। &€आस्स्व। १० सादिजनानुनये:। 
११ विहाति स्‍्म। १२ अनुभवनत्‌ । १३ सादिभि:। १४ निषिद्धध। १५ उत्तानं यथा पृतित:। 
१६ भग्नयावमुख: । १७ निर्मंतावयव: । १८ बेसरा:। १६ भयं गत: । २० चकितात्‌ । २१ परस्परभाष- 
माणानाम्‌ । २२ वृषभ:। २६३ परस्पराहुयः । 


प्कोमजत्रिशसमं पर्व ७९ 
मालिनी 

ग्रवनियतिसमाजेनान्‌ यातस्तुरझगें: अ्रकृशविभवयोगातन्िजेयन्‌ लोकपालान । 
प्रतिदिशमुपशुण्बन्नाशिषश्यक्राणि: शिविरमविशवुच्चेवेन्दिनां पुण्यधोषे: ॥१६३॥ 
शथ सरसिजिनोनां गन्धमादाय सार धततटवनवीथिमेन्दमावान* समन्‍्तात्‌ । 
अ्रममखिलमनौत्सीत्‌' कत्‌ंमस्योपचारं प्रहित इव सगन्‍्ध: सिन्धुना' गन्धवाहः ॥१६४॥ 
अविदितपरिमाणरन्वितो रत्नशडलेः' स्फुरितमणिशिलाग्रेभोगिभिः' सेवनीयः । 
सततम्‌ पचितात्मा” रुद्धदिक्‍्वक्रवालो जलनिषधिमनुजछे तस्य सेनानिवेश: ॥१६५॥ 


शादूलविकी डितम्‌ 


तत्रावासितसाधनों' निषधिपतिगेत्वा रथेनास्बधि जेत्रास्त्रप्रतितजितामरसभस्तं व्यन्तराधोश्वरम्‌ । 
जित्वा मागधवत्‌ क्षणादरतनुं तत्सा हमम्भोनिधे: द्वीपं शबवदलड्चकार यशसा कल्पान्तरस्थायिना ॥ १६६॥। 
लेमेडभेद्यम्‌ रछछद॑ बरततोग्रेंबेयकं च स्फ्रच्चूडारत्नमुदंशू विव्यकटकान्सूत्रं च रत्नोज्ज्वलम्‌ । 
सद्र॒त्नेरिति पूजित: स भगवान्‌” श्रीबेजयन्तार्णव-द्वारेण प्रतिसन्निवृत्य कटक प्राविक्षदुत्तोरणम्‌ ॥१६७।॥। 





सेनाओंमे क्षण भरके लिये बडा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया था ॥१६२॥ घोडोंपर बंठे हुए 
अनेक राजाओका समूह जिसके पीछे पीछे चल रहा हैं ऐसा वह चक्रवर्ती अपने बडे भारी वेभव 
से लोकपालोंको जीतता हुआ तथा प्रत्येक दिशामे बन्दीजनोंके मगलू गानोके साथ साथ आशी- 
वाद सुनता हुआ अपने उच्च शिविरमें प्रविष्ट हुआ ॥१६३॥। 

अथानन्तर जो किनारेके वनकी पक्तियोंको हिला रहा है ऐसा वायु कमलिनियों 
की उत्कट गंध लेकर धीरे धीरे चारों ओर बह रहा था और समूुद्गके द्वारा भेजे हुए किसी खास 
सम्बन्धीके समान चतक्रवर्तीके समस्त परिश्रमको दूर कर रहा था ॥१६४॥ उस समय वह 
चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान (पडाव) ठीक समुद्रका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार 
समुद्र प्रमाणरहित शख और रत्नोसे सहित होता हैं उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका 
स्थान भी प्रमाणरहित शख आदि निधियो तथा रत्नोंसे सहित था, जिस प्रकार समुद्र, जिनके 
मस्तकपर अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे हे ऐसे भोगी अर्थात्‌ सर्पोंस सेवनीय होता हैँ उसी प्रकार 
वह चत्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी, जिनके मस्तकपर अनेक मणि देदीप्यमान हो रहे हे ऐसे 
भोगी अर्थात्‌ राजाओंक द्वारा सेवनीय था, जिस प्रकार समुद्र निरन्तर बढता रहता हे उसी 
प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी निरन्तर बढता जाता था, और जिस प्रकार समुद्र 
सब दिशाओं को घेरे रहता है उसी प्रकार वह चतक्रवर्तीकी संनाका स्थान भी सब दिश्ञाओंको धेरे 
हुए था ॥१६५॥ जिसने अपनी सेना समुद्रकें किनारे ठहरा दी है और जिसने अपने विजय- 
शील शास्त्रोंसे मागध दे वकी सभाको जीत लिया है ऐसे निधियोंक स्वामी चत्रवर्तने रथक द्वारा 
समुद्रभे जाकर मागधदेवर्क समान व्यन्तरोंक स्वामी वरतनु देवको भी जीता और समुद्रके 
भीतर रहनेवाले उसके वरतन्‌ नामक द्वीपको कल्पान्त कालूतक स्थिर रहनेवाले अपने यश 
से सदा लिये अलंकृत कर दिया ॥१६६॥ भरतने वरतनु देवसे कभी न टूटनेवाला कबच, 
देदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ारत्न, दिव्य कड़े और रत्नोंसे प्रकाशमान यज्ञोपवीत 
इतनी बस्तुए प्राप्त की । तदनन्तर उत्तम रत्नोंसे जिसकी पूजा की गई हे ऐसे ऐश्वयंशाली 

१ आगच्छन्‌ू । २ अपनयति स्‍्म। ३ बन्धु'। ४ समुद्रेण । ५ चक्रादिरत्नदाडखनिधिभि । 


पक्षे मौक्तिकादिरत्नशछ्खे.। ६ पक्ष सर्पे:। ७ वद्धितस्वरूप.। ८ अनुकरोति स्‍स्म। € निवासित- 
बल: १० पूज्य. । 


महापुराणम्‌ 


स्वच्छ स्व हृदयं स्फुटं प्रकटयन्मुक्ताफलच्छद्मना स्थ॑ चान्त्गंतरागमाशु कययस्तुद्चत्प्रवालाअक्र: । 
सर्वस्व जे समपंयन्नुपन यश्नन्तर्वेण' दक्षिणों बारां राशिरमात्यवद्धिभुमसों निर्व्याजमाराधयत्‌ ॥१६८॥ 
श्रास्थाने' जयवुन्दरभीनन्‌ नदन्‌' प्राभातिके मडगले गम्भीरध्वनितेजंयध्वनिभिव प्रस्पष्टमुच्चारयन्‌ । 
सुब्यक्तं स जलाशयोषः्प्यजल 'धीर्बाराम्पति: श्रीपति निर्भु त्य'स्थितिरन्वियाय सुचिरं शक्रो यथाद्यं जिनम्‌ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसड प्रहे 
दक्षिणा्णंवद्वारविजयवर्णनं तामंकोनत्रिशं पर्व । 
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भरतने वेजयन्त नामक समुद्रके द्वारसे वापिस लौटकर अनेक प्रकारके तोरणोंसे सुशोभित 
किये गये अपने शिबिरमें प्रवेश किया ॥१६७॥ उस समय वह दक्षिण दिशाका लवणसमुद्र 
ठीक मंत्रीकी तरह छलरहित हो भरतकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मंत्री अपने 
स्वच्छ हृदयको प्रकट करता हैँ उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियोंके छलसे अपने स्वच्छ हृदय 
(मध्यभाग ) को प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपने अन्तरज्भका अनुराग (प्रेम) प्रकट 
करता हैं उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मृंगाओंके अंकुरोंसे अपने अन्तरंज्भका अनु- 
राग (लाल वर्ण) प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना सर्वेस्व समपंण कर देता है उसी 
प्रकार समुद्र भी अपना स्वेस्व (जल) समपंण कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना गृप्त धन 
उनके समीप रखता था उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गुप्त धन (मणि आदि) उनके समीप 
रख रहा था, और जिस प्रकार मंत्री दक्षिण (उदार सरल) होता हैँ उसी प्रकार वह समुद्र 
भी दक्षिण (दक्षिणदिशावर्ती) था ॥१६८॥ अथवा जिस प्रकार इन्द्र दास होकर अनन्त 
चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करता था उसी प्रकार 
वह समुद्र भी दास होकर राज्यलक्ष्मीक अधिपति भरत चक्रधरकी सेवा कर रहा था, क्योंकि 
जिस प्रकार इन्द्र आस्थान अर्थात्‌ समवसरण सभा जाकर विजय-दुन्दुभि बजाता था उसी 
प्रकार वह समुद्र भी भरतक आस्थान अर्थात्‌ सभामण्डपर्क समीप अपनी गज॑नासे विजय-दुन्दुभि 
बजा रहा था, जिस प्रकार इन्द्र प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले मंगल-पाठ़क लिये जय जय 
शब्दका उच्चारण करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले 
भरतक मंगल-पाठक लिये अपने गंभीर शब्दोंसे जय जय दब्दका स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, 
जिस प्रकार इन्द्र जलाशय (जडाशय) अर्थात्‌ कंबल ज्ञानकी अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी 
अपने ज्ञानकी अपेक्षा अजलधी (अजड़धी ) अर्थात्‌ विद्वानू (अजड़ा धीय॑ंस्य सः) 
अथवा अजड (ज्ञानपूर्ण परमात्मा) का ध्यान करनेवाला (अजड़ं ध्यायतीत्यजडथी:) था 
उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात्‌ जलयुक्त होकर भी अजलधी अर्थात्‌ जल प्राप्त 
करनेकी इच्छासे (नास्ति जले धीयेस्य सः) रहित था, इस प्रकार वह समुद्र चिरकालू तक 
भरतेश्वरकी सेवा करता रहा ॥१६९॥ 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहक 
भाषानुवादमें दक्षिण सम्द्रके द्वारकं विजयका वर्णन करनेवाला 
उनतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 





१ प्रापपन्‌ । २ अन्तर्जलम्‌ । ३ समवसरणे । ४ सदृशं ध्वनन्‌ । ५ पटुबुद्धि:। ६ भुृत्यवृत्ति: । 


त्रिशत्तमं पवे 


'ग्रथापरान्तं निर्जेतुम उद्यत:' प्रभुरद्ययों । वक्षिणा'परदिग्भागं बश्ीक्वंन्‌ स्वसाधने: !॥१॥॥ 
पुरः प्रयातमश्वीयेः श्रन्वक्‌ प्रचलित रथे:। मध्य हस्तिघटा 'प्रायात्‌ सर्वेत्रेवात्र पत्तय: ॥२॥ 
“सदेवबलमित्यस्थ चतुरडगं विभोबलम्‌ । विद्याभृतां बले: साद्ध षड्भिरडगेविपप्रथें ॥३॥। 
प्रचलद्‌बलसंक्षोभाद्‌ उच्चचाल किलाणंव: ।  महतासनुर्गात्ति न्‌ू श्रावयन्ननुजीविनाम्‌ ॥४॥। 
घले: प्रसटय" निर्भुक्ता:'' प्रह्मन्ति सम महीभुज:'' । सरितः कर्दमन्ति| सम स्थलन्ति सम महाद्रयः ॥५॥। 
सु रसा:!" कृतनिर्वाणाः'' स्पृ हणीया बुभुक्षुभि:' | सहद्भिः सममुझोगे:! फलन्ति' स्मास्य सिद्धयः ” ॥६॥ 
ग्रभेया दृढसन्धाना विपक्षजय हेतव:।  शकतयो5स्य स्फुरन्ति सम सेनाइच विजिगीषुषु ॥७॥ 
फलेन * योजितास्तीक्ष्णा: सपक्षा * दूरगामिनः । नाराचे:* सममेतस्य योधा जग्सुजंयाहइुगताम्‌ ॥८॥ 
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अथानन्तर-पश्चिम दिश्ञाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चत्रवर्ती भरत अपनी सेनाके 
द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिल्ञाके मध्यभाग (नेऋत्य दिशा) को जीततें हुए निकले ॥१॥ 
उनकी सेनामे घोड़ोंके समृह सबसे आगे जा रहे थे, रथ सबसे पीछे चल रहे थे, हाथियोंका समूह 
बीचमे जा रहा था और प्यादें सभी जगह चल रहे थे ॥२॥ हाथी, घोड़े, रथ, प्यादें इसप्रकार 
चार तरहकी भरतकी सेना देव और विद्याधरोकी सेनाके साथ साथ चल रही थी । इस प्रकार 
वह सेना अपने छह अगोंके द्वारा चारों ओर विस्तार पा रही थी ॥३॥ उस चलती हुई सेना 
के क्षोभसे समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा था--लहराने लगा था और ऐसा जान पडता था मानो 'सबको 
महापुरुषोंका अनुकरण करना चाहिये यही बात सेवक लोगोंको सुना रहा हो ॥४॥ 
सेनाक द्वारा जबदंस्ती आक्रमण किये हुए राजा लोग नम हो गये थे, नदियोंमे कीचड रह गया 
था और बड़े बड़े पहाड-समान जमीनके सदुश-हो गये थे ॥५॥ जिनका उपभोग अत्यन्त मनो- 
रम हैं, जो सतोष उत्पन्न करनेवाली हे, और जो उपभोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्योके 
द्वारा चाहने योग्य हे ऐसी इस चक्रवर्तीकी समस्त सिद्धिया इसके बड़े भारी उद्योगोंके 
साथ ही साथ फल जाती थी अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती थी -त॥६॥ जिन्हें कोई भेद 
नही सकता है, जिनका सगठन अत्यन्त मजबूत हैँ और जो कबरत्रुओक क्षयका 
कारण हे ऐसी भरतकी शक्ति तथा सेना दोनो ही शत्रु राजाओंपर अपना प्रभाव डाल 
रहें थे ॥७॥ भरतक योद्धा उनके बाणोके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात्‌ 
इच्छानुसार लाभसे युक्त किये जाते थे उसी प्रकार बाण भी फल अर्थात्‌ लोहेकी नोकसे युक्त 
किये जाते थे, जिस प्रकार योद्धा तीक्षण अर्थात्‌ तेजस्वी थे उसी प्रकार बाण भी तीक्षण अर्थात्‌ 





अ्ंजनि++ 





१ वरूप्याद्रिनाथनतमौलिविराजिरत्नसन्दोहनिर्गं लितदीप्तिमयाहइृष्मिपश्मम्‌ । देव नमामि सतत 
जगदेकनाथ भकक्‍त्या प्रणष्टदुरित जगदेकनाथम्‌ ॥ त'* पुस्तकेडधिकोइ्य इलोक.। २ अपरदिगवधिम्‌ । 
३ अभ्युदयवान्‌ । ४ नेक्रेत्यदिग्भागम्‌ । ५ पश्चात्‌ । ६ अगच्छत्‌। ७ सदेवं ल०। ८ प्रकाशते सम । 
£ भटानाम्‌ू। १० बलात्कारेण । ११ निरजिता.। १२ प्रणता इब आचरन्ति सम । १३ महीभुज' 
वृक्षा वा। १४ कर्देमा इवाचरिता । १५ सिद्धिपक्षे रागसहिता । फलपक्षे रससहिता । गुणे 
राग द्रव रस. इत्यमर । १६ कृतसुखा:। १७ भोकतुमिच्छभि । आश्रवितजनरित्यथ्थं:। १८ उत्साहे. । 
१६ फलानीवाचरन्ति स्‍्म। २० कार्यसिद्धय.। २१ दृढसम्बन्धा । २२ -क्षय-ल० । २३ प्रभु- 
मत्रोत्साहरूपा'. । २४ तीरिफलेन अभीष्टफलेन च। २४५ पत्रसहिता: सहायाइच । २६ बाण । 

११ 


<२ महापुराणम्‌ 


द्रमुत्सारिताः सेन्‍्ये: परित्यक्तपरिच्छदाः । विपक्षा: सत्यमेवास्थ विपक्षत्व'मुपायय: ॥६॥ 
श्राक्रान्त भूभतो नित्यं भुझजाना: फलसम्पदम्‌' । क्पतित्व' ययुद्तिच्त्रं कोपेडप्यस्थ विरोधिनः ॥१०॥॥ 
सन्धिविग्रहचिन्तास्थ' पदविद्यास्व भूत्‌ परम्‌ । धूतया तब्यपक्षस्य क्य सन्धानं क्‍्य विपग्नहः ॥११।॥ 
इत्यजेतव्यपक्षोषपि यदय दिग्जयोद्यतः । तन्‍नूनं “भक्तिमात्मीयां तदचयाजेन” परीयिवान्‌*” ॥१२॥। 
श्राक़ान्ता: सेनिकरस्थ विभो: पारे5णंवं! भुवः । प्‌गद्रमकृतच्छाया नालिकेरवनेस्तताः ॥१३॥ 
निपपे' नालिकेराणां तरुणानां खुतों' रसः । सरस्तीरतरुच्छाया विश्रान्तेरस्थ सेनिकेः ॥१४॥ 
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पैने थे, जिस प्रकार योद्धा सपक्ष अर्थात्‌ सहायकोंसे सहित थे उसी प्रकार बाण भी सपक्ष अर्थात्‌ 
पंखोंसे सहित थे, और जिस प्रकार योद्धा दूर तक गमन करनेवाले थे उसी प्रकार बाण भी दूर 
तक गमन करनेवाले थे, इस प्रकार वे दोनों साथ साथ ही विजयके अंग हो रहे थे ॥८॥ भरत 
के विपक्ष (विरुद्ध: पक्षो येषां ते विपक्षा:) अर्थात्‌ शत्रुओंको उनकी सेनाने दूर भगा दिया 
था और उनके छत्र चमर आदि सब सामग्री भी छीन ली थी इसलिये वे सचम॒च ही विपक्ष- 
पनेको (विगत: पक्षों येषां ते विपक्षास्तेषां भावस्तत्त्वम्‌) प्राप्त हो गये थे अर्थात्‌ सहायरहित 
हो गये थे ॥९॥ यह एक आइचर्यकी बात थी कि भरतक विरोधी राजा सेनाके द्वारा आक्रमण 
किये जानेपर तथा उनके क्रोधित होनेपर भी अनेक प्रकारकी फ्ल-संपदाओंका उपभोग करते 
हुए कुपतित्व अर्थात्‌ पथिवीके स्वामीपनेको प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-इस इलोकमें इलेष- 
मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिये पहले तो विरोध मालूम होता है बादमें उसका परिहार 
हो जाता हैं । इलोकका जो अर्थ ऊपर लिखा गया हैँ उससे विरोध स्पष्ट ही भलक रहा हे 
क्योंकि भरतके क्रोधित होमंपर और उनकी सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर कोई भी 
शत्र्‌ सुखी नहों रह सकता था परन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थ बदल देनेसे उस विरोधका परिहार 
हो जाता हे-#रतके विरोधी राज; लोग, उनके कुपित होने तथा सेनाके द्वारा आ+मण किये 
जानेपर अपनी राजधानी छोड़कर जंगलोंम भाग जाते थे, वहाँ फल खाकर ही अपना निर्वाह 
करते थे और इस प्रकार कु-पतित्व अर्थात्‌ कुत्सित राजवृत्ति (दरिद्वता)को प्राप्त हो रहे थे 
॥१०॥ उस भरतको सन्धि (स्वर अथवा व्यंजनोंको मिलाना) और विग्रह (व्युत्पत्ति) 
की चिन्ता केवल व्याकरण शास्त्रमें ही हुईं थी अन्य शत्रुओंके विषयम नहीं हुई थी सो ठीक 
ही हैं क्योंकि जिसने समस्त शात्रुओंको नष्ट कर दिया हैं उसे कहां सन्धि (अपना पक्ष निरबल 
होने पर बलवान्‌ शत्रुक॑ साथ मेंल करना) करनी पड़ती है ? और कहां विग्रह (युद्ध) करना 
पड़ता है ? अर्थात्‌ कहीं नहीं ॥११॥ इस प्रकार भरतक यद्यपि जीतने योग्य कोई शत्रु 
नहीं था तथापि वे जो दिग्विजय करनेके लिये उद्यत हुए थे सो केवल दिग्विजयके छलसे अपने 
उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें चक्कर लगा आये थे-घृम आये थे ॥१२॥ महाराज भरतक 
सैनिकोंने, जहां सुपारीक वृक्षोंक द्वारा छाया की गईं हैं और जो नारियलके बनोंसे व्याप्त 
हो रही है ऐसे समुद्रके किनारेकी भूमि पर आक्रमण किया था ॥१३॥ सरोवरोंक किनारेके 
वक्षोंकी छायामें विश्राम करनेवाले भरतक सेनिकोंने नारियछक तरुण अर्थात्‌ बड़े बड़े वृक्षों 

१ सहायपुरुषरहितत्वम्‌ । २ आक्रान्ता भूभतो ल०। भूभूतः राजानः पर्वताइव । हे अभीष्ट- 
फलसम्पदम्‌, वनस्पतिफलसम्पदं च । ४ भूपतित्वं कृत्सितपतित्वं च। ४ संधानयुद्धचिन्ता च॥। ६ 
दाब्दशास्त्रेष । ७ निरस्तशत्रुपक्षस्यथ । ८ पालनक्षेत्रम। ६ दिग्विजयछद्मना । १० प्रदक्षिणीकृतवान्‌ । 
११ समुद्रतीरम्‌ । पारे मध्येइन्यः षष्ठघा'। १२ पान॑ क्रियते सम । १३ निसुतः। 


भिंशसम पर्व ८३ 


स्फुरत्परघसम्पातपवनाधुननोत्यित: । तालीवनेष! तत्सेम्यें: शुत्र॒व सर्मर ध्वनि: ॥१५॥ 

सम॑ ताम्बूलवल्लीभि: श्रपश्यत क्रमुकान्‌ विभुः। एककार्यत्वमस्माकसितोव सिलितान्सियः ॥१६॥ 

न्‌ पस्ताम्बू लवल्‍लीनाम्‌ उपध्नान' क्रमुकद्रमान्‌ । निध्यायन्‌ बेष्टि/तांस्ताभिः “मुमुदे वम्पतीयितान्‌ ॥१७॥ 
स्वाध्यायमिव कर्वाणान्‌ वनेष्वविरतस्वनान्‌' । बोन्मुनीनिव सो5पद्यद्‌ यत्रास्त सितवासिनः ॥१८॥ 
पनसानि मुदृन्‍्यन्त: कण्टकीनि बहिस्त्वचि । स्‌रसान्यमृतानीव जनाः प्रादन्‌ यथेप्सितम्‌ ॥१६॥ 
नालिकेररसः पान पनसान्यशनं परम । सरीचान्य पदंशइच वन्या” वृत्तिरहों सुखम्‌ ॥२०॥ 

सरसानि मरीचानि किमप्यास्वाद्य विष्किरान्‌ | रुवतः!! प्रभ्रदाक्षीद्‌ गलदअुविलोचनान्‌ ॥२१॥ 
विदश्य/ मड्जरीस्तोदणा मरीचानां सशडुकितम्‌ । शिरो विधुन्बतो5पद्यत्‌ प्रभुस्तरुणसकेटान्‌ ॥२२॥ 
वनस्पतीन फलानस्रान्‌ वीक्ष्य लोकोपकारिण: । जाताः कल्पद्रमास्तित्वे नि रारेकास्तदा जनाः ॥२३॥ 
लताप्‌बतिसंसक्ता: प्रसवाद्या वनत्र॒मा:ः। करदा इवब तस्यासन्‌ प्रीणयन्तः फलेजेनान्‌ ॥२४॥॥ 
नालिकेरासवंमंत्ता: किडिचदा'“घृणितेक्षणा: । यशो5स्य जगु्रामन्द्रकहरं|' सिहलाहइुगना: ॥२५॥। 





से निकला हुआ रस खूब पिया था ॥१४॥ वहां भरतकी सेनाक लोगोने ताड़ वृक्षोंके वनों 
में वायुक हिलनेसे उठी हुईं बहुत कठोर सूखे पत्तोंकी म्मर-ध्वनि सुनी थी ॥१५॥ वहा सम्राट 
भरतने हम लोगोंका एक ही समान कार्य होगा यही समझकर जो पानकी बेलोक साथ साथ 
परस्परमे मिल रहे थे ऐसे सुपारीक वृक्ष देखे ॥ १६॥ जो पानोकी लताओक आश्रय थे तथा 
जो उनके साथ लिपटकर स्त्री-पुरुषक समान जान पडते थे ऐसे सुपारीक वृक्षोंकों बड़े गौरके 
साथ देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ॥१७॥ उन वनोम॑ सूर्यास्तक समय निवास 
करनेवाले जो पक्षी निरन्तर शब्द कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यास्तके समय 
निवास करनेवाले तथा स्वाध्याय करते हुए मुनि ही हो उन्हें भरतनें देखा था ॥१८॥ जो 
भीतर कोमल हैँ तथा बाहरी त्वचापर काटोसे युक्त हूँ ऐसे अमृत्क समान मीठे कटहलके 
फल सेनाक लोगोने अपने इच्छानुसार खाये थे ॥१९॥ वहा पीनेंके लिये नारियलका रस, 
खानेके लिये कटहलक फल और व्यजनक लिये मिरचे मिलती थी, इस प्रकार सेनिकोक लिये 
वनमें होनेवाली भोजनकी व्यवस्था भी सुखकर मालूम होती थी ॥२०॥ जो सरस अर्थात्‌ 
गीली मिरचे खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे हे और जिनकी आखोंसे आसू गिर रहे हे ऐसे 
पक्षियोंको भी भरतने देखा था ॥२१॥ जो तरुण वानर बहुत तेज मिरचोक गुच्छोंको नि शक 
रूपसे खाकर बादम चरपरी लगनेसे शिर हिला रहे थे उन्हें भी महाराजने देखा ॥२२॥ उस 
समय वहा फलोंसे भुके हुए तथा लोगोका उपकार करनेवाले वृक्षोको देखकर लोग कल्प- 
व॒क्षोंके अस्तित्वमे शकारहित हो गये थे ॥:२३॥ जो लतारूप स्त्रियोसे लिपटे हुए हें और 
अनेक फलोसे युक्त हे ऐसे वनक वृक्ष अपने फलोंसे सेनाक लोगोको सतुष्ट करते हुए ऐसे जान 
पड़ते थे मानो भरतके लिये कर ही द॑ रहें हो ॥२४॥ जो नारियलूकी मदिरा पीकर उन्मत्त हो 
रही हैं और इस्लीलिये जिनके नेत्र कुछ कुछ घूम रहें हे ऐसी सिहल द्वीपको स्त्रिया वहा गद्गद 
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१ तालवनेषु । २ शुष्कपर्णध्वनि.। अथ मर्मरः, स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्‌! इत्यभिधानात्‌ । 
३ पर्णक्रमुकमेलनादेककायंत्वमिति । ४ आश्रयभूतान। स्यादुपध्नान्तिकाश्रये” इत्यमर:ः । ५ विध्याय 
वें-ल० । ६ -स्वनमू ल०। ७ विहगान । ए८ यत्र रविरस्त गतस्तत्र वासि।  € भक्षयन्ति 


सम । भक्षितवन्तः इत्यर्थ:। १० वनवास. । ११ रब (रत्न) कूर्वंत:। १२ भक्षयित्वा । १३ निस्सन्देहा: । 
१४ कर सिद्धाय ददतीति करदा., कट॒म्बिजना इवेत्यर्थ:। आलस्योपहतः पाद. पाद: पाषण्डमाश्रितः । 
राजान सेवते पाद: पाद: क्ृषिमूपागत ॥ १५ प्रचलायित। १६ गम्भीरगहर यथा भवति यथा। 
गदगदसहितकम्पन कुहरछब्देनोच्यते । 


८७ मंहापुराणम 


त्रिक्ट'सलयोत्सइंगे गिरो पाण्डयकयाटके । जग्रस्य यज्षों मल्रम्ण्छेताः किन्नराहुगनाः ॥२६॥| 
मलयोपान्तकान्तारे सहधाचलवनेष्‌ थ। यशों बने चरस्त्रीमिः उज्जगेपस्थ जयाजितम्‌ ॥२७॥॥ 
चन्दनोशानमाधूय भनन्‍्द गन्धवहों वबों। सलयाचलक्ड्जेभ्यो हरप्निभंरशोकरान्‌ ॥२८॥ 
विष्वग्विसारी' दाक्षिण्य/ समृज्कक्षपि सोइनिलः। सम्भावयन्नि वातिथ्ये: विभोः श्रममपाहरत्‌ ॥२९॥ 
एलालवहूगसंवाससुरभिश्वसि्त 'मृखे: । स्तनेरापाण्डुमि: सान्द्रचन्दनद्रवच चित: ॥॥३०॥॥ 
सलोलमुदुभिर्या ते नितम्बभरमन्थरे:: । स्मितेरनहृगपुष्पास्त्रस्तवकोद्भेदविभूम: ॥ ३ १॥॥ 
कोकिलालापमधुरे: ज्वलिते' ( जल्पित ) रनतिस्फुटं: । मुबुबाहुलतान्दोलसुभगेन्‍च विचेष्टितेः ॥३२॥ 
लास्यें: स्खलत्पदल्यासं: मुक्ताप्रायं विभूषणे: । मदमडजुभिरुवगोते: जितालिकुलशिण्जिते:*” ॥३३॥ 
तमालवनवोीथीष्‌ सड्चरन्त्यो यवृच्छया। मनोधस्य जद्द राख्डयोवनाः केरलस्‍स्त्रियः: ॥३४॥ 
प्रसाध्य दक्षिणामाशां विभस्त्रराज्य''पालकान्‌ । सम॑ प्रणमयय्भास विजित्य जयसाधनः ॥३४५॥॥ 
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कण्ठसे महाराज भरतका यश गा रही थीं ॥२५॥ त्रिकूट पर्वंतपर, मलय गिरिक मध्यभाग 
पर और पाण्ड्यकवाटक नामके पव॑तपर किन्नर जातिकी देवियाँ गंभीर स्वरसे चत्रवर्ती 
का यश गा रही थीं ॥२६॥ इसी प्रकार मलूय गिरिके समीपवर्ती वनमें और सह्य पर्वेतर्क 
बनोंमें भीलोंकी स्त्रियां विजयसे उत्पन्न हुआ महाराजका यश जोर जोरसे गा रहीं थीं ॥२७॥ 
उस समय मलय गिरिक लतागहोंसे मरनोंके जलक छोटे छोटे कण हरण करता हुआ तथा 
चन्दनक बगीचेको हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥२८॥ वह वायु दक्षिण दिशा 
को छोड़कर चारों ओर बह रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अतिथि-सत्कारक द्वारा 
भरतका सनन्‍्मान करता हुआ ही उनका परिश्रम दूर कर रहा था। भावार्थ--इस इलोकमें 
दाक्षिण्य दब्दके इलेष तथा अधि हछब्दक सन्निधानसे नीचे लिखा हुआ विरोध प्रकट होता हँ- 
'वह्‌ वायु यद्यपि दाक्षिण्य (स्वामीके इच्छानुसार प्रवृत्ति करना) भावकों छोड़कर स्वच्छन्दता 
पूवेक चारों ओर घूम रहा था तथापि उसने एक आज्ञाकारी सेवककी तरह भरतका अतिथि- 
सत्कार कर उनका सब परिश्रम दूर कर दिया था, जो स्वामीक विरुद्ध आचरण करता हे 
वह उसकी सेवा क्‍यों करेगा ? यह विरोध हे परन्तु दाक्षिण्य शब्दका दक्षिण दिश्या अर्थ 
लेनेसे वह विरोध दूर हो जाता है (दक्षिणो दक्षिणोद्भूतसरलच्छन्दवर्तिष! इति मेदिनी दक्षि- 
णस्य भावो दारक्षिण्यम्‌, पक्षे दक्षिणव दाक्षिण्यम) ॥२९॥ तमाल वृक्षोंके वनकी गलियोंमें 
इच्छानुसार इधर-उधर घूमती हुईं केरल देशकी तरुण स्त्रियाँ इलायची, लोॉंग आदि सुगन्धित 
वस्तुओंक सम्बन्धसे जिनके निःश्वास सुगन्धित हो रहे हें ऐसे मुखोंसे, जो घिसे हुए चन्दनके 
गाढ़ लेपसे सुशोभित हो रहें हें ऐसे स्तनोंसे, नितम्बोंके भारक साथ ईर्ष्या करनेवाले लीलासहित 
सुकोमल गमनसे, जो कामदेव पुष्परूपी शस्त्रोंक गुच्छोंके खिलनेके समान सुशोभित हो 
रहे हें ऐसे मन्द हास्यसे, कोयलकी कूकके समान मनोहर तथा अव्यक्त वाणीसे, सुकोमल बाहु- 
रूपी लताओंके इधर उधर फिरानेसे सुन्दर चेष्टाओंसे, जिसमें स्खलित होते हुए पैर पड़ रहे 
हें ऐसे नृत्योंसे, अधिकतर मोतियोंक बने हुए आभूषणोंसे, भूमरसमूहकी गूंजारको जीतनेवाले 
मदसे मनोहर उत्कृष्ट गीतोंसे चक्रवर्ती भरतका मन हरण कर रही थीं ।॥३०-३४॥ इस प्रकार 
.महाराज भरतने अपनी विजयी सेनाक द्वारा दक्षिण दिशाको वश कर चोल, केरल और पाण्ड्च 





।.._॥ त्रिकूट म०, द०, ल०, अ०, प०, स० । त्रिकूटगिरिमलयाचलसानौ। २ वनचर--ल० । ३ बिसरण- 
शील:। ४ दक्षिणदिग्भागः। आनुक्ल्यन च। ५ अतिथौ साधुभि: उपचाररित्यथं:। ६ उच्छवासे: । 
७ गमने:। ८ मन्दे:। € जल्पित॑: बचने: । १० सिज्जने: अ०, प०, ब०, स० । ११ त्रिराज्येष्‌ जातान । 
चोरकेरलपाण्ड्यान्‌ । 


चजिशत्तम॑ पर्य ८१ 


कालिहंग'कं्ग जेरस्थ मलयोपान्त भूधरा: । 'तुलयद्भिरिवोन्मानम्‌ श्रातक्रान्‍्ताः स्वेन वष्मंणा ॥३६।॥ 
दिशां प्रान्तेष्‌ विश्रान्तेदिग्जयेपस्थ चमू्‌गज: । विग्गजत्यं स्वसाच्चक्रे शोभाय तत्कथान्तरम्‌*' ॥३७॥ 
ततो5 परान्तमारुह्मू) सहयाचलतटोपग: । पश्चिमार्णववेद्यान्त'पालकानजयद्‌ विभु: ॥३८॥ 
जयसाधनमस्याब्धे: झारात्तोर व्यजुम्भत' | महासाधनमप्युच्चे:/” परं! पारमवाष्टभत्‌' ॥३६॥ 
उपसिन्धु'रिति व्यक्तम्‌ उभयोस्तीरयोबंलम्‌ | दृष्ट्वास्य साध्वसात्क्षुम्यपश्चिवाभूदाकुलाकुल: ॥४०१ 
ततः सम बलसडक्षोभाद्‌ इतो वाधिः प्रसपंति॥ इतः सम बलसडक्षोभात्‌ ततो5ब्धिः प्रतिसपंति ॥४ १॥॥ 
हरिन्मणिप्रभोत्सपें: ततमब्धेबंभो जलम्‌। चिराद्‌ विवृत्तमस्येव/ सहोवलमधस्तलम्‌ ॥४२॥ 
पद्मरागांशभिभिन्नं क्वचनाब्धेव्यंभाज्जलम्‌ । क्षोभादिवास्य हच्छीणंम्‌''उच्चल' च्छोणितच्छुटम्‌ ॥४३॥ 
सहयोत्सडग” लुठन्नब्धि: नुन॑ दुःख न्‍्यवेदयत्‌ । सोषपि सन्धारयस्नेनं बन्धुकृत्यमिवातनोत्‌ ॥४४॥ 
ग्रसटयेबंलसडघट्ं: सहयः“ सहयतिपीड़ित: । शाखोद्धारभिव' व्यक्तम्‌ श्रकरोद्‌"रुग्णपादपः ७४ ५॥ 








इन तीन राजाओको एक साथ जीतता और एक ही साथ उनसे प्रणाम कराया ॥३५॥ जो अपने 
शरी रसे मानो मलय पव॑तकी ऊँचाईकी ही तुलना कर रहें हे ऐसे कलिग देशक हाथियोंने मलय 
पर्वबतक समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे छोटे पर्वंतोको व्याप्त कर लिया था ॥३६॥ दिग्विजयके 
समय दिशाओंक अन्त भागमे विश्राम करनेवाल भरतक हाथियोंने दिग्गजपना अपने आधीन 
कर लिया था अर्थात्‌ स्वयं दिग्गज बन गये थे इसलिये अन्य आठ दिग्गजोकी कथा कवर शोभा 
के लिये ही रह गई थी ॥३७॥ तदनन्तर पश्चिमी भागपर आरूढ़ होकर सह्य पवतक किनारे 
के समीप होकर जाते हुए भरतने पश्चिम समुद्रकं किनारेके राजाओको जीता ॥३८॥ भरत 
की वह विजयी सेना समुद्रके समीप किनारे किनारे सब जगह फेल गईं थी और वह इतनी बड़ी 
थी कि उसने समुद्रका दूसरा किनारा भी व्याप्त कर लिया था ॥३९॥ उस समय हवासे 
लहराता हुआ उपसमुद्र ऐसा जान पडता था मानो दोनो किनारेपर भरतकी सेना देखकर 
भयसे ही अत्यन्त आकुल हो रहा हो ॥४०॥ उस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोभसे इस 
किनारेंकी ओर आता था और इस किनारेका उपसमुद्र सेनाक क्षोभसे उस किनारेकी ओर 
जाता था ॥४१॥ ऊपर फैली हुईं हरे मणियोकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह समुद्रका जल ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो इस समुद्रका शवाल सहित नीचेका भाग ही बहुत समय बाद उलट- 
कर ऊपर आ गया हो ॥४२॥ कही कहीपर पद्मराग मणियोकी किरणोंस व्याप्त हुआ 
समुद्रका जाल ऐसा जान पड़ता था मानो सेनाक क्षोभसे समुद्रका हृदय ही फट गया हो और 
उसीसे खूनकी छटाएं निकल रही हों ॥४३॥ सह्य पर्वंतकी गोदम लोटता हुआ (लहराता 
हुआ ) वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो उससे अपना दु ख ही कह रहा हो और सहच पर्वत 
भी उसे धारण करता हुआ ऐसा मालम होता था मानो उसके साथ अपना बन्धुभाव (भाई- 
चारा) ही बढ़ा रहा हो ॥४४॥ सेनाके असह्य सघटनोंसे अत्यन्त पीड़ित हुआ वह सह्य 
पव॑त अपने टूटे हुए वृक्षोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने मस्तकपर लकड़ियोंका गट्टा रख- 
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१ कलिझ्गवने जाते । कलिडझगवनजाता उन्नतकायाएच | उक्तञ्च दण्डिना देशबिरोध- 
प्रतिपादनकाले कलिडगवनसम्भूता मुगप्राया मतझुगजा: इति। २ मलयदेशसमीपस्थपव॑ता' । 
३ गुणयद्भिः- अ०, इ०, स०। ४ दिग्गजा सन्तीति कथाभेद । ५ अपरदिग्भागम्‌ । ६ व्याप्य । 
७ वेलान्त-इत्यपि क्वचित्‌। ८ प्रभू ल०। € विजृम्मितम्‌ ल०। १० -मत्युच्चे द०, ल०, अ०, 
प०, स०। ११ ,अपरतीरम। १२ अशिक्षियत्‌। १३ उपसमुद्र. । १४ परिणतम्‌ । चिरकाल- 
प्रवतितमू ॥। १४ हत्‌ हृदयम्‌ शीर्ण विदीर्ण सत्‌ । १६ -मुच्छुवल- ल०, द०। १७ सह्यगिरि- 
सानौ । १८ परिचमार्णवपवंत' । १६ पल्‍लव गृहीत्वा आक्रोशम्‌ । २० भुग्ग। रुग्ण भरने! इत्यमरः । 
भुग्न-ल० । भग्न-द० । 


८६ मैहै।पुराणम 


चलत्सत्वों 'गृहारन्ध: विभुव्चल्लाकुलं स्वतम्‌ । महाप्राणो$ड्रिस्त्कान्तिम्‌ इयायेव बलक्षतः ॥॥४६॥ 
चघलच्छाली चलत्सत्वः चलश्छिथिलमेखल: । नाम्नेवाचलतां भेजे सोडउब्रिरेवं चलाचल: ॥४७॥ 
गजतावन सम्भोग: तुरझगलुरघटने: | सहयोत्सअगभुवः क्षुण्णा: स्थलीभाव क्षणाद्‌ ययुः ॥४८॥ 
झ्रापश्चिमार्णवतटाद शभ्रा थे मध्यमपर्णतात । भ्रातुअगवरकारदरें: तुझगगण्डोपलाइ॒कितात ॥४९॥ 
' तें कृष्णगिरिमुल्लझधच त॑ व शलं स्‌ मन्दरम्‌ । म्‌कन्‍्द चाद्रिमुद्दृप्ता जयेभास्तस्य बभुमः ॥५०॥। 


छण्छ 


तत्रा' परान्तकान्‌ नागान्‌ हुस्वग्रीवान्‌' परान्‌ रदे:। युक्‍तान्‌ 'पीनायतस्निग्घे: व्यासान्‌ स्वक्षा न स॒वुत्यचः ५१ 
'महोत्सझ्गान्‌ दग्राइगान्‌ रक्‍्तजिह्योष्ठतालुकान्‌ । मानिनो दीघंवालोष्ठान्‌ पद्मगम्धभवच्युतः ॥५२॥ 
सस्तुष्टान्‌ सवे बने शूरान्‌ दृढपादान्‌ सुवर्षण:। स भेजे तहनाधीशें: ससम्भममुपाहृतान** ॥५३॥ 
बनरोमावलोस्तुद्ंगतटारोहा'' बहुनंदी: । पूर्वापराब्धिगाः ' सोःत्येत्‌ सहयाद्रेदुहितुरिब ॥५४॥ 
सउऊचरबृभीवबणग्राह: भीमां भमरथों नदीम्‌। नक्रचक्रकृतावर्तेदरियेणां च दारुणाम्‌ ॥५५॥ 
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कर भरतक प्रति अपनी पराजय ही स्वीक्ृत कर रहा हो (पूर्व कालमें यह एक पद्धति थी कि 
पराजित राजी शिरपर लकड़ियोंका गद्टा रखकर गलेमें कुल्हाड़ी लटकाकर अथवा मृखरमें 
तृण दबाकर विजयी राजाक सामने जाते थे और उससे क्षमा मांगते थे ।) ॥४५॥ वह पव॑त- 
रूपी बड़ा भारी प्राणी सेनाके द्वारा घायल हो गया था, उसके शिखर ट्ट-फूट गये थे, उसका 
सत्त्व अर्थात्‌ धेयं विचलित हो गया था-उसके सब सत्त्व अर्थात्‌ प्राणी इधर-उधर भाग रहे 
थे, वह गुफाओंके छिद्रोंसे व्याकुल शब्द कर रहा था और इन सब लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो बहुत शीघ्‌ मरना ही चाहता हो ॥४६॥ उस पव॑तक सब वृक्ष हिलने लगे थे, सब 
प्राणी इधर-उधर चंचल हो रहे थे--भाग रहें थे और उसके चारों ओरका मध्यभाग भी शिथिल 
होकर हिलने लगा था इस प्रकार वह पंत नाममात्रसे ही अचल रह गया था, वास्तवमें चल हो 
गया था ॥४७॥ लोगोंकी वनक्रीड़ाओंसे तथा धोड़ोंके खुरोंके संघटनसे उस सह्य पव॑तके 
ऊपरकी भूमि चूर चूर होकर क्षण भरमें स्थलपनेको प्राप्त हो गईं थी अर्थात्‌ जमीनके समान 
सपाट हो गई थी ॥४८॥ चत्रवर्ती भरत मदोन्मत्त विजयी हाथी, पश्चिम समुद्रक किनारे 
से लेकर मध्यम पर्वत तक और मध्यम पर्वतसे लेकर ऊंची ऊंची चट्टानोंसे चिह्नित तुंगवरक 
पर्वत तक, कृष्ण गिरि, सुमन्दर तथा मुकुन्द नामक पर्वतको उल्लंघन कर, चारों ओर घूम 
रहे थे ॥४९-५०॥ जिनकी गदंन कुछ छोटी हे, जो देखनेमें उत्कृष्ट हैं, मोटे लम्बे और चिकने 
दाँतोंसे सहित हें, काले हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ अच्छी हें, चमड़ा कोमल हे, पीठ चोड़ी है, शरीर 
ऊँचा है, जीभ, ओंठ और तालु छाल हें, जो मानी हें, जिनकी पू छ और ओंठ हरुम्बे हैं, जिनसे 
कमलके समान गंधवाला मद भर रहा हैँ, जो अपने ही वनमें संतुष्ट हें, शूरवीर हें, जिनके 
पैर मजबूत हैं , शरीर अच्छा है और जिन्हें उन बनोंके स्वामी बड़े हष॑ या क्षोभके साथ भेंट 
देनेके लिये लाये हें ऐसे पश्चिम दिशामें उत्पन्न होनेवाले हाथी भी भरतने प्राप्त किये थे 
॥५ १-५३॥ वन ही जिनकी रोमावली हैँ और ऊंचे किनारे ही जिनके नितम्ब हें ऐसी सह्य 
पर्वतकी पुत्रियोंके समान पूर्व तथा पश्चिम समुद्रकी ओर बहनेवाली अनेक नदियां महाराज 
भरतने उल्लंघन की थीं--पार की थीं ॥५४॥ चलते-फिरते हुए भयंकर मगरमच्छोंसे भया- 
नक भीमरथी नदी, नाकुओंसे समहसे की हुईं आवर्तोंसे भयंकर दारुवेणा नदी, किनारे 
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१ गुह्यरन्पं: ल०। २ सिहादिसत्त्वरूपमहाप्राण:। 'प्राणों हनूमारुते चोले काल जीवेइनिले 
बले ।' इत्यभिधानात्‌। ३ मरणावस्थाम्‌ (मृतिम्‌) । ४ जनता ल०, द०। ५ पश्चिमदिक्समीपान्‌ | 
६ कृब्जस्कन्धोत्कृष्टानू । ७ पीनायित--ल० । 5 सुनेत्रान्‌ । £ बृहदुर्परिभागानू । १० उपायनीक्ृृतान्‌ । 
११ नितम्बा:। १२ अगात्‌। 2१३ पुत्रीरिव। १४ भीमरथी ल०। 





त्रिशशमं पव ८3 
नीरां तोरस्थबामीर शालाप्रस्थगितास्भसम्‌ । मूलां कू्लझकवशोधे:' उन्मुलिलतटदुमाम्‌ ॥५६॥। 
बाणामविरताबाणां केत म्यामम्बुसस्भ्ताम्‌ । करोरशित'तटोत्सडगां करोरीं सरिदुसभमाम्‌ ॥५७॥॥ 
प्रहरां 'जिषमग्राहें: दृषितामसतोसिव । सूररां क्ररे:” सेव्याम्‌ श्रपपशकां. सतोमिव ॥५८॥॥ 
पारां पारेजलं  क्‌जत्कोज्चकादम्ब सारसाम्‌ । ''दमनां समनिम्नेष्‌!' 'समानासस्खलद्गतिम्‌ ॥५९६॥ 
मदख्र्‌ति! मिवाबद्धवेणिकां” सहयदन्तिन:। गोदावरोमविच्छिन्नप्रवाहामतिविस्तृताम्‌ ॥६०॥। 
करोरवर्णा संरद्धतटपर्यन्तभ तलास्‌ । तापीमातपसन्तापात्‌ कवोष्णा बिभतीमपः ॥६१॥ 
रम्यां तीरतरुच्छायासंस्‌ प्तम गशावकाम्‌ । * खातामिवापरान्तस्य' नदीं लाइुगलखातिकाम्‌ ॥६२॥ 
सरितोष्म्‌: सम॑ सेन्येः उसतार चम्‌पतिः। ततन्न तत्र ' समाकषंन्मदिनों वनसासमजान ॥।६३॥ 
प्रसारितसरिज्जिह्यो यो5ब्धिं पातुमिवोद्यतः । सहयाचलं तम्‌ ललड्घच् विन्ध्याद्रि प्राप तदबलम्‌ ॥६४॥ 
भूभतां” पतिमत्तडगं पृथुवंशं  धृतायतिम्‌ । पररलडघचमद्राक्षीद्‌ विन्ध्याद्रि स्वमिव प्रभुः॥६५॥ 
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[र स्थित बेतोंकी शाखाओके अग्रभाग्स जिसका जल ढका हुआ हैं ऐसी नीरा नदी, किनारे 
फ्री तोडनेवाले अपने प्रवाहसे जिसने किनारेक व॒क्ष उखाड दिये हे ऐसी मूला नदी, जिसमें 
नरन्तर शब्द होता रहता हैं ऐसी वाणा नदी, जलसे भरी हुईं कंतवा नदी, जिसके किनारेके 
देश हाथियोंने तोड़ दिये हे अथवा जिसके किनारेक प्रदेश करीर वक्षोंसे व्याप्त हें एसी करीरी 
[_मकी उत्तम नदी, विषमग्राह अर्थात्‌ नीच मनुष्योंसे दूषित व्यभिचारिणी स्त्रीके समान विषम 
[ह अर्थात्‌ बडे बड़े मगरमच्छोसे दूषित प्रहरा नदी, सती स्त्रीके समान अपका अर्थात्‌ कीचड़- 
हित, (पक्षमें-कलकरहित ) तथा कुरर पक्षियोंक द्वारा सेवा करने योग्य मुररा नदी, जिसके 
लक किनारेपर क्रौज्च, कलहस (बदक) और सारस पक्षी शब्द कर रहे हे ऐसी पारा नदी, 
ग्रे समान तथा नीची भूमिपर एक समान जलसे भरी रहती हे तथा जिसकी गति कही भी 
खलित नही होती हे ऐसी मदना नदी, जो सह्य पर्वतरूपी हाथीक बहते हुए मदक समान 
गगन पड़ती है, जो अनेक धाराए बाधकर बहती हे, जिसका प्रवाह बीचमे कही नही टूटता, 
गैर जो अत्यन्त चौड़ी हें ऐसी गोदावरी नदी, जिसके किनारेके समीपकी भूमि करीर वृक्षोके 
नोंसे भरी हुईं ह और जो धूपकी गरमीसे कुछ कुछ गरम जलको धारण करती हैं ऐसी 
[पी नदी, तथा जिसक किनारेक वृक्षोंकी छायामे हरिणोक बच्चे सो रहे हे और जो पश्चिम 
शकी परिखाक समान जान पडती हूँ ऐसी मनोहर लागलखातिका नदी, इत्यादि अनेक नदियों 
गे सेनापतिन अपनी सेनाक साथ साथ पार किया था । उस समय वह सेनापति मदोन्मत्त 
[गली हाथियोंको भी पकडवाता जाता था ॥५५-६३॥ जो अपनी नदियाँरूपी जीभोंको 
लाकर मानो समुद्रको पीनेके लिये ही उद्यत हुआ हैँ ऐसे उस सहच पव॑तको 
इललघन कर भरतकी सेना विन्ध्याचलपर पहुँची ॥६४।॥ चक्रवर्ती भरतनें उस 
वन्ध्याचछको अपने समान ही देखा था क्योंकि जिस प्रक्नार आप भूभूत्‌ अर्थात्‌ राजाओके 
[ति थे उसी प्रकार विन्ध्याचल भी भूभृत्‌ अर्थात्‌ पवृतोंका पति था, जिस प्रकार आप उत्तुग 
र्थात्‌ अत्यन्त उदार हृदय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भो उत्त॒ग अर्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा 


१ वेतस। २ प्रवाह: । ३ अविच्छिन्नविश्वग्वाणाम्‌ू । अविरत आबाणो यस्या सा । ४ केतवा 
“ल०। ४५ गजप्रेरित । ६ बिषममकरे , पक्ष नीचग्रहण । ७ पक्षिविशेषं । ८ अपगतकर्दमाम्‌ । 
क्षे अपगतदोषपझहकास्‌ । € तीरजले । १० कलहस । ११ मदना ल०, द०। १२ समानप्रदेशेषु । 
नम्नदेशषु च। १२ जलेन समानाम्‌ । १४ मदस्तरवणम्‌ । १४५ प्रवाहाम्‌ | कुल्याम्‌ बा। १६ वेणुबन । 
१७ खातिकाम्‌ । १८ पश्चिमदेशस्य । १६ स्वीकुवन्‌ । २० राज्ञा गिरीणा च। २१ महान्वय महावेणु 
व। २२ धृतधनागमम्‌ । धृतायाम च। आयतिर्दीघंताया स्यात्‌ प्रभुतागामिकालयो. ।' 


८८ मदापुराणम्‌ 


भाति यः शिखरेस्तुझगः व्रव्यायतनिभेरं:। सपताक॑विमानोधे: विश्रमायेब संश्रितः ॥६६॥ 

यः पूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्पाम्यु निधि स्थित: । नून॑' दावज्रयात्‌ सल्य म्‌ भ्रमुना' प्रचिकी्षति' ॥६७ 
नयन्ति निश्लेरा यस्य शबइवस्पुष्टि तटद्ुसान्‌ | स्वपादाश्रयिणः पोष्याः प्रभणेतीव शंसितुम्‌ ॥६८॥ 
तटस्थपुट'पाषाणस्खलितोच्चलिताम्भस: ।_ नदीवधू: कृतध्वानं निरझर हंसतीय यः ॥६६॥। 
वनाभोगमपयंन्त यस्य दरधमसिवाक्षमः। भगपाताय' दावाग्निः शिखराष्यधिरोहति ॥७०॥ 
ज्वलद्वावपरीतानि यत्कूटानि वनेचरं:। चामीकरमसयानोव लक्ष्यन्त शुचि सन्निधो ॥७१॥ 
समातद्ाां बन॑ यसय सभुजड्ग परिग्रहम । विजाति'कष्टकाकीर्ण क्वचिद्धत्तेततिकष्टताम्‌ ॥७२॥ 
क्षीब क्‌ठजरयोगेंडपि क्वचिदक्षीबक्‌ठजरम्‌' । विपत्रमपि* सत्पत्रपललवं भाति यहनम्‌ ॥७३॥ 
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था, जिस प्रकार आप पृथुवंश अर्थात्‌ विस्तृत-उत्कृष्ट वंश (कुल) को धारण करनेवाले थे उसीं 
प्रकार वह विन्ध्याचल भी पृथवंश अर्थात्‌ बड़े बड़े बाँसक व॒क्षोंकी धारण करनेवाला था, जिस 
प्रकार आप धृतायति अर्थात्‌ उत्क्ृप्ट भविष्यको धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल 
भी धृतायति अर्थात्‌ लम्बाइंको धारण करनेबाला था, और जिस प्रकार आप दूसरोंके द्वारा 
अलध्य अर्थात्‌ अजेय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी दूसरोंक द्वारा अल्ध्य अर्थात्‌ उल्लंघन 
न करने योग्य था ॥६५॥ जिनसे बहुत दूरतक फेलनेवाले भरने भर रहे ह ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखरों 
से वह पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो पताकाओंसहित अनेक विमानोंके समह ही 
विश्राम करनेके लिये उसपर ठहरे हों ॥६६॥ वह पव॑त अपने पूर्व और पश्चिम दिशाके दोनों 
कोणोंसे समुद्रमें प्रतेण कर खड़ा हुआ था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो दावानलके 
डरसे समुद्रक साथ मित्रता ही करना चाहता हो ॥६७॥ उस विन्ध्याचलके भरने 'स्वामीको 
अपने चरणोंका आश्रय लनेवाले पुरुषोंका अवश्य ही पालन करना चाहिये मानो यह सूचित 
करनेके लिये ही अपने किनारेक वृक्षोंका सदा पालन-पोषण करते रहते थे ॥६८॥ वह 
पर्वत शब्द करते हुए निर्मेरनोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने किनारेक ऊँचे नीचे पत्थरों 
से स्खलित होकर जिनका पानी ऊपरकी ओर उछल रहा हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंकी हँसी ही 
कर रहा हो ॥६९॥ उस पर्वतकी शिखरोंपर लगा हुआ दावानल ऐसा जान पड़ता था मानो 
उसके सीमारहित बहुत बड़े वनप्रदेशकों जलानेके लिये असमर्थ हो ऊपरसे गिरकर आत्म- 
घात करनेके लिये ही उसके शिखरोंपर चढ़ रहा हो ॥७०॥ आपषाढ़ महीनेके समीप जलती 
हुईं दावानलसे घिरे हुए उस पर्वतक शिखर वहांक भीलोंको सुवर्णसे बने हुएके समान दिखाई 
देते थे ॥७१॥॥ उस प्व॑तका वन कहीं कहीं मातंग अर्थात्‌ हाथियोंसे सहित था अथंवा 
मातंग अर्थात्‌ चांडालोंसे सहित था, भुजंग अर्थात्‌ सर्पोके परिवारसे युक्त था अथवा भुजंग 
अर्थात्‌ नीच (विटगुंडे) लोगोंके परिवारसे युक्त था और अनेक प्रकारके काँटोंसे भरा 
हुआ था अथवा अनेक भ्रकारके उपद्रवी लोगोंसे भरा हुआ था इसलिये वह बहुत ही दुःखदायी 
अथवा शोचनीय अवस्थाको धारण कर रहा था ॥७२॥ उस पवतपरका वन क्षीबकुंजर 
अर्थात्‌ मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त होकर भी अक्षीबकुंजर अर्थात्‌ मदोन्मत्त हाथियोंसे रहित 
था, और विपत्र अर्थात्‌ पत्तोंसे रहित होकर भी सत्पत्रपललव अर्थात्‌ पत्तों तथा कोंपलोंसे सहित 
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१इव। २ मित्रत्वम्‌ू। ३ समुद्रेण। ४ कर्तुमिच्छति। ५ तटनिम्नोन्नत । ६ प्रषातपतनाय । 
'पपातस्त्वतटो भगु' इत्यभिधानातू । ७ ग्रीष्म । ८ सगजं पक्षे सचाण्डालम्‌। € ससर्प, पक्षे सविट्‌ । 
१० पक्षिताति, पक्षे नीच जाति। ११ मत्तगज। १२ अक्षीबं॑ समुद्रलवणम्‌ सामूुद्रं यत्तू लवणमक्षीबं 
वशिरिञज्च तत'। कुज्जो गुल्मगृहान्तौ रातीति ददातीति । १३ वीनां पत्राणि पक्षाणि यस्मिन्‌ सन्तीति, 
अथवा विगताइश्वम्‌ । 


भिशत्तमं पर्व ८६ 


स्फुटद्ेणूदरोन्मुक्त: ग्यस्तेमृक्ताफल: क्वचित्‌ । वनलक्ष्म्यों हसन्तीव स्फुटहन्तांशु' यहने ॥७४॥ 
गृहामुखस्फ रद्धीरनिर्शरप्रतिशब्दक: । गर्जतीव कृतस्पर्धों महिस्ना यः कुलाचले: ॥७५॥ 
'स्फुटब्रिम्नोन्नतोहेशें: चित्रवर्णश्त धातुभि:। मुगरूपेरतकर्चेइ्ख घित्राकारं बिभति यः॥७६॥ 
ज्वलन्त्यौषधयों यस्य वनान्तेषब्‌, तमीमुखे। देवताभिरिवोत्क्षिप्ता' दोपिकास्तिसिरच्छिद: ॥॥७७॥ 
फ्वचिम्म्‌ गेद्नभिन्नेभकुम्भो 'च्चलितमौक्तिके: ।_ यवुपान्तस्थलं धत्त प्रकीर्णकुसुमश्रियम्‌! ॥७८॥ 
स तमालोकयन्‌ दूरात्‌ झ्राससाद सहागिरिम्‌ । प्रानहय्तमिवासक्त मरुद्धूतेस्तटदुमेः ॥७९॥ 

स तदनगतान्‌ दूराद भ्रपश्यर घनकवुरान्‌ | सयथानुद्धन॒ुर्व शञान्‌ किरातान्‌ करिणोईषपि ल॥८०॥ 
सरिद्व ध्स्तवुत्सडग” विवत्तशफरीक्षणाः । तइल्लभा इवापद्यत्‌ स्फुरदिस्तमन्भना: ॥८१॥ 


था इस प्रकार विरोधरूप होकर भी सुशोभित हो रहा था । भावार्थ--इस इलोकमें विरोधा- 
भास अलकार है, विरोध ऊपर दिखाया जा चुका है अब उसका परिहार देखिये--बहाँका 
वन क्षीबकुजर अर्थात्‌ मदोन्‍्मत्त हाथियोंसे युक्त होनेपर भी अक्षीबकुंजर अर्थात्‌ समुद्री 
नमक तथा हाथीदॉतोंको देनेवाला था अथवा सोहाजनाक लतामण्डपोंको प्रदान करनेवाला 
था और विपत्र अर्थात्‌ पक्षियोंक पंखोंसे सहित होकर भी उत्तम पत्तों तथा नवीन कोंपलोंसे 
सहित था (अक्षीबं च कुज्जश्चेत्यक्षीबकुडज्जो, तो राति ददातीत्यक्षीबकुञज्जरम्‌ अथवा 
अक्षीबाणां शोभाञज्जनाना कुज्जं लतागृहं राति ददाति', 'सामुद्र यत्तु लवणमक्षीबं 
वशिर च तत्‌' 'कुज्जो दन्तेंषपि न स्त्रियाम्‌” 'शोभाञ्जने शिग्रुतीक्ष्णणन्धकाक्षीबमोचका: 
इति सर्वेत्रामर:) ॥७३॥ उस पव॑ तक वनमें कही कही पर फठे हुए बासोंक भीतरसे निकल- 
कर चारों ओर फेले हुए मोतियोंसे ऐसा जान पडता था मानो वनलद्िमया ही दॉतोंकी किरणें 
फंलाती हुईं हँस रही हों ॥७४॥ गुफाओंके द्वारोंसे निकलती हुई करनोकी गभीर प्रतिध्वनियों 
से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी महिमा कारण कुलाचलोंके साथ स्पर्धा 
करता हुआ गरज ही रहा हो ॥७५॥ वह पर्वत ऊंचे नीचे प्रदेशोंसें, अनेक रंगकी धातुओसे 
और हरिणोंक अचिन्तनीय वर्णोसे प्रकट रूप ही एक विचित्र प्रकारका आकार धारण कर रहा 
था ॥७६॥ उस पवतक वनोंमे रात्रि प्रारम्भ होनेके समय अनेक प्रकारकी औषधियों प्रकाश- 
मान होने लगती थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो देवताओंने अन्धकारको नष्ट करनेवाले 
दीपक ही जलाकर लटका दिये हों ॥७७॥ कही कहीपर उस पवंतक समीपका प्रदेश, सिहों 
के द्वारा फाड़े हुए हायियोंके मस्तकोंसे उछलकर पड़े हुए मोतियोसे ऐसा जान पडता था मानो 
बिखरे हुए फूलोंकी शोभा ही धारण कर रहा हो ॥७८॥ जो वायुसे हिलते हुए किनारेक वक्षों 
से बुलाता हुआ सा जान पडता था ऐसे अपनेमे आसवत उस महापवंतको दूरसे ही देखते हुए 
चक्रवर्ती भरत उसपर जा पहुचे । ॥७९॥ वहा जाकर उन्होने उस पर्वंतके वत्तोम रहनेवाले 
भुण्डके भुण्ड भील और हाथी देखे वे भील मेघोंके समान काले थे और धनुषोंके बॉसोंको 
ऊंचा उठाकर कंधोंपर रक्खे हुए थे तथा हाथी भी मंघोंके समान काले थे और धनुषके समान 
ऊँची उठी हुईं पीठकी हड्डीको धारण किये हुए थे ॥८०॥ उस पवंतक किनारेपर उन्होंने 
चंचल मछलियां ही जिनके नेत्र हें और बोलते हुए पक्षियोंके शब्द ही जिनके मनोहर शब्द 
हैं ऐसी उस विन्ध्याचलकी प्यारी स्त्रियोंके समान नदीरूपी स्त्रियोंकों बड़ी ही उत्कण्ठाक साथ 


१ स्फुरदुदन्तांशु-ल० । २ व्यक्त । ३ गैरिकादिभि'। ४ उद्धृता । ५ -च्छवलत-ल०, द०। 
६ पृष्पोपहा रशोभाम्‌ू । ७ अनवरतम्‌ । ८ ससमूहान्‌ । € उद्गतधनूषों वेणून्‌ं। उद्गतधनुराकारपृष्ठ- 
स्थाइच। १० पवंतसानौ। ११ विहृगध्वनिरेवाब्यक्तवाचों यासा ता । -मुन्मना. ल०, द० । 
१२ 


जे महापुराणम्‌ 


मध्येविन्ध्यमयक्षिष्ट! नर्ंदां सरिदुत्तमाम्‌ । प्रततामिव तत्कीतिम्‌ भ्रासमुद्रमपारिकाम्‌ ॥८२॥ 
तरडगितपयोवेगां भुवो वेणीमिवायताम्‌ । पताकामसिव विन्ध्यादें: शेबाद्रिजयश्ंसिनीस्‌ ॥८३॥। 
सा धुनी बलसंक्षोभातव उड़डोनविहगावलिः । विभोरुपागमे बद्धतोरणेव क्षणं व्यभात्‌ ॥८४॥ 
नमंदा सत्यमेवासीक्षमंदा नृपयोषिताम्‌ । यदुपोरूत्तरन्तीस्ताः शफरीभिरघट्टयत्‌ ॥८५॥ 
तामुत्तीय जनक्षोभाद्‌ उत्पतत्पतगावलिस्‌' । बल॑ विश्ध्योत्तरप्रस्थान्‌ श्राक्रामत्‌ कृतुपास्थया ॥5८६॥ 
तस्या “दक्षिणतो5पद्यद्‌ विन्ध्य मुत्तरतो5प्यसो । ““द्विधाकृतमिवात्मानम्‌ श्रपर्यन्तं दिज्लोईयो: ॥॥८७॥॥ 
स्कन्‍्धावारनिवेश्ञोउस्य नमंदामभितोउद्युतत्‌ । प्रथिस्ना'' विन्ध्यमवेष्टय स्थितो विन्ध्य इवापर: ॥८८॥ 
गजगंण्डोपल' रहइवे: भ्रदववकक्‍त्रेदच विद्रुतें: । स्कन्धावार: स विन्ध्यज्च भिदां नावापतुर्सिथः ॥८६॥ 
बलोपभुक्तनिःशेषफलपललवपादप: । श्रप्रसूनलतावीरुद्िन्ध्यो वन्ध्यस्तराभवत्‌ ॥६०॥ 

बेणवेस्तण्ड् लेमुक्ताफलमिश्रें: कृताचंनाः । भ्रध्यूष॒:'” सेनिकाः स्वेरं रम्या विन्ध्याचलस्थली:'' ॥६१॥ 
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देखा ॥८१॥ तदनन्‍्तर उन्होंने विन्ध्याचलके मध्य भागमें समुद्र तक फंली हुईं और किसी 
से न रुकने वाली उसकी कीतिक समान नमेंदा नामकी उत्तम नदी देखी ॥८२॥ जिसके जल- : 
का प्रवाह अनेक लहरोंसे भरा हुआ हूँ ऐसी वह नमंदा नदी पृथिवीरूपी स्त्रीकी लम्बी चोटी- 
के समान जान पड़ती थी अथवा शेष सब पव॑तोंकोी जीत लेनेकी सूचना करनेवाली विन्ध्याचल 
की विजय-पताकाके समान मालूम होती थी ॥८३॥ सेनाके क्षोभसे जिसके ऊपर पक्षियोंकी 
पंक्तियां उड़ रही हँ ऐसी वह नदी क्षण भरके लिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने चत्रवर्ती 
के आनेपर तोरण ही बांधे हों ॥८४॥ चूंकि वह नमंदा नदी जलको पार करनेवाली रानियों 
के लिये मछलियोंके द्वारा धक्का देती थी इसलिये वह सचमुच ही उन्हें नमंदा अर्थात्‌ क्रीड़ा 
प्रदान करनेवाली हुईं थी ॥८५॥ मनुष्योंके क्षोभसे जिसके पक्षियोंकी पंक्ति ऊपरको उड़ 
रही है ऐसी उस नमंदा नदीको पार कर उस सेनाने देहली समभकर विन्ध्याचलके उत्तरकी 
ओर, आक्रमण किया ॥८६॥ वहां भरतने दक्षिण और उत्तर दोनों ही ओर विन्ध्याचलको 
देखा, उस समय दोनों ओर दिखाई देनेवाला वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों अपने दो 
भाग कर दोनों दिशाओंको ही अपंण कर रहा हो ॥८७॥ भरतकी सेनाका पड़ाव नमंदा नदी 
के दोनों किनारोंपर था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने विस्तारसे विन्ध्याचल 
को घेरकर कोई दूसरा विन्ध्याचल ही ठहरा हो ॥८८॥ उस समय सेनाका पड़ाव ओर विन्ध्या- 
चल दोनों ही परस्परमे किसी भेद (विशेषता) को प्राप्त नहीं हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार 
सेनाके पड़ावमें हाथी थे उसी प्रकार विन्ध्याचलमें भी हाथियोंके समान ही गंडोपल अर्थात्‌ 
बड़ी बड़ी काली चट्टानें थी और सेनाके पड़ावमें जिस प्रकार अनेक घोड़े इधर उधर फिर रहे 
थे उसी प्रकार उस विन्ध्याचलमें भी अनेक अद्ववकत्र अर्थात्‌ घोड़ोंके मुखके समान मुखवाले 
किन्नर जातिके देव इधर-उधर फिर रहे थे (कवि-सम्प्रदायमें किन्नरोंके मुखोंका वणन घोड़ों 
के मुखोंके समान किया जाता है) ॥८९॥ सेनाने उस विन्ध्याचलके समस्त फल पत्ते और 
व॒ृक्षोंका उपभोग कर लिया था और लताओं तथा छोटे छोटे पौधोंको पुष्परहित कर दिया था 
इसलिये वह विन्ध्याचल उस समय वन्ध्याचल अर्थात्‌ फल-पुष्प आदिसे रहित हो गया था ॥९०॥ 
मोतियोंसे मिले हुए वांसी चावलोंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हुए सेनिक लोगोंने वहाँ इच्छा- 
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१ -मवेक्षिष्ट अ०, स०, इ०। २ प्रवेणीम्‌ । ३ नम क्रीडा तां ददातीति नमंदा । ४ ऊरुसमीपे । 
पदपों ह॒युत्तरत्ती-ल० । ५ पक्षी । ६ देहलीति बुद्ध्या । ७ नर्मदाया: । ८ दक्षिणस्यां दिशि स्थित: । 
६ उत्तरस्यां दिश्यि स्थितम्‌। १० विन्ध्याचलम्‌ नमंदाविन्ध्याचलमध्ये विभिद्य द्विधाकृत्य गतेति भाव: । 
११ पथुत्रेन । १२ गण्डशलै:। १३ किन्नरै:। १४ भेदम्‌ । १५ निवसन्ति स्‍्म। १६ -स्थिति: ल० । 
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त्रिशत्तमं पे ९१ 


कृतावासञच तत्रेन॑ दद्शुस्तद्वनाधिपा: । वन्येरुपायने: इ्लाध्ये: श्रगदेश्च/ महौषधेः ॥६२॥। 
उपानिन्यु:' करीद्धाणां दन्‍तानस्से समोक्तिकान्‌ । किरातवर्या' 'वर्या हि स्वोचिता सत्किया प्रभो॥६३॥ 
पद्चचिमार्थेन' विन्ध्याद्रिम्‌ उल्लडघध्योत्तीयं नमंदाम्‌ । विजेतुमपरामाशां प्रतस्थे चक्रिणो बलम्‌ ॥६४॥ 
गत्वा किडिचदु दरभूयः प्रतीचों" दिशमानशे । प्राक्‌ प्रतापोधस्य दुर्वार: सचक्र चरम बलम्‌ ॥६५॥ 
तदा प्रचलदश्वीयख्रोद्ध्त!” महीरज:। न केवल द्विषां तेजो रुरोध द्युमणेरपि ॥६६॥ 
लाटा ललाटसंघुष्टभूपृष्ठाइचाट्भाषिण: । लालाटिक पद भेज: प्रभोराज्ञावज्ञीकृता: ॥६७॥ 
फेचित्सौराष्ट्रिके्नाग: परे 'पाञ्चनदर्गजें:। तं॑ तदनाधिपा वीक्षाञअवक्तिरे चक्रचालिता: ॥६८॥ 
चक़सन्दशंनादेव त्रस्ता निर्मण्ड“लग्रहा:। प्रहा' इब नुपाः केचित्‌ चक्रिणों वशमाययुः ॥६९॥ 
दिश्यानिव'* द्विपान्‌ क्मापास्प्‌ थुवंशान्मदोद्धरान्‌ । प्रचक्रे ' प्रगुणांइचक्री बलादाक्य दिक्पतोन्‌ ॥१००॥ 
नुपान्‌ सोराष्ट्रकानुष्ट्र/वामीशतभूतो पदान्‌ | सा भाजयन्‌ प्रभुभेज रम्या रेवतकस्थलो:?॥१०१॥ 
नुसार निवास किया था सो ठीक ही है क्‍योंकि विन्ध्याचलपर रहना बहुत ही रमणीय होता हूं 
॥९१॥ विन्ध्याचलके वनोंक राजाओंने वनोंमे उत्पन्न हुई रोग दूर करनेवाली और प्रशसनीय 
बड़ी बड़ी औषधियां भेट कर वहॉपर निवास करनेवाले राजा भरतके दर्शन किये ॥९२॥ 
भीलोंक राजाओंने बड़े बड़े हाथियोके दात और मोती महाराज भरतकी भेंट किये, सो ठीक 
ही हें क्योंकि स्वामीका सत्कार अपनी योग्यता अनुसार ही करना चाहिये ॥९३॥ विन्ध्या- 
चलको पश्चिमी किनारेके अन्तभागसे उल्लधन कर और नमंदा नदीको पार कर चत्रवर्ती 
की सेनाने पश्चिम दिशाको जीतनेके लिये प्रस्थान किया ॥९४॥ वह सेना पहले तो कुछ 
उत्तर दिशाकी ओर बढी और फिर पश्चिम दिश्षामे व्याप्त हो गई | सेनामे सबसे आगे 
महाराज भरतका दुनिवार प्रताप जा रहा था और उसके पीछे पीछे चक्रसहित सेना जा रही 
थी॥९५॥उस समय वेगसे चलते हुए घोड़ोंके समूहके खुरोसे उड़ी हुईं पृथिवीकी धूलिने केवल 
शत्रुओंकें ही तेजको नही रोका था किन्तु सूर्यका तेज भी रोक लिया था ॥९६॥ जिन्होंने अपने 
ललाटसे पृथिवीतलको घिसा हे और जो मधुर भाषण कर रहे हे ऐसे भरतको आज्ञासे वश 
किये हुए लाट देशक राजा उनके लालाठिक पदको प्राप्त हुए थे। (ललाट पश्यति लाला- 
टिक:-स्वामी क्‍या आज्ञा देते हे ? यह जाननेक लिये जो सदा स्वामीक मुखकी ओर ताका 
करते हे उन्हें लालाटिक कहते है। ) ॥९७॥ चक्र रत्नसे विचलित हुए कितने ही वनके राजा 
ओंने सोरठ देशम उत्पन्न हुए और कितने ही राजाओने पजाबमे उत्पन्न हुए हाथी भेंट देकर 
भरतके दर्शन किये ॥९८॥ जो चत्रके देखनेसे ही भयभीत हो गये हे और जिन्होने अपने देशका 
अभिभान छोड़ दिया हे ऐसे कितने ही राजा लोग सूर्य चन्द्र आदि ग्रहोंके समान चतक्रवर्तीक वश 
हो गये थे । भावार्थ--जिस प्रकार समस्त ग्रह भरतक वशीभूत थे--अनुकूल थे उसी प्रकार उस 
दिशाक समस्त राजा भी उनके वशीभूत हो गये थे ॥९९॥ चत्रवर्ती भरतने दिग्गजोंके समान 
पृथुवंश अर्थात्‌ उत्कृष्ट वंशमें उत्पन्न हुए (पक्षमे-पीठपरकी चौड़ी रीढ़से सहित) और मदो- 
द्धुर अर्थात्‌ अभिमानी ( पक्षमें-मदजलसे उत्कट ) राजाओंको जबदेस्ती आक्रमण कर अपने 
वश किया था ॥१००॥ सैकड़ों ऊंट और घोड़ियोंकी भेंट लेकर आये हुए सोरठ देशके राजाओं 


१ व्याधिघातक । २ उपायनीकृत्य नयन्ति स्म।  उपनिन्यु अ०, इ०, प०, स०, द०। 
३ श्रेष्ठा । ४ चर्या ल० | ५ विभौ स०, अ० । ६ पश्चिमान्तेन ल०, द० । ७ उत्तरदिशम्‌ । ८ पदिचिमाम्‌। 
६ पश्चात्‌ । १० ख्रोदभूतमहीरजः ल० । ११ संदष्ट-इ०, प०, द०। 2१२ विशिष्टभृत्यपदम्‌ । 


लालाटिक. प्रभोर्भावदर्शी कार्यक्षमरच य. इत्यभिधानात्‌ । १३ पञ्चनदीष्‌ जाते. । १४ देशग्रहणरहिता: । 
१५ आदित्यग्रहा:। १६ दिशि भवान्‌। १७ प्रणानू। १८ उष्ट्राइवसमू हधृतोपदानू । १६ तोषयन्‌ । 
२० ऊर्जयन्तगिरिस्थली. । 


०२ मदापुराणम्‌ 


स्राष्ट्रेपजयन्ताद्रिम्‌ भ्रद्विराजभसिवोच्छितम्‌ । ययो प्रदक्षिणोकृत्य भावितोर्थमनुस्सरन्‌ ॥१०२॥ 
क्षोमांशकदुकुलेद्व चोनपट्टाम्बररपि । पटीभेदंदर्ता देशोशा दवद्शुस्तमुपायनेः ॥१०३॥ 
कांदिचत्‌ सम्मानदाताभ्यां कांदिचहि स्रम्भभाषिते: । प्रसन्नर्वीक्षिते: कांइिचद्‌ भुपान्विभुर रअझजयत्‌ ॥ १ ०४॥। 
गजप्रवे कंर्जात्यईब रत्नेरपि पृथरिवि्े: । तमानचुन्‌ पास्तुष्टाः स्वराष्ट्रोपग्तं प्रभूम ॥१०५॥ 
तरस्विभिवंपुर्मेधाबय:सत्त्वगु णान्विते: । तुरडझगर्मस्तुरुष्का हो: विभुभाराधयन्‌ परे ॥१०६॥ 
केचित्काम्बोजबाहलीकतंतिलारट्टसेन्धवे:' । वानायुक:' सगान्धारें: बापेपे'रपि वाजिलि: ॥१०७॥ 
कलोपकुलसम्भूत: नानाविग्वेशवारिभि: । ्राजानेये:'  समग्राडगे: प्रभुमेक्षतत पाथिवा: ॥१०८॥ 
प्रतिप्रयाणसित्यस्य रत्नलाभो न केवलम्‌ । यशोलाभइच दुःसाध्यान्‌ बलात्‌ साधयतो नुपान्‌ ॥१०६॥ 
जलस्थलपथान्‌ विष्वग श्रारुध्य जयसाधने: । प्रत्यन्तपालभूपालान भ्रजमसच्च मूपतिः ॥११०॥ 
विलडध्य विविधान्‌ देशान्‌ भ्ररण्यानी: सरिद्गिरीन्‌ । तत्र तत्र विभोराज्ञां' सेनानीराइवशुश्रुवत्‌'! ॥१११॥) 
प्राच्यानिव स भपालान्‌ प्रतीज्यानप्यन्‌ क्रमात्‌ । श्राववन्‌ हृततन्‍्मानधनः प्रापापरास्थुधिस्‌ ॥११२॥ 
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सें सेवा कराते हुए अथवा उनसे प्रीतिपू्वक साक्षात्कार (मुलाकात) करते हुए चक्रवर्ती भरत 
गिरनार पर्वतके मनोहर प्रईशोंमें जा पहुंचे ॥१०१॥ भविष्यत्‌ कालमें होनेवाले तीथ कर 
नेमिनाथका स्मरण करते हुए वे चत्रवर्ती सोरठ देशमे सुमेरु पवतक समान ऊंचे गिरनार 
पर्वंतकी प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े ॥१०२॥ उन उन देशोंके राजाओंने उत्तम उत्तम रेशमी 
वस्त्र, चायना सिल्क तथा और भी अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे वस्त्र भेंट देकर महाराज भरत 
के दर्शन किये ॥१०३॥ भरतने कितने ही राजाओंको सन्मान तथा दानसे, कितने ही राजाओं 
को विश्वास तथा स्नेह॒पूर्ण बातचीतसे और कितने ही राजाओंको प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे अनु रक्त 
किया था ॥१०४॥ कितने ही राजाओंने संतुष्ट होकर उत्तम हाथों, कुलीन घोड़े और अनेक 
प्रकारके रत्नोंसे अपने देशमें आये हुए महाराज भरतकी पूजा की थी--॥॥१०५॥ अन्य कितने 
ही राजाओंने वेगसे चलनेवाले, तथा शरीर, बुद्धि, अवस्था और बल आदि गुणोंसे सहित 
तुरुष्क आदि दंबोंमें उत्पन्न हुए घोड़ोंके द्वारा भरतकी सेवा की थी ॥१०६॥ कितने ही 
राजाओंने उसी देशक घोड़े घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, तथा एक देशके घोड़े और अन्य देशकी 
घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, नाना दिशाओं और देशोंमें संचार करनेवाले, कुलीन और पूर्ण अंगोंपाज़ 
धारण करनेवाले, काम्बोज, वाल्हीक, ततिल, आर, सेन्धव, वानायुज, गान्धार और बाण 
देशमें उत्पन्न हुए घोड़े भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे ॥१०७-१०८॥ इस प्रकार भरत 
को प्रत्येक पड़ावपर केवल रत्नोंकी ही प्राप्ति नहीं हुईं थी किन्तु अपने पराक्रमसे बड़े बड़े दुःसाध्य 
(कठिनाइयोंसे जीते जाने योग्य) राजाओंको जीत लेनेंसे यशकी भी प्राप्ति हुईं थी ॥|१०९॥ 
भरतके सेनापतिने अपनो विजयी सेनाओंके द्वारा चारों ओरसे जल तथा स्थलके मार्ग रोककर 
पहाड़ी राजाओंको जीता ॥११०॥ सेनापतिने अनेक प्रकारके देश, बड़े बड़े जंगल, नदियां 
और पव॑त उल्लंघन कर सब जगह शीघ्र ही सम्राट भरतकी आज्ञा स्थापित की ॥१११॥ 
इस प्रकार चत्रवर्तों क्रम क्रमसे पूव दिशाक राजाओंक समान पश्चिम दिल्ञाक राजाओंको भी 
वश करता हुआ तथा उनके अभिमान और धनका हरण करता हुआ पश्चिम समुद्रकी ओर 
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१ सूत्रवस्त्रद्यं पटी।  २सस्‍्नेह। ३ श्रेष्ठ :। ४ नानाविधे:। ४ तुरुष्कदेशजात्याये: । 
६ तैतिल-आरट्ूटसिन्धुदेशजे:। ७ वानायुदेशे जात:। ८ वापिदेशभवे:, पाणेयेः द०, वाणये ल० । 
६ कुलीनै:ः। “आजानेयाः कुलीनाः स्युः इत्यभिधानात्‌, जात्यस्वरित्यथं:। १० प्रभो- ल०। 


११ श्रावयति सम । 


चिशत्तमं पर्च ९३ 


'बेलासरित्करान्वाद्िः भ्तिदूरं प्रसारयन्‌ | नून॑' प्रत्यग्रहीदेव॑ नानारत्नाधमुद्रहन्‌ ॥११२॥। 
शुर्पोन्मियानि रत्तानि वार्घेरित्यप्रश॑सिनो । यानपात्रमहामाने: उन्सेयान्यत्र तानि यत्‌ ॥११४॥ 
नाम्तेव लवणाम्भोधिरित्यु दन्‍्वान्‌ लवृकृतः ! रत्नाकरोध्यमित्युच्चे: बहु मेने तदा नूपेः ॥११५॥ 
पतन्यत्र पतडगो5षपि/ तेजसा याति मन्दताम्‌ । दिदीय॑ तन्न तेजोउस्य प्रतीक्ष्यां' जयतो नुपान्‌ ॥११६॥ 
धारयंइ्चकऋरत्नस्थ” पारयः: सडगरोदधे:£ । द्विषा मुदे'जयस्तीत्र स तिग्मांशुरिवायतत्‌ ॥११७॥। 
अत वादधि तटं गत्वा सिन्धुद्वारे न्‍्यवेशयत्‌ । स्कन्धावारं स लक्ष्मीवान श्रक्षोभ्यं स्वमिवाशयम्‌ ॥११८॥ 
सिन्धोस्तटवर्न रम्ये न्यविक्षन्नास्थ सेनिका:। चम्‌द्विरदसम्भोगनिकुब्जी भूतपादपे ॥११६॥ 
तत्राधिवासि''तानोझगः पुरशचरण'** कम वित्‌। पुरोधा धर्मचक्रेशान्‌ “'प्रपृज्य विधिवत्ततः ॥१२०॥ 
सिद्धशेषाक्षते : पुण्ये: गन्धोदकविभिश्चिते: । अभ्यनन्दत्सुयज्वा*! तं॑ पुण्याद्ीसिदव चक्रिणम्‌ ॥१२१॥॥ 
ततो$सो ध्‌ तदिव्यास्त्रों रथमारुहय प्‌ बंबत्‌*'। जगाहे लवणाम्भोधि गोष्पदावज्ञया प्रभुः॥१२२॥ 


चला ॥ ११२॥ उस समय वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो किनारे पर बहनेवाली 
नदियां रूपी हाथोंको बहुत दूर तक फेलाकर नाना प्रकारक रत्नरूपी अधेंको धारण करता 
हुआ महाराज भरतकी अगवानी ही कर रहा हो अर्थात्‌ आगे बढ़कर सत्कार ही कर रहा हो 
॥११३॥ जो लोग कहा करते है कि समुद्रक रत्न सूपसे नापे जा सकते हे वे उसकी ठीक ठीक 
प्रशसा नही करते बल्कि अप्रशंसा ही करते हैँ क्योंकि यहाँ तो इतहअधिक रत्न हे कि जो बड़े 
बड़े जहाजरूप नापोंसे भी नापे जा सकते हे ॥११४।॥ यह समुद्र 'लवण समुद्र' इस नामसे 
बिलकुल ही तुच्छ कर दिया गया हे, वास्तव यह रत्नाकर है इस प्रकार उस समय भरत 
आदि राजाओंने उसे बहुत बड़ा माना था ॥ ११५॥ जिस दिद्याम जाकर सूर्य भी अपने तेंजकी 
अपेक्षा मन्द (फीका) ही जाता है उसी दिशामे पश्चिमी राजाओंको जीतते हुए चक्रवर्ती भरत 
का तेज अतिशय देदीप्यमान हो रहा था ॥११६॥ चक्ररत्नको धारण करता हुआ, युद्ध- 
रूपी समुद्रको पार करता हुआ और शत्रुओंको उद्विग्न करता हुआ वह भरत उस समय 
ठीक सूर्थ के समान देदीप्यमान ही रहा था ॥११७॥ जो राज्यलक्ष्मीसे युक्त हे ऐसे उस भरत 
ने समुद्रके किनारे किनारे जाकर अपने हृदयक समान कभी क्षुब्ध न होनेवाला अपनी सेनाका 
पड़ाव सिन्धु नदीके द्वारपर लगवाया । भावार्थ--जहाँ सिन्धु नदी समुद्रम जाकर मिलती हैं 
वहां अपनी सेनाके डरे लगवाये ॥११८॥ सेनाके हाथियोंके उपभोगसे जहाँके वृक्ष निकुझ्ज 
अर्थात्‌ लतागृहोंके समान हो गये हे ऐसे सिन्धु नदीके किनारेके मनोहर वनमे भरतकी सेनाके 
लोगोने निवास किया ॥११९॥ तदनन्तर कार्यक प्रारम्भम करने योग्य समस्त कार्यों 
को जाननेवाले पुरोहितने वहांपर मन्त्रोंके द्वारा चक्ररत्तककी पूजा कर विधिपूर्वक धर्मंचक्रक 
स्वामी अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजा की और फिर गन्धोदकरसे मिले हुए पवित्र सिद्ध शेषाक्षतों 
और पुण्यरूप अनेक आशीर्व[दोंसे चक्रवर्ती भरतको आनन्दित किया | १२०-१२ १॥ तदनन्तर 


१वलासरित एवं करा तान्‌। २इ३व। < प्रस्फोटनेन उन्मातु योग्यानि। प्रस्फोटन शूपे- 
मस्त्रीत्यभिधानातू । ४बेला। -रिश्यप्रशसिभि. ल०। प्रशस्तेषपि न प्रशस्या। (प्रशस्ताइपि न 
प्रशस्या) । ५ सूर्य.। ६ प्रतीच्यानिति पाठ । ७ चक्ररत्न धारयन्‌ । ८ प्रतिज्ञासमुद्र समाप्त कुवंन्‌ । 
६ हात्रनू। १० कम्पयन्‌। (एज कम्पन इति धातु । दारिपारिवेद्युदेजिजंतिसाहिसाहिलिम्पविन्दो- 
पसर्गात्‌ इति कतंरि दाप्‌ प्रत्यय.. । मध्ये कतंरि शप्‌” इति शाप विधानात्‌ एजयादेश.)। ११ नितरा 
हृस्वीभूत । १२ समन्त्रक पूजितचक्ररत्न. (अन शकटम्‌ तस्याडगम्‌ चक्रम)। 2१३ पूर्वसेवा । 
१४ पञ्चयरमेष्ठिन. । १५ पुरोहित । सुष्ठु दृष्टवान्‌ । यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌' इत्यमर । सुयजोडः वनिद' 
इति अतीतार्थे सुयजधातुभ्या ड्बनिपूप्रत्ययः। १६ मागधविजये यथा । 


९७ महापुराणम्‌ 


प्रभासमजयत्तत्र प्रभासं व्यन्तराधिपम्‌ । प्रभासमूहमकंस्थ स्वभासा त्जयन्प्रभः ॥१२३॥ 
जयश्रीशफरीजालं' म॒क्ताजालं ततोध्मरात्‌ । लेभे सान्तानिकी' मालां हेममालाञच चक्रभूत्‌ ॥१२४।॥ 
इति पुण्योदयाज्जिएणु: व्यं जेष्टामरसत्तमान्‌ । तस्मात्‌ पुण्यधनं प्राज्ञा: शब्वदर्जयतोजितम्‌ ॥१२४॥ 


शादूलविक्री डितम 


त्वड्डग' त्तुडग तुरइगसाधनख्रक्षुण्णा न्मही स्थण्डिलाद' 
उदभूते रणरे णुभिजलनिधे: कालष्यमापादयन्‌  । 
सिन्धुद्वारमुपेत्य तत्र॒ विधिना जित्वा प्रभासामरं 
तस्मात्सारधनान्यवापदतुलश्री रग्रणीरचक्रिणाम्‌ ॥१२६।॥ 
लक्ष्म्यान्दोल'लतामिवोरसि दधत्‌_ सनन्‍्तानपुष्पस्रजं 
मुक्ताहेममयेन जालयुग'"लेनालझकृतोच्चेस्तनु: । 
लक्ष्म्प दाह आाहादिवाप्रतिभयो' नियंघ्निधेरम्भसां 
लक्ष्मीशो रुसुचे भुशं नववरच्छायां' पराम॒हहन्‌ ॥१२७॥ 


भुला शांम आर ा॑ आए नल जजजतन++++ लत >> कल लक तलान >> की खत तल 


जिसने दिव्य अस्त्र धारण किये हें ऐसे भरतने पहलेके समान रथपर चढ़कर गोष्पदके समान 
तुच्छ समभते हुए लवण समुद्रमें प्रवेश किया ॥ १२२॥ अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाक॑ समहको 
तिरस्कृत करते हुए भरतने वहां जाकर अतिशय कान्तिमान्‌ प्रभास नामक व्यन्तरोंक स्वामी 
को जीता ॥ १२३॥ तदनन्तर चत्रवर्तीने उस प्रभासदेवर्स जयलक्ष्मी रूपी मछलीको पकड़ने 
के लिये जालक समान मोतियोंका जाल, कल्पवृक्षके फूलोंकी माला और सुवर्णका जाल भेंट 
स्वरूप प्राप्त किये ॥ १२४॥ इस प्रकार विजयी भरतने अपने पुण्यकमेक उदयसे अच्छे अच्छे 
देवोंको भी जीता इसलिये हे पण्डित जन, तुम भी उत्कृष्ट फल देनेवाल पुण्यरूपी धनका सदा 
उपाजन करो ॥१२५॥ अनुपम लक्ष्मीके धारक भरत, उछलते हुए बड़े बड़े घोड़ोंकी सेना 
के खुरोंसे खुदी हुईं पृथिवीसे उड़ती हुईं रथकी धूलिक द्वारा समुद्रको कलषता प्राप्त कराते 
हुए (गँदला करते हुए) सिन्धुद्धारपर पहुंचे और वहां उन्होंने विधिपूर्वक प्रभास नामके देवको 
जीतकर उससे सारभूत धन प्राप्त किया । ॥१२६॥ जो अपने वक्षःस्थलूपर लक्ष्मीक भूला 
की लताक समान कल्पवृक्षक फूलोंकी माला धारण किये हुए हैं, जिसका ऊँचा शरीर मोती 
और सुवर्णक बने हुए दो जालोंसे अलंकृत हो रहा हैँ, जो निर्भय हैँ और लक्ष्मीका स्वामी हे 
ऐसा यह भरत लक्ष्मीके विवाहगृहके समान समुद्रसे निकल रहा हैं और नवीन वरकी उत्कृष्ट 
कान्तिको धारण करता हुआ अत्यन्त सुशोभित हो रहा हैं ॥१२७॥ इस प्रकार समुद्र-पयेन्त 
पूर्व दिशाके राजाओंको, वेजयन्त पर्वत तक दक्षिण दिशाके राजाओंको और पश्चिम समुद्र 


१ प्रकृष्टदीप्तिम। २ जयश्रीरेव शफरी मत्सी तस्या जालम्‌ पाश:। ३ कल्पवक्षजाताम्‌ । 
४ वल्गत्‌। «५ चूर्णीकृतात्‌ू। ६ शकराप्रायप्रदेशात्‌। ७ सझगरपांशुभि: । ८ सम्पादयन्‌ | ६ लक्ष्म्या: 
प्रेडलोलिकारज्जुम। १० मालायुग्मेनमन । ११ विवाह। १२ भयरहितः। १३ नूतनवरशोभाम्‌ । 


तरिशत्तमं पर्व ९४ 


प्राच्या'नाजलधे रपाच्यन्‌ पती नावे जयन्ताज्जयन्‌ 
निजित्यापरसिन्धुसीमधघटितामसाशां प्रतीचीमपि 

दिकक्‍्पालानिव पार्थिवान्श्रणमयन्नाकम्पयन्नाकिनो 

दिकचक॑ विजितारिचऋरमक रोदित्थं स भूभृत्पभ: ॥ १२८॥ 
पुण्याच्च॑ क्रपरश्मनियं विजयिनीमेन्द्रीं च दिव्यकश्रिय 

पुण्यात्तीयंकरश्नियं च परमां ने:श्रेयसीझचाइनुते । 
पुष्यादित्यसुभूच्छियां चतसृणामाविभभंवेद्‌ भाजनं 
तस्मात्पुण्यमपाजेयन्तु सुधियः पुण्याज्जिनेन्द्रागमात्‌ ॥ १२६॥। 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसड्ग्रहे 
पद्चिमार्णवद्वारविजयवर्णनं नाम त्रिद्व प्व । 
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की सीमा तक पश्चिम दिशाको जीतकर दिवपालोक समान समस्त राजाओसे नमस्कार कराते 
हुए तथा देवोंको भी कम्पायमान करते हुए राजाधिराज भरतने समस्त दिशाओंको शत्र॒रहित 
कर दिया ॥१२८॥ पृुण्यसे सबको विजय करनेवाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिलती है, इन्द्रकी 
दिव्य लक्ष्मी भी पुण्यसे मिलती हे, पुण्यसे ही तीर्थ करकी लक्ष्मी प्राप्त होती है और परम 
कल्याण रूप मोक्षलढ्ष्मी भी पुण्यसे ही मिलती हे इस प्रकार यह जीव पुण्यसे ही चारों प्रकारकी 
लक्ष्मीका पात्र होता है, इसलिये हे सुधी जन ! तुम लोग भी जिनेन्द्र भगवानक पवित्र 
आगमक अनुसार पुण्यका उपा्जन करो ॥१२९॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसनाचार्यप्रणीत त्रिषप्टिलक्षण महापुराणसग्रहके 
भाषानुवादम पश्चिमसमुद्रकं ढ्वारका विजय वर्णन करनेवाला 
तीसवाँ पव्व समाप्त हुआ । 


ििनजनन चमक अननल4 3अनजीफिनकननननजना+ 


१ पूर्वीदिक्देशजानू । २ पूर्वरामुद्रपर्य्यन्तम्‌ू ।. ३ दक्षिणरेशभपाय्‌ू । ४ पवित्रात्‌ । 


एक त्रिशत्तमं पवे 


कौबेरीमय नि्जेतुम्‌ श्राशामभ्युद्चतो विभुः। प्रतस्थ वाजिभूयिष्ठें: साधने: स्थगयन्‌ दिशः ॥१॥ 
धोरित'गंत मुत्साहे: सत्त्वं शिक्षां च लाघवे: | जाति वपुर्गंणस्तज्ज्ञाः तदाइवानां विजज्ञिरें ॥२॥ 
धोरितं गतिचातु्ेम्‌ उत्साहस्तु पराक्रम: । शिक्षाविनयसंपत्ती रोमच्छाया वपुर्गुण: ॥३॥ 
पुरोभागा'निवात्पेतूं। पश्चादभागे:' कृतोद्यमा:। प्रययुर्द्रतमथ्वानम्‌ श्रध्वतोना स्तुरझगमाः ॥४॥ 
खरोद्धूतान्‌ महीरेणन्‌ स्वाहगस्पशेभयादिष । केचिद्‌ व्यतीयुरध्यध्व" महाइवाः कृतविक्रमा: ॥५॥ 
छायात्मन:*? सहोत्थानं! केचित्सोडुमिवाक्षमा: । खुररघट्टयन्‌ वाहा: स तु सोक्ष्य्यान्ननाधितः ॥६॥। 
केचिप्नत्तमिवातेन्‌: महीरझगे तुरझगमाः । क्रमेद्वहक्रमणारम्भे कृतमडडुकबादने: ॥७॥। 
स्थिरप्रकृतिसत््वानाम्‌ श्रश्वानां चलता$भवत्‌ । प्रचलत्खुरसंक्षण्णभुवां गतिथु केवलम्‌ ॥८॥ 
कोटयो5ष्टावशास्य स्थ॒: वाजिनां बाय रंहसाम्‌'। श्राजानेयप्रधानानां'/ योग्यानां चक्र्बातनः ॥६।॥। 
राद्धरोधोवनाक्षण्णतटभ हसयंत्यपः । सिन्धो:*' प्रतीव्तां” भेजे प्रयान्ती सा पताकिनों ॥१०॥॥ 
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अथानन्तर-उत्तर दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत जिनमें अनेक 
घोड़े है ऐसी सेनाओंस दिशाओंको व्याप्त करते हुए निकले ॥ १॥॥ उस समय घोड़ोंके गुण जानने 
वाले लोगोंने धौरित नामकी गतिसे उनकी चाल जानी, उत्साहसे उनका बल जाना, स्फ्तिके 
साथ हलकी चाल चलनेसे उनकी शिक्षा जानी और शरी रके गुणोंसे उनकी जाति जानी ॥२॥ 
गतिक्री चतुराईंको धौरित, उत्साहको पराक्रम, विनयको शिक्षा और रोमोंकी कान्तिको 
शरीरका गुण कहते हें ॥३॥ अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोड़े मार्गमें बहुत जल्दी जल्दी 
जा रहें थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पीछेके भागोंसे अगले भागोंको उल्लंघन ही करना 
चाहते हों ॥४॥ अपने खुरोंसे उड़तीं हुई पृथिवीकी धूलिका कहीं हमारे ही शरी रक साथ स्पर्श 
न हो जावे ? इस भयसे ही मानो अनेक बड़े बड़े घोड़े अपना पराक्रम प्रकट करते हुए मार्गम उस 
धूलिको उल्लंघन कर रहे थे ॥५॥ कितने ही घोड़े अपनी छायाका भी अपने साथ चलना 
नहों सह सकते थे इसलिये ही मानो वे उसे अपने खुरोंसे तोड़ रहे थे परन्तु सक्ष्म होनेंसे उस 
छायाको कुछ भी बाधा नहीं होती थी ॥६॥ कितने ही घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानों चलनेके 
प्रारम्भमें बजते हुए नगाड़े आदि बाजोंके साथ साथ अपने परोंसे पृथ्वीरूपी रज्भूभूमिपर 
नृत्य ही कर रहे हों ॥9॥ जिनका स्वभाव और पराक्रम स्थिर है परन्तु जिन्होंने अपने चलते 
हुए खुरोंसे पथ्वी खोद डाली हूँ ऐसे घोड़ोंकी चंचडता कंवल चलनेमें ही थी अन्यत्र नहीं थी 
॥८॥ जिनका वेग वायुके समान हे, जो उत्तम जातिक॑ हें और जो योग्य हें ऐसे चत्रवर्तीक घोड़ों 
की संख्या अठारह करोड़ थी ॥९॥ जिसने किनारेके वन रोक लिये हैं, जिसने किनारेकी पृथिवी 
१ धाराभि:। आस्कन्दितं धौरितक रेचितं वल्गितं प्लुतमू। गतयो$म्‌:ः पञ्च धारा: ।” पदेरु- 
त्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनम्‌ आस्कन्दितम्‌ । कझुकशिखिक्रोड़नकुलगते: सदृशम्‌ धौरितकम्‌ । मध्यमवेगेन चक्रवद्‌ 
भुमणम्‌ रेचितम्‌ । पद्‌भिव॑ल्गितम्‌ वल्गितम्‌ । मृगसाम्येन लछकघनं प्लुतम्‌ ॥। आस्कन्दितादीनि पठ्चपदानि 
धाराशब्दवाच्यानि । धारेत्यश्वगति: सा आ्कन्दितादिभे देन पञ्चविधा भवतीत्यर्थ:। २ गमनम्‌ । 
शरबुबुधिरें। ४पृवंकायानूं। ५ अतिगन्तुम्‌ं। ६ अपरकाये । ७ अध्वनि समर्था:। ८ अतीत्या- 
गच्छन्‌ू । ६ मा्गं। १० छायास्वरूपस्थ । ११ छायात्मा। १२ शीघृगमनारम्भे । १३ वाद्य विशेष: । 
१४ पंवनवेगिनामू । १५ जात्यश्वमख्यानामु । १६ सिन्धुनद्या:। १७ प्रतिकलताम । 
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प्रभोरिवागमासुध्टा सिन्धुः सेन्याधितायकान्‌ । तरडगपंवनेसंन्दम्‌ भ्रासिषेवे सुखाहरे: ॥११॥ 

' गंझगावर्णनयोपेतां फेनाधाँ सम्मुखागताम्‌ । तां पश्यक्षत्तरामाशां जिंतां मेने निधीव्वरः ॥१२॥ 
अनुसिन्धुतर्ट सैस्ये: उदीच्यान्‌ साधयन्नुपान्‌ । विजयार्द्धांचलोपान्तम्‌ श्राससाद दर्नेमेनुः ॥१३॥ 
स॒गिरिर्मणिनिर्माणनवक्टविशहुकट:' । दवृशे प्रभुणा दूराद्‌ धृतां इब राजतः ॥१४॥ 

स शैलः पथनाधूतचलदालाग्रबाहुभि: । दूरादभ्यागतं जिष्णुम्‌ श्राजुहाबेव पादपेः ॥१५॥ 

सोहचलः शिखरोपान्तनिपतन्निभेराम्बुभि: । प्रभोरपागमे पाद्यं “संविधित्सुरिवाचकात्‌' ॥१६।॥ 

स नगो नागपुन्नागपृगादित््‌ ससडझकटे:” । रम्येस्तटवनोहेशे: श्राह्ृमत्‌ प्रभसिवासितुम ॥१७॥ 

रजो वितान यन्‌ पौष्पं पयने: परितो वनम्‌ । सो'“स्युत्तिष्ठक्षिवास्थासीत्‌ कूजत्कोकिलडिण्डिमः ॥१८॥ 
किमत्र बहुना सोडद्रिः विभ्‌ दिग्विजयोद्यतम्‌ । प्रत्येच्छदिव संप्रोत्या सत्काराडगेरतिस्फुटे: ॥१६॥ 
पिनद्ध!'तोरणामुच्चेरतीत्य॒वनवेदिकाम्‌ । नियन्धत्रितं'' बलाध्यक्षे: जगाहेइन्तर्वंणं, बलम्‌ ॥२०॥॥ 
बनोपान्तभुवः सन्‍्ये: श्रारुद्धा रुद्धदिडमुखेः । उड़्डीनविह॒गप्राणा निरुच्छुवासास्तदाभवन्‌ ॥२१॥॥ 
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तोड़ दी हैं और जो जलको कम करती जाती है ऐसी चलतो हुई वह सेना मानो सिन्धु नदीके 
साथ शत्रुता ही धारण कर रही थी। भावार्थ-वह सेना सिन्धु नदीको हानि पहुँचाती 
हुईं जा रही थी ॥१०॥ वह सिन्धु नदी मानो चक्रवर्ती भरतके आनेसे सतुप्ट होकर ही सुख 
देनेवाले अपनी लहरोकी पवनसे धीरे धीरे सेनाके मुख्य छोगोंकी सेवा कर रही थी ॥११॥ 
जो गज्भा नदीके समस्त वर्णनसे सहित है और फेनोंसे भरी हुईं है ऐसी सामने आई हुई सिन्धु 
नदीको देखते हुए निधिपति-भरत उत्तर दिशाको जीती हुईके समान समभने लगे थे ॥१२॥ 
सिन्धु नदीके किनारे किनारे अपनी सेनाओके द्वारा उत्तर दिश्ञाके राजाओंकों वश करते हुए 
कुलकर-भरत धीरे धीरे विजयार्घ पर्वतके समीप जा ,पहुचे ॥१३॥ जो मणियोंके बने हुए 
नौ शिखरोंसे बहुत विशाल मालूम होता था ऐसा वह चॉदीका विजयार्ध पर्वत भरतने दूरसे 
ऐसा देखा मानो शिखरोके बहानेसे अर्घ ही धारण कर रहा हो ॥१४॥ जिनकी शाखाओं के 
अग्रभागरूपी भुजाएँ वायूसे हिल रही हे ऐसे वृक्षोंसे वह पंत ऐसा जान पड़ता था मानो 
दूरसे सन्‍्मुख आये हुए विजयी भरतको बुला ही रहा हो ॥१५॥ शिखरोंक समीपसे ही पड़ते 
भरनोंके जलसे वह पंत ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो चत्रवर्ती भरतक आनेपर 
उनके लिये पाद्य अर्थात्‌ पैर धोनेका जल ही देना चाहता हो ॥१६॥ वह पर्वत नाग, नागकेसर 
और सुपारी आदि वृक्षोंसे भरे हुए तथा मनोहर अपने किनतारेके वनके प्रदेशोंसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो विश्राम करनेके लिये स्वामी भरतको बुला ही रहा हो ॥१७॥ जो अपने 
वनके चारों ओर वायुसे उडते हुए फूलोंकी परागका चेंदोवा तान रहा है और शब्द करते हुए 
कोकिल ही जिसके नगाड़े हे ऐसा वह पर्वत भरतका सन्‍्मान करनेके लिये सामने खड़े हुए 
के समान जान पड़ता था ॥ १८॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ हूँ ? इतना ही बहुत 
है कि वह पव॑त बड़े प्रेमसे प्रकट किये हुए सत्कारके सब साधनोंसे दिग्विजय करनेके लिये उद्यत 
हुए भरतका मानो सत्कार ही कर रहा था ॥१९॥ जिसके चारों ओर तोरण बंधे हुए हे ऐसी 
वनकी ऊंची बेदीको उल्लंघन कर सेनापतियोंके द्वारा नियन्त्रित की हुई (वश की हुईं) सेनाने 
वनके भीतर प्रवेश किया ॥२०॥ समस्त दिश्ञाओंमें फैलनेवाली सेनाओंसे उस वनके समीप 
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१ सुखस्याहरणम्‌ स्वीकारो ये भय (पञ्चमी) स्ते ते , सुखाकरेरित्यर्थ'। २ फेनाढ्याम्‌ प०, ल० । 
३ विशाल: । ४ रजतमय । ४५ सविधातुमिच्छ । ६ अभात्‌। ७ सकुल ल०, त०, द०, स०, 
अ०, इ० । ८ वस्तुम्‌ । & विस्तारयन्‌ । १० अभिमुखमुत्तिष्ठन्‌ू । ११ विभकत अ०, प०, द०, स०, ल०, 
इ०॥ १२ नियमितम्‌ । 
१३ 


श्र मेंहापुरासम्‌ 


झभूतप्वंमुद्भूतप्रतिध्वानं बलध्वनिम्‌ । भुत्वा 'बलवदुत्जेसु: तियंड्यो बनगोचरा:॥२२॥ 
बलक्षोभादिभो नियंत्‌ बलक्षोइभाद' बनान्तरात्‌। सुरेभ:” सुविभक्ताइुगः' सुरेभ इब व्मंणा॥२३॥ 
प्रबोधजुम्भगादास्यं व्याददो किल केसरी । न मेषस्त्यंतभंयं किडिचत पदयतेहतीव दर्शयन्‌ ॥२४।॥ 
शरभो रभसादृध्वम्‌ उत्पत्योत्तानितः पतन्‌ । सुस्थ एव पढे: पृष्ठयः श्रभून्चि्मात्‌कोशलात्‌* ॥२५॥ 
?विवाणोल्लिखितस्कन्धो रषिता5प्तामितेक्षण:' । खुरोत्लातावनिः सेन्ये: दवुशं महिदो विभी: ॥२६॥ 
खत्रवअवोदभूत साध्वसाः क्षुद्रका मुगाः। विजयादंगुहोत्सअगान्‌ युगक्षय/ इवाअयन्‌ ॥२७॥ 
झनुदुता' सगाः शार्व: पलायाठचक्रिरेइभितः । वित्रस्ता वेपमानाझगा:'” सिक्ताभयरसंरिव ॥२८॥ 
बराहारराति' मुक्त्वा वराहा मुक्तपल्वलाः | विनेषुविस्फुटयूथा: ' चमृक्षोभादितोइमुतः ॥२६॥ 
+बरणावरणास्तस्थु: करिणोउन्ये भयद्रुताः। हरिणा हरिणारातिगुहान्तानधिशिध्षयरे ॥३०॥ 
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की समस्त भूमियाँ भर गईं थीं, उनके पक्षीरूपी प्राण उड़ गये थे और उस समय वे ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो श्वासोच्छवाससे रहित ही हो गई हों। अर्थात्‌ सेनाओंके बोभसे दवकर मानो 
मर ही गई हों ॥२१॥ जो पहले कभी सुननेमें नहीं आया था और जिसकी प्रतिध्वनि उठ रही 
थी ऐसा सेनाका कलकल शब्द सुनकर वनमें रहनेवाले पशु बहुत ही भयभीत और दुःखी हो 
गये थे ॥२२॥ जो अपने शरीरकी अपेक्षा ऐरावत हाथीक समान था, जिसके समस्त अंगो- 
पाड़्रोंका विभाग ठीक ठीक हुआ था, और जो मधुर गर्जना कर रहा था ऐसा कोई सफेद रंगका 
हाथी सेनाके क्षोभसे वनके भीतरसे निकलता हुआ बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥२३॥ 
मेरे मनमें कुछ भी भय नहीं है जिसकी इच्छा हो सो देख ले इस प्रकार दिखलाता हुआ ही 
मानो कोई सिंह जागकर जमुहाई लेता हुआ मुह खोल रहा था ॥२४॥ अष्टापद बड़े वेगसे 
ऊपरकी ओर उछलकर ऊपरकी ओर मूह करके नीचे पड़ गया था परन्तु बनानेवाले (नामकम ) 
की चतुराईंसे पीठपरक पंरोंसे ठीक ठीक आ खड़ा हुआ था-उसे कोई चोट नहीं आईं थी 
॥२५॥ जो पत्थरसे अपने कन्धे घिस रहा है, जिसक नेत्र क्रोधित होनेसे कुछ कुछ लाल हो 
रहे हें और जो खुरोंसे पृथिवी खोद रहा है ऐसा एक निर्भय भेंसा सेनाक लोगोंने देखा था ॥२६॥ 
सेनाक शब्द सननेसे जिनके भय उत्पन्न हो रहा हे ऐसे छोटे छोट पशु प्रलयकालक समान विजयार्धे 
पर्वतकी गूफाओंके मध्य भागका आश्रय ले रहें थे। भावार्थ-जिस प्रकार प्रलयकालके 
समय जीव विजयाधघंकी गुफाओंमें जा छिपते हें उसी प्रकार उस समय भी अनेक जीव सेनाके 
दब्दोंसे डरकर विजयाधेकी गुफाओंमें जा छिपे थे ॥२७॥ जिनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहें 
हैं और जिनका शरीर कँप रहा है ऐसे डरे हुए हरिण चारों ओर भाग रहे थे तथा वे उस समय 
ऐसे मालम होते थे मानों भयरूपी रससे सींचे ही गये हों ॥२८॥ सेनाके क्षोभसे जिन्होंने 
जलसे भरे हुए छोटे छोटे तालाब (तलंया) छोड़ दिये हें और जिनके भुण्ड बिखर गये हैं ऐसे 
सूअर अपने उत्तम आहारमें प्रेम छोड़कर इधर उधर घुस रहे थे ॥२९॥ कितने ही अन्य हाथी 
भयसे भागकर वृक्षोंसे ढकी हुईं जगगमें छिपकर जा खड़े हुए थे और हरिण सिंहोंकी गुफाओं 


१ अधिकम्‌। २ तत्रस:। ३ धवल:। ४रेजे। ४५ शोभनध्वनि:। ६ सूव्यक्तावयवः । 
७ देवगण:। ए८ विवृतमकरोत्‌ । € पृष्ठवत्तिभि:। १० निर्माणकर्म अथवा विधि:। ११ पाषाणों ल० । 
१२ रोषेणारुणीकृत:। १३ निर्भीत:ड। (१४ सेनाध्वन्याकर्णनाज्जात। 2१४५ प्रलयकाले यथा। 
१६ अनुगता:। १७ कम्पमानहरीरा:। १८ छत्कृष्टाहारप्रीतिम्‌ू । १९६ त्यक्तवेशन्ता:। २० नश्यन्ति 
सस्‍्म। विविशुः ल०। २१ विप्रकी्णवृन्दा:। २२ वृक्षविशेषाच्छादना: सन्‍्त:ः। २३ सिंहः। 
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इंति सरंवा वनस्येव प्राणा: प्रचलिता भुशम्‌ । प्रत्यापत्ति! चिराद्‌ ईयुः* सेन्यक्षोभे प्रसेदृषि! ॥३१॥ 
"प्रयायानु बन किड्चिद्‌ श्रन्तरं तदनन्तरम्‌ । रूप्याद्रेमंध्यमं कूट्ं सन्निकृष्य स्थितं बलम्‌ ॥३२॥ 
ततस्तस्मिन्‌ वन मन्दं मरुतां दोलितवुमे । नुपाशया बलाध्यक्षा: स्कन्धायारं न्यवेशयन्‌ ॥३ ३॥। 
स्वेरं जगृहुरावासान्‌ सेनिकाः सानुमत्तटे । स्वयं गलत्प्रसनोध(धनशालि घने बने ॥३४॥ 
सरस्तोरतरूपान्तलतामण्डपगोचरा: । रम्या बभूवुरावासाः सेनिकानामयत्नतः ॥३४॥ 

वनप्रवेशम्‌ उन्मुग्धा:' प्राहुवेंराग्यकारणम्‌ । तत्प्रवेशों 'यतस्तेषाम्‌ श्रभवद्‌ रागवद्धये ॥३६॥ 
झ्रथ तत्र कृतावासं ज्ञात्वा सनियमं प्रभुम्‌ । श्रगान्मागधवत्‌ द्रष्टं विजयादाधिपः सुरः ॥३७॥ 
तिरीटशिखरोदग्रो लम्बप्रालम्बनिर्भर:' । स भास्वत्कटको*' रेजे राजताद्रिरिवापरः ॥३४८॥ 
सितांशुकधरः ख़रबी हरिचन्दनर्चाचतः। स बभो धृतरत्नाधों निधिः शहुख इवोच्छितः ॥३६॥ 
ससंभूमं च सोःभ्येत्य प्रद्लतामगमत्मभो: | ससत्कारं च तं चक्रो भद्रासनसलम्भयत्‌ ॥४०॥ 


के भीतर ही जा ठहरे थे ॥३०॥ इस प्रकार बनके प्राणोंके समान अत्यन्त चंचल हुए प्राणी 
सेनाका क्षोभ शान्‍्त होनेपर बहुत देरमे अपने अपने स्थानोंपर वापिस लौटे थे ॥३१॥ तदनन्तर 
वह सेना वन ही वन कुछ दूर जाकर विजयार्ध पर्वंतके पॉचवे कूटक समीप पहुँचकर ठहर गईं 
॥३२॥ सेनाके ठहरनेपर सेनापतियोने महाराजकी आज्ञासे, जिसके वृक्ष मन्द मन्द वायुसे 
हिल रहे थे ऐसे उस वनमें सेनाके डेरे लगवा दिये थे ॥३३॥ जिसमें अपने आप फूलोंके समूह 
गिर रहे हे और जो घने घने लगे हुए व॒क्षोंसे सघन हे ऐसे विजयाध पर्वतके किनारेक वनमें सैनिक 
लोगोंने अपने इच्छानुसार डेरे ले लिये थे ॥३४॥ सरोबरोंक किनारेके वृक्षोक समीप ही 
जो लतागुहोंक स्थान थे वे बिना प्रयत्न किये ही सेनाके लोगोंके मनोहर डेरे हो गये थे ॥३५॥। 
'वनमे प्रवेश करना व राग्यका कारण हैँ, ऐसा मूर्ख मनृष्य ही कहते हे क्योंकि उस वनमें प्रवेश 
करना उन सेनिकोंकी रागव॒द्धिका कारण हो रहा था। भावार्थ-वनमें जानेसे सेनाके 
लोगोंका राग बढ रहा था इसलिये वनमें जाना वेराग्यका कारण है ऐसा कहनेवाले पुरुष मूर्ख 
ही है ॥३६॥ 

अथानन्तर-महाराज भरतको वहाँ नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर विजयाधें 
पर्वेतका स्वामी विजयाधे नामका देव मागध देवके समान भरतक दर्शन करनेके लिये आया 
॥३७॥ उस समय वह देव किसी दूसरे विजयार्ध पर्वतके समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि 
जिस प्रकार विजयाध पर्वत शिखरसे ऊंचा है उसी प्रकार वह देव भी म॒कुटरूपी शिखरसे 
ऊंचा था, जिस प्रकार विजयाध॑ पर्वंतपर भरने भरते हे उसी प्रकार उस देवक गलेमे भी भरनों 
के समान हार लटक रहे थे और जिस प्रकार विजयार्ध पव॑ तका कटक अर्थात्‌ मध्यभाग देदीप्यमान 
है उसी प्रकार उसका कटक अर्थात्‌ हाथोंका कड़ा भी देदीप्यमान था ॥३८॥ जो सफेद बस्त्र 
धारण किये हुए हे, मालाएँ पहिने है, जिसके दरीरपर सफेद चन्दन लगा हुआ है और जो 
रत्नोंका अबे धारण कर रहा है ऐसा वह देव खड़ी की हुईं शंख नामक निधिके समान सुशोभित 
हो रहा था ॥३९॥ उस देवने बड़ी शीघृताके साथ आकर चत्रवर्तीको नमस्कार किया और 

१ पुनस्तत्प्राप्तिम्‌ पूव॑स्थितिमित्यथे: । २ जग्मु: । ३ प्रशान्ते सति। ४ गत्वा। 
५ रौप्यादें: प०, द०, ल०। खूपाद्रे: अ० स० द०। ६ समीप गत्वा। ७ अद्विसानौ। ८ निष्‌ 
निर्मित्तसमा रोहपरिणाहघनोद्घनाधनोपध्ननिधोग्घसंघामूर्त्यंत्यादानाहुगासबन्ननिमित्तप्रशस्तगणा' इति सूत्रेण 
निमित्ताथ्यं निधशब्दो निपातित. निमित्तशब्द. समारोहपरिणाहे वर्तते ऊध्वंविशालतायां वतंते इत्यथे:। 
समारोहपरिणाह 'परिणाहो विशालता' उत्सेघ: विशाल: इत्यर्थ:। अस्मिन्न्थें घनोद्घनापघनोपध्ननिधद्ध 
संघा मूर्त्यत्यादानाडगासबन्ननिमित्तप्रशस्तगणा इति निपातनात्‌ सिद्धि:। £ जडा:। १० यस्मात्‌ कारणात्‌ । 
११ ऋजुलम्बिहारःर। १२ करवलयः एवं सानु। 


१०५. महांपुराणम. 
'गोपायिताहहमस्पादें: सध्यमं कूटमावसन्‌ | स्वेरखारी चिरादश्य त्वयाउस्मि परवान्‌' विभो ॥४१॥ 
विद्रि मां विजयाद्धास्यम्‌ श्रमुं च गिरिम्‌ जितम्‌ । भ्रन्पोइत्य संक्याव्‌ श्राबाम्‌ श्रलंध्यावचलस्थिती ॥॥४२॥ 
वेव दिग्विजयस्यद्धा विभजन्नेष सानुमान्‌ । विजयादुंश्रुति धत्त 'तात्स्थ्यात्‌ तब्ृढयों' वयम्‌ ॥४३॥ 
श्रायु सन्‌ यू प्मदीयाशां म्‌र्थ्ना स़ जमियोदहहन्‌ । 'पदातिनिविद्येषो5स्मि विज्ञाप्यं किसतः परम्‌ ॥४४॥ 
इति ब॒व॑स्तयोत्याय 'शिवेस्तीर्थास्थुनि: प्रभम्‌ । “सो5भ्यधिस्चत्‌ सुरं: साह्ध स्थ॑ नियोगं निबेदयन्‌ ॥४५॥ 
तदा प्रणेदुरामस्ँ्रम्‌ आनकाः पथ्ि वार्मुचाम्‌ । विचेरसंरुतो मनन्‍्दम्‌ झाधृतवनवीश्रयः ॥४६॥ 
ननुतुः सुरनतेक्य:ः सलोलानतितभर वः । जगृइज महुगलान्यस्थ जयशंसीनि किन्नरा: ॥४७॥ 
कृताभिषेकेन॑ व शुभून पथ्यधारिणम्‌ । युयोज रत्नलाभेत् लस्भयन्‌ स जयाशित्रः ॥।४८॥ 
स तस्म रत्नभुझगारं सितमातपवारणम्‌ । प्रकीर्णक य॒गं दिव्यं ददो च हरिविष्टरभ ॥॥४९७ 
इति प्रसाधितस्तेन बचोभि; सानुवतंने:। प्रसादतरलां दुष्टिं तन्न व्यापारयत्‌ प्रभुः ॥५०॥॥ 
विसजितदण सानुशं प्रभुणा कृतसस्क्रियः । भृत्यत्वं प्रतिप्यास्य स्वमोकः प्रत्यगात्‌ सुरः ॥५१॥ 
विजयाद़ें जिते कृत्स्नं जितं दक्षिणभारतम्‌ । सन्वानों निधिराद तच्च चक्ररत्नमपुजयत्‌ ॥५२॥ 
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चक्रवर्तीने भी उसे सत्कारपूर्वक उत्तम आसनपर बेठाया ॥४०॥ भरतसे उस देवने कहा कि 
में इस पर्वेतका रक्षक हूँ और इस पबंतके बीचके शिखरपर रहता हूं । हे प्रभो, में आजतक 
अपनी इच्छानुसार रहता था-स्वतन्त्र था परन्तु आज बहुत दिनमें आपके आधीन हुआ हूं 
॥४१॥ मुझे तथा इस ऊँचे पर्वंतको आप विजयार्ध जानिये अर्थात्‌ हम दोनोंका नाम विजयार्धे 
हे और हम दोनों ही परस्पर एक दूसरेके आश्रय अलंध्य तथा नि३चल स्थितिसे युक्त हैं ॥४२॥ 
हैं देव, यह पर्वत दिग्विजयका आधा आधा विभाग करता हैँ इसलिये ही यह विजयार्ध नामको 
धारण करता है और उसपर रहनेसे मेरा भी विजयार्ध नाम रूढ हो गया है ॥।४३॥ हे आयुष्मन्‌, 
में आपकी आज्ञाकों मालाके समान मस्तकपर धारण करता हूँ और आपके पंदल चलनेवाले 
एक सेनिकक समान ही हूँ, इसके सिवाय में और क्या प्रार्थना करू ? ॥४४।॥ इस प्रकार कहता 
हुआ और दिग्विजय करनेवाले चक्रवरतियोंका अभिषेक करना मेरा काम हूँ इस तरह अपने 
नियोगकी सूचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देबोंक साथ साथ कल्याण करनेवाले 
तीर्थंजलसे सम्राट भरतका अभिषेक करने रूगा ॥४५॥ उस समय आकाशरमें गंभीर शब्द 
करते हुए नगाड़े बज रहे थे और वन-गलियोंको कम्पित करता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा 
था ॥४६॥ लीलापूर्वक भौंहोंको नचाती हुईं नृत्य करनेवाली देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं. 
और किन्नर देव भरतकी विजयको सूचित करनेवाले मंगलगीत गा रहे थे ॥४७॥ तदनन्तर 
जिनका अभिषेक किया जा चुका हे और जो सफेद वस्त्र धारण किये हुए हें ऐसे भरतको विजय 
करनेबाला आशीर्वाद देते हुए उस देवने अनेक रत्नोंकी प्राप्तिसे युक्त किया अर्थात्‌ अनेक 
रत्न भेंट किये ॥४८॥ उस देवने उनके लिये रत्नोंका भुज्ार, सफेद छत्र, दो चमर और एक : 
दिव्य सिहासन भी भेंट किया था ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे हुए सत्कारसे तथा विनग्र- 
सहित वचनोंसे प्रसन्न हुए भरतने उस देवपर प्रसन्नतासे चंचल हुईं अपनी दृष्टि डाली ॥५०॥, 
अत़न्तर भरतने जिसका आदर-सत्कार किया है और 'जाओ' इस प्रकार आज्ञा देकर जिसे 
बिदा किया हैं ऐसा वह विजयाध देव उनका, दासपना स्वीकार कर अपने स्थानपर वापिस 
चला गया ॥५१॥ विज़यार्थ पबंतक जीत लेनेपर समस्त दक्षिण भारत जीत लिया: गर्म: 
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१ रक्षिता। २ नाथवान्‌ परवद्य इत्यथं:।  परवाज्नाथवानपि' इत्यभिधानात्‌ । ३ परस्परऋ& 
माधासधेयरूपसंश्रयात्‌ । ४ तस्मिन तिष्ठति इति तत्स्थ: तस्य भावः तात्स्थ्यम्‌ तस्मातू । ५ बविजयाद़ं , 
इति रूढयः । ६ पत्तिसदुशः:। ७ मझगले:। ए८ विजयाद्धकुमारः। € चामरयुगलम्‌ । 


पएकत्रिशतमा पथ १०६८ 
गरध॑; पुष्प रण. ध्‌पंदण दोधेद्न समलाक्षते:। फरलेद्श ,तरुभि: विव्येश्यक्रेक्ष्यां निरवर्तयत्‌ ॥॥६४३॥ 
विज़यादुंनर्येस्पासोद प्रकल्कोस्यस जयोशग्रमः । उत्तराउंजयाहांसां' प्रत्याशूणस्थ चकिण: ॥३४४॥ 
ततः प्रतीपमागर्य रूप्याद्र:' पह्चमां गुहाम्‌ । लिकथा वनसादध्य बलरीशो न्यविक्षत ॥५२॥ 
दक्षिणेद्र -तम्रड्रीं; मध्य वेदिक योढंमो: । बल. निविविज्े भत्तु: सिन्धोस्तटवनलाद बहिः।॥।५६॥ 
भयो व्रष्टस्पसन्पस्त बह्ाइचयें,धराधरे। इति' तत्र चिरावासं बहु,मेने किलाधिराद ॥॥५७॥ 
चिदासतेक्षप्र:- तआस्य .नासोत्‌, स्त्रल्पोष्प्युपक्षम्र: । '“प्रत्युतापूर्वलाभेन प्रभुरापू्षताब्धिक्त ॥४५॥ 
कृल़ासरं - चः तन्नेत, भ्रुत्वा- व्रष्शुमुपामत्‌ । पाथिवा: पृथिबोमध्यात्‌ सध्ये!! नद्योप्रंयो: स्थित: ॥४९॥ 
दृष्मनवच्नलब्मोलिसंदख्टकरक्‌ दूसत्ा:!  । प्रजमन्‍तः: स्फुटीखचकः प्रभो भक्लि सहीभुज: ॥६०॥ 
ककुकुसागरुकर्पू र' सु वर्णममणिप्तोक्तिक: । रत्नेरन्येदज- रत्नेझ॑भकत्यान्ुनुपाः परम्‌ ॥६१॥ 
विष्वगापू यंमाणस्य रेराशिभिरनारतम्‌ । कोश प्रावेशरत्नानाम्‌ इयत्तां कोउस्यथ निर्णयेत्‌ ॥६२॥ 
देशाध्यक्षा बलाध्यक्षे: बल॑ सुकृतरक्षणम्‌ । यवसेन्धन'“सन्धानें: तदोपजगु''हुश्चिरस ॥६३॥। 
उत्तराद्धं जयोद्योगं . प्रभोः श्रुत्वा तदागसन्‌ । पार्थिवा: क्रराजाश:' समग्रबलवाहनाः ॥६४॥ 
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। ऐसा मानते हुए चत्रवर्तीने चक्ररत्नकी पूजा की ॥५२॥ उन्होंने चक्ररत्नकी पूजा गन्ध, पुष्प, 
धूप, दीप, जल, अक्षत, फल और दिव्य नंवेद्यके द्वारा की थी ॥५३॥ विजयाधध प॑त तक 
विजय कर लनेपर भी उत्तराधको जीतनेकी आश्यासे उद्यत हुए चक्रवर्तीका विजयका उद्योग 
शिथिल नही हुआ था ॥५४॥ तदनन्तर-वह भरत कुछ पीछे लौटकर विजयार्ध पर्वतकी 
पश्चिम गृहाक समीपवर्ती वनको अपनी सेनाके द्वारा घेरकर ठहर गया ॥॥५५॥ विजयार्ध 
प्वतके दक्षिणही ओर पर्वत तथा वन दोनोंकी वेदियोंके बीचमे सिन्धु नदीके किनारेके वन 
के बाहर भरतकी सेना ठहरी थी ॥५६॥ अनेक आइचर्यो्स भरे हुए इस पर्वतपर बहुत कुछ 
देखने योग्य हैँ यही समभकर चत्रवर्तीने वहां बहुत दिन तक रहना अच्छा माना था ॥५७॥। 
वहॉपर बहुत दिनितक रहनेपर भी भरतका थोड़ा भी खर्च नही हुआ था, बल्कि अपूर्व अपूर्व 
वस्तुओंक लाभ होनेसे वह समुद्रके समान भर गया था ॥५८॥ भरतको वहा रहता हुआ 
सुनकर गज्भा और सिन्धु दोनों नदियोंक बीचमें रहनेवाल अनेक राजा लोग अपनी अपनी 
पृथिवीसे उनके दर्शन करनेके लिये आये थे ॥५९॥ दूरसे भुके हुए चंचल मुकुटोंपर जिन्होंने 
अपने हाथ जोड़कर रक्‍खे हे ऐसे नमस्कार करते हुए राजा लोग महाराज भरतम अपनी भक्ति 
प्रकट कर रहे थे ॥६०॥ उम राजाओंने कंशर, अगुरु, कपूर, सुवर्ण, मोती, रत्न तथा और 
भी अनेक वस्तुओंसे भक्तिपूर्वक चक्रवर्तीका उत्तम सन्‍मान किया था ॥६१॥ धनकी राशियों 
से निरन्तर चारों ओरसे भरते हुए भरतके खजानेमे प्रविष्ट हुए रत्नोंकी मर्यादा (संख्या) 
का भला कौन निर्णय कर सकता था? भावारथें-उसके खजानेमे इतने अधिक रत्न 
इकट्ठु हो गये थे कि उनकी गणना करना कठिन था ॥६२॥ उस समय समीषवर्ती देशोंके 
राजाओंने, सेनापतियोंके द्वारा जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गईं है ऐसी भरतकी सेनाको 
चिरकाल तक भूसा, ई धन आदि वस्तुएँ देकर उपकृत किया था ॥६३॥ महाराज भरत विज- 
या पबतसे उत्तर भागको जीतनेका उद्योग कर रहे हें यह सुनकर कुरु देशके राजा जयकुमार 


१ इच्छामुदिश्य । २ उद्यतस्य । ३ पविच्रमदिशम्‌ू। ४ रौप्यादरेंः प० । रूप्यादें: अ० स० 
इ०। ५ वनस्थ समीपम । ६ तस्यथ अद्रीन्द्रस्य दक्षिणस्या देशि। ७ परव॑त॑वेदिकावनबेदिक)यों: । 
८ बरहुकालनिवसने सत्यपि। . € धनब्ययः। ६० पुनः किमिति चेत्‌। ११ गंगासिस्धुनवीभध्यात्‌ ! 
१२ कुडमल्ा: द०, ल०, अ०, स०, इ०। १३ कालागुरु'कालागुवंगुरु: स्थाद्‌ इत्यमर:। १४ भाण्डागारु 
प्रवेशयोग्ग ॥ १५ तृूण। १६ उपकार चक्रु:। 2१७ सोमप्रभपुन्रनाद्या: । 


(०३ मेदापुराणम 
ग्राहृताः केचिदांजरम्‌: प्रभुणा मण्डलाधिपाः । भ्रनाहृताइच संभेजु: विभुं चारभटाः' परे ॥६५॥ 
विदेश: किल यातव्यों जेतव्या स्लेच्छभूमिपा:' । इति संचिन्त्य सामन्‍्ते: प्रायः सज्ज' धनुबंलम्‌ ॥६६॥ 
धन्विन: हरनाराचसंभतेषु धिवन्धने: । न्यवेदयजन्निवात्मान्‌ ऋणवदासमधीोशिनाम्‌ ॥६७॥ 
धन्‌र्धरा धन्‌: सज्ज्यम्‌' श्रास्फाल्य' चक्ृषः परे। घिकोबव हवारीणां जीवाकर्ष सहुडुकृता: ॥६८॥ 
करवालान्‌ कर कृत्या तुलयन्ति सम केचन । स्वामिसत्कारभारेण” नूनं तान्‌ प्रसमिमित्सवः ॥६९६॥ 
*संबर्सिता भुश् रेजुः भटाः प्रोल्लासितासय:'' । निर्मोकेरिव 'विहिलष्टं: लल''ज्जिह्ामहाहयः ॥७०॥ 
साटोप॑ स्फूटिता:/ केखिद्‌ वल्गन्ति स्माभितों भटा:। भ्रस्युश्वता:'' पुरोइरातीन्‌ पश्यस्त*' इब सम्मुखम्‌ 
''प्रसत्रेग्यंस्त्रेद्च! *दास्त्रदण शिरस्त्रे: सतनुत्रकं: । दर्ष्जयनशालानां ' लीलां “रथ्या: सुसम्भूवा:७२। 
रथिनो' रथकटथास “ ग्‌र्वीरायुधसंपदः । समारोप्यापि पत्तिभ्यो भेजुरेवातिगौरवम ॥७३॥ 
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तथा और भी अनेक राजा लोग अपनी समस्त सेना और सवारियाँ लेकर उसी समय आ पहुंचे 
॥६४॥ कितने ही मण्डलेश्वर राजा भरतक बुलाये हुए आये थे और कितने ही उत्तम उत्तम 
योद्धा बिना बुलायें ही उनके समीप आ उपस्थित हुए थे ॥६५॥ अब विदेशमें जाना हैँ और 
म्लेच्छ राजाओंको जीतना हैँ यही विचार कर सामन्तोंने प्रायः धनुष-बाणको धारण करने 
वाली सेना तेयार की थी ॥६६॥ धनृष धारण करनेवाले योद्धा छोटे-बड़े बाणोंसे भरे हुए 
तरकसोंक बाँधनेसे एसे जान पड़ते थे मानो वे अपने स्वामियोंसे यही कह रहे हों कि हम लोग 
आपके ऋणक दास हैं अर्थात्‌ आज तक आप लोगोंने जो हमारा भरणपोषण किया हूँ उसके 
बदले हम लोग आपकी सेवा करनेके लिये तत्पर हेँ ॥६७॥ हुंकार शब्द करते हुए कितने 
ही धनुषधारी लोग अपने ड्रोरी सहित धनुषको आस्फालन कर खींच रहे थे और उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो शात्रुओंक जीवोंको ही खींचना चाहते हों ॥६८॥ कितने ही योद्धा लोग 
हाथमें तलवार लकर उसे तोल रहे थे मानो स्वामीस प्राप्त हुए सत्कारक भारक साथ उसका 
प्रमाण ही करना चाहते हों ॥६९॥ जो कवच धारण किये हुए हें और जिनकी तलवारें चमक 
रही हें ऐसे कितने ही योद्धा इतने अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी काँचली कुछ ढीली 
हो गई है और जीभ बार-बार बाहर लपक रही हे ऐसे बड़े बड़े सप॑ ही हों ।॥७०॥ कितने ही 
योद्धा अभिमानसहित हाथमें तलवार उठाये और गजंना करते हुए चारों ओर इस प्रकार घूम 
रहे थे मानो शत्रुओंको अपने सामने ही देख रहे हों ॥७१॥ आग्नेय बाण आदि अस्त्र, महा- 
स्तम्भ आदि व्यस्त्र, तलवार धनुष आदि शास्त्र, शिरकी रक्षा करनवाल लोहक टोप और 
कवच आदिसे भरे हुए रथोंक समूह ठीक आयुधशालाओंकी शोभा धारण कर रहे थे ॥७२॥ 
रथोंमें सवार होनेवाले योद्धा यद्यपि भारी भारी शरस्त्रोंको रथोंपर रखकर जा रहे थे तथापि 
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१ वीरभटा:। शूरवीरइच विक्रान्तो भरर्चारभटो मतः इति हलायुध:। , २ नानादेश: | 
३ भूभुजः म०, द०, अ०, प०, स०, ल०, इ० । ४ सच्नद्धीकृतम्‌ । ५ ज्यासहितम्‌ । ६ आताडच, ठणत्कारं 
कुक््वा । स्फाल्या चक्ृष्‌: ब०, द०, अ०, म०, प०, स०, ल०, इ० । ७ आकर्षयन्ति सम । ८ भारेण सह । 


६ प्रमातुमिच्छक:। १० धृतकवचा:। ११ प्रकर्षणोल्लासितखड्गा:। १२ शिथिले: । १३ चलतू। 
१४ आस्फालिते भुजा: १५ खड्गे उद्युक्ता:। १६ शत्रून्‌ प्रत्यक्षमालोकयन्निव । १७ दिव्यायुधै:।, 
१८ गरलगृडाद्यायुधे:। १९६ सामान्यायुधे:। २० शीर्षक:। १२१ हास्त्रशालानामू। २२ वीश्या: । 


२३ रथिका:। २४ रथसमूहेषु । २५ अतिशइलाघनम्‌ । अति भारयुक्तमिति ध्वनिः, अत्यर्थ' बेगं गता 
इत्यर्थ: । ह 


एकत्रिशतमं पर्य १०३ 


हस्तिनां पदरक्षायं सुभटा योजिता न्‌प॑:। राजस्येः सह युध्वानः कृताइचासिनिषादिनः :७४॥ 
प्रवीरा राजयु ध्वानः क्लुप्ताः पत्तिष नायका: । श्रदवीये' व ससन्नाहा:' सोत्तरहझ्तगा स्तुरह्न॒गिण: ॥७५॥ 
श्राचरग्य बलान्येके स्वानोक्षांचक्रिरे नुपा:। दण्डसण्डलभोगासंहृतव्यहे सुयोजिते:ः ॥७६॥ 
चक्रिणोउधवसर:' कोउस्य योपस्ताभि: सा ध्यतेडल्प्क: । भक्तिरेषा तु नः काले प्रभोगंदनसपंणम्‌” ॥॥७७।॥। 
प्रभोरवसर: सार्य:* प्रसार नो यशोधनम्‌ । विरोधिबलमुत्साय सन्धाय पुरुषब्रतम्‌ ॥७८॥ 
द्रष्टव्या विविधा देशा लब्धव्याइलच जयाशिषः । इत्युदाचकिरे उन्योन्यं भटाः इलाध्येरदाहुतेः ॥७६॥ 
गिरिदुर्गोष्यमुल्लडघधो महत्यः सरितोइन्तरा'? । इत्यपायेक्षिणः केचिद श्रयानं' बहु सेनिरे ॥८०॥॥ 
इति नानाविधेर्भावे: संजल्पेइच लघृत्यिता: । प्रस्थिता: सेनिकाः प्रापन्‌ सेश्वरा:'' शिबिरं प्रभोः ॥८१॥। 
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वे पेदल चलनेवाले सेनिकोंकी अपेक्षा अधिक गौरव अर्थात्‌ भारीपन (पक्षम श्रेष्ठता) को 
प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-पैदल चलनेवाल सनिक अपने शास्त्र कन्धेपर रखकर जा रहे थे 
और रथोंपर सवार होनेवाले सनिक अपने सब शस्त्र रथोंपर रखकर जा रहें थे तो भी वे 
पैदल चलनेवालोंकी अपेक्षा अधिक भारी हो रहे थे यह बड़े आइचर्यकी बात हें 
परन्तु अति गौरव शब्दका अर्थ अतिथ्य श्रेप्ठता लेनेपर वह आश्चर्य दूर हो जाता है । 
पैदल सनिकोंकी अपेक्षा रथपर सवार होनेवाले सेनिक श्रेष्ठ होते ही हे ॥७३॥ राजाओंने 
हाथियोंक परोंकी रक्षा करनेके लिये जिन शूरवीर योद्धाओंको नियुक्त किया था वे अनेक 
राजाओं कक साथ युद्ध करते थे और उन हाथियोंके चारों ओर विद्यमान रहते थे अथवा समय 
पर महावत भी बनाये जाते थे ॥७४॥ जो राजाओंक साथ भी युद्ध करनेवाले थे ऐसे श्रेष्ठ 
शर वीर पैदल सेनाक सेनापति बनाये गये थे और जो घुड़सवार कवच पहिने हुए तथा लहराते 
हुए नदीक प्रवाहक समान थे उन्हें घुड्सवार सेनाका सेनापति बनाया था ॥७५॥ कितने ही 
राजा लोग अच्छी तरह रचे हुए दण्डव्यूह, (दण्डके आकार सेनाको सीधी रेखामे खड़ा रखना) 
मण्डल व्यूह, (मण्डलर्क आकार गोल चक्कर लगाकर खडा रखना), भोगव्यूह (अधेगोला- 
कार खड़ा करना )और असहृत व्य्‌ह, (फलाकर खड़ा करना) से अपनी सेनाकी रचना कर 
उसे देख रहे थे ॥७६॥ इस चत्रवर्तीका एसा कौन-सा कार्य हें जिसका हम तुच्छ लोग स्मरण 
भी कर सकते हों अर्थात्‌ कार्यका सिद्ध करना तो दूर रहा उसका स्मरण भी नही कर सकते, 
फिर भी हम लोग जो स्वामीक पीछे पीछे चल रहे हें सो यह हम लोगोंकी इस समयपर होने 
वाली भक्ति ही हैं । हम लोगोंको स्वामीका कार्य सिद्ध करना चाहिये, अपना यशरूपी धन 
फंलाना चाहिये, शत्रुओंकी सेना दूर हटानी चाहिये, पुरुषाथ धारण करना चाहिये, अनेक देश 
देखने चाहिये और विजयक अनेक आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिये, इस प्रकार प्रशंसनीय 
उदाहरणोंक द्वारा योद्धा लोग परस्परमे बातचीत कर रहे थे ॥७७-७९॥ यह दुर्गंम पव॑त 
उललघन करना हूँ और बीचमें बड़ी-बडी नदियाँ पार करनी हे इस प्रकार अनेक विघ्न-बाधाओं 
का विचार करते हुए कितने ही लोग आगे नही जाना ही अच्छा समभते थे ॥८०॥ इस प्रकार 
अनेक प्रकार भावों और परस्परकी बातचीतक साथ जल्दी उठकर जिन्होंने प्रस्थान किया 
है ऐसे सेनिक लोग अपने अपने स्वामियों सहित चत्रवर्तीक शिविरमें जा पहुंचे ॥८१॥ 


१ अद्वसमहे। २ सकवचा । ३ ऊमिसमाना'। ४ दण्डादीनि चत्वारि व्यूहभेदनामानि । 
अत्राभिधानम तिय॑ग्वृत्तिस्तु दण्ड: स्थाद भोगोथ्त्यावृत्तिरेव च। मण्डल सर्वंतों वृत्ति: प्रागवृत्तिरसहतः' । 
प्र समय । ६ स्मयेते द०, ल०, अ०, प०, ह०, स० । ७ अनुवरतंनम्‌ । ए प्रापणीय:. । € ऊचिरे। 
१० मध्ये मध्ये । ११ वाहनरहितत्वम्‌ अथवा अगमनम्‌। १२ निजस्वामिसहिता । 


१०४ अहत्पुरातम 
“अचल: सर्वेसामंग्रया मृषा: सम्भतक्षोष्ठिका:' । प्रभोश्चिरं अवोधीगम अकलेण्यॉहिंसालेस' ॥८२॥ 
भटे लकिटिक:' 'केचितृता लालाटिके:' परे। नुपा: पश्चाह्कुतानीका विंसोनिंकंरभाययुः ॥८ं३॥ 
समस्तादिति 'सामन्तेरापतवुभि: ससाधने: । समिद्धशांसनलंक्री 'संभेत्य अय॑कॉरित:' ॥र४८४॥ 
सौमर्वायिक सामन्तसमाजरिति सर्वेतः । सरिवोधेरिवास्भोधिः भापूर्वत विंभीर्धलम ॥।८४५। 
सबन:” सावनि:“ सोडदिः परितो रुरधे बले:। जिनजन्मोंत्सवे मेर: झनौकरिव' नाकिनॉम्‌ ॥८६।॥ 
विंजया्ड!चसप्रस्था विभोरध्यासिता 'बले:। स्वंगेविासणियं तेैनः विभंक्‍तै् पंसन्दिरें ॥८७॥ 
प्रद्धे लित' रथं विध्वक प्रहेषिततुरद्भमम्‌ । प्रव्‌ु हितगर्ज सेन्यं ध्वनिसादकरोंद गिरिम्‌र पोद॑दा। 
'बलथ्वानं गुहारन्धा: प्रतिश्रदभूत'मुहहन । सोइग्रिरद्रिक्ततद्रोधो'” धार फृत्कारमांतनोत्‌ ॥८६॥ 
झन्नान्तरे ज्वलन्मौलिप्रभापिअजरिताम्बर:। बद॒शे प्रभुणा व्योम्नि गिरेरवतरत्‌ सुरः ॥६०॥ 
स ततोउवतरचदे: बभो “सानुथरोपसरः: । सवनः'' कल्पशासीव लसंदाभरणांशक: ॥६१॥ 
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'भरतेश्वरका हिमवान्‌ पर्वत तक विजय प्राप्त करनेका उद्योग बहुत समयमें पूर्ण हीगा ऐसा 
समभकर राजा लोग सब प्रकारकी सामग्रीसे कोठे भर भरकर निकले ॥८२॥ कितने ही 
राजा छाठी धारण करनेवाले योद्धाओंके साथ, और कितने ही ललाटकी ओर देखनेवाले 
उत्तम सेवकोंक साथ, अपनी सेना पीछे छोड़कर भरतक निकट आये ॥|८३॥ इस प्रकार अपनी 
अपनी सेना सहित चारों ओरसे आते हुए अनेक सामन्तोंने एक जगह इकट्ठु हो कर, जिनकी 
आज्ञा सब जगह देदीप्यमान हे ऐसे चक्रवर्तीका जयजयकार किया ॥८४॥ जिस प्रकार 
नदियों समहसे समुद्र भर जाता है उसी प्रकार सहायता देनेवाले सामन्तोंके सम्॒‌हसे भरतकी 
सेना सभी ओरसे भर गई थी ॥८५॥ जिस प्रकार भगवान्‌क जन्म-कल्याणक समय वन 
और भूमि सहित सुमेरु पंत देवोंको सेनाओंसे भर जाता हूँ उसी प्रकार वह विजयाध्ध पर्व॑त 
भी वन और भूमि सहित चारों ओरसे सेनाओंसे भर गया था ॥८६॥ भरतकी सेनाओंसे अधि- 
ष्ठित हुए विजयाधं पवतके शिखर अलग अलग तने हुए राजमण्डपोंसे स्वर्गकी शोभा धारंण 
कर रहें थे ॥८७।॥ जिसमें चारों ओरसे रथ चल रहे हें, घोड़े हिनहिना रहे हैँ, और हाथी 
गरज रहे हैं ऐसी उस सेनाने उस विजयाध पर्वतको एक शब्दोंके ही आधीन कर दिया था अर्थात्‌ 
शब्दमय बना दिया था ॥८८॥ गुफाओं कक छिद्वोंसे जिसकी प्रतिथ्वनि निकल रही हैं ऐसे सेना 
के शब्दोंको धारण करता हुआ वह पवेत ऐसा जान पड़ता था मानो सेनासे घिर जानेके कारण 
फू फ्‌ शब्द ही कर रहा हो अर्थात्‌ रो ही रहा हो ॥८९॥ 
इसी बीचमें भरतने, देदीप्यमान मुकुटकी कान्तिसे जिसने आकाशको भी पीला कर दिया 
है और जो पवेतपरसे नीचे उतर रहा है ऐसा एक देव आकाशरमें देखा ॥९०॥ जिसके आभूषण 
तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वह देव अपने सेवकों सहित उस पब॑तसे उतरता हुआ ऐसा 
सुशोभित हो रहा था मानो जिसके आभूषण ओर वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वनसहित 
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१ भूपा: ल० । २ तण्डुलादिभारवाहकबलीबर्दा: । ३ लक्‌टम्‌ आयुध॑ येषां ते:। ४ प्रभोर्भावदर्शिभि: 
लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्यक्षमरव य:' इत्यभिधानात्‌। ५ जयकारं नीतः संजातजयकारो वा जय 
जयेति स्तुत इति यावत्‌ । ६मिलित। ७ वनसहित:। ८५८ अवनिसहितः: । € सैन्ये:। १० सानव: । 
११ मण्डल: ल०। १२ सिहनादित 'क्ष्वेडा तू सिहनाद: स्थात्‌' इत्यभिधानात्‌ । १३ शब्दमयमकरोत्‌ । 
१४ प्रतिध्वनिभूतम 'सती प्रतिश्नतप्रतिध्वाने” इत्यभिधानातू। १५ उत्कटसेनानिरोध:। १६ अनुचरी: 


सहित: । १७ बनेन सहितः । 


पकनिशरसमं पर्य १०४ 


विव्यः प्रभान्‍वयः' कोइपि सम्मृछेति' किमस्वरे । तडित्पुअज: किमरत्यथिरिति' दुष्ट: क्षणं जने: ॥६२॥ 
किसप्येतदधिज्योतिरित्यादावविशेषतः । परचादवयवत्यक्त्या प्रव्यक्तपुरुधाकृति: ॥९३॥। 
कृतमालश्रतिव्यक््पे/ कृतमाल: स चस्पकं: । कृतमाल इवोत्फुल्लो निदध्यें' प्रभुणाआ्ग्रतः ॥६४।॥ 
सप्रणामं व संप्राप्तं त॑ं बीक्य सहसा विभुः । यथाहूँप्रतिप्याउस्मे झासन प्रत्यपादयत्‌' ॥६५॥ 
प्रभुणाउनुमतइचायं कृतासनपरिप्रहः । क्षणं विसिस्सिये पशयन्‌ धामा मुष्याति सानुषम्‌' ॥६६॥। 
संभाषितदय संभ्वाजा पूर्व *“पूर्वादंभाषिणा । सुरः प्रचकमे वक्‍तुसिति प्रभयवद्गणः ॥६७॥। 

क्य यय क्षुद्रका देवा: क्‍्य भवान्विव्यमानुषः । पोतन्य'मुचितं मन्‍्ये' वाचाटयति** नः स्फूटम्‌ ॥६८॥ 
झायुष्मन्‌ क्‌शलं प्रष्ट, जिलह्लीमः शासितुस्तव । त्वदायतता यतः'” कृत्स्ना जगतः कृुशलक्षिया ॥॥६६॥ 
लोकस्य क्‌ शलाधाने' * निरूढं ' यस्य कोशलम्‌ । क्‌हालं'*“ दक्षिणस्था5स्थ बाहोस्ते ५्मां जिगीषतः ।१०० 
देवानां प्रिय देवत्वं तवादंषजगज्जयात्‌ । नाम्नेव तु बयं देवा जातिमात्रकृतोक्‍तयः ॥१०१॥ 
गीर्वाणा*' वयमन्यत्र'” जिगोषो शितगीइशराः ' । त्वयि कुण्ठगिरो ' जाताः प्रस्वलदुगवंगदुगदाः ॥१०२ 
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कल्पवक्ष ही हो ॥९१॥। क्‍या कोई दिव्य प्रभाका समृह आकाझहमे फेल रहा हें ? अथवा 
क्या विजलीका समह हैँ ? अथवा क्या अग्निकी ज्वाला हैं ? इस प्रकार अनेक कल्पनाओ 
लोगोने जिसे क्षण भर देखा था जो पहले तो यह कोई कान्तिका समूह है इस प्रकार सामान्य 
रूपसे देखा गया था, परन्तु बादम अवयवोंक प्रकट होनेसे जिसका पुरुषका-सा आकार साफ 
साफ प्रकट हो रहा था, जो अपना क्गृतमाल नाम प्रकट करनेके लिये चम्पार्क फूलोकी माला 
पहिने हुआ था और जो उससे फूल हुए कृतमाल वृक्षक समान जान पड़ता था ऐसे उस देवको 
चक्रवती भरतने अपने सामने खडा हुआ देखा ॥॥९२-९४॥ आनेके साथ ही नमस्कार करते हुए 
उस देवको अकस्मात्‌ अपने सामने देखकर भरतने उसे यथा योग्य सत्कारके साथ आसन दिया 
॥९५॥ भरतकी आज्ञासे वह देव आसनपर बठा और उनके लोकोत्तर तेजको देखता हुआ 
क्षण भरक लिये आइचये करने लगा ॥९६॥ प्रथम ही, पहले बोलनेवाले सम्रराट्‌ भरतने 
जिसके साथ बातचीत की हैं ऐसा वह देव नीचे लिखें अनुसार विनयसहित बचन कहने लगा 
॥९७॥ हे देव, हम क्षुद्र देव कहों ? और आप दिव्य मनुष्य कहाँ ? तथापि मे ऐसा मानता 
हू, कि हम लोगोका यथायोग्य देवपना ही हम लोगोको स्पष्ट रूपसे वाचालित कर रहा हूँ अर्थात्‌ 
जबदेस्ती बुलवा रहा हैँ ॥९८॥ हे आयुष्मनूु, आप जंसे शासन करनेवालोंका कुशलू-मगल 
पूछनेक लिये हम लोग लज्जित हो रहें हे क्योकि इस जगत्‌का सब तंरहका कल्याण करना 
आपके ही आधीन है ॥॥९९॥ जगत्‌का कल्याण करनेके लिये जिसकी चतुराई प्रसिद्ध हैं और जो 
समस्त पृथिवीको जीतना चाहती है ऐसी आपकी इस दाहिनी भुजाकी कुशलता हे न ? 
॥१००॥ हें देव, आप देवोंक भी प्रिय हे, आपने समस्त जगत्‌को जीत लिया हूँ इसलिय यह 
देवपना आपके ही योग्य है हम लोग तो नाममात्रके ही देव हे---केवल देव जातिमे जन्म होनेसे 
ही देव कहलाने लगे हें। यहाँ पर 'देवाना' 'प्रिय' ये दोनों ही पद पृथ क-पृथ क हे, अथवा ऐसा 
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१ प्रभासन्‍त्तान । २ व्याप्नोति। ३ अग्निशिखामतिक्रान्त । ४ कृतमालनामा । कृतमाल 
आरग्वध: | आरगम्वधे राजवृक्ष. शम्भाकचतुरगुला.। आरेवतव्याधिघातकृतमालस्‌ वर्णका: ॥* इत्यभि- 
धनात्‌ । ५ दृश्यते सम । ६ प्रापययत्‌ । ७ तेज:। ८ चक्रिण:। ६ मानुृषमतीतम_। १० सस्क्ृतभाषिणा । 
पूर्वाभ---अ० प० स० द० ल० । ११ पतनाया अपत्य पौतन. तस्य भाव पौतन्‍्यम्‌ । देवत्वमित्यर्थ । १२ 
नूनम्‌ । १३ वाचाल करोति । १४ लज्जामहे । १५ यस्मात्‌ कारणात्‌। १६ क्षमकरण । १७ प्रख्यातम । 
१८ क्षेमें किमू। १६ गीरेव शाापानुग्रहसमर्था वाणा: साधन निंग्रहानुग्रहयोरेषामिति गीर्वाणाः देवा 
इत्यर्थ । २० जिगीषो: त्वत्त. अन्यत्र । २१ शीतशीदवरा. ट०।  मन्दानामीशवरा इत्यर्थ । शीते 
शरते एते शीतशयः तेषामीदवरा: क्रियासु मंदानामीह्वरा इत्यर्थ. । २२ मन्दवचसः । 

१४ 


१०६ मदापुशणम 


१राजोक्तिस्त्वयि राजेन्द्र राजतेप्नन्यगामिनी । अलण्डसण्डलां कृत्स्नां घट्वण्डां गां नियच्छति' ॥१०३॥ 
खकात्मना ज्वलत्येष प्रतापस्तव दुःसहः । प्रथते वष्डनोतिदुलथ दण्डरत्नछलाद विभोः ॥१०४॥ 
ईशितव्या' भही कृत्स्ता स्वतन्त्रस्त्वमसीश्वर:। निधिरत्नद्धि रेहवर्य कः परस्त्यादुद्वः प्रभु: ॥१०५॥ 
भमत्येकाकिनो लोक शहवत्कोतिरनगेला' | सरस्वती थे वायाला कर्य ते ते! प्रिये' प्रभोः ॥१०६। 
इति प्रतीतमाहात्म्यं त्वां समाजयितु" दिव: । त्वदृवलध्वानसंक्षोभसाध्वसाद वयमागताः ॥१०७॥। 
क्टस्था वयमस्याद्रे: स्वपदा दवियालिनः। भूमिमेतावतों' तावत्‌ त्वया देवावतारिताः ॥१०८॥ 
विप्रकृष्टान्तरावासवासिनों व्यन्तरा वयम्‌ । संविधेयास्त्वये"दानों प्रत्यासन्ना: पदातयः ॥॥१०६॥ 
विद्धि मां विजयाउंस्थ सर्मश्ममताशनम्‌ । कृतमालं गिररस्य कूटेइ्मुण्मिन्‌ कृतालयम्‌ ॥११०॥ 
मयि स्वसात्कृते!! देव स्वीकृतोष्यं महाचल: । सगुहाकाननस्थास्थ गिरंगेभंविदस्म्यहम्‌ ॥१११॥ 
गर्भजश्ञो5ह गमिरेरस्मीत्यत्यल्पसिदम्‌ ज्यते । द्वीपाब्यिवलये कृत्स्ने नास्माक॑ कोध्प्यगोचरः ॥११२॥ 
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कार्य करना चाहिये कि हें प्रिय, समस्त जगत्‌॒को जीतनेसे आप देवोंके भी देव हें ॥१०१॥ 
हम गीर्वाण हें और आपके अतिरिक्त विजयकी इच्छा करनेवाले किसी दूसरे पुरुषके विषय 
में यद्यपि हम वचनरूपी तीक्षण बाणोंको घारण करते हूँ तथापि आपक विषयम हम लोग 
कुण्टितवचन हो रहे हैं, हमारा अहंकार जाता रहा हैं और हमारे वचन गद्गद्‌ स्वरसें निकल 
रहें हें ॥१०२॥ हें राजन्द्र, आप छह खण्डोंमें बंटी हुईं समस्त प्रदेश सहित इस संपूर्ण पृथिवी 
का शासन करते हें इसलिये दूसरी जगह नहीं रहनेवाली राजोक्ति आपमें ही सुशोभित हो 
रही है-आप ही वास्तवमें राजा हैं ॥१०३॥ हे विभो, चक्ररत्नके बहानेसे यह आपका 
दुःसह प्रताप देदीप्यमान हो रहा है और दण्डरत्नके छलसे आपकी दंड नीति प्रसिद्ध हो रही 
हैं ॥१०४॥ यह समस्त पृथिवी आपके आधीन हे-पालन करने योग्य हैं, आप इसके स्वतन्‍त्र 
इंदवर हें और निधियाँ तथा रत्न ही आपका ऐंश्वर्य हें इसलियें आपके समान एऐश्वयंशाली 
दूसरा कोन हैं ? ॥१०५॥ हे प्रभों, आपकी कीतति स्वच्छन्द होकर समस्त लोकमें सदा 
अकेली फिरा करती हूँ और सरस्वती वाचाल हैं अर्थात्‌ बहुत बोलनेवाली हूँ फिर भी न जाने 
में दोनों ही स्त्रियां आपको प्रिय क्‍यों हें ? ॥१०६॥ इस प्रकार जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध 
हैं एसे आपकी सेवा करनेके लिये हम लोग आपकी सेनाक हब्दक क्षोभसे भयभीत हो आकाश 
से यहां आये हैं ॥१०७॥ हें देव, हम लोग इस परबततकी शिखरपर रहते हैं और 
अपने स्थानसे कभी भी विचलित नहीं होने परन्तु इस भूमि पर आपके द्वारा ही अवतारित हुए 
हें--उतारे गये हैं ॥ १०८॥ हम लोग दूर दूर तक अनेक स्थानोंमे रहनेवाले व्यन्तर हैं अब आप 
हम लोगोंको अपने समीप रहनेवाले सेवक बना लीजिये ॥१०९॥ आप मुझे इस पव॑तक इस 
शिखरपर रहनेवाला और विजयाध॑ प्॑तका मर्म जाननेवाला कृतमाल नामका देंव जानिये 
॥११०॥ हें देव, आपने मुझे वश कर लिया हैं इसलिये इस महापवतको अपने आधीन हुआ 
ही समभिये क्‍योंकि में गुफाओं और वन सहितः इस पर्वतका समस्त भीतरी हाल जानता हूँ 
॥१११॥ अथवा में 'इस पर्वेतका भीतरी हाल जाननेवाला हूँ यह बहुत ही थोड़ा कहा गया 
है क्योंकि समस्त द्वीप और समृद्रोंके भीतर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हम लोगींका जाना 
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१ राजति शब्द:। २ शासति | ३ ऐश्वर्यंवती भवितुं योग्या । ४ प्रतिबंधरहिता । ५ कीति- 
सरस्वत्यो । ६ प्रियतमे (बभूवतु:)। ७ सेवितुमूं। ८५ स्वस्थानात्‌। ६€ एतावद्भूमिपर्यन्तम्‌ । 
'यावत्तावच्च साकल्येथ्वधौ मानेब्वधारणे!। १० संविधापयितु योग्या: । ११ त्वदधीने इते । 


पकर्निशशमं पे श्०्ड 
वंटस्थान वठस्थांइ्य क्‌ टस्थान्‌ कोट रोटजान्‌ । 'प्रक्षपाटान्‌ क्षपाटांश्च” विद्धि नः साथ सर्वगान्‌' ॥११३॥ 
इति प्रशान्तमो जस्वि' वचः सम्भाष्य सादरम्‌ । सोः्सरो वित तारास्मे भूषणानि चतुरदश' ॥११४॥ 
तान्यनस्योपलभ्यानि प्राप्य चक्री परां मुदम्‌ । भेजे तत्कृत' सत्कार: सुरः सोध5्प्याप सम्मदम्‌ ॥११५॥ 
त॑ खूप्याद्रिगुहाद्वारप्रवेशोपायशंसिनम्‌ । प्रविसज्य स्वसेनान्यं प्राहिणोत्‌ प्रभ्र्रतः ॥११६॥ 
त्वभुद्धाटय एहाद्वारं यावन्निर्याति'! सा गुहा । तावत्‌ पादचात्यलण्डस्य'' निर्जयाय क्रुद्यमम्‌ ॥११७॥ 
इति चक्रधरादेशं'' मूर्थष्ना माल्यसियोहहन्‌ । कृतमालामरोहिष्टकृत्स्तोपायप्रयोगवित्‌ ॥११८॥ 
कृतो कतिपयेरेष तुरद्धेंः सपरिच्छदें: | प्रतस्थे वाजिरत्नेन दण्डपाणिइच्मृपति: ॥११६९॥ 
किचिचज्वान्तरमुल्लंध्य स सिन्धोवेनवेदिकाम्‌ । विगाहय थिजयाद्ध॑स्थ संप्रापत्‌ तटवेदिकास्‌ ॥१२०॥॥ 
तत्सोपानेन रूप्याद्रे: श्रादहहय जगतोतलम्‌ । प्रत्यक्टमुखो' गुहोत्सड''गम भ्राससाद चमृपतिः ॥१२१॥ 
जयताच्चक्रवर्तीति सोइश्वरत्नमधिष्ठित:' । दण्डेन'' ताडयामास गुहाद्वारं स्फ्रद्ध्वनि: ॥१२२॥ 
दण्डरत्नाभिघातेन गहाद्वारे निरगेले!। तद्गर्भाव बलवानष्मा निर्ययो किल संततः' ॥१२३॥ 
दधहण्डाभिधातोत्यं “क्रेहकारमररीपुटम्‌ ' । स्वेदनसिवास्वेदि' निर्गंतासू गृहोष्मणा ॥१२४॥ 
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हुआ न हो ॥११२॥ हें सावं अर्थात्‌ सबका हित करनेवारू, वढकं व॒क्षोंपर, छोटे छोट गड्ढों 
में, पहाडोंकी शिखरोंपर, वृक्षोंकी खोलों और पत्तोंकी भोपड़ियोंमे रहनेवाले तथ्य दित और 
रात्रिमे भ्रमण करनेवाले हम लोगोको आप सब जगह जाने वाले समभिये ॥११३॥ इस 
प्रकार आदर सहित शान्त और ओजपूर्ण वचन कहकर उस देवने भरतके लिये चौदह आभूषण 
दिये ॥११४॥ जो किसी दूसरेको प्राप्त नही हो सकते थे ऐसे उन आभूषणोंको पाकर चत्रवर्ती 
परम हषेको प्राप्त हुए और चत्रवर्तीक द्वारा किये हुए सत्कारोंसे वह देव भी अत्यन्त हषको 
प्राप्त हुआ ॥ ११५॥ तदनतर विजयाधे पर्वंतकी गुफाक द्वारसे प्रवेश करनेका उपाय बतलाने 
वाल उस देवको भरत चत्रवर्तीने बिदा किया और गुफाका द्वार खोलनेक लिये सबसे आगे 
अपना सेनापति भेजा ।११६॥ चत्रवर्तीनें सेनापतिसे कहा कि तुम गुफाका द्वार उघाड़कर 
जब तक गुफा शान्त हो तब तक पश्चिम खण्डको जीतनेका उद्योग करो ॥११७॥ इस प्रकार 
चक्रवर्तीकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हुआ और क्ृतमाल देवके द्वारा 
बतलाये हुए समस्त उपायोंके प्रयोगको जाननेवाला वह चतुर सेनापति कुछ घोड़े और सैनिकों 
के साथ दंडरत्न हाथमे लेकर अश्वरत्नपर आरूढ होकर चला ॥११८-११९॥ और कुछ 
थोड़ी दूर जाकर तथा सिन्धु नदीक वनकी वेदीको उल्लघन कर विजयाध॑ पर्वंतक तटकी वेदी 
पर जा पहुंचा ॥१२०॥ प्रथम ही वह सेनापति सीढियोंके द्वारा विजयार्ध पर्वतकी वेदिकापर 
चढा और फिर पश्चिम की ओर मु हकर गुफाके आगे जा पहुचा ॥१२१॥ अश्वरत्न पर 
बेठे हुए सेनापतिने चतक्रवर्तीकी जय हो इस प्रकार कहकर दण्डरत्नसे गुफा द्वारका ताड़न 
किया जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ ॥१२२॥ दण्डरत्नकी चोटसे गुफाका द्वार खुल जानेपर 
उसके भीतरसे बड़ी भारी गर्मी निकलने लगी ॥१२३॥ दबण्डरत्नक प्रह्ारसे उत्पन्न हुए 
क्रेढकार शब्दको धारण करते हुए दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वेदनासे सहित होनेक 








१ न्यग्रोधस्थानू । २ पातालस्थान्‌ । 'गर्तावटों भुवि श्वश्र' इत्यभिधानात्‌ । श्वभुगर्तावटागादा 
भुवी विवरवाचका:' इति कात्येनोक्तम्‌। ३ वृक्षविवरपर्णशालासु जातान्‌ पर्णशालोटजोउस्त्रियाम्‌” 
इत्यभिधानात्‌ । ४ राक्षसेभ्योहन्यान्‌ । ५ क्षपा रात्रि: तस्यामटन्तीति क्षपाटा: तान्‌ राक्षसानित्यर्थ: । 'पलंकषो 
रात्रिनटो रातश्यटो जललोहित:' इत्यभिधानात। ६ सद्दितानू । ७ तेजो४न्वितम्‌ । ८ ददौ। € तिलकादि- 
चतुर्देशाभरणानि । १० चक्रिकृत। ११ उपशान्तिमेति । १२ पदिचिमखण्डस्य । १३ आज्ञाम्‌ ।१४ पश्चिमा- 
भिमुख: । १५ समीपम्‌ । १६ आरूढ़! । १७ दण्डरत्नेन | १८ अगंलरहिते सति । १६ विस्तृत: । २० ध्वनि- 
विदेष: । २१ कवाटयुगलम्‌ कवाटमरररं तुल्ये” इत्यभिधानात्‌ । २२ स्विद्यति सम स्वेदितमित्यर्थ: । 


ग न िकिनम 
उद्घाटितकवाटेन द्वारेणोष्माणमुद्मन्‌ । रराज राजतः शलो लब्धोच्छुवासश्चिरादिव ॥१२५॥ 
कयाटपुटविदलेबाद उच्चचार महान ध्वनि: । दण्ड नाभिहतस्यात्रेः शाक्रोश हज विस्फुरन्‌ ॥१२६।॥। 
ग्‌ होष्मणा स नाइलेषि' विवृूरमपवाहितः । तरश्विनाइश्वरत्नेन देबताभिद्व रक्षितः ॥१२७॥ 
निवेतुरमरस्त्रीणां व॒क्‍क्षेप: समसम्बरात्‌ । सुमनःप्रकरास्तस्मिन हासा इब जयश्रियः ॥१२८५॥ 
तय्वेदीं ससोपानां रूप्याद्रे: समतीयियान्‌ । सो5भ्पेत्‌ सतोरणां सिन्‍्धो: पश्चिमां वनवेदिकाम्‌ ॥१२६॥ 
बेदिकां तामतिक्रम्य संजगाहे' परां' भुवम्‌ | नानाकरपुरग्रामसोमाराम रलडकृताम्‌ ॥१३०।॥॥ 
प्रविष्टमात्र एवास्मिन्‌ प्रजास्त्रासमुपाययु:। सम॑ 'दारगवेरन्या घटन्ते सम पलायितुम ॥१३९१॥ 
केचित्‌ कृतधियों धीराः सार्घाः पण्याक्षतादिभि: । प्रत्यप्रहोषरभ्येत्य सबल॑ बलनायकम्‌ ॥१२३२॥। 
न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ भ्राध्यमाध्यं ययथासुखम्‌ट । इत्य स्याज्ञाकरा'” विष्वक्‌ भा मुराइवासितप्रजा: ॥ १३३॥ 
म्लेचछसण्डमखण्डाज्ञ: परिक्रामन्‌ प्रदक्षिणम्‌ । तत्र तत्र विभो राज्ञां म्लेच्छराजरजिप्रहत्‌*' ॥१३४। 
हद॑ चक्रधरक्षेत्र स चेष निकट प्रभु:। तमाराधयित्‌ यूयं त्वरध्यं सह साधने: ॥१३५॥। 
भरतस्यादिराजस्य चक्रिणोः्रतिशासनम्‌' । शासन शिरसा द्वं' यूयमित्यन्वशाच्च' ताम्‌ ॥१३६ 
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कारण चिल्ला ही रहे हों, उन्हें दुःखसे पसीना ही आ गया हो और गुफाक भीतरकी गरमी 
से उनके प्राण ही निकले जा रहें हों ॥१२४॥ जिसके किवाड़ खुल गये हें ऐसे द्वारस गरमी 
को निकालता हुआ वह विजयार्ध पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छुवास 
ही लिया हो ।१२५॥ दोनों किवाड़ोंक खुलनेसे एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो दण्डरत्नके द्वारा ताड़ित हुए पव॑तक रोनेका शब्द ही हो ॥१२६॥ 
वेंगशालो अश्वरत्न जिसे बहुत दूर तक भगा ले गया हैँ और देवताओंन जिसकी रक्षा की 
है ऐसे उस सेनापतिको गफाकी गरमी छू भी नहीं सकी थी ॥१२७॥ उस समय उस सेना- 
पतिपर देवांगनाओंके कटा क्षोंकि साथ साथ आकाशसे फूलोंके समूह पड़ रहें थे और वे जयलक्ष्री 
के हासके समान जान पड़दे थे ॥१२८॥ सेनापति रीढियों सहित विजयार्ध प॑तक किनारे 
की वेदीको उल्लंघन करता हुआ तोरण सहित सिन्धु नदीके पश्चिम ओर वाली वनकी वेदिका 
के सन्‍्मुख पहुंचा ॥ १२९॥ उसने उस वेदिकाकों भी उहलंघन कर अनेक खानि, पुर, ग्राम, 
सीमा और बाग.बगीचोंसे सुन्दर म्लेच्छखण्डको उत्तम भूमिमें प्रवेश किया ॥१३०॥ उस 
भूमिमें सेनापतिक प्रवेश करते ही वहाँकी समस्त प्रजा घबड़ा गई, उसमेंसे कितने ही लोग 
स्त्रियों तथा गाय भंस आदिक साथ भागनेक लिये तेयार हो गये ॥१३१॥ कितने ही बुद्धिमान्‌ 
तथा धीर वीर पुरुष पवित्र अक्षत आदिका बना हुआ अधे लेकर सेनासहित सेनापतिक सन्मुख 
गये और उसका सत्कार किया ॥१३२॥ अरे डरो मत, डरो मत, जिसको जिस प्रकार सुख 
हो उसी प्रकार रहो इस प्रकार प्रजाको आइ्वासन देते हुए चक्रवर्तीके सेवक चारों ओर घमे 
थे ॥१३३॥ अखण्ड आज्ञाको धारण करनेवाला वह सेनापति प्रदक्षिणा रूपसे म्लेचछखण्ड 
में घूमता हुआ जगह जगह म्लेच्छ राजाओंसे चत्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत करवाता जाता था 
॥१३४॥ सेनापतिने म्लेच्छ राजाओंको यह भी सिखलाया कि यह चत्रवर्तीका क्षेत्र हे और वह 
प्रसिद्ध चक्रवर्ती समीप ही है इसलिये तुम सब अपने अपने सेनाओंके साथ उनकी सेवा करनेके 
लिये शी ध्रता करो | चक्रवर्ती भरत इस युगक प्रथम अथवा सबसे मुख्य राजा हैं इसलिये कभी 
भंग नहीं होनेवाली उनकी आज्ञाकों तुम सब अपने मस्तकपर धारण करो ॥१३५-१३६॥ 





१ न आलिंगित: | २ अपनीतः । ३ अभ्यगच्छत्‌ । ४ प्रविशति सम | सञ्जगाहे ल०। ५ पदिच- 
माम्‌ । ६(इन्द्समास: ) कर्ललधेनुभि: । ७ चेष्टन्ते सम । ८ यथासुखं तिष्ठत । & सेनान्य: । १० भृत्या: । 
११ अग्राहयत्‌ । १२ समीपे आस्ते । १३ न विद्यते प्रतिशासनं यस्य । १४ धारयत । १५ शास्ति सम । 
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जाता बयं चिरादल सनाथा हत्युदाशिष:'। केचिच्यक्रपरस्याज्ञाम्‌ श्रशठा' प्रत्यपत्सतो ॥१२७॥ 
संधिविप्रहवानाविवाइ्गुण्यकृतविक्रमा: । बलात्‌ प्रमाणिताः केचिद ऐद्व्येलक्दृषिताः ॥१३८॥ 
कांश्चिहू गश्ितान्‌ स्लेच्छान्‌ श्रवस्कंदनिरोधने:' । सेनानीवेंशमानिन्ये नमत्यज्ञोई्िकं क्षतः' ॥१३६।॥ 
केचिद्‌ बलेरबष्टब्धा:' तत्पीडां सोडमक्षमा:। शासने चक्रिणस्तस्थः स्नेहों नापीलितात्‌ खलात्‌ ॥१४०" 
इत्युपाय॑रुपायश्ः साधयन्म्लेच्छुभूभुजः । तेभ्यः: कन्यादिरत्नानि प्रभोभोग्यान्यपाहरत्‌ ॥१४१॥ 
धरंकमंबहिभू ता इत्यमी म्लेच्छका मताः । अन्यथान्ये:' समाचारे: झायबितेंन ते समाः ॥१४२॥ 
इति प्रसाध्य तां भूमिम्‌ श्रभूमि धर्मकर्मणाम्‌ । स्लेच्छुराजबले: सा्द्ध सेनानोन्यंबतत्‌ पुनः ॥१४३॥ 
रराज राजराजस्यथ साइवरत्नचम्पति: । सिद्धदिग्विजयी जैन्र: प्रताप इव म्तिसान्‌ ॥१४४॥ 
सतोरणामतिक्रम्य स॒ सिन्धोरवेनवेदिफास्‌ । विगाढइ्च” ससोपानां रूप्याद्रेस्तटवेदिकाम्‌ ॥१४५॥ 
झ्रारूढो जगतीमदगरेः व्यूढोरस्को!! महाभुज: । षड़भिर्मासे: प्रद्मान्तोष्म॑ सोध्ध्यवासोद'' गुहामुखम्‌* ॥१४६॥। 
तत्रासीनहइच संशोध्य बहपायं गहोदरम्‌ । कृतारक्षाविधिः सम्यक्‌ प्रत्यायाच्छिबिरं/ प्रभोः ॥१४७॥ 
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“आज हम लोग बहुत दिनमे सनाथ हुए हे इसलिये जोर जोरसे आशीर्वाद देते हुए कितने ही 
बुद्धिमान्‌ लोगोंने चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत की थी ॥१३७॥ जिन्होने सन्धि, विग्रह और 
यान आदि छह गृणोंमे अपना पराक्रम दिखाया था और जो थोडेसे ही ऐश्वरयंसे उन्मत्त हो गये 
थे ऐसे कितने ही राजाओंसे सेनापतिन जबरदस्ती प्रणाम कराया था ॥ १३८॥ किलक भीतर 
रहनेवाले कितने ही म्लच्छ राजाओंको सेनापतिने उनका चारों ओरसे आवागमन रोककर 
वश किया था सो ठीक ही है क्योकि अज्ञानी लोग अधिक दुखी किये जानेपर ही नम्रीभूत होते 
हैं ॥१३९॥ कितने ही राजा लोग सेनाओंके द्वारा घिरकर उससे उत्पन्न हुए दुखको सहन 
करनेके लिये असमर्थ हो चक्रवर्तीके शासनम स्थित हुए थे, सो ठीक ही हैँ क्योकि बिना पेले खल 
अर्थात्‌ खलीसे स्नेह अर्थात्‌ तेल उत्पन्न नही होता (पक्षम बिना दु खी किये हुए खल अर्थात्‌ 
दुजनसे स्नेह अर्थात्‌ प्रेम उत्पन्न नही होता) ॥१४०॥ इस प्रकार उपायोंको जाननेवाले सेनापति 
ने अनेक उपायोक द्वारा म्लेचछ राजाओको वश किया और उनसे चत्रवर्तीक उपभोगक योग्य 
कन्या आदि अनेक रत्न भेटमे लिये ॥१४१॥ ये लोग धमंक्रियाओसे रहित हे इसलिये म्लेच्छ 
माने गये हे, धर्मक्रियाओंके सिवाय अन्य आचरणोसे आये खण्डमे उत्पन्न होनेवाले लोगोके 
समान हें ॥१४२॥ इस प्रकार वह सेनापति, धमंत्रियाओसे रहित उस म्लेच्छभूमिको 
वश कर म्लच्छराजाओंकी सेनाक साथ फिर वापिस लौटा ॥१४३॥ जिसने दिग्विजय 
कर लिया हैँ, सबको जीतना ही जिसका स्वभाव है, और जो अश्वरत्नसे सहित है ऐसा वह राजाधि- 
राज भरतका सेनापति ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मूतिमान्‌ प्रताप ही हो ॥१४४॥ 
तोरणोंसहित सिन्धु नदीक वनकी वेदीको उल्लंघन कर वह सेनापति सीढियो सहित विजयार्ध 
प्वंतक वनकी वंदीपर जा चढा ॥१४५॥ जिसका वक्ष.स्थल बहुत बडा हे और जिसकी 
भजाएँ बहुत लम्बी हे ऐसा वह सेनापति पवंतकी वेदिकापर चढ़कर छह महीनेमे जिसकी गर्मो 
शान्त हो गईं हे ऐसी गुफाके द्वारपर ठहर गया ॥१४६॥ वहाँ ठहरकर उसने अनेक विध्तों 
से भरे हुए गुफाके भीतरी भागको शुद्ध (साफ) कराया और फिर अच्छी तरहसे उसकी रक्षा 


१ उद्गताशीबंचना: । २ निष्कपटवृत्तयो भूत्वा। ३ अंगीकार कृतवन्तः। ४ धाटीनिरोधने: । 
“निग्नहस्तु निरोध: स्यादु! इत्यमरः। अभ्यासाधनात्मकनिग्रह । उक्त च विदग्धूडामणौ अभ्यवस्कन्दनं 
त्वभ्यासाधनम्‌' (घेरेका नाम) । ५ अधिक पीडितो भूत्वा। ६ बेष्टिता:। ७ विवाहादिभि: । ८ पुण्यभूम्या 
आर्याखण्डनेत्यर्थ: । अ.र्यावत: पुण्यभूमि ' इत्यभिधान.त्‌ । ६ अस्थानम्‌ । १० प्रविष्ट:। ११ विज्ञालवक्ष- 
स्थल: । १२ तस्थौ। १३ गुहाद्वारम्‌। १४ स्कन्धावारं प्रत्यगात्‌ । 


११० मंदापुराणमे 
भ्रयसम्मुखमागत्य 'सानीरंन्‌ पसत्तमं: । प्रत्यगृहघत सेनानी: सजयानकनिस्वनम्‌ (॥१४८॥ 
विभक्ततोरणामुण्यः प्रचलत्केतुमालिकाम्‌ । महावीयोमतिक्रम्य प्राविक्षत्‌ स नुपालयम्‌ ॥१४९॥ 
तुरक्षममवरादद् रात्‌ कृतावतरण: छूती। प्रभोन्‌ पासनस्थस्थ प्रापदास्थानमण्डपम्‌ ॥१५०॥। 
दूरानतचलन्मोलिसंदष्टक रकुट्सल: । प्रणनाम प्रभ्‌ सभ्येः वीक्ष्ष्माण: सविस्मितेः ॥१५१॥ 
मुखरंजयकारेण म्लेच्छराज: ससाध्वसम्‌ । प्रणमे प्रभुरभ्येत्य ललाटस्पृष्टभूतले: ॥१५२॥ 
तदुपाहुत रत्नाहों: अ्रध्यंयश्नपढोकिते:' । नासादेशं/ च तानस्मे प्रभवेध्सों न्‍्यवेदयत्‌ ॥१५३॥। 
सप्रसादं॑ च सम्मान्य सत्कृतासस्‍्ते महोभुजः । प्रभोरनुमताद भूयः स्वमोकः प्रत्ययासिषु: ॥१४५४।॥ 
इत्यं पुण्योदयाज्यक्री बलात्‌ प्रत्यन्तपालकान्‌ । विजिग्ये दण्डमात्रेण जयः पुण्यादुते कृतः ॥१५५॥ 


मालिनी 


झथ न्‌ पतिसमाजेनाचितः सान्रागं॑ विजितसकलदुर्ग: प्रहययन्‌ स्लेच्छनाथान्‌ । 
पुनरपि विजयायायोजि सोःपग्रेसरत्वे जय इब जयचिह्लर्मानितों रत्नभर्त्ना॥१५६॥ 
जयति जिनवराणां शासन यत््रसादात्‌॒ पदभिदमधिराज्ञां प्राप्यते हेलयेव । 
समुचितनिधिरत्नप्राज्यमोगोपभोगप्रकटितसुखसारं भूरि संपत्प्रसारम्‌ ॥१५७॥। 
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का उपाय कर वह चत्रवर्ती की छावनीमें वापिस लौट अया ॥१४७॥ सेनापतिक वहां पहुंचने 
पर अनेक उत्तम उत्तम राजाओने अपनी सेनाओंक साथ सामने जाकर विजयसूचक नगाड़ोंके 
शब्दोंके साथ साथ उसका स्वागत-सत्कार किया ॥ १४८॥ जिसमें अनेक तोरण लगे हुए हें और 
जिसमें बहुत ऊँची अनेक पताकाओंक समूह फहरा रहे हैं ऐसे राजमार्गको उल्लंघन कर वह 
सेनापति महाराज भरतक डेरेमें प्रविष्ट हुआ |। १४९॥। वह व्यवहा रकुशल सेनार्पात दूरसे ही 
उत्तम घोड़ेपरसे उतर पड़ा और जहाँ महाराज भरत राजसिहासनपर बेठ हुए थे उस सभा- 
मण्डपमें जा पहुँचा ॥ १५०॥ द्रसे ही झुके हुए चंचल मुक्‌टपर जिसने अपने दोनों हाथ जोड़कर 
रखे हें और सभासद्‌ लोग जिसे आश्चयंक साथ देख रहे हें ऐसा सेनापतिने महाराज भरतको 
नमस्कार किया ॥१५१॥ जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिवीतलका स्पश किया हैं और जो जय- 
जय शब्द करनेसे वाचालित हो रहे हें ऐसे म्लच्छ राजाओंन भयसहित सामने आकर भरत 
को नमस्कार किया ॥१५२॥ उन म्लेच्छ राजाओंक द्वारा उपहारमें लाये हुए रत्न आदिको 
सामने रखकर सेनापतिने महाराज भरतसे नाम ले लेकर सबका परिचय कराया ॥१५३॥। 
महाराजने प्रसन्नताक साथ सनन्‍्मान करके उन सब राजाओंका सत्कार किया, तदनन्तर वे राजा 
मह।राजकी अनुमतिसे अपने अपने स्थान पर वापिस चले गये ॥ १५४॥ इस प्रकार चत्रवर्ती 
ने पुण्य कमेंके उदयसे केवल दण्डरत्नके द्वारा ही विजयाधे पंत समीपवर्ती राजाओंको 
जबदंस्ती जीत लिया था सो ठीक ही हें क्योंकि पुण्यक बिना विजय कहांसे हो सकती हैं ? ।१५५। 

अथानन्तर-अनेक राजाओं समूहने प्रेमपूवक जिसका सत्कार किया हैँ, जिसने 
सब किले जीत लिये हें, जिसने म्लेच्छ राजाओंको नम््रीभूत किया है, जो साक्षात्‌ विजयके समान 
सुशोभित हो रहा है और विजयके चिह्षोंसे जिसका सन्‍्मान किया गया हैं ऐसे उस सेनापति 
को रत्नोंके स्वामी भरत महाराजने विजय प्राप्त करनेके लिये फिर भी प्रधान सेनापतिके 
पदपर नियुक्त किया ॥१५६॥ योग्य निधियाँ, रत्न तथा उत्कृष्ट भोग-उपभोगकी वस्तुओं 





१ ससैन्य:। २ तन्स्लेच्छराजेभ्य आहृत । ३ पूजयन्‌ । ४ प्रभोः समीप नीते:। ५ नामोहेशभ । 
६ म्लेच्छराजानू। ७ निजावासं सम्प्रतिजग्मु:। ८ स्लेच्छराजान्‌ ्रत्यन्तो म्लेच्छदेश: स्यादित्य- 
सिधानात । हे 


पकरत्रिशशमं पे १११ 


शादूलविकरीडितम्‌ 


छत्र॑ चन्द्रकरापहासि रुचिरं चामोकरप्रोज्ज्वलद्‌- 

दण्ड चामरयग्मकं सुरसरिड्डिण्डीरपिण्डच्छूवि: । 
रुक्‍्माद्रेरिव संविभक्तसपरं कूटं मुगेन्द्रासनं 

लेभेइसो विजयाद्धनाथविजयाद्रल्नान्यथान्यान्यपि ॥१५८॥। 
गीर्बाण: कतसाल इृष्यभिभतः संप्‌ ज्य तं॑ सादर 

'प्रादादाभरणानि यानि न पुनस्तेषासिहास्त्यन्सितिः । 
सम्स्राट तेरचका दलडकृततन्‌ : कल्पत्ु मः पुष्पितो 

मेरोः सानु सिवाश्रितो समणिसय॑ सो5ध्यासितो विष्टरम्‌ ॥१५९॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसडग्रहे 
विजयाडंगुहाद्वारोद्धाटनवर्णनं नामंकर्त्रिशत्तमं पर्व ॥ ३१॥ 
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जन. अनछक, 


के द्वारा जिसमें सुखोका सार प्रकट रहता है, और जिसमे अनेक सम्पदाओंका प्रसार रहता हैं 
ऐसा यह चक्रवर्तीका पद जिसके प्रसादसे लीला मात्रम प्राप्त हो जाता है ऐसा यह जिननद्र 
भगवान्‌का द्ासन सदा जयवन्त रहे ॥१५७॥ महाराज भरतने विजयार्घ पर्वतक स्वामीको 
जीतकर उससे चन्द्रमाकी किरणोंकी हसी करनेवाला सुन्दर छत्र, सुवर्णमय देदीप्यमान 
दण्डोंस युक्त तथा गड्भा नदीके फेनके समान कान्तिवाल दो मनोहर चमर, सुमेरु पर्वत 
अलग किये हुए उसके शिखरके समान सिहासन तथा और भी अन्य अनेक रत्न प्राप्त किये 
थे ॥ १५८॥ #क्रतमाऊ' इस नामसे प्रसिद्ध देवने सत्कार कर महाराज भरतक लिये जो आभू- 
पण दिये थे इस भरतक्षेत्रम उनकी उपमा देने योग्य कोई भी पदार्थ नहीं हैं । उन अनुपम 
आभूषणोंसे जिनका शरीर अलकृत हो रहा हैँ और जो मणियोंक बने हुए सिहासनपर 
विराजमान हे ऐसे महाराज भरतेश्वर उस समय मेंरु प्वंतकी शिखरपर स्थित फूले हुए कल्प 
व॒ृक्षक समान अत्यन्त सुशोभित हो रहें थे ॥१५९॥ 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण «,-।-' ॥।७५ * हिन्दी 
भाषानुवादम विजयाध॑ पर्वतकी गुफाका द्वार उघाड़नेका वर्णन 
करनेवाला इकतीसवा पर्व समाप्त हुआ । 
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१ददौ। २ उपमा। हे बभौ। 


द्वात्रिशत्तमं पे 


श्रथान्पेद्यर॒पारूढ संभूसब॑ लनायक: । प्रत्यपाल्यत' तन्नठः अयाणसमयः पभोः ॥१॥ 
गजताइवीयरथ्यानां' पादातानां' च सडरुले:। न नपांजिरमेवासीत्‌ राद्धमद्र बेनान्यपिं (२० 
जयक्‌ञ्जरमारूढ: परीतो" नुपकुछ्जरं:। रेजे 'निययन्प्रयाणाय सम्स्राट्‌ शक्त इवामरे: ॥३॥ 
किडिचत्‌ पदचान्मृखं* गत्वा सेनान्‍या शोधिते पथि । ध्वजिनो सडक्चन्त्यासीद्‌ ईर्याशरद्धि अतेव सा ॥४॥॥ 
प्रगुणस्थानसोपानां” रूप्याव्रे: श्रेणिसश्रमात्‌ । मुने: शद्धिरिव श्रेणीम श्रारढ्डा सा पताकिनी ॥५॥ 
तमिसख्रेति गुहा यासों गिरिव्याससमायति: । उच्छिता योजनान्यष्टो ततो<$र्दड्धाधिक*” बिस्तृति:/ ॥६॥। 
वाज्‌' कपाटयोय्‌ ग्मं या स्वोच्छायमितोच्छिति । द्धू पृथक्‌!' स्वविष्कम्भसाधिकद्व्यंशविस्तृतिः! ॥ 
पराध्यं मणिनिर्माणरुचिसद्द्वारबन्धना । _ *“तदधस्तलनिस्सपंत्सिन्धुल्नोतोविराजिता ॥८॥ 
ग्रशक्योद्धाटनाउन्येषां म्‌क्‍त्या चक्रिचमपतिम्‌ । तन्निरगेलितत्वाच्च” प्रागेव कृतनिव ति:* ॥९॥॥ 











अथानन्तर--दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हरएक प्रकारसे तंयार हें 
ऐसे सेनापति लोग चत्रवर्तीके चलनेके समयकी प्रतीक्षा करने रंगे ॥१॥ हाथियोंके समूह 
की सेना, घोड़ोंके समूहकी सेना और पैदल चलनेवाले सैनिक, इन सबकी भीड़से केवल महा- 
राजका आंगन ही नहों भर गया था किन्तु विजयाधध पर्वतक वन भी भर गये थे ॥२॥ विजयी 
हाथीपर चढा हुआ और अनेक श्रेष्ठ राजाओंसे घिरा हुआ चक्रवर्ती जब विजयके लिये निकला 
तब ऐसा सुशोभित हो रहा था ज॑सा कि ऐरावत हाथीपर चढा हुआ और देवोंसे घिरा हुआ 
इन्द्र सशोभित होता है ॥३॥ भरतकी वह सेना कुछ पश्चिमकी ओर जाकर सेनापतिक द्वारा 
शुद्ध किये हुए मार्गमें संकुचित होकर चल रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो वह ईर्यापथ 
शुद्धिको ही प्राप्त हुईं हो ॥४॥ जिस प्रकार मुनियोंकी विशुद्धता उत्तम गुणस्थान (आठवें, 
नौवें दशवें रूपी सीढियोंसे युक्त श्रेणी (उपशम श्रेणी अथवा क्षपकश्नेणी) पर-चढती हैं 
उसी प्रकार चक्रवर्तीकी सेना, जिसपर उत्तम सीधी सीढियां बनी हुई हैँ ऐसी विजयाधे पर्वत 
की श्रेणीपर जा चढ़ी थी ॥५॥ वहां तमिस्रा नामकी वह गुफा थी जो कि पवतकी चौड़ाई 
के बराबर लम्बी थी, आठ योजन ऊंची थी और उससे ड़ुंवढ़ी अर्थात्‌ बारह योजन चौड़ी थी 
जो अपनी ऊँचाईक बराबर ऊंचे और कुछ अधिक छह छह योजन चौड़े वज्ञमयी किवाड़ोंके 
यूगल धारण कर रही थी जिसके दरवाजेकी चौखट महामूल्य रत्नोंसे बनी हुईं होनेसे अत्यन्त 
देदीप्यमान थी, जो अपने नीचेसे निकलते हुए सिन्धु नदीके प्रवाहसे सुशोभित थी, चत्रवर्तीकि 
सेनापतिको छोड़कर जिसे और कोई उघाड़ नहीं सकता था, जो सेनापतिक द्वारा पहल ही 
उघाड़ दी जानेसे शानन्‍्त पड़ गईं थी-भीतरकी गरमी निकल जानेसे ठण्डी पड़ गईं थी । जो 
यद्यपि जगत्‌की सृष्टिके समान अनादि थी तथापि किसीकें द्वारा बनाई हुईंके समान मालूम 





१ प्रतीक्ष्तते स्म। २ सेन्यानामू ल०। ३ पदातीनामू ल०। ४ परिवृत:। ४ निर्गच्छन्‌ । 
६ पश्चिमाभिमुखम्‌ । ७ ऋज़संस्थानसोपानां प्रक्ृष्टगुणस्थानसोपानाञडच । ऊ् सेना। € पड्चाश- 


दयोजनायामेति भाव: । १० अष्टयोजनोत्सेघात्‌ू। ११ द्वादशयोजन विस्तारेत्यर्थ:।. १२ यमलकवाटे 
एकककवाटम । १३ द्वादशयोजनविस्तारवद्‌ गुहाया: साधिकद्वितीयं विस्तारम्‌ । यमलरूपकवाटे एकेक- 
कवाटस्य साधिकषड्योजनविस्तृतिरित्यर्थं2।. १४ द्वारबन्धादधस्तलनिगंच्छत्‌ । देहल्या अधस्तले 


निगंच्छदिति भाव:। १५ तेन चमूपतिना समुद्घाटितकवाटत्वात्‌। १६ कृतोपशान्ति: । 
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जगत्स्थितिरिवानादा घटितेव! च केनचित्‌' । जननी श्र तिरिवोपात्तगाम्भीर्या मुनिरभिसता ॥१०॥॥ 
व्यायता जीविताश व मूच्छेंव च तमोमयी । गतेवोल्लाघतां' कुच्छात्‌ मुक्‍्तोष्सा शोधितोदरा' ॥११॥ 
क्टीव च्॒ प्रसूताया निषिद्धान्यप्रवेशना। इहकृतरक्षाविधिदारि धुतमझगलसंविधिः ॥१२॥ 
तामालोक्य बल॑' जिष्णोः द्रादासीत्ृस साध्वसम्‌ । तमसा सूचिभेद्वेन कज्जलेनेब सम्भूताम्‌ ॥१३॥। 
चक्रिणा ज्ञापितों भूयः सेनानी: सपुरोहितः। तत्तमोनिर्गंमोपाय प्रयत्नमकरोत्ततः ॥१४॥ 
काकिणीसणिरत्नाभ्यां प्रतियोजनमालिखत्‌ । गुहाभित्तिदये सूर्यसोमयोमंण्डलद्यम्‌ ॥१४५॥ 
तत्प्रकाशकृतोद्योतं सज्योत्स्तातमसब्निधिम्‌ । गुहामध्यमपध्वान्तं व्यगाहृत ततो बलम्‌ ॥१६॥ 
चक्रत्नज्वलद्वीपे ससेनान्या' पुरः स्थिते । बल॑ तदनुमार्गेण प्रविभज्य द्विधा ययों ॥१७॥ 
परिसिन्धु“नदीस्रोतः प्राक्‌ पदचाच्चोभयो:' पथोः। बलं प्राय*"ज्जलं सिन्धो: उपयुज्योपयुज्य तत्‌॥१८।॥ 
पथि द्वंधे!! स्थिता तस्मिन्‌ सेनाग्रण्या नियन्त्रिता' । सा चम्‌ः संशयद्वंधं! तदा प्रापद्‌ दिगाश्रयम्‌ ॥१६॥ 
ततः प्रयाणक:ः कदिचत्‌ प्रभूतयवसोदर्कः:'' । गुहाद्धंसम्मितां'* भूमि व्यतोीयाय” यतिविशाम्‌ ॥२०॥॥ 


होती थी, अत्यन्त गम्भीर (गहरी ) होनेके कारण जिसे मुनि लोग जिनवाणीक समान मानते 
थे क्योंकि जिनवाणी भी अन्त्यन्त गम्भीर (गढ़ अथोसे भरी हुईं) होती हैँ । जो जीवित 
रहने की आशाक्क समान लरूम्बी थी, मूरछाके समान अन्धकारमयी थी, गरमी निकल जाने तथा 
भीतरका प्रदेश शुद्ध हो जानेसे जो नीरोग अवस्थाको प्राप्त हुईके समान जान पड़ती थी, जिसमें 
चक्रवर्तीकी सेनाको छोड़कर अन्य किसीका प्रवेश करना मना था, जिसके द्वारपर रक्षाकी 
सब विधि की गईं थी, जिसके समीप मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इसलिये जो प्रसूता (बच्चा 
उत्पन्न करनेवाली ) स्त्रीकी कुटी (प्रसूति.गृह) के समान जान पड़ती थी ॥६-१२॥ सुई 
की नोकसे भी जिसका भेद नहीं हो सकता ऐसे कज्जलक समान गाढ़ अन्धकारसे भरी हुई उस 
गुफाको देखकर चत्रवर्तीकी सेना दूरसे ही भयभीत हो गई थी ॥१३॥ तदनन्तर जिसे चत्रवर्ती 
ने आज्ञा दी हे ऐसे सेनापतिने पुरोहितक साथ साथ, उस अन्धकारसे निकलनेका उपाय करने 
के लिये फिर प्रयत्न किया ॥ १४॥ उन्होंने गुफाकी दोनों ओरकी दीवालोंपर काकिणी और 
चूड़ामणि रत्नसे एक एक योजनकी दूरीपर सूर्य और चन्द्रमाके मण्डल लिखे ॥१५॥ तदनन्तर 
उन मण्डलोंक प्रकाशसे जिसमे प्रकाश किया जा रहा है, चांदनी और धूप दोनों ही जिसमें 
मिल रहे हे तथा जिसका सब अन्धकार नष्ट हो गया है, ऐसे गुफाके मध्य भागम सेनाने प्रवेश 
किया ॥ १६॥ आगे आगे सेनापतिके साथ साथ चक्ररत्नरूपी देदीप्यमान दीपक चल रहा 
था और उसक पीछे पीछे उसी मार्गसे दो भागोंमे विभकत होकर सेना चल रही थी ॥१७॥ 
वह सेना, सिन्धु नदीके प्रवाहक पूर्व तथा पश्चिमकी ओरक दोनों मार्गोम सिन्धु नदीक जलका 
उपयोग करती हुई जा रही थी ॥१८॥ उन दोनो मार्गोपर चलती हुईं तथा सेनापतिके द्वारा 
वश की हुईं वह सेना उस समय दिद्ञाओ सम्बन्धी संशयकी द्विविधताको प्राप्त हो रही थी अर्थात्‌ 
उसे इस बातका संशय हो रहा था कि पूर्वदिशा कौन हैं ? और पश्चिम दिशा कौन हूँ ? 
॥१९॥ तदनन्तर जिनमें घास और पानी अधिक हैं ऐसे कितने ही मुकाम चलकर महाराज 





१ निरमितेव। २ केनचित पुरुषंण। ३ परमागमः | ४ ऋजुत्वं गतेव । उललाघो निर्गतों गदात्‌ । 
५ शोधितान्तरा ल०। ६ गुहाम्‌ । ७ सेन।पतिसमन्विते । ८ सिन्धुनदीप्रवाहं॑ वर्जयित्वा । परिशब्दस्य 
वर्जनाथत्वात्‌ । & पद्चात्‌ पूर्वापर। १० अगच्छत्‌ । ११ ढिप्रकारवती । १२ नियमिता । १३ संशयभेदं 
संशयविनादं वा। १४ उपदेशाश्रयम्‌ वा संशयभेदं प्राप । पूर्वादिदिग्‌भेदे सेना सन्देहवती जातेत्यर्थ:। 
१५ तृण, घास। घासो यवसं त्‌णमर्जुमित्यभिधानात्‌ू । १६ र./एनाम +«ग व । १७ अत्यगातू । 


११४ मंहापुराणम॑ 


यत्रोन्‍्मर्तजला सिन्थु: निमग्नजलया समम्‌। प्रविष्टा तियंगहेशं' तं' प्राप बलमीशितुः ॥२१॥ 
तथोरारासट सेन्यं निवेश्य भरतेदवरः। वेषम्यम्‌ भयोनद्यो: प्रेक्षाअचक्ने सकौतुकम्‌ ॥२२॥ 
एका5घः पातयत्यन्या दार्वाशुत्प्लावत्यथरम्‌ । मिथोविरड्साझुगत्ये सझगते ते कथंचन ॥२३॥। 
नद्योर्तरणोपायः को नु स्थादिति तकंयन्‌ । द्रुतमाह्वापयामास तत्रस्थः स्थर्पात पतिः ॥२४॥ 
तयोरारात्तटे पदयन्‌ उत्पतन्निपतज्जलम्‌ । दुष्टयव तुलयामास' जलाडजलिसिव' क्षणम्‌ ॥२५॥ 
उपयुच्छ वासयत्येनां महान्‌ वायु: स्फुरक्नधः । वायुस्तदन्‍्यथावृत्ति:* श्रमुष्यां च विजुस्भते ॥२६॥ 
उपनाहादते' कोध्न्यः प्रतीकारोप्नयोरिति | भिषग्वर हवारेभे संक्रमोपक्रम'? कृती ॥२७ 
प्रमानुदेष्वरण्येष, ये केचन महाद्रुमा:। सतानानाययामास'' दिव्यदक्त्यनुभावतः ॥२८॥। 
सारदारुभिरुत्तस्थ्य' स्तम्भानन्तर्जलस्थितान्‌*' । स्थपतिः स्थापयासास 'तेषामुपरि सडक्रमम्‌!/ ॥२६॥ 
बलव्यसनमाशझक्ध' चिरवृत्तो” स धीोरधीः । क्षणान्षिष्पादयामास सझक्षमं प्रभुशासनात्‌ ॥३०॥ 
कृतः कलकल:ः सेन्‍्ये: निष्ठिते सेतुकमंणि | तदेव च बल॑ कृत्स्नम उत्ततार परं तटम्‌** ॥३१॥ 
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भरतने गुफाकी आधी भूमि तय की ॥२०॥ और जहां पर 'उन्मग्नजला' नदी “निमग्नजला' 
नदीक साथ साथ दोनों तरफकी दीवालोंके कुण्डोंसे निकलकर सिन्धु नदीमें प्रविष्ट होती 
है उस स्थानपर चत्रवर्तीकी सेना जा पहुँची ॥२१॥ महाराज भरतेश्वर उन दोनों नदियों 
के किनारेके समीप ही सेना ठहराकर कौतुकक साथ उन दोनों नदियोंकी विषमता देखने लगे 
॥२२॥ इन दोनोंमेंसे एक अर्थात्‌ निमग्नजला तो लकड़ी आदिको ज्वीघत्र ही नीचे ले जा रही 
है और दूसरी अर्थात्‌ उन्मग्नजला प्रत्येक पदार्थको शीघ्र ही ऊपरकी ओर उछाल रही है । 
यद्यपि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हें तथापि किसी प्रकार यहाँ आकर सिन्धु नदीमें मिल रही हें 
॥२३॥ इन नदियोंके उतरनेका उपाय क्‍या है ? इस प्रकार विचार करते हुए चत्रवर्तीने 
वहां खड़े खड़े ही शीघ्‌ ही अपने स्थपति (सिलावट) रत्नको बुलाया ॥२४॥ जिनका पानी 
ऊपर तथा नीचेकी ओर जा रहा है ऐसी उन दोनों नदियोंको देखते हुए सिलावट रत्नने उन्हें 
अपनी दृष्टिमात्रसे ही क्षणभरमें अंजलि भर जलके समान तुच्छ समझ लिया ॥२५॥ उसने 
समभ लिया कि इस उन्मग्नजला नदीको इसके नीचे रहनेवाला महावायु ऊपरकी ओर उछा- 
लता हैँ और इस निमग्नजला नदीकों उसके ऊपर रहनेवाला महावायु नीचेकी ओर ले जाता 
है ॥२६॥ इसलिये इन दोनोंका पुल बाँधनेके सिवाय और क्या उपाय हो सकता है ऐसा 
विचार कर उत्तम वद्यके समान कार्यकुशल सिलावट रत्नने उन नदियोंके पार होनेका उपाय 
अर्थात्‌ पुल बाँधनेका उपाय प्रारम्भ कर दिया ॥२७॥ उसने अपनी दिव्य शक्तिकी सामर्थ्यंसे 
निर्जन वनोंमें जो कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे वे मेंगवाये । भावार्थ--अपने आश्रित देवोंके द्वारा 
सघन जंगलोंसे बड़े बड़े वृक्ष मेंगवाये ॥२८॥ उसने मजबूत लकड़ियोंके द्वारा जलके भीतर 
मजबूत खम्भे खड़े कर उनपर पुल तैयार कर दिया ॥२९॥ अधिक समय लगनेपर सेनाको 
दुःख होगा इस बातका विचार कर उस गंभीर बुद्धिके धारक सिलावटने भरतेश्वरकी आज्ञा 
से क्षण भरमें ही पुल तैयार कर दिया था ॥३०॥ पुल तैयार होते ही सेनाओंनें आनन्दसे 
कोलाहल किया और उसी समय चत्रवर्तीकी समस्त सेना उतरकर नदियोंके उस किनारे 
१ थस्मिन्‌ प्रदेशे । २ पूर्वापरभित्तिदयदण्डान्‌ निर्गत्य । ३ प्रदेशम्‌ । ४ काष्ठादि। ५ स तन्नदी- 
द्ेयमू ल०,६०, अ०, प०, स० _। ६ ददरोत्यर्थ'। ७ उत्पतनिपतरुपत्वादञजलियुक्तजलवत्‌ । 
८ अधोगमनवत्ति:। € बन्धवात्‌ू। १० सेतूपक्रमू। ११ आनयति स्म। १२ विन्यस्यथ । 
१३ जल स्थिरान्‌ ब०, द० । जले स्थिरातृइ०। 2१४ स्तम्भानामू । १५ सेतुम्‌ं। १६ वलस्य पीडा 
भविष्यन्तीति विशंकय । १७ चिरकाले3तीते सति। १८ अपरतीरम्‌ । 


द्वात्रिशत्तमं पर्ये ११५ 


तायक : सममन्येद्य : प्रभुगंजघटाबुतः । महापथेन तेनेब जलदुर्ग व्यलझृघयत्‌ ॥३२॥ 

ततः कतिपयेरंब प्रयाणरतिवाहिते:! । गिरिदुर्ग विलंध्योदग्गुहाद्वा रमवासदत्‌ ॥३३॥ 
निरगंलीकृतं द्वारं पोरस्त्यरिभसाधने: । व्यतीत्य प्रभुरस्यादरेः भ्रध्युवास बनावनिम्‌* ॥३४।॥ 
ग्रधिशय्य गुहागर्भ चिरं मातुरिवोदरम्‌ । लब्धं जन्मान्तरं मेने! निःस॒तेः सेनिकर्बहिंः ॥३५॥ 
ग्‌हेयमतिग्‌ध्येब' गिलित्वा' जनतामिमाम्‌ । जरणाशक्तितो” नूनम्‌ उज्जगाल' बहिः पुनः ॥३६॥ 
व्यजनेरिव झाखाग्रे: वीजयन्‌ वनवीरुधाम्‌ । गुृहोप्मणां चिरं खिन्नां चमृमाइवासयन्मरुत ॥३७॥। 
तद्दन॑ पवनाधूतं॑ चलच्छाखाकरोत्क रे: । प्रभोरुपागर्म तोषान्ननर्तेव धुतातंवम्‌!? ॥३८॥ 

पूर्वंबत्‌ पश्चिसे खण्ड बलाग्रण्या प्रसाधिते। विजेतुं मध्यमं खण्ड साधने: प्रभुरुथयों ॥३९॥ 

ने करें: पीडितो लोको न भुवः शोषितो रसः । नार्कणेब जनस्तप्तः प्रभुणा$भ्युद्यताप्युदक्र' ॥४०॥ 
कोौबेरीं दिशमास्थाय तपत्येकान्ततः करें:। भानुभरतराजस्तु भुवस्तापमपाक रोत ॥४१॥ 
कृतव्यू हानि सेन्यानि संहतानि'' परस्परम्‌ । नातिभूमि ययुजिष्णोः न स्वेरं परिबभूमुः ॥४२॥ 
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पर जा पहुची ॥३१॥ दूसरे दिन हाथियोंक समूहसे घिरे हुए महाराज भरतने अनेक राजाओं 
क॑ साथ साथ उसी जलमय महामागेसे कठिन रास्ता तय किया ॥३२॥ तदनन्तर कितने ही 
मुकाम चलकर और उस पवंतरूपी दुर्ग (कठिन मार्ग )को उल्लंघन कर वे उस गुफाके उत्तर 
द्वारपर जा पहुँचे ॥३३॥ आगे चलनेवाली हाथियोकी सेनाक द्वारा उघाड़े हुए उत्तर द्वारको 
उल्लंघन कर चत्रवर्तीने विजयार्ध पर्वंतक वनकी भूमि निवास किया ॥३४॥ माताके उदर 
के समान गुहाके गर्भभे चिरकाल तक निवास कर वहॉसे बाहर निकले हुए सेनिकोने ऐसा 
माना था मानो दूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो ॥३५॥ सेनाको बाहर प्रकट करती हुईं वह 
गुफा ऐसी जान पडती थी मानो पहले वह बडी भारी तृप्णा इस मनुष्य समूहको निगल गई 
थी परन्तु पचानेकी दक्ति न होनेसे अब उसे फिर बाहर उगल रही हो ॥३६॥ उस समय 
पर्खोंके समान वनलताओकी शाखाओंक अग्रभागसे हवा करता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता 
था मानो चिरकालतक गुफाकी गरमीसे दुखी हुई सेनाको आश्वासन ही दे रहा हो ॥३७॥ 
जिसने ऋतु सम्बन्धी अनेक फल-फूल धारण किये हे और जो वायुसे हिल रहा है ऐसा वह वन 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चत्रवर्तीक आनेपर संतुष्ट होकर हिलते हुए अपने शाखा 
रूपी हाथोक समूहसे नृत्य ही कर रहा हो ॥३८॥ जब सेनापति पहलेकी तरह यहाके भी 
पश्चिम म्लेच्छ खण्डको जीत चुका तब महाराज भरत अपनी सेनाओं के द्वारा मध्यम म्लेच्छ 
खण्डको जीतनेक लिये उद्यत हुए ॥३९॥ यद्यपि भरत सूर्यक समान उत्तर दिशाकी ओर 
निकले थे तथापि जिस प्रकार सूर्य अपने कर अर्थात्‌ किरणोसे लोगोंको पीड़ित करता है, पृथिवी 
का रस अर्थात्‌ जल सुखा देता है, और मनुष्योंको सतप्त करता है उस प्रकार उन्होंने अपने 
कर अर्थात्‌ टेक्ससे लोगोंको पीड़ित नही किया था, पृथिवीका रस अर्थात्‌ आनन्द नही सुखाया 
था-नष्ट नहीं किया था और न मनुष्योंको संतप्त अर्थात्‌ दु.खी ही किया था ॥४०॥ सूर्य 
उत्तर दिशामें पहुँचकर अपनी किरणोसे सन्‍्ताप करता हे परन्तु महाराज भरतने पृथिवीका 
संताप दूर कर दिया था ॥४१॥ जिनमें अनेक व्यूहोंकी रचना की गईं है और जो परस्परमें 
मिली हुईं हे ऐसी भरतकी सेनाएँ न तो उनसे बहुत दूर ही जाती थी और न स्वच्छन्दतापूर्वक 
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१ अपनीत'। २ उत्तरगृहाह्वारमं। ३ पुरोगतः। ४ वनभूमिम। ४ मन्‍्यते सम । 
६ अतिवाल्छया । ७ निगरण कृत्वा। ८ जीर्णशक्त्यभावात्‌ । € उद्गिलति स्‍्म। १० ऋतौ भवम 
आतंवम्‌ पुृष्पादि। धृतमातंव येन तत्‌4 2११ उत्तरदिगभाग । १२ उत्तरस्था दिशि स्थित्वा । 


१३ नितराम्‌ू। १४ विहितरचनानि । १४५ सबद्धानि मिलितानि वा। 


११६ मद्यापुराणम 


प्रसाधितानि दुर्गाणि कृतं चाशक्यसाधनम्‌ । परचक्रमवष्टब्धं६ चक्रिणो जयसाधने:ः ॥४३॥ 
बलवान्नाभियोकतव्यों रक्षणीयाइच संश्रिता: | यतितव्यं क्षितित्राणे जिगीषोबु त्तमोदृशम्‌ ॥४४।॥ 
इत्यलझघघबलइचफ्रो चक्रत्नमनुत्रजन्‌। कियतोमपि ता भूमिम्‌ झ्रवाष्ट'म्भीत्‌ स्वसाधनेः ॥४५॥ 
तावच्च परचक्रेण” स्वचक्रस्य' पराभवम्‌ । चिलातावतंनामानो प्रभु शश्॒व॒तुः किल ॥४६॥ 
झ्रभतपूर्वमेतन्नो” परचक्रमुपस्थितम्‌ । व्यसन प्रतिकतंव्यम्‌ इत्यास्तां सझगतो मिथः ॥४७॥ 

ततो धनुर्धरप्रायं सहाइबीयं सहास्तिकम्‌ । इतोइमृतदच संजग्मे” तत्सेन्‍्यं म्लेच्छराजयोः ॥॥४८॥ 
कृतोच्चविग्रहा रम्भो संरम्भं प्रतिषद्य तो। विक्रम्य/ चक्रिण: सेन्‍्येः भेजतुविजिगीबृताम्‌ ॥४६॥ 
तावच्य सुधियों धीराः कृतकार्यात्च मण्त्रिण:। निषिध्य तो रणारम्भाद्‌ वचः पथ्यमिदं जगुः ॥५०॥ 
मे किडिचिदप्यनालोच्य विधेयं सिद्धिकाम्यता? । श्रनालोचितकार्याणां दवीयस्यो'!$ंसिद्धयः ॥५१॥ 
को5यं प्रभुरवष्टम्भी कुतस्त्यो वा कियद्वल:' । बलवान्‌ दृत्यनालोच्य नाभिषेण्य:' कथठचन' ॥५२॥। 
विजयादंचलोल्लइघी नेष सामान्यमान्‌ष:। दिव्यो दिव्यानुभावों'* वा भवेदेष न संशयः ॥५३॥ 
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इधर उधर ही घूमती थीं ॥४२॥ चत्रवर्तीकी विजयी सेनाओंने अनेक किले अपने वश किये, 
जिन्हें कोई वश नहीं कर सकता था, ऐसे राजाओंको वश किया और शरत्रुओंक देश घेरे ॥।४३॥ 
बलवान्‌क साथ युद्ध नहीं करना, शरणमें आये हुएकी रक्षा करना, और अपनी पृथिवीकी रक्षा 
करनेमें प्रयत्त करना यही विजयकी इच्छा करनंवाल राजाक योग्य आचरण हें ।।४४।॥| इस 
प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रमको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसे चक्रवर्ती भरतने 
चक्ररत्नक पीछे पीछे जाते हुए अपनी सेनाके द्वारा वहाँकी कितनी ही भूमिको अपने आधीन 
कर लिया ॥४५॥ इतनेमें ही चिछात और आवरते नामके दो म्लेच्छ राजाओंने शरत्रुओंकी 
सेनाके द्वारा अपनी सेनाका पराभव होता सुना ॥४६॥ हमारे देशमें शत्रुओंकी सेना आकर 
उपस्थित होना यह हम दोनोंक लिये बिलकुल नई बात है, इस आये हुए संकटका हमें प्रतिकार 
करना चाहिये ऐसा विचार कर वे दोनों ही म्लेच्छ राजा परस्पर मिल गये ॥।४७॥ तदनन्तर 
जिसमें प्रायः करके धनुष धारण करनेवाले योद्धा हैं, तथा जो हाथियों और घोड़ोंके समूहसे 
सहित हैं ऐसी उन दोनों राजाओंकी सेना इधर उधरसे आकर इकठ्टी मिल गईं ॥४८॥ जिन्होंने 
भारी युद्ध करनेका उद्योग किया है ऐसे वे दोनों ही राजा क्रोधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर 
चक्रवर्तीकी सेनाओंके साथ विजिगीषुपनको प्राप्त हुए अर्थात्‌ उन्हें जीतनेकी इच्छासें उनके 
प्रतिद्वन्द्दी हो गये ॥४९॥ इसीक बीच, बुद्धिमान्‌ धीरवीर तथा सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले 
मंत्रियोंने उन दोनों राजाओंको युद्धके उद्योगसे रोककर नीचे लिखे अनुसार हितकारी वचन 
कहे ॥५०॥ हे प्रभो, सिद्धिकी इच्छा करनेवालोंको बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिये 
क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनके कार्योंकी सिद्धि बहुत दूर हो जाती हैँ ॥५१॥ 
हमारी सेनाको रोकनेवाला यह कौन राजा है ? कहांसे आया है ? इसकी सेना कितनी हैं 
और यह कितना बलवान्‌ हें इन सब बातोंका विचार किये बिना ही उसकी सेनाक सन्‍्मुख 
किसी भी तरह नहीं जाना चाहिये ॥५२॥ विजयार्ध पर्वंतको उल्लंघन करनेवाला यह कोई 

साधारण मनुष्य नहीं है, यह या तो कोई देव होगा या कोई दिव्य प्रभावका धारक होगा इसमें 


१ व्याप्म्‌्॥,. २ अभिषेणनीयः । ३ महतीम्‌। ४ वेष्टयति स्म। ५ परसैन्येन । 
६ स्वराष्ट्स्य ॥ ७ आवयो:। ८ संगतमभूत्‌। € अधिकां शक्ति विधाय। १० सिद्धिमिच्छता | 
११ दूरतरा:। १२ कियद्बल अ०, स०, इ०। १३ सेनया अभियातव्य-। १४ सर्वथा | 


१५ देवः। १६ दिव्यसामथ्ये:। 


दात्रिशत्तमं पवे ११७ 


तदास्तां समरारम्भ: सम्भाव्यों दुर्गसंश्रयः | तदाश्नितेरनायासात्‌ जेतुं शकयो रिपुर्महान्‌ ॥५४॥ 
स्वभावदुगंमेतन्नः क्षेत्र केनाभिभूयते । हिमवह्िजयार्डाद्रिगहुगा सिन्ध्‌ तटावधि ॥५५॥ 

अ्रन्यच्च देवताः सन्ति सत्यमस्मत्कूलोचिता: । नागा मेघमुखा नाम ते निरुन्धन्तु शात्रवान्‌ ॥५६॥ 
इति तद॒चनाज्जातजयाशंसो जनेश्वरो। देवतान्‌ स्मृति स्यः चक्रतु: कृतपूजनो ॥५७॥ 

ततस्ते जलदाकारधारिणो घनर्गाजता:। परितो वृष्टिमातेन्‌: सानिलामनिलाशना: ॥४५८॥ 
तज्जल जलदोदगीणं बलमाप्लाव्य जेष्णवम्‌' । भ्रधस्तियंगथो5ध्व॑ च समन्‍्ताद+यदृद्रवत्‌' ॥५६॥ 
न चेल कनोपसस्यासीत्‌ शिबिर वृष्टिरोशितु:। बहिरेकाणंव कृत्स्तम्‌ श्रकरोद व्याप्य रोदसी ॥६०॥ 
छत्ररत्नम्‌ पर्यासी च्चमं रत्नमधो5भवत्‌ । ताभ्यामावेष्टथ तद्रुद्धं बल स्पृ तमिवाभितः ॥६१॥ 
मध्ये रत्नहयस्थास्थय स्थितमासप्तमाद्‌ दिनात्‌ू। जलप्लब बल भर्तुं: व्यक्तमण्डायितं तदा ॥६२॥ 
चकरत्नकृतोद्योते रुद्धदादशयोजने । तत्राण्डके' स्थितं जिष्णो! निराबाधसभूद्‌ बलम्‌ ॥६३॥ 
प्रविभकक्‍तचतुर्द्वारं सेनान्यान्त:ःसरक्षितम । बहिजंयक्मारंण ररक्षे किल तद्बलम्‌ ॥६४॥। 

तदा पटक्ठीभेदाः: “'कीडिकाइच वशदुकटा:*' । कृताः स्थपतिरत्नेन रथाइचाम्बर' गोचराः ॥६५॥ 
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कुछ भी सन्देह नही हैं ॥५३॥ इसलिये यूद्धका उद्योग दूर रहे, हम लोगोंको किसी किलेका 
आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि किलेका आश्रय लेनेवाले पुरुष बड़से बडे शझत्रुकों सहज ही जीत 
सकते हे ॥५४॥ हिमवान्‌ पव॑तसे विजयार्ध पर्वत तक और गड्ा नदीसे सिन्धु नदीके किनारे 
तक का यह हमारा क्षेत्र स्वभावसे ही किलेके समान है, इसका पराभव कौन कर सकता हैं ? 
इसे कौन जीत सकता हैं ? ॥५५॥ और दूसरी बात यह भी है कि हमारी कुल-परम्परासे 
चले आये नागमृख और मंघमुख नामक जो देव हे वे अवश्य ही शत्रुओको रोक लेगे ॥५६॥।॥ 
इस प्रकार मन्त्रियोंके वचनोंसे जिन्हें विजय करनेकी इच्छा उत्पन्न हुईं है ऐसे उन दोनों राजाओं 
ने शीघ्‌ ही पूजन कर देवताओंका स्मरण किया ॥५७॥ स्मरण करते ही नागमुख देव, बादलों 
का आकार धारण कर घनघोर गर्जना करते हुए चारों ओर भभा वायुर्के साथ साथ जलकी 
वृष्टि करने लगे ॥५७॥ मंघोंके द्वारा बरसाया हुआ वह जल भरतेश्वरकी सेनाकों डबोकर 
ऊपर नीचे तथा अगल बगल चारों ओर बहने लगा ॥|५८।॥ यद्यपि वह जल इतना अधिक 
बरसा था कि उसने आकाश और पृथिवीक अन्तरालको व्याप्त कर बाहर एक समुद्र सा बना 
दिया था परन्तु चक्रवर्तीके शिबिर (छावनी) में वस्त्रका एक टुकडा भिगोने योग्य भी वृष्टि 
नही हुईं थी ॥५९-६०॥ उस समय भरतकी संनाक ऊपर छत्ररत्न था और नीचे चमंरत्न था, 
उन दोनों रत्नोंसे घिरकर रुकी हुईं सेना ऐसी मालूम होती थी मानो चारों ओरसे सी ही दी 
गईं हो अर्थात्‌ चररत्न और छत्ररत्न इन दोनोंमे चारों ओरसे टांके लगाकर बीचमें ही रोक 
दी गईं हो ॥६१॥ उस जलके प्रवाहमे भरतकी वह सेना सात दिनतक दोनों रत्नोंके भीतर 
ठहरी थी और उस समय वह ठीक अडाक समान जान पडती थी ॥६२॥ जिसमे चक्ररत्नके 
द्वारा प्रकाश किया जा रहा हूँ ऐसे उस बारह योजन लूम्बे-चौड़े अण्डाकार तम्बूमें ठहरी हुईं 
भरतकी सेना सब तरहकी पीड़ासे रहित थी ॥६३॥ उस बड़े तम्बमें चारों दिशाओंमे 
चार दरवाजे विभकक्‍त किये गये थे, उसके भीतरकी रक्षा सेनापतिने की थी और बाहरसे जय- 
कुमार उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे ॥६४॥ उस समय सिलावट रत्नने अनेक प्रकारक कपड़े 
के तम्बू , घासकी बड़ी बड़ी भोपड़ियां और आकाशझमें चलनेवाले रथ भी तेयार किये थे ॥६५॥। 
१ गाठ्गसिन्धु-ल० । २ नागमेघ-ल० । ३ नागा: । ४ जिष्णोहचक्रिण सम्बन्धि । ५ अभिधा- 
वति स्‍्म। ६ पटमाद्र यथा भवति। ७ ऊतम्‌ तन्‍्तुना सम्बद्धमित्यर्थ'। ए८ अण्डमिवाचरितम्‌ । 
६ पञ्जरे। १० कीटिका: कुटीराः, शाला: । किठिकाइवच ल०, द०, अ०, प०, स०। 
११ विशाला:। १२ रथाः संचरगोचरा: प० | 


११८ महापुराणम्‌ 


बहिः कलकल श्र॒त्वा किमेतदिति पार्थिवा:। करं व्यापारयासासु: ऋद्धा: कौक्षेयक प्रति ॥६६॥ 
ततश्चऋषरादिष्टा' गणबद्धामरास्तदा | तागानुत्सारयामासु': श्रारुष्टा' हुझुकृते: क्षणात्‌ ॥६७॥ 
बलवान कुरुराजोईपि म्‌क्‍्तसिहप्र गजित: । दिव्यास्त्र रजयन्नागान्‌ रथं दिव्यमधिष्ठित: ॥६८॥। 
तदा रणाझुगणे बर्बत्‌ शरधारामनारतम्‌ ।स रंज घृतसब्नाहः प्रायुदेण्य” इवाम्ब॒द: ॥६९६॥ 
तन्मुकता विशिखा दोप्रा रंजिर समराजिर“। द्रष्ट! तिरोहितान्नागान्‌ दीपिका इब बोधिता: ॥७०॥॥ 
ततो निव्ुते' जित्वा नागान्‌ मेघमुखानसो | कुमारो रणसंरम्भात्‌ प्राप्तमेघस्वरश्रुति:'?॥७१॥ 

कुद् राजस्तदा स्फूर्जत्पर्जन्य''स्तनितोजिते: । गजितेनिर्जयन्‌ मेघमुखान्‌ रुयातस्तदाज्ञया ॥७२॥ 
तोषितरबदानेन' घोषितो5स्थ जयोध्मरे: । वन्ध्वनव॒दुन्दुभिध्वानबधिरीकृतदिडमुजे: ॥७३॥। 

ततो दुष्टापदानो5यं' तुष्ट वे!” चक्रिणा म॒हुः। नियोजितइच सत्कृत्य बीरो बीराग्रणीपदे ॥७४। 
इन्द्रजाल इ वम्ष्मिन्‌ व्यतिक्रान्तेडहिविप्लवे । *भ्रत्यापत्तिमगाद्‌ भूयो बलमावि्भवज्जयम्‌ ॥॥७५॥ 
विध्वस्ते पन्नगानीके विबलो स्लेच्छनायकों। चक्रिणइचरणावेत्य भयश्ञान्तो प्रणेमतुः ॥७६॥ 
धनं यश्योधनं चास्म कृतागः परिशोधनम्‌''। दत्वा प्रसोद देवेति तो भृत्यत्वमुपेयतुः ॥॥७७॥। 
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बाहर कोलाहलू सुनकर “यह क्या हे इस प्रकार कहते हुए राजाओंने क्रोधित होकर अपना 
हाथ तलवारकी ओर बढ़ाया ॥६६॥ तदनन्तर, उस समय जिन्हें चक्रवर्तीने आदेश दिया हैं 
ऐसे गणबद्ध जातिके देवोंने ऋुद्ध होकर अपने हुंकार शब्दोंक द्वारा क्षणभरमें नागमुख देवोंको 
हटा दिया ॥६७।। अतिशय बलवान्‌ कुरुवंशी राजा जयकुमारने भी दिव्य रथपर बेठकर 
सिंह-गर्जना करते हुए, दिव्य गस्त्रोंके द्वारा उन नागमुख देवोंको जीता ॥६८॥ उस समय 
युद्धक आंगनमे निरन्तर बाणोंकी वर्षा करता हुआ और दशरीरपर कवच धारण किये हुए वह 
जयकुमार वर्षाऋतुके बादलक समान सुशोभित हो रहा था ॥६९॥ जयकुमारके द्वारा 
छोड़ हुए वे देदीप्यमान बाण युद्धके आंगनमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छिपे हुए नागमुखों 
को देखनेक लिये जलाये हुए दीपक ही हों ॥9०॥ तदनन्तर वह जयकुमार नागमुख और मे ब- 
मुख देवोंको जीतकर तथा मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्धसे वापिस लौटा ॥७१॥ उस समय 
वह जयकुमार बिजली गिरानेके पहले भयंकर शब्द करते हुए बादलोंकी गर्जनाक समान 
अपनी तेज गजंनाके द्वारा मेघमुख देवोंको जीतता हुआ मेघेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥७२॥ 
बार-बार बजते हुए दुन्दुभियोंक शब्दोंसे जिन्होंने समस्त दिशाएँ बहिरी कर दी हें ऐसे देवों 
ने इस जयकुमारक पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर इसका जयजयकार किया था ॥७३॥ तदनन्तर 
जिसका पराक्रम देख लिया गया हे ऐसे इस जयकुमारकी चत्रवर्तीने भी बार-बार प्रशंसा की 
और उस वीरका सत्कार कर उन्होंने उसे मुख्य शूरवीरक पदपर नियुक्त किया ॥७४॥ इन्द्र- 
जालक समान वह नागमुख देवोंका उपद्रव शान्त हो जानेपर जिसकी जीत प्रकट हो रही है 
ऐसी वह भरतकी सना पुनः स्वस्थताको प्राप्त हो गईं अर्थात्‌ उपद्रव टल जानेपर स्खका अनभव 
करने लगी ॥७५॥ नागमुख दंवोंकी सेनाक भाग जानेपर वे दोनों ही चिलात और आवत 
नामके म्लेच्छ राजा निरबंल हो गये और भयसे घबड़ाकर चत्रवर्तीक चरणोंके समीप आकर 
प्रणाम करने लगे ॥७६॥ उन्होंने अपराध क्षमा कराकर भरतके लिये बहुत सा धन तथा 
यशरूपी धन दिया और हें देव, प्रसन्न होइए' इस प्रकार कहकर उनकी दासता स्वीकार 
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१ खडगम्‌। २ आज्ञापिता।। ३ पालयितान्‌ चक्रु:। ४ क्रुद्धां। ५ जयकुमारः। 
६ धृतकवचः: । ७ प्रावृषि भव:। ८ समरांगणे । € न्यवृतत्‌। १० प्राप्तमेघस्वरसंज्ञ:। ११ मेघ: । 
१२ पराक्रेण । १३ दृष्टावदातो5्यं स०, ल०, द०।  दुष्टावदानो5्यं द०, प०।  दृष्टसामर्थ्य: । 
१४ स्तूयते सम । १५प्‌व्वस्थितिमू । स्वरूपात्‌ प्रच्युतस्य पुनः स्वरूपे अवस्थानम, आश्वासमित्यथ॑:। 
१६ कृतदोषस्य परिशोधन यस्मात्‌ तत्‌। 
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निस्सपत्नां महीमेनां क्‌ वे न्नवाहिनिधीदवर: । भ्रा हिमाद्वितटाद भूयः प्रवाणमकरोद बले: ॥७८॥ 
सिन्धुरोधोभुव:  क्षुन्दन्‌' प्रयाणे जयसिन्धुरं: । सिन्धुप्रपातमासीदन्‌" सिन्धुदेव्या न्यषेचि' सः ॥७६॥ 
जशात्वा समागतं जिष्णू देवी स्वावासगोचरम्‌ । उपेयाय समुद्धुत्य रत्नाघ॑ सपरिच्छुदा ॥८०॥ 
पुण्पे:: सिन्धुजलरनं हेसक्म्भशतोद्धते:। सा+यबिज्चत्‌ स्वहस्तेन भव्रासननिवेशितम्‌ ॥८९१॥ 
कृतमडगलनेपथ्यम्‌ श्र+यनन्दज्जयाशिषा । देव त्वहृर्शनादणय पृताधस्मीत्यवदच्च तम्‌ ॥८२॥ 

तत्र भद्रासनं दिव्यं लब्ध्वा तदुपढोफितम्‌ । छृतानुन्नजनां/” किडिचत्‌ सिन्धुदेवों व्यसर्जयत्‌ ॥॥८३॥ 
हिमाचलमनुप्राप्तः: तत्तटानि जय जयम्‌। कश्चित्प्याणकेः प्रापत्‌ हिमवत्कूटसब्निधिम्‌ ॥८४॥ 
पुरोहितसखस्तत्र कृतोपवसनक्रिय:ः । श्रध्यशेत' श्चि दगण्यां दिव्यास्त्राण्यधिवासयन्‌ ॥८५॥ 
विधिरेष नचाशक्तिरिति!” सम्भावितो न्‌पेः। स राज्यमक रोच्चापं' वज॒काण्डमयत्नतः ॥८६॥ 
तत्रामोघं शरं दिव्यं *समधत्तोध्वंगासिनम्‌ । वेशाखस्थानमास्थाय** स्वनामाक्षरचिह्वितम्‌ ॥८७॥ 
म्‌क्‍तसिहप्रणादेन यदा मृक्तः शरोषइ्मुना''। तदा स्‌ रगणस्तुष्टे: मुक्‍तोउस्यथ कुसुमारुजलिः ॥८८॥ 


की ॥७७॥ इस समस्त पृथिवीको शत्रुरहित करते हुए प्रथम निधिपति-चक्रवर्तीनी फिर अपनी 
सेनाक साथ साथ हिमवान्‌ पर्वतक किनारे तक गमन किया ॥७८॥ गमन करते समय अपने 
विजयी हाथियोंक द्वारा सिन्धु नदीके किनारेकी भूमिको खूदते हुए भरतेश्वर जब सिन्धुप्रपात 
पर पहुँचे तब सिन्धु देवीने उनका अभिषेक किया ॥७९॥ वह देवी भरतको अपने 
निवास स्थानके समीप आया हुआ जानकर रत्नोका अधधे लेकर परिवार साथ उनके पास 
आईं थी ॥८०॥ और उसने अपने हाथसे सुवर्णक सकड़ो कलशोम भरे हुए सिन्धु नदीके पवित्र 
जलसे भद्रासनपर बेठे हुए महाराज भरतका अभिषेक किया था ॥८१॥ अभिषेक करनेके 
बाद उस देवीने मगलरूप वस्त्राभूषण पहने हुए महाराज भरतको विजयसूचक आशीर्वादों 
से आनन्दित किया तथा यह भी कहा कि हे देव, आज आपके दर्शनसे मे पवित्र हुई हूँ ॥८२॥ 
वहां उस सिन्धु देवीका दिया हुआ दिव्य भद्वासन प्राप्त कर भरतने आगेके लिये प्रस्थान किया 
और कुछ दूर तक पीछे पीछे आती हुई सिन्धु देवीको विदा किया ॥८३॥ हिमवान्‌ पर्वत 
के समीप पहुचकर उसके किनारोको जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिमवत्‌ कूट 
के निकट जा पहुचे ॥८४॥ वहाँ उन्होने पुरोहितक साथ साथ उपवास कर और दिव्य अस्त्रों 
को पूजा कर डाभकी पवित्र शय्यापर शयन किया ॥८५॥ अस्त्रोकी पूजा करना यह एक 
प्रकारकी विधि ही है, कुछ चक्रवर्तीका असमर्थपना नही है, ऐसा विचार कर राजाओने जिनका 
सन्‍्मान किया हे ऐसे भरतराजने बिना प्रयत्नके ही अपना वजूकाण्ड नामका धनुष डोरीसे 
सहित किया ॥८६॥ और वशाख नामका आसन लगाकर अपने नामक अक्षरोसे 
चिह्नित तथा ऊपरकी ओर जानेवाला अपना अमोघ (अव्यथ ) दिव्य बाण उस धनुषपर रक्‍्खा 
॥८७॥। जिस समय सिहनाद करते हुए भरतने वह बाण छोड़ा था उस समय देवोंक समूहने 
संतुष्ट होकर उनपर फूलोंकी अज्जलियाँ छोड़ी थी , अर्थात्‌ फूलोंकी वर्षा की थी ॥८८॥ 








१ उत्कृष्टनिधिपति. । बरे त्वर्वागित्यभिधानातू। २ सिन्वनरीरीरभमी । ३ सञज्चू्णयन्‌ । 
४ सिन्धूनदीपतनकुण्डम्‌ ॥ ४५ आगच्छन । ६ न्यषेवि द० | सेवते सम । ७ उपाययौ । ८ सपरिकरा। 
8 पवित्र! । १० विहितानुगमनाम्‌ । ११ जयन्‌ जयन्‌ ल०, अ०, इ०, | जय जयन्‌ प०, स०। १२ हिम- 
वन्नामकूट । १३ अधिशेते स्‍्म। १४ मन्‍्त्ररभिपूजयन्‌ । १४५ शक्‍्यभावों न। १६ मौर्वीसहितम्‌ । 
१७ सन्धानमकरोत्‌ । १८ वैशाखस्थाने स्थित्वा, वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाख', तथा चोक्‍्त धनुवेदे । 
वामपादप्रसारे दक्षिणसंकोचे प्रत्यलीढ दक्षिणजघाप्रसारे वामसकोचे चालीढम्‌ । तुल्यपादयुगम्‌ समपदम्‌ । 
वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाख', मण्डलाकृति पादद्वय मण्डलम्‌ । १६ चक्रिणा। 


१२० महापुराणमे 


स॒थशारो दूरमुत्पत्य क्वचिदप्यस्खलद्गति: । 'संप्राप्पद्धिमवत्कूटं तद्वेइसाकम्पयन्‌ पतन्‌ ॥८€६॥। 
स॒मागधवदाध्याय' ज्ञातचक्रधरागम: । उच्चचाल चलन्मोलिः तन्निवा सी सुरोत्तमः ॥६०॥ 
सम्प्राप्ततच तम्‌ हशं यमध्यास्ते सम चक्रभूतं। दरोपरुद्ध/संरम्भो धनुर्ज्यासकृत्स्पुशन्‌ ॥६१॥ 
तुड्गो5्यं हिमवानद्रिः श्रलद्॒ष्यक्ष्च पृथर्जन:'। लड्धितोञ्च त्वया देव त्वद्वत्तमतिमानुषभ्‌' ॥६२॥ 
वि प्रकृष्टान्तरा: क्वास्मदावयासा: क्व भवच्छर:< । तथाप्याकम्पितास्तेन”* पततंकपदे!” बयम्‌ ॥६३॥ 
त्वत्प्रतापः शरव्याजात्‌ उत्पतन्‌ गगनाडगणम्‌ । गणबद्धपदे कतुम भ्रस्मान्‌ नाहृतवान्‌ धार वम्‌ ॥६४॥। 
विजिताब्धि: समाक्रान्‍्तविजयादंगुहोदरः । हिसादिशिखरेष्वश्य जुम्भते ते जयोद्यमः/ ॥६५॥ 
जयवादो5न्‌ वादो5यं'' सिद्धविग्विजयस्थ ते । जयतात्‌ नन्‍्दताज्जिष्णो वद्धिषीष्ट भवानिति ॥६६॥ 
सम्‌ च्चरत्‌ जयध्वानमुखरः स सुर: समम्‌। प्रभु सभाजयामास'' सोपचारं सुरोत्तमः ॥६७॥॥ 
श्रभिषिच्य च राजेन्द्र राजवद्विधिना'” ददो । गोशीष॑चन्दनं*! सो5स्से सममौषधिमालया** ॥६८॥। 
त्वदृभुक्तिवासिनो” देव दूरानसितमौलयः । देवास्त्वामानमन्त्येते त्वत्प्सादाभिकाडिक्षण: ॥६€६॥ 
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जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती ऐसा वह बाण ऊपरकी ओर दूरतक जाकर वहाँपर 
रहनवाले देवक भवनमें पड़कर उस भवनकों हिलाता हुआ हिमवत्‌क्टपर जा पहुँचा ॥८९॥ 
मागध देवक समान कुछ विचार कर जिसने चक्रवर्तीका आगमन समभ लिया है ऐसा वहाँका 
रहनेवाला देव अपना मस्तक भुकाता हुआ चला ॥९०॥ और जिसने अपना कुछ क्रोध रोक 
लिया हे ऐसा वह देव धनुषकी चापका स्पर्श करता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा जहाँपर कि 
चक्रवर्ती विराजमान थे ॥९१॥ वह देव भरतसे कहने लगा कि हें देव, यह हिमवान्‌ पर्वत 
अत्यन्त ऊँचा हैं और साधारण पुरुषोंक द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है फिर भी आज आपने 
उसका उल्लंघन कर दिया हूँ इसलिये आपका चरित्र मनुष्योंको उल्लंघन करनेवाला अर्थात्‌ 
लोकोत्तर है ॥९२॥ हे देव, बहुत दूर बने हुए हम लोगोंके आवास कहाँ ? और आपका 
बाण कहां ? तथापि पड़ते हुए इस बाणने हम सबको एक ही साथ कम्पित कर दिया ॥९३॥ 
हे देव, यह आपका प्रताप बाणके व्याजसे आकाशमें उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो 
हम लोगोंको गणबद्ध (चक्रवर्तीक आधीन रहनेवाली एक प्रकारकी देवोंकी सेना ) देवोंके 
स्थानपर नियुक्त होनेक लिये बुला ही रहा था ॥९४॥ जिसने समुद्रको भी जीत लिया हैँ और 
विजयाधे पव॑तकी गुफाओंक भीतर भी आक्रमण कर लिया हैँ ऐसा यह आपका विजय करने 
का उद्यम आज हिमवान्‌ पवतक शिखरोंपर भी फंल रहा है ॥९५॥ हे प्रभो, आपका समस्त 
दिग्विजय सिद्ध हो चुका है इसलिये हे जयशील, आपकी जय हो, आप समृद्धिमान्‌ हों और 
संदा बढ़ते रहें इस प्रकार आपका जयजयकार बोलना पुनरुकत हैँ ॥९६॥ इस प्रकार उच्चारण 
करता हुआ जो जय जय शब्रोंसे वाचाल हो रहा है ऐसा वह उत्तम देव अन्य अनेक उत्तम 
देवोंके साथ साथ सब तरहक उपचारोंस भरतकी सेवा करने लगा ॥९७॥ तथा राजाओंके 
योग्य विधिसे राजाधिराज भरतका अभिषेक कर उसने उनके लिये औषधियोंक समूहक साथ 
गोशी्ष नामका चन्दन समर्पित किया ॥९८॥ और कहा किहें देव, आपके क्षेत्रमें रहनेवाले 
ये देव आपकी प्रसन्नताकी इच्छा करते हुए दूरसे ही मस्तक भुकाकर आपके लिये नमस्कार 


१ सम्प्रापद्धिम- प०, ल०। २ विचार्यत्यथं:। ३ हिमवत्कूटवासी । हेमवान्नाम। ४ ईष- 
त्पीडित। ४५ सामान्य:। ६ दिव्यमित्यर्थ:। ७ दूर। 5 भवतों बाण:। € शरेण। 
१० यूगपतू । ११ जयोद्योग:। १२ साथंक पुनर्वेंचनमनुवाद:। १३ सम्भावयामास। १४ राजाहँ- 
बिधानेन । १५ हरिचन्दसम्‌ ॥। १६ वनपुष्पमालया । १७ तव पालनक्षेत्रवासिनः । 


दाधत्रिशसमं पव १२१ 


धेहि! देव ततो5स्मास्‌, प्रसादतरलां द्‌ शम्‌ । स्वामिप्रसावदलाभो हि वृत्तिलाभों 5नुजीविनाम्‌र ॥१००॥॥ 
निदेशे'रुचितेश्यास्मान्‌ सम्भावयितुमहँसि । वुश्तिलाभादपि प्रायः तल्लाभ:" किडकरंमंतः ॥१०१॥ 
सानयज्निति' तहाक्यं” स तानमरसत्तमान्‌ । व्यसर्जयत्स्वसात्कृत्य यथास्व कृतमाननान्‌ ॥१०२॥। 
हिमवज्जयशंसीनि मड्ूभूलान्यस्य किकराः | जगुस्तत्कुअजवेशेष” स्वेरमारब्धम्रुछेना ॥॥१० २॥ 
प्रसकृत्‌ किन्नरस्त्रीगान्‌ भ्राधुन्वानाः स्तनावृती:' । सरोबीचिभिदों मन्दम्‌ झ्राववुस्तहनानिला: ॥१०४।॥ 
स्थलाब्जिनीवनाद्विष्वक्‌ किरन्‌ किडजल्कजं रजः | हिमी हिमाद्रिकुज्जेभ्यः त॑ सिषेबे समीरण: ॥१०५॥ 
स्थलाम्भोरहिणीवास्य कीतिः साक? जयश्षिया । हिमाचलनिकुड्जेषु पप्रये दिग्जयाजिता ॥१०६॥ 
हिमाचलस्थलेष्वस्थ धुतिरासीत्‌ प्रपश्यतः | कृतोपहारक्षत्येषु" स्थलास्भोजविकस्वरे: ॥१०७॥ 
तमुच्चेव त्तिमाक्रान्नदिक्चरक्त विधृतायतिस्‌'' । स्वसिवानल्परत्नद्धि हिमादि बहूवसंस्त' सः ॥१०८॥ 





कर रहे हें ॥९९॥ इसलिये हे देव, हम लोगोंपर प्रसन्नतासे चठचल हुई दृष्टि डालिये क्योंकि 
स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होना ही सेवक लोगोंकी आजीविका प्राप्त होना है । भावार्थ-स्वामी 
लोग सेवकोंपर प्रसन्न रहे यही उनकी उचित आजीविका है ॥१००॥ हे स्वामिनू, आप उचित 
आज्ञाओंके द्वारा हम लोगोंको सन्‍्मानित करनेक योग्य हे अर्थात्‌ आप हम लोगोंको उचित 
आज्ञाएँ दीजिये क्‍योंकि सेवक लोग स्वामीकी आज्ञा मिलनेको आजीविका (तनख्वाह)की 
प्राप्तिसि भी कहीं बढ़कर मानते हे ॥१०१॥ इस प्रकारके उस देवके वचनोंकी प्रशंसा करते 
हुए भरतने उन सब उत्तम देवोंका सत्कार किया और सबको अपने आधीन कर बिदा कर दिया 
॥१०२॥ उस समय अपने इच्छान्‌सार स्वरोंका चढ़ाव-उतार करनेवाले किन्नर देव उस 
पर तके लतागहोंके प्रदेशोंमें 'भरतने हिमवान्‌ देवको जीत लिया है' इस बातको सूचित करने- 
वाले मंगलगीत गा रहे थे ॥१०३॥ उस समय वहां किन्नर देवोंकी स्त्रियोंके स्तन ढकनेवाले 
वस्त्रोंको बार-बार हिलाता हुआ तथा तालाबकी तरंगोंको छिन्न भिन्न करता हुआ उस हिमवान्‌ 
पर्वतके वनोंका वाय्‌ धीरे धीरे बह रहा था ॥१०४॥ स्थल कमलिनियोंके वनके चारों ओर 
केशरसे उत्पन्न हुआ रज फंलाता हुआ तथा हिमवान्‌ पर्वतके लतागृहोंसे आया हुआ शीतल 
वायू महाराज भरतकी सेवा कर रहा था ॥१०५॥ दिग्विजय करनेसे प्राप्त हुई भरतकी 
कीति जयलूक्ष्मीके साथ साथ स्थलूकमलिनियोंके समान हिमवान्‌ पर्वत्के लतागृहोमें फंल 
रही थी ॥१०६॥ जिन्होंने फूले हुए स्थल-कमलोंसे उपहारका काम किया है ऐसे हिमवान्‌ 
पबतक स्थलोंमे चारों ओर देखते हुए भरतको बहुत ही सतोष होता था ॥ १०७॥ वह हिमवान्‌ 
पर्वत ठीक भरतके समान था क्योकि जिस प्रकार भरत उच्चेव्‌ त्ति अर्थात्‌ उत्कृष्ट व्यवहार 
धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह पंत भी उच्चेव त्ति अर्थात्‌ बहुत ऊंचा था, जिस प्रकार 
भरतने अपने तेजसे समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी उसी प्रकार उस पर्वतने भी अपने विस्तार 
से समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी, जिस प्रकार भरत आयति अर्थात्‌ उत्तम भवितव्यता 
(भविष्यत्काल) धारण करते थे उसी प्रकार वह पर्वत भी आयति अर्थात्‌ लम्बाई धारण 
कर रहा था और जिस प्रकार भरतक पास अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी उसी प्रकार उस पर्वत 
के पास भी अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी । इस प्रकार अपनी समानता रखनेवाले उस हिमवान्‌ 
१ कुरक। २ जीवितलाभ' । आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिवंतनजीवन इत्यभिधानात्‌ । 

३ सेवकानाम्‌ । ४ शासने: । “अपवादस्तु निर्देशों निदेश: शासन च सः । शिष्टिदचाज्ञा चे' इत्यभिधानात्‌ । 
५ आशालाभ: । ६ पूजयन्‌ू । ७ तद्ेवस्थ वचनम्‌ । ८ हिमवजल्निकुड्जप्रदेशेषु ॥ 'िकुज्जकुड्जो वा 
बलीबे लतादिपिहितोदरे” इत्यभिधानातू। & उरोजाच्छादनवस्त्राणि । १० सह । 'साक सत्रा सम 


सह! इत्यभिधानात्‌ । ११ प्रकृष्टोइमवत्‌॥ १२ विहितपुष्पोपहारव्यापारेष । १३ धुतधनागमम्‌। 
१४ बहुमानमकरोत्‌ । 


१६ 


१२२ महापुराणम 


प्रत्रात्तरं धिरोख्े$स्मित्‌ व्यापारितदुशं प्रभूम्‌ू। विनोदयितुमित्युच्छे: पुरोधा गिरमभ्यधात्‌ ॥१०६॥ 
हिमवानयमृत्तुडग: सझगतः सततं श्रिया। कुलक्षोणीभृतां धुर्यो' धत्ते यष्मदनक्रियाम्‌ ॥११०॥ 
भ्रहो महानयं शलो दुरारोहो वुरुत्तरः। शरसन्धानमात्रेण सिद्धो' युष्मन्महोदयात्‌॥ १११॥ 
चित्ररलझकुता रत्न: श्रत्य श्रेणी हिरण्मयी। गतयोजनमात्रोच्चा टडकच्छिस्नेव भात्यतो ॥११२॥ 
स्वपूर्वापरकोटिभ्यां. विगाह्यय. लवणाणंवम्‌ । स्थितो5यं गिरिराभानि मानदण्डायितों भुवः ॥११३॥ 
“हिविस्तृतोध्यमद्रीनद्रो भरताद्‌ भरतर्थभ । मूले चोपरिभागे चर तुल्यविस्तारसम्मतिः” ॥११४॥ 
श्रस्थानुसानू रम्येये बनराजी विराजते। शबघदध्यूषिता सिद्धविद्याधरमहोरगः ॥११५॥ 
तटाभोगा*? विभान्त्यस्थ ज्वलन्मणिविचित्रिता: । चित्रिता इब संकान्तेः स्ववंधूप्रतिबिम्बकः ॥११६।। 
पर्येटन्ति तटेष्वस्थ सम्रेयस्थो'' नभइचराः: । स्वेरसंभोगयोग्येष हारिभिलंतिकागहें: ॥११७॥। 
विविक्त' रमणीपेष, सानष्वस्थ ध॒तोत्सवा:। न धृर्ति द्तेहन्यत्र गीर्बाणां: साप्सरोगणाः ॥११८॥ 
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पर्व॑ंवकों भरनने बहुत कुछ माना था-आदरकी दृष्टिस देखा था ॥१०८॥ इसी बीचमें, 
जब कि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान्‌ परवेतपर डाल हुए थे-उसकी शोभा निहार 
रहे थे तब पुरोहित उन्हें आनन्दित करनेके लिये नीचे लिखे अनसार उत्कृष्ट वचन कहने ऊगा 
॥१००॥ हे प्रभो, यह हिमवान्‌ पर्वत बहुत ही उत्तद्ग अर्थात्‌ ऊँचा है, सदा श्री अर्थात्‌ गोभा 
से सहित रहता हैं और कुलक्षोणीभृत्‌ अर्थात्‌ कुलाचछोंमें श्रेप्ठ हें इसलिये आपका अनुकरण 
करता हे-आपकी समानता धारण करता हैं क्योंकि आप भी तो उत्तह्ञ अर्थात्‌ उदारमना 
हैं, सदा श्री अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मीसे सहित रहते ह और कुलक्षोणीभूत्‌ अर्थात्‌ वंशपरम्परास 
आये हुए राजाओं में श्रेप्ठ हें ॥११०॥ अहा, कितना आश्चर्य हे कि यह बड़ा भारी पव॑त, 
जो कि कठिनाईसे चढ़ने योग्य हें और जिसका पार होना अत्यन्त कठिन है, डोरीपर बाण रखते 
ही आपके पुण्य प्रतापसे आपके वश हो गया है ॥१११॥ इसकी सुवर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार 
के रत्नोंसे सुशोभित हो रही हैँ, सौ योजन ऊँची हैँ और ऐसी जान पड़ती हे मानो टांकीसे गढ़ 
कर ही घनाई गईं हो ॥११२॥ अपने पूर्व और पश्चिमक कोणोंसे 'छबण समुद्रमें प्रवेश कर' 
पड़ा हुआ यह प्रेत ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पृथिवीक नापनेका एक दण्ड ही हो ॥११३॥ 
है भरतश्रेप्ठ, यह श्रेष्ठ पवेत भरतक्षेत्रसे दूने विस्तारवाला हैं और मूल, मध्य तथा ऊपर 
तीनों भागोंमं इसका एक समान विस्तार है ॥११४॥ जिसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकुमार 
निरन्तर निवास करते है ऐसी यह मनोहर वनकी पंक्ति इस पव॑तके प्रत्येक शिखरपर शोभाय- 
मात हो रही हैं ॥११५॥ देदीप्यमान मणियोंसे चित्र विचित्र हुए इस पवतक किनारेक प्रदेश 
बहुत ही अधिक स॒भोभित हो रहे ह और भीतर पड़ते हए देवांगनाओंक प्रतिबिम्बोंसे ऐसे 
जान पड़ते हे मानो उनमें अनेक चित्र ही खींचे गये हों ॥११६॥ सुन्दर छतागहोंसे अपनी 

व्छातसार उपभोग करने योग्य इस पर्वतक किबारोंपर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ विद्याधर 
लोग टहल रहे है ॥११७॥ जो देव लोग अपनी अप्सराओंक साथ इस पवंतक नि्जन पवित्र 
और रमगणीय किनारोंपर क्रीड़ा कर लेते हें फिर उन्हें किसी दूसरी जगह संतोष नहीं होता 
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१ अस्मिन्नवसरे । २ श्रीदेव्या लक्ष्म्या च। ३ मुख्यः। ४ तवानुकरणम्‌ । ४५ अवतरितुम- 
शक्य. । ६ राडो ल०। ७ हिगुणविस्तार-। ८ भरतश्रेप्ठ । € तुल्या विस्तार-ल०, द०। 
१० सातुतिरा रा: । ११ प्रियतमासदिता:। १२ पि्रित। 'पिविक्‍क्तों पूतयिजनो इत्यभिधानात्‌ । 





द्वातिशत्तमं पव १२३ 


पर्थन्तेशस्थ' वनोहेशा विकासि क्सुमरिमताः । हसनन्‍्तीवामरोधानश्रियसात्मीयया लिया ॥११६॥ 


स्वेन सूर्ध्ना बिभत्येंष श्षिय नित्यानपायिनीस । 
स्मार्ता: स्मरन्ति यां दाच्या: सौभाग्यमदकर्षिणीम्‌ ॥१२०॥। 


मूध्ति पद्महुदो$स्पास्ति धृतश्री बंहवर्णनः । प्रसन्नवाररत्फुललहेमपश्कजमण्डनः ॥१२१॥ 

हृदस्थात्य पुर:प्रत्यक्तोरण द्वारनिगंते । गहुगासिन्धू महानझो धत्तेष्यं धरणीधरः ॥१२२॥। 
सरित रोहितास्यां व्‌ दधात्येष शिलोच्चयः । तदुबक्तोरण दाराध्षि:स॒त्योदझइमुखी' गताम्‌ ॥॥१२३॥ 
महापगा भिरित्याभि: प्रलकंघयाभिविभा त्ययम्‌ । तिसुभिः हक्तिभिः स्थं वा भूभवृभावं विभावयन्‌ ॥॥१२४॥ 


६ & ७ 


शिखररंष क्ृत्कील: कीलयनब्निव खाइ्गणम्‌। सिद्धाध्वान” रुणड्ीद्धं: पराध्यें रुद्धदिडमुखेः ॥१२५॥ 
“परइशतमिहाद्रील्े सत्त्यावासा: सुधाशिनाम्‌ । येइनल्पां कल्पजां' लक्ष्मी हसग्तीव स्वसंपदा ॥१२६॥ 
इत्यनेकगुगे5प्यस्मिन्‌ दोबोउस्त्येको महान्गिरों । यत्‌ परयंन्तगतान्धत्त गरुरप्यगरुद्॒मान्‌*? ॥१२७॥ 
अलषध्यर्माहमोदग्रो गरिसाक्रान्तविष्टय:। जगदग्रो: पुरोरा'भागम्‌ श्रयं धत्ते धराधरः ॥१२८॥ 


हैं ॥१८॥ जो फूले हुए फलरूपी हास्यसे सहित हे ऐसे इसके किनारेके वनके प्रदेश ऐसे 
जान पडते हूं मानो अपनी शोभासे देवोक बगीचेकी बोभाकी हँसी ही कर रहे हो ॥११०॥ 
यह पर्वत अपने मस्तक (शिखर) से उस शोभाकों धारण करता है, जो कि, सदा नाशरहित 
हैँ और स्मृतिक जानकार पण्डित लोग जिसे इन्द्राणीके सौभाग्यका अहकार दूर बनेवादी 

ते है ॥१२०॥ इसके मस्तकपर पद्म नामका वह सरोवर हूं जिसमे कि श्री देवीका निवास 
है, जास्त्रकारोने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमे स्वच्छ जल भरा हुआ है, और जो 
फूले हुए सुबर्ण कमलोसे सुगोभित है ॥१२१॥ यह पर्वत क्रमसे इस पद्मसरोवरके पूर्व तथा 
पश्चिम तोरणसे निकली हुई गझ्भा और सिन्‍्व्गगी महानदियोको धारण करता हैं ॥ १२२॥ 
तथा पद्म सरोवरक उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर गई हुईं रोहितास्था नदीको 
भी यह पर्वत धारण करता हूँ ॥१२३॥ यह पर्वत इन अलध्य तीन महानदियोसे ऐसा सुझो- 
भित होता हू मानो उत्साह, मन्त्र और प्रभत्व इन तीन शक्तियोंसे अपना भभद्भाव अर्थात्‌ राजा 
पना (पक्षम परवेतपना ) ही प्रकट कर रहा हो ॥१२४॥ देदीप्यमान तथा दिशाओको व्याप्त 
करनंवाले अपने अनेक शिखरोसे यह पर्वत ऐसा जान पडता है मानों आकाणरूपी ऑगनकों 
कीलोसे यूवत कर देवोका मार्ग ही रोक रहा हो ॥१२५॥ इस पर्वंवराजपर देवोक अनेक 
आवास है जो कि अपनी शोभासे स्वर्गकी बहुत भारी शोभा की भी हसी करते है ॥१२६॥ 
इस प्रकार इस पवेतमे अनेक गुण होनेपर भी एक बड़ा भारी दोष हे और वह यह कि यह स्वय 
गुरु अर्थात्‌ बडा होकर भी अपने चारो ओर हछगे हुए अगुरु द्रुम अर्थात्‌ छोटे छोट वृक्षोंको धारण 
करता हूँ (परिहार पक्षमे अगुरु द्रमका अर्थ अगुरु चन्दनक वृक्ष लेना चाहिये) ॥१२७॥ 
यह पव॑त जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी सदृशता धारण करता हैँ वयोकि जिस प्रकार भगवान्‌ 
वृषभदेव अपनी अलष्य महिमासे उदग्न अर्थात्‌ उत्कृष्ट हें उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलूध्य 
महिमासे उदग्न अर्थात्‌ ऊंचा है और जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवने अपनी गरिमा अर्थात्‌ 
गृ रुपने से समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया था उसी प्रकार इस पवंतने भी अपनी गरिमा 
अर्थात्‌ भारीपनसे समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया है। भावार्थ-जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभ 
दे बका गुरुपना समस्त छोकमें प्रसिद्ध हे उसी प्रकार इस पर्वंतका भारीपना भी छोवमे प्रसिद्ध 


१ पर्यन्तस्यथ ल०। २ स्मृतिवेदिन.। ह घृता श्री. (देवी) येन स। ४ पूव्वपश्चिम- 
दिक्सथतोरण । ५ तत्पद्मसरोवरस्थोत्तरदिकस्थतोरण । ६ उत्तरदिडमुखीम्‌ । ७ देवभेदमार्गम । 
८ अपरिमिता'। 'परा सख्या शताधिकात्‌। € स्वगंजामू । १० कालागुस्तरूनू, लघ॒तरूनिति ध्वनि । 
११ उपमाम । 
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इत्यस्यात्रे: परां ज्ञोभां शंसत्यच्जे:' पुरोधसि। प्रशशंस तमद्रीस््व॑ सम्प्रीतो भरताबिपः ॥१२६॥ 
स्वभुक्तिक्षेत्रसीमानं॑ सो$भिनन्ध हिमाचलम्‌ । प्रत्यावतत्‌ प्रभुद्रेष्टुं' बृषभाद्रि कृतूहलात्‌ ॥१३०॥॥ 
यो योजनशतोच्छायो मूल तावच्च विस्तृतः। तदद्ंविस्तृतिमृध्निं भुवो मोलिरिवोद्गतः ॥१३१॥ 
यस्योत्संगभ्‌वों रम्याः कदली वण्डसण्डिते:। सम्भोगाय नभोगानां कल्पन्ते समन! लतालये: ॥१३२॥ 
समागम'सनागंइच"” सपुन्नागं:ः परिष्कृतम्‌ | “यवुपान्ते वन सेव्यं मुच्यते जातु नामरं: ॥१३२३॥ 
स्वतटस्फटिकोत्सपंत्प्रभादिग्धहरिस्मुखस्‌' । हरदर्भू रिवारब्धवपुषं/" सनभोजुबम्‌!' ॥१३४॥ 

त॑ शल भू वनस्थेकं ललामेब'' निरूपयन्‌' । कलयामास लक्ष्मीवान्‌ स्वयद्षा:प्रत्िमानकर्म!' ॥१३५॥ 
तमेकपाण्डरं'४ शलम्‌ झ्राकल्पान्तमनह॒वरम्‌ । स्वयशोराशिनोकाशं'' पह्यझ्नभिननन्द सः॥१३६॥ 
सो5चल:ः प्रभुमायान्तं'” मायान्तमखिलद्विषाम्‌ । प्रत्यग्रहीदिवाभ्येत्य ““विष्वद्रयभिवंनानिले: ॥१३७॥। 
तलटोपान्तविश्वान्तलचरोरगकिच्नरें:. । प्रोद॒गीयमानममल शुश्रुवे'" स्वयकजो5्मुना ॥१३८॥ 
जयलक्ष्मी मुखालोक मंगलादर्श विभुमा: । तत्तटी भित्तयो जहूः मनो5स्य स्फटिकामला: ॥१३६॥ 


अिनननीनन्‍ नाल चिणाड5 


है, अथवा इस पवंतने अपने विस्तारसे छोकका बहुत कुछ अंश व्याप्त कर लिया है ॥१२८॥ 
इस प्रकार जब पुरोहित उस पव॑तकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन कर चुका तब भरतेश्वरने भी 
प्रसन्न होकर उस पवतफी प्रदंसा की ॥१२९॥ अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्रकी सीमा 
स्वरूप हिमवान्‌ पबंतकी प्रशंसा कर महाराज भरत कुतृहलूवश वृषभाचलको देखनेके लिये 
लौट ॥१३०॥ 
जो सौ योजन ऊँचा है, मूल तथा ऊपर क्रमसे सौ और पचास योजन चौड़ा हे एवं ऊपर 

की ओर उठा हुआ होनेसे पृथिवीक मस्तकके समान जान पड़ता हैं। जिसके ऊपरके मनोहर 
प्रदेश केलोंके समूहसे सुशोभित लतागुहोंसे आकाहगामी देव तथा विद्याधरोंके उपभोग करने 
योग्य हैं, नाग सहजना और नागकेशरक व॒क्षोंसे घिरे हुएतथा सेवन करने योग्य जिस पर्वत 
के समीपक वनोंको देव लोग कभी नहीं छोड़ते हें। अपने तटपर लगे हुए स्फटिक मणियोंकी 
फंलती हुईं प्रभासे जिसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली हें, जिसका शरीर शरदऋतुक बादलों 
से बना हुआ-सा जान पड़ता हे और जो सदा देव तथा विद्याधरोंसे सहित रहता हे, ऐसे उस 
पर्बंतको छोकक एक आभूषणक समान देखते हुए श्रीमान्‌ भरतने अपने यशका प्रतिबिम्ब 
माना था ॥१३१-१३५॥ जो एक सफेद रंगका है और जो कल्पान्त काल तक कभी नष्ट 
नहीं होता ऐसे उस वृषभाचलको अपने यशकी राशिक समान देखते हुए महाराज भरत बहुत 
ही आनन्दित हुए थे ॥१३६॥ उस समय वह पंत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं 
। की मायाकों नष्ट करनेवाले चक्रवर्ती भरतको अपने समीप आता हुआ जानकर चारों ओर 
बहनेवाले वनके वायुक द्वारा सामने जाकर उनका स्वागत-सत्कार ही कर रहा हो ॥१३७॥ 
वहांपर भरतने उस परबंतके किनारेके समीप विश्राम करते हुए विद्याधर नागकुमार और 
किन्नर देवोंके द्वारा गाया हुआ अपना निर्मेल यश भी सुना था ॥१३८॥ स्फटिकके समान 

१ स्तुति क्वेति सति। २ प्रशंस्थ । ३ व्याघुटितवान्‌ू। ४ खण्ड-- अ०, द०, स०, ल० | ५ समर्था 
भवन्ति । ६ नागवृक्षसहितम्‌ | ७ सर्जकतरुभि: । पर यदुपान्तवन ल०, प०, द०, अ०, प०, स०। 
६ लिप्तदिहमुखम्‌ । १० घटित। ११ आकाशस्पर्शनसहितम्‌, देव-विद्याधर-सहितम्‌ । १२ तिलकम्‌। 
१३ विलोकयनू । १४ सदृशम्‌। १५ केवल धवलम्‌। १६ समानम्‌। १७आ समन्तात्‌ अयः 
आय: तस्य अन्तः अन्तक: नाश इत्यर्थ:। विभूत्यन्तकम्‌ समन्तात्पुण्यनाशकमित्यर्थं:। अयः शुभावहो विधि' 
रित्यभिधानात्‌ । १८ समन्तात्‌ प्रसारिभि:। विष्वद्रयडझः विष्वगड्चतीत्यभिधानातू । १६ श्रूयते सम | 
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ग्रधिसेललमस्थासीस्छिलामित्तिषू चक्रिण:। स्वनामाक्षरविन्यासे धृति|विश्वक्षमाजित: ॥१४०॥ 
काकिणीरत्नमादाय थदा लिलिखियत्ययम्‌' । तदा राजसहज्ञाणां' नामान्यत्रेक्षताघिराद ॥१४१॥ 
झसंस्यकल्पकोटीवु येइतिक्रान्ता धराभुज:। तेषां नामभिराकीण्ण त॑ पश्यन्‌ स सिसिध्मय ॥१४२॥ 
ततः किडिचत्‌ स्खलद्गर्वों विलक्षीभूय | चक्तिराट। भ्रनन्यशासनामेनां न मेने भरतावनीम्‌ ॥१४३॥ 
स्वयं कस्यचिदेकस्यथ निरस्पन्नामशासतम्‌ । स मेने निखिल लोक प्रायः स्वार्यपरायणम्‌ ॥१४४॥ 
झथ तत्र शिलापटटे स्वहस्ततलनिस्तले'। प्रशस्तिमित्युदासार्थ व्यलिखतू स यश्ोधनः ॥१४५॥ 
स्वस्तीक्षयाकुकुलब्योमतलप्रालेयदीधिति: । चातुरन्त महीभर्ता. भरतः शातमातुरः ॥१४६॥ 
ओमानानम्‌निःशेषलचरामरभूचरः । प्राजापत्यो”” सनुर्मान्यः शझूरः शुचिरदारधों: ॥१४७॥ 
चरमांगबरों धीरो धोरेयइचक्र''घारिणाम्‌ । परिक्रान्त धराचक्र जिष्णुना येन विग्जये ॥१४८॥ 
यस्याष्टादशकोटबयोहझवा जलस्थलविलकृधिनः । लक्षाइचतुरशोतिइ्व सदेभा जयसाधने ॥१४९॥ 
यस्य विग्विजय विष्वर्बलरेणुभिरुत्यितेः । सदिह्वमुखं खमारुद्ध कपोतगलकर्दुरें: ॥१५०॥ 
निर्मेल और विजयलक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलमय दर्पणक समान उस वृषभाचलक किनारे 
की दीवाले भरतका मन हरण कर रही थी ॥१३९॥ समस्त पृथिवीको जीतनेवाल चत्रवर्ती 
भरतको उस पव॑तक किनारेकी शिलाकी दीवालोंपर अपने नामके अक्षर लिखनेमें बहुत कुछ 
संतोष हुआ था ॥१४०॥ चत्रवर्ती भरतने काकिणी रत्न लेकर ज्योंही वहाँ कुछ लिखनेकी 
इच्छा की त्योंही उन्होंने वहाँ लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओंक नाम देखे ॥ १४१॥ असंख्यात 
करोड़ कल्पोंमें जो चक्रवर्ती हुए थे उन सबके नामोंसे भरे हुए उस वृषभाचलको देखकर भरत 
को बहुत ही विस्मय हुआ ॥ १४२॥ तदनन्तर जिसका कुछ अभिमान दूर हुआ है ऐसे चक्रवर्ती 
ने आइचर्यचकित होकर इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीको अनन्यशासन अर्थात्‌ जिसपर दूसरेका 
शासन न चलता हो ऐसा नही माना था। भावाथ-वृषभाचलकी दीवालोंपर असंख्यात 
चक्रवर्तियोंके नाम लिखे हुए देखकर भरतका सब अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने स्वीकार 
किया कि इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीपर मेरे समान अनेक शक्तिशाली राजा हो गये हैं ॥।१४३॥ 
चक्रवर्ती भरतने किसी एक चत्रवर्तीक नामकी प्रशस्तिको स्वयं-अपने हाथसे मिटाया और 
वसा करते हुए उन्होंने प्रायः समस्त संसारको स्वार्थपरायण समभा ॥ १४४॥ पु 
अथानन्तर-यश ही जिसका धन हे ऐसे चक्रवर्तीने अपने हाथर्क तलभागक॑ समान 
चिकने उस शिलापट्टपर नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अर्थंसे भरी हुईं प्रशस्ति लिखी ॥१४५॥ 
स्वस्ति श्री इक्ष्वाकु वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा और चारों दिशाओंकी पुथिवीका स्वामी 
में भरत हूँ, में अपनी माताक सौ पुत्रोंमें से एक बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान्‌ हूँ, मेंने समस्त विद्याधर 
देव ओर भूमिगोचरी राजाओंको नम्रीभूत किया है, प्रजापति भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र हूँ, 
मनु हूं, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूं, उत्कृष्ट बुद्धिका धारक हूँ, चरमशरीरी हूँ, धीर वीर हूँ 
चक्रवर्तियोंमें प्रथम हूँ और इसके सिवाय जिस विजयीने दिग्विजयके समय समस्त पृथिवीमण्डल 
की परित्रमा दी है अर्थात्‌ समस्त पृथिवीमण्डलपर आक्रमण किया है, जिसके जल और स्थल 
में चलनेवाल अठारह करोड़ घोड़े हें, जिसकी विजयी सेनामें चौरासी लाख मदोन्मत्त हाथी 


१ सन्‍्तोष: । २ सफलमहीविजयिन: । ३ लिखितुमिच्छति । ४ अपरिमिताना राज्ञामित्यर्थ: । 
५ विस्मयान्वितों भूत्वा।  विलक्षो विस्मयान्विते' इत्यभिधानात्‌। ६ वर्तुलें समतले इत्यथे: । 
७ चतुरन्तो द०, १०, इ०, अ०, स० । ६ त्रिसमुद्र-हिमवद्गिरिपयंन्तमहीनाथ: । € शतस्य माता शतमाता 
तस्या अपत्यं शातमातुरः। १० प्रजापतेः पुरोरपत्यं पुमानू। ११ मुख्य. । 
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प्रसाधितविशों यस्य यहा: शशिकलामलम्‌ । सररसकृदुद्गीत॑ कलक्षोणीधकक्षिष ॥१५१॥ 
दिग्जय यस्य सेन्यानि विश्वान्तान्यधिदिक्‍तटम्‌। चक्रानुभाग्तितास्तानि' क्रान्त्वा हेसवतीस्थलोः ॥१५२॥॥ 
नप्ता श्रीनाभिराजस्य पृत्र: श्रीवृषभेशिन: । घट्षण्डमण्डितासेनां यः सम शास्त्यखिलां महीम्‌ ॥१५३॥ 
मत्वाइसौ गत्वरी' लक्ष्मीं जित्वर:' सर्वभभताम्‌ । जगह्विसत्वरी' कीत्तिम्‌ श्रतिष्ठिपदिहाचले ॥१५४॥ 
इति प्रशस्तिमालीयां विलिखन्‌ स्वयमक्षरं:। प्रसूनप्रकरंमुक्ते: नुपोडवचकिरं5 मरे: ॥१५५॥ 
तन्रोच्चरुच्च रद्ध्वानामन्द्रदुन्दुभयोध्ध्वनन्‌ ॥ दिवि देवा जयेत्याशी इशताप्यच्चेरघोषयन्‌ ॥१५६॥ 
स्वर्वनीसीकरासाराहिनोी गन्धवाहिनः । मभन्‍द विचेरुराधतसाखमन्दारमन्दना: ॥१५७॥। 

न केवल शिलाभित्तो श्रस्य नामाक्षरावली । लिखितानेन चान्द्रेषपि बिम्बे तल्‍लाओछनच्छुलात्‌ ॥१५८॥ 
लिलितं* साक्षिण भुक्तिरित्यस्तीहापि शासने । लिखितं सो5चलो भुव्तः दिग्जये साक्षिणो$मराः ॥१५६॥ 
गरही महानभावो5यं चक्री दिवचक्रतिजये। येनाक्रान्तं सहीचक्रम्‌ श्रानक्रससतित्रिकात्‌* ॥१६०॥ 
खत्तराद्रिस्लंष्पोषपि हेलयालंधितो$मुना । दीतिः स्थलाब्जिनीवास्य रूढा हेम।चलस्थले ॥१६१॥ 
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हैं, जिसकी दिग्विजयर्क समय चारों ओर उठी हुईं कबृतरके गलेके समान कुछ कुछ मलिन 
सेनाकी धूलिसे समस्त दिद्ञाओंके साथ साथ आकाश भर जाता है, समस्त दिशाओंको वश 
फरनंवाले जिसका चन्द्रमाकी कलाओंके रामान निर्मल यश कुलपव॑तोंक मध्यभागमें देव लोग बार- 
बार गाते हें, दिग्विजयके समय चक्रक्रे पीछे पीछे चलनेसे थकी हुई जिसकी सेनाओंने हिमवान्‌ 
पर्वतकी तराईको उल्लंघन कर दिशाओंक अन्तभागमें विश्राम लिया हैं, .जो श्री नाभिराजका 
पौत् है, श्री वृपभदेवका पुत्र है, जिसने छह खण्डोंस सुशोभित इस समस्त पृथिवीका पालन किया 
हैं और जो समस्त राजाओंकों जीतनेवाला हैं ऐसे मुझ भरतने लक्ष्मीको नइंवर समभकर 
जगत्‌में फेलनेबाली अपनी कीतिको इस पर्वतपर स्थापित किया है ॥१४६-१५४॥ इस 
प्रकार चक्रवर्तीने अपनी प्रशस्ति स्वयं अक्षरोंक द्वारा लिखी, जिस समय चक्रवर्ती उक्त प्रशस्ति 
लिख रहे थे उस समय देव लोग उनपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे ॥१५५॥ वहाँ जोर जोरसे 
दब्द करते हुए गम्भीर नगाड़े बज रहे थे, आकाशरमें देव छोग जय जय इस प्रकार सैकड़ों आशी- 
वाद रूप घब्दोंका उच्चारण कर रहे थे ॥१५६॥ और गद़्ा नदीक जलकी बूंदोंके समृह 
को धारण करता हुआ तथा कल्पव॒क्षोंके सघन वनको हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था 
॥१५७॥ भरतक नामक अक्षरोंकी पंक्ति केवल शिलाकी दीवालपर ही नहीं लिखी गई थी 
विन्तु उन्होंने काले चिन्हक बहानेंसे चन्द्रमा मण्डलमें भी लिख दी थी। भावार्थ-चन्द्रमा 
के मण्डलमें जो काला काला चिह्न दिखाई देता हैँ वह उसका चिह्ठ नहीं है, किन्तु भरतके 
नामक अक्षरोंकी पंक्ति ही हैँ, यहां कविने अपक्वति अलंकारका आश्रय लेकर वर्णन किया हैं 
॥१५८॥ अन्य प्रशस्तियोंके समान भरतकी इस प्रशस्तिमें भी लेख, साक्षी और उपभोग करने 
योग्य क्षेत्र ये तोनों ही बातें थीं क्योंकि लेख तो वृपभाचलपर लिखा ही गया था, दिग्विजय 
करनेसे छह खण्ड भरत उपभोग करने योग्य क्षेत्र था और देव लोग साक्षी थे ॥१५९॥ 
अहा , यह चत्रवर्ती बड़ा प्रतापी हे क्योंकि इसने समस्त दिशाओंको जीततें समय पूर्व पश्चिम 
और दक्षिणके तीनों समुद्रपयन्त समस्त भमण्डलपर आक्रमण किया है-समस्त भरत 
को अपने वश कर लिया हे । यद्यपि विजयाधें पर्वत उल्लंघन करने योग्य नहीं हे तथापि इसने 
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१ चक्रानुगमनेन भिन्नानति । २ गमसनशीलाम_। ३ जयनशील: । ४ विसरणशीलाम्‌ । ४ व्यालखत्‌ 
ल०,अ०, द०, स० । ६ आकीणर्ण:। ७-राध्मातल०। ए पत्रम्‌। € प््‌वदक्षिणपश्चिमसमुद्रपर्यन्तम्‌ । 


दाभिशसमं पर्व १५७ 


इति दृष्टापदानं' तं तुदश॒वर्नाकिनायका: । विष्टर्या' सम वर्धयन्त्येतने साइगनाइच नभश्चरा: ॥१६२॥ 
भूयः प्रोत्साहितो देवेंः जयोद्योगमनूनयन्‌ । गडगापातमभीयाय' व्याहुत इब तत्स्वने: ॥१६३॥। 
गलव्गडगाम्धुनिष्ठधूताः शीकरा मदझ्ीक रे: । सम्म्‌ चर्छन्‌ पेभाणा" व्यात्यक्षी' वा तितांसबः ॥१६४॥ 
पतद्गझ्गाजलावर्तंपरिवरद्धितकौतक: । प्रत्याग्राहि स॒ तत्पाते गडगादेव्या घृताधेया ॥१६५॥ 
सिहासने निवेश्येनं प्राइमलं सुखशीतलेः। सो$+यविज्चज्जलेगाडिग: हशाइककरहासिमभिः ॥१६६॥ 
गतमटगलसट्टगी पानी ये वाएरास्‌ । निवेत्य सज्जनं जिष्णुः भेंजे सण्डनसप्यतः ॥।॥१६७॥ 
श्रयास्म॑ व्यत रत्‌ प्रांश? रजानु वरधितास्थरत्‌। सेल्रचापमिवाद्रील्रशिखरं हरिविष्टरम्‌ ॥१६८॥ 
बिरं वद्धरव बद्धिष्णो जीवतान्नन्दताद भवान्‌ । इत्यनन्तरमाशास्थ तिरोइभूत्‌ सा बिसजिता ॥१६६॥ 
अ्रनुगझ्गातर्ट संन्‍्पेः भ्रान्नजन्विषयाधिपे: । सिबेब पवमानंइण गद्गाश्युझणदाहिलि: ॥१७०॥ 
गडगातटबनोपान्तनिवेशेष्‌ विज्ञाम्पतिम्‌ । सूखयाभास्रम्वीपमाया ता वनमारुता:' ॥१७१॥ 








उसे लीला मात्रमे ही उल्लघन कर दिया हैं और इसकी कीति स्थलू-कमलिनीक समान हिमालय 
पव॑तकी शिखरपर आरूढ हो गईं हें । इस प्रकार जिनका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे 
उन भरत महाराजकी बड़े बड़े देव भी स्तुति कर रहे थे और अपनी अपनी स्त्रियोसे सहित थिद्या- 
धर लोग भी भाग्यस उन्हें बढा रहें थे अर्थात्‌ आशीर्वाद दे रहे थे ॥१६०-१६२॥ 

तदनन्तर-जिन्हें देवोंने फिर भी उत्साहित किया हैं ऐसे महाराज भरत अपने विजय 
के उद्योगको कम न करते हुए गद्भापात (जहाँ हिमवान्‌ पव॑ तसे गड्भा नदी पडती हे उसे गड्भा- 
पात कहते हें) के सन्मुख इस प्रकार गये मानो उसके दाव्दोंके द्वारा बुलाये ही गये हो ॥१६३॥ 
ऊपरसे गिरती हुईं गज्जा नदीक जलक समीपसे उछटे हुए छोटे छोटे जलकण राजाओके हाथियों 
के मदकी बूदोक साथ इस प्रकार मिल रहें थे मानो वे दोनो परस्पर फाग ही खेलना चाहते 
हों अर्थात्‌ एक दूसरेको सीचना ही चाहते हो ॥१६४॥। पडठते हुए गज्भाजलकी भवरोसे 
जिसका कौतू हल बढ रहा है ऐसे भरतका गद्जापातक स्थानपर अर्घ धारण करनेवाली गड्जा 
देवीने सामने आकर सत्कार किया ॥१६५॥ गजद्जादंवीन चक्रवर्ती भरतको पूर्व दिशाकी 
ओर मुख कर सिहासनपर बठाया और फिर सुखकारी, शीतऊ तथा बचन्द्रमाकी किरणोकी 
हँसी करनेवाले गड्ा नदीके जलसे उनका अभिषेक किया ॥१६६॥ जिसमे मगल सगीत, 
आशीर्वाद वचन और तुरही आदि बाजोक शब्द मिले हुए हे ऐसे अभिषेकको समाप्त कर 
विजयशील भरतने उसी गज्जादेवीसे सब वस्त्राभूषण भी प्राप्त किये ॥१६७॥ तदनन्तर 
देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया हे और जो इन्द्रधनूप सहित 
सुमेरु पर्वेतकी शिखरके समान जान पडता हैं एंसा एक सिहासन गड्ज़ादेवीन भरतक लिये 
समपित किया ॥ १६८॥ और फिर 'सदा बढनेवाल हें महाराज भरत , आप चिर कालतक 
बढ़ते रहिये, चिरकाल तक जीवित रहिये और चिरकाल तक आनन्दित रहिये अथवा समृद्धि- 
मान्‌ रहिये इस प्रकार आशीर्वाद देकर भरत महाराजके द्वारा बिदा की हुईं वह गद्भादेवी 
तिरोहित हो गई ॥१६९॥ 

अथानन्तर-सेनाके साथ साथ गज्ज़ाक किनारे किनारे जाते हुए भरतकी अनेक 
देशोंके स्वामी-राजाओंने और गज्भा नदीक जलकी बूदोंको धारण करनेवाले वायुने सेवा की 
थी ॥१७०॥ गज्ज़ा किनारेक वनोंक समीपवर्ती भागोंमे पीछेसे आता हुआ वनका वायु चत्रवर्ती 

१ दुष्टसामर्थ्यम । दृप्टावदानं प०, अ० । दृष्टददान ल०। २ सन्तोषेण । ३ अनून कुव॑न्‌ 

सवद्धयपश्नित्यर्थं, । ४ अभिमुखमगच्छत्‌ । ४ प्रसरन्तिस्म । ६ न पसम्बन्धिगजानाम । ७ परस्परसेचनम्‌ । 
८ टिएगिज ,। €ददो। १० उन्नात। ११ जनुकलताम्‌ू। १२ वनवायव ल०। 
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बने वनचरस्त्रीगाम्‌ उदस्यन्नलकावलो: । मुहुस्स्खलन कपालेष नृत्यद्वनशिसण्डिनाम्‌ ॥१७२॥ 
विलोलितालिराधुस्वन्नुत्फलला वनवल्‍लरीः । गिरिनिर्भरसंइलेषशिशिरों मरुदाववों ॥१७२३॥। 
प्रतिप्रयाणमानम न्‌ पास्तद्रेशवासिनः । प्रभुमाराधयाअचक्रः झाकान्ता जयसाधने: ॥१७४॥ 
कृरस्तासिति प्रसाध्यनाम्‌ उत्तरां भरतावनिम्‌। प्रत्यासीवदयों जिष्णः विजयाडेचलस्थलोः' ॥१७५॥ 
तत्रावासितसेन्य' ल सेनान्यं 'प्रभ्रादिशत्‌ | भ्रपावुत गुहाद्वारः प्राच्यलण्ड' जयेत्यरभ्‌* ॥१७६॥ 
यावदभ्येति सेनानीम्लेच्छराजजयोश्वमात्‌ । तावत्पभोः किलातीयुःसासा: घटू सुखसंगिनः ॥१७७॥॥ 
वक्षिणोत्त रयोः श्रेण्योः निवसन्‍्तो5म्बरेच रा: । विद्याधराधिपे: साढू प्रभु व्रष्टसिहाययु: ॥॥१७८॥। 
विद्याधरपराधीशरारादानभुमोलिभि: । नखांशमालिकाव्याजादाशास्थ शिरसा धृता ॥१७९६॥ 
नमिश्णथ विनमिश्येव विद्याधर“धराधिपो । स्वसारधनसामग्रधा विभुं" प्रष्दुमपयतुः ॥१८०॥॥ 
विशद्याधरधरासारधनोपायनसंपदा । तदुपानीतया'"इनन्यलभ्ययासीद्विभो्ु तिः ॥ १८१॥ 
तबुपाकृतरत्नोधे: कन्यारत्नपुर:सरं: | सरिदोधेरिवोदन्वान्‌ भ्रापयंत तदा प्रभः ॥१८२॥। 
स्वसारं'! थ नमेधे॑न्यां सुभव्रां नामकन्यकाम्‌ । उद्दुवाह'' स लक्ष्मीबान्‌ कल्याण: खचरोचिते: ॥१८३॥ 
फ्री सुखी कर रहा था ॥ १७१॥वहांक वनमें भीलोंकी स्त्रियोंके कशोंके समूहको उड़ाता हुआ, 
ृत्य करते हुए वनमयूरोंकी पूंझपर बार-बार टकराता हुआ, भुमरोंको इधर-उधर भगाता 
हुआ, फूली हुईं वनकी लताओंको कुछ कुछ हिलाता हुआ और पहाड़ी भरनोंके स्पर्शसे शीतल 
हुआ वायु चारों ओर बह रहा था ॥ १७२-१७३॥ विजय करनेवाली सेनाके द्वारा दबाय 
हुए उन देशोंमें निवास करनेवाले राजा लोग नम होकर प्रत्येक पड़ावपर महाराज भरतकी 
आराधना करते थे ॥ १७४॥ इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवीकों वशकर विजयी 
महाराज भरत फिरसे विजयाध॑ पर्वंतकी तराईमे आ पहुँचे ॥१७५॥ वहाँ पर उन्होंने सेना 
उहराकर सेनापतिक लिये आज्ञा दी कि 'गुफाका द्वार उघाड़कर शीघ्‌ ही पूर्व खण्डकी विजय 
प्राप्त करो' ॥१७६॥ जब तक सेनापति म्लेच्छराजाओंको जीतकर वापिस आया तब तक 
पुखपूर्वंक रहते हुए महाराज भरतक छह महीने वहींपर व्यतीत हो गये ॥१७७॥ विजयार्ध 
पर्व॑ंतकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीपर निवास करनेवाले विद्याधर लोग अपने अपने स्वामियों 
के साथ महाराज भरतका दर्शन करनेके लिये वहींपर आये ॥१७८॥ दूरसे ही मस्तक भुकाने- 
वाले विद्याधर राजाओंने नखोंकी किरणोंके समूहके बहानेसे महाराज भरतकी आज्ञा 
अपने शिरपर धारण की.थी । भावार्थ-नमस्कार करते समय विद्याधरराजाओंक मस्तक 
पर जो भरत महाराजक चरणोंक नखोंकी किरणें पड़ती थीं उनसे वे ऐसे मालूम होते थे मानो 
भरतकी आज्ञा ही अपने मस्तकपर धारण कर रहे हों ॥ १७९॥ नमि और विनमि दोमों ही 
विद्याधरोंके राजा अपने मुख्य धनकी सामग्रीके साथ भरतक दर्शन करनेके लिये समीप आये 
॥ ११८०॥ नमि और विनमि जो अन्य किसीको नहीं मिलनेवाली विद्याधरोंके देशकी मुख्य 
धनरूप सम्पत्ति भेंटमें लाये थे उससे महाराज भरतको भारी संतोष हुआ था ॥ १८१॥ जिस 
प्रकार नदियों के प्रवाहसे समुद्र पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार उस समय नमि और विनमिके द्वारा 
उपहारमें लाये हुए कन्यारत्न आदि अनेक रत्नोंके समूहसे महाराज भरतकी इच्छा पूर्ण हो 
गईं थी ॥१८२॥ श्रीमान्‌ भरतने राजा नमिकी बहिन सभद्रा नामकी उत्तम कन्याके साथ 
१ स्थलीम्‌ ल०, द०, इ०, अ०, स०। २ सैन्‍्यइच ल०। हे विभू। ४ उद्घाटित। ४ पूर्व- 
खण्डम्‌ । ६ शीघम। ७ आगच्छन्‌ । ए5क्षेत्र। ६ प्रभुं ०, अ०, स०, इ०, द०। १० विद्याधरै- 
रुपायनीकृतया । ११ भगिनीम्‌ । भगिनी स्वसा' इत्यभिधानातूं। १२ परिणीतंवान्‌ । 


द्ात्रिशसमं पर्व १२६ 


तां मनोज रसस्पेव ख़ुति संप्राप्य चक्रमृत्‌। स्व सेने सफल जन्म परमानन्दनिर्भर: ॥१८४॥ 
तावान्निजितनिःशेषम्लेण्छराजबलो बले:। जयलक्ष्मों पुरस्कृत्य सेनानी: प्रभुमेक्षत ॥१८५॥ 
कृतकाय॑ च सत्कृत्य तं तांइच म्लेच्छनायकान्‌ । विसर्ज्य समाट सज्जो5भूत्‌ प्रत्यायातुमपाइमहीम्‌ (॥१८६॥ 
जयप्रयाण शंसिन्‍्यः तदाभेयें: प्रदध्वनु: । विष्वग्बला्णंब क्षोभम्‌ आतन्वन्त्यों रमहोभताम्‌ ॥१८७॥ 
तां काण्डकप्रपातारुयां प्रागेबोद्घादितां गुहास्‌ । प्रबिबेश बल॑ जिष्णोः चक्ररत्नपुरोगमास्‌ ॥१८८॥ 
गझुगापगोभयप्रान्तमहावीथी दयेन सा । व्यतीयाय गुहां सेना कृतद्वारां चमृभता ॥१८६।॥ 
भुच्यमाना गुहा सेन्‍्य्े विरादुष्छुवसितेव सा। चमूरपि गुहारोधान्नि:सुत्योज्जीबितेष सा ॥१६०॥ 
नाटयमालामरस्तत्र रत्नाधें: प्रभुम्ंयन्‌ । प्रत्यगुह्लाद्‌ गुहाद्वारि पूर्णकुम्भादिमंगलेः ॥१ ६१॥॥ 
कृतोपच्छन्द्न! चामुं नाट्यरमालं सुरबंभम्‌”। व्यसर्जयद्यथोदेश' सतकृत्य भरतबंभः ॥१६२॥ 
कृतोदयमिनं ध्वान्तात्परितों गगनेचराः। परिचेरुनभोमार्गम्‌ श्रारुधष्य धृतसायकाः ॥१६३॥ 
मालिनीवृत्तम्‌ 

नसिविनसिपुरो गरन्वितः: खेचरन्द्रं: खचरगिरिगहान्तर्ध्वान्तम॒त्साये दूरम्‌ । 

रविरिव किरणोघद्योतियन्दिग्विभागान्‌ निधिपतिददियाय प्रीणयन्‌ जीवलोकम्‌ ॥१६४॥ 
सरसकिसलयास्तःस्पन्दमन्दे सुरस्त्रीस्तनतटपरिलग्नक्षौससं क्रान्तवासे । 

सरति' मरुति मन्दं कन्वरेष्वद्विभतृं: निधिपतिशिबिराणां प्रादुरासब्षिवेशाः ॥१६५॥ 

विद्याधरोके योग्य मगलाचारपूर्वक विवाह किया ॥ १८३॥ रसकी धाराके समान मनोहर 
उस सुभद्वाको पाकर उत्कृष्ट आनन्दसे भरे हुए चक्रवर्तीनी अपना जन्म सफल माना था ॥ १८४॥ 
इतनेमे ही जिसने अपनी सेनाके द्वारा समस्त म्लेच्छ राजाओंकी सेना जीत ली है ऐसे सेनापति 
ने जयलक्ष्मीको आगे कर महाराज भरतके दर्शन किये ॥ १८५॥ जिसने अपना कार्य पूर्ण किया 
है ऐसे सेनापतिका सन्‍्मान कर और आये हुए म्लेच्छ राजाओंको बिदाकर सम्राट्‌ भरतेश्वर 
दक्षिणकी पृथिवीकी ओर आनेके लिये तैयार हुए ॥ १८६॥ _ उस समय विजयक लिये प्रस्थान 
करनेकी सूचना दे नेवाली भेरियाँ राजाओंकी सेनारूपी समुद्रमे क्षोभ उत्पन्न करती हुईं चारो 
ओर बज रही थी ॥ १८७॥ चक्ररत्न जिसके आगे चल रहा है ऐसी भरतकी सेनाने पहलसे ही 
उघाड़ी हुईं काण्डकप्रपात नामकी प्रसिद्ध गुफामे प्रवेश किया ॥१८८॥ उस सेनाने गज्जा 
नदीके दोनो किनारोंपर की दो बड़ी बड़ी गलियोमेसे, सेनापतिके द्वारा जिसका द्वार पहलेसे ही 
खोल दिया गया है ऐसी उस गुफाकों पार किया ॥१८९॥ सेनाक द्वारा छोड़ी हुई वह गुफा 
ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकालसे उच्छवास ही ले रही हो और वह सेना भी गुफाक रोध , 
से निकलकर ऐसी मालूम होती थी मानो फिरसे जीवित हुईं हो ॥१९०॥ वहाँ नाट्यमाल 
नामके देवने दक्षिण गुफाके द्वारपर पूर्णललश आदि मंगलद्रव्य रखकर तथा रत्नोके अधघंसे 
अघे देकर भरत महाराजकी अगवानी की थी-सामने आकर सत्कार किया था ॥१९१॥ 
भरत महाराजने अनेक प्रकारकी स्तुति करनेवाल उस नाट्यमाल नामक श्रेष्ठ देवका सत्कार 
कर उसे अपने स्थानपर जानेके लिये बिदा कर दिया ॥१९२॥ धनुष बाण धारण करनेवाले 
विद्याधर चारों ओरसे आकाशमार्गको घेरकर, सूर्यक समान अन्धकारसे परे रहकर उदय 
होनेवाले चक्रवर्तीकी परिचर्या करते थे ॥ १९३॥ जिनमें नमि और विनमि मुख्य हे ऐसे विद्या- 
धरों सहित तथा विजयार्ध पर्वतकी गुफाक भीतरी अन्धकारको दूर हटाकर सूर्यके समान 
किरणोंक समूहसे दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह निधियोंका अधिपति चत्रवर्ती समस्त 
जीवलोकको आनन्दित करता हुआ उदित हुआ अर्थात्‌ गुफा्क बाहर निकला ॥१९४॥ रस- 

१ मनोज्ञां रसस्येव । २ दक्षिणभमूमिम। ३ सेनानया । ४ कृतसान्त्वनम्‌ । ४५ सुरश्रेष्ठम्‌ । 
६ निजदेशमनतिक्रम्य । ७ पुरसर'। ८ उदेतिस्म। &€ सुगन्धे । १० वाति सति। 
१७ 


१६३० महापुराणम 

किसलयपुय्भेदी देवदारय साणाम्‌ अ्रसकृदसरसिन्धोंः सीकराम्व्याधनान: । 

अमसलिलममुष्णा'बुष्णसम्भष्ण जिष्णो:. खचरगिरितटान्तान्षिध्त न्‍्मातरिश्या ॥१६६॥ 

सपदिविजयसंस्पेतिरजितस्लेच्छुलण्ड:ः. समुपद्ृतजयभ्रीदच क्रिणादिष्टमात्रात्‌र । 

जिनसिव जयलक््मीं सन्निधानं निधीनां परिधुढमुपतस्थो नमृमोलिइचमभत्‌ ॥१६७॥ 

शादूलबिकी डितम्‌ 

जित्वा स्लेच्छनृपो विजित्य च्‌ “सुर प्रालेयशलेशिन देव्योच प्रणमय्य दिव्यमुभयं स्वीकृत्य भव्रासनम्‌ । 

हेलानिजितखेचराब्रिरिधिराट प्रत्यन्तपालान्‌ जयन्‌ सेनान्या विजयी व्यजेष्ट निखिलां षट्थण्डभूषां भुवम्‌ १६८ 

पुण्यादित्ययमाहिमाह्ययगिरेरातोयधे: प्रावतना'"दाचापा'च्यपयोनिधेजंलनिधेरा व प्रतीच्यादितः । 

घक्रेक्मामरिचक्र' भीक रकरबचक्रेण चक्री वशे तस्मात्पुण्यमुपाजंयन्तु सुधियो जेने मते सस्यिता: ॥१६६॥ 
इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते . त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे 

भरतोत्तराद्धविजयवर्णन॑ नाम द्वात्रिशत्तमं पर्व ॥३२॥ 


युक्त नवीन कोमल पत्तोंके भीतर प्रवेश करनेसे मन्‍्द हुआ तथा देवांगनाओंके स्तनतटपर लगे 
हुए रेशमी वस्त्रोंमें जिसकी सुगन्धि प्रवेश कर गई है ऐसा वायु जिस समय उस विजयाधे 
पर्वेतकी गृफाओंमें धीरे धीरे बह रहा था उस समय निधियोंक स्वामी चत्रवर्तीकी सेनाके 
डेरोंकी रचना शुरू हुईं थी ॥१९५॥ देवदारु वक्षोंके कोमल पत्तोंके संपुटको भेदन करनेवाला 
तथा गज्ा नदीक॑ जलकी बूदोंकों बार-बार हिलाता हुआ और विजयार्ध पर्बंतके किनारेके 
अन्त भागसे आता हुआ वायु गर्मसे उत्पन्न हुए महाराज भरतक पसीनेको दूर कर रहा था 
॥१९६॥ चत्रवर्तीके द्वारा अज्ञा प्राप्त होने मात्रसे ही जिसने अपनी विजयी सेनाओं के द्वारा 
बहुत शीघू समस्त म्लेच्छ खण्ड जीत लिये हें और जो जयलक्ष्मीको ले आया हैं ऐसा सेनापति 
अपना मस्तक भूकाये हुए, निधियोंके स्वामी भरत महाराजक समीप आ उपस्थित हुआ । 
उस समय भरत ठीक जिनेन्द्रदेवक समान मालम होते थे क्‍योंकि जिस प्रकार जिनन्द्र देवके 
समीप सदा जयलक्ष्मी विद्यमान रहती है उसी प्रकार उनके समीप भी जयलक्ष्मी सदा विद्यमान 
रहती थीं ॥१९७॥ विजयी भरतने (चिलात और आनते नामके) दोनों म्लेच्छराजाओं 
को जीतकर हिमवान्‌ पर्वतर्क स्वामी हिमवान्‌ देवेको कुछ ही समय में जीता, तथा (गड्ढा 

सिन्धु नामकी ) दोनों देवियोंसे प्रणाम कराकर (उनके द्वारा दिये हुए) दो दिव्य भद्रासन 
स्वीकृत किये, और विजयाधे परबंतकों लीला मात्रमें जीतकर उसके समीपवर्ती राजाओंको 
जीतते हुए उन्होंने सेनापतिक साथ-साथ छह खण्डोंसे सुशोभित भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवी 
को जीता ॥१९८॥ जिनका हाथ अथवा टेक्स शत्रुओंके समहमें भय उत्पन्न करनेंवाला है 
ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नक द्वारा पुण्यस ही हिमवान्‌ पर्व॑तसे लेकर पूर्व दिशा समुद्र तक 
और दक्षिण समुद्रसे लंकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथिवी अपने वश की थी । इसलिये 
ब॒द्धिमान्‌ लोगोंको जेन मतमें स्थिर रहकर सदा पुण्य उपारजन करना चाहिये ॥१९९॥ 

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी 
भाषानुवादमें उत्तराध भरतकी विजयका वर्णन करनेवाला 
बत्तीसवां पर्व समाप्त हुआ । 
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१ अनाशयत्‌ । २ उष्णसजञ्जातम्‌ । ३ आगच्छन्‌। ४ आज्ञात: | ५ नाथम्‌ । ६ प्राप्तवानित्यथ: 
७ रुचिरं ल०, द० । ८ हिमवद्गिरिपतिम्‌ । £ गडगादेवीसिन्धुदेव्यां। १० पूर्वात्‌ । ११ दक्षिणसम्‌ द्रात्‌ । 
१२ भयडकफरकरः । 'भयंकरं प्रतिभयमित्यभिधानात्‌ । 


त्रयस््रिशत्तमं पवे 
श्रीमानानसिताशेष तु पविद्याधरामर: । सिद्धविग्विजयदचक्रों न्यवृत्तत्स्थां पुरीं प्रति ॥१॥ 
नवास्यथ निधयः सिद्धा रत्तान्यपि चतुर्देश | सिद्धांविद्याधरे: साद्थ षट्षण्डपरणीभुजः ॥२॥ 
जित्वा महौमिमां कृत्स्तां लवणास्भोधिमेखलाम्‌। प्रयाणमकरोच्चक्रो साकेतनगरं प्रति ॥३॥ 
प्रकीर्णकचलद्ी चिरललसच्छत्रवु वृबुदा । निर्येगो विजयार्दधाद्वितटाद्‌ गडगेव सा चसमूः ॥४॥ 
करिणीनौभिरश्वीयकल्लोलेज नतोमिभिः । दिशो रन्धन्वलाम्भोधिः प्रससर्प स्फुरद्ध्वनि: ॥५॥ 
चलता रथचक्राणां चीत्कारेहयहेषिते: । बुहितेरण गजेन्द्राणां दब्दाइंतं तदाभवत्‌ ॥६॥ 
भेय॑: प्रस्थानशंसिन्यों नेदुरामस्त्रतिःस्वना:ः। श्रकालस्तनिताशडकास्‌ आ्रातन्वानाः शिखण्डिनाम्‌ ॥७॥। 
तदा5भ्दु द्मइवीयं हास्तिकेन प्रसपता। न्यरोधि पत्तिदुन्द च॒ प्रयान्त्या रथकत्पया ॥८॥ 
पादातकृतसंवाधात्‌ पथः' पर्यन्तपातिनः । हया गजा वरूथाइच भेजुर्तियक्प्रचोदिता: ॥६॥ 
पर्वंतोदप्रमारठो गज विजयपबंतम्‌। प्रतस्थे विचलन्मौलिः चक्री शक्तसमद्ुतिः॥१०॥। 
भ्रतृगछ॒गातट वेशात्‌ विलक्घय ससरिव्‌ गिरीन्‌। कैलासशेलसाहश्चिध्य* प्रापतच्चक्रिणो बलम्‌ ॥११॥ 
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अथानन्तर-जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवोंको नम्नीभूत किया हैँ तथा 
समस्त दिग्विजयमे सफलता प्राप्त की है ऐसे श्रीमान्‌ चक्रवर्ती भरत अपनी अयोध्यापुरीके 
प्रति लौटे ॥१॥ इन महाराज भरतको नौ निधियां और चौदह रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्या- 
धरोंके साथ साथ छह खण्डोंके समस्त राजा भी इनके वश हुए थे ॥२॥ लूवण समुद्र ही जिसकी 
मेखला है ऐसी इस समस्त पृथिवीको जीतकर चत्रवर्तीने अपने अयोध्या नगरकी ओर प्रस्थान 
किया ॥३॥ ढुलते हुए चमर ही जिसकी लहरे हे और ऊपर चमकते हुए छत्र ही जिसके बबूले 
है ऐसी वह सेना गगाके समान विजयार्ध पत्रेतके तटसें निकली ॥४॥ हथिनीरूपी नावोंसे, 
घोड़ोंके समूहरूपी लहरोंसे और मनुष्योंके समूहरूपी छोटी छोटी तरज्जोसे दिशाओको रोकता 
हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेनारूपी समुद्र चारों ओर फेल गया ॥५॥ उस समय 
चलते हुए रथोंके पहियोंके चीत्कार शब्दसे, घोड़ोंकी हिन हिनाहटसे और हाथियोंकी ग्जनासे 
शब्दाद्वैत हो रहा था अर्थात्‌ सभी ओर एक शब्द ही शब्द नजर आ रहा था ॥६॥ जिनका 
शब्द अतिशय गम्भीर है ऐसी प्रस्थान-कालको सूचित करनेवाली भेरियाँ मयूरोंको असमयमें 
ही बादलोंके गरजनेकी शंका बढ़ाती हुईं शब्द कर रही थी ॥७॥ उस समय दौडते हुए हाथियों 
के समूहसे घोड़ोंका समू ह रुक गया था और चलते हुए रथोंके समूहसे पेदल चलनेवाले सिपाहियों 
का सम्‌ ह रुक गया था ॥८॥ पैदल सेनाके द्वारा जिन्हें कुछ बाधा की गई हैं ऐसे हाथी घोड़े 
और रथ-थोड़ी दूरतक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्तेपर आ रहें थे। भावार्थ-सामने 
पैदल मन्‌ष्योंकी भीड़ देखकर हाथी घोड़े और रथ बगलसे बरक कर आगे निकल रहे थे ॥९॥ 
जिनका मुकूट कुछ कुछ हिल रहा है और जिनकी कान्ति इन्द्रके समान है ऐसे चक्रवर्तीने पर्वत 
के समान ऊंचे विजय पर्वत नामके हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया ॥१०॥ चत्रवर्ती 
की. वह सेना गझ्भा नदीके किनारे किनारे अनेक देश, नदी और पर्वृतोंको उल्लंघन करती हुईं 








१ सिद्धा विद्या-ल०, इ०, द०, अ०, स०, प०। २ षट्खण्डस्थितमहीपाला. । ३ मेघध्वनि । 
४ मार्गात्‌ | संबाधान्पथ: अ०, प०, स०, इ०, द०। ५ मार्ग विहाय पययन्ते वर्तमाना भूत्वा। ६ संप्रापच्चक्रिणा 
बलम्‌ ल० । 


१३५ मद्दापुराणम्‌ 


कलासाचलमम्यं म्‌ भ्रथालोक्य रथाहृगभुत्‌ । निवेष्य निकटे सेन्‍्यं प्रययो जिनमचितुम्‌ ॥१२॥ 
प्रयान्तमनुजग्मु स्‍्त॑ भरतेदं महाद्युतिम्‌ । रोचिष्णुमौलय: क्ष्माया: सोधमेंत्रमिवामराः ॥१२३॥ 
झधिराच्य 'तमासाथ दरवम्बरसब्छविम्‌ | जिनस्पेव यशोराशिम्‌ भ्रभ्यनन्दद्धिशाम्पतिः ॥१४॥ 
निपतन्निभंरारावे: भाहयन्तमिवामरान्‌ । त्रिजगव्गुरुमेत्यारात्‌ सेवध्वभिति सावरम्‌ ॥१५॥ 
मरदान्दोलितोदग्रशासाप्रेस्तटपादपे: । प्रतोषादिव नुत्यन्त॑ विकासिक सुमर्मिते: ॥१६॥ 
तटनि्ंरसम्पात: दात्‌ पाद्यमिवोधतम्‌ । वन्दारों भंव्यवुन्दस्थ विष्बगास्कन्दतों' जिनम्‌ ॥१७॥ 
शिखरोल्लि खिताम्भोवपटलोवूगी णजेवारिभि: । दावभीत्येष सिठ्चन्तं स्वपरयन्तलतावनम्‌ ॥॥१८॥ 
शुचिग्राव'विनिर्माणं: शिलखरे: स्थगिताम्बरे:। गतिप्रसरमकंस्य न्यक्कुर्वाणमिवोच्छिते: ॥१९॥ 
क्वचित्‌ किन्नरसम्भोग्ये: कक्‍्यचित्‌ पन्चगसेवितेः । क्वचिच्च “लचराक़ीर्ड:' वनेराविष्कृतअियम्‌ ॥२०॥। 
क्वचिदिरलनीलांशुसिलितें: स्फटिकोपले:। शशाहइकमण्डलाशडकाम्‌ झातन्वन्त'" नभोजुषाम्‌ ॥२१॥। 
हरिस्मणिप्रभाजाले: भाजालंदव प्रभाइमनाम्‌*'। क्यचिदिन्नधनुलेंखाम्‌ भ्रालिखन्तं नभोइझगणे ॥२२॥ 
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ऋमसे कैलास पबतके समीप जा पहुंची ॥११॥ तदनन्तर चत्रवर्तीनें केलास पर्वंतको समीप 
ही देखकर सेनाओंको वहीं पासमें ठहरा दिया और स्वयं जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके 
लिये प्रस्थान किया ॥ १२॥ जिस प्रकार सौधमं इन्द्रके पीछे पीछे देदीप्यमान मुकुटकों धारण 
करनेवाले अनेक देव जाते हैं उसी प्रकार आगे आगे जाते हुए अतिशय कान्तिमान्‌ महाराज 
भरतके पीछे पीछे देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाले अनेक राजा लोग जा रहें थे ॥१३॥ 
जिसकी कान्ति शरदुऋतुक बादलोंक समान हैँ और इसीलिये जो जिनेन्द्र भगवान्‌क यशके 
समू हक समान जान पड़ता हूँ ऐसे उस कलास पवृतको बहुत शीघ्‌ पाकर महाराज भरत बहुत 
ही प्रसन्न हुए ॥१४॥ जो पड़ते हुए भरनोंक दब्दोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर 
तीनों जगत्‌के गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करो इस प्रकार देव लोगोंको आदरपूर्वक बुला 
ही रहा हो-जिनकी ऊँची ऊंची शाखाओंके अग्रभाग वायुके द्वारा हिल रहें हें और जिनपर 
फूले हुए फूल उनके मन्द हास्यक समान मालूम होते हैं ऐसे अपने किनारेपर के वृक्षोंसे जो ऐसा 
जान पड़ता हूँ मानो सन्तोषसे नृत्य ही कर रहा हो-जो किनारोंपरस भरनोंके पड़नेसे ऐसा 
जान पड़ता है मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की वन्दना करनेके लिये चारों ओरसे आते हुए भव्य जीवों 
के समू हके लिये पेर धोनेके लिये जल देनेको ही उद्यत हुआ हो-जो शिखरोंसे विदीण्ण हुए 
बादलोंक समूहसे गिरते हुए जलसे ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने समीपवर्ती 
लताओंके वनको सींच ही रहा हो-जो स्फटिक मणिक सफेद पत्थरोंसे बने हुए और आकाश 
को घेरनेवाले अपने ऊंचे ऊँचे शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यकी गतिक फैलावको 
रोक ही रहा हो-जिनमें कहीं तो किन्नर जातिक देव संभोग कर रहे हैं, कहीं नागकुमार जाति 
के देव सेवा कर रहे हें और कहीं विद्याधर लोग क्रीड़ा करते हें ऐसे अनेक वनोंसे जिसकी शोभा 
प्रकट हो रही हे-जो कहींपर कुछ कुछ नीलमणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंके 
पत्थरोंसे देवोंको चन्द्रमण्डलकी आशंका उत्पन्न करता रहता हैं । जो कहींपर हरे रंगके मणियों 
की प्रभाके सम हसे और स्फटिक मणियोंकी प्रभाके समूहसे आकाशरूपी आंगनमें इन्द्रधनुष 
की रेखा लिख रहा था। कहींपर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंकी 
किरणोंसे जिसके किनारेका समीपभाग कुछ कुछ लाली लिये हुए सफेद रंगका हो गया है और 











१ कैलासम्‌। २ वन्दनशीलस्य । ३ आगच्छत:। ४ विदारित । ५ उदगत। ६ स्फटिक- 
पाषाण । ७ सम्भोग: द०, अ०, स० । ५८ खेचरा--१०। € खचराणाम्‌ आसमन्‍्तात्‌ क्रीड़ा येषु तानि । 
१० मातन्वानं-द०, ल०, अ०, स०, इ०। ११ पद्यरागाणाम । 
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प्रयक्तिशत्तमं पवे १३३ 


पद्मरागांश भिभिन्‍ने:' स्फटिकोपलरदिसिभि:। आ्रारक्तश्वतवप्रान्त' किलासिनभिव क्वचित्‌ ।॥२३॥। 
क्यचिद्विश्लिष्ट श लेयपटलेबं हुदद॒ णे:' । सूगगेद्रनख रोल्लेखसहेगंण्डोपलेस्ततम्‌ ॥२४।॥ 
क्वचिद्‌ प्‌ हान्तराव्‌ गुडजन्मुगेन्रप्रतिनादिनों: । तटीदंधानमुद्ब द्धमदे: परिहृतागज: ॥२५॥ 
क्यचित्‌ सितोपलोत्सडंग चारिणीरमराहुगना: । विभाणं शरदभून्तर्वतिनीरिष विद्युत: ॥२६॥ 
तमित्यदृभुतया लक्ष्य्या परीतं भूभृतां पतिम्‌। स्वसिवालशधधमालोक्य ध्क्रपाणिरगान्मुदम्‌ ॥२७॥ 
गिररघधस्तल दूराव्‌ वाहनादिपरिच्छदम्‌ । विहाय पादचारेण ययो किल स धर्मघीः ॥२८॥ 
पद्भ्यामारोहतोः्स्यादि नासोत्‌ खेदो मनागपि। हिताथिनां हिं खेदाय नात्मनीनः क्रियाविधि: ॥२६।॥ 
झ्ाररोह स तं होल सुरशिल्पिविनिभितेः | विविकतेमं॑णिसोपानेस्स्वगंस्थेवाधिरोहणेः ॥३०॥ 
ग्रधित्यकास्‌ सोःस्याद्रे: प्रस्थाय बनराजिष्‌ । लस्भितो'5डतिथिसत्कारमिव श्ीतंवेनानिलेः ॥३१॥ 
क्वजिदृत्फू ललमन्दारवणवीथी विहारिणी: । विविक्त*"सुमनोभूषा: सोध्पद्यद्रनदेवता: ॥३२॥ 
फ्वचिद्वनानतसंसुप्तनिजशावा तु शायिनी: । मृगीरपद्यदारब्ध''मुदुरोमन्थमन्थरा: ।।३ ३॥। 

चितन्नि' क॒ुड>चसंसुप्तानू बुहतः शव" पोतकान्‌ । ' पुरीतन्निकरानद्रेरिवापश्यत्स पुड्जितान्‌ ॥ ३४।॥ 
क्यचिद गजमदामोदवासितान्‌ गण्डशलकान्‌ । ददुशे' हरिरारोबाद्‌ उल्लिखब्नसराडकुर: ॥३५॥ 
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इसलिये जो ऐसा जान पड़ता हैँ मानो उसे किलास (कृष्ठ) रोग ही हो गया हो । जिनपर 
कहीं कहीं अनेक धातुओंक टुकड़े टूट-ट्टकर पड़े हे तथा जो सिहोंके नखोंका आघात सहनेवाली 
हैं और इसलिये जो ऐसी जान पड़ती हें मानो उनपर बहुतसा दाद हो गया हो ऐसी अनेक चट्टानों 
से जो व्याप्त हो रहा है । कही कहीपर जिनमे गुफाओक भीतर गरजते हुए सिहोंकी प्रतिध्वनि 
व्याप्त हो रही है और इसीलिय जिन्हें मदोन्मत्त हाथियोंने छोड़ दिया हे ऐसे अनेक किनारोंको 
जो धारण कर रहा हें-और जो कही कहीपर शरदऋतुक बादलोंक भीतर रहनेवाली बिज- 
लियोंके समान स्फटिक मणियोंकी शिलाओंपर चलनेवाली देवांगनाओंको धारण कर रहा हैं 
“इस प्रकार अद्भुत शोभासे सहित उस कलास पर्वतको देखकर चक्रवर्ती भरत बहुत 
ही आनन्दको प्राप्त हुए । और उसका खास कारण यह था कि वह चत्रवर्तीके समान ही अलघ्य 
था और भूभूत अर्थात्‌ पव॑तों (पक्षमं राजाओं) का अधिपति था ॥ १५-२७॥ धर्मंबुद्धिको 
धारण करनेवाले महाराज भरत पव तक नीचे दूरसे ही सवारी आदि परिकरको छोड़कर पेदल 
चलने लगे ॥२८॥ पेदल ही पब॑तपर चढ़ते हुए भरतको थोड़ा भी खेद नही हुआ था सो ठीक 
ही हैं क्योंकि कल्याण चाहनेवाले पुरुषोको आत्माका हित करनेवाली क्रियाओंका करना खेद 
के लिये नहीं होता है ॥२९॥ स्वर्गकी सीढियोंके समान देवरूपी कारीगरोंक द्वारा बनाई 
हुईं पवित्र मणिमयी सीढ़ियोंक द्वारा महाराज भरत उस कलास पव॑तपर चढ़ रहें थे ॥३०॥ 
चढ़ते चढ़तें वे उस पबतक ऊपरकी भूमिपर जा पहुंचे और वहां उन्होंने वनकी पक्तियोंमें वनकी 
शीतल वायूके द्वारा मानो अतिथिसत्कार ही प्राप्त किया था ॥३१॥ वहां उन्होंने कही तो 
फूले हुए मन्दार वनकी गलियोंमे घूमती हुईं तथा फूलोंके पवित्र आभूषण धारण किये हुईं 
बनदेवियोंको देखा ॥३२॥ कही वनक भीतर अपने बच्चोंके साथ लेटी हुईं और धीरे धीरे 
रोमन्थ करती हुईं हरिणियोंको देखा ॥३३॥ कही लतागुहोंमें सोते हुए और एक जगह इकट्ठे 
हुए अजगरके उन बड़े बड़े बच्चोंको देखा जो कि उस पर्वंतकी अंतडियोंके समहके समान जान 
पड़ते थे ॥३४॥ और कहींपर हाथियोंक मदसे सुवासित बड़ी बड़ी काली चट्टानोंको हाथी 

१ मिलिते: । २ पाटलसान्वन्तम्‌ । 'इवेत रक्तस्तु पाटल' इत्यभिधानात्‌ । ३ सिध्मलम्‌ । 'किलासी 

सिध्मल' इत्यभिधानात्‌ । ४ शिवथिलित रूस मसम है । ५ दद्र रोगिसद्श:। दद्रुणों ददुरोगी स्याद्‌' इत्यभिधानात्‌ । 
६ स्फटिकशिलामध्य । ७ आत्महित: । ८ ऊध्वंभूमिष । € प्रापित.। १० विभिन्न | ११ उपक्रान्त । 
१२ निकुज्ज ल०, द०, अ०, प०, ६०, स० । १३ अजगरशिशून्‌ । १४ अन्त्रसमूहान्‌ । १५ दृश्यते सम | 
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किड्चिदन्तरमारुहय पद्यन्नदें: परां श्रियम्‌ । प्राप्तावसरमित्यचे बचने थे पुरोधसा ॥३६॥ 
पद्य देव गिरेरस्य प्रदेशास्यहुविस्मयान्‌ू । रमस्ते त्रिदशा यत्र स्वर्गावासेज्प्यनादराः ॥३७॥ 
पर्याप्ममेतवेदास्थ प्राभव॑ भुवनातिगम्‌ । देवों यदेनमध्यास्ते चराचरग्रुः पुरुः ॥३८॥ 
महाद्विरयमुत्सअगसहगिनी: सरिदष्घमना: । शहवद विभत्ति कामीव गलप्नोलजलांशुकाः ॥३९॥ 
क्रीडाहेतेरहिंखोषपि म्‌गेन्द्रों गरिकन्‍्दरात्‌ । महाहिसयमाकषंरदेध्यॉन्मुझचत्यपारयन्‌' ॥॥४०॥। 
सर्वदवन्द्व सहान्सावन्‌" जनतातापहारिण: | मुनीनिव वनाभोगानेष” धत्तेषधिमेखलम्‌ ॥४१॥ 
हरोश्नसरनि्भिश्नमदद्विरदमस्तकान्‌ । निर्भर: पापभीत्येव तर्जयत्येष सारबे:* ॥४२॥ 
धत्ते सतुचरात्‌' भद्रान्‌ उठ बंशान्‌” स्वयग्रहान्‌। बनद्विपानयं बलों भवानिव महीभूज:? ॥४३॥ 
ध्वनतो घनसंघातात्‌ ! दरभा रभसादसी । द्विदाशश्कयोरपत्य पतन्तो यान्ति शोच्यतास्‌ ॥४४॥ 
कपोलफाषसंरुण्ण' त्वचा मदजलाबिला: । द्विपानां बनसम्भोगं सूचयन्तीह'” शाखिनः ॥४५॥ 
समभकर नखरूपी अंक्रोंसे विदारण करता हुआ सिंह देखा ॥|३५॥ भरत महाराज कुछ 
दूर आगे चढ़कर जग्र पव॑तकी शोभा देखने रंगे तब पुरोहितने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार 
वचन कहे ॥३६॥ है देव, इस पर्वतके अनेक आश्चर्योसे भरे हुए उन प्रदेशोंको देखिये जिन 
पर कि देव छोग भी स्वर्गवासमें अनादर करते हुए क्रीड़ा कर रहे हें ॥३७॥ रामस्त लोकको 
उल्लंघन करनेवाली इस पर्वंतकी महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर-सभीके 
गुरु भगवान्‌ वृषभदेव इसपर विराजमान हैं ॥३८॥ यह महापरव॑त अपनी गोदी अर्थात्‌ नीचले 
सध्यभागमें रहनेवाली और जिनके नीले जलरूपी वस्त्र छूट रहे हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंको 
फामसी पुरुवयकी तरह सदा धारण करता हैं ॥३९॥ यह सिंह अहिसक होनेपर भी केवल कीड़ा 
वो लिग्रे पबतकी गुफामेंसे एक बड़े भारी सर्पको खींच रहा है परन्तु लम्बा होनेसे खींचनेके 
लिये असमर्थ होता हुआ उसे छोड़ भी रहा है ॥४०॥ यह पर्वत अपने तटभागपर ऐसे अनेक 
वनके प्रदेशोंको धारण करता है जो कि ठीक मुनियोंके समान जान पड़ते हें व्योंकि जिस प्रकार 
मुनि सब्र प्रकारके इन्द्र अर्थात्‌ शीत उष्ण आदिकी बाधा सहन करते हैं उसी प्रकार वे बनके 
प्रदेश भी सब प्रकारक इन्द्र अर्थात्‌ पशुपक्षियों आदिके युगल सहन करते हैं,-धारण करते है 
जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हें उसी प्रकार वनके प्रदेश भी सबका कल्याण करते 
हैं और जिस प्रकार मुनि जनसमूहके संताप अर्थात्‌ मानसिक व्यथाको दूर करते हैं उसी प्रकार 
वनके प्ररेंश भी संताप अर्थात्‌ सूर्यके घामसे उत्पन्न हुईं गरमीको दूर करते हैं ॥४१॥ यह 
पर्बत शब्द करते हुए भरनोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होंने अपने नखोंसे मदोन्मत्त हाथियों 
के मस्तक विदारण किये हें ऐसे सिहोंको पापक डरसे तंजना ही कर रहा हो-डाट ही दिखा 
रहा हो ॥४२॥ हें नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात्‌ संवकों सहित, भद्र, उच्च कुलमें 
उत्पन्न हुए और उत्तम शरीरवाले अनेक राजाओंको धारण करते हें-उन्हें अपने आधीन 
रखते हूँ, उसी प्रकार यह पव॑त भी सानुचर अर्थात्‌ शिखरोंपर चलनेवाले, पीठपरकी उच्च 
रीढ़से युक्त ओर उत्तम शरीरवाले भद्र जातिक जंगली हाथियोंको धारण करता है ॥४३॥ 
इधर ये अष्टापद, गरजते हुए मेघोंके समूहको हाथी समककर उनपर उछलते हैं परन्तु फिर 
नीचे गिरकर शोचनीय दशाकों प्राप्त हो रहे है ॥४४॥ कपोलोंके घिसनेसे जिनकी छाल घिस 
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१ अधातुकोईपि । २ समर्थो भूत्वा। ३ प्राणियुगल, पक्षे दुःख । ४ सर्वेहितानूं। ५ गिरिः । 
६ ध्वनिसहिती:। ७ सानुष्‌ चरन्तीति सानुचरास्तान्‌, पक्षे अनुचरे: सहितान्‌। ८ उचन्नतपृष्ठास्थीन्‌, पक्षे 
इक्षवाक्वादिवंशान्‌ । & स्वविग्रहान्‌ ८० । शोभनललाटान्‌ । अवग्रहों ललाट्टं स्याद' इत्यभिधानात्‌ । पक्षे- 
सुष्ठ स्व॒तन्त्रतानिषेधान्‌ । अवग्रह इति ख्यातो वृष्टिरोधे गजालिके । स्वतन्त्रतानिषेधेषपि प्रतिबन्धेध्प्यवग्रह' 
इत्यभिधानात्‌ । १० भूपतीन्‌ । ११ मेघसमूहान्‌ । १२ गण्डस्थलनिधर्षणसंभग्न । १३ आर्द्रो:। १४ गिरौ | 
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शाखामृगा' मुगेद्राणां गजितेरिह तजिता: । पुञ्जीभूता निकुज्जेषु पशय तिष्ठन्ति साध्वसात्‌ ॥४६॥ 
सुनीन्‍्द्रपाठनिर्धवषिरितो रम्यसिदं वनम्‌ । तृणाप्रकवलग्रासिक्रक्ि्गक्लसझकूलम्‌ ॥४७॥ 

इतइवथ हरिणाराति कठोरारवभीषणम्‌ । विमुदतकबलच्छेदप्रपलायितक्‌ऊझज रम्‌ ॥४८॥। 

जरज्जरन्त ऋश्णाग्रक्षतवल्मीकरोधस:' । इतो रम्या वनोहेशा वराहोत्वातपल्थला:/ ॥४९॥ 

म्ग: प्रविष्टवेशन्त वंशस्तम्बोपग गज: । सच्यते हरिणाक्रान्तं बनमेतद भयानकम ॥५०॥॥ 
बनप्रवेशिभिनित्यं नित्य स्थण्डिलश्ञायिभि: । न मच्यतेष्यमद्रील्रों मगगेर्म॑निगणेरपि ॥॥५१॥ 

इति प्रशान्तो रोप्रश्च सदेवायं धराधरः। सप्निधानाज्जिनेन्द्रस्थ शान्त एवाधुना पुनः ॥५२॥ 
गजः पदय मुगेन्गराणां संवासमिह॑ कानने। नखरक्षतमार्गेष स्वेरमास्पृुशतामिमान्‌ ॥५३॥ 
'"चारणाध्युषितानेते गु हो'त्सडगानशझिकताः। विशन्त्यनुगताः शाबेः पाकसत्त्ये:/ सम मुगा:* ॥५४॥ 
अ्रहो) परममाश्चय तिरइचामपि यद्गणे:। श्रनुयात॑* मुनीन्‍्द्राणाम्‌ श्रश्ञातभयसम्पदाम्‌ ॥५५॥ 
सो5यमष्टापदेजुष्टो* प्‌ ग॑रन्‍्वर्थंनामभि:'* । पुनरष्टापदस्यातिं पुरेति'” त्वदुपक्रमम ॥५६॥ 
स्फुरन्‍्मणितटोपान्त॑ तारकाचक्रमापतत्‌' ' । न याति व्यक्तिमस्याद्रेस्तद्रोचिइछुप्तमण्डलम ॥५७॥ 
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गई है और जो मदरूपी जलसे मलिन हो रहे हें ऐसे इस वनक वक्ष हाथियोंकी वनक्रीडाको 
साफ साफ सूचित कर रहें हूं ॥४५॥ इधर देखिये, सिहोकी ग्जनासे डरे हुए ये बन्दर भयरों 
इकटठे होकर लतामण्डपोंमें बठे हुए हे ॥४६॥ यह वन इधर तो बड़े बड़े मुनियोके पाठ करने 
के शब्दोंसे रमणीय हो रहा है और इधर तृणोंके अग्रभागका ग्रास खानेवाले हरिणों 
के समहसे व्याप्त हो रहा हैं ॥४७॥ इधर सिहोंके कठोर शब्दोसे भयकर हो रहा है और 
इधर खाना-पीना छोड़कर हाथियोंके समूह भाग रहे हे ॥४८॥ इधर, जिनमे वृद्ध जगली 
भेसाओंने सीगोंकी नोकसे बामियोंक किनारे खोद दिये हे और सूअरोने छोट छोटे तालाव 
खोद डाले हे ऐसे ये सुन्दर सुन्दर बनके प्रदेश हे ॥४९॥ छोटे छोटे तालाबोमे घुसे हुए हरिणो 
और बॉसकी भाड़ियोके समीप छिपकर खड़े हुए हाथियोंसे साफ साफ सूचित होता है कि 
इस भयकर वनपर अभी अभी सिहने आक्रमण किया हैँ ॥५०॥ सदा वनमें प्रवेश करनेवाले 
और सदा जमीनपर सोनेवाले हरिण और मुनियोंक समूह इस वनको कभी नही छोड़ते हे ॥५१॥ 
इस प्रकार यह पर्वत सदा शान्त और भयकर रहता हैँ परन्तु इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके सन्नि- 
धानसे शान्त ही है ॥५२॥ इधर, इस वनमे सिहोंका हाथियोंके साथ सहवास देखिये, ये सिंह 
अपने नखोंसे किये हुए हाथियोंक घावोका इच्छानुसार स्पर्श कर रहे हैँ ॥५३॥ जिनके पीछे 
पीछे बच्चे चल रहे हे ऐसे हरिण, सिह, व्याघु आदि दुष्ट जीवोके साथ साथ चारण-मनियोंसे 
अधिष्टठित गुफाओमे निर्भय होकर प्रवेश करते हैं ॥५४॥ अहा, बड़ा आइचयें हू कि पशुओं 
के समूह भी, जिन्हे वनके भय और शोभाका क्‌छ भी पता नही हूँ ऐसे मुनियोक॑ पीछे पीछे 
फिर रहें हें ॥५५॥ सार्थक नामको धारण करनेवाले अप्टापद नामक जीवोसे सेवित हुआ 
यह पंत आपके चढ़नेके बाद अष्टापद नामको प्राप्त होगा ॥५६॥ जिसपर अनेक मणि देदी- 
प्यमान हो रहे हें ऐसे इस पर्वतके किनारेके समीप आता हुआ नक्षत्रोंका समूह उन मणियोंकी 
किरणोंसे अपना मण्डल तिरोहित हो जानेसे प्रकटताको प्राप्त नही हो रहा है। भावार्थ- 





१ मर्कटा:। २ सिह । ३ वृद्धमहिंष । ४ वामलूरतटा. । वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीक पुन्नपूसकम' 
इत्यभिधानात्‌ । ५ अल्पसरोवरा:। ६ पल्वले. | वेशन्त पल्वलञ्चाल्पसर' इत्यभिधानातू । ७ वे णुपुञ्ज- 
संमीपगै: । ८ सहवासम्‌ । £ नखर रक्षतकीण्णंपंक्तिषु । १० चारणमुनिभिराश्रितान। ११ गृहामध्यान । 
१२ सिहशार्दूलादिक्र्‌रमृगं:। १३ हरिणादयः । १४ अनुगतम्‌ । १५ सेवित.। १६ सार्थाउभिधाने' । 
१७ भविष्यत्काल आगमिष्यति । १८ त्वया प्रथमोपक्रमं यथा भवति तथा। १६ आगच्छत्‌ । 


१३८ महंपुराणमे 
ज्वलत्योषधिजालेषपि निधि नाभ्येति किन्नरः। तसोविशहकयाओस्यादें: इन्द्रमीलमयोस्तटीः ॥५०८॥ 
हरिन्मणितटोत्सपंन्मयूखानत्र भूधरे। तृणाझ्क्रधियोपेत्य. मुगा यान्ति विलक्ष्यताम्‌! ॥५६॥ 
सरोजराग रत्नांशच्छरिता' घनराजय: । तताः सब्ध्यातपेनेव “पुष्णन्तीह परां अ्रियम्‌ ॥६०॥॥ 
सूर्या शुभिः परामृष्टा: सूथंकान्ता ज्वलन्त्यमी । प्रायस्तेजस्विसंपर्कंस्तेज: पृष्णाति ताबुबम्‌ ॥६१॥ 
इहेन्युक रसंस्पर्थात्मक्ष रन्‍तो ःप्यनुक्षपम्‌/ । चन्त्रकास्ता न होयसते' विचित्रा पुदंगलस्थिति: ॥६२॥ 
सुराणामभिगम्यत्वात्‌ सिहासनपरिग्रहात्‌ । महत्त्वादचलत्थाक््ण् गिरिरेष जिनायते ॥६३॥। 
शुद्धस्फटिकसडकादनिसंलोदार विग्रह: । शुद्धात्सेव. शिवायास्तु_ तवायमचलाधिप: ।।६४।॥ 
इति शंसति” तस्यद्रेः परां शोभां पुरोधसि । शंसादभूत' इवाननद परं प्राप परन्तपः" ॥६५॥। 
फिड्चिच्चान्तरमुल्लडघ्य प्रसन्नेनानतरात्मना । प्रत्यासन्नजिनास्थानं विदासास विदांवर: ॥६६।॥ 
निपतत्पुष्पवर्षण. दुस्दुभीनां च् निःस्वने:। विदास्थभूव' लोकेशाम्‌ अ्रभ्यासकृतसन्निषिम्‌*' ॥६७॥ 
किनारेके समीप संचार करते हुए नक्षत्रोंके समूहपर मणियोंकी कान्ति पड़ रही है जिससे वे 
मणियोंक समान ही जान पड़ते हें, पृथक्‌ रूपसे दिखाई नहीं देते हें ॥५७॥ यद्यपि यहाँ रात्रि 
के समय औषधियोंका समूह प्रकाशमान रहता हैँ तथापि किन्नर जातिके देव अंधकारकी आशंका 
से इन्द्रनील मणियोंके बने हुए इस पर्वतक किनारोंके सन्मुख नहीं जाते हें ॥५८॥ इस पव॑त 
पर हरित मणिग्रोंके बनें हुए किनारोंकी फंलती हुई किरणोंको हरी घासके अंकुर समभकर 
हरिण आते हें परन्तु घास न मिलनेसे बहुत ही आश्चर्य और लज्जाको प्राप्त होते हैँ ॥५९॥। 
इधर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसी व्याप्त हुईं वनकी पंक्तियाँ ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण कर 
रही हैं मानो उनपर संध्याकालकी लाल लाल धूप ही फैल रही हो ॥६०॥ ये सूर्यकान्त मणि 
सूर्यकी किरणोंका स्पश पाकर जल रही हें सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थका संबंध 
तेजस्वी पदार्थके तेजकों पुष्ट कर देता हैं ॥६१॥ इस पर्व॑तपर चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श 
होनेपर चन्द्रकान्त मणियोंसे यद्यपि प्रत्येक रात्रिको पानी झरता है तथापि ये कुछ भी कम 
नहीं होते सो ठीक ही हूँ क्योंकि पुदूगलका स्वभाव बड़ा ही विचित्र है ॥६२॥ अथवा यह पव॑त 
ठीक जिनेन्द्रदेवक समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवक समीप देव आते 
हें उसी प्रकार इस पवतपर भी देव आते हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवने सिहासन स्वीकार किया 
है उसी प्रकार इस प्वेतने भी सिहासन अर्थात्‌ सिहक आसनोंको स्वीकार किया हँ-इसपर 
जहाँ-तहाँ सिंह कं हुए हें अथवा सिंह और असन वृक्ष स्वीकार किये हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव 
महान्‌ अर्थात्‌ उत्कृष्ट हें उसी प्रकार यह पर्वत भी महान्‌ अर्थात्‌ ऊँचा हे और जिनेन्द्रदेव जिस 
प्रकार अचल अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें स्थिर हें उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात्‌ स्थिर है 
॥६३॥ हें देव, जिसका उदार शरीर शुद्ध स्फटिकर्क समान निमंल हूँ ऐसा यह पर्वंतराज 
कलास शुद्धात्माकी तरह आपका कल्याण करनेवाला हो ॥६४॥ इस प्रकार जब पुरोहितने 
उस पवतकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब शरत्रुओंको संतप्त करनेवाले महाराज भरत 
इस प्रकार परम आनन्दको प्राप्त हुए मानो सुखरूप ही हो गये हों ॥६५॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
भरत चत्रवर्ती प्रसन्न चित्तसे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हें वहाँ समीप ही जिनन्द्रदेवका समवसरण 
जान पड़ा ॥६६॥ ऊपरसे पड़ती हुईं पुष्पवृष्टिसे और दुन्दुभि बाजोंक शब्दोंसे उन्होंने जान 





१ विस्मयताम्‌ । २ पद्मराग । हे मिश्चिता:। ४ वद्धयन्ति । ५ रात्रौ रात्रौ । ६ न कृशा भवन्ति । 
७ हरिविष्टरस्वीकारात्‌ , पक्ष सिहानामशनवृक्षाणाञ्च स्वीकारात्‌ । ८ स्तुति कुृर्वंति सति । € सूखायत्त: । 
१० परं शत्रं तापयतीति परन्तपर्चक्री । ११ जानाति सम । १२ समीपविहितस्थितिम्‌ । 


अ्रयस्रिशततमं पर्व १३७ 


सन्दारक्‌ सुमोदगन्धिः भ्रानवोलितलतावन: । पवनस्तमभीयाय' प्रत्युश्यन्चिव पावनः ॥६८॥ 
सुमनो वृष्टिरापप्तद्‌ श्राप्रितनभोझगणा । विरजोकृतभूलोकं: सम॑ शौतरपां. कण; ॥६९॥ 
शुभ्रुवे ध्वनिरासन्द्रो दुस्दुभोनां नभोड्डगण्ण | श्रुतः केकिभिरुवग्रीबे: घनस्तनितशडझकिभिः ॥७०॥। 
गुल्फदध्न प्रसूनोधसम्मदंमुदुना पथा/। तमदव्रिशेषमश्रान्त:' प्रययौ स नृपाग्रणी: ॥७१॥॥ 
ततो5घिय्हय त॑ दोलम्‌ श्रपश्यत्‌ सोइस्य मूर्षनि । प्रागुक्तवर्णनोपेत॑ ज॑ंनमास्थानमण्डलम्‌ ।।७२॥ 
समेत्या बसर।वेक्षा स्तिष्ठन्त्य स्मिन्‌ स्रास्रा:। इति तज्ुज्ञनिरक्तं तत्सरणं समवादिकम्‌*? ॥७३॥ 
ग्रालण्डलथनुलेंबाम्‌ भ्रखण्डवरिमग्डलास्‌ । जनयन्त॑ निजोशोते: धूलीसालमयासदत्‌!' ॥७४॥ 
हेमस्तम्भाग्रविन्यस्तरत्नतोरणभासू रम्‌ । धुलीसालमतीत्यासा मानस्तम्भभपृजयत्‌ ॥॥७५॥ 
मानस्तस्भस्थ पयन्ते! सरती: ससरोर्हा:। जेनीरिब श्रुतीः स्वच्छुशीत*लापो बदश सः ॥७६॥। 
घूलीसालपरिक्षेपस्पान्तर्भागं समन्तत:ः । वीथ्यन्तरेष सो5पद्यद्‌ वेवावासोचिता भुवः ॥७७॥। 
अतीत्य परतः किड्चिद्‌ ददशं जलखातिकाम्‌ । सुप्रसन्नामगाधां च॑ मनोव[ृत्ति सतामसिव ॥७८।॥ 
वलल्‍लीवनं ततोथ्ाक्षीश्नानापुष्पलताततम्‌ । पृष्पासवरसामत्तभूमद्भूमरसडक्लम्‌ ॥७६॥ 


--स०---न+न+क«क-न 


लिया था कि त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेव समीप ही विराजमान है ॥६७॥। मन्दार वृक्षोंके फूलो 
से सुगन्धित और लताओंक वनको कम्पित करनेवाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था 
मानो उनकी अगवानी ही कर रहा हो ॥६८॥ जिन्होने पृथिवीको धूलि रहित कर दिया है 
ऐसी जलकी शीतल बूदोंके साथ साथ आकाशरूपी ऑगनको भरती हुईं फूलोकी वर्षा पड 
रही थी ॥६९॥ जिन्हें मेघोंकी गजना समभनेवाल मयूर, अपनी गर्दन ऊँची कर सुन रहे हे 
ऐसे आकाशरूपी ऑगनमे होनेवाले दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्द भी महाराज भरतने सुने 
थे ॥७०॥ राजाओंमे श्रेष्ठ महाराज भरत, पेरकी गॉठों तक ऊँचे फैले हुए फूलोके संमर्देसे 
जो अत्यन्त कोमल हो गया है ऐसे मार्गके द्वारा बिना किसी परिश्रमके बाकी बचे हुए उस पर्वत 
पर चढ़ गये थे ॥७१॥ तदनन्तर उस पर्वतपर चढकर भरतने उसके मस्तकपर पहले कही 
हुईं रचनासे सहित जिनन्‍्द्रदेवका समवसरणमण्डल देखा ।७२॥ इसमे समस्त सुर और 
असुर आकर दिव्य ध्वनिके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बठते हे इसलिये जानकार गणधरादि 
देवोंने इसका समवसरण ऐसा सार्थक नाम कहा है ॥७३॥ 

अथानन्तर-महाराज भरत, जो अपने प्रकाशसे अखण्ड मण्डलवाले इन्द्रधनुषकी रेखा 
को प्रकट कर रहा है ऐसे धूलिसालके समीप जा पहुँचे ॥७४॥ सुवर्णके खंभोंके अग्रभागपर 
लगे हुए रत्नोंके तोरणोसे जो अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा है ऐसे धूलिसालको उल्लधन कर उन्होंने 
मानस्तम्भकी पूजा की ॥७५॥ जिनमे स्वच्छ और गीतलरू जल भरा हुआ हे और कमल 
फूल रहे हे ऐसी जिनेन्द्र भगवान्‌की वाणीके समान मानस्तम्भके चारो ओरकी बावडियाँ भी 
महाराज भरतने देखी ॥७६।॥ धूलिसालकी परिधिक्रे भीतर चारों ओरसे गलियोंके बीच 
बीचमें उन्होंने देवोंके निवास करने योग्य पुथिवी भी देखी ॥७७॥ कुछ और आगे चलकर 
उन्होंने जलसे भरी हुईं परिखा देखी | वह परिखा सज्जन पुरुषोंके चित्तकी वृत्तिके समान 
स्वच्छ और गम्भीर थी ॥७८॥ तदनन्तर जो अनेक प्रकारके फूलोंकी लताओंसे व्याप्त हो 
रहा है और जो फूलोंके आसवरूपी रससे मत्त होकर फिरते हुए भूमरोंसे व्याप्त है ऐसा लता- 
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१ अभिमुख जगाम । २ जलानाम्‌ | ३ भरतेन श्रूयते सम । ४ घुण्टिकप्रमाण । तद्‌ ग्रन्थी घृ ण्टिके 
गुल्फो' इत्यभिधानात। ५ मार्गेग । ६ श्रमरहित” । ७ कलासस्य । ८ समागत्य। ६ प्रभोरवसरमालोक- 
यन्त: । १० समवसरणम्‌ 4 ११ आगमत्‌ । १२ पर्यन्तसरसी ल० । १३ शीत्यजला', पक्ष शान्तिजला. । 
१४ देवप्रासादभूमी. । 


१रै८ मंद्रापुराणम्‌ 


ततः किड्चित्पुरो गच्छन्‌ सालमाद्य व्यलोकयत्‌ । निषधाद्रितटस्पधिवपुषं रत्नभाजषम्‌ ॥८०॥ 
सुरदोवारिकारक्ष्यतत्प्तोलीतलाश्ितान्‌ । सोधपद्यन्मझगलब्रव्यभेदांस्तत्राष्टधा स्थितान्‌ ॥६१॥ 
ततो$स्त: प्रविश्वन्वीक्ष्य द्वितयं नाट्यशालयो: | प्रीति प्राप परां चक्री दाऋ्रस्त्रोवतंनोचितम्‌ ॥८२॥ 
स धृपघटयोपूरसं तत्र वोध्यभयान्तयो: । सुगन्‍्धीन्धनसन्दोहोद्गन्धिधूपं. व्यलोकयत्‌ ॥८३॥ 
कक्षान्तर द्वितीयेबस्मिन्नलो वनचतुष्टयम्‌। निदध्यो' विगलत्पुष्पे: कृतार्धसभिव शाखिभिः ॥८४॥ 
प्रफूल्ल वनमाशोक॑ साप्तप्ण क्ष चाम्पकम्‌। श्राम्न डित॑ बन प्रेन्‍्य सोध्भूदास्न डितोत्सव: ॥८५॥ 
तत्र चेत्यव्रमांस्तुअगान जिनबिम्बेरधिष्ठितान्‌ । पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ पूजितान्नसुरेशिनाम्‌ ॥८६॥ 
तत्र किन्नरनारीणां गीतरामख्रम्‌च्छेन: । लेभ परां धृति चक्री गायन्तीनां जिनोत्सवम्‌ ॥८७॥ 
सुगन्धिपवनामोदनि:श्वासा कुसमस्सिता। वनश्री: कोकिलालापे: सड्जजल्पब चक्रिणा ॥८८॥ 
भुशगीसडगीतसम्म्‌च्छेत*॒ कोकिलानकनिस्स्वने: । श्रनहुगविजयं जिष्णोवंनानीवोदघोषयन्‌ ॥८६॥ 
त्रिजगज्जनताजस्रप्रवेशरभसोत्यितम्‌ । तत्राशुणोन्महाघोषमपा॑ घोषमिवोदधे: ॥६०॥ 
वनवेदीमथापह्यद्‌ वनरुद्धावनें: परम्‌ 4 वनराजोविलासिन्याः कुझचीसिव कणन्मणिम्‌ ॥६१॥ 
तद्गोपुरावनि क्रान्टवा ध्वजरुद्धार्वान सुरानट। आाजुहू'घुसिवाउपद्यन्मरुद्धूतेध्वंजांशुकः ॥६२॥ 


वन देखा ॥७९॥ वहाँसे कुछ आगे जाकर उन्होंने पहला कोट देखा जो कि निषध पव॑ तक 

किना रेके साथ स्पर्धा कर रहा था और रत्नोंकी दीप्तिसे सुशोभित था ॥८०॥ देवरूप द्वारपाल 
जिसकी रक्षा कर रहे हे ऐसे गोपुरद्वारक समीप रखे हुए आठ मद्भुलद्गव्य भी उन्होंने देखे 
॥८१॥ तदनन्तर भीतर प्रवेश करते हुए चत्रवर्ती भरत इन्द्राणीक नृत्य करनेके योग्य दोनों 
ओरकी दो नाटबशालाओंको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए ॥८२॥ वहाँसे कुछ आगे चलकर 
मार्गके दोनों ओर बगलमें रखे हुए तथा सुगन्धित ईं धनक समूहक द्वारा जिनसे अत्यन्त सुग- 
न्धित धूम निकल रहा हे ऐसे दो धूपघट देखे ।८३॥ इस दूसरी कक्षामें उन्होंने चार वन भी 
देखे जो कि भड़ते हुए फूलोंवाले व॒क्षोंसे अध देते हुएके समान जान पड़ते थे ॥८४॥ फूले 
हुए अशोक व॒क्षोंका वन, सप्तपर्ण वृक्षोंका वन, चम्पक वृक्षोंका वन और आमोंका सुन्दर वन 
देखकर भरत महाराजका आनन्द भी दूना हो गया था ॥८५॥ श्रीमान्‌ भरतने उन वनोंमें 
जिनप्रतिमाओंसे अधिष्ठित और इन्द्र नरेन्द्र आदिक द्वारा पूजित बहुत ऊँचे चेत्यव॒क्षोंकी 
भी पूजा की ॥८६॥ उन्हीं बनोंमें किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्‌का उत्सव गा रही थीं, 
उनके गंभीर तानवाले गीतोंसे चक्रवर्ती भरतने परम संतोष प्राप्त किया था ॥८७॥ सुगन्धित 
पवन ही जिसका सुगन्धिपूर्ण निःःवास है और फूल ही जिसका मंद हास्य है ऐसी वह वनकी 
लक्ष्मी कोयलोंक मधुर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो चत्रवर्तीके साथ वार्तालाप ही कर 
रही हो ॥८८॥ भूमरियोंक संगीतसे मिले हुए कोकिलारूपी नगाड़ोंके शब्दोंसे वे वन ऐसे 
जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानने जो कामदेवको जीत लिया हैँ उसीकी घोषणा कर रहे 
हों ॥८९॥ वहाँपर तीनों लोकोंके जनसमूहक निरन्तर प्रवेश करनेकी उतावलीसे जो समुद्र 
के जलकी गर्जनाके समान बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था उसे भी भरत महाराजने सुना 
था ॥९०॥ तदनन्तर उन बनोंसे रुकी हुईं पृथिवीके आगे उन्होंने वनपंक्तिरूपी विलासिनी 
सत्रीकी मणिमयी मेंखलाक समान मणियोंसे जड़ी हुईं वनकी वेदी देखी ॥९१॥ बनवेदीके 
मुख्य द्वारकी भूमिको उल्लंघन कर चत्रवर्ती भरतने ध्वजाओंसे रुकी हुईं पृथिवी देखी, वह 
पृथिवी उस समय ऐसी मालूम हो रही थी मानो वायुसे हिलते हुए ध्वजाओं कक बस्त्रोंके द्वारा 


किन नमन भी ता। आपात 








१ ददर्श । २ प्रफुल्लवन- ल० । ३ आम्र ड़ितवनं ल० । आमूमिति स्तुतम्‌ । ४ द्वित्रिगुणितोत्सव: । 
५ जल्पति सम । ६ संमिश्रीभवत्‌ । ७ स्फुर्धत्नाम्‌। ८सुराट ल०, द० । & आहवातुमिच्छम्‌ । 


त्रयस्रिशत्तमं पर्य १३६ 


सावनिः: 'सावनीवोबचबद्‌ ध्वजमालातताम्बरा । सचक्रा सगजा रेंज जिनराजजयोजिता ॥६३॥ 
केतवों हरिवस्त्राब्जवहिणेभगरुत्मनाम्‌। ख्रगुक्षहंसचक्राणां दशधोक्‍ता जिनेशिनः ॥६४।॥ 
तानेकद:' शत चाष्ठों ध्वजान्‌ प्रतिदिज्ञ स्थितानू। वरीवश्यन्न गाच्चक्रो स तब्रुद्धावनें: परम्‌ ॥६५॥ 
द्वितीयमार्जुन॑ साल॑ सगोपुरचतुष्टयम्‌ । त़्यतीत्य परतो5पद्यन्नाट्यशालादिपूर्वंबत्‌* ॥६६॥ 

तत्र पदयन्सुरस्त्रीणां तृ त्यं गीत॑ निशामयन्‌* । धूपामोदं चर सज्जिघुन्‌ सुप्रीताक्षो 5भवरव्‌ विभुः ॥६७॥॥ 
कक्षान्तर. ततस्तस्मिन्‌ कल्पव॒क्षवनावलिस्‌ । स्नग्वस्त्राभरणादीष्टफलदां स निरूपयन्‌* ॥६८॥ 
सिद्धार्थ पादपांस्तत्र सिद्धबिम्बे रधिष्ठितान्‌ । परीत्य प्रणमन्‌ प्रार्चोद्‌ श्रचिताझ्ाकिनायके:ः ॥६६॥ 
वनवेदीं ततोउतीत्य चतुर्गोपुरमण्डनाम्‌ । प्रससावरुद्धामवनीं स्तृपांकच प्रभ्रेक्षत ॥१००॥ 

प्रासादा विविधास्तत्र स्रावासाय कल्पिता:। त्रिचतुष्पठ्चभ््‌म्याद्याः ''नानाच्छन्देरलझकताः ॥१०१॥ 
स्तृपाइच रत्ननिर्माणा: सान्‍न्तरा रत्नतोरणः। समनन्‍्ताज्जिनबिस्बस्ते निचिताहगाइचकाशिरे ॥१०२॥ 
तां पर्यन्नचेयंस्तांदच तांइच तांइच स कौतंयन्‌ । तां च कक्षां व्यतीयाय'' विस्मयं परमोयिवान्‌ ॥१०३॥ 











उन्हें बला ही रही हो ॥९२॥ वह ध्वजाभूमि यज्ञभूमिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि 
जिस प्रकार यज्ञभूमिका आकाश अनेक फहराती हुईं ध्वजाओंके समूहसे व्याप्त होता हैं उसी 
प्रकार उस ध्वजाभूमिका आकाश भी अनेक फहराती हुईं ध्वजाओंक समूहसे व्याप्त हो रहा 
था, जिस प्रकार यज्ञभूमि धमंचक्र तथा हाथी आदिके मांगलिक चिह्नोंसे सहित होती हैँ उसी 
प्रकार वह ध्वजाभूमि भी चक्र और हाथीक चित्नोंसे सहित थी, तथा जिस प्रकार यज्ञभूमि 
जिनेन्द्रदेवक जय अर्थात्‌ जयजयकार शब्दोंसे व्याप्त होती हूँ उसी प्रकार वह घ्वजाभूमि भी 
जिनेन्द्रदेवके जयजयकार दाब्दोंसे व्याप्त थी अथवा कमंरूपी शत्रुओंको जीत लेनेसे प्रकट 
हुईं थी ॥९३॥ जिनराजकी वे ध्वजाएं सिह, वस्त्र, कमल, मयूर, हाथी, गरुड़, माला, बेल, 
हंस और चक्र इन चिह्तनोंक भेद दश प्रकारकी थी ॥॥९४॥ वे ध्वजाएँ प्रत्येक दिशामें एक- 
एक प्रकारकी एक सौ आठ स्थित थी, उन सबकी पूजा करते हुए चत्रवर्ती महाराज 
उस ध्वजाभूमिसे आगे गये ॥९५॥ आगे चलकर उन्होंने चार गोपुर दरवाजों सहित चांदीका 
बना हुआ दूसरा कोट देखा और उसे उल्लंघन कर उसके आगे पहिलेके समान ही नाट्यशाला 
आदि देखीं ॥९६॥ वहां देवाड्रनाओंक नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और धूपकी 
सुगन्‍्ध सूघते हुए महाराज भरतकी इन्द्रियां बहुत ही सतुष्ट हुईं थी ॥९७॥ आगे चलकर 
उन्होंने उसी कक्षाके मध्यमें माला, वस्त्र और आभूषण आदि अभीष्ट फल देनेवाली कल्प 
वृक्षोंके वनकी भूमि देखी ॥९८॥ उसी वनभूमिमें उन्होंने सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे अधिष्ठित 
और इन्द्रोंके द्वारा पूजित सिद्धार्थ वुक्षोंकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा 
की ॥९९॥ तदनन्तर चार गोपुर दरवाजोंसे सुशोभित वनकी वेदीको उल्लंघन कर चत्रवर्ती 
ने अनेक महलोंसे भरी हुई पृथिवी और स्तूप देखे ॥ १००॥ वहां देवोंके रहनेके लिये जो महल 
बने हुए थे वे तीन खण्ड, चार खण्ड, पांच खण्ड आदि अनेक प्रकारक थे तथा नाना प्रकारके 
उपकरणोंसे सजे हुए थे ॥१०१॥ जिनके बीच बीचमें रत्नोंके तोरण लगे हुए हे और जिनपर 
चारों ओरसे जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाएँ विराजमान हे ऐसे वे रत्नमयी स्तृप भी बहुत अधिक सुझो- 
भित हो रहे थे ॥१०२॥ उन स्तूपोंको देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए और उन्हीका वर्णन 
करते हुए जिन्हें परम आदचयें प्राप्त हो रहा है ऐसे भरतने क्रम-क्रमसे उस कक्षाको उल्लंघन 


१ यज्ञसम्बन्धिनीव । सवनः यज्ञ:। २ मालावृषभ | ३ एकंकस्मिन्‌ (दिशि) । ४ पूजयन्‌ । 
५ प्रथमसालोक्तवत्‌ । ६ शृण्वन्‌ । ७ आधाणयन्‌। ५ प्रीतेन्द्रिय: । & वनावनिम्‌ ल०, प०। १० पद्यन्‌ । 
११ स्वस्तिक-स्वेतोभद्रनन्दावतंरुचकवद्धमानादिरचनाविशेष: । १२ व्यतीतवान्‌ । 


छ० महापुराणम्‌ 


नभःस्फटिकनिर्माणं प्राकारवलय' ततः। 'प्रत्यासत्तेजिनस्पेव लब्धशरद्धि ददशें सः ॥१०४॥ 

तत्र कल्पोपम देंब:' महादोवारपालके: । सावरं सोध्भ्यनुज्ञातः प्रविवेश सभां विभोः ॥१०५॥ 
समन्‍ताद्योजनायाम विष्कम्भपरिमण्डलम्‌ । श्रीमण्डपं जगद्विध्वम्‌ श्रपदयसन्सान्तमात्मनि ॥१०६।॥ 
तत्रापश्यन्मुनी निद्धबोधान्देवीशचकल्पजा: । सापिका नृपकास्ताइच ज्योतिवेन्योरगाभरी: ॥१०७॥ 
भावनव्यन्तरज्योतिः कल्पेद्धान्पाथिवान्मुगान्‌ । भगवतपादसंप्रेक्षाप्रीतिप्रोत्फ्ल्ललोचनान्‌ ॥१०४८॥ 
गणानिति क्रमात्‌ पश्यन्परीयाय परन्तयः । त्रिमेखलस्य पीठस्य प्रथमां मेखलां श्रितः ॥१०६९॥ 
तत्रानर्च मुदा चक्री धर्मचक्रचतुष्टयम्‌। यक्षेल्रेविधुतं सूर्थ्ना ब्रध्नविम्वानुकारि यत्‌ ॥११०॥ 
वितीयमेखलायां च 'प्रार्यदष्टो महाध्वजान्‌। चक्नेभोक्षाब्जप्ञठ्चास्यसतरग्वस्त्रगरुडाइकितान्‌ ॥१११॥ 
मेखलायां तुतीयस्पाम्‌ श्रय॑क्षिष्ट जगद्गुरम्‌ । वृषभं स कृती यस्‍्यां श्रोमद्गन्धक्टीस्थिता ॥११२॥ 
तद्गर्भे रत्नसन्दभंरुचिरे हरिविष्टर। सेरुशझूग इवोत्तहझगे सुनिविष्टं महातनम्‌ ॥११३॥ 
छत्रत्रयक्ृतच्छायमप्यच्छायमधच्छिदम्‌ । स्वतेजोमण्डलाकरान्तनुसुरासुरमण्डलम्‌' ॥११४॥ 
प्रशोकशाखिचिह्लेन व्यअजयन्तमसिवारजसा । स्वपादाश्रयिणां श्लोकनिरासे' शक्तिमात्मनः ॥११४५॥ 
चलत्प्रकीर्णकाकी एंपयन्त॑ कान्तविग्रहम्‌ । रुक्माद्विमिव वप्रान्त'पतप्निरंरसझकलम्‌ ॥११६॥। 
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कया ॥१०३॥ आगे चलकर उन्होंने आकाशस्फटिकका बना हुआ तीसरा कोट देखा । वह 
गेट ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्रदेवकी समीपताक कारण उसे शुद्धि ही प्राप्त हो गईं 
री ॥१०४॥ वहां महाद्वारपालक रूपमें खड़े हुए कल्पवासी देवोंसे आदरसहित आज्ञा लेकर 
परत महाराजने भगवान्‌की सभामें प्रवेश किया ॥१०५॥ वहां उन्होंने चारों ओरसे एक 
)्रेजन लम्बा, चौड़ा, गोल और अपने भीतर समस्त जगत्‌को स्थान देनेवाला श्रीमण्डप 
खा ॥१०६॥ उसी श्रीमण्डपर्क मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्र भगवानक चरणोंक दर्शन करने 
उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहें हैं ऐसे ऋमसे बैठे हुए उज्ज्वल ज्ञानके धारी 
पुनि, कल्पवासिनी देवियां, आयिकाओंसे सहित रानी आदि स्त्रियां, ज्योतिषी, व्यन्तर और 
प्रवनवासी देवोंकी देवियां, भवनवासी, <्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव, राजा आदि 
पनुष्य और मृग आदि पशु ऐसे बारह संघ देखे तथा इन्हींको देखते हुए महाराज भरतने तीन 
कटनीदार पीठको प्रथम कटनीका आश्रय लेकर उसकी प्रदक्षिणा दी ॥|१०७-१०९॥ उस 
प्रथम कटनीपर चत्रवर्तीने, जिन्हें यक्षोंके इन्द्रोंने अपने मस्तकपर धारण कर रखा हैं और 
जो स॒र्यके बिम्बका अनुकरण कर रहे हें ऐसे चारों दिशाओंक चार धमंचक्तोंकी प्रसन्नताके साथ 
7जा की ॥११०॥ दूसरी कटनीपर उन्होंने चक्र, हाथी, बेल, कमर, सिह, माला, वस्त्र और 
एरुड़क चिह्नोंसे चिह्तित आठ महाध्वजाओंकी पूजा की ॥१११॥ तदनन्तर विद्वान चत्रवर्ती 
ने, जिसपर शोभाथुक्त गन्धकूटी स्थित थी ऐसी तीसरी कटनीपर जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेव 
को देखा ॥ ११२॥ उस गन्धकूटीके भीतर जो रत्नोंकी बनावटसे बहुत ही सुन्दर और मेरु 
पर्वेतकी शिखरके समान ऊंचे सिहासनपर बंठे हुए थे, जिनका शरीर बड़ा-जिनपर तीन 
छत्र छाया कर रहें थे परन्तु जो स्वयं छायारहित थे, पापोंको नष्ट करनेवाले थे, जिन्होंने . 
अपने प्रभामण्डलसे मनुष्य, देव और धरण-न्द्र सभीके समूहको व्याप्त कर लिया था-जो अशोक 
वृक्षक चिह्नसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले जीवोंका शोक दूर 
करनेक लिये अपनी शक्ति ही प्रकट कर रहे हों-जिनके समीपका भाग चारों ओरसे ढुलते 
हुए चामरोंसे व्याप्त हो रहा था, जो सुन्दर शरीरके धारक थे और इसीलिये जो उस सुमेरु 


१ सामीप्यात्‌। २ कल्पजै:। ३ दिव्यै:। ४ अपूजयत्‌। ४५ समूहम्‌ । ६ शोकविच्छेदे । 
७ सानुप्रान्त । 


त्रयखिशतमं पे १७४१ 


तेजसां चक्रवालेन स्फ्रता परितो वृतम्‌ । परिवेबव॒तस्थाक मण्डलस्थानुकारकम्‌ ॥११७॥ 

वियद्‌ दुस्तु भिभिर्सण घोब रुद्धोषितोदयम्‌। सुमनोवर्षिभिविव्यजी मू्तरूजितशियम्‌ ॥११८॥ 
स्झ्रदगम्भीरनिर्धोषप्रीणित त्रिजगत्समम्‌ । प्राववेण्यं. पयोवाहिव धर्मास्वुवर्धिणम्‌ ॥११६॥ 
नानाभावा त्मिकां दिव्यभावाम कात्सिफासपि। प्रथयन्तसयत्नेन हृद्ध्यान्तं नुदतों नुणाम्‌ ॥१२०॥ 
अमेयवीयेमाहायं विरहे 5प्यतित्‌ न्‍्दरम ॥ सुवाग्विभवम्त्सपेंत्सोरभ शुभलक्षणम्‌ ॥१२१॥ 
झ्रस्वेदमलमच्छायम्‌ अ्रपक््मस्पन्दबन्ध् रम्‌ । सुसंस्थान मभेश्य च॒ वधानं वपुरूजितम ॥१२२॥। 
रत्यप्रतवर्यमाहात्म्य॑ द्रादालोकयनू_ जिनम्‌ । प्रहवोध्भृत्स महीस्पष्ट'जानुरानस्वनिर्भरः ॥१२३॥ 
वुरानतचलन्मोलि: झालोलमणिक्ण्डल: । स्‌ रेज प्रणमन्‌ भकत्या जिन॑ रत्तेरिवार्धधन्‌ ॥१२४॥ 
ततो विधिवदानच जलगन्धस्रगक्षतेः । चदप्रदीपधरपदंण सफलेः स फलेप्सया ॥१२५॥ 
फृतपूजाबजिधिलल॑ंत्र प्रणस्थ परमेष्ठिनम्‌ । स्तोत्‌ं स्तुतिभिरत्युच्चेः आरभे भरताधिपः ॥१२६॥ 
त्वां स्तोष्ये परमात्मानस्‌ भ्रपारगुण मच्युतम्‌ । चोदितो$हं बलाद भक्‍त्या शकत्या मन्दो5प्यमन्दया ॥१२७॥ 











पर्वेतक समान जान पड़ते थे जोकि शिखरोंक समीप भागसे पड़ते हुए भरनोंसे थ्यात हो रहा 
हँ-जो चारों ओरसे फैलते हुए कान्तिमण्डलसे व्याप्त हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते 
थे मानो गोल परिधिसे घिरे हुए सूर्यमण्डलका अनुकरण ही कर रहें हो-गम्भीर शब्द करने- 
वाले शातरागएरगलित्रोंके द्वारा जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा था तथा फेंकी वर्षा करने- 
वाले दिव्य मेघोके द्वारा जिनकी गोभा बढ़ रही थी-जिन्होंने चारो ओर फंलती हुईं अपनी 
गभीर गजनासे तीनों लोकोंके जीवोंकी सभाको सतुष्ट कर दिया था और इसीलिये जो धर्मरूपी 
जककी वर्षा करते हुए वर्षाऋतुक मेघर्क समान जान पडते थे, जो उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा 
एक रूप होकर भी अतिशयवश श्रोताओंक कर्णकूहरके समीप अनेक भाषाओरूप परिणमन 
करने वाली और जीवोंक हृदयका अन्धकार दूर करनेवाली दिव्य ध्वनिको बिना किसी प्रयत्न 
के प्रसारित कर रहे थे-जो अनन्त वीयेको धारण कर रहें थे, आभूषणरहित होनेपर भी अति- 
दाय सुन्दर थे, वाणीरूपी उत्तम विभूतिक धारक थे, जिनके शरीरसे सुगन्धि निकल रही थी, 
जो शुभ लक्षणोंसे सहित थे, पसीना और मलसे रहित थे, जिनके शरीरकी छाया नही पड़ती 
थी; जो आंखोंक पलक न लगनेसे अतिशय सुन्दर थे, समचतुरख्र संस्थानके धारक थे, और जो 
छेदन भेदन रहित अतिशय बलवान्‌ शरीरको धारण कर रहे थे-ऐसे अचिन्त्य माहात्म्यके 
धारक श्री जिनेन्द्र भगवान्‌को दूरसे ही देखते हुए भरत महाराज आनन्दसे भर गये तथा उन्होंने 
अपने दोनों घुटने जमीनपर टेककर श्री भगवान्‌को नमस्कार किया ॥११३-१२३॥ दूर- 
से ही नम्‌ होनेंके कारण जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और मणिमय कृण्डल चडू-चल 
हो रहें हे ऐसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पड़ते थे 
मानो उन्हे रत्नोक द्वारा अधघ ही द॑ रहा हो ॥१२४॥ तदनन्तर उन्होंने मोक्षरूपी फल प्राप्त 
करनेकी इच्छासे विधिपूर्वक जल, चन्दन, पुष्पमाला, अक्षत, नवेद्य, दीप, धूप और फलोंके द्वारा 
भगवान्‌की पूजा की ॥१२५॥ पूजाकी विधि समाप्त कर चुकनेके बाद भरतेश्वरने परमेष्ठी 
वृषभदेवको प्रणाम किया और फिर अच्छे अच्छे स्तोत्रोंके द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारम्भ 
किया ॥१२६॥ हैं भगवन्‌, आप परमात्मा हे, अपार गुणोंक धारक हे, अविनश्वर हे और 
में शक्तिसे हीन हूँ तथापि बड़ी भारी भक्तिसे जबदंस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तुति करता 


सिम --जलनननन नस न न मम कह लत 








१ विष्वगू इ० । २ आकाश ध्वनद्दुन्दुभि. । ३ सुरमेघे: । ४ प्रावृषि भवम्‌ । ५ आभरणाद विर- 
हिते४पि । ६ समचतुरस्र । ७ महीपुष्ट ल० । 


१४२ महापुराणम्‌ 


क्‍्व ते गुणा गणेल्राणामप्यगण्या' क्‍्य सादुशः । तथापि प्रयते' स्तोतुं भकत्या त्ववृगणनिध्तया' ॥१२८॥ 
फलाय त्वद्‌गता भक्ततिः भ्रनल्पाय प्रकल्पते । स्वामिसंपत्प्रपुष्णाति नन्‌ संपत्परम्पराम्‌ ॥१२६॥ 
घातिकर मलापायात्‌ प्रादुरासन्‌ गुणास्तव । घनावरणनिर्मुक्तमूत्तेर्भानोय थांडशवः ॥१३०॥ 
यथार्थदर्शनशानसुलवीर्यादिलब्धय: । क्षायिक्यस्तव निर्जाता' घातिकर्म विनिर्जयात्‌ ॥१३१॥ 
केवलारख्यं परं॑ ज्योतिस्तव देव यदोदगात्‌”। तदा लोकमलोकं न त्वमबद्ध। विनावधे:ः ॥१३२॥ 
सावंश्षयं' तव वकक्‍तीश बच: दशुद्धिरशेषगा । न हि वाग्विभवों मन्दधियामस्तीह पुष्कल: ॥१३३॥ 
वक्‍तृप्रामाण्यतो देव बच:प्रामाण्यमिष्यते । न हयशुद्धतराद वक्‍तुः प्रभवन्‍्त्युज्ज्वला गिरः॥१३४।॥ 
सप्तभशग्यात्मिकेयं ते भारती विश्वगोचरा। श्राप्तप्रतोति ममलां त्वय्युदृभावयितुं क्षमा ॥१३५॥ 
स्थादस्त्येव हिं नास्त्येव स्थादवक्तव्यमित्यपि । स्यादस्ति नास्त्यवक्तव्यमिति'” ते सा भारती ॥१३६॥ 
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हैं ॥१२७॥ हें देव, जो गणधर देवोंक द्वारा भी गम्य नहीं हैं ऐसे कहाँ तो आपके अनन्त 
गुण ओर कहां मुझ सरीखा मन्द पुरुष ? तथापि आपके गुणोंके आधीन रहनेवाली भक्तिसे 
प्रेरित होकर आपकी स्तुति करनेका प्रयत्न करता हूँ ॥१२८॥ हे. भगवन्‌, आपके विषय 
में की हुई थोड़ी भक्ति भी बहुत भारी फल देनेके लिये समर्थ रहती है सो ठीक ही है क्योंकि 
स्वामीकी सम्पत्ति सेवक जनोंकी सम्पत्तिकी परम्पराको पुष्ट करती ही है ॥१२९॥ हे नाथ, 
जिस प्रकार मेधोंके आवरणसे छुटे हुए सूर्यकी अनेक किरणें प्रकट हो जाती हें उसी प्रकार 
घातिया कर्मझेपी मलके दूर हो जानेसे आपके अनेक गुण प्रकट हुए हें ॥१३०॥ हें प्रभो, 
घातिया कर्मोको जीत लेनेसे आपके यथार्थ दर्शन, ज्ञान, सुख और वीये आदि क्षायिक लब्धियाँ 
प्र कट हुईं हें ॥१३१॥ हें देव, जिस समय आपके केवल ज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट 
हुईं थी उप्ती समय आपने मर्यादाके बिना ही समस्त लोक और अलोकको जान लिया था ॥१३२॥ 
हे ईश, सब जगह जानेवाली अर्थात्‌ ,संसारके सब पदार्थोका निरूपण करनेवाली आपके 
वचनोंकी शुद्धि आपके सर्वज्ञपनेको प्रकट करती है सो ठीक ही है क्योंकि इस जगतमें मन्द बुद्धि- 
वाले जीवोंके इतना अधिक वचनोंका वेभव कभी नहीं हो सकता है ॥१३३॥ हे देव, वक्ता 
की प्रमाणतासे ही वचनोंकी प्रमाणता मानी जाती है क्योंकि अत्यन्त अशुद्ध वक्‍तासे उज्ज्वल 
वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है ॥१३४।॥ हें नाथ, समस्त पदार्थोको विषय करनेवाली 
आपकी यह सप्तभंगरूप वाणी ही आपमें आप्तपनेकी निर्मल प्रतीति उत्पन्न करानेके लिये 
समर्थ है ॥ १३५॥ हे सबका हित करनेवाले, आपकी सप्तभज्भरूप वाणी इस प्रकार है कि 
जीवादि पदार्थ कथंचित्‌ हें ही,कथंचित्‌ नहीं ही हैं,क्थंचित्‌ दोनों प्रकार ही हें,कथंचित्‌ अवक्तव्य 
ही हैं, कथंचित्‌ अस्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हें, कथंचित्‌ नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हें 
और कथंचित्‌ अस्तित्व तथा नास्तित्व-दोनों रूप होकर अवक्तव्य हैं। विशेषा्थ- 
जेनागममें प्रत्येक वस्तुमें एक एक धर्मके प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षासे सात सात भज्भ 
माने गये हें, जो कि इस प्रकार हें-१ स्यादस्त्येव, २ स्यान्नास्त्येव, ३ स्यादस्ति 
च नास्त्येव, ४ स्यादवक्‍्तव्यमंव, ५ स्यादस्ति चावक्तव्यं च, ६ स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च 
और| ७ स्यादस्ति नास्ति चावक्‍तव्यं च। इनका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसारका 


१ -मप्यगम्या ल०। २ प्रयत्नं करिष्ये । ३ त्वदुगुणाधीनतया । ४ नितरां जाता । ५ उदेति स्म। 
६ सर्वेज्तामू। ७ सर्वंगा। ८ सम्पूर्ण. । € आप्तस्य निदिचतिम्‌ । १० स्यादस्त्येवेत्यादिना सप्तभंगी 
योजनीया, कथमिति चेत्‌। १ स्यादस्त्येव, २ स्यान्नास्त्येव, ३ द्वयमपि मिलित्वा स्यादस्ति नास्त्येव, 
४ स्थादवक्तव्यमेव, ५ स्थादवक्‍्तव्यपदेन सह स्यादस्ति नास्तीति द्वयं योजनीयम्‌, कथम्‌ ? स्यादस्त्यवक्तव्यम्‌, 
६ स्यान्नास्त्यवक्त-व्यमिति, ७ स्यादस्ति नास्त्यवक्तव्यमिति । ११ सर्वहित । 


श्रयर्सिशत्तमं पर्व १७३ 


विरुद्धायद्धवाग्जालरद्ग्यामुग्धबुद्धिषु । श्रश्नद्धेयमनाप्तेब सावंश॒यं त्वयि तिष्ठते! ॥१३७॥ 

__ रविः पयोषरोत्सडगसुप्तरश्सिविकासिलि । सच्यतेःब्जैयंथा तवूबद्‌ उद्भेर्वाग्विभवेभवान्‌ ॥१३८॥ 
प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय ( द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव ) की अपेक्षा अस्तित्व रूप ही हैं, 
परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है और एक साथ दोनों धर्म नही कहें जा सकनेके कारण 
अवक्तव्य रूप भी है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थमें मुख्यतासे अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य 
ये तीन धर्म पाये जाते हे । इन्ही मुख्य धर्मोके सयोगसे सात सात धर्म हो जाते है । जैसे 'जीवो5स्ति! 
जीव हैं। यहांपर जीव और अस्तित्व क्रियामें विशेष्य विशेषण सम्बन्ध हें। विशेषण 
विशेष्यमें ही रहता हैं इसलिये जीवका अस्तित्व जीवमें ही हें दूसरी जगह नही है, इसी प्रकार 
'जीवोनास्ति'-जीव नही हे यहॉपर भी जीव और नास्तित्वमे विशेष्यविशेषण सम्बन्ध है इसलिये 
ऊपर कहे हुए नियमसे नास्तित्व जीवमें ही हैँ दूसरी जगह नही है । जीवरक इन अस्तित्व 
और  नास्तित्व रूप धर्मोको एक साथ कह नही सकते इसलिये उसमें एक अवक्तव्य नामका 
धर्म भी है । इन तीनों धर्मोमेसे जब जीवक केवल अस्तित्व धर्मकी विवक्षा करते हे तब 'स्याद्‌ 
अस्त्येव जीव: ऐसा पहला भज्भ होता है, जब नास्तित्व धर्ंकी विवक्षा करते हे तब “नास्त्येव 
जीव: ऐसा दूसरा भज् होता है, जब दोनोंकी क्रम मे विवक्षा करते हे तब स्यादस्ति च 
नास्त्येव जीव:” इस प्रकार तीसरा भद्भ होता है, जब दोनोंकी अक्रम अर्थात्‌ एक साथ विवक्षा 
करते हे तब दो विरुद्ध धर्म एक कालमे नही कहें जा सकनेके कारण 'स्थादववतव्यमेव” ऐसा 
चौथा भड् होता है, जब अस्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोकी विवक्षा करते हे तब 'स्यादस्ति 
चावक्तव्य च' ऐसा पाँचवाँ भज् होता है, जब नास्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोकी विवक्षा 


करते हे तब 'स्यान्नास्ति चा वक्‍तव्यं च' ऐसा छठवों भड़ हो जाता है और जब अस्तित्व, नास्तित्व 
तथा अवक्तव्य इन धर्मोकी विवक्षा करते हे तब 'स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यं” च ऐसा सातवाँ 
भज़ हो जाता हैँ । सयोगकी अपेक्षा प्रत्येक पदार्थमे प्रत्येक धर्म सात सात भज्भक रूप रहता है 
इसलिये उन्हें कहनेके लिये जिनेन्द्र भगवानने सप्त-भड्डी (सात भज्ोंके समूह) रूप वाणी 
के द्वारा उपदेश दिया हैं। जिस समय जीवक अस्तित्व धर्मका निरूपण किया जा रहा हैं 
उस समय उसके अवशिष्ट धर्मोका अभाव न समभ लिया जावे इसलिये उसके साथ विवक्षा 
सूचक स्याद्‌ शब्दका भी प्रयोग किया जाता हैं तथा सन्देह दूर करनेके लिये नियमवाचक 
एवं या च आदि निपातोंका भी प्रयोग किया जाता है जिससे सब मिलाकर 'स्यादस्त्येव जीव: 
इस वाक्यका अर्थ होता है कि जीव किसी अपेक्षासे है ही । इसी प्रकार अन्य वाक्योंका अर्थ 
भी समभ लेना चाहिये। जनधमम्म अपनी व्यापक दृष्टिसे पदार्थके भीतर रहनेवाले उसके 
समस्त धर्मोका विवक्षानुसार कथन करता है इसलिये वह स्याद्वादरुप कहलाता हैं। वास्तव 
में इस स्व मुखी दृष्टिक बिना वस्तुका पूर्ण स्वरूप कहा भी तो नही जा सकता।। १३६॥ हे देव, 

जिनकी बद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे विरुद्ध तथा सम्बन्धरहित वचनोंके जालमे फसकर व्यामग्ध हो 
गई है ऐसे क॒देवोंमे श्रद्धान नही करने योग्य सर्वज्षता आपमें विराजमान हे । भावार्थ-सर्वज्ञ 
वही हो सकता है जिसके वचनोंमें कही भी विरोध नहीं आता है । संसारके अन्य देवी-देवताओं 
के वचनोंमें पूर्वापर विरोध पाया जाता हे और इसीसे उनकी भान्‍्त बृद्धिका पता चल जाता हैं 
इन सब कारणीौंको देखते हुए “बे सर्वेज्ञ थे! ऐसा विश्वास नही होता परन्तु आपके वचनों अर्थात्‌ 
उपदेशोंमें कही भी विरोध नही आता तथा आपने वस्तुक॑ समस्त धर्मोका वर्णन किया है इससे 
आपकी बुद्धि-ज्ञान-निर्भ्नान्त है और इसीलिये आप सर्वज्ञ हें ॥(३७॥ जिस प्रकार मंघोंक 


१ प्रमाणभूते निर्णयाय तिष्ठतीत्यर्थ । स्थेयप्रकाशने इति स्थेयविषय आत्मने पदे-विवादपदे 
निण्णता प्रमाणभूत: पुरुष: स्थेय. । 





१४७ भहापुराणम 

यथान्धतमसे द्रात्तक्प॑ ते विरुतेंः शिली' । तथा त्यमपि सुव्यक्त: सृक्‍तेराप्तोक्तिमहेसि ॥१३६॥ 
प्रास्तामाध्यात्मिकीयं ते शानसंपन्‍्महोदया । बहिविभूतिरेवंषा शास्ति नः शास्तृतां' त्वयि ॥१४०॥ 
पराध्यंमासनं सेहं कल्पितं सुरशिल्पिभि: । रत्नरकूछरितं भाति तावक मेरुऋद्गवत्‌ ॥१४१॥ 
'सुरेरुच्छितमेतत्ते छत्नाणां त्रयमूजितम्‌ । त्रिजगत्प्राभवे” चिह्ध॑ं न प्रतीमः कथ॑ं बयम्‌ ॥१४२॥ 
चामराणि तवामूनि वीज्यमानानि चामरः। शंसन्त्यनन्यसामान्यम्‌ ऐश्वर्य भुवनातिगस्‌ ॥१४३॥ 
परितस्त्वत्सभां देव वर्ष॑न्त्पेते सुराम्बुदाः। सुमनोवर्बमुद्गन्धि व्याहृतमधुपत्रजम्‌ ॥१४४।॥ 
सुरबुन्दुभयों मन्द्र ध्वनन्त्येते! नभोड्छझगर्ण । सुरकिह्ुकरहस्ताग्रताडितास्त्वज्जयोत्सवे ॥ १४५॥ 
सुरेरासेवितोपान्तों जनताशोकतापनत्‌'"। प्रायस्त्वामयमन्बेति'! तवाशोकमहीरुहः ॥॥१४६॥ 
त्वहेहदीप्तयो दीप्रा: प्रसरन्त्यभितः सभास्‌ । धृतबालातपच्छायास्तन्‍्वाना नयनोत्सवरम्‌ ॥१४७॥ 


किन नमन नल ज खा हल क्‍न्‍ ली न +नाशिण च +> 


बीचमे जिसकी समस्त किरणें छिप गई हे ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि फूल हुए 
कमलोंसे उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई नहीं 
देता तथापि आपके श्रेष्ठ बचनोंके वेभवके द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूपका अस्तित्व सूचित हो 
रहा है । भावार्थ -आपके महान्‌ उपदेश ही आपको सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं ॥१३८॥ अथवा 
जिस प्रकार सघन अन्धकारमें यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता तथापि अपने शब्दोंक द्वारा दूर 
से ही पहिचान लिया जाता हूँ उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नहीं दिखाई देता 
तथापि आप अपने स्पष्ट और सत्यार्थ वचनोंसे आप्त कहलानेके योग्य हैं ॥१३९॥ अथवा 
हे देव, जिसका बड़ा भारी अभ्यूदय हैं ऐसी यह आपकी अध्यात्मसम्बन्धी ज्ञानरूपी सम्पत्ति 
दूर रहे, आपकी यह बाह्य विभूति ही हम लोगोंको आपके हितोपदेशीपनका उपदेश दे रही 
है । भावार्थ-आपकी बाह्य विभूति ही हमें बतछा रही है कि आप मोक्षमार्गरूप हितका 
उपदंश दनेवाल सच्चे वक्‍ता ओर आप्त हैं ॥१४०॥ हें भगवन्‌, देवरूप कारीगरोंक द्वारा 
बनाया हुआ ओर रत्नोंकी किरणोंसे मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिहासन मेरु पवृंतकी शिखर 
के समान सुशोभित हो रहा है ॥१४१॥ देवोंक द्वारा ऊपरकी ओर धारण किया हुआ यह 
आपका प्रकाशमान छत्रत्रय आपकी तीनों लोकोंकी प्रभुताका चिह्न है ऐसा हम क्‍यों न विश्वास 
करें ? भावार्थ-आपक मस्तकक ऊपर आकाश जो देवोंने तीन छत्र लगा रखे हें वे ऐसे 
मालूम होते हैं मानो आप तीनों लोकोंक स्वामी हैं यही सूचित कर रहे हों ॥१४२॥ देवोंके 
द्वारा ढुलाये हुए ये चमर तीनों जगत्‌को उल्लंघन करनेवाले आपके असाधारण ऐश्वयंको 
सूचित कर रहे हूँ ॥ १४३॥ हे देव, ये देवरूपी मेघ आपकी सभाके चारों ओर अत्यन्त सुगन्धित 
तथा भूमरोंक समूहको बुलानेवाली फूलोंकी वर्षा कर रहे हें ॥१४४॥ हे प्रभो, आपके विज- 
पोत्सव्में देवरूप किकरोंक हाथोंके अग्न भागसे ताड़ित हुए ये देवोंके दुन्दुभि बाजे आकाश 
रूप आगनमें गम्भीर शब्द कर रहे हैं ॥१४५॥ जिसका समीप भाग देवोंक द्वारा सेवित है 
अर्थात्‌ जिसके समीप देव लोग बेठे हुए हें और जो जनसमूहके शोक तथा संतापको दूर करने 
वाला हे ऐसा यह अशोकवुक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है क्‍योंकि आपका समीप 
भाग भी देवोंक द्वारा सेवित हे और आप भी जनसमूहके शोक और संतापको दूर करनेवाले 
हैं ॥१४६।॥ जिसने प्रात:कालके सूर्यकी कान्ति धारण की है और जो नेत्रोंका उत्सव बढ़ा 
रही है ऐसी यह आपके शरी रकी देदीप्यमान कान्ति सभाके चारों ओर फेल रही है । भावार्थ- 








हो 


१बहि। २ श्रुतेयोग्यो भवसि। रे शिक्षकत्वम्‌ । ४ रत्नकान्तिमिश्रितम्‌ । ५ त्वत्सम्बन्धि । 
६ देवरुद्धतम्‌ । ७ त्रेलोक्यप्रभुत्वे । ८ कथं न विद्वासं कूर्म:। € नदन्त्येते ल०। १० सनन्‍्तापहारि। 
११ अनुकरोति । 


त्रयखिशशमं परे १७५ 


दिव्यभाषा तवाशेबभावा भेदानुकारिणों। निरस्यति मनोध्वान्तम्‌ श्रवाचामाप! देहिनाम्‌ ॥१४८॥ 
प्रातिहायंगयों भूतिः इयमष्टतयों प्रभो। सहिमानं तवाचष्टे विस्पष्टं विष्टपातिगम्‌ ॥१४६॥ 
त्रिमेललस्थ पीठस्यथ सेरोरिव गरोयसः । चूलिकेव विभात्य च्चे: सेव्या गर्धकुटी तब ॥१५०।। 
वन्‍्दारूणां मुनीछाणां स्तोत्रप्रतिरवेमृहुः । स्तोतुकामेव भकया त्वां सेषा भात्यतिसंमदात्‌ ॥१५१॥ 
पराध्यरत्लनिर्माणाम्‌ एनामत्यन्तभास्वराम्‌ । त्वामध्यासीनमानस्रा नाकभाजो भजन्त्यमी ॥१५२॥ 
सशिलामणयो5्सोषां नम्माणां भान्ति मौलयः । सदीपा इव रत्नार्घाः स्थापितास्त्वत्पदान्तिके' ॥१५३॥॥ 
नतानां सुरकोटीनां चकासत्यधिमस्तकम्‌ । प्रसादांशा इवालग्ना युष्मत्पादनखांशवः ॥१५४॥ 
नखदपपंणसंक्रान्तबिम्बान्यमरयोषिताम्‌ । दधत्यमूनि वकत्राणि त्वदुपाड्घृचम्ब जश्नियम्‌ ॥१५५॥ 
वक्‍्त्रेष्यमरनारीणां सनन्‍्धत्त कुडक मश्रियम्‌ । युष्मत्पादतलच्छाया प्रसरंतोी जया5$रुणा ॥१५६॥ 
गणाध्युषित भूभागमध्यवर्ती त्रिमेखल: | पीठाद्विरयभाभात तवाविष्कृतमडगलः ॥१५७॥ 
प्रथमोइस्य परिक्षेपो धर्मंचक्रेरलझकृतः । द्वितीयोषपि तवाध्मोभिः दिक्षवष्टासु महाध्वज: ॥१५८॥ 
श्रीसण्डपनिवेशस्ते योजनप्रमितोःप्ययम्‌ । त्रिजगज्जनता$जस्रप्रावेशोपग्रहक्षम:' ॥१५६॥ 
धूलोसालपरिक्षेपो मानस्तम्भाः सरांसि च। खातिका सलिलापूर्णा बल्‍लीवनपरिच्छद: ॥१६०॥॥ 


आपके भामण्डलकी प्रभा सभाक चारो ओर फंल रही हूँ ॥१४७॥ समस्त भाषाओं क भेदोंका 
अनुकरण करनेवाली अर्थात्‌ समस्त भाषाओं रूप परिणत होनेवाली आपकी यह दिव्य ध्वनि 
जो वचन नही बोल सकते ऐसे पशु पक्षी आदि तियंञ्चोंक भी हृदयके अन्धकारको दूर कर 
देती हैं ॥१४८॥ हें प्रभो, आपकी यह प्रातिहायरूप आठ प्रकारकी विभूति आपकी लोकोत्तर 
महिमाको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ॥१४९॥ मेरु पर्वतक समान, ऊचे तीन कटनीदार 
पीठपर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊँची गन्धकूटी मेरुकी चूलिकार्क समान 
सुशोभित हो रही है ॥१५०॥ वन्दना करनेवाले उत्तम मुनियोंक स्तोन्रोंकी प्रतिध्वनिसे यह 
गन्धकूटी ऐसी जान पड़ती है मानो भक्तिवश हर्षसे आपकी स्तुति ही करना चाहती हो ॥१५१॥ 
हे प्रभो, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे बनी हुईं और अतिशय देदीप्यमान इस गन्धकूटीमे विराजमान हें 
ऐसे आपकी, स्वगंम रहनेवाले देव नमू होकर सेवा कर रहे हे ॥१५२॥ हे देव, जो अग्रभागमें 
लगे हुए मणियोंसे सहित हे ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवोंक मुकुट ऐसे जान पड़ते हे मानो 
आपके चरणोके समीप दीपकसहित रत्नोंके अर्घ ही स्थापित किये गये हो ॥१५३॥ नमस्कार 
करते हुए करोड़ो देवोक मस्तकोंपर जो आपके चरणोक नखोंकी किरण पड रही थी वे ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो उनपर प्रसन्नताक अश ही लग रहें हो ॥ १५४॥ आपके नखरूपी 
दपंणमे जिनका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे ये देवागनाओक मुख आपके चरणोंक समीपमे 
कमलोंकी शोभा धारण कर रहे हे ॥१५५॥ जवाक फूलके समान लाल वर्ण जो यह आपके 
पेरोंके तलवोंकी कान्ति फैल रही है वह देवांगनाओंक मुखोंपर कुछकुमकी शोभा धारण कर 
रही है ॥१५६॥ जो बारह सभाओंसे भरी हुईं पृथिवीके मध्यभागमें वर्तमान हे और जिसपर 
अनेक महछूणल द्रव्य प्रकट हो रहे हे ऐसा यह तीन कटनीदार आपका पीठरूपी पर्वत बहुत ही 
अधिक सुशोभित हो रहा है ॥१५७॥ इस पीठकी पहली परिधि धर्मंचक्रोसे अलकृत है और 
दूसरी परिधि भी आठों दिशाओंमे फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओसे सुशोभित 
है ॥१५८॥ यद्यपि आपक श्रीमण्डपकी रचना एक ही योजन लूम्बी-चौड़ी है तथापि वह 
तीनों जगत्‌॒क जनसमूहक निरन्तर प्रवेश कराते रहने रूप उपकार में समर्थ हें ॥१५९॥ हे 
प्रभो, यह धूलीसालकी परिधि, ये मानस्तम्भ, सरोवर, स्वच्छ जलसे भरी हुईं परिखा, लता- 


१ तिरबइचाम्‌ । २ तव पादसमीपे । ३ द्वाइशगणस्थित । ४ उपकारदक्ष । त्रिजगज्जनाना 
स्थानदाने समर्थ इत्यथ* । 





१४६ महापुराणम्‌ 


सालत्रितयमुसुझगचतुर्गोपुरमण्डितम्‌ । मझ्गलव्रव्यसन्दोहों निधयस्तोरण.नि व ॥१६१॥ 
नाटयशालाहयं दीप्तं लसद्धपघटीद्यम्‌ | वनराजिपरिक्षेपद्चेत्यद्रमपरिष्कृत:' ॥१६२॥ 

वनवेदीद्यं प्रोच्चेध्वंजमालाततावनि: । कल्पब्रुमवनाभोगाः  स्तुपहम्यविलीत्यपि ॥१६३॥ 
सवो5वनि रियं ,वेव न सुरासरपावनी । त्रिजगत्सारसन्वोह इब कन्न निवेशितः ॥१६४॥ 
बहिविभतिरित्युच्चे: प्राविष्कृतमहोदया: । लक्ष्मीमाध्यात्मिकीं व्यक्तं व्यनक्ति जिन तावकोीम्‌ ॥१६५॥ 
सभापरिच्छद: सो&यं सुरंस्तव विनिर्मितः। वेराग्यातिदायं नाथ नोपहन्त्य प्रतकितः' ॥१६६॥ 
इत्थत्यद्भुतमाहात्म्य: त्रिजगहललभो भवान्‌ । स्तुत्योपतिष्ठमानं' मां पुनोतात्पूतशासर : ॥ १६७॥ 
अ्रलं स्तुतिप्रपञचेन तवाह्िन्त्यतमा गुणा:। जयेशान नमस्तुभ्यमिति सड्क्षेपतः स्तुबे ॥१६८॥ 
जयेश जय निर्देग्धकर्मेन्चथनजयाजर । जय लोकगुरो सार्व जयताज्जय जित्वर” ॥१६६॥ 

जय लक्ष्मीपते जिष्णो जयानन्तगुणोज्ज्वल | जय विश्वजगद्बन्धो जय विश्वजगद्धित ॥१७०।॥॥ 
जयाखिलजगढदे दिन्‌ जयाखिलसखोदय । जयाखिलजगज्ज्येष्ठ जयाखिलजगदुगुरो ॥ १७१॥ 

जय निरजितमोहारे जय तरजितमन्मथ । जय जन्मजरातहकविजयिन्‌ विजितान्तक ॥१७२॥ 
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वनोंका समृह-ऊँचे ऊँचे चार गोपुर, दरवाजोंसे सुशोभित तीन कोट, मछणल द्रव्योंका समूह, 
निधियां, तोरण-दो-दो नाट्यशालाएँ, दो-दो सन्दर धप घट, चेत्यवक्षोंस सशोभित वन 
पंक्तियोंकी परिधि-दो वनवेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओंकी पंक्तिस भरी हुई पथिवी, कल्पवक्षों 
के वनका विस्तार, स्तृप और मकानोंकी पंक्ति-इस प्रकार मनुष्य देव और धरण'न्द्रोंको 
पवित्र करनेवाली आपकी यह सभाभूमि ऐसी जान पड़ती हैँ मानो तीनों जगत्‌की अच्छी 
अच्छी वस्तुओंका सब॒ह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो ॥१६०-१६४॥ हें जिनेन्द्र, 
जिससे आपका महान्‌ अभ्युदय या ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसी यह आपकी अतिशय उत्कृष्ट 
बाह्य विभूति आपकी अन्तरझुग लक्ष्मीको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ॥१६५॥ हे नाथ, 
जिसके विषयमें कोई तक॑-वितक नहीं कर सकता ऐसी यह देवोंक द्वारा रची हुईं आपके समव- 
सरणकी विभूति आपके वराग्यक अतिशयको नष्ट नहीं कर सकती हैं। भावार्थ-समवसरण 
सभाकी अनुपम विभूति देखकर आपके हृदयमें कुछ भी रागभाव उत्पन्न नहीं होता है ॥१६६॥ 
इस प्रकार जिनकी अद्भुत महिमा है, जो तीनों लोकोंक स्वामी हैं, और जिनका शासन अतिशय 
पवित्र हूँ ऐसे आप स्तुतिक द्वारा उपस्थान (पूजा) करनेवाले मुझे पवित्र कीजिये ॥१६७॥ 
हैं भगवन्‌, आपकी स्तुतिका प्रपठच करना व्यर्थ है क्योंकि आपके गुण अत्यन्त अचिन्त्य हैं इसलिये 
में संक्षेपसे इतनी ही स्तुति करता हूं कि हें इशान, आपकी जय हो और आपको नमस्कार हो 
॥१६८।॥ हे ईश, आपकी जय हो, हें कर्मरप ई धनको जलानेवाले, आपकी जय हो, हे 
जरारहित, आपकी जय हो, हें लोकोंके गुर, आपकी जय हो, हें सबका हित करने वाले, 
आपकी जय हो, और हें जयशील, आपकी जय हो ॥।|१६९॥ हे अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीक 
स्वामी जयनशील, आपकी जय हो । हे अनन्तगुणोंसे उज्ज्वल, आपकी जय हो । हें समस्त जगत्‌ 
के बन्धचु, आपकी जय हो । हे समस्त जगत॒का हित करनेवाले, आपकी जय हो ॥१७०॥ 
हे समस्त जगत्‌को जाननेवाले, आपकी जय हो । हे समस्त सुखोंको प्राप्त करनेवाले, आपकी 
जय हो । हे समस्त जगत्‌में श्रेष्ठ, आपकी जय हो । हैं समस्त जगत्‌क गुरु, आपकी जय हो 
॥१७१॥ हें मोहरूपी शत्रुकों जीतनेवाले, आपकी जय हो । हें कामदेवको भत्संना करने 
१ अलडुकृतः 'परिष्कारों विभूषणम्‌' इत्यभिधानात्‌। २ नवाभोग: द०, इ०, । ३ समवसरण- 


भूमि: । ४ न नाशयति । ५ ऊहातीत: ऊहितुमशक्य इत्यर्थ:। ६ स्तोत्रेणाचंयनम्‌ । ७ पवित्र करु। 
८ जयशील । 


श्रयर्सिशसमं पर्च १४७ 


जय नि्मंद निर्माय जय निर्मोह निर्मम । जय निर्मल निहेन्द्र जय निष्कल' पुष्कल ॥१७३॥ 
जय प्रब॒द्ध सन्‍्मा्गं जय दुर्मागं रोधन । जय कर्मारिमर्माविद्ध मंचक्र जयोद्ध रो ॥१७४॥ 
जयाध्वरपते यज्वन्‌ जय पूज्य महोदय । जयोदुर जयाचिन्त्य/ सद्धमरथसारथे ॥१७५॥ 

जय निस्तोणंसंसारपारावारगुणकर । जय निःशेषनिष्पोतविद्यारत्नाकर प्रभो ॥१७६॥ 
नमस्ते परमानन्तसुखरूपाय तायिनें'। नमस्ते परमानन्दसयाय परमात्मने ॥१७७॥ 

नमस्ते भूवनोद्भासिशञानभाभारभासिन । नमस्ते नयनानन्दिपरमोदरिकत्विषे ॥१७८॥ 

नमस्ते मस्तकन्यस्तस्वहस्ताअजलिक्‌ड्मले: । स्तुताय त्रिदशाधीश: स्वर्गावतरणोत्सवे ॥१७६॥ 
नमस्ते प्रचलन्मौलिघटिताअजलिबन्धने: । नृताय” मेरुशलाग्रस्ताताय सुरसत्तम: ॥१८०॥ 
नमस्ते मुक्‌टोपाग्रलग्नहस्तपुटोद्भटे: । लोकान्तिकेरधीष्टाय' परिनिष्क्रमणोत्सवे ॥१८१॥ 
नमस्ते स्वकिरोटाग्ररत्नग्रावान्तचुस्बिभि: | कराब्जमुकले: प्राप्तकेवलेज्याय नाकिनाम्‌ ॥१८२॥। 
ममस्ते पारनिर्वाणकल्याणेषपि प्रवत्स्यंति" । पूजनीयाय वह्लीन्द्रेज्वेलन्मुक्टकोटिभिः ॥१८३॥ 


वाले, आपकी जय हो । हे जन्मजरारूपी रोगको जीतनेवाले, आपकी जय हो । हे मृत्युको 
जीतनेवालं, आपकी जय हो ॥|१७२॥ हें मदरहित, मायारहित, आपकी जय हो । हें मोह 
रहित, ममतारहित, आपकी जय हो । हें निमेछ और निद्वन्द, आपकी जय हो । हे शरीर- 
रहित, और पूर्ण ज्ञानसहित, आपकी जय हो ॥१७३॥ हें समीचीन मार्गको जाननेवाल्े, आप 
की जय हो । हें मिथ्या मार्गको रोकनेवाले, आपकी जय हो । हें कमंरूपी श॒त्रुओक ममंको 
वेधन करनेवाले, आपकी जय हो । हे धर्मचक्रके द्वारा विजय प्राप्त करनेमे उत्कट, आपकी 
जय हो ॥१७४॥ हें यज्ञक अधिपति, आपकी जय हो । हे कर्मरूप ईं धनको ध्यानरूप अग्नि 
में होम करनेवाले, आपकी जय हो । हे पूज्य तथा महान्‌ वेभवकों धारण करनेवाले, आपकी 
जय हो । हे उत्कृष्ट दयारूप चिह्नसे सहित तथा हे समीचीन धमंरूपी रथक सारथि, आपकी 
जय हो ॥१७५॥ हे ससाररूपी समुद्रको पार करनेवाले, हे गुणोकी खानि, आपकी जय हो । 
हें समस्त विद्यारूपी समुद्रका पान करनेवाले, हे प्रभो, आपकी जय हो ॥१७६॥ आप उत्कृष्ट 
अनन्त सृखरूप हे तथा सबकी रक्षा करनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार हो । आप परम 
आनन्दमय और परमात्मा हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ १७७॥ आप समस्त लोकको 
प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी दीप्तिके समूहसे देदीप्यमान हो रहे हे इसलिये आपको नमस्कार 
हो । आपके परमौदारिक दरी रकी कान्ति नेत्रोको आनन्द देनेवाली है इसलिये आपको नमस्कार 
हो ॥१७८॥ हे देव, स्वर्गावतरण अर्थात्‌ गर्भकल्याणकर्क उत्सवर्क समय इन्द्रोंने अपने हाथो 
की अज्जलिरूपी बिना खिले कमल अपने मस्तकपर रखकर आपकी स्तुति की थी इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥१७९॥ अपने नम हुए मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर रखनेवाले उत्तम 
उत्तम देवोंने जिनकी स्तुति की हैँ तथा सुमेरु पर्वतक अग्रभागपर जिनका जन्माभिषेक किया 
गया है ऐसे आपके लिये नमस्कार हूँ ॥ १८०॥ दीक्षाकल्याणकके उत्सवके समय अपने मुक्‌ट 
के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखनेवाले लौकान्तिक देवोंने जिनका अधिष्ठान अर्थात्‌ स्तुति 
की है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥१८१॥ अपने मुकूटक अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंका 
चुम्बन करनेवाले देवोंके हाथरूपी मुकूलित कमलोंके द्वारा जिनके केवलज्ञानकी पूजा की 
गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥१८२॥ हे भगवन्‌, जब आपका मोक्षकल्याणक होगा 
१ शरीरबन्धनरहित । २ मर्म विध्यति ताडयतीति मर्मावित्‌ तस्य सम्बुद्धि। 'नहिव॒तिवृषि 
व्यधिसहितनिरुचि क्वौ कारकस्येति' दीर्घ॥। ३ उदभट । ४ दयाचिन्ह द०, ल०, इ०, अ०, प०, 


स०। ५ पालकाय। ६ ज्ञानकिरणसमूहप्रकाशिने। ७ स्तुताय। ए८ भूमदूभि: समर्थ: वा। 
& अधिकमिष्टाय सत्कारानमतायेत्यर्थं:। १० भाविनि । 


१४८ मंहापुराणेम्‌ 


नमस्ते प्राप्सकल्याणमहेज्याय महोजसे। प्राज्यत्रलोक्यराज्याय ज्यायसे ज्यायसामपि ॥१८४॥ 
नमस्ते नतनाकोख्रचलारत्नाचिताझृधुयं । नमस्ते दुर्जयारातिनिजयोपाजितश्चिये ॥१८५॥ 

नमोःस्तु तुभ्यमिद्धद्धं सपर्यामहेते' पराम्‌ । रहोरजो5रिघाताच्च' प्राप्ततन्नामरूडये ॥१८६॥ 
जितान्तक नमस्तुभ्यं जितमोह नमो5स्तु ते। जितानझग नमस्ते सता द विरागाय स्वयम्भुवे ॥१८७॥। 
त्वां नमस्यन्‌” जननेम्‌ नंम्यते सुकृती पुमान्‌। गां जयेज्जितजेत व्यस्त्वज्जयोद्घोषणात्कृती ॥१८८॥ 
त्वत्स्तुतेः पृतवागस्मि त्वत्स्मुतेः पूतमानसः । त्वन्नतेः प्तदेहो5स्मि धन्यो5स्म्यथ त्वदोक्षणात्‌ ॥१८६॥ 
झहमद कृतार्थोइस्सि जन्माथ सफलं सम । सुनिवु त्ते' दुशो मेश्छ सुप्रसभं सनोध्य से ॥१६०॥ 
त्वत्तोयंसरसि स्वच्छ पुष्यतोयस्‌ सम्भते । सुस्नातो5हं॑ चिरादह्य प्तोईस्मि सुखनिव तः ॥१६१॥ 
त्वत्पादनलभाजालसलिलेरस्तकल्म्: । भ्रधिमस्तकमालग्नेरभिषिक्त इयवास्म्यहम्‌ ॥१६२॥ 

एकत:ः साथंभौमश्री: इयमप्रतिशासना । एकतदल भवत्पादसेवालोकंकपावनी ॥१६३॥। 


उस समय भी देदीप्यमान मुकूटोंको धारण करनेवाले वह्लिकुमार देवोंक इन्द्र आपकी पूजा करेंगे 

इसलिये आपको नमस्कार हो ॥१८३॥ हे नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणकोंक समय बड़ी 
भारी पूजा प्राप्त हुईं है, आप महान्‌ तेजक धारक हें, आपको तीन लोकका उत्कृष्ट राज्य प्राप्त 
हुआ है और आप बड़ोंमें भी बड़े अथवा श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हें इसलिये आपको नमस्कार हो 
॥ १८४॥ नमस्कार करते हुए स्वर्ग इन्द्रोंके मुकुटमें लगे हुए मणियोंसे जिनके चरणोंकी 
पूजा की गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और जिन्होंने कमरूपी दुर्जेय शत्रुओंको जीतकर 
अनन्तचतुष्टयरूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की हे ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥१८५॥ 
हे उत्कृष्ट ऋद्धियोंको धारण करनेवाले, आप उत्कृष्ट पूजा्क योग्य हें तथा रहस्‌ अर्थात्‌ 
अन्तराय रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण दरशनावरण और अरि अर्थात्‌ मोहनीय कमंके नष्ट 
करनेसे आपने “अरिहन्त' ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया हैँ इसलिये आपको नमस्कार 
हो ॥१८६॥ हें मृत्यको जीतनेवालं, आपको नमस्कार हो। हें मोहको जीतनेवाले, 
आपको नमस्कार हो। और हे कामको जीतनेवाले, आप वीतराग तथा स्वयंभू 
हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ॥१८७॥ हें नाथ, जो आपको नमस्कार करता हें 
वह पुण्यात्मा पुरुष अन्य अनेक नमू पुरुषोंक द्वारा नमस्क्ृत होता है और जो आपके विजयकी 
घोषणा करता हूँ वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कमंरूप छात्रुओंको जीतकर गो अर्थात्‌ 
पृथिवी या वाणीको जीतता हैं ॥१८८॥ हे देव, आज आपकी स्तुति करनेसे मेरे वचन पवित्र 
हो गये हैं, आपका स्मरण करनेसे मेरा मन पवित्र हो गया हे, आपको नमस्कार करनेसे मेरा 
शरीर्‌ पवित्र हो गया है और आपके देन करनेसे में धन्य हो गया हूं ॥१८९॥ हे भगवन्‌, 
आज में इतार्थ हो गया हूं, आज मेरा जन्म सफल हो गया हैँ, आज मेरे नेत्र संतुष्ट हो गये हें 
और आज मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो गया है ॥१९०॥ हें देव, स्वच्छ और पृण्यरूप जलसे 
खूब भरे हुए आपके तीथंरूपी सरोवरमें मेने चिरकालसे अच्छी तरह स्नान किया हैं इसीलिये 
में आज पवित्र तथा सुखसे सन्तुष्ट हो रहा हूं ॥१९१॥ हे प्रभो, जिसने समस्त पाप नष्ट कर 
दिये हें ऐसा जो यह आपके चरणोंके नखोंकी कान्तिका समूहरूप जल मेरे मस्तकपर लग रहा 
है उससे में ऐसा मालूम होता हूं मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो ॥१९२॥ हे विभो, 
एक ओर तो मुझे दूसरेके शासनसे रहित यह चतक्रवर्तीकी विभूति प्राप्त हुईं है और एक ओर 





१ पूजाया: योग्याय। २ अन्तरायज्ञानावरणमोहनीयधातात्‌ । रे अहंन्निति नामप्रसिद्धाय । 
४ भवतु । ५ नमस्कृवंन। ६ भोजितजेतव्यपक्ष । ७ अत्यन्तसुखवत्यौ । ८ सुखत्‌ प्तः । 


भ्रयस्थिशसमं पर्य १४६ 


यहिग्थान्तिविमूढेन! महदेनो' मयाईजितम्‌ । तस्वत्सन्द्शनाललोन तमो नशं 'रवेयंथा ॥१६४॥ 
त्वत्पदस्मृतिमात्रेण पुमानेति पविश्रताम्‌ । किमुत त्वद्गुणस्तुत्या भकत्येबं सुप्रयुक्तया ॥१९६५॥ 
भगवंस्त्वद्‌ गुणस्तोत्राद्यन्मया पुण्यमाजितम”। तेनास्तु त्वत्पदाम्भोजे परा भक्ति: सदापि से ॥१६६॥ 


वसनन्‍्ततिलकादृत्तम 


इत्यं चराचरगरु परमादिदेव स्तुत्वाइधिराट्‌ धरणिपः सममिठबोध:ः । 
झानन्दबाष्पलवसिक्तपुर:प्रदेशों भकक्‍त्या ननाम करकुडमललग्नमोलि:ः ॥१६७॥ 
श्रुत्वा पुराणपुरुषाच्च पुराणधर्म कर्मारिचक्रजयलब्धविशुद्धबोधात्‌ । 

सम्प्रीतिमाप परमां भरताधिराज: प्रायो धृतिः कृतधियां स्वहितप्रवुत्तो ॥१६८॥ 
श्रामुच्छय॒च॒ स्वग्रुमादिगुरु निधीशों व्यालोलमौलितटताडितपादपोठ: । 
'भूयोध्नुगम्य च्‌ मुनोन्‌ प्रणतेन सूर्ध्ना स्वावासभूसिसभिगन्तुमना बभूव ॥१६६॥ 
भक्‍त्यापितां स़जमिवाधिपदं जिनस्य स्वां दुष्टिसन्वितलसत्सुमनोविकासाम्‌  । 
शेषास्थयेव” च पुनविनिवत्यं कृष्छात्‌ चक्राधिपो जिनसभाभवनात्प्रतस्थे ॥२००॥ 
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समस्त लोकको पवित्र करनेवाली आपके चरणोंकी सेवा प्राप्त हुई है ॥१९३॥ हें भगवन्‌, 
दिशाभूम होनेसे विमूढ होकर अथवा दिग्विजयके लिये अनेक दिशाओमे भूमण करनेके लिये 
मुग्ध होकर मेने जो कुछ पाप उपाजन किया था वह आपके दशेन मात्रसे उस प्रकार विलीन 
हो गया है जिस प्रकार कि सूर्यके दर्शनसे रात्रिका अन्धकार विलीन हो जाता हैं ॥१९४॥ 
हें देव, आपके चरणोंक स्मरणमात्रसे ही जब मनुष्य पवित्रताको प्राप्त हो जाता हे तब फिर 
.इस प्रकार भक्तिसे की हुईं आपके गुणोंकी स्तुतिसे क्‍यों नही पवित्रताको प्राप्त होगा ? अर्थात्‌ 
( अवश्य ही होगा ॥१९५॥ हें भगवन्‌, आपके गुणोंकी स्तुति करनेसे जो मेने पुण्य उपाजजन 
किया हे उससे यही चाहता हूं कि आपके चरणकमलोंम मेरी भक्ति सदा बनी रहे ॥१९६।॥ , 
इस प्रकार चर अचर जीबोंक गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार कर जिसने आनन्द 
के आँसुओंकी बूदोंसे सामनेका प्रदेश सीच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है, और 
जिसने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे लगा रखे हे ऐसे चक्रवर्ती भरतने भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
को नमस्कार किया ॥१९७॥ कमंरूपी शत्रुओके समूहको जीतनेसे जिन्हे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त 
हुआ है ऐसे पुराण पुरुष भगवान्‌ वृषभदेवसस पुरातन धर्ंका स्वरूप सुनकर भरताधिपति महाराज , 
भरत बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए सो ठीक ही हूँ क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुषोको प्रायः अपना हित 
करनेमें ही सन्‍्तोष होता हैं ॥१९८॥ तदनन्तर अपने चडचल मुकूटके किनारेसे जिन्होंने भग- 
वान्‌क पाद पीठका स्पश किया हैं ऐसे निधियोंक स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ 
भगवान्‌से पूछकर तथा वहाँ विराजमान अन्य मुनियोंकों नमू हुए मस्तकसे नमस्कार कर 
अपनी निवासभूमि अयोध्याको जानेके लिये तत्पर हुए ॥१९९॥ चक्राधिपति भरतने जिसमे 
अनुक्रमसे खिले हुए सुन्दर फूल गुधे हुए हें और जो श्री जिनेन्द्रदेवक चरणोम भवितपूर्वक 
अपित की गई हे ऐसी मालाक समान, सुन्दर मनकी प्रसन्नतासे युक्त अपनी दृष्टिको शेषाक्षत 
समभ बड़ी कठिनाईसे हटाकर भगवान्‌ के सभाभवन अर्थात्‌ समवसरणसे प्रस्थान किया ॥२००॥। 





१ दिगविजयभूमणमूढेन । २ महत्पापम्‌ । रे नष्टमू। ४ आदित्यस्थ । ५-मजितम्‌ ल० । 
६ शोभनमनोविकासाम्‌, सुपुष्पविकासाञझ्च । ७ सिद्धशेषास्थया । 


१४६० मैंदापुरॉणमें 


झालोकयन्‌ जिनसभावनिभू तिमिद्धां विस्फारितेक्षणयगों युगदोधंबाहुः । 

प्‌ थ्वीश्वरेरनुगतः प्रणतोशमाझर: प्रत्यावृतत्स्वसदन सन॒वंशकेतु: ॥२०१॥ 
पुष्योदयान्निधिपतिविजिताखिलादास्तन्निजितो! गसितथष्ठिसमा सहन: । 
प्रोत्याईभिवन्ध जिनसाप पर प्रमोद 'तत्पुण्यसडगग्रहबिधो सुधियों यतध्वम्‌' ॥२०२॥ 


इत्याथष भगवज्जिनसेनाचायंप्रणोते. त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण- 
सह्ग्रहे. भरतराजकंलासाभिगमनवर्णनं नाम 
अथस्त्रिशत्तम॑ पर्व ॥ ३३ ॥ 


भगवान्‌क समवसरणकी प्रकाशमान विभूतिको देखनेसे जिनके दोनों नेत्र खुल रहे हें, जिनकी 
भुजायें युग (जुवाँरी) के समान लरूम्बी हें, मस्तक भुकाये हुए अनेक राजा लोग जिनके पीछे 
पीछे चल रहे हें और जो कुलकरोंके वंशकी पताकाक समान जान पड़ते हें ऐसे भरत महाराज 
अपने घरकी ओर लौटे ॥२०१॥ चुंकि पुण्यके उदयसे ही चत्रवर्तीने समस्त दिशाएं जीतीं, 
तथा उनके जीतनेमें साठ हजार वर्ष लगाये और फिर प्रीतिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर 
उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त किया । इसलिये हे ब॒द्धिमान्‌ जन, पुण्यके संग्रह करनेमें प्रयत्न करो 
॥२०२॥। 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण 
संग्रहक भाषानुवादमें भरतराजका केलाश पर्व॑तपर जानेका 
वर्णन करनेवाला तेंतीसवां पर्वे समाप्त हुआ। 


१ निखिलदिग्जये । २ संवत्सर। रे तस्मात्‌ कारणात्‌ू। ४ प्रयत्म॑ क्रुध्वम्‌ | 


चतुश्चिंशत्तमं पव 
श्रथावरुहटय' केलासाद श्रद्रीन्द्रादिव देवराट । चक्री प्रयाणमफरोद विभोताभिमुखं कृती ॥१॥। 
सेन्येरन गतो रेज प्रयांचचक्रो निजालयम्‌। गहुगौध” इवब दुर्वारः: सरिदोधरपाम्पति: ॥२॥। 
ततः कतिपपेरेव प्रयाणद्चक्रिणो बलम्‌। भ्रयोध्यां प्रापदाबद्धतोरणां चित्रकेतनाम्‌ ॥३॥ 
चन्दनद्रवसंसिक्तसुसम्प्ृष्ट"महीतला । पुरी स्नातानु लिप्तेव सा रेजे पत्युरागमे ॥४॥ 
नातिदूरें' निविष्टस्य प्रवेशसमये प्रभो: । चक्रमस्तारि चक्र व नाक्॑स्त* पुरगोपुरम्‌ ॥५॥ 
सा पुरी गोपुरोपान्तस्थितचक्रांश रञओिजिता । धुतसन्ध्यातपेबासोत्‌ कुडकुमापिठजरच्छवि: ॥६॥ 
सत्यं भरतराजो5यं धौरेयदचक्रिणामिति । धुतदिव्येब!” सा जज्ञे ज्वलच्चक्रा पुरः” पुरो ॥७॥ 
ततः कतिपथे'' देवाइचकऋरत्नाभिरक्षिण: । स्थितमेकपदे”' चक्र बीक्ष्य विस्मपमाययु: ॥८॥। 
सुरा जातरुष: केचित्कि किमित्यच्चरद्गिर:। श्रलातचक्रवदर्षम: करवालापिते: करें: ॥६॥ 
किमम्बरमणबिम्बमस्बरात्परिलम्बते । प्रतिसय्य: किमुद्भूत इत्यन्ये ''मुमुहुमृहुः ॥॥१०॥॥ 
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अथानन्तर-समेरु पव॑ तसे इन्द्रकी तरह कलास पर्व तसे उतरकर उस बद्धिमान्‌ चत्रवर्ती 

ने अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ॥१॥ सेनाक साथ-साथ अपने घरकी ओर प्रस्थान करता 
हुआ चत्रवर्ती ऐसा सुशोभित होता था मानो नदियोंक समूहक साथ किसीसे न रुकनेवाला 
गड्भाका प्रवाह समुद्रकी ओर जा रहा हो ॥२॥ तदनन्तर कितने ही मुकाम तय कर चत्रवर्ती 
की वह सेना जिसमें तोरण बधे हुए हें और अनेक ध्वजाएँ फहरा रही हे ऐसी अयोध्या नगरी 
के समीप जा पहुंची ॥३॥ जिसकी बुहारकर साफ की हुईं पृथिवी घिसे हुए गीले चन्दनसे 
सीची गई हैँ ऐसी वह अयोध्यानगरी उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो उसने 
पतिक आनेपर स्नान कर चन्दनका लेप ही किया हो ॥४॥ महाराज भरत नगरीक समीप ही 
ठहरे हुए थे वहाँसे नगरीमे प्रवेश करते समय जिसने समस्त शरत्रुओंके समूहको नष्ट कर दिया 
हैं ऐसा उनका चक्ररत्न नगरक॑ गोपुरद्वारको उललघन कर आगे नहीं जा सका-बाहर ही 
रुक गया ॥५॥ गोपुरक समीप रुके हुए चक्रकी किरणोंसे अनुरक्‍्त होनंक कारण जिसकी 
कान्ति कुकुमके समान कुछ कुछ पीली हो रही है ऐसी वह नगरी उस समय इस प्रकार जान 
पड़ती थी मानो उसने सध्याकी लालिमा ही धारण की हो ॥६॥ जिसके आगे चक्र- 
रत्न देदीप्यमान हो रहा हैं एसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पडती थी मानो यह भरतराज 
सचमुच ही सब चत्रवर्तियोंमे मुख्य हे इसलिये उसने दिव्य शक्ति धारण की हो अथवा अपनी 
बातकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये उसने तप्त अयोगोलक आदिको धारण किया हो ॥७॥ 
तदनन्तर चक्ररत्नकी रक्षा करनेवाले कितने ही देव चक्रको एक स्थानपर खड़ा हुआ देख 
कर आइचय को प्राप्त हुए ॥८॥ जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ हे ऐसे कितने ही देव, कया है ? 
क्या हूँ ? इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथमं तलवार लेकर अलातचक्रकी तरह चारों ओर 
घूमने लगे ॥९॥ क्या यह आकाशसे सूर्यका बिम्ब लटक पड़ा हे ? अथवा कोई दूसरा ही 
सूर्य उदित हुआ है ? ऐसा विचार कर कितने ही लोग बार बार मोहित हो रहे थे ॥१०॥ 


१ अवतीयं । २ मेरो:। ३ गच्छुन । ४ गाछझ्गौध ल०,। ४ स॒ष्ठुसम्माजित । ६ समीपे । 
७ विभो: ल०, द०। ८ प्रवेश नाकरोत्‌। € पुरुगोपुरे र०, ल०। १० शपथ। ११ अग्रभागे। 
१२ केचन । १३ युगपत्‌ सपदि वा। १४ चक्रवतकाष्ठाग्निभूमणवत्‌ । १४५ मुहभन्ति सम । 


१७५२ मदहापुराणम 


कस्याप्यकालचक्रेण” पतितव्यं विरोधिन: । करंणेब ग्रहेणात यतइचक्रेण वक्रितम्‌ ॥११॥ 
अथवाधद्यापि जेतव्य:' पक्ष: कोःप्यस्ति चक्रिण:। चक्रस्खलनतः कंश्चिदित्यं_ तज्शेवितकितम्‌ ॥१२॥। 
सेनानोप्रमुखास्तावत्‌ प्रभवे' तल्न्यवेदयन्‌ । तहार्ता5धकर्णनाज्यक्री किमप्यासीत्सविस्मयः ॥१३॥ 
ग्रचिन्ततच्च कि नाम चक्तमप्रतिशासन । सयि स्थितेस्खलत्यश क्वच्िदप्यस्खलद्गति ॥१४॥ 
सम्प्रधायंसिदं! तावदित्याहूय पुरोधसम्‌ । धीरो धीरतरां वाचमित्य॒ब्चेराजगो मनुः॥१५॥ 
वदनो5स्य मुखाम्भोजाद व्यक्ताकृता' सरस्वती | नियेयो सदलडकारा शम्फलीव” जयश्रियः ॥१६॥ 
चकमाक्रान्तविक्वक्रम भ्ररितक्रमयझकरम्‌ । कस्मान्नास्मत्पु रहारि ऋरमते न्‍्यक्कृताकंरुक ॥१७॥ 
विश्वदिग्विजय पुर्वेदक्षिणापरवाद्धिबु । यदासीदस्खलव्वत्ति रूप्याद्रेश्व गृहाद्ययें ॥१८॥ 

चक्र॑ तदधुना कस्मात्‌ स्खलत्यस्मद्गृहाहु॒गणे। प्रायोधहस्माभिविरुद्धेन भवितव्यं जिगीषुणा ॥१६॥ 
किमसाध्यो द्विवत्कश्चिदस्त्यस्मद्‌ भक्तिगोच रे । सनाभिः को5पि कि वाइस्मान हेष्टि दुष्टान्तराशयः ॥२० 
यः को5प्यकारणदंषी खलोउस्मान्नाभिनन्दति । प्रायः स्खलन्ति चेतांसि महत्स्वपि वुरात्मनाम्‌ ॥२१॥ 
विमत्सराणि चेतांसि महतां परवृद्धिषु । मत्सरीणि तु तान्येव क्ष्‌द्राणामन्यवद्धिषु ॥२२॥ 

अथवा दुर्मदाविष्ट: कश्चिदप्रणतो5$स्ति मे । स्ववग्येस्तन्मवोच्छित्ये!” नून॑ चक्रेण बक्रितम्‌ ॥२३॥। 
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आज यह चत्र क्र्रग्रहक समान वक्र हुआ हे इसलिये अकालूचक्रक समान किसी विरोधी शत्रु 
पर अवश्य ही पड़ेगा ॥११॥ अथवा अब भी कोई चत्रवर्तीक जेतव्य पक्षमें हें-जीतने योग्य 
शत्र विद्यमान हे इस प्रकार चक्रक रुक जानेसे चक्रके स्वरूपको जाननेवाले कितने ही लोग 
विचार कर रहे थे ॥१२॥ सेनापति आदि प्रमुख लोगोंने यह बात चक्रवर्तीसे कही और उसके 
सुनते ही वे कुछ आइचये करने लगे ॥१३॥ वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कहीं भी 
नहीं रुकती ऐसे मेरे रहते हुए भी, जिसकी गति कहीं भी नहीं रुकी ऐसा यह चक्ररत्न आज 
क्यों रुक रहा है ? ॥१४॥ इस बातका विचार करना चाहिये यही सोचकर धीर वीर मनु 
ने पुरोहितको बलाया और उससे नीचे लिखें हुए बहुत ही गम्भीर वचन कहे ॥१५॥ कहते 
हुए भरत महाराजक मुखकमलसे स्पष्ट अभिप्रायवाली और उत्तम उत्तम अलंकारोंसे सजी 
हुईं जो वाणी निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो विजयलक्ष्मीकी दूती ही हो ॥१६॥ 
जिसने समस्त दिशाओंक समूहपर आक्रमण किया हे जो शत्रुओंके समूहके लिये भयंकर है और 
जिसने सूर्यकी किरणोंका भी तिरस्कार कर दिया हूँ ऐसा यह चक्र मेरे ही नगरक द्वारमें क्यों 
नहीं आगे बढ़ रहा हे-प्रवेश कर रहा हैँ ? ॥१७॥ जो समस्त दिशाओंको विजय करनेमें 
पूर्व-दक्षिण और पश्चिम समुद्रमें कहीं नहीं रुका, तथा जो विजयाधेकी दोनों गुफाओंम नहीं 
रुका वही चक्र आज मेरे घरक आंगनमें क्‍यों रुक रहा है ? प्रायः मेरे साथ विरोध रखनेवाला 
कोई विजिगीषु (जीतकी इच्छा करनेवाला) ही होना चाहिये।। १८-१९॥क्या मेरे उपभोगके 
योग्य क्षेत्र (राज्य) में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद हे अथवा दुष्ट हृदयवाला मेरे गोत्र 
का ही कोई पुरुष मुभसे देष करता हूँ ॥२०॥ अथवा बिना कारण ही द्वेष करनेवाला कोई 
दुष्ट पुरुष मेरा अभिनन्दन नहीं कर रहा हे-मेरी वृद्धि नहीं सह रहा है सो ठीक ही है क्योंकि 
दुष्ट पुरुषोंके हृदय प्रायः कर बड़े आदमियोंपर भी बिगड़ जाते हें ॥२१॥ महापुरुषोंक 
हृदय दूसरोंकी वृद्धि होनेपर मात्सयंसे रहित होते हें परन्तु क्षुद्र पुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि 
होनेपर ईर्ष्या सहित होते हैं ॥२२॥ अथवा दुष्ट अहंकारसे घिरा हुआ कोई मेरे ही घरका 
१ अपमृत्युना । २ गन्तब्यम्‌ मतंव्यमित्यर्थ:। ३ जेतव्यपक्ष: ल०, द० | ४ चक्रिणे। ५ विचायंम्‌ । 
६ व्यकताभिप्राया । ७ कुट्टणी । ८ भुक्तिक्षेत्रे । & सपिण्ड:। 'सपिण्डास्तु सनामय: इत्यभिधानात्‌ । 
नाभिसम्बन्धीत्यर्थं:। १० आत्मवर्गे भवः । 
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खलूपेदय' लघोया नप्युच्छेध्ों लघु' तादुशः । क्षुत्रो रेणुरिवाक्षिस्थो दजत्यरिर्पेक्षित: ॥२४॥ 
बलादुद्रणीयों हि क्षोदोयानपि' कष्टक: । अ्नुद्भधतः पदस्थोध्सो भवेत्पीडाकरों भृजम्‌ ॥२५॥ 
चक्क नाम परं देव रत्नानासिदमग्रिमम्‌ । गतिस्खलनसेतस्थ न बिना कारणाद भवेत्‌ ॥२६॥ 

ततो बाल्यमिदं कार्य यच्चक्रेणायं सूचितम्‌ । सूचिते' खलु राज्याइगे' विकृतिर्नाल्पकारणात्‌ ॥२७॥ 
तदन्न कारण चि.त्यं त्वया धीमपझ्निदन्‍तया< । झ्निरूपित कार्याणां नेह नामुन्र सिद्धयः ॥२८॥। 

त्वयोदं कार्य विश्ञानं तिष्ठते'” दिव्यवक्षुषि । तमसां छेदने कोउन्यः प्रभवेदंशुमालिनः ॥२६॥ 

निवेद्य कार्य मित्यस्म देवज्ञाय/' सिताक्षरे:। विरराम प्रभुः प्रायः प्रभवों सितभाषिण: ॥३०॥॥ 

ततः प्रसन्नगम्भीरपदालझकारकोसलाम्‌ । भारतों भरतेशस्य प्रवोधायेति सोध्च्रवीत्‌ ॥३१॥ 

प्रस्ति माध्‌ यंसस्त्योजस्तदस्ति पदसौष्ठवम्‌ । श्रस्त्यर्थानुगमोडल्यत्कि' यज्नास्ति त्वदचोमये' ॥३२॥ 
शास्त्रज्ञा वयमेकान्तात्‌ नाभिश्ञाः कार्ययुक्तिव्‌। शासस्‍्त्रप्रयोगवित्‌ को$न्यसूवत्समों राजनोतियु॥३३॥ 
त्वमादिराजो राजधिस्तद्विद्यास्त्व''दुपक्रमम्‌!। तद्विदस्तत्प्रयुज्जाना न जिल्लीमः कर्थ बयम्‌ ॥३४॥ 


मनुष्य नम्‌ नहीं हो रहा है, जान पड़ता हैँ यह चक्र उसीका अहंकार दूर करनेके लिये वक्र हो 
रहा है ॥२३॥ शत्रु अत्यन्त छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, देष करने 
वाला छोटा होनेपर भी शीघधू ही उच्छेद करने योग्य हे क्योकि आँखम पड़ी हुईं धूलिकी कणि- 
का के समान उपेक्षा किया हुआ छोटा शत्रु भी पीड़ा देनेवाला हो जाता है ॥२४॥ कांटा 
यदि अत्यन्त छोटा हो तो भी उसे जबरदस्ती निकाल डालना चाहिये क्योंकि पैरमें लगा हुआ 
काँटा यदि निकाला नही जावेगा तो वह अत्यन्त दु.खका देनेवाला हो सकता हैं ॥२५॥ यह 
चक्ररत्न उत्तम देवरूप हें और रत्नोंमें मुख्य रत्न हैं इसकी गतिका स्खलन बिना किसी कारण 
के नही हो सकता है ॥२६॥ इसलिये हें आये, इस चक्रने जो कार्य सूचित किया हैं वह कुछ 
छोटा नही है क्योंकि यह राज्यका उत्तम अड्भ हैं इसमे किसी अल्पकारणसे विकार नही हो 
सकता हैँ ॥२७॥ इसलिये हे बुद्धिमान्‌ पुरोहित, आप इस चक्ररत्नक रुकनेमें क्या कारण 
हँ इसका अच्छी तरह विचार कीजिये क्‍योंकि बिना विचार किये हुए कार्योंकी सिद्धि न तो 
इस लोकमे होती हूँ और न परलोक ही में होती है ॥॥|२८॥ आप दिव्य नेत्र हे इसलिये इस कार्य 
का ज्ञान आपमे ही रहता हैं अर्थात्‌ आप ही चक्ररत्नक रुकनेका कारण जान सकते हे क्‍योंकि 
अन्धकारको नष्ट करनेमे सूर्यके सिवाय और कौन समर्थ हो सकता हैँ ? ॥२९॥ इस प्रकार 
महाराज भरत थोडे ही अक्षरोंक द्वारा इस निमित्तज्ञानीके लिये अपना कार्य निवेदन कर 
चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़े ही बोलते हें ॥३०॥ तदनन्तर निमित्त- 
ज्ञानी पुरोहित भरतेश्वरको समभानेक लिये प्रसन्न तथा गम्भीर पद और अलकारोंसे कोमल 
वचन कहने लगा ॥३१॥ जो माधुयय, जो ओज, जो पदोंका सुन्दर विन्यास और जो अर्थंकी 
सरलता आपके वचनोंमे नहीं हैं वह क्या किसी दूसरी जगह हैं ? अर्थात्‌ नही हूँ ॥३२॥ 
हम लोग तो कंवल शास्त्रको जाननेवाले हे कार्य करनेकी युक्तियोंमे अभिज्ञ नही हे परन्तु 
राजनीतिमें श्ास्त्रके प्रयोगको जाननेवाला आपके समान दूसरा कौन हैं ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हैं ॥३३॥ आप राजाओंमें प्रथम राजा हे और राजाओंमें ऋषिक समान श्रेष्ठ होनेसे 
राजर्षि हे यह राजविद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुईं हैँ इसलिये उसे जाननेवाले हम लोग 


१ नोपेक्षणीय' । २ अतिशयने लघु: । ३ शीघ॒मू । ४ पीडां करोति। ५ अँतिशयने क्षुद्र: । 
६सुष्ट्चिति। ७चक्रे। 5 प्रतीयमानस्वरूपतया। ६ अविचारित। १० निश्चित भवति। 
११ मित्तिकाय । १२ व्यक्त प०, ल० । १३ तव वचन-प्रपडचे । १४ राजविद्या: । १५ त्वदुपक्रमात्‌ ल० । 
त्वया पूर्व प्रवतित कार्यविज्ञानम्‌ । 


१५७ मधापुराणम्‌ 


तथापि त्वत्कृतोषस्मास्‌ सत्कारोइनन्यगोचरः । तनोति गोरवं लोके ततः स्मो वकतुमुणताः ॥३४५॥ 
इत्यन्‌ भुतमस्माभिदेव दे वशशासनम्‌' । नास्ति चक्रस्य विश्रान्तिः सावशेषे विशां जये ॥३६॥ 

. ज्यलदधिः कराल वो जंत्रमस्त्रमिदं ततः। संस्तस्भितमिवातक्यं पुरद्वारि विलम्बते ॥३७॥ 
झरिमित्रमरसित्र सित्रसित्रसिति श्रूतिः। श्रुतिमात्र स्थिता देव प्रजास्त्वव्यनुशासति ॥३८॥ 
तथाप्यस्ट्येब जेतव्यः पक्ष: कोषपि तवाधुना । योडन्‍्तग्‌ हे कृतोत्यान: ऋरो रोग इबोदरे ॥३६९॥ 
बहिमंण्डलमेवासीत्‌ परिक्रान्तसिद <यया | श्रन्तमंण्डलसंद ड्विमे नाग्नाशापि जायते ॥४०॥। 
जितजेतव्यपक्षस्थ न नम्प्ना भातरस्तव । व्यूत्यिताइच' सजातीया विधाताय न नु प्रभोः ॥४१॥ 
स्वपक्षेरेव तेजस्वी महानप्युपरुद्धचते' । प्र त्यक मर्ककान्तेन' ज्वलतेदमुदाहृतम्‌' ॥४२॥ 
विबलो5पि सजातोयो लब्ध्वा तोकण्णं प्रतिष्कसम्‌” । दण्ड: परद्वधस्येव” निबहंयति' पार्थिवम्‌*” ॥४३॥। 
भातरो5मी तवाजय्या बलिनो सानशालिनः । ''यवीयांस्तेषबु धौरेयो धीरो बाहुबली बली ॥॥४४॥ 
एकाप्नशत' संख्यास्ते*! सोदर्या वीयंशालिन:ः । प्रभोराविग्रोर्नान्यं प्रणणाम इति स्थिताः ॥४५॥ 
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७2०० करनन-+नम-मम-मनत, 


आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्‍यों न लज्जित हों ॥३४॥ तथापि आपके द्वार 
किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार लोकमें हमारे गौरवको बढा रहा हे इसलिये ही में कर 
कहनेक लिये तेयार हुआ हूँ ॥३५॥ हे देव, हम लोगोंने निमित्तज्ञानियोंका ऐसा उपदेश सुन 
है कि जबतक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता हैँ तब तक चक्ररत्न विश्राम नहीं लेत 
अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी इच्छाक विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता हैँ ॥३६॥ जो जलती हुईं ज्वालाअं 
से भयंकर है ऐसा वह आपका विजयी शस्त्र नगरके द्वारपर गुप्त रीतिसे रोके हुएके समान अटब 
कर रह गया है ॥३७॥ हें देव, आपके प्रजाका शासन करते हुए शत्रु, मित्र, शत्रुका मित्र, औ' 
मित्रका मित्र ये शब्द केवल शास्त्रमें ही रह गये हें अर्थात्‌ व्यवहारमें न आपका कोई मित्र ; 
और न कोई शत्रु ही हें सब आपके सेवक हें ॥३८॥ तथापि अब भी कोई आपके जीतने योर 
रह गया है और वह उदरमें किसी भयंकर रोग समान आपके घरमें ही प्रकट हुआ हैँ ॥३९। 
आपके द्वारा यह बाह्ममण्डल ही आक्रान्त-पराजित हुआ हैं परन्तु अन्तमंण्डलकी विशुद्धत 
तो अब भी कुछ नहीं हुईं है। भावा्थे-यद्यपि आपने बाहरके लोगोंको जीत लिया ; 
तथापि आपके घरके लोग अब भी आपके अनुकूल नहीं हें ॥४०॥ यद्यपि आपने समस्त हाः 
पक्षकों जीत लिया हैँ तथापि आपके भाई आपके प्रति नम्‌ नहीं हें-उन्होंने आपके लिये नमस्का 
नहीं किया है । वें आपके विरुद्ध खड़े हुए हें और सजातीय होनेके कारण आपके द्वार 
विधात करने योग्य भी नहीं हें ॥४१॥ तेजस्वी पुरुष बड़ा होनेपर भी अपने सजातीय लोग 
के द्वारा रोका जाता हैँ यह बात सूर्यक सन्‍्मुख जलते हुए सूर्यकान्त मणिक उदाहरणसे स्पष 
है ॥४२॥ सजातीय पुरुष निबंछ होनेपर भी किसी बलवान्‌ पुरुषका आश्रय पाकर राज 
का उस प्रकार नष्ट कर देता हूँ जिस प्रकार निबंल दण्ड कूल्हाड़ीका तीक्ष्ण आश्रय पाक 
अपने सजातीय वृक्ष आदिको नष्ट कर देता हूँ ॥४३॥ ये आपके बलवान्‌ तथा अभिमानं 
भाई अजेय हैं और इनमें भी अतिशय युवा धीर वीर तथा बलवान्‌ बाहुबली मुख्य हे ॥४४। 
आपके ये निन्‍यानबे भाई बड़े बलशाली हैं, हमलोग भगवान्‌ आदिनाथको छोड़कर औ' 


१ विभिन्नशास्त्रमू । २ -मिवात्यर्थ स० इ०, अ० । -मिवाव्यक्तं प०, ल० । ३ विरुद्धाचरणाः 
४ बाध्यते । ५ सूर्यकान्तपाषाणेन । ६ उदाहरणं कृतम्‌ । ७ प्रतिश्रयम्‌ प०, ल०। सहायम्‌ । ८ परशोः 
'परशुदरुच परश्वध:” इत्यभिधानात्‌ । £ नाशयति (लूष बह हिसायाम्‌) । १० पृथिव्यां भवम्‌ । वृक्ष नृपञ्च 
११ कनिष्ठ:। जघन्यजे स्यु: कनिष्ठयवीयो5वरजानुजा:” इत्यभिधानात्‌ । १२ एकोन-ल०, द०, इ' 
प०। १३ बाहुबलिना रहितेन सह इयम्‌ । संख्या-वृषभसेनेन प्रागेव दीक्षावग्र हणात्‌ । 


चतु्खिशलमं पर्य १५४ 


तदज' प्रतिकत्तंभ्यम्‌ भाशु चक्रपर त्वया। ऋणत्रणारिनशत्रणां शोषं॑ नोपेक्षते कृतो ॥४६॥ 
राजन्‌ राजन्वती भूयात्‌ त्वयेबेयं वसुन्धरा। माभूद्राजवती' तेषां भूम्ना द्वराजदुःस्थितार ॥४७॥ 
त्ययि राजनि राजोक्तिबेंब नान्यत्र राजते। सिहे स्थिते मुगेन्द्रोक्ति हरिणा बिभुयुः कथम्‌ ॥४८॥ 
देव त्वामन्‌वतंस्तां भ्रातरो धूतमत्सराः। ज्येष्ठस्थ कालम्‌ ख्यस्थ शास्त्रोक्‍्तमन्‌ वर्ततम्‌ ॥४६९॥ 
सच्छासनहरा' गत्वा सोपायमुप जप्य तान्‌। त्ववाशानुवश्ञान्‌ कुर्मुविगुहय' बूयुरन्यथा ॥५०॥॥ 
सिथ्यामदोद्धतः कोइपि नोदेयाणदि ते बदम्‌ । स नाहयदतात्मानस्‌ झात्मगृह॒यं व राजकम्‌ ॥५१॥ 
राज्यं कुलकलत्न॑ थ॒ नेष्टं साधारण: द्यम्‌ । भझक्ते सादं परेयंस्तन्न' नरः पशुरेव सः ॥५२॥॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन त्वामेत्य प्रणमन्तु ते। यान्तु वा शरण बेवं त्रातारं जगतां जिनम्‌ ॥५३॥ 

न तृतीया गतिस्तेषामेबंबा'' द्वितयी गतिः'' । प्रविशन्तु त्वदास्थानं वन वामी सृगेः समम्‌ ॥५४॥ 
स्वक लान्पु ल्मुकानीव दहन्त्यमनुवर्तने: । भ्रनुवर्तोनि ताल्येब नेत्रस्यानन्दथुः परम्‌* ॥५५॥ 


न्‍१र७कक-«राआ अनननन-नणकलओकनननमीअ कनन-न»ा न... (कफलतनपपपसम-- >सनपकानाप८यन-पर न प.. 


किसीको प्रणाम नही करेगे ऐसा वे निश्चय कर बे3 हे ॥४५॥ इसलिये हें चक्रधर, आपको 
इस विषयमे शीघ्‌ ही प्रतिकार करना चाहिये क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और 
शत्रुके बाकी रहें हुए थोड़े भी अंशकी उपेक्षा नही करते हे ॥४६॥ हे राजन, यह पृथिवी 
केवल आपके द्वारा ही राजन्वती अर्थात्‌ उत्तम राजासे पालन की जानेवाली हो, आपके भाइयों 
के अधिक होनेसे अनेक राजाओं के सम्बन्धसे जिसकी स्थिति बिगड गई है ऐसी होकर राजवती 
अर्थात्‌ अनेक साधारण राजाओसे पालन की जानेवाली न हो। भावार्थ-जिस पृथिवीका 
शासक उत्तम हो वह राजन्वती कहलाती हें और जिसका शासक अच्छा न हो, नाम मात्रका ही 
हो वह राजवती कहलाती हेँ। पृथिवीपर अनेक राजाओका राज्य होनेसे उसकी स्थिति 
छिन्न भिन्न हो जाती हें इसलिये एक आप ही इस रत्नमयी वसृुधराक शासक हों, आपके अनेक 
भाशयोंम यह विभकत न होने पावे ॥४७॥ हें देव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी 
दूसरी जगह सुशोभित नही होता सो ठीफ ही हे क्योंकि सिहके रहते हुए हरिण मृगेन्द्र शब्दको 
किस प्रकार धारण कर सकते हैँ ? ॥४८॥ हें देव, आपके भाई ईर्ष्या छोड़कर आपके अनु- 
कल रहें क्योंकि आप उन सबमे बड़े हे और इस कालमे मुख्य हे इसलिये उनका आपके अनुकूल 
रहना शास्त्रमें कहा हुआ हैँ ॥४९॥ आपके दूत जावे और युक्तिक साथ बातचीत कर उन्हें 
आपके आज्ञाकारी बनावें, यदि वे इस प्रकार आज्ञाकारी न हों तो विग्रह कर (बिगड़कर) 
अन्य प्रकार भी बातचीत करे ॥५०॥ भिथ्या अभिमानसे उद्धत होकर यदि कोई आपके वश 
नही होगा तो खेद है कि वह अपने आपको तथा अपने आधीन रहनेवाले राजाओंक समूहका 
नाश कूरावेगा ॥५१॥ राज्य और कुलवती स्त्रियाँ ये दोनों ही पदार्थ साधारण नही हे, इनका 
उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है । जो पुरुष इन दोनोंका अन्य पुरुषोंके साथ उपभोग करता 
हैं वह पशु ही है ॥५२॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ हैं या तो वे आकर आपको प्रणाम 
करें या जगत्‌की रक्षा करनेवाले जिनेन्द्रदंवकी शरणको प्राप्त हों ॥५३॥ आपके उन भाइयों 
की तीसरी गति नहीं है, इनके ये ही दो मार्ग हे कि या तो वे आपके शिबिरमें प्रवेश करें या मृगों 
के साथ वनमें प्रवेश करें ॥५४॥ सजातीय लोग परस्परक विरुद्ध आचरणसे अंगारेके समान 


१ कारणातू। २ कुत्सितराज़वती। सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यात्ततोज्न्यत्र राजवान' 
इत्यभिधानातू। ३ द्यो राज्ञो राज्येन दुस्थिता:। ४ त्वच्छाशन-द०, ल०। दूताः। 
५ उकत्वा। ६ विवाद कृत्वा। ७ आत्मना स्वीकरणीयम्‌ । ८ सर्वेषामनुभवनीयम्‌। € द्यम्‌ । 
१०-मेषेषां ल०न। ११ उपाय:। १२ स्वगोत्राणि। तब भ्रातरः इत्यथं:। १३ पर: 
अ०, ६०, स० । 


१५६ मेहापुरोरामें 
प्रशान्तमत्सरा: शान्तास्त्यां नत्वा नद्सनमौलयः । सोदर्या: सखमेधन्तां त्वश्रसादाभिकाश्रक्षिण: ।॥५६॥ 
इति शासति शास्त्रश पुरोधसि सुमेधसि । प्रतिपद्यापि तत्कारय चक्री चक्रोध तत्क्षणम्‌ ॥५७॥ 
झ्रारष्टकलथां दरष्ट क्षिपन्दिक्विव दिग्थलिस । सध्सासिव कोपारने: शिलां भर कटिम॒त्किपन ॥५८॥ 
भ्रातुभाण्डकृतामबं विषवेगसिवोद मन्‌ । वाक्छलेनो जछलन्‌ रोषाद बभाये परुषा गिरः ॥५६९॥ 
कि किसात्य' वुरात्मानों भातरः प्रणतां न साम्‌ । पदय महण्डचण्डोल्कापातात्तान्‌ शल्कसात्‌' कृतान्‌ ॥६०॥॥ 
भ्रदष्टमश्रतं कृत्यसिदं बेरसकारणस । अवध्या: किल कल्यरवादिति" तेषां मनीषितम्‌ ॥६१॥ 
योवनो-मादजस्तेषां भटवातो$स्ति' दु्ंद ज्वलच्चऋ्राभितापन स्थेदस्तस्य प्रतिक्रिया ॥६२॥ 
झकरां* भोकतुमिच्छन्ति गु रदत्तामि मान्तके*",। तत्कि' भटावलेपन' भुक्ति ते आवयन्तु"' से ॥६३॥ 
प्रतिशय्यानिपातेन'' भक्ति ते साधयन्तु वा। शितास्त्रकष्टकोत्सअंगपतिताझइुगा रणाडु गणे ॥६४॥। 
क्य व्यं जितजतव्या भोक्‍तव्य!' सडगताः कक्‍्व ते । तथापि संविभागो*स्तु तेषां मदन्‌ बरतने ॥६५॥ 
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जलाते रहते हें और वे ही लोग परस्परमें अनुकूल रहकर नेत्रोंके लिये अतिशय आनन्द रूप 
होते हैं ॥५५॥ इसलिये ये आपके भाई मात्सयें छोड़कर श्ञान्त हो मस्तक भुकाकर आपको 
नमस्कार करें और आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हुए सुखसे वृद्धिको प्राप्त होते रहें ॥५६॥ 
इस प्रकार श्ञास्त्रके जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरोहितक कह चुकनेपर चक्रवर्ती भरतने उसीके 
कहें अनुसार कार्य करना स्वीकार कर उसी क्षण क्रोध किया ॥५७॥ जो क्रोधर्से कलुषित 
हुईं अपनी दृष्टिको दिशाओंके लिये बलि देते हुएके समान सब दिशाओंमें फेंक रहे हें, क्रोध- 
रूपी अग्निकी धमसहित शिखाक समान भकटियाँ ऊंची चढ़ा रहे हें, भाईरूपी मलधनपर 
किये हुए क्रोधरूपी विषके वेगको जो वचनोंके छलसे उगल रहे हें और जो क्रोध्से उछल रहें 
हैं ऐसे महाराज भरत नीचे लिखे अनुसार कठोर वचन कहने लगे ॥५८-५९॥ हें पुरोहित, 
क्या कहा ? कया कहा ? वें दुष्ट भाई मुझे प्रणाम नहीं करते हें, अच्छा तो तू उन्हें मेरे दण्ड 
रूपी प्रचण्ड उल्कापातसे टुकड़े किया हुआ देख ॥६०॥ उनका यह कायें न तो कभी 
देखा गया है, न सुना गया है, उनका यह वर बिना कारण ही किया हुआ है, उनका ख्याल है कि 
हम लोग एक कुलमें उत्पन्न होनेंके कारण अवध्य हैं ॥६१॥ उन्हें यौवनक उनमादसे उत्पन्न 
हुआ योद्धा होनेका कठिन वायुरोग हो रहा हे इसलिये जलते हुए चक्रके संतापसे पसीना आना 
ही उसका प्रतिकार-उपाय है ॥६२॥ वे लोग पृज्य पिताजीक द्वारा दी हुईं पृथिवीको 
बिना कर दिये ही भोगना चाहते हें परन्तु केवल योद्धापनेक अहंकारसे क्‍या होता हैं ? अब 
या तो वे लोगोंको सुनावें कि भरत ही इस पृथिवीका उपभोग करनेवाला हे हम सब उसके 
आधीन हैं या युद्धक मंदानमें तीक्ष्ण शस्त्ररूपी काँटोंके ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ ह ऐसे 
वे भाई प्रतिशय्या-दूसरी शय्या अर्थात्‌ रणशय्यापर पड़कर उसका उपभोग प्राप्त करें। 
भावार्थ-जीतेजी उन्हें इस पृथिवीका उपभोग प्राप्त नहीं हो सकता ॥६३-६४।॥ जिसने 
जीतने योग्य समस्त लोगोंको जीत लिया हैँ ऐसा कहाँ तो में, और मेरे उपभोग करने योग्य 
क्षेत्रमं स्थित कहाँ वे लोग ? तथापि मेरे आज्ञानुसार चलनेपर उनका भी विभाग (हिस्सा) 


१ भाण्ड भषणमात्रेषपि भाण्डमूला वणिग्धने। नदीमात्रे तुरर्गाणां भूषण भाजनेठपि च'। 
२ उत्पतन्‌। हे वदससि। ४ खण्ड। ४ कूले भवाः कुल्यास्तेषां भावः तस्मात्‌। ६ वयं भटा इति 
गे: । ७ दुनिवार:। ८५ अबलिम्‌ | भागधेयः करोबलिः इत्यभिधानातू । € भूमिम्‌ । १० कुसिता:। 
११५ तहि। १२ भटगर्वण । १३ साधयन्त्वित्य्थं:। १४ पूर्व शय्याया: प्रतिशय्या-अन्य शय्या तस्‍्यां 
निपातेन मरणप्राप्त्या इत्यर्थ:। ९१५ वृत्तिक्षेत्रे । १६ सम्यकूक्षेत्रादिविभाग: । 


चतुर्खिशक्तमं पर्व १४७ 


नें भोक्‍्तुमन्ययाकारं' सहीं तेस्यो ददास्यहम्‌ । कथहुकारसिदं' चर्क विश्रमं यात्यतज्जये ॥६६॥ 
इंदं महदनार्येयं यत्पाशों बन्धुवत्सल:। स बाहुबलिसा हो5पि" भजते विकृति कृती ॥६७॥ 
अबाहुबलिनानेन* राजकेन नतेन किम्‌ | नगरेण गरंणेव” भ्‌क्तेनापोदनेन” किम्‌ ॥६८॥ 

कि किल्कर: करालास्त्रप्रतिनिजित शात्रव:ः । ग्रमाशावशमेतस्सिन्‌ नवविक्रमशालिनि*? ॥६६॥ 
कि वा सुरभटेरेसिः उदभटारभटीरसे:| । मयवमसमां स्पर्दधां तस्सिन्कुवेति गविंते ॥७०॥। 

इति जल्पति संरम्भारय' क्रपाणाय पक्रमम्‌' । तस्योपचक्तले कर्त्ु पुनरित्य॑ पुरोहितः ॥७१॥ 
जितजेतव्यतां देव घोषयज्ञपि कि मुधा | जितोईसि क्रोधवंगेन प्राग्जय्यों बशिनां हि सः ॥७२॥ 
बालास्ते बालभावेन" विलसन्त्वपथे'प्यलम्‌ । देवे जितारिषक्ृवर्ग न तमः'' स्थातुमहँति ॥॥७३॥। 
ऋ्रोधान्धतमसे मग्नं यो नात्मानं समुद्धरेत्‌। स कृत्यसंशयद्वंधान्नो त्तरीतुमलन्तराम्‌ ॥७४॥ 

कि तरां स विजानाति कार्याकायंसनात्मवित्‌ । यः स्वान्तःप्रभवान्‌ जेतुम्‌ भरीक्ष प्रभवेत्प्रभः ॥७५॥ 
तदहेव विरमामुष्मात्‌ संरम्भावषकारिण: । जितात्मानो जयन्ति क्ष्मा क्षमया हि जिगोषवः ॥७६॥ 


हो सकता है ॥६५॥ और किसी तरह उनके उपभोगक लिये में उन्हें यह पृथिवी नही दे सकता 
हूं । उन्हें जीते बिना यह चक्ररत्न किस प्रकार विश्राम ले सकता हैँ ? ॥६६॥ यह बड़ी 
निन्‍्दाकी बात हैँ कि जो अतिशय बुद्धिमान्‌ हैँ, भाइयोंमे प्रेम रखनेवाला है, और कार्यकुशल 
हैं वह बाहुबली भी विकारको प्राप्त हो रहा हैं ॥६७॥ बाहुबलीकों छोड़कर अन्य सब राज- 
पुत्रोंने नमस्कार भी किया तो उससे क्‍या लाभ हे और पोदनपुरक बिना विषके समान इस 
नगरका उपभोग भी किया तो क्‍या हुआ ॥६८॥ जो नवीन पराक्रमस शोभायमान बाहुबली 
हमारी आज्ञाक वश नही हुआ तो भयंकर हास्त्रोंसे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले सेवकोंसे 
क्या प्रयोजन हैं ? ॥६९॥ अथवा अहंकारी बाहुबली जब इस प्रकार मेरे साथ अयोग्य 
ईर्ष्या कर रहा हैँ तब अतिशय शू रवीरतारूप रसको धारण करनेवाल मेरे इन देवरूप योद्धाओ 
से क्‍या प्रयोजन हूँ ? ॥७०॥ इस प्रकार जब चत्रवर्ती क्रोध्स बहुत बढ़ बढकर बातचीत 
करने लगे तब पुरोहितने उन्हें शान्त कर उपायपूरबक कायें प्रारम्भ करनेके लिये नीचे लिखे 
अनुसार उद्योग किया ॥७१॥ हें देव, मेने जीतने योग्य सबको जीत लिया हैँ ऐसी घोषणा 
करते हुए भी आप क्रोधक वेगसे व्यर्थ ही क्‍यों जीते गये ? जितेन्द्रिय पुरुषोंको तो क्रोधका 
बेंग पहले ही जीतना चाहिये ॥७२॥ वें आपक भाई बालक हैं इसलिये अपने बालस्वभाव 
से कुमागेमे भी अपने इच्छानुसार क्रीड़ा कर सकते हे परन्तु जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद और मात्सय इन छहों अन्तरज्भ शत्रुओंको जीत लिया हे ऐसे आपमें यह अन्धकार ठहरने 
के योग्य नही हे अर्थात्‌ आपको क्रोध नही करना चाहिये ॥७३॥ जो मनुष्य क्रोधरूपी गाढ 
अन्धकारमें ड्बे हुए अपने आत्माका उद्धार नहीं करता वह कार्यक संशयरूपी द्विविधासे पार 
होनेके लिये समर्थ नहीं हैं । भावार्थ-क्रोधसे कार्यकी सिद्धि होनेमें सदा सन्देह बना रहता 
हैं ॥७४॥ जो राजा अपने अन्तरड्भसे उत्पन्न होनेवाले शत्रुओंको जीतनेके लिये समर्थ नही 
हैं वह अपने आत्माको नही जाननेवाला कार्य और अकार्यंको कंसे जान सकता हैँ ? ॥७५॥ 
इसलिये हे देव, अपकार करनेवाले इस क्रोधसे दूर रहिये क्योंकि जीतकी इच्छा रखनेवाले जिते- 


१ अन्यथा । २ कथम्‌ । ३ तेषां जयाभावे। ४ अवाच्यम्‌ । ५ बाहुबलिनामा | ६ बाहुबलिकुमार- 
रहितेन। ७ गरलेनेव। ८ पोदमपुररहहितेन । €-तर्जित-ल० द०। १० बाहुबलिनि। 
११ अधिकभयानकरस:। १२ क्रोधात्‌। १३ युद्धारम्भभ्‌ । १४ बालत्वेन । १५ गविता भूत्वा वतंन्‍्त 
इत्यर्थं:८ १६ अज्ञामम्‌। १७ कार्यसन्देहद्ेविध्यात्‌ । 


१५८ अर्दरदुरासम 
विजितेन्द्रियवर्माणां सुश्षुतश्ुतसम्पदास्‌। परलोकजिगोब्‌णां क्षमा साधन॑सुसमम्‌ ॥७७॥ 
लेखसाध्य थ कार्येबस्मिन्‌ विफलोइतिपरिश्रमः । तुणाइक्रे नखस्छेश कः परदवध'मुद्धरेत्‌ ४७८॥ 
ततस्तितिक्षमाणेन' साध्यो भ्रातुगणस्त्ववा । सोपचारं प्रयुक्तेवत वचोहरगणेन सः ॥७६॥ 

« भद्यव ज॒ प्रहेतव्याः सम॑ लेखेबंचोहरा: | गत्वा ब्रूय॒शइच तानेत' चक्रिणं भजताग्रजम्‌ ॥८०॥- 
कल्पानोकहसेवेव तत्सेवाइभोष्टदायिनों । गुरुकल्पोड्ग्रजद्यक्री स माग्य: सर्वथाषि वः ॥८२१॥॥ 
विद्रस्थन युष्माभिः ऐदश्वर्य तस्य राजते। तारागणरनासप्नेरिव बिम्बनिशां पतेः ॥८२॥ 
साम्राज्य नास्य तोषाय यवृभवद्भिविना भवेत्‌ | सहभोग्यं हि बन्धुनाम्‌ भ्रधिराज्यं सतां सुदे ॥८३॥ 
हइवं वाचिकमन्यत्तु लेखार्थादवधायं ताम्‌ । इति सोपायनेलेंखेः प्रत्याय्यास्ते' मनस्विनः ॥८४॥ 
यशस्य सिदसेवाय॑ कार्य श्रेयस्यमेव” व्‌ । चिस्त्यमुसरकायं चल सामना तेथ्वबदेषु वे ॥८५॥ 
विभ्यता जन निर्वादाद श्रनुष्ठेयसिदं त्वया। स्थायुक" हि यज्ञों लोके गत्वयों ननु संपदः ॥८६॥ 
इति तदचनाच्चक्रों वुत्तिमारभटीं जहो। श्रन्‌ बतंतनसाध्या हि. महतां चित्ततत्तयः ॥८७॥ 


३, जे और 


भ्रास्तां भूजबली तावद्‌ यत्नसाध्यो'' महाबलः । शेषरेव परीक्षिष्ये श्रातृभिस्तद्‌ द्विजि छ्वताम्‌“ ॥८८॥ 


न्द्रिय पुरुष केवल क्षमाके द्वारा ही पृथिवीको जीतते हें ॥७६॥ जिन्होंने इन्द्रियोंके समूहको 
जीत लिया हैं, शास्त्ररूपी सम्पदाका अच्छी तरह श्रवण किया हे और जो परलोकको जीतने 
की इच्छा रखते हूँ ऐसे पुरुषोंके लिये सबसे उत्कृष्ट साधन क्षमा ही है ॥७७॥ जो रुख लिख 
कर भी किया जा सकता है ऐसे इस कायम अधिक परिश्रम करना व्यर्थ हैँ क्योंकि जो तृणका 
अंकुर नखसे तोड़ा जा सकता हूँ उसके लिये भला कौन कुल्हाड़ी उठाता हैँ ॥७८॥ इसलिये 
आपको शान्त रहकर भेंटसहित भेज हुए दूृतोंक द्वारा ही यह भाइयोंका समूह वश करना 
चाहिये ।॥७९॥ आज ही आपको पत्रसहित दूत भेजना चाहिये, वे जाकर उनसे कहें कि 
चलो ओर अपने बड़े भाईकी सेवा करो ॥८०॥ उनकी सेवा कल्पवृक्षकी सेवार्के समान 
आपके सब मनो रथोंको पूर्ण करनेवाली होगी । वह आपका बड़ा भाई पिताके तुल्य है, चक्र- 
वर्ती है और सब तरहसे आप लोगोंके द्वारा पृज्य हैं ॥८१॥ जिस प्रकार दूर रहनेवाले 
तारागणोंसे चन्द्रमाका बिम्ब सुशोभित नहीं होता हैँ उसी प्रकार दूर रहनेवाले आप छोगोंसे 
उनका ऐश्बर्य सुशोभित नहीं होता हैं ॥८२॥। आप लोगोंके बिना यह राज्य उनके लिये संतोष 
देनेवाला नहीं हो सकता क्योंकि जिसका उपभोग भाइयोंक साथ साथ किया जाता है वही साम्राज्य 
सज्जन पुरुषोंको आनन्द देनेवाला होता हैँ ॥८३॥ 'यह मौखिक संदेश हे, बाकी 
समाचार पत्रसे मालम कीजिये' इस प्रकार. भेंटसहित पत्रोंके द्वारा उन प्रतापी भाइयोंको 
विश्वास दिलाना चाहिये ॥८४॥ हें आये, आपके लिये यही कार्य यश देनेवाला हैं और यही 
कल्याण करनेवाला हे यदि वे इस तरह शान्तिस वश न हों तो फिर आगेके कार्यका विचार 
करना चाहिये ॥८५॥ आपको लोकापवादसे डरते हुए यही कार्य करना चाहिये क्‍योंकि 
लोकमें यश ही स्थिर रहनेवाला हे, सम्पत्तियाँ तो नष्ट हो जानेवाली हैं ।८६॥ इस प्रकार 
पुरोहितक वचनोंसे चक्रवर्तीने अपनी क्रोधपूर्ण वृत्ति छोड़ दी सो ठीक ही हे क्योंकि महापुरुषों 
की चित्तकी वृत्ति अनुकूल बचन कहनेसे ही ठीक हो जाती हैं ॥८७॥॥ इस समय जो प्रयत्नसे 
वश नहीं किया जा सकता ऐसा महाबलवान्‌ बाहुबली दूर रहे पहले शेष भाइयोंके द्वारा ही 
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१ परशुम्‌ । २ सहमानेन । हे आगच्छुत । ४प्ज्य-। ५ संदेशवाक्‌। संदेशवाग्‌ वाचिक 
स्थादित्यभिधानात्‌ । ६ विश्वास्था:। ७ यशस्करम्‌ । ८ श्रेयस्करम्‌ । €£ जनापवादात्‌ । १० स्थिरतरम्‌ । 
११ गमनशीला:। १२ यत्र साध्या महाभुज: अ०, प०, स०, इ०, ल० । १३ बाहुंबलिनः कुटिलताम्‌। 


चलुख्फिवलम पर्व १५२, 


इलि निर्दरायं कार्यशान्‌ कार्य य्‌ क्तो विविक्तधी: । प्राहिणोत्स मिसुष्ठार्थान' दृतानन्‌ जसन्निषिस्‌ ॥८६॥ 
गत्वा च ते यथोदेशं द्‌ ष्ट्वा तांस्तान्यथोचितम्‌ । जगुः सन्देशमीदस्य सेभ्यो दृता यथास्थितम्‌ ॥६०॥॥ 
भ्रथ ते सह सम्भूय कृतकाय॑ निवेदनात्‌ । दूतानित्यूचुराणढप्रभुत्वमदकककंशा: ॥६ १॥ 

यदुक्‍्तमादिराजेन तत्सत्यं नोषइभिसम्मतम्‌ । गु रोरसब्निधो पूज्यो ज्यायान्थाताइनुजेरिति ॥६२॥ 
प्रत्यक्षों गुदरस्माकं प्रतपत्येष” विदववुक्‌ । स नः प्रमाणमंश्वर्य तहितीणंसिंद हि नः ॥६३॥ 

तदतन्न गुरुपादाज्ञा तन्‍त्रा' न स्त्ररिणों वयम्‌ । न देयं भरतेशन नादेयभिह किऊचन ॥६४।॥ 

यत्तु नः संविभागार्थम्‌ इदमामन्त्रग कृतम_। चक्रिणा तेन सुप्रीता प्रीणाइच” बयमसागलात्‌ ॥६५॥ 
इति सत्कृत्य तामूतात्‌ समन्‍्मायर: प्रभवत्यभो । विहितोपायना:” सद्यः प्रतिलेखेब्यंसर्जयन ॥६६॥ 
दूतसात्कृतसन्माना:'* प्रभसात्कृतवीचिका.'' । गुरुसात्कृत्य तत्काय॑ प्रापुस्ते गुरुसल्लिधिम्‌ ॥६७॥ 
गत्वा च गरुमद्राक्षु: सितोचितपरिच्छुदा:' । महागिरिमिवोत्तुइगं केलासशिखरालयम्‌*" ॥६८॥ 
प्रणिपत्य विधानेन प्रगृज्य क्ष यथाविधि । व्यजिजशपन्निदं वाक्य कुमारा सारविध्विषम्‌ ॥६६॥ 

त्वत्त: स्मो लब्धजन्मानस्त्वत्तः प्राप्ता: परां थ्रियम्‌ । त्वत्प्रसादंषिणो देव त्वत्तो नान्यमुपास्महे'' ॥१००॥ 





उनकी कूटिलताकी परीक्षा करूँगा। इस प्रकार निश्चय कर कारये करनेमें जिसकी बुद्धि 
कभी भी मोहित नही होती ऐसे चतक्रवर्तीने कार्यके जाननेवाल नि सृष्टार्थ दुतोको अपने भाइयो 
के समीप भेजा ॥८८-८९॥ उन दूतोंने भरतके आज्ञानुसार जाकर उनके योग्यरीतिसे दर्शन 
किये और उनके लिये*चक्रवर्तीका सदेश सुनाया ॥९०॥ तदनन्तर-प्राप्त हुए ऐवर्यक मद 
से जो कठोर हो रहें हे ऐसे वे सब भाई दूतोंक द्वारा कार्यका निवेदन हो चुकनंपर परस्परमे 
मिलकर उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे ॥९१॥ कि जो आदिराजा भरतने कहा हैँ वह 
सच हे और हम लोगोंको स्वीकार हे क्योंकि पिताक न होनेपर बड़ा भाई ही छोटे भाइयोंके 
द्वारा पूज्य होता है ॥९२॥ परन्तु समस्त ससारको जानने देखनेवाले हमारे पिता प्रत्यक्ष विराज- 
मान हे वे ही हमको प्रमाण हे, यह हमारा ऐश्वर्य उन्हींका दिया हुआ हैँ ॥९३॥ इसलिये हम 
लोग इस विषयमे पिताजीक चरणकमलोकी आज्ञा्क आधीन हे, स्वतन्त्र नही हैं । इस ससारमे 
हमें भरतेश्वरस न तो कुछ लेना हैं और न कुछ देना है ॥९४॥ तथा चत्रवर्तीने हिस्सा देनेके 
लिये जो हम सबको आमन्त्रण दिया हे अर्थात्‌ बुलाया हैं उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हुए है 
और गले तक तृप्त हो गये हे ॥९५॥ इस प्रकार राजाओंकी तरह योग्य सन्‍्मानोसे उन दूतो 
का सत्कार कर तथा भरतक लिये उपहार देकर और बदलेक पत्र लिखकर उन राजकमारोंने 
दूतोंको शीघ्‌ ही बिदा कर दिया ॥९६॥ इस प्रकार जिन्होंने दूृतोंका सन्‍्मान कर भरतके 
लिये योग्य उत्तर दिया हूँ ऐसे वे सब राजकुमार, पूज्य पिताजीका दिया हुआ कार्य उन्हींको 
सौंपनेके लिये उनके समीप पहुचे ॥|९७॥ जिनके पास परिमित तथा योग्य सामग्री हे ऐसे 
उन राजकूमारोंने किसी महापवंतर्क समान ऊचें और कलासकी शिखरपर विद्यमान पृज्य 
पिता भगवान्‌ वृषभदेवक जाकर दशंन किये ॥९८॥ उन राजकूमारोंने विधिपूर्वक प्रणाम 
किया, विधिपूर्वक पूजा की और फिर कामदेवको नष्ट करनेवाले भगवानूसे नीचे लिखें वचन 
कहे ॥९९॥ हे देव, हम लोगोंने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे ही यह उत्कृष्ट विभूति पाईं 
हैँ और अब भी आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हे, हम लोग आपको छोड़कर और किसीकी 


१ न्यस्तार्थान्‌ । असक्ृृत्सम्पादितप्रयोजनानित्यरथं:। र कुमारा.। ३ अस्माकम्‌ । ४ प्रकाशते | 
५ प्रधाना:। ६ स्वेच्छाचारिण: ७ सनन्‍्तोषिता.। ८ तृप्ता' € कन्धरपरयंन्तम्‌ । १० क्ृतप्राभृता । 
११ दूतानामयत्तीकृत । १२ भरतायत्तीकृतसन्देशा.। १३ भरतक्ृतकार्यमू। १४ परिकरा । 
१५ कलासशिखरमालयो यस्य। १६ आराधयाम: । 


१६० भदतुराणम 


'ह्रुप्रसाव इत्यच्चे: जनों वक्‍त्येष केवलम्‌। वयं तु तद्रसाभिशास्त्वत्मसादाजित श्ियः ॥१० १॥ 
त्वत्य्रणासानु रक्‍तानां त्वत्प्रसादाभिकाअक्षिणम्‌ । त्वद्च:किहुकराणां नो यहा तद्वाउस्तु' नापरम्‌ ॥१०२॥ 
इति स्थिते प्रणामार्थ भरतोषस्माञज्जुहृषति' । तन्नात्र कारणं विश: कि सदः किस मत्सरः ॥१०३॥ 
यू ष्मत्प्रणननाभ्यासरसदुर्लेलितं” शिरः । नान्यप्रणमने देव धृति बध्नाति जातु नः ॥१०४॥ 
किमम्भोजरज:पुञजपिव्जरं वारि मानसे | निर्षेव्य राजहूंसो5यं रमतेःन्यसरोजले ॥१०५॥ 
किसप्सरः शिरोजान्त' सु सनोगन्ध लालितः । तुम्बोवनानत मभ्येति* प्राणान्तेषपि मधुव्नतः ॥१०६॥ 
मुक्‍्ताफलाब्छमसापाय गगनास्व॒नवाम्बदात्‌ । शुष्यत्सरोष्म्ध कि वाउलछेदुदन्यक्षपि चातकः ॥१०७॥ 
इति प्‌ व्मत्पदाब्जन्म'रजोरड्जितमस्तका: । प्रणन्तुमसदाप्ता' नामिहामृत्र'' च नेइमहे ॥१०८॥ 
परप्रणामविमुखीं भयसहझुगविवर्जिताम्‌ । वीरदीक्षां वयं धत्‌ं भवत्पाइवबंमुपागताः ॥१०६॥ 

तहेव कथयास्माकं हित पथ्यं व वत्म यत्‌। येनेहाम॒त्र च स्थास त्वद्‌भक्तिदृदवासना: ॥११०॥ 
परप्रगामसअजातमानभड्गभयातिगाम्‌' ' । पदवीं तावकों!” देव भवेमहिं भरे भवे॥१११॥ 
सानखण्डनसम्भूतपरिभूति' भयातिगाः । योगिनः सुखसेधन्ते वनेषु हरिभिः समम्‌ ॥११२॥ 
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उपासना नहीं करना चाहते ॥१००॥ इस संसारमें लोग यह 'पिताजीका प्रसाद हे' ऐसा 
केवल कहते ही हे परन्तु आपके प्रसादसे जिन्हें उत्तम सम्पत्ति प्राप्त हुई है ऐसे हम लोग इस 
वाक्‍्यक रसका अनुभव ही कर चुके हैं ॥ १०१॥ आपको प्रणाम करनेमें तत्पर, आपके प्रसन्नता 
को चाहनेवाले और आपके वचनोंके किकर हम लोगोंका चाहें जो हौ परन्तु हम लोग और 
किसीकी उपासना नहीं करना चाहते हैं ॥१०२॥ ऐसा होनेपर भी भरत हम लोगोंको प्रणाम 
करनेके लिये बुलाता है सो इस विषयमें उसका मद कारण है अथवा मात्सयं यह हम लोग 
कुछ नहीं जानते ॥१०३॥ हें देव, जो आपको प्रणाम करनेके अभ्यासक रससे मस्त हो रहा 
है ऐसा यह हमारा शिर किसी अन्यको प्रणाम करनेमें संतोष प्राप्त नहीं कर रहा हैँ ॥१०४॥। 
क्या यह राजहंस मानसरोवरमें कमलोंकी परागकी समूहसे पीले हुए जलकी सेवा कर किसी 
अन्य तालाबके जलकी सेवा करता हैं ? अर्थात्‌ नहीं करता हैं ? ॥१०५॥ क्या अप्सराओं 
के केशोंमें लगे हुए फूलोंकी सुगन्धसे संतुष्ट हुआ भूमर प्राण जानेपर भी तुूंबीके बनमें जाता हैं 
अर्थात्‌ नहीं जाता है ॥ १०६॥। अथवा जो चातक नवीन मेंघसे गिरते हुए मोतीक समान स्वच्छ 
आकाशगत जलको पी चुका हे क्‍या वह प्यासा होकर भी सूखते हुए सरोवरक जलको पीना 
चाहेगा ? अर्थात्‌ नहीं ॥१०७।॥ इस प्रकार आपके चरणकमलोंकी परागसे जिनके मस्तक 
रंग रहें हें ऐसे हम लोग इस लोक तथा परलोक-दोनों ही लोकोंमें आप्तभिन्न देव और मनुष्यों 
को प्रणाम करने के लिये समर्थ नहीं हें ॥१०८॥ जिसमें किसी अन्यको प्रणाम नहीं करना 
पड़ता, और जो भयके सम्बन्धसे रहित हूँ ऐसी वीरदीक्षाको धारण करनेके लिये हम लोग 
आपके समीप आये हुए हें ॥ १०९॥ इसलिये हे देव, जो मार्ग हित करनेवाला और सुख पहुंचाने 
वाला हो वह हम लोगोंको कहिये जिससे इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमें हम लोगों 
की वासना आपकी भक्तिमें दुढ हो जावे ॥११०॥ हे देव, जो दूसरोंको प्रणाम करनेसे 
उत्पन्न हुए मानभज्क भयसे दूर रहती है ऐसी आपकी पदवीको हम लोग. भवभवमें प्राप्त 
होते रहें ॥ १११॥ मानभजूसे उत्पन्न हुए तिरस्कारके भयसे दूर रहनेवाले योगी लोग वनों 


१ गुरुप्रसादसामध्यं। २ प्रसादोजित-द०, ल०। ३ यत्किड्चिद भवति तदस्तु। 
४ आह्वातुमिच्छति। ५ गवितम्‌। ६ देवस्त्रीणा केशमध्यपुष्पपन्धलालित:। ७ अलावुवनभध्यम्‌ । 
८ अभिगच्छति । €-मापीय द०, ल०। आपाय - पीत्वा। १० पिपासन्नपि। ११ पदकमल। 
१२ नमस्कतुंम। १३ अनाप्तानामू । १४ समर्था ने भवाम:। १५ भवाम | लोटद। 
१६ अतिक्रान्ताम्‌ू। १७ तव सम्बन्धिनीम्‌ू। ८ प्राप्नुमः। भूप्राप्तावात्ममेपदम्‌ । १६ परिभव | 


चतुर्खिशक्तमं पर्च १६१ 


मं वाणानिति साक्षेपं स्थापयन्पथि शाइवते । भगवानिति तानच्चेः अन्वशादन शासिता' ॥११३॥ 
महामना' वपुष्मन्तों वयस्सत्त्वगुणान्विता:। कथमन्यस्य संवाहया यूय॑ं भद्रा द्विषा इव ॥११४॥ 
भडगिना' किम राज्येन जीवितेन चलेन किम्‌। किठ्च भो यौवनोन्माद॑ः ऐश्वयंबलदूषितें: ॥११४५॥ 
कि बलंब॑लिनां गम्ये: कि हाय ववस्तुवाहने:। तृष्णाग्निबोधनेरेभिः कि धर्नेरिन्धनेरिव ॥११६॥ 
भुकत्वापि सूचिरं काल येन त्‌प्ति: कलम: परम्‌। विषयंस्तेरलं भकतेविषमिश्रेरिवाशने: ॥११७॥ 
कि च भो विषयास्वाद: को5प्यनास्वादितो5स्ति व: । स एव पुनरास्वादः कि तेनास्त्याशितम्भव:' ॥११८॥ 
यत्र” शस्त्राणि समित्राणि शत्रवः पुत्रबान्धवा:। कलत्र संभोगीणा' धरा राज्यं धिगीदृशम्‌ ॥११६॥ 
भूनक्तु नृपशादलो”? भरतो भरतावनिम्‌ । यावत्पुण्योदयस्तावत्तत्रालं बोइतितिक्षया ॥१२०॥ 
तेनापि' त्याज्यमेबेदं राज्य भझूगि/ यदा तदा । हेतोरशाइबतस्यास्य युध्वध्वे बत कि मुधा ॥१२१॥ 
!तदलं स्पद्धंया दध्वं यूयं धर्ममहातरोः। दयाकुसुममम्लानि यत्तन्मुक्तिफलप्रदम्‌* ॥१२२॥ 
पराराधनदंन्पोनं परराराध्यमेव यत्‌ । तदवो महाभिमानानां तपो मानाभिरक्षणम्‌ ॥१२३॥। 
दीक्षा रक्षा गुणा भुत्या दयेयं प्राणवललभा । इति ज्याय* स्तपोराज्यमिद इलाध्यपरिच्छदम्‌ ॥१२४।॥ 
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में सिहोंके साथ सखसे बढते रहते हे ॥११२॥ इस प्रकार आक्षेपसहित कहते हुए राजकुमारो 
को अविनाशी मोक्षमार्गमे स्थित करते हुए हितोपदेशी भगवान्‌ वृषभदेव इस प्रकार उपदेश 
देने लगे ॥ ११३॥ महा अभिमानी और उत्तम शरीरको धारण करनेवाले तथा तारुण्य अवस्था, 
बल और गणोंसे सहित तुम लोग उत्तम हाथियोंके समान दूसरोंक सवाहद्य अर्थात्‌ सेवक (पक्ष 
में वाहन करने योग्य सवारी) कंसे हो सकते हो ? ॥११४॥ हे पुत्रो, इस विनाशी राज्यसे 
क्या हो सकता है ? इस चचल जीवनसे क्‍या हो सकता है ” और एश्वयं तथा बलसे दूषित 
हुए इस यौवनके उन्मादसे क्या हो सकता हैँ ? ॥११५॥ जो बलवान मनृष्योक द्वारा जीती 
जा सकती हैँ ऐसी सेनाओसे क्‍या प्रयोजन हे ”? जिनकी चोरी की जा सकती हू ऐसे सोना चॉदी 
हाथी घोड़ा आदि पदार्थोसे क्‍या प्रयोजन हे ? और ई धनक समान तृष्णारूपी अग्निको 
प्रजब्लित करनेवाले इस धनसे भी क्‍या प्रयोजन हैं ? ॥११६॥ चिरकालू तक भोग 
कर भी जिनसे तृप्ति नही होती, उल्टा अत्यन्त परिश्रम ही होता हे ऐसे विष मिले हुए भोजन 
के समान इन विबयोंका उपभोग करना व्यर्थ है ॥११७॥ हें पुत्रो, तुमने जिसका कभी आस्वा- 
दन नही किया हो ऐसा भी क्‍या कोई विषय बाकी हैँ ? यह सब विषयोका वही आस्वाद 
है जिसका कि तुम अनेक बार आस्वादन (अनुभव) कर चुके हो फिर भला तुम्हें इनसे सतोष 
कंसे हो सकता है ? ॥११८॥ जिसमे शस्त्र मित्र हो जाते हे, पुत्र और भाई वगरह दरत्रु हो 
जाते हे तथा सबके भोगने योग्य पृथिवी ही स्त्री हो जाती हैँ ऐसे राज्यको धिककार हो ॥११९॥ 
जब तक पुण्यका उदय हैँ तब तक राजाओम श्रेप्ठ भरत इस भरत क्षेत्रकी पृथिवीका पालन 
करे इस विषयमे तुम लोगोंका क्रोध करना व्यर्थ हैं ॥ १२०॥ यह विनश्वर राज्य भरतके द्वारा 
भी जब कभी छोडा ही जावेगा इसलिये इस अस्थिर राज्यक लिये तुम लोग व्यर्थ ही क्यों लडते 
हो ॥१२१॥ इसलिये ईर्ष्या करना व्यर्थ है, तुम लोग धर्मरूपी महावृक्षक उस दयारूपी 
फूलको धारण करो जो कभी भी म्लान नहो होता और जिसपर मुक्तिरूपी महाफल लगता - 
है ॥१२२॥ जो दूसरोंकी आराधनासे उत्पन्न हुई दीनतासे रहित हैँ बल्कि दूसरे पुस्प ही 
जिसकी आराधना करते हे ऐसा तपर्चरण ही महाअभिमान धारण करनेवाले तुम लोगोके 
मानकी रक्षा करनेवाला है ॥१२३॥ जिसमें दीक्षा ही रक्षा करनेवाली है, गण ही सेवक 

१ उपदेशक' । २ महाभिमानिन: प्रमाणाइच । ३ सवाह्या । ४ विनश्वरेण । ५ हर योग्य । 


६ ग्लानि । ७नतृप्तिः। ए८ राज्ये। ६ सर्वेषा भोगेभ्यो हिता। १० नृपश्चेष्ठ । ११ अक्षमया। 
१२ भरतेनापि । १३ यस्मिन्‌ काले विनश्वरमिति । १४ कारणात्‌ । १५ महाफलम्‌ ल०। १६ श्रष्ठम्‌ । 


सर 








१६२ महापुराणमे, 


इत्याकण्ये विभोर्वाक्य परं निवदसमागताः। महाप्रान्राज्यमास्थाय! निष्करान्तास्ते गृहाद्नम्‌ ॥१२५॥ 
निदिष्टां गुरुणा साक्षाद्दीक्षां नववधूमिव । नवा इव बराः प्राप्य रेजुस्ते युषपाथिवा: ॥१२६॥ 

या कचग्रहपूर्वेण' प्रणयेनाति भूमिगा । तया पाणिगृहीत्येव” दीक्षया ते धृरति' दधघुः ॥१२७॥ 
तपस्तोब्रमथासाद्य ते चकासुन्‌ पर्षयः । स्वतेजोरुद्धविश्वाशा ग्रीष्ममर्कां शवों यथा ॥१२८॥ 
तेउतितीब्रेस्तपोयोगेस्तनूभूतां तन्‌ दधु:। तपोलक्ष्म्या समुत्कीर्णासिव दीप्तां तपोगणेः ॥१२६॥ 
स्थिता: सामयिके व॒ृत्ते' जिनकल्पविशेषिते । ते तेपिरे तपस्तीत्न ज्ञानशुद्धय्पब हितम्‌ ॥१३०॥ 
वराग्यस्य परां” कोटीम्‌ श्रारूढास्ते युगेशवरा:। स्वसाच्चक्रस्तपोलक्ष्मी राज्यलक्ष्म्यामन॒त्सुका: ॥१३१॥ 
तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता' मुक्तिलक्ष्म्यां कृतस्पुहा: । ज्ञानसंपत्प्रसक्‍्तास्‍्ते राजलक्ष्मीं विसस्मरु: ॥१३२॥ 
ढादशाडइंगश्रु तस्कन्‍्धमधीत्य ते महाधियः । तपो भावनयात्मानसलड्चक्रः प्रकृष्टया ॥१३३॥ 
स्वाध्यायेन मनोरोधस्ततो5क्षाणां विनिर्जय:। इत्याकलय्य ते धीराः स्वाध्यायधियमादधुः ॥१३४।॥ 
आ्राचाराहइंगेन निःशेषं साध्वाचारमवेदिषु: | चर्याशुद्धि' मतों रेजुः श्रतिक्रम विवर्जिताम्‌ ॥१३५॥ 
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है, और यह दया ही प्राणप्यारी स्त्री हें इस प्रकार जिसकी सब सामग्री प्रशंसनीय है ऐसा यह 
तपरूपी राज्य ही उत्कृष्ट राज्य हैं ॥१२४॥ इस प्रकार भगवान्‌के वचन सुनकर वे सब 
राजकमार परम वेराग्यको प्रा'त हुए और महादीक्षा धारण कर घरसे वनके लिये निकल पड़े 
॥१२५॥ साक्षात भगवान वृषभदेवक द्वारा दी हुई दीक्षाको नई स्त्रीके समान पाकर वे 
तरुण राजकमार नये वरक॑ समान बहुत ही अधिक सशोभित हो रहे थे ॥१२६॥ उनकी 
बह दीक्षा किसी राजकन्याक समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार राजकन्या कचग्रह 
अर्थात्‌ केश पकड़कर बड़े प्रणय अर्थात्‌ प्रेमसे समीप आती है उसी प्रकार वह दीक्षा भी कचग्रह 
अर्थात्‌ केश लछोंचकर बड़े प्रणय अर्थात्‌ शुद्ध नयोंसे उनके समीप आईं हुईं थी इस प्रकार राज- 
कन्याके समान सुशोभित होनेवाली दीक्षाके दोनों हाथ पाकर (पक्षमें पाणिग्रहण संस्कार 
कर) वे राजकुमार अन्त:करणमें सुखको प्राप्त हुए थे ॥१२७॥ अथानन्तर जिन्होंने अपने 
तेजपे समस्त दिशाओंको रोक लिया हे ऐसे वे राजपि तीन तपद्चरण धारण कर ग्रीष्म ऋतुक 
सूर्यंकी किरणोंके समान अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे ॥१२८॥ वे राजधि जिस शरीरको 
धारण किये हुए थे वह तीब्र तपश्चरणसे कृश हानेपर भी तपके गुणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो- 
रहा था और ऐसा मालम होता था मानो तपरूपी लक्ष्मीक द्वारा उकेरा ही गया हो ॥१२९॥ 
वे लोग जिनकलप नामके सामायिक चारित्रमें स्थित हुए और ज्ञानकी विशुद्धिसे बढा हुआ 
तीव्र तपशचरण करने लगे ॥१३०॥ वेराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त हुए उन तरुण राजपियों 
ने राज्यलक्ष्मीस इच्छा छोड़कर तथरूपी लक्ष्मीको अपने वश किया था ॥१३१॥ वे राज- 
कमार तपरूरी लक्ष्मीक द्वारा आलिज्ित हो रहे थे, मुवितरूपी लक्ष्मीमें उनकी इच्छा लग 
रही थी और ज्ञानरूयी संपदा्म आसक्त हो रहे थे । इस प्रकार वे राज्यलक्ष्मीकों बिलकुल 
ही भूछ गये थे ॥१३२॥ उन महाबुद्धिमानोंने द्वादशाज्भुरूप श्रतस्कन्धका अध्ययन कर 
तथकी उत्कृष्ट भावनासे अपने आत्माको अलंकृत किया था ॥१३३॥ स्वाध्याय करनेसे मन 
का निरोध होता हें और मनका निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निम्रह होता है यही समभकर 
उन धीरबीर मुनियोंने स्वाध्यायमें अपनी बुद्धि लगाई थी ॥१३४॥ उन्होंने आचारांगके 
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१ आश्वित्य। २ बन प्रति गृहान्निष्कान्ता:-निर्गता:। ३ प्रक्ृष्टनयेन स्नेहेन। ४ सीमाति- 
ऋ्रान्ता। ४ तस्याः: पाणिद्यीं प्राप्य सूखमन्तरुपागता: प०, ल०। पत्नी । ६ सन्‍्तोषम्‌ । ७ सकलदिश:। 
८ ग्रीष्मकाल प्राप्य । € चारित्रे। १० काष्ठा-म०, अ०, प०, द०, स॑ं०, इ०, ल०। ११ आलिहिगताः । 
१२ चारित्रणुद्धिम। १३ आचाराइगपरिज्ञानातू। १४ अतीचार । 
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जात्वा सूत्रकृतं! सूक्‍तं निखिलं सूत्रतो$र्थतः । धर्मक्रियासमाधाने ते दधुः सूत्रधारताम्‌ ॥१३६॥ 
स्थानाध्ययन मध्यायशतंगंम्भीरमब्धिवत्‌ । विगाहय तत्त्वरत्नानाम्‌ श्रयुस्ते भेदमञऊजसा ॥१३७॥ 
समवायाख्यमझ॒गं ते समधीत्य सुमेधसः । द्रव्यादिविषयं सम्यकू समवाय मभुत्सत ॥१३८॥ 
स्वभ्यस्तात्पअण्चमादडगाद्‌ व्याख्याप्रज्ञप्ति संशितात्‌ । साध्ववादीधरन्‌' धीराः प्रदनार्थानु विविधानमी १३६ 
ज्ञात्‌'धर्मक्थां सम्पक्‌ बुद॒ध्वा बोद्धुनबोधयन्‌ । धम्याँ कथामसंमोहात्ते यथोक्‍तं भहषिणा ॥१४०॥ 
तेः्धीत्योपासकाध्यायमड.ग॑सप्तमम्‌जितम्‌ । निखिलं श्रावकाचारं श्रोतृ*यः समुपादिशन्‌ ॥१४१॥ 
तथान्तकृहशादझऋगात्‌ म्‌नीनन्‍्तकृतो' दह्य॥ तीर्थ प्रति' विदासमासु; सोढासहयोपसर्गकान्‌ ॥१४२ 
झ्रनुत्तरविमानौपपादिकान्दश तादृशान्‌। शमसिनो नवमादझुगाद्‌ विदाऊचक्रुविदास्बरा: ॥१४३॥ 
प्रशनव्याकरणात्प्रइनम्‌ पादाय दरीरिणाम्‌ । सुखदुःखादिसम्प्राप्ति व्याचक्रस्ते समाहिताः ॥१४४॥ 
विपाकस्‌त्रनिरशातसदसत्कमं पडक्तय: । बद्धकक्षास्तदुच्छित्तो'' तपइचक्र॒रतन्द्रिता: ॥१४५॥ 

दृष्टिवादेन निर्जञातिदृष्टिभेदा जिनागमे । ते तेन्‌: परमां भक्ति परं संवेगमाश्रिताः ॥१४६॥ 
तदन्तगंत'निःशेषश्रुततत्त्वावधारिण: । चतुर्दशमहाविद्यास्थानान्यध्यषत फ्रमात्‌ ॥१४७॥ 








द्वारा मुनियोंका समस्त आचरण जान लिया था इसीलिये वे अतिचाररहित चर्याकी विशुद्धता 
को प्राप्त हुए थे ॥ १३५॥ वे शब्द और अर्थसहित समस्त सत्रकृतागको जानकर धमंक्रियाओं 
के धारण करनेमे सूत्रधारपना अर्थात्‌ मुख्यताको धारण कर रहें थे ॥१३६॥ जो संकड़ों 
अध्यायोंसे समुद्रके समान गम्भीर हू ऐसे स्थानाध्ययन नामक तीसरे अगका अध्ययन कर उन्होंने 
तत्त्वरूपी रत्नोंके भेद जीध्‌ ही जान लिये थे ॥१३७॥ समीचीन बुद्धिकों धारण करनेवाले 
उन राजकूुमारोने समवाय नामक चौथे अगका अच्छी तरह अध्ययन कर द्रव्य आदिके समह 
को जान लिया था ॥१३८॥ अच्छी तरह अभ्यास किये हुए व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पॉचवे 
अड्भगसे उन धीर-बीर राजकमारोंने अनेक प्रकारके प्रश्न-उत्तर जान लिये थे ॥१३१९॥ 
वे धर्म-क्था नामक छठवे अंगको जानकर और उसका अच्छी तरह अवगम कर मह॒पि भगवान्‌ 
वपभरेवके द्वारा कही हुईं धर्मकथाए अज्ञानी लोगोको बिना किसी त्रुटिके ठीक-ठीक बतलाते 
थे ॥१४०॥ अतिशय श्रेष्ठ उपासकाध्ययन नामके सातवें अद्भका अध्ययन कर श्रोताओक 
लिये समस्त श्रावकाचारका उपदंश दिया था ॥ १४१॥ उन्होंने अन्त कृत नामक ददव अज्भसे 
प्रत्येक तीथंकरक तीथम असहय उपसर्गोको जीतकर मुक्त होनेवाले दश अन्त कृत मुनियों 
का वृत्तान्त जान लिया था ॥ १४२॥ जाननेवालोंम श्रेष्ठ उन राजक्‌मारोने अनुत्तर विमा- 
नोपपादिक नामके नौवे अद्भसे प्रत्येक तीर्थ करक तीर्थम असहय उपसग जीतकर अनुत्तर 
विमानोंम उत्पन्न होनेवाले दश-दश मुनियोंका हाल जान लिया था ॥१४३॥ वे स्थिर जित्त- 
वाले मुनिराज प्रइनव्याकरण नामके दशवे अज्भसे प्रशन समभकर जीवोंक सुख-दु ख आदिका 
वर्णन करने लगे ॥१४४॥ विपाकसूत्र नामक ग्यारहवे अद्भसे जिन्होंने कर्मोकी शुभ-अशुभ 
समस्त प्रकृतियाँ जान ली हे ऐसे वे मुनि कर्मोका नाश करनेके लिये तत्पर हो प्रमाद छोडकर | 
तीत्र तपश्चरण करते थे ॥१४५॥ दृष्टिवाद नामके बारहवें अद्भुसे जिन्होंने समस्त दृष्टिक 
भेंद जान लिये हे ऐसे वे राजकुमार परम सवेगको प्राप्त होकर ज॑नश्षास्त्रोमे उत्कृष्ट भक्ति 
करने लगे थे ॥१४६॥ उस बारहवे अद्भक अन्तर्गत समस्त श्रुतज्ञानके रहस्यका निश्चय 
करनेवाले उन मुनियोंने क्रमसे चौदह महा विद्याओंक स्थान अर्थात्‌ चौदह पूर्वोका भी अध्ययन 


१ अडगम्‌ । २ अडगम्‌ । ३ समूहम्‌ । 'समवायश्चयों गण' इत्यभिधानात्‌ । ४ अवधारयन्ति सम । 
५ ज्ञात्वा ल०, द० । ६ यथोक्‍्ता ल०, द० । ७ ससारविनाशकारिण. । ८5 दहश प्रकारानू। € तीर्थडकर- 
प्रवतेनकालमुदिश्य । १० तदुच्छित्ये अ०, इ०, स०। ११ द्वादशाडगान्तगंत । 
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ततो5मी श्रुतनिःशेषश्रुतार्था: श्रुतच्क्षुष: । श्रुतार्थभावनोत्कर्षाद्‌ दधुः शुद्धि तपोविधो ॥१४८॥ 
वाग्वेव्या सममालापो मया सौनसनारतम्‌ । इतीष्यंतोब सन्‍्तापं व्यधतेषु तपःक्रिया ॥१४६॥ 
तनुतापमसहय॑ ते सहमानाः मनस्विनः। बाहयमाध्यात्मिक चोग्रं तपः सुचिरमाचरन्‌ ॥१५०॥ 
ग्रीव्मेडआ क रसन्तापं सहमानाः सुदुःसहम्‌ | ते भेजुरातपस्थानम्‌ आारूढगिरिमस्तकाः ॥१५१॥ 
शिलातलेषु तप्तेषु निवेशितपदद्॒याः । प्रलम्बितभुजास्तस्थुगियंग्रग्रावगोचरें ॥१५२॥ 
तप्तवांशुचिता भूमिः दावदग्धा वनस्थली। याता जलाशयाः शोष॑ दिशो धूमाग्धकारिताः ॥१५३॥ 
इत्यट्य ग्रतर प्रीष्मे संप्लुष्ट गिरिकानन। तस्थुरातपयोगन ते सोढजरठातपा: ॥१५४॥ 
मेघान्धकारिता शेषदिक्वक्रे जलदागमे । योगिनो गमयन्ति सम तरुमूलेषु श्वरीः ॥१५५॥ 
मुसलस्थूलधाराभिः वर्षत्सु जलवाहिबु' । निशामनंषुर व्यथ्या' वाषिकीं” ते मह॒षयः ॥१५६॥ 
ध्यानगर्भ ग॒ हान्तःस्था धुतिप्रावारसंवुताः । सहन्ते सम महासत्त्वास्ते घनाधघनदुदिनम्‌ ॥१५७॥ 

ते हिमानी'परिक्लिष्टां तनुयष्टि हिसागसे । दर्धुरभ्यवकाशेषु” शयाना सौनसास्थिता: ॥११८॥ 
'अनर्तमुषिता'' एवं नग्नास्तेइनग्निसेविनः। धृतिसंवर्मित"रहगेः सेहिरे हिसमारुतान्‌ ॥१५६॥ 
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किया था ॥१४७॥ तदनन्तर जिन्होंने समस्त श्रुतके अथोंका श्रवण किया है और श्रुतज्ञान 
ही जिनके नेत्र हें ऐसे वे मुनि श्रुतज्ञानकी भावनाक उत्कर्षसे तपश्चरणमें विशुद्धता धारण 
करने लगे ॥१४८॥ ये लोग सरस्वती देवीके साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ निरन्तर 
मौन धारण करते हें इस प्रकार ईर्ष्या करती हुईंके समान तपश्चरणकी क्रिया उन्हें बहुत संताप 
देती थी ॥१४९॥ असहय कायक्लेश सहन करते हुए वे तेजस्वी मुनि अतिशय कठिन 
अन्तरज्भ और बाह्य दोनों प्रकारका तप चिरकाल तक करते रहे ॥१५०॥ ग्रीष्मऋतुम 
पर्वतोंके शिखरपर आरूढ होकर अत्यन्त असहच्य सूर्यकी किरणोंक संतापको सहन करते हुए 
वे आतापन योगको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ धूपमें बैठकर तपस्या करते थे ॥१५१॥ पव॑तोंक 
अग्रभागकी चद्वानोंकी तपी हुईं शिलाओंपर दोनों पर रखकर तथा दोनों भुजाएं लटका कर 
खड़े होते थे ॥१५२॥ जिस ग्रीष्मऋतुमें पृथिवी तपी हुईं धूलिसे व्याप्त हो रही है, वनक 
सब प्रदेश दावानलसे जल गये हैं, तालाब सूख गये हें और दिशाएं धूएंसे अन्धकारपूर्ण हो रही 
हैं इस प्रकारके अत्यन्त कठिन और जिसमें पवृतोंके वन जल गये हैं ऐसी ग्रीष्मऋतुम तीव्र 
संताप सहन करते हुए वे मुनिराज आतापन योग धारण कर खड़े होते थे ॥१५३-१५४॥ 
जिसमें समस्त दिशाओंका समूह बादलोंक छा जानेसे अन्धकारयुक्त हो गया है ऐसी वर्षाऋतु 
में वे योगी वृक्षोंकि नीचे ही अपनी रात्रियाँ बिता देते थे ॥१५५॥| जब बादल मूसलऊके समान 
मोटी मोटी धाराओंसे पानी बरसाते थे तब वे महर्षि वर्षाऋतुकी उन रात्रियोंको निश्चल 
होकर व्यतीत करते थे ॥१५६॥ ध्यानरूपी गर्भगृहके भीतर स्थित और धेयरूपी ओढनी 
को ओढे हुए वे महाबलवान्‌ मुनि बादलोंसे ढक हुए दुदिनोंको सहन करते थे ॥१५७॥ शीत- 
ऋतुके दिनोंमें मौन धारण कर खुले आकाझमें शयन करते हुए वे मुनि बहुत भारी बफंसे अत्यन्त 
दुःखी हुईं अपने शरीरकों लकड़ीके समान निरचल धारण करते थे ॥१५८॥ वे मुनि नग्न 
होकर भी कभी अग्निसेवन नहीं करते थे, वस्त्रोंसे सहित हुए के समान सदा निद्वन्द्र रहते थे 
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१ पर्वतशिखरपाषाणप्रदेशे । २ सन्दग्ध। ३ प्रवृद्धापपा:। ४ मेघेषु। ५ नयन्ति स्म। 
६ निशचला निर्भया इत्यर्थ:। ७ वर्षाकालसम्बन्धिनीम। 5 वासगृहम्‌ । & धैर्यकम्बलपरिवेष्टिता: । 
१० हिमसंहति:। ११ -रभ्राव-प०, ल०। १२ तरुलतागुल्मगृहादिरहितप्रवलवायुसहितप्रदेशेषु । 
१३ अनग्नं यथा भवति तथा सावरणमिवेत्यर्थ:। १४ स्थिता:। १५ धेयेकवचिते: । 





चतुस्मिशत्तमं पर्व १६५ 


हैमनी4्‌' त्रियामासु स्थगितास्ते हिमोच्चये: । प्रवारितरिवाहुगं: स्वेर्धोरा: स्वेरमशेरत ॥१६०॥ 
जिकालविधय योगमास्थायंव दुरदहम्‌ | सुचिरं धारयन्ति सम धोरास्ते धृतियोगतः ॥१६१॥ 
दधानास्ते तपस्तापमन्तर्दोप्तं दुरासदम्‌ | रेजुस्तरडगितेरहूगे: प्रायोध्नु कृतवाद्धयः ॥१६२॥ 

ते स्वभ्‌ क्तोज्मितं भूयो व च्छन्‌ भोगपरिच्छदम्‌ । निर्भुक्तमाल्यनिःसारं मन्‍्यमाना सनोषिणः ॥१६२॥ 
फेनोमिहिमसन्ध्यातज्नचल जीवितमझगिनाम्‌ । सनन्‍्वाना दृढमासक्ति भेजुस्ते पथि शाइवते ॥१६४॥ 
संसारावासनिविण्णा गृहावासाद्विनिःसुताः । जेने मार्गे विमुक्‍त्यहझुगे ते परां धृतिमादधुः॥१६५॥ 
इतो “अत्यदुत्तरं' नास्तीत्याब्डदुढभावना: | तेइड्मी मनोवचः:का्य: अद्ृधुर्गुरशासनम्‌ ॥१६६॥ 

तेडन्‌ रकता जिनप्रोक्ते सकते धर्में सनातने । उत्तिष्ठन्ते सम मुक्त्यथ बद्धकक्ष्या मुमुक्षव:ः ॥१६७॥॥ 
संवेगजनितश्रद्धा: शुद्ध वत्मंन्यनत्तर । दुरायां भावयामासुस्ते महाव्रतभावनाम्‌ ॥१६८॥ 

ग्राहसा सत्यमस्त्येयं ब्रह्मचयं विमुक्तताम्‌”। राधश्यभोजनषष्ठानि ब्रतान्येतान्यभावयन्‌ ॥१६९॥ 
यावज्जीयं व्रतेष्वेष्‌ ते दृढीकृतसगझ्धरा: । त्रिविधेन' प्रतिकरान्त*दोषाः शुद्धि परां दधुः ॥१७०॥ 
सर्वारम्भविनिर्मुक्ता निर्मला निष्परिग्रहा: | मार्गमाराधयड्जन व्युत्सुष्टतनुयष्टयः॥१७१॥ 
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और धैथंरूपी कवचसे ढके हुए अगोंसे शीतल पवनकों सहन करते थे ॥१५९॥ शीतऋतुकी 
रात्रियोंमे बर्फ समूहसे ढक हुए वे धीर बीर मुनिराज स्वतन्त्रतापूर्वक इस प्रकार शयन करते 
थे मानो उनके अग वस्त्रसे ही ढक हों ॥१६०॥ इस प्रकार वे धीर वीर मुनि तीनो काल- 
सम्बन्धी कठिन योग लेकर अपने धेयंगुणक योगसे उन्हें चिर काछतक धारण करते थे ॥१६१।॥ 
अन्तरज्भम देदीप्पमान और अतिशय कठिन तपक तेजको धारण करते हुए वे मुनि तरज्गोक 
समान अपने अज्ोंते ऐसे जान पडते थे मानो समुद्रका ही अनुकरण कर रहे हों ॥१६२॥ 
वे बृद्धिमान्‌ अपने द्वारा उपभोग कर छोड़ी हुईं भोगसामग्रीको भोगमे आई हुईं मालाके समान 
सारहीन मानते हुए फिर उसकी इच्छा नही करते थे ॥१६३॥ वें प्राणियोके जीवनको फेन, 
ओस अथवा संध्याकालके बादलोंके समान चञ्चल मानते हुए अविनाजशी मोक्षमार्गम दृढता 
के साथ आसक्तको प्राप्त हुए थे ॥१६४॥ संसारक निवाससे विरक्‍्त हुए और घरक आवास 
से छूट हुए वे मुनिराज मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्रदेवके मार्गंम परम सतोष धारण करते थे 
॥१६५॥ इससे बढकर और कोई शासन नही हे इस प्रकारकी मजबूत भावनाए जिन्हें 
प्राप्त हो रही हे ऐसे वे राजषि मन वचन कायसे भगवान्‌क शासनका श्रद्धान करते थे ॥१६६॥।। 
जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहें हुए और अनादिसे चले आये यथार्थ जनधमंम अनुरक्‍्त हुए वे 
मोक्षाभिलाषी मुनिराज मोक्षक लिये कमर कसकर खड़े हुए थे ॥१६७॥ सवेग होनेसे जिन्हें 
शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मोक्षमागगं में श्रद्धान उत्पन्न हुआ हे ऐसे वे मुनि कठिनाइंसे प्राप्त होने योग्य 
महाब्रतकी भावनाओंका निरन्तर चितवन किया करते थे ॥१६८॥ अहिसा, सत्य, अचौयं, 
ब्रह्म च्यं, परिग्रहत्याग और रात्रिभोजनत्याग इन छह महाक्नतोंका वें निरन्तर पालन करते 
थे ॥१६९॥ जिन्होंने ऊपर कहें हुए छह ब्रतोंकी जीवनपयंन्तक लिये दढ्प्रतिज्ञा धारण की 
है और मन, वचन तथा कायसे उन ब्रतोंके समस्त दोष दूर कर दिये हे ऐसे वे मुनिराज परम 
विशुद्धिको धारण कर रहे थे ॥१७०॥ जिन्होंने सब प्रकारक आरम्भ छोड दिये हे, जो ममता 
रहित हे, परिग्रहरहित हे और शरीररूप लकड़ीसे भी जिन्होंने ममत्व छोड़ दिया है ऐसे वे 


१ हिमानीषु ल०, प०। हेमन्तसम्बन्धिनीषु । २ आच्छादिता । ३ हिमोच्चयस्थगितान्तत्वात्‌ 
प्रावरणान्वितेरिव । ४ प्रतिज्ञा कृत्वा। ५ ग्रुशासनात्‌। ६ अधिकम्‌ । ७ नि परिग्रहताम्‌ । ८ दृढीकृत- 
प्रतिज्ञा । & मनोवाक्कायेन। १० प्रतिक्रमणरूपेण निरस्त । ११ निर्ममा ल०, इ०, अ०, स० , प०, द० | 


१२६६ महापुराणम्‌ 


सर्वोपविधिनिर्मुक्ता युक्‍ता' धर्म जिनोदिते । नेच्छन्‌ बालाग्रमात्रं व द्विधाम्नातं परिग्रहम्‌ ॥१७२॥ 
निमूर्च्छास्ते' स्वदेहेषपि धर्मंवरत्मंनि सुस्थिता:। सनन्‍्तोषभावनापास्ततृष्णा: सन्‍तो विजह्िरे ॥१७३॥ 
वसन्ति स्मानिकेतास्ते" यत्रास्तं 'भानसानितः। तत्रकत्र क्वचिदेशे नेस्सझृग्यं परमास्थिता:' ॥१७४॥ 
विविक्तकान्तसेवित्वाद'” ग्रामेष्वेकाहवासिन:'' । पुरेष्यपि न पञ्चाहात्परं तस्थ्‌न्‌ पर्षय:' ॥१७५॥ 
शन्यागारस्मशानाविविविक्तालयगोचरा:' । ते वीरवसतीर्भेजु: उज्मिताः सप्तभिभेयें: ॥१७६॥ 
तेड्भ्यनन्दन्महासत्त्वा: पाकसरत्तव रधिष्ठिता:। गियंग्रकन्दरारण्यवसती: प्रतिवासरम्‌ ॥१७७॥ 
सिहक्षवुकशादू लतरक्ष्यादिनि्षेविते । वबनान्‍्ते ते वसन्ति सम तवारसितभीषणे'” ॥१७८॥ 
स्फ्रत्पुरुषशाद लगर्जितप्रतिनि:स्वने: । श्रागुअ्जत्‌पवबंतप्रान्ते*' ते सम तिष्ठन्त्यसाध्वसाः ॥१७६।॥ 
कण्ठोरवकिशोराणां' कठोर: कण्ठनिस्वने: । प्रोन्नादिनि*' बने ते सम निवसन्त्यस्तभीतयः ॥१८०॥॥ 
नृत्यत्कबन्धपपं न्‍त सञ्चरद्डाकिनीगणा: । प्रबद्धकौशिक ध्वाननिरुद्धों पान्तकाननाः ॥१८१॥ 
दिवानाम 'शिव॑र्ध्वने: श्रारद्धाखिलदिझम्‌ खा: । महापित॒वनोहेशा निशास्वेभि: सिषेविरे ॥१८२॥ 
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मुनि जिनेन्द्र भगवानक द्वारा कहें हुए मोक्षमार्गगी आराधना करते थे ॥१७१॥ सब प्रकार 
के परिग्रहसे रहित होकर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहें हुए ध्मंका आचरण करते हुए वे राजकुमार 
बाहय और आशभ्यन्तरके भेंदसे दो प्रकारक कहे हुए परियग्रहोंमेंसे बालकी नोकके बराबर भी 
किसी परियग्रहकी चाह नहीं करते थे ॥१७२॥ जिन्हें अपने शरीरमें भी ममत्व नहीं है, जो 
धर्म मार्गमें स्थित हैं और संतोषकी भावनासे जिन्होंने तृष्णाको दूर कर दिया हूँ ऐसे वे उत्तम 
मुनिराज सब जगह विहार करते थे ॥१७३॥ परिग्रह-त्याग त्रतको उत्कृष्ट रूपसे पालन करने- 
वाले वे गृहरहित मुनिराज जहाँ सूर्य डूब जाता था वहीं किसी एक स्थानमें ठहर जाते थे ॥ १७४॥ 
वे राजधि एकान्त और पवित्र स्थानमें रहना पसन्द करते थे इसलिये गाँवोंम एक दिन रहते 
थे और नगरोंमें पाँच दिनसे अधिक नहीं रहते थे ॥१७५॥ वे मुनि सात भयोंसे रहित होकर 
शुन्‍्यगृह अथवा श्मशान आदि एकान्त-स्थानोंमें वीरताके साथ निवास करते थे ॥१७६॥ 
वे महाबलवान्‌ राजकुमार सिंह आदि दुष्ट जीवोंसे भरी हुईं पर्वतोंकी गुफाओं और जंगलों 
में ही प्रतदिगन निवास करना अच्छा समभते थे ॥१७७॥ सिह, रीछ, भेड़िया, व्याघु, चीता 
आदिसे भरे हुए और उन्हींके शब्दोंसे भयंकर वनके बीचमें वे मुनिराज निवास करते थे 
॥१७८॥ चारों ओर फंलते हुए व्याधृकी गज॑नाकी प्रतिध्वनियोंसे गूंजते हुए पर्वंतर्क किनारों- 
पर वे मुनि निर्भय होकर निवास करते थे ॥१७९॥ सिहोंके बच्चोंकी कठोर कंठगजंनासे 
शब्दायमान वनमें मुनिराज भयरहित होकर निवास करते थे ॥१८०॥ जहाँ नाचते हुए 
शिररहित धड़ोंके समीप डाकिनियोंक समूह फिर रहें हैँ, जिनके समीपक वन उल्लओं के प्रचण्ड 
दब्दोंसे भर रहे हें और जहां शुगालोंके अमज्भलरूप शब्दोंसे सब दिश्वाएं व्याप्त हो रही हैं 
ऐसी बड़ी बड़ी श्मशानभूमियोंमें रात्रिकं समय वे मुनिराज निवास करते थे ॥१८१-१८२॥ ' 
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१स्थिता प०, ल०। २ बाहबाभ्यन्तरलूपंण द्विधा प्रोक्तम्‌ । ३ निर्मोहा:। ४ विहरन्ति सम । 
५ अनगारा:। ६ आदित्य: । ७ प्राया:। ८ क्वचिदनियतप्रदेशे । & आश्रिता:। १० विशुद्धविजनप्रदेशेषु 
स्थातुं प्रियत्वादिति भाव:। ११ एकदिवसवासिन:। १२ निवसन्ति सम । १३ एकान्तप्रदेशों गोचर- 


विषयो येषा ते। १५४ कक्ष-भल्लूक-वुक-ईहामृगशार्दूलद्वीपितरक्षुमगादि । १४ तेषां सिंहादीनाम्‌ 
आरावेभेयझकर । १६ ध्वनत्पवंतसानुमध्य । १७ सिहशावानामू । १८ कठिने: प०, ल०, द०। 


१६ ध्वनि कवेति। २० समीप | २१ प्रचण्ड ल०, द०। २२ कृतघूकनिनादव्याप्त 4 २३ जम्बुकानाम्‌ । 
२४ अमछगले:। २५ तपोधने:। २६ सेव्यन्ते सम | 


चतुस्त्रिदत्तमं पर्व १६७ 


सिहा इव न्‌सिहास्ते! तस्थुगिरिगहाश्रया:। जिनोक्त्यन्‌ गतेः स्वान्ते: श्रनुद्विग्ने: समाहिता: ॥१८३॥ 
पाकसत्त्वशताकीर्णां वनभूमि भयानकाम्‌' । तेध्ध्यवात्सू स्त'मिल्रासु' निशास ध्यानमास्थिता: ॥१८४।॥। 
न्यबेवन्‍्त वनोहेशान्‌ निषेव्यान्चनदन्तिभि:। ते तहन्ताग्रनिभिन्नतरुस्थपुटितान्तरान्‌” ॥१८५॥ 

वनेष्‌ बनमातझंगबु हितप्रतिनादिनी: । दरीस्तेध्ध्यूषु रारुष्टे: श्राक्रान्ता: करिशत्रभि:? ॥१८६॥ 
स्वाध्याययोगसंसक्ता न स्वपन्ति सम रात्रिष्‌। सत्रार्थभावनोद्यक्ता जागरूका:' सदा'यमी ॥१८७॥॥ 
पल्यझकेन निषण्णास्ते वोरासनजुषो5$थवा' । दयानावेकपाइवेन शर्वेरीरत्यवाहयन्‌ ॥१८८॥ 
त्यक्तोपधिभरा धीरा व्युत्सुष्टाइगा निरम्बरा: । नेष्किउ्चन्यविशुद्धास्ते मुक्तिमा्गंसमा्गंयन ॥१८६॥ 
निव्यपिक्षा निराकाडक्षा वायुवीथ्यनुगासिन: | व्यहरन वसुधासेनां सम्रामनगराकराम्‌ ॥१६०॥ 
विहरन्तो महीं कृत्स्नां ते कस्थाव्यनभिद्रह:'' । मातृकल्पा दयालुत्वात्युत्रकल्पेष देहिष ॥१६१॥ 
जीवाजोवविभागज्ञा ज्ञानोद्योतस्फ्रद्‌वृशः । सावश्य॑ परिज हू स्ते प्रासुकावसथादना:'' ॥१६२॥ 
स्याय्त्किज्चिज्च सावद्य तत्सवं त्रिविधेन ते। रत्नत्रितयश्ञ दृध्यर्थ यावज्जीवमवर्जयन्‌ ॥१६३॥ 
असान्‌ हरितकायांइच पृथिव्यप्पपनानलान। जीवकायानपाये भ्यस्ते' सम रक्षन्ति यत्नतः॥१६४॥ 


सिहके समान निर्भय, सब पुरुषों में श्रेष्ट और पर्वतोकी गुफाओमे ठहरनेवाल वे मुनिराज जिनेन्द्र- 
देवक उपदेशके अनुसार चलनेवाले खेदरहित चित्तसे शान्त होकर निवास करते थे ॥१८३॥ 
वे मुनिराज अंधेरी रातोंक समय सेकड़ो दुप्ट जीवोंसे भरी हुईं भयंकर वनकी भूमियोंम ध्यान 
धारण कर निवास करते थे ॥ १८४॥ जो जंगली हाथियोके द्वारा सेवन करने योग्य हे तथा 
जिनके मध्यभाग हाथियोंके दॉतोंक अग्रभागसे टूटे हुए वक्षोंसे ऊचे नीचे हो रहे ह ऐसे वन- 
के प्रदेशोम वे महामनि निवास करते थे ॥१८५॥ जिनमे जगली हाथियोंकी गर्जनाकी 
प्रतिध्वनि हो रही हैं और उस प्रतिध्वनि्से कृपित हुए सिहोसे जो भर रही है ऐसी वनकी 
गफाओंमं वे मुनि निवास करते थे ॥१८६॥ वे मुनिराज स्वाध्याय और ध्यानम आसक्त 
होकर रात्रियोंमे भी नही सोते थे, किन्तु सूत्रोके अर्थक चिन्तवनम तत्पर होकर सदा जागते 
रहते थे ॥१८७॥ वें मुनिराज पर्यडकासनसे बंठकर, वीरासनस बंठकर अथवा एक करवट- 
से ही सोकर रात्रियाँ बिता देते थे ॥१८८॥ जिन्‍्होने परिग्रहका भार छोड दिया है, गरीरसे 
ममत्व दूर कर दिया है, जो वस्त्ररहित हें और परिग्रहत्यागसे जो अत्यन्त विश्ुद्ध हे ऐसे वे 
धीरवीर मुनि मोक्षका मार्ग ही खोजते रहते थे ॥ १८९॥ किसीकी अपेक्षा न करनेवाले, आका- 
क्षाओंसे रहित और आकाशकी तरह निलेप वे मुनिराज गॉव और नगरोक समूहसे भरी हुईं 
इस पृथिवीपर विहार करते थे ॥१९०॥ समस्त पृथिवीपर विहार करते हुए और किसी 
भी जीवसे द्रोह नहो करते हुए वे मुनि दयाल होनेसे समस्त प्राणियोंको पुत्रके तुल्य मानते 
थे और उनके साथ माताक समान व्यवहार करते रते थे ॥ १९१॥ वे जीव और अजीयक विभाग 
को जाननेवाल थे, ज्ञानक प्रकाशसे उनके नेन देदीप्यमान हो रहे थे अथवा ज्ञानका प्रकाश 
ही उनका स्फुरायमान नेत्र था, वे प्रासुक अर्थात्‌ जीवरहित सथानमें ही निवास करते थे और 
उनका भोजन भी प्रासुक ही था, इस प्रकार उन्होंने समस्त सावद्य भोगका परिहार कर दिया 
था ॥१९२॥ उन मूनियोंने रत्नत्रयकी विशृद्धिके लिये, संसारमे जितने सावद्य (पापारम्भ- 
सहित ) कार्य है उनका जीवन पयन्तक लिये त्याग कर दिया था ॥ १९३॥ वे त्रसकाय, वनस्पति 
१ पुरुषश्रष्ठा:। २ अखेंदिते.। ३ क्ररमग । ४ भयकराम्‌ । ५ निवसन्ति सम । ६ अन्धकारवतीषु 
'तमिस्रा तामसी रात्रि! रित्यभिधानात्‌। ७ आश्रिता.। 5 निम्नोन्नतमध्यान्‌ । £ अधिवसन्ति सम । 
१० सिहे. । ११ जागरणशीला.। १२वा। १३ नयन्ति स्म। १४ वायवज्नि परिग्रहा इत्यर्थ,। 
१५ अधातुका । १६ निरवद्यान्साहारा । १७ अपसाय॑। 


१६८ महापुराणमें 
प्रदीनमनसः शान्ताः परमोपक्षेयान्विता: 'मुक्तिशाठघास्त्रिभिर्गुप्ता: कामभोगेष्वविस्मिताः ॥१६५॥ 
जिनाज्ञात्‌ गताः शब्वत्संसारोद्विग्नमानसा: । गर्भवास जरामृत्युपरिवर्ततभी रव: ॥ १६६॥ 
श्रुतश्ञानदुशों दृष्टपरमार्था विचक्षणा:। ज्ञानदोीपिकया साक्षाच्चक्रस्ते पदमक्षरम्‌ ॥१६७॥ 
ते चिरं भावयन्ति सम सन्‍्मार्ग मुक्तिसाधनम्‌। परदत्तविशुद्धान्नभोजिन: पाण्यमत्रका: ॥१६८॥ 
शझहकिताभिहततो हिष्ट' क्रक्रीतादि' लक्षणम्‌ । सत्रे' “निषिद्धमाहारं नेच्छन्प्राणात्ययेषपि ते ॥१६६॥ 
भिक्षां नियतवेलायां गुह॒पडकक्‍्त्यनतिक्रमात्‌ । शुद्धामादविरे धीरा मुनिवत्तो' समाहिताः ॥२००७ 
शीतमुष्णं विरक्ष चर स्निग्ध॑ सलबर्ण न वा। तनुस्थित्यर्थभाहारमाजहुस्ते!” गतस्पहा: ॥॥२०१॥ 
अ्क्षमक्षणमात्र ते प्राणधृत्ये'! विषष्वणु:'' । धर्माथमेव!' च प्राणान्‌ धारयन्ति सम केवलम्‌ ॥२०२॥ 
न तुष्यन्ति सम ते लब्धो व्यवीदज्माप्यलब्धित: । सन्‍्यमानास्तपोलाभसमधिक॑ धतकल्मषाः ॥२०३॥ 


काय, पृथिवीकाय, जलकाय, वायू काय और अग्नि काय इन छह कायके जीवोंकी बड़े यत्न 
से रक्षा करत थे ॥१९४॥ उन मुनियोंका हृदय दीनतासे रहित था, वे अत्यन्त शान्त थे, 
परम उपक्षासे सहित थे, मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, तीन गुप्तियोंक धारक थे 
और काम भोगोंमें कभी आइचय नहीं करते थे ॥१९५॥ वें सदा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाके अनु- 
सार चला करते थे, उनका हृदय संसारसे उदासीन रहा करता था और वे गर्भमें निवास करना 
बुढ़ापा और मृत्यु इन तीनोंके परिवततनसे सदा भयभीत रहते थे ॥१९६॥ श्रुतज्ञान ही जिनके 
नेत्र हें और जो परमार्थको अच्छी तरह जानते हें ऐसे वे चतुर मुनिराज ज्ञानरूपी दीपिका 
के द्वारा अविनाशी परमात्मपदका साक्षात्कार करते थे ॥१९७॥ जो दूसरेके द्वारा दिये हुए 
विशुद्ध अह्का भोजन करते हें तथा हाथ ही जिनके पात्र हैँ ऐसे वे मुनिराज मोक्षके कारणस्वरूप 
समीचीन मार्गका निरन्तर चिन्तवन करते रहते थे ॥१९८॥ शंकित अर्थात्‌ जिसमें ऐसी 
शंका हो जावे कि यह शुद्ध हैँ अथवा अशुद्ध, अभिहत अर्थात्‌ जो किसी दूसरेक यहांसे लाया 
गया हो, उदिष्ट अर्थात्‌ जो खासकर अपने लिये तैयार किया गया हो, और क्रयक्रीत अर्थात्‌ 
जो कीमत देकर बाजारसे खरीदा-गया हो इत्यादि आहार जन शास्त्रोंमें मुनियोंके लिये निषिद्ध 
बताया हैँ । वे मुनिराज प्राण जानेपर भी ऐसा निषिद्ध आहार लेनेकी इच्छा नहीं करते 

थे॥१९९॥ मुनियोंकी वृत्तिमें सदा सावधान रहनेवाले वे धीरवीर मुनि घरोंकी पंक्तियोंका 
उल्लंघन न करते हुए निश्चित समयमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे ॥२००॥ जिनकी लालसा 
नष्ठ हो चुकी हे ऐसे वे मुनिराज शरीरकी स्थितिके लिये ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, नमक- 
सहित अथवा बिना नमकका जैसा क॒छ प्राप्त होता था वसा ही आहार ग्रहण करते थे ॥२०१॥ 
वे मुनि प्राण धारण करनक लिये अक्षमृक्षण मात्र ही आहार लेते थे और केवल धर्मसाधन 
करनेक लिये ही प्राण धारण करते थे। भावार्थ-जिस प्रकार गाड़ी ओंगनेके लिये थोड़ी 
सी चिकनाईकी आवश्यकता होती हे भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थकी हो इसी प्रकार 
शरीररूपी गाड़ीको ठीक ठीक चलानेक लिये कुछ आहारकी आवश्यकता होती-है भले ही 
वह सरस या नीरस कसा ही हो । अल्प आहार लेकर मुनिराज शरीरको स्थिर रखते हें और 
उससे संयम धारण कर मोक्षकी प्राप्ति करते हैं वे मुनिराज भी ऐसा ही करते थे ॥२०२॥ 
वे पाप रहित मुनिराज, आहार मिल जानेपर संतुष्ट नहीं होते थे और नहीं मिलनेपर तपश्चरण 





१ मुक्‍्तसाध्या अ०, १५०, ३०, स०। मु्‌क्तिसाध्या ल०। २ जन्म । ३ पाणिपालकाः द०, ल॑०, 
स०, इ० । पाणिपुटभाजता: । ४ स्थूलतण्डुलाशनादिक  दत्त्वा स्वीकृत कलमौदनादिक । ५ आत्मानमुदह्िश्य । 
६ पणादिक दत्वा स्वीकृतम्‌ । ७ परमागमे । ८ निषेधितम्‌ । € यत्याचारे। १० आददु:। ११ प्राणधार- 
णाथम्‌। १२ भुज्जते सम । १३ धर्म-निमित्तम्‌ । १४ लाभे सति। 


चतुर्िशकमं पे १६६ 
स्तुति निन्‍दां सूखं दुःख तथा मानं' विमाननाम्‌' । समभावेन तेड्पश्यन्‌ सर्वत्र समर्दशिनः ॥२०४॥ 
वाचंयमत्व मास्थाय चरन्तो गो 'चराथिन: । निर्यान्ति स्माप्यलाभेन नाभञ्जन्‌ मौनसडगरम्‌' ॥२०४५॥। 
महोपवासम्लानाडगा यतन्‍्ते सम तन्‌स्थितो। तत्राप्यशुदधमाहारं नेषिषुर्मनसाधप्यमी ॥२०६॥ 
गोचराग्रगता” योग्यं भ्‌ क्त्यान्नमविलस्बितम्‌। प्रत्यास्याय' पुनर्वीरा नियंयुस्ते तपोबनम्‌ ॥२०७॥ 
तपस्तापतन्‌ू भूततनवो5पि मुनीह्वरा: । श्रनबुद्धात्तपोयोगान्न चेलुठ॒ढ"सझुगरा: ॥२०८॥ 
तीब्न तपस्यतां!' तेषां गात्रेष्‌ इलयताइभवत्‌ । प्रतिशा या तु सद्ध्यानसिद्धावशिथिलंव सा ॥२०६॥ 
नाभृत्परिषहेभंझगस्तेषां चिरमुपोषषाम्‌ । गताः परिषहा एवं भडंगं तान्‌ जेतुमक्षमाः॥२१०॥ 
तपस्तनूनपात्तापाद' भूत्तेषां पराद्यु ति: । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य दीप्तिनेन्वतिरेकिणी' ॥२११॥ 
तपो5४ग्नितप्तदीप्ताड्गास्तेबन्तःशुद्धि परां दधुः। तप्तायां तनुमूषायां शुद्धधत्यात्मा हि हेमवत्‌ ॥२१२॥ 
त्वगस्थिसात्रदेहास्ते ध्यानज्ञ द्धिमधुस्तराम्‌। सर्व हि परिकरमेंदं'” बाहयमध्यात्मशुद्धये ॥२१३॥ 
योगजाः सिद्धयस्तेषाम्‌ श्रणिमादिगुणद्धयः । प्रादुरासन्विशुद्धं हि तपः सूते सहत्फलम्‌ ॥२१४॥ 


रूपी अधिक लाभ समभते हुए विषाद नही करते थे ॥२०३॥ सब पदार्थोमे समान दृष्टि रखने 
वाले बे मुनि स्तुति, निन्दा, सुख, दुख तथा मान-अपमान सभीको समान रूपसे देखते थे ॥२०४॥ 
वे मुनि मौन धारण करके ईर्यासमितिस गमन करते हुए आहारके लिये जाते थे और आहार 
न मिलनेपर भी मौनतब्नतकी प्रतिज्ञा भड्भ नहीं करते थे ॥२०५॥ अनेक महोपवास करनेसे 
जिनका शरीर म्लान हो गया हू ऐसे वे मुनिराज केवल शरीरकी स्थितिक लिये ही प्रयत्न करते 
थे परन्तु अगुद्ध आहारकी मनसे भी कभी इच्छा नही करते थे ॥२०६॥ गोचरीवृत्तिक धारण 
करनेवालोंमे मुख्य वे धीरवीर मुनिराज शीघ ही योग्य अन्नका भोजन कर तथा आगेके लिये 
प्रत्याख्यान कर तपोवनक लिये चले जाते थे ॥२०७॥ यद्यपि तपश्चरणक सतापसे उनका 
शरीर कृह् हो गया था तथापि दृढ प्रतिज्ञाको धारण करनेवाल वे मुनिराज प्रारम्भ किये हुए 
तपसे विराम नही लेते थे ॥२०८॥ तीर तपस्या करनेवाले उन मुनियोंक शरी'रमे यद्यपि 
शिथिलता आ गईं थी तथापि समीचीन ध्यानकी सिद्धिक लिये जो उनकी प्रतिज्ञा थी वह शिथिल 
नही हुईं थी ॥२०९॥ चिरकाल तक उपवास करनेवाले उन मुनियोंका परीषहोंक द्वारा 
पराजय नही हो सका था बल्कि परीषह ही उन्हें जीतनेके लिये असमर्थ होकर स्वय पराजय 
को प्राप्त हो गये थे ॥२१०॥ तपरूपी अग्निक सतापसे उनके शरीरकी कान्ति बहुत ही 
उत्कृष्ट हो गई थी सो ठीक ही हें क्योंकि तपे हुए सुवर्णकी दीप्ति बढ़ ही जाती है ॥२११॥ 
तपश्चरणरूपी अग्निसे तप्त होकर जिनके शरीर अतिशय देदीप्यमान हो रहे हे ऐसे वे मुनि- 
राज अन्तरजड्भकी परम विशुद्धिको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योकि शरीररूपी मूसा 
(सॉचा) तपाये जानेपर आत्मा सुवर्णक समान बुद्ध हो ही जाती हैँ ॥२१२॥ यद्यपि उनके 
शरीरमे केवल चमडा और हड्डी ही रह गई थी तथापि वे ध्यानकी उत्कृष्ट विशुद्धता धारण 
कर रहे थे सो ठीक ही हूँ क्योंकि उपवास आदि समस्त बाहय साधन केवल आत्मशुद्धिके लिये 
ही है ॥२१३॥ योगके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली अणिमा महिमा आदि ऋद्धिया उन मुनियो 
के प्रकट हो गईं थी सो ठीक ही हूँ क्योंकि विशुद्ध तप बहुत बड़े बडे फल उत्पन्न करता हैँ ॥२१४॥ 


फिननननती जी निकल फनिनाणण अणपननाना पं्ाजजाजभज़5 निसआ्ल्ल, 


१ पूजामू। २ अवज्ञाम्‌। हे मौनित्वमूं। ४ गोचार। ४५ मौनप्रतिज्ञाम्‌। ६ इच्छां म चक्र' । 
७ गोचारभिक्षाया मुख्यतां गता:। ८ शीघृूमं। € प्रत्याख्यान गृहीत्वा। १० -नारेमु,- 
अ०, स०, इ०, प०, द०। ११ दृढप्रतिज्ञा:। १२ तपः कृर्वेताम। १३ तपोअग्निजनितसन्तापात्‌ । 
१४ न व्यतिरेकिणी ल०, द०। १५ अनछनादि । 


१७० महापुराणम्‌ 


तपोमयः प्रणीतोउग्निः कर्माण्याहुतयो5भवन्‌ । विधिगास्ते' स्‌ यज्वानों मन्त्र: स्वायम्भवं॑ बचः ॥२१५॥ 
महाध्वर पतिदेंबो बृषभो दक्षिणा' दया। फल॑ कामितसंसिद्धि: अ्रपवर्ग: क्रियावधि:४ ॥२१६। 
'इतीमामाएं भोसिष्टि म्‌ श्रभिसन्‍्धाय तेड5ञ्जसा । प्रावीवृत“झनूचाना:' तपोयज्ञमन्‌ त्तरम्‌॥२१७॥ 
इत्यमूमनगाराणां परां सझगीये” भावनाम्‌ । ते तथा ''निर्बहन्ति सम निसगगोष्यं महीयसाम्‌ ॥२१८॥ 
किमत्र बहुना धर्मक्रिया यावत्यविप्लुता। तां कृत्स्नां ते स्वसाच्चक्रः त्यक्तराजन्यविक्रिया:' ॥२१६॥ 


वसनन्‍्ततिलकाधबृत्तम 


इत्यं पुराणपुरुषादधिगम्य बोधि 
तत्तीर्थभानससरःप्रियराजहूंसा: । 
ये राज्यभूमिसवधूय विधूतमोहाः 
प्रात्नाजिषुभ रतराजमनन्तुकामा:! ॥२२०॥॥ 
ते पौरवा'' मुनिवराः पुरुधेयंसारा 
धीरानगारचरितेषु '* कृतावधानाः । 
योगीश्वरान्‌ ' गतमार्ग सन्‌ प्रपन्ना 
शं नो'' दिशन्त्वखिललोकहितेकताना:" ॥२२१॥ 


जिसमें तपरचरण ही संस्कार की हुईं अग्नि थी, कर्म ही आहुति अर्थात्‌ होम करने योग्य द्रव्य 
थे, विधिविधानको जाननेवाल वे मुनि ही होम करनेवाले थे। श्री जिनेन्द्रदेवके वचन ही मन्त्र 
थे, भगवान्‌ वृषभदेव ही यज्ञक स्वामी थे, दया ही दक्षिणा थी, इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होना ही 
फल था और मोक्षप्राप्त होना ही कार्यंकी अन्तिम अवधि थी । इस प्रकार भगवान ऋषभ- 
दवक द्वारा कहूं हुए यज्ञका संकल्प कर उन तपस्वियोंने तपरूपी श्रेष्ठ यज्ञकी प्रवत्ति चलाई 
थी ॥२१५-२१७॥ इस तरह वे म॒ति, मनियोंकी उत्कृष्ट भावनाकी प्रतिज्ञा कर उसका 
अच्छी तरह निर्वाह करते थे सो ठीक ही है क्‍योंकि महापुरुषोंका यह स्वभाव ही हैं ॥२१८॥ 
इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन सब म्‌नियोंने राज्यअवस्थामें होनेवाले समस्त 
विकार भावोंको छोड़कर अनादि कालसे जितनी भी वास्तविक क्रियाएं चछी आती थीं उन 
सबको अपने आधीन कर लिया था ॥२१९॥ 
इस प्रकार पुराण पुरुष-भगवान्‌ आदिनाथसे रत्नत्रयकी प्राप्ति कर जो उनके तीर्थ- 
रूपी मानससरोवरक प्रिय राजहंस हुए थे, जिन्होंने राज्यममिका परित्याग कर सब प्रकार 
का मोह छोड़ दिया था, जो भरतराजको नमस्कार नहीं करनेकी इच्छासे ही दीक्षित हुए थे, 
उत्कृष्ट धंय ही जिनका बल था, जो धीरवीर मुनियोंके आचरण करनेमें सदा सावधान रहते 
थे, जो योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवके द्वारा अंगीकार किये हुए मार्गका पालन करते थे और जो 


९. उन्‍्कक-क के धुन 2०७४० कथा भा ० >मकनमा सा "ने पीपिगाी+-९-५क>०->-- ध- नल.» अर मो तन कपलनक 


१ संस्क्ृतार्ति: प्रणीत: संस्कृतानल:' इत्यभिधानातू । २ तपोधना:। ३ महायज्ञ:। ४ होमान्ते 
याचकादीनां देय द्रव्यमू । ५ क्रियावसान:। ६ ऋषभसम्बन्धिनीम्‌ । ७ यजनम्‌ । ८ चक्र:। € प्रवचने 
साझगे अधीतिन: । 'अनूचान: प्रवचने साझुगेड्धीती' इत्यभिधानात्‌ । १० प्रतिज्ञां कृत्चा। ११ संवहन्ति 
सम स०, ल० । १२ त्यक्तराजसमूहविकारा: । १३ त्यक्त्वेत्यर्थ:। १४ नमस्कार न कर्तुकामा:। १५ पुरो: 
सम्वन्धिन: । १६ यत्याचारेष्‌ । १७ अक्षीकृत्य । १८ सुखम्‌। १६ वो प०, स०, ल०। नः अस्माकम्‌ । 
२० जनहितेःनन्यवृत्तय: । 


चतुस्त्रिशत्तमं पर्व १७१ 


शाद्लविक्रीडितम्‌ 


नत्वा विश्वसृर्ज चराचरग्रुं देवं (दिवोशाचितं 

नान्यस्य प्रर्णात ब्रजास इति ये दीक्षां परां सश्चिता: ॥ 
ते नः सन्‍्तु तथोविभूतिमुचितां स्वीकृत्य मुक्तिश्रिया 

बद्धेच्छावुषभात्मजा जिनजुषाम ग्रेंसरा: श्रेयसे ॥२२२॥। 
स श्रीमान्‌ भरतेश्वरः प्रणिधिभिर्यान्प्र ह्वतां नानयत्‌ 

सम्भोक्‍त्‌ं निखिलां विभज्य वसुधां साद्धं च यनंशिकत्‌' । 

निर्वाणाय पितृषभं जिनव॒षं ये शिक्षिय्‌:' श्रेयसे 

ते नो मानधना हरन्तु दुरितं निदंग्धकर्मेन्थनाः ॥॥२२३॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचार्थप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडगग्रहे 
भरतराजानुजदीक्षावर्णनं नाम चतुस्त्रिशत्तमं पर्व ॥ ३४ ॥ 


समस्त लोकका हित करनेवाले थे ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेवर्क पुत्र तुम सबका कल्याण करें 
॥२२०-२२१॥ त्रस ओर स्थावर जीवोके गुरु तथा इन्द्रोके द्वारा पूज्य भगवान्‌ वृषभदेवको 
नमस्कार कर अब हम किसी दूसरेको प्रणाम नही करेगे ऐसा विचारकर जिन्होंने उत्कृष्ट दीक्षा 
धारण की थी, जिन्होन योग्य तपरचरणरूपी विभतिको स्वीकार कर मोक्षरूपी लक्ष्मीके प्रति 
अपनी इच्छा प्रकट की थी ओर जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करनेवालोंमे सबसे मुख्य हे ऐसे भगवान 
वृषभदंवक पुत्र हम सबक कल्याणक लिये हो ॥२२२॥ वह प्रसिद्ध श्रीमान्‌ भरत अपने दूतो 
के द्वारा जिन्हें नमृता प्राप्त नही करा सका और न विभाग कर जिनके साथ समस्त पथिवीका 
उपभोग ही कर सका तथा जिन्होन निर्वाणक लिये अपने पिता श्री जिनेन्द्रदेवका आश्रय लिया 
उसे अभिमानरूपी धनकों धारण करनेवाले और कामरूपी ई धनको जलानेवाले वे मुनिराज 
हम सब लोगोक पापोंका नाश करे ॥२२३॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें 
भरतराजक छोटे भाइयोकी दीक्षा का वर्णन करनेवाला 
चोतीसवॉ पर्व समाप्त हुआ ' 


अनिनीििनाशनन ननननननी निभा. 


१ इन्द्र । २ जिन॑ जुषन्ते सेवन्‍त इति जिनजष तेषाम्‌। ३ चरे'। 'प्रणिधि: प्रार्थने चरे! इत्यभिधानात । 
४ समर्थों नाभूतृ। ५ आश्रयन्ति स्म। 


पठचत्रिशत्तमं पव 


झ्रथ चक्रधरस्यथासीत्‌ किड्चित्‌ चिन्ताकुलं मनः। दो'बंलिन्यनुनेतव्यं यूनि दो्पंशालिनि ॥१॥ 
प्रहो भातगणो5स्माक॑ नाभिनन्‍्दति' नन्‍्दथुम्‌' । सनाभित्वादवध्यत्वं॑ मन्यमानोजञ्यमात्मनः' ॥२॥ 
ग्रवध्यं' शतमित्यास्था नून॑ भातुशतस्थ मे। यतः< प्रणामविमुखं गतबन्नः' प्रतोपताम्‌” ॥३॥ 
न तथाउस्मादुशां खेदो भवत्यप्रणते द्विषि। दुर्गंविते यथा ज्ञातियगेंडन्तर्गेहवरतिनि ॥४॥ 
मुखेरनिष्टवाग्बह्लिदी पिते रतिधूमिता: । वहन्त्यलातवच्च सवा: प्रातिकूल्यानिलेरिताः ॥५॥ 
प्रतीपव॒त्तय:'' काम सन्‍्तु वान्य कुमारका: । बाल्यात्‌ प्रभूति येधस्माभिः स्वात-्श्येणोपलालिताः ॥६॥ 
युवा तु दोबंली प्राशः ऋ्रमज्ञ: प्रश्रयी' पदु:। कथं नाम गतोःस्मासु विक्रियां' सुजनो5पि सन्‌ ॥७॥ 
कथं च सोउन्‌ नेतव्यो'" बली सानधनो5धुना | जयाझुगं यस्य दोदेंप: इलाध्यते रणमूर्धनि ॥5॥ 
सो5्यं भुजबली बाहुबलशालो मदोद्धतः । महानिव गजों मान्‌ दुग्रहोडनुनयेविना ॥६॥ 
न स सामान्‍्यसन्वेद: प्रह्दीभवर्ति दु्संदी । ग्रहों दुष्ट इवाविष्टो!' मन्त्रविद्याचणेविना' ॥॥१०॥ 
अथानन्तर भुजाओंक गवंसे शोभायमान युवा बाहुबलीको वश करनेके लिये चत्रवर्ती- 
का मन कुछ चिन्तासे आकुल हुआ ॥१॥ वह विचारने लगा कि यह हमारे भाइयोंका समूह 
एक ही क्‌लमें उत्पन्न होनेसे अपने आपको अवध्य मानता हुआ हमारे आनन्दका अभिननन्‍्दन 
नहीं करता है अर्थात्‌ हमारे आनन्द-वेभवसे ईर्ष्या रखता हैँ ॥२॥ हमारे 'भाइयोंक समूहका 
यह विश्वास हैँ कि हम सौ भाई अवध्य हें इसीलिये ये प्रणाम करनेसे विमुख होकर मेरे शत्रु 
हो रहें हैं ॥३॥ किसी शत्रुके प्रणाम न करनेपर मुझे वैसा खेद नहीं होता जेसा कि घरके 
भीतर रहनेवाले मिथ्याभिमानी भाइयोंके प्रणाम नहीं करनेसे हो रहा है ॥४॥ अनिष्ट वचन- 
रूपी अग्निसे उद्दीपित हुए मुखोंसे जो अत्यन्त धूम सहित हो रहे हें और जो प्रतिकूछतारूपी 
वायुसे प्रेरित हो रहे हैं ऐसे ये मेरे निजी भाई अलातचक्रकी तरह मुझे जला रहे हें ॥५॥ जिन्हें 
हमने बालकपनसे ही स्वतन्त्रतापूवंक खिला-पिलाकर बड़ा किया है ऐसे अन्य कुमार यदि 
मेरे विरुद्ध आचरण करनेवाले हों तो खुशीसे हों परन्तु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान्‌, परिपाटी- 
को जाननेवाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषयमें विकारको कंसे प्राप्त हो , 
गया ? ॥६-७॥ जो अतिशय बलवान्‌ है, मानरूपी धनसे युक्त हे, और विजयका अज्ञ 
स्वरूप जिसकी भुजाओंका बल युद्धके अग्रभागमें बड़ा प्रशंसनीय गिना जाता हे ऐसे इस बाहु- 
बलीको इस समय किस प्रकार अपने अनुकूल बनाना चाहिये ॥८॥ जो भुजाओंके बलसे शोभाय- 
मान हैं और अभिमानरूपी मदसे उद्धत हो रहा हैं ऐसा यह बाहुबली किसी मदोन्‍्मत्त बड़े हाथी- 
के समान अनुनय अर्थात्‌ शान्तिसूचक कोमल वचनोंके बिना वश नहीं हो सकता ॥९॥ यह 
अहंकारी बाहुबली सामान्य संदेशोंसे वश नहीं हो सकता क्योंकि शरी रमें घुसा हुआ दुष्ट पिशाच 





१ बाहुबलिकूमारें। २ वशीकर्त्‌ योग्ये सति। ३ नाभिवद्धंयति । ४ आनेन्दम्‌ । ५ भ्रातृ- 
वर्ण: । ६ बहुजन एकपुरुषेणावध्य इति बुद्धधा । ७ भ्रातृगणस्य प०, ल०, द०। ८ यस्मात्‌ कारणात्‌ । 
६ प्राप्म + १० प्रतिकूलत्वम्‌ । ११ बान्धवा:। १२ प्रतिकूलवर्तना:। १३ विनयवान्‌ । १४ विका- 
रम्‌॥। १४५ स्वीकार्य:। १६ प्रवेशित:। ९१७ प्रतीतः। समथ्थरित्यर्थ: । 





पञ्नत्रिशत्तमं पर्व १७३ 


दोषक्षत्रिययूनां च तस्य चास्त्यन्तरं' महत्‌ । मुगसामान्य मानाये:' धतुं कि शक्‍यते हरिः ॥११॥ 
सो$भेश्यो नीतिचुड्चुत्वाद्‌ दण्डसाध्यो न विक्रयी | नेष सामप्रयोगस्यथ विषयों विकृताशयः ॥१२॥॥ 
ज्वलत्येब स तेजस्वी स्नेहेनोपकृतोषषि सन्‌ । घृताहुति प्रसेकेन यथ्थेद्धांचिमंखानिल:' ॥१३॥ 
स्वभावपरुष चास्मिन्‌ प्रयुक्त साम नार्थकृत्‌*। वप्षि द्विरदस्येव योजितं त्वच्यमौषधम्‌ ॥१४॥ 
प्रायो व्यास्यात एवास्यथ भावः शेंबे: कमारकं:। 'मदाज्ञाविमुखस्त्यक्तराज्यभोगेनोन्मुलः ॥१५॥ 
भूयोधष्प्यनुनयेरस्य परीक्षिष्यामहे सतम्‌ । तथाप्यप्रणते तस्समिन्‌ विधेयं चिन्त्यमुत्तरम्‌ ॥१६॥ 
ज्ञातिव्याजनिगूढान्तविक्रियो” निष्प्रतिक्रियः । सोःघन्तग्रहोत्यितो वक्तिरिवाशेषं दहेत्‌ कुलम्‌* ॥१७॥ 
अन्‍्तः' प्रकृतिज: कोपो विघाताय प्रभोम॑त:ः । तरुशाखाग्रसंघट्जन्मा वहल्लियेंथा गिरे: ॥१५८॥ 

तदाशु प्रतिकतंव्यं स बली वक्रतां श्रितः। कर ग्रह इवामुष्मिन्‌ प्रशान्ते शान्तिरेव नः ॥१६॥ 

इति निश्चित्य कार्यंज्ञं दृतं मस्त्रविशारदम्‌। तत्प्रान्तं प्राहिणोच्चक्री निसुष्टार्थतयाउन्वितम्‌! ॥२०॥ 


सनक “िनाननननननीतनननन- 


मन्त्रविद्यामे चतुर पुरुषोके बिना वश नही हो सकता ॥१०॥ शेष क्षत्रिय युवाओमं और 
बाहुबलीमे बड़ा भारी अन्तर है, साधारण हरिण यदि पाशसे पकड़ लिया जाता हे तो क्‍या 
उससे सिह भी पकड़ा जा सकता हैं ? अर्थात्‌ नही । भावार्थ-हरिण और सिहमे जितना 
अन्तर हैं उतना ही अन्तर अन्य कुमारों तथा बाहुबलीम है ॥११॥ वह नीतिम चतुर होने- 
से अभेद्य है, अर्थात्‌ फोड़ा नही जा सकता, पराक्रमी हे इसलिये युद्धमे भी वश नहीं किया जा 
सकता और उसका आशय अत्यन्त विकारयुक्त हो रहा है इसलिये उसके साथ शान्तिका भी 
प्रयोग नही किया जा सकता । भावार्थ-उसके साथ भेद, दण्ड और साम तीनों ही उपायो- 
से काम लना व्यर्थ हैं ॥१२॥ जिस प्रकार यज्ञकी अग्नि घीकी आहुति पड़नेसे और भी अधिक 
प्रजजलित हो उठती हैँ उसी प्रकार वह तेजस्वी बाहुबली स्नेह अर्थात्‌ प्रेमसें उपकृत होकर 
और भी अधिक प्रज्वलित हो रहा हैँ क्रोधित हो रहा है ॥१३॥ जिस प्रकार हाथीके 
शरीरपर लगाई हुईं चमड़ाको कोमल करनेवाली औषधि कुछ काम नही करती उसी प्रकार 
स्वभावसे ही कठोर रहनेवाले इस बाहुबलीक विषयम साम उपायका प्रयोग करना भी कुछ 
काम नही देगा ॥१४॥ जो मेरी आज्ञासे विमुख हे, जिन्होने राज्यमोग छोड दिये हे और 
जो वनमे जानेके लिये उन्मुख हू ऐसे बाकी समस्त राजकुमारोने इसका अभिप्राय प्रायः प्रकट 
ही कर दिया हे ॥ १५॥ यद्यपि यह सब है तथापि फिर भी कोमल वचनोक द्वारा उसको परीक्षा 
करेंगे । यदि ऐसा करनेपर भी नम्रीभूत नहीं हुआ तो फिर आगे क्‍या करना 
चाहिये इसका विचार करना चाहिये ॥१६॥ भाईपनेक कपटसे जिसके अन्तरज्जमें विकार 
छिपा हुआ हैँ और जिसका कोई प्रतिकार नही हूँ ऐसा यह बाहुबली घरके भीतर उठी हुईं अग्नि 
के समान समस्त कुलको भस्म कर दंगा ॥१७॥ जिस प्रकार वृक्षोंकी शाखाओक अग्रभाग 
की रगड़से उत्पन्न हुईं अग्नि पवतका विधात करनेवाली होती हैँ उसी प्रकार भाई आदि अन्त- 
रज्भ प्रंक्तिसे उत्पन्न हुआ प्रकोप राजाका विघात करनेवाला होता हैँ ॥१८॥ यह बलवान्‌ 
बाहुबली इस समय प्रतिकूछताको प्राप्त हो रहा हे इसलिये इसका शीघ्‌ ही प्रतिकार करना _ 
चाहिये क्योंकि क्रूर ग्रहके समान इसके शान्‍्त हो जानेपर ही मुझे शान्ति हो सकती हैँ ॥१९॥ 
ऐसा निश्चय कर चत्रवर्तीने कार्यको जाननेवाल मन्त्र करनेमे चतुर तथा नि.सृप्टा्थतासे सहित 











१ भेद” । अन्तरमवकाशावधि परिधानान्तद्धि भेदतादर्श्यें! इत्यभिधानात्‌ । २ सामान्य कृत्वा । 
३ जाले । आनायं पुसि जाल स्यात्‌' इत्यभिधानात्‌। ४ यज्ञाग्नि । ५ कार्यकारी न। ६ त्वचे हितम्‌ । 
७ मम दहासनम्‌ । ८ वनाभिम्‌खे । ६ अभिप्राय' । १० अन्तगृंदहविकार । ११ गह गोत्र च। 


१२ स्ववर्ग जात:। १३ असकृत्‌ सम्पादितप्रयोजनतया । 


१७४ मद्दापुराणम्‌ 


उचितं' यू ग्यमारूढो वयसा नातिककंश: । श्रनुद्धतेन वेषेण प्रतस्थे स तदन्तिकम्‌ ॥२१॥ 

ग्रात्मनेव द्वितीयेन स्निग्धेनानुगतों हरृतम्‌। निजान्‌ जीविलोकेन हस्तदशम्बल वाहिना ॥२२॥ 
सो5न्वीपं' वक्ति चेदेवम्‌' भ्रह त्र्यामकत्थन: । विगहय” यदि स ब्रयाद्‌ विरहू विग्रहे घटे ॥२३॥। 

सन्धि च पणबन्धं*” चर कूर्यात्‌ सोघतरमेव नः। विक्रम्य* क्षिप्रमेष्यासि'' विजिगीबावसझंगते' ॥२४॥ 
गणयन्निति सम्पत्तिविपत्ती स्वान्यपक्षयो: । स्वयं निग्ढमन्त्रत्वाद श्रनिर्भेद्योडन्यमन्त्रिभिः ॥२५॥ 
मन्त्रभेदभयाद गृह स्वपन्नेक:* प्रयाणके । यू द्ापसारभूमीदच!' स पदयन दूरमत्यगात्‌* ॥२६॥ 
कऋंभेण देशान्‌ सिन्धृं इच'' देशसन्धीएच* सोइतियन्‌*'। प्रापत्‌ सस्यातरात्रेस्तत्‌ पुर पोदन सा हयम्‌ ॥।२७॥। 
बहि:पुरमथासाद्य रम्याः सस्यवतोभू्‌वः । पक्वशालिवनोहेशान्‌ स पदयन्‌ प्राप नन्‍्दथुम्‌? ॥२८॥ 
पदयन्‌ स्तम्बक रिस्तम्बान्‌ * प्रभूतफल शालिन: । कृतरक्षान्‌ जनेयंत्नात्‌ स मेने स्वाथिनं ' जनम्‌ ॥२६॥ 
सकट्म्बिभि 'रुद्यात्रें:  न्‌ त्यवृभिरभिनप्दतान । केदारलाव' सदुघ तू यंघोषान्न्यशामयत्‌ ३ ०॥। 
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दूतको बाहुबलीक समीप भेजा । *»भावाथ-जिस दूतक ऊपर काय सिद्ध करनेका सब भार 
सौंप दिया जाता हे वह निःसुष्टाथ दूत कहलाता है । यह दूत स्वामीक उह्ृश्यकी रक्षा करता 
हुआ प्रसज्भानुसार कार्य करता हैँ । चक्रवर्ती भरतने ऐसा ही दूत बाहुबलीके पास भेजा था 
॥२०।॥। जो उमरमें न तो बहुत छोटा था और न बहुत बड़ा ही था ऐसा वह दूत अपने योग्य रथ 
पर सवार होकर नमूताक वेषसे बाहुबलीक समीप चला ॥२१॥ जिसने मार्गमें काम आने- 
वाली भोजन आदिकी समस्त सामग्री अपने साथ ले रखी है और जो प्रेम करनेवाला हे ऐसे 
अपने ही समान एक सेवक अनुगत होकर वह दूत वहाँसे शीघ्‌ ही चला ॥२२॥ वह दूत 
मार्गमे विचार करता जाता था कि यदि वह अनुकूल बोलेगा तो में भी अपनी प्रशंसा किये बिना 
ही अनुकूल बोलंगा और यदि वह विरुद्ध होकर युद्धकी बात करेगा तो म॑ युद्ध नहीं होनेके लिये 
उद्योग करूँगा ॥२३॥ यदि वह सन्धि अथवा पणबन्ध (कुछ भेंट देना आदि) करना चाहेगा 
तो मेरा यह अन्तरज्ज ही हें अर्थात्‌ में भी यही चाहता हूँ, इसके सिवाय यदि वह चत्रवर्तीको 
जीतनेकी इच्छा करेगा तो में भी कुछ पराक्रम दिखाकर शीघ्‌ वापिस लौट आऊंँगा ॥२४॥ 
इस प्रकार जो अपने पक्षकी सम्पत्ति और दूसरेक पक्षकी विपत्तिका विचार करता जाता था, 
जो अपने मन्त्रको छिप्राकर रखनसे दूसरे मन्त्रियोंके द्वारा कभी फोड़ा नहीं जा सकता था और 
जो मन्त्रभेदक॑ डरसे पड़ावपर किसी एकान्त स्थानमं ग॒प्त रीतिसे शयन करता था ऐसा वह 
दूत युद्ध करने तथा उससे निकलनेकी भूमियोंको देखता हुआ बहुत दूर निकल गया ॥२५-२६॥ 
क्रम क्रमसे अनेक देश, नदी और देशोंकी सीमाओंका उल्लंघन करता हुआ वह दूत बाहुबली 
के पोदनपुर नामक नगरमें जा पहुँचा ॥२७॥ नगरक बाहर धानोंसे युक्त मनोहर पृथिवी 
को पाकर और पके हुए चावलोंक खेतोंको देखता हुआ वह दूत बहुत ही आनन्दको प्राप्त हुआ 
था'॥२८॥ जो बहुतसे फलोंसे शोभायमान हें और किसानों के द्वारा बड़े यत्नसे जिनकी रक्षा 
की जा रही है ऐसे धानके गुच्छोंको देखते हुए दूतने मनुष्योंको बड़ा स्वार्थी समभा था ॥२९॥ 
जो खेतोंकों देखकर आनन्दसे नाच रहे हें और खेत काटनेक लिये जिन्होंने हँसिया ऊँचे उठा रखे 
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१ वाहनम्‌। सर्व स्याद्‌ वाहन धान युग्यं पत्र च धोरणम्‌' इत्यभिधानात्‌ । २ अनूचरजनेन । 
३ पाथेय । ४ अनुकूलम्‌। ५ अनक्लवृत्या। ६ अइ्लाघमान: ।-मकच्छुन: ल० । ७ कलह कृत्वा। 
८ नाशम्‌॥। &€ करोमि। १० निष्कग्रन्थिम्‌ | प्राभृतमित्यर्थ:। ११ विक्रम कृत्वा। १२ आगच्छामि । 
१३ सन्धि न गते सति । १४ शयान:। १५ युद्धापसारणयोग्यभूमि:। १६-मभ्यगात्‌ ल०, प०, अ०, 
स०। १७ नदी:। १८ देशसीम्न:। १६ अतीत्य गच्छुन्‌। २० आनन्दम्‌। २१ ब्रीहिगुच्छान्‌ । 
धान्यं ब्रीहि: स्तम्बकरिः स्तम्बो गच्छस्तुणादित: ।' इत्यभिधानात्‌। २२ बहल। २३ निजप्रयोजन- 
वन्तम्‌ ॥। २४ कृषीवलैः २५ उद्गतलवित्र:। २६ छेदन। २७ साम्मदं । र८ अश्यणोत्‌ । 





डा अननर जमीन अ«े 


पश्चत्रिशत्तमं पव १७५ 


क्वचिच्छुकमुखाकृष्टकणा:! कणिशमज्जरी: । शालिवप्रेषु' सोः्पश्यद्‌ विदेभुक्ता हय स्त्रियः ॥३१॥ 
सुगन्धिकलमामोदसंवादि इवसि' तानिले: । वासयन्ती दिश: शालिकणिशरवतंसिताः ॥३२॥ 
पीनस्तनतटोत्सडझगगलद्यर्माम्बबिन्दुभि: । मुक्तालडकारजां लक्ष्मों घटयन्तीनिजोरसि ॥३३॥ 
सरजो5ब्जरज:की णंसीमन्तरुचिरं: कच्चे: । 'चूडामाबध्नतीः स्वेरप्रन्थितोत्पलदामर्कः ॥३४॥। 
दधतोरातपकक्‍्लान्तमुखपय न्‍्तसझगिर्न: । लावष्पस्पेव कणिकाः श्रमघममम्बुविध्रुषः ॥३४५॥ 

श॒कान्‌ शुकच्छदच्छाये: रुचिराइ्गीस्तनांशुकः । छोत्कुवंती: कलक्वाणं सो5पश्यच्छालिगोपिकाः ॥३६॥ 
भेमथ् त्र कटीयन्त्रचीत्कारं रिक्षुवाटकान्‌ । फृत्कृवंत इवाद्राक्षीद्‌ श्रतिपीडाभयेन सः ॥३७॥ 

उपक्षेत्र' व गोधेन्‌: महोधोभरमन्थराः॥ वात्सकेनोत्सुकाः स्तन्‍्यं!” क्षरतीनिचचाय' सः ॥३८॥ 
इति रम्यान्‌ पुरस्थास्थ सीमान्तान्‌ स विलोकयन्‌। मेने क्रृताथ्थंमात्मानं लब्धतद्॒शेनोत्सवम्‌ ॥३९॥ 
उपशल्यभुवः' कुल्याप्रणालीप्रसतोदकाः । शालीक्षुजी रकक्षेत्रे: वृतास्तस्या सनो$हरन्‌ ॥४०॥ 
वापीक्पतडाग इच सारामरम्बुजाकरं: । पुरस्यास्य बहि देंशा: तेनादुश्यन्तं हारिण: ॥४१॥ 
पुरगोपुरमुल्लकघय स निचायन्‌ वणिक्पथान्‌ । तत्र “'पूगीकृतान्‌ मेने रत्नराशीन्निधीनिव ॥॥४२॥ 








है ऐसे कटम्ब सहित किसानोंके द्वारा प्रणसनीय, खेत काटनेक सघर्षके लिये बजती हुईं तुरई- 

के शब्दोको भी वह दूत सुन रहा था ॥ ३०॥। कही धानके खेतोम वह दूत जिनके कुछ दाने तोताओ 
ने अपने मुखसे खीच लिय हे ऐसी बालोंके समू ह इस प्रकार देखता था मानो विट पुरुषोको द्वारा 
भोगी हुईं स्त्रियां ही हो ॥३१॥ जो सुगन्धित धानकी सुगन्धिक समान सुवासित अपनी 
इ्वासकी वायुसे दशों दिशाओको सुगन्धित कर रही थी, जिन्होंने धानकी वालोसे अपने कानो 
के आभूषण बनाये थे, जो अपने वक्ष स्थरूपर स्थल स्तनतटक समीपम गिरती हुईं पसीनेकी 
बूदोंसे मोतियोंके अलकारसे उत्पन्न होनेवाली जोभाको धारण कर रही थी, जो परागसहित 
कमलोकी रजसे भरे हुए मॉगसे सुन्दर तथा अच्छी तरह गृथी हुई नीलकमलोंकी मालाओसे 
सुशोभित केशोंसे चोटियाँ बॉवे हुईं थी, जो घामसे दु खी हुए मुखपर लगी हुईं सौन्दयंक छोटे 
छोट टुकडोक समान पसीनेकी वृदोकों धारण कर रही थी, जिनके शरीर तोतेक पखखोक समान 
कान्ति वाठी-हरी हरी चोलियोसे सशोभित हो रहे थे, और जो मनोहर शब्द करती हुई 
छो छो करके तोतोंको उडा रही थी ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ उस दूतनें देखी 
॥३२-३६॥ जो चलते हुए कोल्हुओके चीत्कार शब्दोक बहाने अत्यन्त पीड़ासे मानो रो ही 
रहे थे ऐसे इंखक खेत उस दूतने देखे ॥३७॥ खेतोंके समीप ही, बड़े भारी स्तनक भारसे जो 
धीरे धीरे चल रही हे, जो बछडोक समूहसे उत्कण्ठित हो रही हे और जो दूध भरा रही 
हें ऐसी नवीन प्रसृता गाये भी उसने देखी ॥|३८॥ इस प्रकार इस नगरके मनोहर सीमाप्रदेशो 
को देखता हुआ और उन्हें देखकर आनन्द प्राप्त करता हुआ वह दूत अपने आपको क्ृतार्थ 
मानने छगा ॥३९॥ जिनके चारों ओर नहरकी नालियोसे पानी फेला हुआ है और जो धान 
इंख और जीरेके खेतोसे घिरी हुई है एसी उस नगरके बाहरकी पृथिविया उस दूतका मन हरण 
कर रही थी ॥|४०।॥| बावडी, कुएं, तालाब, बगीचे और कमलोके समूहोसे उस नगरके 
बाहरक प्रदेश उस दूतको बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहे थे ॥४१॥ नगरक गोपुरद्वारको 


१ धान्यांशा: । २ केदारेष्‌ । ३ परिस्पधि । ४ उच्छुवास । ५ शिखाम्‌ । शिखा चूडा केशपाश ' 
इत्यभिधानातू । ६ इच्छयन्त्रगृह । ७ क्षेत्रसमीपे । ८ गोनेब्रशवित्ा । बितु स्वरा! इत्यभि- 
धानातू। _ ६& महापीनभारमन्दगमना । १० क्षीरम्‌ू। ११ ददर्ण । चायूजा पूजानिशामनयों ' । 
१२ ग्रामान्तभूमि । ग्रामान्तमपणत्य स्थाद! टत्यभिधानात्‌। १३ दुतस्थ। १४ बन्दीकृतान्‌ | 'पग. 
ऋगमुकवृन्दपों ' इत्यभिधानात्‌ । पुज्जीकृतानित्यर्थ पुझ्जीकृतानु त० । पृगक्ृतान्‌ू अ०, प०, स०, इ०। 


१७८ महांपुराणम्‌ 


नुपो पा यनवाजीभलालामवजलाविलम्‌' । कृतच्छटमिवालोक्य सो5भ्यनन्दन्नुपाड़ुणम्‌ ॥४३॥ 

स निवेदितव॒त्तान्तो महादोवारपालकं: । न्‌पं नुपासनासीनम्‌ उपासी दद्‌ वचोहरः ॥॥४४।॥ 
पथुवक्षस्त'टं तुझगमुक्टोदग्रश्युडइगकम्‌ । जयलक्ष्मीविलसिन्या: क्रीडाशलसिवेककम्‌ ॥४४५॥ 
ललाटपट्टूमारढपट्टमअन्ध सुविस्तृतम्‌ । जयश्रिय इवोहाहपट्ट दधतम्‌ च्चकंः ॥४६॥ 

दान तुलिताशेषराजन्यकयज्ञोधनम्‌ । तुलादण्डमिवोदृढभूभारं भुजदण्डकम्‌ ।।४७॥। 

मुखेन पडकजच्छायां नेत्राभ्यामुत्पलश्रियम्‌ । दधानसप्यना सन्नविजातिमजलाशयम्‌' ॥४८॥ 
विक्राणमतिविस्तीर्ण मनो वक्षइ्व यदद्यम्‌ । वाग्देवीकमलावत्यों: गतं नित्यावकाशताम्‌ ॥४&॥ 
रक्षावत्तिपरिक्षेपं गुणग्रामं' महाफलम्‌ । निवेशयन्तमात्माहइुंगे मनःसु ले महीयसाम्‌ ॥५०॥ 
स्फुरदाभरणोश्ोतच्छुयमना निखिला दिश:। प्रतापज्वलननेव लिम्पन्तमलघीयसा ॥॥५१॥ 
मलेन चन्द्रकान्तेन' पदमरागेण!” चारणा । चरणेन विराजन्तं वजूसारेण*! बष्मंणा ॥५२॥ 








उल्लंघन कर बाजा रक मार्गोको देखता हुआ वह दूत वहाँ इकट्ठी की हुईं रत्नोंकी राशियोंको 
निधियोंके समान मानने लगा ॥४२॥ जो राजाकी भेंटमें आये हुए घोड़े और हाथियौोंकी लार 
तथा मदजलसे कीचड्सहित हो रहा था और उससे ऐसा मालम होता था मानो उसपर जल 
ही छींटा गया हो ऐसे राजाक आँगनको देखकर वह दूत बहुत ही प्रसन्न हो रहा था ॥४३॥। 
जिसने मुख्य मुख्य द्वारपालोंके द्वारा अपना वृत्तान्त कहला भेजा हे ऐसा वह दूत राजसिहासन 
पर बैठे हुए महाराज बाहुबलीक समीप जा पहुँचा ॥|४४॥ वहाँ जाकर उसने महाराज बाहु 
बलीको देखा, उनका वक्ष:स्थल किनारेक समान चौड़ा था, वे स्वयं ऊंचे थे और उनका मुक्‌ट 
शिख रक समान उन्नत था इसलिये वे विजयलक्ष्मीरूपी स्त्रीक क्रीड़ा करनेके लिये एक 
अद्वितीय पव॑ तक समान जान पड़ते थे-जिसपर यह बंधा हुआ है ऐसे लम्बे-चौड़े ललाटपट्टको 
धारण करते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विजयलक्ष्मीका उत्कृष्ट विवाहपट्ट ही धारण 
कर रहे हों । वे बाहुबली स्वामी, जिसने समस्त राजाओंका यशरूपी धन तोल लिया है 
और जिसने समस्त पृथिवीका भार उठा रक्‍खा है ऐसे तराजूके दण्डक समान भुजदण्डको 
धारण कर रहे थे-यद्यपि वे मुखसे कमलकी और नेत्रोंसे उत्पटलकी शोभा धारण कर रहे थे 
तथापि उनके समीप न तो विजाति अर्थात्‌ पक्षियोंकी जातियाँ थीं और न वे स्वयं जलाशय 
अर्थात्‌ सरोवर ही थे। भावाथ-इस इलोकमें विरोधाभास अलंकार हे इसलिये विरोधका 
परिहार इस प्रकार करना चाहिये कि वे यद्यपि मुख और नेत्रोंसे कमर तथा उत्पलकी शोभा 
धारण करते थे तयापि उनके पास विजाति अर्थात्‌ वर्णत्ंकर लोगोंका निवास नहीं था और 
न वे स्वयं जलाशय अर्थात्‌ जड़ आशयवाले मूर्ख ही थे । वे बाहुबली जिनपर ऋरमस सरस्वती 
देवी और लक्ष्मीदेवीका निरन्तर निवास रहता था ऐसे अत्यन्त विस्तृत (उदार और हरुम्बे 
चौड़े ) मन ओर वक्ष:स्थलको धारण कर रहे थे-वे, प्रजाकी रक्षाक॑ कारण तथा बड़े बड़े 
फल देनेवाले गुणोंके समूहको अपने शरीरमें धारण कर रहे थे और अन्य महापुरुषोंके मनमें 
धारण कराते थे-बवे अपने देदीप्यमान आभूषणोंकी कान्तिक छलसे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
अपने विज्ञाल प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओंकी लिप्त ही कर रहे हों । वे चन्द्रकान्त 
मणिक समान मुखसे, पद्मराग मणिक समान सुन्दर चरणोंसे और वजुर्के समान सुदृढ अपने 





१ परनप: प्राभूतीकृत ॥ २ कर्दमितम। ३ उपागमत्‌। ४ सानुमं। ५ अनासन्नहीन- 
जातिम्‌ । पक्षे पक्षिजातिमू। ६ अमन्दबुद्धिमूं। ७ सरस्वतीलक्ष्म्यो:। ८ गुणसमूहम्‌ । निगम (गांव) 
मिति ध्वनि: । £ चन्द्रवत्‌ कान्तेन। चन्द्रकान्तशिलयेति ध्वनि:। १० पद्मवदरुणेन | पद्मरागरत्नेनेति 
ध्वनि: ११ वजुवत्‌ स्थिरावयवेन । वज्जान्तःसारेणेति ध्वनि: । 


पञ्चतिशतमं पे १७७ 


हरिन्मणिमसयस्तस्भसिवंक॑ हरितत्विषम्‌। लोकावष्टम्भमाधातुं! सुष्टमाठोन वेधसा ॥५३॥ 
'सर्वाअगसड्गतं तेजो दधानं क्षात्रमुजितस्‌ । नून॑' तेजोसयरेव घटितं परमाणुत्िः॥५४॥ 
तमित्यालोकयन दूराद धाम्न: पुरुजमिवोच्छिखम्‌ । चचाल प्रणिधि:' किड्चत्‌ प्रणिधाना न्रिधीशितुः ५५ 
प्रण पंइ्चरणावेत्य दधदृदूरानतं शिरः । ससत्कारं कारण नातिदूरें न्‍्यवेशि सः ॥५६।॥। 

त॑ शासनहरं जिष्णो: निविष्टमुचितासने | कुमारो निजगादेति स्मितांशन्‌ विष्वगाकिरन्‌ ॥।५७॥। 
चिराच्चक्रधरस्याद्य वयं “चिन्त्यत्वमागता: | भव्र भद्वं जगदभत्तुबंहुचिन्त्यस्थ चक्रिण: ॥५८॥॥ 
विश्वक्षत्रजयोद्योगम्‌ श्रद्यापि न समापयन्‌*' । स कच्चिद' भभजां भर्त्तुः फुशली दक्षिणों भुजः ॥५६९ 
श्रुता विध्वदिश: सिद्धा जिताइच निखिला नृपा: । कतंव्यशेबसस्यथाद्य किसस्ति वद नास्ति वा ॥६०॥॥ 
इति प्रशान्तमोजस्बवि बच:सार मसिताक्षरम्‌ । वदन्‌ कुमारो दृतस्थ वचनावसर'** व्यधात्‌ ॥६१॥ 
अ्रथोपाचक्रमे वक्‍त्‌ बचो हारि” वचोहर:ः । वागर्थाविव सम्पिण्ड्य दर्शयन्‌ दशनांशुशि:' ॥६२॥ 
त्वद्गचः' सम्मुखीने5स्मिन्‌ कार्य स्‌ व्यक्तमीक्ष्यते । श्रसंस्कृतो5पि'“ यत्रार्थ प्रत्यक्षयति"' मादृशः ” ॥६३॥ 
बयं वचोहरा नाम प्रभोः शासनहारिण: । गणदोषविचारंष मन्दास्तच्छन्द वतिन: ॥६४॥। 


शरीरसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे । उनकी कान्ति हरे रड्गकी थी इसलिये वे ऐसे 
जान पडटते थे मानो आदि ब्रह्मा भगवान्‌ वृपभदेवक्क द्वारा लोकको सहारा देनेके लिये बनाया 
हुआ हरित मणियोंका एक खम्भा ही हो । समस्त गरीरमे फले हुए अतिथय श्रेप्ठ क्षात्रतेज 
को धारण करते हुए महाराज बाहुबली ऐसे जान पडते थे मानो तेजरूप परमाणुओसे ही उनकी 
रचना हुई हो । जिसकी ज्वाला ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे तेजक पुजक समान महाराज 
बाहुबलीको दूरसे देखता हुआ वह चत्रवर्तीका दूत अपने ध्यानसे कुछ विचलित-सा हो गया 
अर्थात्‌ घबडा-सा गया ॥४५-५५॥ दूरसे ही भुके हुए शिरको धारण करनेवाले उस दूतने 
जाकर क्‌मारक चरणोमे प्रणाम किया और कमारने भी उसे सत्कारक साथ अपने समीप 
ही बंठाया ॥५६।॥ कुमार बाहुबली अपने मन्द हास्यकी किरणोको चारो ओर फंलाते हुए 
योग्य आसनपर बेठे हुए उस भरतक दूतसे इस प्रकार कहने लगे ॥५७॥ कि आज चत्रवर्ती 
ने बहुत दिनमे हम लोगोका स्मरण किया, हें भद्ग, जो समस्त पृथिवीक स्वामी हूँ और जिन्हें 
बहुत लोगोंकी चिन्ता रहती हे ऐसे चक्रवर्तीकी कृशल तो हैं न ? ॥५८॥ जिसने समस्त 
क्षत्रियोको जीतनेका उद्योग आज तक भी समाप्त नही किया है ऐसे राजाधिराज भरतेश्वर 
की वह प्रसिद्ध दाहिनी भूजा कुशल है न ? ॥५९॥ सुना हे कि भरतने समस्त दिल्ञाएँ वश 
कर ली हे और समस्त राजाओको जीत लिया है। हें दृत, कहो अब भी उनको कुछ कार्य बाकी 
रहा है या नही ? ॥६०॥ इस प्रकार जो अत्यन्त शान्त हे, ते जस्वी हे, साररूप हे, और जिनमे 
थोड़े अक्षर हे ऐसे वचन कहकर क्‌मारने दूतको कहनेके लिये अवसर दिया ॥६१॥ 
तदनन्तर दाँतोंकी किरणोसे शब्द और अर्थ दोनोको मिलाकर दिखलाता हुआ दूत 
मनोहर वचन कहनेके लिये तैयार हुआ ॥६२॥ वह कहने लगा कि हे प्रभो, आपके इस वचन- 
रूपी दपंणमे आगेका कार्य स्पष्ट रूपसे दिखाई देता हे क्योंकि उसका अर्थ मुझ जंसा मूर्ख भी 
प्रत्यक्ष जान लेता हूँ ॥६३॥ हें नाथ, हम लोग तो दूत हे केवल स्वामीका समाचार ले जानें- 


१ आधारम्‌। २ आदिदब्रह्माणेत्यर्थ । ३ सप्ताइग अथवा स्वशरीर। ४ इवं। ४५ धाम्ना 
तेजसामू। ६चर । ७ गुणदोषविचारानुस्मरण प्रणिधानमू, तस्मात्‌। अभिप्रायादित्यर्थ । 
८ चिन्तितू योग्याश्चिन्त्या तेषा भाव चिन्त्यत्वमू। € कशलम्‌। ९१० क्षेत्र-5० । ११ सम्पूर्ण न 
कुवेनू। १२ किम्‌। १३ वचनस्यावसरम्‌ । १४ मनोज्ञम्‌। १४५ पिण्डीकृत्य । १६ दन्तकान्तिभिः । 
१७ तव वाग्दपंण । १८ सस्काररहित । १६ प्रत्यक्ष करोति । २० मद्॒विध । २१ चक्रिवशवर्तिन: । 
-च्छन्दचारिण: ल०, द०। 

२३ 





श्ज्ध मदहापुराणम्‌ 


ततश्चकऋष रेणायं यवादिष्ट' प्रियोचितम्‌। प्रयोक्तुगौरवादेव तद॒ग्राहयं साध्वसाधु वा ॥६५॥ 
गुरोवंचनमादेयम्‌ श्रविकल्प्येति' या श्रुतिः। तत्पामाण्यादमुष्याशा संविधेया त्वयाधुना ॥६६।॥। 
ऐक्ष्याक:' प्रथमों राज्ञां भरतो भवदग्रज: | परिक्रान्ता मही कृत्स्ता येन नामयताउमरान्‌ ॥६७॥ 
गडगाद्वारं समुललडंघध यो रथेताप्रतिष्कश: । चलदाविद्धकल्लोल'म्‌ श्रकरोन्मकरालयम्‌ ॥६८॥। 
शरव्याज: प्रतापारिनः ज्वलत्यस्य जले5स्बुधे:। पपौ न केवल वाद्धि सान॑ च त्रिदिवौकसाम्‌ ॥६६९॥ 
मा नाम प्रर्णात यस्य वब्राजिब्ुसदः कथम्‌ । झाकृष्टाः शरपाशेन प्राध्वंकृत्य” गले बलात्‌ ॥७०॥ 
“शरव्यमकरोद यस्य शरपातो महाम्ब॒धों। प्र सभ॑ मगधावासं क्रान्तद्वादशयोजनः ।॥७१॥ 
विजयार्दाचल यस्य विजयो घोषितो5मरं: । जयतो विजयादेंशं शरंणामोधपातिना ॥॥७२॥ 
कृतमालादयो देवा गता यस्य विधेयताम्‌' । *'कृतमस्योभयश्रेणीन'भोगजयवबवर्णने: ॥॥७३॥ 

ग॒हाम्‌ खमपध्वान्तं'' व्यतीत्य जयसाधने:। उत्तरां विजयार्डाद्रें: यो व्यगाहत तां महीम्‌ ॥॥७४॥ 
मलेच्छाननिच्छतोःप्याज्ञां प्रच्छाथ'' जयसाधने: । सेनान्या यो जयं प्राप बलादाच्छिद्य'' तद्धनम ॥॥७५॥ 


वाले हें हम लोग सदा स्वामीक अभिप्रायक अनसार चलते हे तथा गुण और दोषोंका विचार 
करनेमें भी असमथ हूँ ॥६४॥ इसलिये हें आय, चत्रवर्तीन जो प्रिय और उचित आज्ञा 
दी हैँ वह अच्छी हो या बुरी, केवल कहनेवालेक॑ गौरवसे ही स्वीकार करने योग्य है ॥६५॥। 
गुरुक वचन बिना किसी तकं-वितकक मान लेता चाहिये यह जो शास्त्रका वचन हे उसे प्रमाण 
मानकर इस समय आपको चत्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिये ॥६६॥ वह भरत 
इक्षवाकुवंशमें उत्पन्न हुआ हे अथवा इक्ष्वाक्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र है, राजाओंमें 
प्रथम है, आपका बड़ा भाई है और इसके सिवाय देबोंसे भी नमस्कार कराते हुए उसने समस्त 
पृथिवी अपने वश कर ली है ॥६७॥ उसने गंगाद्वारको उल्लंघन कर अकंले ही रथपर बठकर 
समुद्रको जिसकी चञ्चल लहरें एक दूसरेसे टकरा रही हें ऐसा कर दिया ॥६८॥ बाणके बहाने 
से इसकी प्रतापरूपी अग्नि समुद्रके जलमें भी प्रज्वलित रहती है, उस अग्निने केवल समुद्र 
को ही नहीं पिया हे किन्तु देवोंका मान भी पी डाला है ॥६९॥ भला, देव लोग उसे कंसे न 
नमस्कार करेंगे ? क्‍योंकि उसने बाणरूपी जालसें गलमें बांधकर उन्हें जबदंस्ती अपनी ओर 
खोंच लिया था ॥७०॥ बारह योजन दूरतक जानेवाल उसके बाणने महासागरमें रहनेवाले 
मागधदेवर्क निवासस्थानको भी जबद॑स्ती अपना निशाना बनाया था ॥७१॥ व्यर्थ न जाने- 
वाले बाणक द्वारा विजयाधे पवेतक स्वामी विजयाधदेवकों जीतनेवाले उस भरतकी विजय 
घोषणा देवोंने भी की थी ॥७२॥ कृतमाल आदि देव उसकी आधोीनता प्राप्त कर चुके हें और 
उत्तर दक्षिण दोनों श्रेणियोंक विद्याधरींने भी उसकी जयघोषणा की हैँ ॥७३॥ जिसका अन्ध 
कार दूर कर दिया गया हैँ ऐसे गुफा्क दरवाजेंको अपनी विजयी सेनाक साथ उल्लंघन कर 
उसने विजयार्ध पर्वतकी उत्तर दिशाकी भूमिपर भी अपना अधिकार कर लिया हैं ॥७४॥। 
म्लेच्छ लोग यद्यपि उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते थे तथापि उसने सेनापतिक द्वारा अपनी 
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१ उपदेशितम । २ भेदमकृत्वा। ३ इक्ष्वाको: सकाशात्‌ संजात:। ४ असहायः: । ५ परस्पर- 
ताडित । अथवा कूटिल। आदबिद्धं कूटिल भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यभिधानात्‌। ६ अगुः। माड्यो- 


गादडभाव:। ७ बन्धन कृत्वा । 'प्राध्वं बन्धे' इति सूत्रेण तिसंज्ञायां तिदुस्वत्याडक्षन्यस्त सत्पुरुष:' 
इति समासः, समासे को नज्यः प्यः इति क्त्वाप्रत्ययस्थ' प्यादेशः। ८ लक्ष्म्‌ ॥ &€ विनयग्राहिताम्‌ । 


“विनेयो विनयग्राही' इत्यभिधानात्‌ । १० पर्याप्तम्‌ । ११ श्रेणीनभोगै्जयवर्णनम्‌ द०, इ०। श्रेणिनभो- 
गैजंयवर्णने: ल० । १२ अपगतान्धकारं कृत्वा। १३ संवेष्टय । १४ बलादाक्ृष्य । 


पंञ्चत्रिशत्तमं पर्षे १७९ 


कृतो<भिषेकोी यस्याराद अ्रम्येत्य स्‌ रसत्तमं:। यस्याचलेखकटेषु स्थलपग्माथितं यशः ॥७६७ 
रत्नाथें: प्युपासातां' य॑ स्वधुन्यधिदेवते' । बृषभाव्रितटे येन टडकोत्कीर्ण कृंतं यशः ॥७७॥ 
घटदासोकृता लक्ष्मी: स्राः किडुकरतां गताः। यस्‍्य स्वाधीनरत्नस्थ निधयः सुबते धनम्‌ ॥७८॥ 
स यस्य जयसेन्यानि निजित्य निखिला दिशः। भूसन्ति स्माखिलास्भोधितटान्तवनभ्मसिष ॥७६॥ 
त्वामायुष्सन्‌ जगन्सान्यों सानयन्‌' क्‌शलाशिया। समादिशन्ति चक्राइकां प्रथयन्नधिराजताम्‌ ॥॥८०॥ 
सदोयं राज्यमाक्रान्तनिखिलद्ीपसागरस्‌ । राजते5स्मत्प्रियभात्रा न बाहुबलिना बिना ॥८१॥ 

ता: सम्पदस्तवद्बर्य ते भोगाः स परिच्छुद: | ये सम॑ बन्धुभिभुक्ता: संविभक्तसखोदये: ॥८२॥ 
अ्रन्यचण्च नमिताशेषनुसुरासरखेचरम्‌ । नाधि राज्यं विभात्यस्थ” प्रणामविमुखे त्वयि ॥८३॥ 

ने दुनोति मनस्तोीद्न रिपुरप्रणतस्तथा । बन्ध्रप्रणमन्‌ गर्वाद्‌ दुविदरधो यथा प्रभूम्‌ ॥८४॥ 

तबुपेत्य प्रणामेन पज्यतां प्रभ्रक्षमी । प्रभु प्रणतिरेवेष्टा प्रसूतिनंन्‌ सम्पदाम्‌ ॥८५॥ 
ग्रवन्ध्यशासनस्यास्य शासन ये विमन्‍्वते । शासन“ द्विषतां तेषां चक्रमप्रतिशासनम्‌ ।॥८६॥। 
प्रचण्डदण्डनिर्घात निषपातपरिखण्डितान्‌ । तदाज्ञासण्डनव्यग्रान्‌ू पदयनान्‌*" सण्डलाधिपान्‌ ॥८७॥ 


सेनासे हराकर और जबरदस्ती उनका धन छीनकर उनपर विजय प्राप्त की हैं ॥७५॥ अच्छे 

अच्छे दंवोंने आकर उसका अभिषेक किया हैँ और उसका निर्मल यश बड़े बड़े पवतोंकी शिखरों 
पर स्थलूकमलोक समान सुशोभित हो रहा है ॥७६॥ गद्भा-सिन्धु दोनो नदियोंक देवताओं 
ने रत्नोंके अर्घोक द्वारा उसकी पूजा की है तथा वृषभाचलके तटपर उसने अपना यश टांकीसे 
उघेर कर लिखा हैं ॥७७॥ उसने लक्ष्मीफको घटदासी अर्थात्‌ पानी भरनेवाली दासीक समान 
किया हैं, देव उसके सेवक हो रहे हे, समस्त रत्न उसक स्वाधीन हे और निधियाँ उसे धन प्रदान 
करती रहती हे ॥७८॥ और उसकी विजयी सेनाओंने समस्त दिशाओकों जीतकर 
सब समुद्रोंके किनारेक वनोंकी भूमिमे भूमण किया हूँ ॥७९॥ हें आयुष्मन्‌, जगतम माननीय 
वही महाराज भरत अपने चत्रवर्तीपनको प्रसिद्ध करते हुए कल्याण करनेवाले आशीर्वादसे 
आपका सन्‍्मान कर आज्ञा कर रहे हे ॥८०॥ कि समस्त द्वीप और समुद्रों तक फंला हुआ, यह 
हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुबलीके बिना शोभा नही देता हैँ ॥८१॥ सम्पत्तियाँ वही 
है, ऐश्वय वही है, भोग वही हैँ और सामग्री वही हे जिसे भाई लोग सुखक उदयको बाँटते हुए 
साथ साथ उपभोग करे ॥८२॥ दूसरी एक बात यह है कि आपके प्रणाम करनेस विमुख 
रहनेपर जिसमें समस्त मनुष्य, देव, धरणन्द्र और विद्याधर नमस्कार करते हे ऐसा उनका 
चक्रवर्तीपना भी सुशोभित नही होता हैँ ॥८३॥ प्रणाम नहीं करनेवाला हात्रु स्वामीक मन 
को उतना अधिक दुखी नही करता हैँ जितना कि अपनेको भूठमूठ चतुर माननेवाला और 
अभिमानसे प्रणाम नही करनंवाला भाई करता है ॥८४॥ इसलिये आप किसी अपराधकी 
क्षमा नही करनवाल महाराज भरतक समीप जाकर प्रणामक द्वारा उनका सत्कार कीजिये 
क्योंकि स्वामीको प्रणाम करना अनेक सम्पदाओंको उत्पन्न करनेवाला हैँ और यही सबको 
इष्ट है ॥८५॥ जिसकी आज्ञा कभी व्यर्थ नही जाती ऐसे उस भरतकी आज्ञाकां जो कोई 
भी उल्लंघन करते हे उन शत्रुओंका शासन करनेवाला उसका वह चक्ररत्न हे जिसपर स्वयं 
किसीका शासन नहीं चल सकता ॥८६॥ आप भरतकी आज्ञाका खण्डन करनेसे व्याकुल 
हुए इन मण्डलाधिपति राजाओंको देखिये जो भयंकर दण्डरूपी वजूके गिरनेसे खण्ड खण्ड 


१ अपूजयताम्‌ । २ गडगासिन्ध्‌ देव्यौ । रे पूजयन्‌ । ४ चक्रिण:। ५ ततकारणात्‌ | ६ आज्ञाम्‌ । 
७ अवज्ञा कृवेन्ति। ८ शिक्षकमम्‌। &€ दण्डरत्नाशनि । १० पदयेतान्‌ ब०, अ०, प०, द०,स०,६० | 


१८० महापुराणम्‌ 


'तदेत्य द्रतमायुष्मन प्रयास्थ मनोरथम्‌ । युवयोरस्तु साशइगत्यात्‌ सझुगतं निखिल जगत्‌ ॥८८॥ 
इति तद्चनस्यान्ते कृतमन्दस्मितो युवा । धोर वचो गभोराथंम्‌ श्राचचक्षे विधक्षण: ॥८९॥ 
साधूक्‍त साधु वत्तत्व॑ त्वयवा घटयता प्रभोः। बाचस्पत्यं तदेबेष्टं थोषकं स्वमतस्थ यत्‌' ॥६०॥ 
साम' दह्शयता नाम भेददण्डो विशेषतः। प्रयञ्जानेन साध्येष्थें” स्वातन्त्यं दरशितं त्वया ॥६१॥॥ 
स्वतन्त्रस्य प्रभो: सत्यं स त्वमन्तरच 'रइचरः: । श्रन्यथा कथमेवास्य व्यनंक्ष्यन्तगंतं गतम्‌” ॥६२॥। 
निसुष्टार्थतया$स्मासुट 'निद्िष्टस्त्वं निधीशिना । विशिष्टोइसि न बेशिष्ट्यं परममंस्पगीवृशम्‌ ॥६३॥ 
झय॑ खल्‌ खलाचारो यव्बलात्कारद्शनम्‌ । स्वगुणोत्कोतंनं दोषोदभावन च परेष यत्‌ ॥६४॥ 
विवुणोति खलोडन्येषां दोषान्‌ स्वांइच गुणान्‌ स्वयम्‌ । संवणोति च दोषान्‌ स्वान्‌ परकीयान्‌ गुणानपि ॥६५॥ 
अ्रनिराकृतसन्‍्तापा सुमनोभिः'” समुज्किताम्‌ । फलहोनां श्रयत्यश्:* खलतां' खलतामिव'* ॥६६॥ 
सतामसम्मतां विष्वग्‌ श्राचितां विरसे: फल: । मन्ये दुःखलतामेनां खलतां लोकतापिनोम ॥६७॥। 
सोपप्रदान सामादों प्रयुक्तमपि बाध्यते। पराभ्यां भेवदण्डाभ्यां न्याय्ये”” विप्रतिषेधिनि** ॥६८॥ 
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हो रहे हैं ॥८७॥ इसलिये हें दीर्घायु कुमार, आप शीघ्‌ ही चलकर इसके मनोरथ पूर्ण 
कीजिये आप दोनों भाइयोंक मिलापसे यह समस्त संसार मिलकर रहेगा ॥८८॥ इस प्रकार 
उस दूतक कह चुकनेक बाद चतुर और जवान बाहुबली कुमार कुछ मन्दमन्द हँसकर 
गंभीर अथंस भरे हुए धीर वीर वचन कहने लगे ॥८९॥ वे बोल कि हे दूत, अपने स्वामी 
की साधु वृत्तिको प्रकट करते हुए तूने सब सच कहा है क्योंकि जो अपने मतकी पुष्टि करने- 
वाला हो वही कहना ठीक होता है ॥९०॥ साम अर्थात्‌ शान्ति दिखलाते हुए तूने विशेषकर 
भेद और दण्ड भी दिखला दिये हैं तथा उनका प्रयोग करते हुए तूने यह भी बतला दिया कि 
तू अपना अर्थ सिद्ध करने में कितना स्वतन्त्र हें ? ॥९१॥ इस प्रकार कहनेवाला तूं सचमुच 
ही अपने स्वतन्त्र स्वामीका अन्तरज्ग दूत है, यदि ऐसा न होता तो तूं उसके हृदयगत अभि- 
_ प्रायको कसे प्रकट कर सकता था ॥९२॥ चत्रवर्तोनों तुभपर समस्त कार्यभार सौंपकर 
मेरे पास भेजा हे, यद्यपि तू चतुर हे तथापि इस प्रकार दूसरेका ममंछेदन करना चतुराई नहीं 
हैं ॥९३॥ अपनी जबद॑ंस्ती दिखलाना वास्तवमें दुष्टोंका काम हैँ तथा अपने गुणोंका वर्णन 
करना और दूसरोंमें दोष प्रकट करना भी दुष्टोंका ही काम हैं ॥९४॥ दुष्ट पुरुष, दूसरेक 
दोष और अपने गुणोंका स्वयं वर्णन किया करते हैं तथा अपने दोष और दूसरेक गुणोंको छिपाते 
रहते हैं ॥९५॥ खलता अर्थात्‌ दुष्टता खलता अर्थात्‌ आकाशकी बेलके समान हैं 
क्योंकि जिस प्रकार आकाशकी बलसे किसीका संताप दूर नहीं होता उसी प्रकार दुष्टतास किसी 
का संताप दूर नहीं होता, जिस प्रकार आकाशकी बेल सुमन अर्थात्‌ फूलोंस शून्य होती हँ उसी 
प्रकार दुष्टता भी सुमन अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषोंस शून्य होती हे और जिस प्रकार 
आकाशकी बेल फलरहित होती हे उसी प्रकार दुष्टता भी फलरहित होती हैँ अर्थात्‌ उससे 
किसीको कुछ लाभ नहीं होता, ऐसी इस दुष्टताका केवल मूर्ख लोग ही आश्रय लेते हैं ॥९६॥ 
जो सज्जन पुरुषोंको इष्ट नहीं है, जो सब ओरसे विरस अर्थात्‌ नीरस॑ अथवा विद्वषरूपी 
फलोंस व्याप्त हैँ तथा लोगोंको संताप देनेवाली हैँ ऐसी इस खलता-दुष्टताको में दुःखलता 
अर्थात्‌ दुःखकी बेल ही समभता हूँ ॥९७॥ यदि न्यायपूर्ण विरोध करनेवाले पुरुषक विषय- 


१ तत्‌ कारणातू । २ वचः। ३ शान्तिम्‌ । ४ परब्रह्मकरणादिप्रयोजने । ५ हृदय वर्तमान: । 
६ व्यक्तं करोषि। ७ बुद्धिमू। ८ असक्ृत्‌ सम्पादितप्रयोजनतया । £ नियुक्त: । १० कुसुमे:। शोभन- 
हृदयैश्च । ११ श्रयन्त्यज्ञा/ ल०, द०। १२ दुर्जनत्वम्‌॥ १३ आकाशलतामिव । १४ दानसहितम्‌ । 
१५ व्यायान्विते पुरुष । १६ भेददण्डाभ्यां विकार गच्छति सति । 


पञ्च््रिशक्तम॑ पर्व १८६ 


यथा विषयमेवंषाम्‌ उपायानां नियोजनम्‌ । सिद्धबद्धगं तद्विपर्यासः फलिष्यति पराभयम्‌ ॥६६॥ 
नेकान्तशमन साम समाम्नातं सहोष्मणिर । स्तिग्थेषपि हि जने तप्ते स्पिषीवास्बुसेचनम्‌ ॥१००॥ 
उपप्रदानमप्येवं प्राय” मन्‍्ये सहौजसि । 'समित्सहर्रदानेषपि दीप्तस्थाग्नें: कृत: शमरः ॥१०१॥ 
लोहस्पेबोपतप्तस्थ' मुदुता न मनस्विन: । दण्डोः्प्यनुनयग्राहय. सामर्ज न सृगद्विषि ॥१०२॥ 
ततो व्यत्यासयश्ले नान्‌ पायाननु पायवित्‌ । स्वयं प्रयोगवेगुष्यात्‌ सीदत्येब न माबुश:” ॥१०३॥ 
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मं पहले कुछ देनेके विधानक साथ सामका प्रयोग किया जावे और बादमे भेद तथा दण्ड उपाय 
काममे लाये जाबे तो उनके द्वारा पहल प्रयोगमे लाया हुआ साम उपाय बाधित हो जाता हैं । 
भावार्थ-यदि न्यायवान्‌ विरोधीक लिये पहले कुछ देनेका प्रछोभन देकर साम अर्थात्‌ शान्ति 
का प्रयोग किया जावे और बादम उसीके लिये भेद तथा दण्डकी धमकी दी जावे तो ऐसा करने 
से उसका पहले प्रयोग किया हुआ साम उपाय व्यर्थ हो जाता है क्‍योंकि न्याय- 
वान्‌ विरोधी उसकी कूटनीतिको सहज ही समभ जाता हैं ॥९८॥ साम, दाम, दण्ड, भंद 
इन चारो उपायोंका यथायोग्य स्थानमे नियोग करना कार्यसिद्धिका कारण हेँ और विपरीत 
नियोग करना पराभवका कारण है । भावार्थ-जो जिसके योग्य है उसके साथ वही उपाय 
काममे लानेसे सफलता प्राप्त होती है और विरुद्ध उपाय काममे लानेसे तिरस्कार प्राप्त होता 
है ॥९९॥ प्रतापशाली पुरुषक साथ साम अर्थात्‌ शान्तिका प्रयोग करना एकान्तरुपसे शान्ति 
करनेवाला नही माना जा सकता क्योकि प्रतापशाली मन॒ण्य स्निग्ध अर्थात्‌ स्‍्नेहीं होनेपर 
भी यदि क्रोधसे उत्तप्त हो जावे तो उसके साथ शान्तिका प्रयोग करना स्निग्ध अर्थात्‌ चिकने 
किन्तु गर्म घीम पानी सीचनेके समान हें । भावार्थे-जिस प्रकार गर्म घीम पानी डालनेसे 
वह शान्‍्त नही होता बल्कि और भी अधिक चटपटाने छगता हैँ उसी प्रकार क्रोधी मनुष्य 
शान्तिक  व्यवहारस शान्त नहीं होता बल्कि और भी अधिक बड़बड़ाने छंगता हैँ ॥१००॥ 
इसी प्रकार अतिशय प्रतापशाली पुरुषको कुछ देनेका विधान करना भी मे नि सार समभता 
हूँ क्योकि हजारों समिधाएँ (लकडिया) देनेपर भी प्रज्वलित अग्नि कसे शान्त हो सकती हैं । 
॥ै१०१॥ जिस प्रकार लोहा तपानसे नम नही होता उसी प्रकार तेजस्वी मनप्य कप्ट देनस 
नर्म नही होता इसलियं उसके साथ दण्डका प्रयोग करना निरर्थक हूँ क्योकि अनुनय विनय 
कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही दण्ड चल सकता हं सिहपर नही । विशेष-लोहा गर्म अवस्था 
में नम हो जाता है इसलिये यहाँ लोहाका उदाहरण व्यतिरेकरूपसं मानकर ऐसा भी अर्थ किया 
जा सकता हैं कि जिस प्रकार तपा हुआ लोहा नम हो जाता हे उस प्रकार ते जस्वी मनुष्य कष्ट 
मे पडकर नर्म नही होता इसलिये उसपर दण्डका प्रयोग करना व्यर्थ है । अरे, दण्ड भी प्रेम 
पुचकार कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही चल सकता हूं न कि सिहपर भी ॥१०२॥ इसलिये 
इन साम दान आदि उपायोंका विपरीत प्रयोग करनवारू और इसलिये ही उपाय न जाननेवाले 
आप जँसे लोग इन चारों उपायोंक प्रयोगका ज्ञान न होनेसे स्वय दु खी होते हे ॥१०३॥ 


न्नजिन-+।+०>०>् अऑनननननभिसननननकन के पिीजभणा७ जा: 


१ सामभेदादियोग्यपुरुषमनतिक्रम्य । २ बचननियोजनम्‌ । हे सप्रताप । ४ एतत्सदशम्‌ । 
५ इन्धनसमूह । ६ उपतप्तस्थ लोहस्य यथा मृदुतास्ति तथा उपतप्तस्य मनस्विनो मृदुता नास्ती- 
त्ययं.। ७ सिहे। ८ वेपरीत्येन योजयन्‌। &६-पेतानु--ल०, द०, अ०, प०, स०। समाधीन्‌ | 
१० भवादु्य: द०, ल०, अ०, प०, स०, इ० । 


१८३ महापुरोयंम्‌ 


साम्नाउपि दुष्करं साध्या वयमित्युपसंहते'। तत्रोत्सेक प्रयुअजानों व्यक्तं मुग्धायते भवान्‌ं ॥१०४॥ 
वयसाधिक इत्येब न इलाध्यो भरताधिपः । जरन्नपि गजः कक्षां' गाहते' कि हरे: शिशोः ॥१०५॥ 
प्रणय:' प्रभयक्‍चेति' सड्शगतेष्‌ सनाभिष्‌ । तेष्वेबासअगतेष्वडग' तवृद्यस्य” हता गतिः ॥१०६॥ 

ज्येष्ठ: प्रणम्य इत्पेतत्काममस्त्वन्यदा सदा मूर्ध्न्यरोपितलड्गस्य प्रणाम इति कः क्रमः ॥१०७॥ 

दृत नो दूयते चित्तम्‌ भ्रन्योत्सेकान्‌ वर्णने:!” । तेजस्वी भान्‌ रेवेकः किमन्यो5प्यस्त्यतः परम! ॥१०८॥ 
राजोक्तिमंयि तस्मिश्च' संविभक्ता5विवेधसा'' । राजराज:'' स इत्यद् ''स्फोटो गण्डस्य* मृ्धेनि' १० ६॥॥ 
काम स राजराजोः्स्तुः* रत्नेर्यातोईति ए्‌ ध्नुताम्‌ । वयं राजा न इत्येव सोराज्ये'' स्वें" व्यवस्थिता: ।११० 
बालानिव  छलादस्मान्‌ झहूय प्रणमय्य' च॑। पिण्डोखण्ड' इवाभाति महोखण्डस्तदपितः:/॥१११॥ 
स्वदोदु मफल॑ इलाध्यं यत्किड्चन मनस्विनाम्‌। न 'चातुरन्तमप्येदय” परभालतिकाफलम्‌ ॥११२॥ 


बनने >न>«+-+>०-क, 


हें दृत, हम लोग शान्तिसे भी वश नहीं किये जा सकते यह निश्चय होनेपर भी आप हमारे 
साथ अहंकारका प्रयोग कर रहें हैं, इससे स्पष्ट मालम होता हे कि आप मूख हें ॥१०४॥ 
भरतेश्वर उमरमें बड़े हें इतने ही से वे प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते क्योंकि हाथी बूढ़ा होनेपर 
भी क्‍या सिहके बच्चेकी बराबरी कर सकता हूँ ? ॥१०५॥ हे दूत, प्रेम और विनय ये दोनों 
परस्पर मिले हुए कृटुम्बी लोगोंमें ही संभव हो सकते हैं, यदि उन्हीं कृटुम्बियोंमें विरोध हो 
जाबे तो उन दोनों हीकी गति नष्ट हो जाती है । भावार्थ-जब तक कूट्म्बियोंमें परस्पर 
मेल रहता है तब तक प्रेम और विनय दोनों ही रहते हें और ज्योंही उनमें परस्पर विरोध हुआ 
त्यों ही दोनीं नष्ट हो जाते हें ॥१०६॥ बड़ा भाई नमस्कार करने योग्य हैँ यह बात अन्य 
समयमें अच्छी तरह हमेशा हो सकती हे परन्तु जिसने मस्तकपर तलवार रख छोड़ी है उसको 
प्रणाम करना यह कौन-सी रीति हे ? ॥१०७॥ हें दूत, दूसरेके अहंकारक अनुसार प्रवृत्ति 
करनेसे हमारा चित्त दुःखी होता है, क्योंकि संसारमें एक सूर्य ही तेजस्वी है । क्या उससे अधिक 
और भी कोई तेजस्वी हूँ ॥१०८॥ आदि ब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवने “राजा” यह शब्द मेरे लिये 
और भरतक लिये-दोनोंके लिये दिया हे, परन्तु आज भरत “राजराज' हो गया हैं सो यह कपोल 
के ऊपर उठ हुए गूमड़ेके समान व्यर्थ है ॥१०९॥ अथवा रुत्नोंक द्वारा अत्यन्त लोभको प्राप्त 
हुआ वह भरत अपने इच्छानुसार भले ही “राजराज' रहा आवे, हम अपने धमंराज्यमें स्थिर 
रहकर राजा ही बने रहेंगे ॥११०॥ वह भरत बालकौंक समान छलसे हम लोगोंको बुला- 
कर और प्रणाम कराकर कुछ पृथिवी देना चाहता है तो उसका दिया हुआ पृथिवीका टुकड़ा 
खलीके टुकड़ेके समान तुच्छ मालूम होता हैँ ॥१११॥ तेजस्वी मनुष्योंके लिये जो कुछ थोड़ा- 
बहुत अपनी भुजारूपी वृक्षका फल प्राप्त होता हे वही प्रशंसनीय है, उनके लिये दूसरेकी भौंह- 
रूपी लताका फल अर्थात्‌ भौंहक इशारेसे प्राप्त हुआ चार समुद्रपयन्त पृथिवीका ऐश्वर्य भी 
१ विरति गते सति । २ तत्र तृष्णीं स्थिते पुंसि। उत्सेकं साहसम्‌, गवंमित्थर्थ:। ३ समानताम्‌ | 

४ प्राप्नोति । . ५ स्‍्नेहः। ६ विनय:। ७ भो:। ८ प्रणयप्रश्नयस्थ | & अस्माकम्‌ | १० वतंने: ल०, 
द०, अ०, प०, स०। ११ भानो: सकाशादन्य:। १२ भरते। १३ आदिब्नह्मणा । १४ भरतेद्वरपक्षे 
राज्ञां प्रभूणां राजा राजराज:, राज्ञां यक्षाणां राजा राजराज: लोभ॑जित इति ध्वनि:ः। भूजबलिपक्ष 


तिस्र: शक्तयः षड्गुणा: चतुरोपाया: सप्ताडुगराज्यानि एतेगुणे राजन्त इति राजान:। १५ पिटकः । 
विस्फोट: पिटकस्त्रिष! इत्यभिधानातू। १६ गलगण्डस्य। “गलगण्डो गण्डमाला' इत्यभिधानात्‌। 
१७ उपरीत्यथे:। १८ कुबेर इति ध्वनिः:। १९६ सुराज्यव्यापारे। २० आत्मीये । २१ बलादिव द० । 
२२ व्याजातू। २३ नमस्कारयित्वा । २४ पिण्याकशकल: । २५ भरतेन दत्त:। २६ चत्वारो दिगन्तो 


यस्य तत्‌॥ २७ प्रभुत्वम्‌ । 


पञश्चत्रिशत्तमं पर्व श्८३े 


पराज्ञोपहतां लक्ष्मों यो वाऊछेत्‌ पारथिवोईपि सन्‌ । सो5्पार्थयति' ताम॒क्ति' सर्पोक्तिमिव ड॒ण्डुभ: ॥११३॥ 
परावसानसलिनां भूर्ति' धत्ते नुपोषपि यः । नुपशोस्तस्थ' नन्‍्वेष भारो राज्यपरिच्छुद: ॥११४।॥ 
मानभछझगाजितं भोग: यः प्राणान्धत्तुमीहते । तस्य भग्नरहस्थेव हिरदस्थ कुतो भिदा ॥११५७ 
छतम्रभड॒गाद्विनाप्यस्य छायाभडूगोपभिलक्ष्यते । यो मानभझगाभारेण बिभत्येवनतं शिरः॥११६॥ 
स्‌ तयो5पि समानाइचेत्‌ त्यक्तभोगपरिच्छुदाः । को नाम राज्यभोगार्थी पुमानुज्सेत्‌ समानताम्‌ ॥॥११७॥ 
बरं॑ वनाधिवासो5पि वरं प्राणविसर्जनम्‌ । कुलाभिमानिन: पूंसो न पराज्ञाविधेयता” ॥११८॥ 
मानमेवाभिरक्षन्तु धीरा: प्राण: प्रणशवरे:। नन्‍्वलझुक्रुते बिद्वं शहवन्मानाजितं यशः॥११६॥ 
चार चत्रधरस्यायं त्वयाध्त्यक्तः' पराक्रम: । कृतो यतो$थ्थवादो5यं'' स्तुतिनिन्दापरायण:* ॥१२०॥ 
वचोभिः पोषयन्त्येव पण्डिता: परिफल्रवर्पि!" । प्रक्रान्तायां'* स्तुताविष्टः सिहो ग्राममृगों ननु ॥१२१॥ 
इदं वाचनिकं कृत्स्नं त्वदुक्तं प्रतिभाति नः । क्वास्थ दिग्विजयारम्भ: क्‍्व धनोंच्छुन“चुडचता ॥१२२॥ 


प्रशंसनीय नही हे ॥|११२॥ जिस प्रकार पनया साँप 'सर्प' इस दाब्दको व्यथ ही धारण करता 
हैँ उसी प्रकार जो मनुष्य राजा होकर भी दूसरेंकी आज्ञासे उपहत हुई लक्मीको धारण करता 
हैं वह 'राजा' इस शब्दको व्यर्थ ही धारण करता हूँ ॥११३॥ जो पुरुष राजा होकर भी दूसरे 
के अपमानसे मलिन हुईं विभूतिको धारण करता हे निश्चय उस मनुष्यरूपी पशु लिये 
यह राज्यकी समस्त सामग्री भारक समान है ॥११४॥ जिसक दॉत ट्ट गये हू ऐसे हाथीक 
समान जो पुरुष मानभंग होनेपर प्राप्त हुए भोगोपभोगोंसे प्राण धारण करना चाहता है उस 
पुरुषमे और पशुमें भेद कंसे हो सकता है ? ॥११५॥ जो राजा मानभगक भारसे भुक हुए 
शिरको धारण करता है उसकी छायाका नाश छत्रभंग होनेके बिना ही हो जाता हैं। भावार्थ- 
यहाँ छाया शब्दक दो अथे हें अनातप और कान्ति । जब छत्रभग होता है तभी छाया अर्थात्‌ 
अनातप का नाश होता ह परन्तु यहांपर छत्रभंगक बिना ही छायाके नाशका वर्णन किया गया 
है इसलिये विरोध मालूम होता हे परन्तु छत्र भंगक बिना ही उनकी छाया अर्थात्‌ कान्तिका 
नाश हो जाता है, ऐसा अर्थ करनेसे उसका परिहार हो जाता है ॥ ११६॥ जिन्होने भोगोपभोग 
की सब सामग्री छोड़ दी हैँ एसे मुनि भी जब अभिमान (आत्मगौरव ) से सहित होते हे तब फिर 
राज्य भोगनेकी इच्छा करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो अभिमानको छोड़ देगा ? ॥११७॥ 
वनमे निवास करना अच्छा हैँ और प्राणोको छोड़ देना भी अच्छा हैँ किन्तु अपने कूलका अभि- 
मान रखनवाल पुरुषको दूसरेकी आज्ञाकं आधीन रहना अच्छा नही हैँ ॥११८॥ धीर वीर 
पुरुषोंको चाहिये कि वे इन नश्वर प्राणोंक द्वारा अभिमानकी ही रक्षा करे क्योकि अभिमान 
के साथ कमाया हुआ यश इस संसारकों सदा सुशोभित करता रहता हैं !!११९॥ तूने जो 
बहुत कुछ बढाकर चत्रवर्तीके पराक्रमका वर्णन किया हैँ सो ठीक हैँ वयोकि तेरा यह सब कहना 
स्तुति निन्‍्दा में तत्पर हे अर्थात्‌ स्तुतिरूप होकर भी निन्‍्दाको सूचित करनेवाला हैं ॥१२०॥ 
पण्डित लोग नि सार वस्तुको भी अपने वचनोंसे पुष्ट किया ही करते हें सो ठीक ही है क्योकि 
स्तुति प्रारम्भ करनेपर कुत्तेको भी सिह कहना पड़ता हूँ ॥१२१॥ हे दूत, तेरे द्वारा कहा 
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१ अपगतार्थ करोति। २ पार्थिवाख्याम्‌ू। ३ राजिल । 'समौ राजिलडण्डुभौ” इत्यभिधानात्‌ । 
४ सम्पदम्‌। ५ मनुजानड॒ह:। ६ भेद' । ७ तेजोहानि:। ८ अभिमानान्विता । € साभिमानिताम्‌ । 
१० अधीनता । ११ वर ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। १२ अतिक्रम्योक्त । १३ सत्यवाद 
अथवा असत्यारोपमर्थवाद' । १४ स्तुतिरूपो5थवादो निन्दारूपो<्थंवादश्चेति द्यें तत्पप । १५ अतिनि - 
स्सारवस्तवपि। १६ प्रारम्भिताया सत्यामू। १७ सारमेय.। १८ धनापनयन | 


१८४ मदापुराणम्‌ 


दधच्वाकररों' व॒त्ति बलि भिक्षासिवाहरन्‌ । दोनतायाः परां कोटि! प्रभुरारोपितस्त्वया ॥१२३॥। 
सत्यं दिग्विजये क्षक्ी जितवानमरानिति।। 'प्रत्येयमिदभेततु' चिल्त्यमत्र' नन्‌त्वया ॥१२४।॥ 

स्‌ कि न दर्भशय्यायां सुप्तो नोपोषितो5थवा । प्रवृत्तो जलमायायां शरपातं समाचरन्‌ ॥१२५॥ 
कृतचक्रपरिभ्रान्तिः दण्डेनायतिशालिना । घटयन्‌ पाथिवानेष सक्लालायते वत ॥१२६॥ 
श्राग:*” परागसातन्वन स्वयसेष कलडकित: । छिरं कलहझूकयत्येष कूल “कलभृतामपि॥१२७॥ 
न पानाकर्ष तो दूरान्मन्त्रे: तन्त्रेद्थ योजिते:। इलाध्यते कियदेतस्थ पौरुषं लज्जया थिना ॥१२८॥ 
दुनोति नो भशं दूत इलाध्यतेःहस्थ यदाहुब: । दोलायित जले यस्य बल म्लेच्छुबलस्तवा॥१२६॥ 
यशोधनमसंहायं क्षत्रपृत्रेण रक्ष्यताम्‌। निखनन्तो' निधीन भूमौ बहवो निधन गताः ॥१३०॥ 
रत्न: किमस्ति वा कृत्यं यान्यरत्निसितां' भवम्‌। “न याब्ति यत्कृते यान्ति केवल निधन नपाः ॥१३ १॥॥ 






हुआ यह समस्त कार्य हम लोगोंको केवल वचनाडम्बर ही जान पड़ता हैं क्योंकि कहां तो इसका 
दिग्विजयका प्रारम्भ करना और कहां धन इकट्ठा करनेमें तत्पर होना ? ॥१२२॥ जिस 
प्रकार भिक्षुक चक्र धारण कर भिक्षा मांगता हुआ अतिशय दीनताको प्राप्त होता है उसी 
प्रकार चक्रवर्तीकी वृत्ति धारण कर भिक्षाके समान कर वसूल करता हुआ तेरा स्वामी भरत 
तेरे द्वारा दीनताकी परम सीमाको प्राप्त करा दिया गया है ॥१२३॥ यह ठीक हूँ कि चक्र- 
वर्तीने दिग्विजयके समय देवोंको भी जीत लिया है परन्तु यह बात केवल विश्वास करने योग्य 
हें अन्यथा तू यहां इतना तो विचार कर कि जलस्तम्भन करन में प्रवत्त हुए तेरे स्वामी भरतने 
जब बाण छोड़ा था तब वह क्या दभ्ंकी शय्यापर नहीं सोया था अथवा उसने उपवास नहीं 
किया था ॥१२४-१२५॥ जिस प्रकार कुम्हार आयति अर्थात्‌ लम्बाइसे शोभायमान डंडे 
के द्वारा चक्रको घ॒माता हुआ पार्थिव अर्थात्‌ मिट॒टीक घट बनाता हे, उसी प्रकार भरत भी 
आयति अर्थात्‌ सुन्दर भविष्यसे शोभायमान डंडे (दण्डरत्न)से चक्र (चक्ररत्न) को घुमाता 
हुआ पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवीक स्वामी राजाओंकों वश करता फिरता है, इसलिये कहना पड़ता 
हैं कि तुम्हारा यह राजा कुम्हारक समान आचरण करता हैं ॥१२६॥ वह भरत पापकी 
धूलिको उड़ाता हुआ स्वयं कलूंकित हुआ हे और कुलीन मनुष्योंके कुलको भी सदाके लिये 
कलंकित कर रहा है ॥१२७॥ हें दूत, प्रयोगमें लाये हुए मंत्र-तंत्रोंके द्वारा दूरसे ही अनेक 
राजाओंको ब॒लानेवाल इस भरतका पराक्रम तू छज्जाक बिना कितना वर्णन कर रहा हैं ? 
॥१२८॥ हे दूत, जिस समय तू इसके यद्धकी प्रशंसा करता है उस समय हम लोगोंको 
बहुत दु.व होता हे क्योंकि उस समय म्लेच्छोंकी सेनाके द्वारा भरतकी सेना पानीमें हिडोले 
भूल रही थी अर्थात्‌ हिडोलेके समान कॉप रही थी ॥१२९॥ क्षत्रियपुत्रको तो जिसे कोई 
हरण न कर सके ऐसे यशरूपी धनकी ही रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस पृथिवीमे निधियों 
को गाड़ कर रखनेवाल अनेक लोग मर चुके हें। भावा्थ-अमरता यशसें ही प्राप्त होती है 
॥१३०॥ अथवा जो रत्न एक हाथ पथित्री तक भी साथ नहीं जाते और जिनक लिये राज़ा 

लोग केवल मृत्युको ही प्राप्त होते हूँ ऐसे रत्नोंसे क्या कार्य निकल सकता है ? ॥१३१॥ 


१ चक्रस्ययं चाक्री सा चासौ चरी च चाक्रचरी ताम । चक्रचरसम्बन्धिनीम । चाक्रधरी ल०, द० 
अ०,प०, स०, इ० । २ करम्‌। ३ प्रमप्रकषम। ४ हापथ कृत्वा विश्वास्यमू। ४५ वक्ष्यमाणम्‌ । 


६ अमरजये । ७ समुद्रजलस्तम्भनरूपमायायाम्‌। ८ दण्डरत्नन सैन्येन वा।  € नृपान्‌। पृथिवी- 
विकारांइ्च । मृत्पिण्डान। । १० पराग:। अपराधरंणम्‌।  पापापराधयोराग:' इत्यभिधानात्‌ । 


११ मनूनाम्‌ । कुलधृतामपि 2० । १२ निक्षिपन्तः:। १३ विनाशम्‌ । १४ हस्तप्रमितामू। '“अरबत्लनिस्तु 
निष्कनिष्ठेन मुष्ठिना' इत्यभिधानातू । १५ गत्यन्तरगमनेन सह न यान्ति । 


पश्चनिशतमं पर्व १८४ 


तुलापुरुष एवायं यो नाम निखिलेतू पे: | तुलितों रत्नोपुझुजेन बत नेश्वयमीदृशम ॥१३२॥, 
धा य॑ स्वग्‌रणा दत्ताम श्राचिच्छित्सति' नो भुवम्‌ + प्रत्यास्ययत्वमुत्सुज्य गृध्नोरस्प कफिमौषधम्‌।॥। १३२॥ 
दूत तातवितोर्णां नो महीमेनां कुलोचिताम्‌ । 'भ्रातृुजायासिवा55दित्सो:' नास्य लज्जा भवत्पतेः ॥१ ३४।॥। 
देयमन्यत्‌ स्वतन्त्रेण. यथाकामं जिगीबुणा । समुक्त्या कुलकलत्नं ज क्मातलं व भुजाजितम्‌ ॥१३४५॥ 
भूयस्त दलसालप्य” स वा भुडझक्तां समहोतलम्‌ । चिरसेकातपत्राइुकम्‌ अहं वा भुजविक्रमो ॥ १२६।॥ 
कृतं बूथा भटठालापे: श्र्थं सिद्धिब हिल्कृतें:। सदँ्रामनिक व्यक्ति: पोरषस्थ ममास्य चल ॥१३७॥ 
ततः समरसंघट्र यद्वा तहाइस्तु नो दयोः | नोरे कमिदमेक॑ नो वचों हर” बचोहर'' ॥१३८॥ 
इत्याविष्कृतमानेन कमारण वचोहरः । ब्रूतं विसरजितो5्गच्छत* पति सन्नाहयेत्‌* परम्‌ ॥१३९॥ 
तदा मुक्टसंघटटाद उच्छुलन्मणिकोटिभि: । कृतोल्मुक''शतक्षेप: इवोत्तस्थे महीशिभिः ॥१४०॥॥ 
क्षणं समरसंघट्ूटपिशुनो भटसडकटे:''। श्रूयत्ते सम भटालापो बले भुजबलोशितुः ॥१४१॥ 
चिरात्‌ समरसम्स्: स्वासिनोध्यमभूदिहे । कि वयं स्वासिसत्काराद अनणीभवितु क्षमाः ॥१४२॥ 
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जो समस्त राजाओके द्वारा रत्नोकी राशिसे तोला गया हैं ऐसा यह भरत 
एक प्रकारका तुलापुरुष हे खेद हें कि ऐसा ऐंश्वयं" नही होता ॥१३२॥ अवश्य ही वह भरत 
अपने पूज्य पिता श्री भगवान्‌ वृषभदेवक द्वारा दी हुईं हमारी पृथिवीको छीनना चाहता हे 
सो इस लोभीका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ तिरस्कार करनेके सिवाय और कुछ उपाय नही है ॥१३३॥ 
हें दूत, पिताजीक द्वारा दी हुईं यह हमारे ही कुछकी पृथिवी भरतक लिये भाईकी स्त्रीके 
समान हैँ अब वह उसे ही लना चाहता हूँ सो तरे ऐसे स्वामीको क्या लज्जा नही आती ? 
॥१३४।॥ जो मनुष्य स्वतन्त्र हें और इच्छानुसार शत्रुओको जीतनेकी इच्छा रखते है वे अपने 
कुलकी स्त्रियों और भुजाओंसे कमाई हुईं पृथिवीको छोडकर बाकी सब कुछ दे सकते हैँ ॥ १३५॥ 
इसलिये बार-बार कहना व्यर्थ है, एक छत्रस चिह्लित इस पृथिवीको वह भरत ही चिरकालतक 
उपभोग करें अथवा भुजाओमे पराक्रम रखनेवाला में ही उपभोग करू। भावाथ्थ-मुझे 
पराजित किये बिना वह इस पृथिवीका उपभोग नही कर सकता ॥१३६॥ जो प्रयोजनकी 
सिद्धिसे रहित हे ऐसे श्रवीरताक इन व्यर्थ वचनोंसे क्या लाभ है? अब तो युद्धरूपी कसोटी 
पर ही मेरा और भरतका पराक्रम प्रकट होना चाहिये ॥१३७॥ इसलिये हें दूत, तू यह 
हमारा सदेहरहित एक वचन ले जा अर्थात्‌ जाकर भरतसे कह दें कि अब तो हम दोनोका जो 
कुछ होना होगा वह युद्धकी भीडमे ही होगा ॥ १३८॥ इस प्रकार अभिमान प्रकट करनेवाले 
कुमार बाहुबलीन उस दूतको यह कहकर शीध्‌ ही बिदा कर दिया कि जा और अपने स्वामी 
को युद्धके लिये जल्दी तेयार कर ॥ १३९॥ उस समय जिनके मुकुटोक सघर्ष णसे करोडो मणि 
उछल-उछलकर इधर-उधर पड रहे हे और उन मणियोसे जो ऐसे जान पडते हे मानो अग्नि 
के सेकड़ों फूलिज्ञोंको ही इधर उधर फंला रहें हो ऐसे राजा लोग उठ खडे हुए ॥१४०॥ 
उसी क्षण अनेक योद्धाओसे भरी हुईं महाराज बाहुबलीकी सेनामे युद्धकी भीडको सूचित करने- 
वाला योद्धा लछोगोंका परस्परका आलाप सुनाई देने लगा था ॥१४१॥ इस समय स्वामीक 
यह युद्धकी तैयारी बहुत दिनमें हुईं है, क्या अब हम लोग स्वामीक सत्कारसे ऊऋण (ऋण- 
मुक्त) हो सकंगे ? भावार्थ-स्वामीने आजतक पालन-पोषण कर जो हम लोगोका महान्‌ 


१ रत्नाथंम्‌। २ छेत्तुमिच्छति । ३ निराकरणीयत्वम्‌ । प्रत्याख्यातो निराकृत ' इत्यभिधानात्‌ । 
हेयत्वमित्यथं. (हेयत्वमेव औषधमित्यर्थ ) । ४ लुब्धस्य । ५ अनु जकलत्रम्‌। ६ आदातूमिच्छी । 
७ तत्‌ कारणात्‌ । ८ बहुप्रलापैरलम्‌ । €& नि सन्देहम। १० स्वीकूरक। ११ भो दूत। १२ गच्छ पति 
द०,ल०, | १३ सन्नद्ध कुरु। १४ रत्नसमूहे' । १५ अलात'। १६ भटसमू है । 
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१८६ 'महापुराणम्‌ . 


पोषयन्ति सहीपाला भृत्यानवसरं प्रति। न चेदवसर:ः साय! किमेभिस्तणमानु्थ: ॥१४३॥ 
कलेबरसिदं त्याज्यम्‌ श्र्जनीयं यशोधनस्‌ । जयश्रीविजये लक्ष्या नाल्पोदकों रणोत्सवः ॥ १४४।॥ 
मन्दातपशरच्छाय प्रत्यड्गंर्बाणजर्ज रे: । लप्स्थामहे कदा नाम विश्व" रणसण्डप ॥१४५॥ 
प्रत्यतीोककृतानेकव्पू हूं. निभिद्य सायके: । शरशय्यामसम्बाधम्‌ श्रध्याशिष्ये कदा न्वहम्‌ ॥१४६।॥ 
कर्णतालानिलाधूति'विधृतसमरश्रमः । गजस्कन्धे निबीदामि” कदाहं क्षणसमूछितः ॥१४७॥ 
दन्तिदन्ता गंलप्रोतोद्गलद॒न्त्र स्वलद्॒जा: । जयलक्ष्मीकटाक्षाणां कदा5हूं लक्ष्यतां भजे ॥१४८॥ 
गजदन्तान्तरालस्बिस्वान्त्रमालावरत्रया । कहिं दोलासिवारोप्य तुलयासि जयश्वियम्‌ ॥१४६॥ 
बवाणरिति सडग्रामरसिकंरद्भटंभंटे: । शस्त्राणि सशिरस्त्राणि सज्जान्यासन्‌ बले बले।॥॥१५०॥ 
ततः कृतभयं भूयों भटभा क्टितजितें:। पलायितरसिव क्या5पि प*"रिच्छित्तिमगादहः ॥१५१॥ 
*अ्रथोरुष्यद्भटानीकनेत्रच्छायापितां रुचम्‌ । दधान इबं तिग्सांशः आ्रासीदारक्तमण्डल: ॥१५२॥। 
क्षणमस्ताचलश्र" स्थकाननक्ष्माजपललव : । सदगालोहितच्छायो दद॒शे5कॉशसंस्तर:' ॥१५३॥। 
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कार किया हैं क्या उसका बदला हम कुछ दे सकेंगे ? ॥१४२॥ राजा लोग समयक लि 
ही सेवक लछोगोंका पालनपोषण करते हें, यदि समय नहीं साधा गया अर्थात्‌ अवसर पड़नेप 
स्वामीका कार्य सिद्ध नहीं किया गया तो फिर तणसे बने हुए इन पुरुषोंसे क्या लाभ हैं 
भावार्थ-जो पुरुष अवसर पड़नेपर स्वामीका साथ नहीं देते वे घास-फ्सक बने हुए पुरुष 
के समान सवंथा सारहीन हें ॥ १४३॥ अब यह शरीर छोड़ना चाहिये, यशरूपी धन कमान 
चाहिये और विजय लाभकर जयलक्ष्मी प्राप्त करनी चाहिये, यह यद्धका उत्सव कुछ थोड 
फल देनेवाला नहीं है ॥१४४॥ हम लोग, घावोंसे जजर हुए शरीरक प्रत्येक अंगोंसे, जिस 
घामको मन्द करनेवाली बाणोंकी छाया पड़ रही है ऐसे युद्धके मण्डपर्म कब विश्राम करेंगे 
॥१४५॥ कोई कहता था कि में कब अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सेनाके द्वारा किये हुए अने 
व्यहोंको छेदकर बिना किसी उपद्रवक बाणोंकी दशय्यापर शयन करूँगा ॥१४६॥ कोई कहत् 
था कि में कब युद्धमें क्षण भरके लिये मूछित होकर हाथीक॑ कानरूपी ताड़पत्रकी वायु चल 
से जिसके युद्धका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसा होता हुआ हाथीके कंधेपर बेठंगा ? ॥१४७ 
हाथीक दांतरूपी अगंलोंमं पिरोये जानेसे जिसकी अंतड़ियां निकल रही हैं तथा जिसके मुख 
टूटे-फूटे शब्द निकल रहे हैं ऐसा होता हुआ में कब जयलक्ष्मीक कटाक्षोंका निशाना बन सकूंगा 
भावाथ-वह दिन कब होगा जब कि में मरता हुआ भी विजय प्राप्त करूँगा ? ॥१४८ 
कोई कहता था कि हाथियोंके दांतोंके बीचमें लटकती हुईं अपनी अंतड़ियोंके समूहरूपी मजबू 
' रस्सीपर भूलाके समान विजयलक्ष्मीको बैठाकर में कब उसे तोलंगा ? ॥१४९॥ इस प्रका 
कहते हुए युद्धक प्रेमी बड़े बड़े योद्धाओंने प्रत्येक सेनामें अपने अपने शस्त्र तथा शिरकी र 
करनेवाली टोपियां संभाल लीं ॥१५०॥। 
तदनन्तर दिन समाप्त हो गया सो ऐसा मालम होता था मानो योद्धाओंकी भौंहों 
तिरस्कारसे भयभीत होकर कहीं भाग ही गया हो ॥१५१॥ अथानन्तर सूर्येका मंडल ला 
हो गया मानो उसने क्रोधित हुए योद्धाओंकी सेनाक नेत्रोंकी छायाके द्वारा दी हुईं लाल काच् 
ही धारण की हो ॥१५२॥ उस समय क्षण भरके लिये सूर्यंकी किरणोंका समृह अस्ताच 














१न गम्यब्चेत्‌। २ विश्वामं ल०, द०, अ०, प०, स०। ३ शत्रुकइंतससेनारचनाम्‌। ४अ 
धूनन। ४५ निषण्णो भवामि। कदाकहयोर्वा! इति भविष्यदर्थोे लट। ६ परिघ। ७ -तोदगलदरु 
ट०। नियंद्रक्‍त:। ए८ निजपुरीतद्मालदृष्यया । दृष्या कक्ष्या वरत्रा स्थाद' इत्यभिधानात्‌। ६ कदा 
१० विनाशम्‌। ११ दिवसः। १२ अथारुष्य-ल०। १३ सानू । १४ रविकिरणसमूह: । 


पेश्चश्रिशशमं पर्च १८७ 


करेंगियंग्रसंलग्नें: भानुरालक्यत क्षणम्‌ । पातभीत्या करालाग्रेःः करालम्बमसिवाधयन्‌ ॥१५४॥ 

पतन्त वबारुणी सद्गात्‌ परिलुप्तविभावसुम्‌ । नालम्बत' बतास्तादिः भान्‌ं बिभ्यदिवेनसः' ॥१५५॥ 
गतो नु दिनमन्वेध्द्‌ं' प्रविष्टो न्‌ रसातलम्‌ । तिरोहितो नु श्वक्गाग्रेः अस्तादेनेंक्षि भानुमान्‌ ॥१५६॥ 
विघटय्य तमो नेशं करेंराक्रम्य भूभुत:: । बिनावसा ने पर्यास्थद्‌” अझरहो रविरनंशुकः ॥१५७॥ 
तिथेडमण्डलगत्येब' शबवद्‌ भानुरयं भूसन्‌। वि प्रकर्षाज्जन॑मुंढुं: श्रग्राहीब पतन्नधः ॥१५८॥ 
व्यसने5स्मिन्‌*' दिनेशस्य शचेव परिपोडिताः । विच्छायानि मुखान्यूहु:* तसोरद्धा विगझगना: ॥१५६॥ 





की शिखरपर हछगे हुए वनक वृक्षोंकी कोपलोंके समान कुछ कुछ लाल रंगका दिखाई दे रहा 
था ॥१५३॥ उस समय वह सूर्य अस्ताचलकी शिखरपर लगे हुए किरणोसे क्षणभरक लिये 
ऐसा जान पड़ता था मानो नीचे गिरनेके भयसे अपने किरणरूपी हाथोसे किसीक हाथका 
सहारा ही ले रहा हो ॥१५४॥ जो सूर्य वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा (पक्षमे मदिरा) के 
समागमसे पतित हो रहा है और जिसका कान्तिरूपी धन नष्ठ हो गया हूँ ऐसे सूर्यकोी मानो 
पापसे डरते हुए ही अस्ताचलने आलम्बन नहीं दिया था। भावार््थ-वारुणी शब्द दो 
अर्थ होते हे मदिरा और पश्चिम दिशा । पश्चिम दिशामें पहुँचकर सूर्य प्राकृतिक रूपसे नीचे 
की ओर ढलने लगता है । यहां कविने इसी प्राकृतिक दृश्यम इलंषमूलक उत्प्रेक्षा अछकार- 
की पुट देकर उसे और भी सुन्दर बना दिया है । वारुणी अर्थात्‌ मदिराक समागमसे मनुष्य 
अपवित्र हो जाता है उसका स्पर्श करना भी पाप समभा जाने लगता हे, सूर्य भी वारुणी अर्थात्‌ 
पश्चिम दिशा (पक्षम मदिरा) के समागमसे मानो अपवित्र हो गया था । उसका स्पर्श करने- 
से कही में भी पापी न हो जाऊँ इस भयसे अस्ताचलने उसे सहारा नही दिया-गिरतें हुए को 
हस्तालम्बन देकर गिरनेंसे नही बचाया। सूर्य डूब गया ॥१५५॥ उस समय सुर्ये दिखाई 
नही देता था सो ऐसा जान पड़ता था मानो बीते हुए दिनको खोजनेक लिये गया हो, अथवा 
पाताललोकम घुस गया हो अथवा अस्ताचलकी शिखरोंक अग्रभागर्स छिप गया हो ॥१५६॥ 
जित्त प्रकार कोई वीर पुरुष दारिद्रद्यरूपी अन्धकारको नष्ट कर और अपने कर अर्थात्‌ टक्‍्स 
द्वारा भूभृत्‌ अर्थात्‌ राजाओंपर आक्रमण कर दिन अर्थात्‌ भाग्यक अन्तमं अनंशुक अर्थात्‌ 
बिना वस्त्रके यों ही चला जाता हे उसी प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको नष्ट कर तथा 
कर अर्थात्‌ किरणोंसे भूभृत्‌ अर्थात्‌ पबंतोंपर आक्रमण कर दिनक अन्तमे अनशुक अर्थात्‌ 
किरणोंके बिना यों ही चला गया-अस्त हो गया, यह कितने दुःखकी बात हैँ | ॥१५७॥ 
यह सूर्य तो मेरु पवेतक चारों ओर गोलाकार तिरछी गतिसे निरन्तर घूमता रहता हैँ तथापि 
दूर होनेसे दिखाई नही देता इसलिये मूर्ख पुरुषोंको नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ता हूँ ॥१५८॥ 
सयेकी इस विपत्तिकं समय मानो शोकसे पीडित हुई दिल्यारूपी स्त्रिया अन्धकारसे भर जाने 
के कारण कान्तिरहित मुख धारण कर रही थी। भावार्थ-पतिकी विपत्तिकं समय जिस 
प्रकार कुलवती स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो जाते हे उसी प्रकार सूर्यंकी विपत्तिकं समय 
दिशारूपो स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो गये थे। अन्धकार छा जानेंसे दिश्ञाओंकी 





१ विस्तृताग्र' । 'करालो दन्तुरे तुडगे विशाल विकुतेषपि च' इत्यभिधानांत्‌ । २ वरुणसम्बन्धिदिक्‌- 
संझूगातू । मद्यसडगादिति ध्वनि: । ३ कान्तिरेव धन यस्य । पक्ष विभा च वस्‌ च विभावसुनी, परिप्लुते 
विभावसुनी यस्य तम्‌ । ४ न धरति सम | ५ पापात्‌ । ६ गवंषणाय । ७ निशासम्बन्धि | ८ पवेतानाम्‌ । 
नूपाइच । €£ दिवसान्त । भाग्यावसाने च। दिवाव-ल०, द०। १० पतितवान्‌। ११ कान्तिरहित', 
बस्त्ररहित इति ध्वनि: । १२ मेरुप्रदक्षिणरूपतियंग्‌बिम्बगमनेन । १३ दूरात्‌ । १४ स्वीकृत. । १५ विपदि। 
१६ धरन्ति सम । 


श्यद महापुराणमें 


पद्मिन्यो सलानपद्मास्था द्विरेफकरुणारुते:। शोचन्त्य इब संवृत्ता वियोगादहिसत्विष: ॥१६०॥ 
सनध्यातपततान्यासन्‌ वनान्यस्तमहो भत: । परीतानीव दावाग्निशिखयातिकरालया ॥१६१॥ 
प्रन्रक्तापि सन्ध्येयं परित्यक्ता बिवस्वता। प्रविष्टेवाग्निमारक्तच्छविरालक्ष्यताम्वरे ॥१६२॥ 
शर्ते राकाशवा राशिविदुमोश्ाानराजिवित्‌ । रुरुये दिशि वारुण्यां सन्ध्यासिन्द्रसच्छविः ॥१६३॥ 
चक्रवाकीसनस्तापदीपनो' न्‌ हुताशनः । पप्रथे पर्चिसाशान्ते सन्ध्यारागो जपारुण:॥१६४।॥ 
सान्ध्यो रागः स्फुरन्‌ दिक्षु क्षणमेक्षि प्रियागसे । सानिनोनां सनोराग: कृत्स्तो 'मछंन्रिवेकतः ॥१६५॥ 
ध्तरक्तांशुकां सन्ध्याम्‌ अ्रनुयान्‍्तों दिनाधिपम्‌ | बहुमेने सतों लोक: कृतानमरणासिव' ॥१६६॥ 
चतक्रवाकों धृतोत्कण्ठम्‌ श्रन॒यान्तीं कृतस्वनाम्‌ । “विजहावेब चक्राहवो' निर्यात को न लड॒घयेत ॥१६७॥ 
रवे: किसपराधो५यं कालस्य नियते: किम । रथाहुगमसिथनान्यासन्‌ वियक्तानि यतो सिथः ॥१६८॥ 
घन तमो विनाकंण व्यानशे निखिला दिशः । विना तेजस्विना प्र/यस्तमो न सनन्‍्ततम्‌ ॥१६६॥। 
तमो ध्वगुण्ठिता रेज रजनी तारकातता । बिनीलबसना भास्वन्मौक्तिकेवाभिसारिका' ॥१७०॥ 
शोभा जातो रही थी ॥१५९॥ कमलिनियोंके कमलरूपी मख म्रभा गये थे जिससे वे ऐसी 
जान पड़ती थीं मानो सूर्यका वियोग होनेसे भूमरोंके करणाजनक शब्दोंके बहाने रुदन करती 
हुई शोक ही कर रही हों ॥१६०॥ सायंकालके लाल लाल प्रकाशसे व्याप्त हुए अस्ताचल 
के वन एंसे जान पड़ते थे मानो अत्यन्त भयंकर दावानलकी शिखासे ही घिर गये हों ॥१६१॥ 
यद्यपि यह संध्या अनुरक्‍त अर्थात्‌ प्रेम करनेवाली (पक्षमें छाल) थी तथापि सर्यने उसे 
छोड़ दिया था इसलिये ही वह छाल रंगकी संध्या आकाशमें ऐसी जान पडती थी मानो उसने 
अग्निमें ही प्रवेश किया हो। भावा्थ-पतित्रता स्त्रियां पतियोंक द्वारा अपमानित होनेपर 
अपनी विशुद्धताका परिचय देनके लिये सीताक समान अभ्मनिमें प्रवेश करती हैं यहांपर कविने 
भी समासोक्ति अलंकारका आश्रय लेकर संध्यारूपी स्त्रीको सर्यरूपी पतिक द्वारा अपमा- 
नित होनेपर अपनी विशुद्धता-सच्चरित्रताका परिचय देनेके लिये संध्या कालकी लालिमा 
रूपी अग्निमें प्रवेश कराया है ॥१६२॥ सिन्दूरक समान श्रेष्ठ कान्तिकों धारण करनेवाली 
वह संध्या धीरे धीरे पश्चिम दिशामें ऐसी सशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समद्रमें 
म्‌गोंके बगीचोंकी पंक्ति ही हो ॥१६३॥ जवाके फूलके समान लाल लाल वह संध्याकाल 
की लाली पश्चिम दिशाक अन्‍्तमं एसी फंल रही थी मानो चकवियोंके मनके संतापको बढाने 
वाली अग्नि ही हो ॥१६४॥ समस्त दिशाओं में फंलती हुईं संध्याकालकी लाली क्षण भरके 
लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो पतियोंके आनेपर मान करनेवाली स्त्रियोंके मनका समस्त 
अनुराग ही एक जगह इकट्ठा हुआ हो ॥१६५॥ लाल किरणेंरूुपी वस्त्र धारणकर सर्यरूपी 
पतिक पीछ पीछ जाती हुईं संध्याको छोग पतिके साथ मरनेवालीं सतीक समान बहुत कुछ 
मानते थे ॥१६६॥ चकवान बड़ी उत्कंठास अपने पीछे पीछे आती हुईं और शब्द करती हुईं 
चकवीको आखिर छोड़ ही दिया था सो ठीक ही है क्योंकि नियति अर्थात्‌ दैविक नियमका उहलं- 
घन कौन कर सकता हैं ? ॥१६७॥ उस समय चकवा चकवियोंक जोड़े परस्परमें बिछड 
गये थे-अलग अलग हो गये थे, सो यह क्‍या सूयेंका अपराध हैं ? अथवा कालका अपराध 
हैं ! अथवा भाग्यका ही अपराध हैं ? ॥१६८॥ सके बिना सब दिशाओं में गाढ़ अन्धकार फैल 
गया थासो ठीक ही हे क्‍योंकि तेजस्वीक बिना प्रायः सब ओर अन्धकार ही भर जाता हैं 
॥१६९॥ अन्धकारसे घिरी हुईं और ताराओंसे व्याप्त हुई वह रात्रि ऐसी सुशोभित हो रही 
१ उद्दीपपकारी। २ सन्ध्याराग: ल०, द०। रे प्रसर्पपूं। ४ सममरणाम्‌। अग्निप्रवेश 


कुवतीमित्यर्थ:। ५ मुमुचे । ६ चक्राइकों ल०, द०, अ०, स०, इ० । ७ व्याप्नोति । ८ तमसाच्छादिता । 
€ वृध्या । 





पञ्चतरिशसमं पर्व १८९ 
ततान्धवमसे लोके जनरुन्मीलितेक्षणे: | नादुइ्यत पुरः किड्िचत्‌ मिथ्यात्वेनेव दूषित: ॥१७१॥ 
प्रसहय!' तमसा रुठ्धों लोकोइन्‍्त5व्याकुलोभवन्‌ । द्‌ ष्टिवेफल्य दुष्टेनू, बहु मेने शयालुताम्‌र ॥१७२॥ 
दोपिका रच्ििता रेज: प्रतिवेदन स्फ्रस्विष: । 'घनान्धतमसोद्भेदे प्रकलुप्ता' इव सूचिकाः ॥१७३॥ 
तमो विधूय दूरेण जगदानन्विभिः करे:। उवियाय शज्ञी लोक क्षीरेण क्षालयपन्षिव ॥१७४॥ 
प्रसण्डमनुरागेण निज मण्डलमुद्वहन्‌ । सुराजेब कृतानन्दम्‌ उदगाद विधुरुत्कर: ॥१७५॥ 
दुष्ट्वेवाकृष्टहरिणं हरि हरिणलाओ्छनम्‌ । तिमिरोध: प्रदुद्राव करिययसदृग्‌ महान्‌ ॥१७६॥ 
तततारावली रेज ज्योत्स्नाप्र: सुधाछुवे: | सब॒दुबद इवाकाशसिन्धोरोधः परिक्षरन्‌ ॥१७७॥ 
हंसपोत इकाग्विच्छन्‌* शशी तिभिरदोबलम्‌ । तारा सहचरीोक्रान्तं विजगाहे नभःसरः ॥१७८॥ 
तमो निःशेषमुद्धय जगदाप्लाबयन्‌ करे: प्रालेयांशुस्तदा विदवं सुधामयसिबातनोत्‌ ॥१७६॥ 
तमो दूरं विध्याईपि विध्रासोत्‌ कलझकवान्‌ । निसगंज तमो नून॑ं महता5पि सुदुस्त्यजम्‌ ॥१८०॥॥ 
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थी मानो नील वस्त्र पहिने हुई और चमकीले मोतियोके आभूषण धारण किये हुईं कोई अभि- 
सारिणी स्त्री ही हो ॥१७०॥ जिस प्रकार मिथ्या दर्शनसे दूषित पुरुषोंको कुछ भी दिखाई 
नही देता-पदार्थके स्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान नही होता उसी प्रकार गाढ अन्धकारसे भरे 
हुए लोकम पुरुषोंको आख खोलनेपर भी सामनेकी कुछ भी वस्तु दिखाई नही देती थी ॥१७१॥ 
जबदंस्ती अन्धकारसे घिरे हुए लोग भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहे थे और उनकी दृष्टि 
भी कुछ काम नही देती थी इसलिये उन्होंने सोना ही अच्छा समझा था ॥१७२॥ घर घर 
में लगाये हुए प्रकाशमान दीपक ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहें थे मानो अत्यन्त गाढ़ अन्धकार- 
को भेदन करनेक लिये बहुत सी सुइया ही तेयार की गईं हो ॥१७३॥ इतने ही में जगत्‌को 
आनन्दित करनेवाली किरणोंसे अन्धकारको दूरसे ही नष्ट कर चन्द्रमा इस प्रकार उदय हुआ 
मानो लोकको दूध नहला ही रहा हो ॥१७४॥ वह चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान 
ससारको आनन्दित करता हुआ उदय हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा अनुराग अर्थात्‌ 
प्रेमसे अपने अखण्ड (संपूर्ण ) मण्डल अर्थात्‌ देशको धारण करता हे उसी प्रकार वह चन्द्रमा 
भी अनुराग अर्थात्‌ लाल्मासें अपने अखण्डमण्डल अर्थात्‌ प्रतिबिम्बको धारण कर रहा था 
और उत्तम राजा जिस प्रकार चारों ओर अपना कर अर्थात्‌ टेक्स फंलाता हे उसी प्रकार 
वह चन्द्रमा भी चारों ओर अपने कर अर्थात्‌ किरणें फला रहा था ॥१७५॥ हरिणक चिह्न 
वाले चन्द्रमाको देखकर अन्धकारका समूह बड़ा होनेपर भी इस प्रकार भाग गया था जिस 
प्रकार कि हरिणको पकड़े हुए सिंहको देखकर हाथियोंका बड़ा भारी भुण्ड भाग जाता है । 
॥१७६॥ जिसमें ताराओंकी पदक्ति फंली हुईं हैँ ऐसा चन्द्रमाकी चादनीका समूह उस समय 
ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो बुदबुदों सहित ऊपरसे पडता हुआ आकाशरूपी समुद्रका 
प्रवाह ही हो ॥ १७७॥ हंसक बच्चेके समान वह चन्द्रमा अन्धकाररूपी शवालको खोजता हुआ 
तारे रूपी हंसियोंसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमें अवगाहन कर रहा था-इधर-उधर 
घूम रहा था ॥१७८॥ समस्त अन्धकारको नष्ट कर जगत्‌को किरणोंस भरते हुए चन्द्रमा 
ने उस समय यह समस्त संसार अमृतमय बना दिया था ॥ १७९॥ अन्धकारको दूर करके भी 
वह चन्द्रमा कलंकी बन रहा था सो ठीक ही है क्योंकि स्वाभाविक अन्धकार बडे पुरुषोसे छूटना 
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१ हठात्‌। २ नेत्रविफलत्वदशनात्‌ । ३ शयनशीलताम्‌ । ४ घनावतमसोद्भेदे ट०। निवि- 
डान्धकारभेदने । ५ कृता:। ६ हृवान्विष्टानू ल०, द०, प०। ७ विवेद | 


१९० महापुराणम्‌ 


भिषजेव कर: स्पुष्टा विशस्तिमिरभेदिभिः | दर्द श इवालोकम्‌ आ्रातेन: शिक्षिरत्विषा ॥१८१॥ 
इति प्रदोषसमय जाते प्रस्पष्टतारके । सोधोत्सडगभयों भेजः पुरन्ध: सह कामिभिः ॥१८२॥ 
चन्दनद्रवसिक्ताइरयः ख्ग्विण्य:: सावतंसिका:। लसदाभरणा रेजुस्तन्व्यः कल्पलता इब ॥१८३॥ 
इन्दुपाद: सम्त्कर्षंम्‌ श्रगान्‍्मकरकेतन: । तवोदल्वानिवोद्दलो सनोवृत्तिष्‌ कासिनाम्‌ ॥१८४॥ 
रमणा रमसणीयाइच चर्रपादा: सचन्दना:। सदांदव सदनारम्भभ्‌ आतन्वन्‌ रमणीजने ॥१८५॥ 
दाशाइककर रजत्रास्त्रे: तर्जयल्लिखिलं जगत्‌ । नुपवल्‍लभिकावासान्मनोभूरभ्यबेणयन्‌' ॥१८६॥ 
नास्वादि सदिरा स्वेरं नाजध्य न करे5पिता। केवल सदनावेशात्तरण्यो भेजुरत्कताम्‌' ॥॥१८७॥ 
उत्सअगसद्गिनी भत्तुं: काचिन्मदविधणिता । कामिनो मसोहनास्त्रेण बतानझंगेन त्जिता ॥१८८॥ 
सलोवचनमुल्लडष्य. भड़कत्वा मान निरगेला'। प्रयान्ती रमणावासं काप्यनहंगेन धीरिता ॥१८६॥ 
शंफलीवच नेदूंता काचित पयंश्रुलोचना । चक्रा छ्लेव भुशं तेपे नायाति प्राणवल्लभे ॥१६०॥ 
शन्यगानस्वन:* स्त्रीणास्‌ श्रलिज्याकलभडकृत: । पूर्वरडइगमसिवानकझंगो रचयासास कामिनास्‌॥१६१॥ 
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भी कठिन है ॥१८०॥ जिस प्रकार वेद्यके द्वारा तिमिर रोगको नष्ट करनेवाल हाथोंसे स्पश 
की हुईं आंखें धीरे धीरे अपना प्रकाश फेलाने रूगती हे उसी प्रकार चन्द्रमाक द्वारा अन्धकार- 
को नष्ट करनेवाली किरणोंसे स्पर्श की हुईं दिशाएँ धीरे धीरे अपना प्रकाश फंलाने लगी थीं 
॥१८१॥ इस प्रकार जिसमें तारागण स्पष्ट दिखाई द॑ रहे हें एऐसा सायंकालका समय होनें- 
पर सब स्त्रियां अपने अपने पतियोंक साथ महलोंकी छतोंपर जा पहुँचीं ॥ १८२॥ जिनके 
समस्त शरीरपर घिसे हुए चन्दनका लेप लगा हुआ है, जो मालाएँ धारण किये हुईं हें, कानोंमें 
आभूषण पहने हें और जिनके समस्त आभ रण देदीप्यमान हो रहे हें ऐसी वे स्त्रियां कल्पलताओं 
के समान सुशोभित हो रही थीं ॥१८३॥ उस समय चन्द्रमाकी किरणोंसे जिस प्रकार समुद्र 
लहराता हुआ वृद्धिको प्राप्त होने लगता हैँ उसी प्रकार कामी मनुष्योंके मनमें काम उद्देलित 
होता हुआ बढ़ रहा था ॥ १८४॥ सुन्दर पति, चन्द्रमाकी किरणें और चन्दन सहित मद ये सब 
मिलकर स्त्रियोंमें कामकी उत्पत्ति कर रहे थे ॥१८५॥ चन्द्रमाकी किरणेंरूपी विजयी रास्त्रों- 
के द्वारा समस्त जगत्‌को तिरस्कृत करता हुआ कामदेव राजाकी स्त्रियोंके निवासस्थानमें भी 
सेना सहित जा पहुँचा था ॥ १८६॥ तरुण स्त्रियोंने न तो मदिराका स्वाद लिया, न इच्छा 
नूसार उसे सूंघा और न हाथमें ही लिया, केवल कामदेव आवेशसे ही उत्कण्ठाको प्राप्त 
हो गई , अर्थात्‌ कामसे विद्धल हो उठीं ॥ १८७॥ पतिकी गोदमे बंठी हुईं और मदसे भूमर्ट 

हुईं कोई स्त्री कामदेव द्वारा मोहन अस्त्रसे ताड़ित की गई थी ॥१८८॥ क/मर्देवर्स 4रित 
हुईं कोई स्त्री सखीक वचन उल्लंघन कर तथा मान छोड़कर स्वतंत्र हो अपने पतिक निवासस्थान 
को जा रही थी ॥१८९॥ कोई स्त्री पतिक न आनेपर वापिस लोटी हुईं दूतीक वचनोंसे दुखी 
होकर आंखोंसे आंसू छोड़ रही थी और चकवीक समान अत्यन्त विह्बल हो रही थी-तड़प 
रही थी ॥१९०॥ शून्य हृदयसे गाये हुए स्त्रियोंके सुन्दर गीतोंसे तथा भूमरपंक्तिक मनोहर 
भंकारोंसे कामदेव कामी पुरुषोंक लिये पूवरज्भ अर्थात्‌ नाटकके प्रारम्भमें होनेवाला एक 
अंग विशेष ही मानो बना रहा था। भावार्थ-उस समय स्त्रियां पतियोंकी प्राप्तिके लिये 
बेसुध होकर गा रही थीं ओर उड़ते हुए भूमरोंकी गुंजार फेल रही थी जिससे ऐसा मालम 
होता था मानो कामदेवरूपी नट कामक्रीड़ारूप नाटक पहले होनेवाले संगीत विशेष ही 
दिखला रहा हो । नाटकक पहले जो मंगल-संगीत होता हैँ उसे पूवरज्ग कहते हैं ॥१९१॥ 
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१ मालभारिण:ः । २ प्रियतमाः । ३ मंदाश्च ल०। ४ सेनया सहाभ्यगमयन्‌ । ४ उत्कण्ठताम्‌ । 
६ प्रतिबन्धरहिता। ७धैर्य नीता। ८ चित्तसंमोहनहेतुगीतविशेषे: । ६ कलध्वनिभेदे: । 


पश्चतिंशसमं पर्व १६१ 


रगोत्रस्वलनसंवद्ध सन्यु मन्‍्यासनन्यज:' । नोपक्षिष्ट प्रियोत्सअग्म्‌ अ्रनयन्नवसडगताम्‌' ॥१६२॥ 
नेन्दुपादध ति लेभे नोशीरेने! जलादेंया' । खण्डिता' सानिनी काचिद्‌ श्रन्तस्तापे बलीयसि ॥१६३॥ 
काचिवृत्तापिभिर्बाण: तापिताईपि मनोभवा । नितम्बिनी प्रतीकारं नंच्छडेयाविलस्बिनी ॥१६४।॥ 
श्रन्रफ्ततया दूरं नीतया प्रणयोचिताम्‌ । भूमि यूनाइन्यया सोढ़ः सन्देश: परवाक्षर:॥१६५॥ 
झ्रालि*? त्वं नालिकं' ब्रहि गतः किन्नु विलक्षताम्‌'' । प्रियानामा क्षरे: क्षीणेः मोहान्मय्यवतारिते: ।१६६। 
यथा तब हुतं चेतः तया लज्जा5प्यहारि किम्‌ । येत निस्त्रप" भयो5पि प्रणयोउस्मासु तन्‍्यते ॥१६७॥ 
सेवानुवतंनीया ते सुभगं'मन्यमानिनी । श्रस्थाने योजिता प्रीतिः जायतेप्नशयाय'* ते” ॥१६८॥ 
इति प्राण प्रियां काञिचत सन्दिशन्ती“ सखीजने । युवा सादरमश्येत्य नानुनिन्ये न सानिनोम्‌ ॥१६६।॥ 
चन्द्रपादास्तपन्‍्तीव चन्दन दहतीव मास्‌ । सन्धुक्ष्यत इवाइसोशिः कासारिनिव्यंजनानिले: ॥२००॥ 





गोत्रस्खलन अर्थात्‌ भूलसे किसी दूसरी स्त्रीका नाम ले देनेसे जिसका क्रोध बढ़ रहा हैँ ऐसी 
किसी अन्य नवीन ब्याही हुईं स्त्रीकी भी कामदेवने उपेक्षा नहीं की थी किन्तु उसे भी पतिके 
समीप पहुँचा दिया था। भावाथं-प्रौढ़ा स्त्रियोंकी अपेक्षा नवोढ़ा स्त्रियोंमे अधिक मान 
और लज्जा रहा करती हूँ परन्तु उस चन्द्रोदयक समय वे भी कामसे उन्मत्त हो सब मान और 
लज्जा भूलकर पतियोंक पास जा पहुची थी ॥१९२॥ जिस किसी स्त्रीका पति वचन देकर 
भी अन्य स्त्रीक पास चला गया था ऐसी अभिमानिनी खण्डिता स्त्रीके मनका संताप इतना 
अधिक बढ़ गया था कि उसे न तो चन्द्रमाकी किरणोंसे संतोष मिलता था, न उग्चीर (खस) 
से और न पखेसे ही ॥ १९३॥ धीरज धारण करनेवाली कोई स्त्री कामदेवक द्वारा अत्यन्त 
पीडा देनेवाले बाणोंसे दुखी होकर भी उसका प्रतीकार नही करना चाहती थी। भावार्थ- 
अपने धेयंगुणसे कामपीडाको चुपचाप सहन कर रही थी ॥१९४॥ कोई तरुण पुरुष प्रेमसे 
भरी हुईं अपनी अन्य स्त्रीको प्रेम करने योग्य किसी दूर स्थानमें ले गया था, वहां वह उसके 
कठोर अक्षरोंसे भरे हुए सदेशको चुपचाप सहन कर रही थी ॥१९५॥ कोई स्त्री अपनी 
सखीसे कह रही थी कि हे सखि, सच कह कि क्‍या वह भूमसे मेरे विषयमे कहे हुए और अत्यन्त 
क्षीण अपनी प्रियाक नामक अक्षरोंसे कुछ चकित हुआ था ? ॥१९६॥ कोई स्त्री अपने 
अपराधी पतिसे कह रही थी कि हें नि्ंज्ज, जिसने तेरा चित्त हरण किया हे क्‍या उसने तेरी 
लज्जा भी छीन ली हैं ? क्‍योंकि तू फिर भी मुभपर प्रेम करना चाहता है ॥१९७॥ कोई 
स्‍त्री पतिको ताना दे रही थी कि आप अपने आपको बडा सौभाग्यशाली समभते हें इसलिये 
जाइये उसी मान करनेवाली स्त्रीकी सेवा कीजिये क्योकि अयोग्य स्थानमें की गई प्रीति आपके 
संतापक लिये ही होगी । भावार्थ-मुभसे प्रेम करनेपर आपको संताप होगा इसलिये अपनी 
उसी प्रेयसीक पास जाइये ॥१९८॥ इस प्रकार सखियोक लिये सद्देश देती हुईं किसी अहकार 
करनेवाली प्यारी स्त्रीको उसका तरुण पति आकर बड़े आदरक साथ नही मना रहा था क्या ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही मना रहा था ॥१९९॥ कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि ये चन्द्रमा 
की किरणें मुझे संताप दे रही हे, यह चन्दन जला सा रहा हे और यह पंखोंकी हवा मेरी कामाग्नि 


१ नामस्खलन । २ प्रत॒द्धक्रोधाम्‌। ३े काम । ४ नववधूमित्यर्थ । ४ लामज्जके.। 
'मुलेअ्स्योशीरमस्त्रियाम'। अभय नलद सेव्यममृूणाल जलाशयम्‌ । लामज्जक लघुलयमवदाहेष्टकापथे ।” 
इत्यभिधानातू। ६ व्यजनेन । ७ वियुक्ता । ८ संबधानम्‌ (शय्यागृहम्‌)। € वाचिकम्‌। १० भो 
सखि। ११ अनृतम्‌। १२ विस्मयान्वितामू। १३ दिव्ये । १४ निर्ज्ज । १५ अह सुभगेति 
मन्‍्यमाना रामा। १६ पश्चात्तापाय । १७ तव। १८ सञ्जल्पन्तीम्‌ । वचन प्रेषयन्तीम्‌। १६-न्ये5्थ 
ल०, द० । अनुनय नाकरोदिति न। (अपि तु करोत्येव) । 


श्ध्र महापुराणम्‌ 


तमानयानु नीयेह नय मां वा तदन्तिकस्‌ | त्वदधोना मस प्राणाः प्राणेशे बहुवल्लभें ॥२०१॥ 
इत्यनझगातुरा काचित्‌ सन्दविशन्ती सलों सिथ: । भूजोपरोधमाइलेषि पत्या प्रत्यपग्रसण्डिताँ ॥२०२॥ 
राज्य मनोभवस्पास्मिन्‌ स्वेरं रंरम्यतासिति । कासिनोकलकाडझ्चीसि: उदघोषीव घोषणा ॥२०३॥ 
कर्णोत्पलनिलीनालिकुलकोलाहलस्वने: । उपजेपे' किम स्त्रीणां कर्णजाहे' मनोभवा ॥२०४॥ 
स्तनाझगरागसम्मर्दी परिरम्भोड्तिनिदंयः । ववुधे कासिव॒त्देष रभरुइच कचग्रहः ॥२०५॥ 
श्रारक्‍्तकलुषा द॒ ष्टि: मुखमापाट लाधरम्‌ । रतानते कामिनामासोत्‌ सोल्कृतं बाइसकृत्कूतम्‌ ॥२०६॥ 
पुष्पसस्मरदंसुरभि: श्राख़स्तजघनांशुका । सम्भोगावसतों शब्या सिथुनान्यधिशेरत ॥२०७॥ 
कंद्चिद बोरभटेभाविरणारम्भकृतोत्सवे: । प्रियोपरोधान्सन्देच्छेरप्यासेयि रतोत्सवः ॥॥२०८॥ 
केचित्‌ कोत्यंडगनासडगमुखसडःगकृतस्पहा: । प्रियाइझगनापरिष्वद्ठगस्‌ अ्रदगीच कर्न सानिनः॥२०६॥ 
लिजितारिभटेभोग्या प्रिया मास्माभिरन्यथा । इति जातिभटाः केचिश्न भेजु शयनान्यपि ॥२१०॥ 
दशरतल्पगतानल्पस खसझकल्पत: पर । नाभ्यनन्दन प्रियातत्पम अनलपच्छा भटोत्तमाः ॥२११॥। 
स्वकासिनीभिरारब्धवीरालाप भंट: पर: । विभावरों विभाताषपि' सा नाबेदि रणोन्मुख: ॥२१२॥ 


को बढा सी रही है ॥२००॥ इसलिये मनाकर या तो उन्हें यहां ले आ या मे ही उनके 
पास ले चल, यह ठीक हू कि प्राणपतिक अनेक स्त्रियां हें इसलिये उन्हें मेरी परवाह नहीं है किन्तु 
मरे प्राण तो उन्हींके अधीन हैं ॥२०१॥ इस प्रकार कामदेवसे पीड़ित होकर कोई स्त्री 
अपनी सखीसे संदेश कह ही रही थी कि इतने में उस नवीन विरहिणी स्त्लीको पास ही छिपे हुए 
उसके पतिने दोनों भुजाओंती पकड़कर परस्पर आलिगन किया ॥२०२॥ उस समय मनोहर 
शब्द करती हुई स्त्रियोंकी करधनियां मानो यही घोषणा कर रही थीं कि आप लोग कामदेव- 
के इस राज्यमे इच्छान्‌ सार क्रीड़ा करो ॥२०३॥ उन स्त्रियोंके कर्णफूलक कमलोंमें छिपे हुए 
भूमरोंके समूह कोलाहल कर रहे थे और उससे ऐसा जान पड़ता था कि कामदेव स्त्रियोंके कानों 
के समीप लगकर क॒छ गुप्त बातें ही कर रहा हो ॥२०४॥ उस समय कामी लोगोंक सम हमें 
स्त्रियोंके स्तनोंपर लगे हुए लेपको मर्देत करनेवाला और अत्यन्त निर्देय आलिगन बढ रहा 
था तथा वंगपूर्वक कंशोंकी पकड़ा-पकड़ी भी बढ़ रही थी ॥२०५॥ संभोगक बाद कामी 
लोगोंक नेत्र कुछ कुछ लाल और कलषित हो गये थे, मुख कुछ कुछ गुलाबी अधरोंस युक्त 
हो गया था तथा उससे सी सो डाब्द भी बार बार हो रहा था ॥२०६॥ संभोग-त्रिया्के 
समाप्त होनेपर स्त्री और पुरुष दोनों ही उस शय्यापर सो गये जो कि फूलोंक संमर्देसे सुगन्धित 
हो रही थी और जिसपर खुलकर अधोवस्त्र पड़े हुए थे ॥२०७॥ जिन्हें होनेवाले युद्धके 
प्रारम्भमं बड़ा आनन्द आ रहा था एसे कितने ही शूरवीर योद्धाओंने इच्छा न रहते हुए भी 
अपनी प्यारी स्त्रियोंक आग्रहसे संभोग सुखका अनुभव किया था ॥२०८॥ कोौतिरूपी स्त्री 
के समागमसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें जिनकी इच्छा लग रही हे ऐसे कितने ही मानी योद्धाओं 
ने अपनी प्यारी स्त्रियोंका आलिगन स्वीकार नहीं किया था ॥२०९॥ “जब हम लोग छ्रुके 
योद्धाओंको जीत लेंगे तभी प्रियाका उपभोग करेंगे अन्यथा नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कर कितने ही 
स्वाभाविक शूरवीर शय्याओंपर ही नहीं गये थे ॥२१०॥ बड़ी बड़ी इच्छाओंको धारण करने- 
वाले कितने ही उत्तम शूरवीरोंने बाणोंकी शय्यापर सोनेसे प्राप्त हुए भारी सुखका संकल्प 
किया था इसलिये ही उन्होंने प्यारी स्त्रियोंकी शय्यापर सोना अच्छा नहीं समझा था ॥|२११॥ 
जिन्होंने अपनी स्त्रियोंके साथ अनेक शूरवीरोंकी कथाएँ कहना प्रारम्भ किया है ऐसे युद्धके 


१ बहुस्त्रीक सति । २ रहसि। ३ नूतनवियुक्ता। ४ रहो बभाषे। भेदक्‌मन्त्र: सूचित: । 
५ कर्णमूले। ६ ईषदरुण । ७ सुरतावसाने । ८ नास्माभि-ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० | ६ प्रभातापि । 


पञ्नत्रिशसमं पर्च १६३ 


केचिद्रण रसासक्तमनसो5पि पुरः स्थितम्‌ । कान्तासअगरसं स्वेरं भेज: समरसा भटाः ॥२१३॥ 
प्रहारककंशो दष्टदशनच्छदनिष्टर:। रतारम्भो रणारम्भनिविशेषों न्‍्यवेदि ते: ॥२१४॥ 
रतानुवतंने'गढिपरिरस्भमुखापंणे:। मनांसि कामिनां ज छः कामिन्यस्ताः स्मरातुरा: ॥२१५॥ 
वृगद्धवीक्षितें: सान्‍्तह॒सिमंन्मनजल्पिते: । भ्रकाण्डरुषितंइचण्ड: विवृतरसमभ्न भि: ॥२१६॥ 
तासामकृतकस्नेहगर्भ: कृतककंतवे: । रसिकोड$भ्‌द्‌ रतारम्भ: सम्भोगान्तेष्‌ कामसिनाम्‌ ॥२१७॥ 
तेषां निधुवनारम्भभतिभूमिगतं तदा। संद्रष्ट्ससहन्तीव पर्यवर्तत' सा निशा ॥२१८॥ 

अ्रल॑ बत चिरं रंत्वा दम्पती ताम्यथों' यूवाम्‌ । लम्बितेन्दुम॒ली तस्थों इतोवापरदिग्वव्‌: ॥२१६॥ 
विघटय्य रथाइुगानां सिथुनानि सिथोंडशुमान्‌ । तापेन तत्कृतेनेब" परितोष्भ्युदियाय सः ॥२२०॥ 
तावदासीद्‌ दिनारम्भो गत॑ नेशं तमों लयम्‌ | सहसख्ांशुदिशं प्रा््ीं परिरेभे” करोत्करें: ॥२२१॥ 
किरणस्तरुणेरेव तमः शार्वरमुद्धतम्‌ । तरणे: करणीयं तु दिनश्रीपरिरमभ्भभम ॥२२२॥ 
कोककान्तानरागंण सम॑ पद्माकर श्ियसम्‌ । पुष्णन्नष्णांशरुथच्छन!” श्रम॒ष्णात्कौमदों अियम ॥॥२२३॥ 


न... मान-48 पानीन लििणाणा 


सन्मख हुए अन्य योद्धा लोगोको सब रा होते हुए भी वह रात जान नही पडी थी। भावार्थ- 
कथाए कहते कहते रात्रि समाप्त हो गईं, सबेरा हो गया फिर भी उन्हें मालम नही हुआ 
॥२१२॥ यद्ध और सभोगमें एकसा आनन्द माननेवाले कितने ही योद्धाओका चित्त यद्यपि 
युद्धके रसमे आसकत हो रहा था तथापि उन्होंने सामने प्राप्त हुए स्त्रीसभोगकक रसका भी इच्छा- 
न्सार उपभोग किया था ॥२१३॥ उन योद्धाओंने रणके प्रारम्भके समान ही सभोगका प्रारंभ 
किया था, क्योंकि जिस प्रकार रणका प्रारम्भ परस्परक प्रहारों (चोटों) से कठोर होता है 
उसी प्रकार सभोगका प्रारम्भ भी परस्परक प्रहारों अर्थात्‌ कचग्रह, नखक्षत आदिसे कठोर 
था, और जिस प्रकार रणका प्रारम्भ ओठ चबाये जानेंसे निर्दय होता हे उसी प्रकार सभोगका 
प्रारम्भ भी ओठोके चुम्बन आदिसे निर्देय था ॥२१४।॥ कामसे पीडित हुई कितनी ही स्त्रियां 
पतियोंका गाढ आलिगन कर, चुम्बनक लिये उन्हें अपना मुख देकर और उनके साथ सभोग 
कर उनका मन हरण कर रही थी ॥२१५॥ आधी नजरसे देखना, भीतर ही भीतर हसते 
हुए अव्यक्त शब्द कहना, असमयमे रूस जाना, बड़ी तंजीक साथ करवट बदलना भौहोंको 
आडी तिरछी चलाना और स्वाभाविक स्नेहसे भराहुआ भूठा छल-कपट दिखाना आदि 
स्त्रियोंके अनेक व्यापारोंसे सभोगका एक दोर समाप्त हो जानेपर भी कामी पुरुषोका पुनः 
संभोग प्रारम्भ हो रहा था और वह बड़ा ही रसीला था ॥२१६-२१७॥ उस समय वह 
रात्रि पोदनपुरक स्त्री-पुरुषोंके उस बढ़े हुए सभोगको देख नही सकी थी इसलिये ही मानो उलट 
पड़ी थी अर्थात्‌ समाप्त हो चुकी थी-प्रात कालक रूपम बदल गईं थी ॥२१८॥ जिसका 
चन्द्रमारूपी मुख नीचेकी ओर लटक रहा हू एसी पश्चिम दिशारूपी स्त्री मानो यही कहती 
हुईं खडी थी कि हे स्त्री पुरुषो, रहने दो, बहुत देरतक क्रीडा कर चुके, नही तो तुम दोनों ही 
दुःख पाओगे ॥२१९॥ सूर्यने सायकालके समय चकवा-चकवियोंको परस्पर अरूग-अरूग 
किया था इसी सतापसे व्याप्त हुआ मानो वह फिरसे उदय होने लगा ॥२२०॥ इतनेमे ही 
दिनका प्रारम्भ हुआ, रात्रिका अन्वकार विलीन हो गया और सूर्यने अपनी किरणोंक सम हसे 
पूवंदिशाका आलिगन किया ॥२२१॥ रात्रिका अन्धकार तो सूर्यकी छाल किरणोंसे ही 
नष्ट हो गया था अब तो सूर्यकोी केवल दिनरूपी लक्ष्मीका आलिंगन करना बाकी रह गया था 
॥२२२॥ सूर्य चकवियोंके अनु राग्क साथ ही साथ कमलोंकी शोभा बढा रहा था और उदय 


१ गा परि ल० । २ अव्यक्तभाषण. । ३ विषमभू भि । ४ प्रलय गता | ५ ताम्यता ल०। 
६ विघटनकंतेन । ७ व्याप्त । ८ आलिछगन चकार ।। £€ आलिड गनम्‌ । १० -सद॒गच्छुन्‌ ल०, द०। 
२५ 
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१६४ महापुरायम्‌ 


तमः कवाटमुद्धाटय दिद्वमुखानि प्रकाशयन्‌ | जगदुद्घाटिताक्ष' वा व्यधादुष्णकरः करें: ॥२२४॥ 
“प्रातस्तरामथोत्याय पद्माकरपरिप्रहम्‌ । तन्‍्वन्‌ भानुः प्रतापेन जिगीबोब॑ त्तिमन्वगात्‌र ॥२२४५॥ 
सुकष्ठा पेदुरत्युच्चेः प्रभोः प्राबोधिकास्तदा । स्वयं प्रबुद्धमप्येनं प्रबोधेन' युवुक्षव:” ॥२२६॥) 


हरिणीच्छन्दः 

ह्शिशिरक रो लोकानन्दी जनेरभिनन्दितो 

बहुमतकरं तेजस्तन्वन्नितो5्यमुदेष्यति । 
नुथर जगतामुद्योताय त्वमप्युदयोचितम्‌ 

विधिमनुसरन्‌* दाय्योत्सडगं जहीहि मुद्दे क्षियः ॥२२७॥ 
कतरकतमे नाकान्तास्ते” बलबंलशालिनों 

भूजबलसिदं लोक: प्रायो न वेत्ति तवाल्पकः । 
भरतपतिना सा युद्ध जयाय कृतोच्यमो 

न्‌पवर भवान्‌ भूयाद भर्ता नृवीरजयश्रियः ॥२२८॥ 
रविरविरलानश्रून्‌_ जातानिवाश्रमशाखिनां 

तुहिनकणिकपातानाशुः” प्रमज्य करोत्कर:। 
श्रयमुदयति प्राप्तानन्वरितो5म्ब जिनीवने: 

उदयसमय प्रत्युद्यातो'' धृुताघंमिवाउम्बुज: ॥२२६॥ 


होते ही चांदनीकी शोभाकों भी चुराता जाता था-नष्ट करता जाता था ॥२२३॥ सूयने 
अपने किरणरूपी हाथोंसे अन्धकाररूपी किवाड़ खोलकर दिशाओंक मुंह प्रकाशित कर दिये 
थे और समस्त जगत्‌क नेत्र खोल दिये थे ॥२२४॥ वह सूर्य विजयकी इच्छा करनेवाले किसी 
राजाकी वृत्तिका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयकी इच्छा करने वाला राजा 
बड़े सबरे उठकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात्‌ लक्ष्मीका हाथ स्वीकार करता हैँ उसी प्रकार 
सूर्य भी बड़े सबेरे उदय होकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात्‌ कमलोंक सम्‌हको स्वीकार कर 
रहा था-अपने तेजसे उन्हें विकसित कर रहा था ॥२२५॥ यद्यपि उस समय महाराज 
बाहुबली स्वयं जाग गये थे तथापि उन्हें जगानेका उद्योग करते हुए सुन्दर कण्ठवाले बंदीजन 
जोर जोरसे नीचे लिखें हुए मंगलपाठ पढ रहें थे ॥२२६॥ हे पुरुषोत्तम, जो लोगोंको आनन्द 
देनेवाला हैं और लोग जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा यह सूर्य सब लोगोंको अच्छा लगनेवाले 
तेजको फंलाता हुआ इधर पूर्व दिशासे उदय हो रहा हैं इसलिये आप भी जगत्‌को प्रकाशित 
और लक्ष्मीको आनन्दित करनेके लिये सर्योदयके समय होनेवाली योग्य क्रियाओंको करतें 
हुए शय्याका मध्यभाग छोड़िये ॥२२७॥ हे राजाओंमें श्रेष्ठ, आपकी सेनाओंने कितने 
कितने बलशाली राजाओंपर आक्रमण नहीं किया हे, ये छोटे छोटे लोग प्रायः आपकी भुजाओंके 
बलको जानते भी नहीं हें । हे नरवीर, आपने भरतेश्वरक साथ युद्धमें विजय प्राप्त करने- 
के लिये उद्यम किया है इसलिये विजयलक्ष्मीक स्वामी आप ही हों ॥२२८॥ हें देव, बगीचे- 
के वक्षोंपर पड़ी हुईं ओसकी बूंदोंको निरन्तर पड़ते हुए आंसूओंके समान अपनी किरणोंके 
समूहसे शीघ्‌ ही पोंछता हुआ यह सूर्य उदय हो रहा हैँ और उदय होते समय ऐसा जान पड़ता 
हैँ मानो कमलिनियोंक वन जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा हैँ ऐसे कमलोंक द्वारा अध्यं लेकर उसकी 

१ विवृतनेत्रम। २ अतिशयप्रात:काले। ३ अनुकरोति स्‍्म। ४ प्रबोधन-द०, ल०। 


५ योक्‍्तुमिच्छव: । ६ अनुगच्छत । ७ के के । ८ तव। &€ -नश्लुतव्राता-द० । १० -कापाता-ल०, द०। 
१९ प्रतिगृहीतः । 


पश्चप्रिशशंम पथ १९५ 

झयमनसरन कोकः कान्‍्तां तटान्तरशायिनोम्‌ 

झ्रविरलगलद्वाष्पव्याजादिवोत्सुजतों शुद्ध । 
विशति बिसिनीपत्रच्छान्नां सरोजसरस्तटीं 

सरसिजरजःकीणों पक्षों विधुय शर्नेंः शनेः ॥२३०॥॥ 
जरठ बिसिनोकन्दच्छायाम्षस्तरलास्त्विष - 

स्तुहिनकिरणो दिक्‍्पयेन्तादयं प्रतिसंहरन । 
अनु कुम्‌ दिनीषण्ड तन्‍्वन्‌ करानमृतदच्य॒तों 

ब्रढयति परिष्वद्गासंडर्गं वियोगभयादिव ॥२३ १॥ 
तिमिरकरिणां यूथं भित्या तदख्रपरिष्लुता- 

मिव तन्‌मयं बिभच्छोणां निशाकरकेसरी । 
वनसिव नभः क्रान्त्वाध््ताद्रेंगृहागहनान्यतः 

श्रयति नियतं 'निद्रासझुंगाद विजिलह्िततारक: ॥२३२॥ 
सरति सरसीतीर हंसः ससारसक्‌जितं 

भझदिति घटते कोकद्न्द्ं विद्ञापसिवाधुना । 
पतति' पततां' ब॒न्दं विष्वक द्रमेष्‌ कृतारुत॑' 

गतमिव जगत्प्रत्यापत्तिं' समुद्चति” भास्वति' ॥२३३॥ 
उदयशिखरिग्रावश्रेणीसरोरुहरागिणी 

गगनजलधेरातन्वाना*"प्रवालवनश्रियम्‌ । 
दिगिभवदन सिन्द्रश्रोरतक्तकपाटला 

प्रसरतितरां सन्ध्यादीप्तिदिगाननमण्डनो! ॥२३४।॥ 





अगवानी ही कर रहें हों ॥२२९॥ इधर देखिये, जो दूसरे किनारेपर सो रही हे और निरन्तर 
बहते हुए ऑसुओक बहानेसे जो मानो शोक ही छोड़ रही है ऐसी अपनी स्त्री चकवीक पीछे 
पीछे जाता हुआ यह चकवा कमलोंके परागसे भरे हुए अपने दोनों पंखोंको कटकाकर कमलि- 
नियोंक पत्तोंसे ढक हुए कमलूसरोवरक तटपर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हैं ॥२३०॥ यह 
चन्द्रमा पक हुए मृणालकी कान्तिको चुरानेवाली अपनी कान्तिको सब दिशाओंके अन्‍्तसे 
खीच रहा है तथा अमृत बरसानेवाली अपनी किरणोंको प्रत्येक कुमुदिनियोंके समूहपर फंलाता 
हुआ वियोगक डरसे ही मानो उनके साथ आलिज्ुनक सम्बन्धको दृढ़ कर रहा है ॥२३१॥ 
जो अन्धकाररूपी हाथियोंके समूहको भेदन कर उनके रक्‍तसे ही तर हुएके समान लाल छाल 
दिखनेवाले शरीर (मण्डल) को धारण कर रहा है तथा नींद आ जानेसे जिसकी नक्षत्ररूपी 
आंखोंकी पुतलियां तिरोहित अथवा कुटिल हो रही हे ऐसा यह चन्द्रमारूपी सिह वनके समान 
आकाशको उल्लंघन कर अब अस्ताचलकी गुहारूप एकान्त स्थानका निश्चित रूपसे आश्रय 
ले रहा है ॥२३२॥ सूर्य उदय होते ही हंस, सारस पक्षियोंकी बोलीसे सहित सरोवरक किनारे 
पर जा रहें हें, चकवा चकवियोंक जोड़े परस्परमें इस प्रकार मिल रहे हे मानो अब उनका 
शाप ही दूर हो गया हो, पक्षियोंके समूह चारों ओर शब्द करते हुए वृक्षोंपर पड़ रहे हे और 
यह जगत्‌ फिरसे अपने पहले रूपको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता हें ॥२३३॥ उदयाचलकी 
चदट्टानोंपर पैदा होनेवाले कमलोंके समान लाल तथा आकाहरूपी समुद्रमें मृगाके वनकी 


धर 





१ अभिनिवेशात्‌ । २ वक्रिततारक.। अक्ष.कनीनिकेति ध्वनि:ः। ३ विगतशापम्‌ । आक्रोश- 
मित्यथं:। ५ आश्रयति। ४ पक्षिणाम्‌। ६ कृतसमन्ताद ध्वनि:। कुतारव ल०। ७ एरवंस्थितिम्‌ । 
८ उदिते सति। € आदित्पे । १० विद्र॒मं। ११ मण्डयतीति मण्डनी । 


१९६ महापुराणम्‌ 


कमलमलिनी नाल॑' बेष्ट धत प्रविकस्व॒रं 

गतमरणतां बालाकंस्य प्रसारिभिरंशुभिः । 
परिगतमिव प्रादुष्पदभिः कर्णरनिलाचिषां 

नियतविपदं धिग्‌ व्यामृर्ि विवेकपराइमुखीम्‌ ॥२३५॥ 
उपनततरूनाधुन्वाना विलोलितबट्पदा: 

कृतपरिचया वीचीचक्रे: सरस्स सरोरुहाम्‌ । 
*रतिपरिमलानाकथंन्तः सरोजरजो जडाः* 

प्रतिदिशममी मन्दं वान्ति प्रगेतनमारुता: ॥२३६॥ 


मालिनीच्छन्दः 


नपवर जिनभतुमंड्गलरेभिरिष्टेः 

प्रकटितजयघोषस्त्यं विवध्यस्व भूयः । 
भवति निखिलविष्नप्रप्रशान्तियतस्ते 

रणशिरसि जयश्रीकामिनो कामुकस्य ॥२३७॥ 
जयति दिविजनाथ: प्राप्तपूर्जाद्ध रहेन्‌ 

धुतदुरितपरागो वोतराग्रोषौपरागः: । 
कृतनतिशतयज्व प्रज्वलन्मौलिरत्न- 

'च्छुरितरुचिररोचिमंअ्जरीपिडजराइुघ्यिः ॥२२३८॥ 


जज लाख ् 
ककजयणयणभ।य हाफ एड कण का न _+ लय व हिल ली भनननखन हनी भीज जाय पल न्‍ अननभ४ाप पाल 


शोभा फंलाती हुई, दिशारूपी हाथियोंके मुखपर सिन्दूरके समान दिखनेवाली, महावरक 
समान गुलाबी और दिशाओंके मुखोंको अलंकृत करनेवाली यह प्रभात-संध्याकी कान्ति चारों 
ओर बड़ी तेजीसे फल रही है ॥२३४॥ हे नाथ, यह खिला हुआ कमल छाल सूर्यकी फेलने- 
वाली किरणोंसे लाल लाल हो रहा है और ऐसा मालम होता हूँ मानो अग्निक फलते हुए फुलिगों- 
से व्याप्त ही हो रहा हो तथा इसी भयसे यह भूमरी उसमें प्रवेश करने लिये समर्थ नहीं हो 
रही है । आचार्य कहते हें कि जिसमें आपत्ति सदा निश्चित रहती हैँ और जो विवेकसे पराझुमुख 
हैं ऐसी मूखंताको धिककार है ॥२३५॥ हे राजन्‌ , जो उपवनक वृक्षोंकों हिला रहा हें, 
भूमरोंको चंचल कर रहा है, जिसने कमलोंक तालाबमें लहरोंके साथ परिचय प्राप्त किया हें, 
जो स्त्री-पुरुषोंक संभोगकी सुगन्धिको खींच रहा है और जो कमलोंके परागसे भारी हो रहा 
हैं ऐसा यह प्रातःकालका वायु सब दिशाओं में धीरे धीरे बह रहा है ॥२३६॥ हे राजाओंमें 
श्रेष्ठ, जिनमें जय जथकी घोषणा प्रकट रूपसे की गई है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌के इन इृष्ट 
मंगलोंसे आप फिरसे जग जाइये क्‍योंकि इन्हीं मंगलोंक द्वारा रणक अग्रभागमें विजयलक्ष्मी 
रूपी स्त्रीकों चाहनेवाल आपक समस्त विध्नोंकी अच्छी तरह शान्ति होगी ॥२३७॥। 
अनेक इन्द्रोंके द्वारा जिन्हें पूुजाकी ऋद्धि प्राप्त हुईं है, जिन्होंने पापरूपी धूल नष्ट कर डाली 
है, जो वीतराग हें-जिन्होंने रागद्वेष नष्ट कर दिये हें और नमस्कार करते हुए इन्द्रोंक देदीप्य- 
मान मुकुटके रत्नोंसे मिली हुईं सुन्दर किरणोंकी मंजरीसे जिनके चरण कुछ कुछ पीले हो 


१ असमर्थ:। २ प्रवशाय। ३ व्याप्म्‌ , ४ सुरतसमय दम्पत्यनुभुक्तकस्तूरीकर्पूरादि- 
परिमलानू। ४ मन्दा:। ६ प्रातःकाले भव। ७ वीतरागद्वेष:। ८ इन्द्र। & व्याप्त । 


पंश्चत्रिशसमं पर्च १६७ 


जयति जयविलास: स्‌ च्यते यस्य पौष्पे:- 

श्रलिक्लतरुगर्भे निजितानझगमुक्ते: । 
'झ्रनुपदय गमस्‍्त्रे भ छझगद्योकादिवावि- 

हकृतकरुणनिनादे: सोध्यमाद्यो जिनेन्द्र: ॥२३६॥ 
जयति जितमनोभभूंरिधामा स्वयम्भूः 

जिनपतिरपराग:' क्षालिताग: पराग:। 
स्‌ रमु कूटविटडरकोदूढ पादाम्ब॒जश्री:- 

जगद जगवगारप्रान्तविश्रान्तबोध: ॥२४०॥। 
जयति मदनबाण रक्षतात्मापि योध्धात्‌' 

त्रिभु वनजयलक्ष्मीकासिनों वक्षसि स्वे । 
स्वयम॒बुत च मुक्तिप्रेयसी यं विरूपा' 

प्यनवम सुखताति तन्वती सोइयमहेन्‌ ॥२४१॥॥ 
जयति समरभेरीभेरवारावभीम॑ 

बलमरचि न क्‌जच्चण्डकोदण्डकाण्डम्‌ । 
भर क्टिक टिलमास्यं येन नाकारि वोच्च: 

मनसिजरिपुघाते सोध्यमाद्यो जिनेश: ॥२४२॥ 
स जयति जिनराजो दुविभाव"प्रभाव: 

प्रभ्रभिभवित्‌ य॑ नाशकन्मारवीरः । 
दिविजविजयदूरा' रूढगर्वो५पि गयं 

न हृदि हृदिशयोध्धाद यत्र *“कण्ठास्त्रवीर्य: ॥२४३॥ 
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रहे है ऐसे श्री अहेन्तदेव सदा जयवन्त रहे ॥२३८॥ जिनके भीतर भूमरोक समह गुजार 
कर रहें है और उनसे जो ऐसे मालम होते ह मानो अपनी पराजयके शोकसे रोते हुए कामदेव- 
के करुण ऋ्रन्दनको ही प्रकट कर रहे हों तथा उसी हारे हुए कामदेवने अपने पुप्परूपी दास्त्र 
भगवान्‌के चरण-युगलक सामने डाल रकक्‍खे हों ऐसे पुप्पोक समूहस जिनके विजयकी लीला 
सूचित होती हे वे प्रथम जिनेन्द्र श्री वृषभदेव जयवन्त हों ॥२३९॥ जिन्होने कामदेंबको 
जीत लिया हे, जिनका तेज अपार हूँ, जो स्वयभू हे, जिनपति हे, वीतराग हे, जिन्होने पाप 
रूपी धूलि धो डाली हे, जिनके चरणकमलोकी शोभा देव लोगोने अपने मुकुटक अग्रभागपर 
धारण कर रक्‍्खी हैं और जिनका ज्ञान लोक अलोक रूपी घरक अन्त तक फंला हुआ हे ऐसे 
श्री प्रथम जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ॥२४०॥॥ जिनकी आत्मा कामदेवर्क बाणोसे घायल ज़ही 
हुई हैँ तथापि जिन्होंने तीनों लोकोंकी जयलक्ष्मीरूपी स्त्रीको अपने वक्ष.स्थलपर धारण किया 
है और मुक्तिरूपी स्त्रीने जिन्हें स्‍्वय वर बनाया इसक सिवाय वह मुक्तिरूपी स्त्री विरूपा 
अर्थात्‌ कुरूपा (पक्षमें आकाररहित) होकर भी जिनके लिये उत्कृष्ट सुख-समूहको बढा रही 
हैं वे अहेन्तरेव सदा जयवन्त हों ॥२४१॥ जिन्होंने जगद्विजयी कामदेवरूपी शत्रुको नष्ट 
करनेके लिये न तो युद्धके नगाड़ोके भयकर शब्दोंसे भीषण तथा शब्द करते हुए धनुषोसे 
युक्त सेना ही रची और न अपना मुह ही भौंहोंसे टेढ़ा किया वे प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌ वृषभ- 
देव सदा जयवन्त रहें ॥२४२॥ जो सब जगत्‌क स्वामी हे, कामदेवरूपी योद्धा भी जिन्हें जीतने- 


१ पदयुगसमीपे । २ बहलतेजा । ३ अपगतराग' । ४ वलभ्या धृत | ५ लोकालोकालयप्रान्त । ६ धार- 
यति स्थ । ७ अमूर्तापि, कुरूपापीति ध्वनि:। ८ अप्रमितसुखपरम्पराम्‌ | ६ जिनन्द्र ल०, द०। १० अचिन्त्य। 
११ समर्थो ना भूत्‌ । १२ अत्यर्थ । १३ स्वेज्ञ । १४ मन्द । कृण्ठो मन्द. क्रियास्‌ च' इत्यभिधानात्‌ । 


१९८ मेदापुंराणम 


जयति तररशोको दुन्दृभिः पुष्पवर्ष 
चमरिरुहसमेतं विष्टरं सेहमुद्धम्‌' । 
वचनमसमम्‌ व रातपत्र॑ च तेज: 
त्रिभुवनजयचिल्लूं यस्य सा्वो जिनोइसों ॥२४४।॥ 
जयति जननतापच्छेदि यस्य फ्रमाब्जं 
विपुलफलदमारान्त मुनाको सख्रभुडगम्‌ । 
सम्‌ पनतजनानां प्रीणनं कल्पवक्ष- 
स्थितिमतनमहिस्ना सोज्वतात्ती्थंकृदः ॥२४५॥ 
न्‌ वर भरतराज्योः्प्यू जितस्पास्य यु ष्म- ह 
दभजपरिघयगस्य प्राप्नुयान्नव कक्षा । 
भू जबलमिदमास्तां दृष्टिमात्रेषपि कस्ते 
रणनिषकगतस्य स्थातुमीशः क्षितीशः ॥२४६॥।॥। 
“तदलमधिप कालक्षेपयोगेन निद्रां 
जहिहि महति कृत्य जागरूकस्त्वमेधि' । 
सपदि च॑ जयलक्ष्मीं प्राप्प भूयोषपि देवं 
जिनसम“वनम भकक्‍त्या शासितारं जयाय ॥२४७॥ 


हरिणीच्छुन्दः 
इति समुचित रुच्चेरुच्चाव चेर्जयमडुगले: 
सुघटितपद भूृयो5मी भि्जेयाय. विबोधित: । 
शयनमम्‌चल्निद्रापायात्‌ स॒पराथिवकुञ्जरः 
स्‌ रगज इवोत्सडझुगं गडुगाप्रतीरभुवः शने: ॥२४८॥ 


के लिये समर्थ नहीं हो सका तथा जिनके सामने, देवोंको जीतनेसे जिसका अहंकार बढ़ गया हें 
ऐसा कामदेव भी शस्त्र और सामथ्यंक कुण्ठित हो जानेसे हृदयमें अहंकार धारण नहीं कर 
सका ऐसे अचिन्त्य प्रभावक धारक वे प्रसिद्ध जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त रहें ॥॥२४३॥ अद्योक 
वृक्ष, दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि, चमर, उत्तम सिहासन, अनुपम वचन, ऊंचा छत्र और भामण्डल ये 
आठ प्रातिहारय जिनके तीनों लोकोंको जीतनेक चिह्न हें वें सबका हित करनेवाले श्री वृषभ- 
जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ॥२४४॥ जिनके चरणकमल जन्मरूप संतापको नष्ट करनेवाले 
हैं, स्वर्ग मोक्ष आदि बड़े बड़े फल देनेवाले हें, दूरसे नमस्कार करते हुए इन्द्र ही जिनके भूमर 
हें और जो शरणमें आये हुए लोगोंको कल्पवृ॒क्षक समान संतुष्ट करनेवाले हें ऐसे वे तीर्थ कर 
भगवान्‌ सदा विजयी हों और अपने विशाल माहात्म्यसे तुम सबकी रक्षा करें ॥२४५॥ हे 
पुरुषोत्तम, महाराज भरत भी आपके दोनों भुजारूपी अरगलदण्डोंकी तुलना नहीं प्राप्त 
कर सकते हैं, अथवा भुजाओंका बल तो दूर रहे, जब आप युद्धक॑ निकट जा पहुँचते हें तब आपके 
देखने मात्रस ही ऐसा कौन राजा हैँ जो आपके सामने खड़ा रहनेक लिये समर्थ हो सके ॥२४६॥।॥। 
इसलिये हे अधीश्वर, समय व्यतीत करना व्यथ हूँ, निद्रा छोड़िये, इस महान्‌ कार्यमें सदा जाग- 
रूक रहिये और शीध्‌ ही विजयलक्ष्मीको पाकर अन्य सब जगह विजय प्राप्त करनेके लिये 
सबपर शासन करनेवाले दे वाधिदेव जिनेन्द्रदेवको भक्तिपूवंक फिरसे नमस्कार कीजिये ॥२४७॥ 
इस प्रकार जिनमें अच्छे अच्छे पदोंकी योजना की गई है ऐसे अनेक प्रकारके 
१ प्रदास्तम्‌। २ प्रभामण्डलम्‌ । ३ सर्वेहितः | ४ समानताम्‌ । ५ तत्‌ कारणात्‌। ६ जागरणशील: । 
७ भव। ८ नमस्कुरक। ६ नानाप्रकारें:। 


नरनननाम-अ++ल+ी +७००७- 


पञ्चश्िशत्त मं पर्य १९९, 


जयकरिघटाबन्ध रन्धन्‌ दिशो मदविह्वुलेः 
बलपरियुढ रारूढ श्री रवृढ़पराक्रम: । 
“नुपकतिपय रारादेत्य प्रणम्य विदृक्षितो 
भुजबलि य्‌ वा भेजे सेन्येभृंव समरोचिताम्‌ ॥२४६॥ 


इत्याथ भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीती. त्रिषष्टिलक्षण 
श्रीमहापुराणसहग्रहे.. कुमारबाहुबलिरणोशोग- 
वर्णन ताम पञ्चत्रिदत्तमं पर्व॥ ३५॥। 





पजनक>ी. अल» 


उत्कृष्ट तथा राजाओंके योग्य, विजय करानेवाले मगर-गीतोंक द्वारा बाहुबली महाराज 
विजय प्राप्त करनेके लिये जगे और जिस प्रकार ऐरावत हाथी निद्रा छट जानेसे गगाके किनारे- 
की भूमिका साथ धीरे धीरे छोड़ता हे उसी प्रकार उन्होंने भी निद्रा छूट जानेसे धीरे धीरे शय्या- 
का साथ छोड़ दिया ॥२४८॥ सेनाके मुख्य मुख्य लोगोके द्वारा जिसकी शोभा बढ रही हें, 
जो स्वय विशाल पराक्रम धारण किये हुए हे और कितने ही राजा लोग दूर दूरसे आकर प्रणाम 
करते हुए जिसे देखना चाहते हे ऐसा वह तरुण बाहुबली मदोन्मत्त विजयी हाथियोंकी घटाओसे 
दिज्ञाओंको रोकता हुआ सेनाके साथ साथ युद्धक योग्य भूमिमे जा पहुँचा ॥२४९॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत तिरसठशलाकापुरुषोंका वर्णन 
करनेवाले महापुराणसंग्रहम कुमार बाहुबलीक युद्धका उद्योग 
वर्णन करनेवाला पंतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ । 
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चछि 


६ समुहेः। २ व्याप्नुवन। ३ सेनामहत्तरैे.॥ ४ कतिपयेन पै. । 





पटत्रिशत्तमं पे 


प्रथ दृतवचइचण्डमरुदाघातघू णित: । प्रचचाल बलाम्भोधि: जिष्णोरारध्य रोदसी' ॥१॥ 
साडग्रासिक्यों' महाभेयं: तदा धीरं प्रदध्वनु:। 'यद्धवाने: साध्वसं भेज: 'खड्गव्यग्रा नभवचरा: ॥२॥। 
बलानि प्रविभक्तानि' निधीशस्य विनियंयु:। पुरः पादातमइवीयम्‌ झ्रारादाराज्च' हास्तिकस्‌ ॥३॥। 
रथकट्यापरिक्षेपो' बलस्योभयपक्षयो:< । श्रग्रतः पृष्ठतइचासीद्‌ ऊध्व॑ च खचरामराः ॥४॥ 
षडझगबलसामग्रुया सम्पन्न: पार्थिवेरमा' । प्रतस्थे भरताधोशो निजानुजजिगीबया ॥५॥ 

महान गजघटाबन्धों” रंजे सजयकेतन: । गिरीणासिव संघातः सञ्चारी सह शाखिभिः'* ॥६॥ 
*च्योतन्‍्मदजलासारसिक्त' भूमिमंदद्विपे: । प्रतस्थे रुद्धदिकवक्रे: शेलेरिव सनिर्भरे: ॥७॥ 
जयस्तम्बेरमा रेज: तुझगा: शडझुगारिताझुगकाः । सान्द्रसन्ध्यातपक्रान्ताः चलनत इव भूधराः ॥८॥॥ 
चम्‌मतझगजा र॑ज्‌ सज्जा:” सजयकेतना: । कुलशला इवायाताः प्रभोः स्वबलदहने” ॥६॥ 
गजस्कन्ध गता रेजुः धृग्गंता विधुताझुकुशाः ॥ प्रदीप्तोदभटनेपथ्या*” दर्पा: सम्पिण्डिता इब ॥१०॥। 














अथानन्तर-दूतक॑ वचनरूपी तेज बाय॒के आघातसें प्रेरित हुआ चत्रवर्तीका सेना 
रूपी समुद्र आकाश और पृथिवीको रोकता हुआ चलने लगा ॥ १॥ उस समय यूद्धकी सूचना 
करनेवाले बड़े बड़े नगाड़ गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे और उनके शब्दोंस तलवार उठाने में 
व्यग्र हुए विद्याधघर भयभीत हो रहें थे ॥२॥ चक्रवर्तीकी सेनाएं अलग अलग विभागोंमें विभक्‍त 
होकर चल रही थीं, सबसे आगे पेंदल सेनिकोंका समूह था, उससे कुछ दूरपर घोड़ोंका समूह 
था और उससे कुछ दूर हटकर हाथियोंका समूह था ॥३॥ सेनाक दोनों ओर रथोंक समूह 
थे तथा आगे पीछे और ऊपर विद्याधर तथा देव चल रहे थे ॥४॥ इस प्रकार छह प्रकारकी 
सेना-सामग्रीस सम्पन्न हुए महाराज भरतेश्वरने अपने छोट भाईको जीतनेकी इच्छासें अनेक 
राजाओंक साथ प्रस्थान किया ॥५॥ उस समय विजय-पताकाओंसे सहित बड़े बड़े हाथियों- 
के समूह ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वक्षोंके साथ साथ चलते हुए परब॑तोंक समूह ही हों ॥६॥ 
जिनमे भरते हुए मदजलकोी वृष्टि से समस्त भूमि सींची गईं हे और जिल्होंने 
सब दिशाएँ रोक ली हूं ऐसे मदोन्मत्त हाथियोंके साथ चक्रवर्ती भरत चल रहें थे, उस समय 
वे हाथी ऐसे माऊम होते थे मानो भरनोंसे सहित पर्वत ही हों ॥७॥ जिनके समस्त शरी र- 
पर शुद्भार किया गया हो और जो बहुत ऊँचे हें ऐसे वे विजयक हाथी ऐसे सुशोभित होते थे 
मानो संध्याकालकी सघन घूपसे व्याप्त हुए चलते-फिरते पर्वत ही हों ॥८॥ जो सब प्रकारसे 
सजाये गये हें और जिनपर विजय-पताकाएँ फहरा रही हूँ ऐसे वे सेनाक हाथी इस प्रकार सुशो- 
भित हो रहें थे मानो महाराज भरतको अपना बल दिखानेके लिये कुलाचल ही आये हों ॥९॥। 
जिन्होंने देदीप्यमान तथा वीररसके योग्य वेष धारण किया है, और जिन्होंने अंकुश हाथम 
ले रखा है ऐसे हाथियोंक कंधोंपर बैठ हुए महावत लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो एक जगह 


लिजलओओ 


१ द्यावापृथिग्यो । २ युद्धहेति:। हे सुध्वानं: ल० | ४ आयुधस्वीकारव्याकुला: । 
५ संकरमकृत्वा प्रविभाजितानि। ६ समीपे । ७ रथसमूहपरिवृत्ति:। ८ उमयपाश्वयोरित्यर्थ., मौल- 
वेतनिकयोः, मूल कारण पुरुष प्राप्ता: मौला:। वेतनेन जीवन्तो वेतनिका:। ६ सह। १० आसमूहः 
११ वृक्षे:.॥ १२ स्रवत्‌ । १३ वे गवद्वर्ष । धारासम्पात आसार: । १४ सन्नद्धीकृता:। १५ निजबलदशंने । 
१६ गजारोहका: । १७ वीररसालझकारा: । 


बंदतिशेत्तमं पर्ये ३०१ 


कौक्षेयकनिशाता  ग्रधाराग्रे: सादिनों बभुः:। मूर्सोभूष भुजोपाग्रलग्नेर्वा' स्‍्वेंः पराक्रम: ॥११॥ 
धन्विनः शरनाराच सन्धुतेषुधयों” बभुः। वनक्माजा सहाशाखाः फोटरस्थेरिवाहिशि: ॥१२॥ 

रथिनो रथकटचासु सम्भूतोचितहेतयः । सडप्रामवाधि तरणे प्रस्थिता नाबिका इब ॥१३॥ 

भटा हस्त्युरसं' भेजुः सशिरस्त्रतनुत्रका: । समृत्वातनिशातासिपाणयः पादरक्षणे” ॥१४॥ 

पुस्फुर:! स्फ्रदस्त्रोधा भटा: सर्द शता:' परे । औत्पातिका इवानीलाः सोल्का सेघाः समुत्यिता: ॥ १ ५॥। 
करवालं करालाग्रं कर कृत्वा भटो5परः । पद्यन्‌ मुखरसं तस्समिन्‌  स्वशोर्य परिजज्ञिवान*' ॥१६॥। 
कराग्रविधृत खड॒गं तुलयन्‌ कोष्प्यभाद्‌ भरः । * प्रसिभित्सुरिवानेन स्वासिसत्कारगौरवम्‌ ॥१७॥ 
महामुक्टबद्धानां साधनानि प्रतस्थिरे । पादातहास्तिकाइवीयरथकटचापरिच्छुदे:!' ॥१८॥ 
बभुमेक्टबद्धास्ते रत्नांशदग्रमोलय: । सलोलालोकपालानपम्‌ श्रृंशा भुवमिवागता: ॥१६॥ 

परिवेष्टय निरंयन्त पार्थिवाः पृथियोइ्वरम्‌ । दूरात्‌ स्वब॒लसामग्रों दर्शयन्तो यथायथम्‌ ॥२०॥। 
“प्रत्यग्रसमरारम्भसंश्रवोदभान्तचेतस: ।  भटीराइवासयामासु: भटाः “प्रत्याय्यधीरिते:" ॥२१॥ 


इकट्ठा हुआ अभिमान ही हो ॥१०॥ घुड़सवार लोग, जिनकी आगेकी धारका अग्रभाग बहुत 
तेज है ऐसी तलवारोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके पराक्रम ही मूतिमान्‌ होकर उनकी 
भुजाओक अग्रभाग अर्थात्‌ हाथोंमे आ छगे हों ॥११॥॥ जिनके तरकस अनेक प्रकारक बाणो- 
से भरे हुए है ऐसे धनुर्धारी लोग इस प्रकार जान पडते थे मानो बड़ी बडी शाखावाले वनके 
वृक्ष कोटरोमें रहनेवाले सर्पो्सि ही सशोभित हो रहे हों ॥१२॥ जिन्होंने रथोक समृहम युद्ध 
के योग्य सब शस्त्र भर लिये हे ऐसे रथोपर बेंउनेवाले योद्धा लोग इस प्रकार चल रहे थे मानो 
युद्धरूपी समुद्रको पार करनेके लिये नाव चलानेवाले खेवटिया ही हो ॥१३॥ जिन्होंने शिर- 
पर टोप और शरीरपर कवच धारण किया हैं तथा हाथम पेनी तलवार ऊँची उठा रक्‍्खी हें 
ऐसे कितने ही योद्धा लोग हाथियोंक पे रोकी रक्षा करनेके लिये उनके सामने चल रहे थे ॥१४॥ 
जिनके हाथोमे शस्त्रोंके समूह चमक रहे हे और जो लोहेके कबच पहने हुए हे ऐसे कितने ही 
योद्धा ऐसे देदीप्यमान हो रहे थे मानो किसी उत्पातको सूचित करनेवाले उल्कासहित काले 
काले मेंब ही उठ रहें हो ॥१५॥ कोई अन्य योद्धा पेनी धारवाली तलवार हाथम लेकर उसमे 
अपने मुखका रज्भ देखता हुआ अपने पराक्रमका परिज्ञान प्राप्त कर रहा था ॥१६॥ कोई 

अन्य योद्धा हाथके अग्र भागपर रखी हुई तलवारकों तोलता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था 
मानो वह उससे अपने स्वामीके आदर-सत्कारका गौरव ही तोलना चाहता हो ॥१७॥ पेदल 
सेना, हाथियोंके समूह, घुडसवार और रथोके समूह आदि सामग्रीक साथ साथ महामुकुट- 
बद्ध राजाओकी सेनाएँ भी चल रही थी ॥१८॥ रत्नोकी किरणोसे जिनके मुकुट ऊँचे उठ 
रहे हे ऐसे वे म्‌कुटबद्ध राजा इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो लीला सहित छोकपालोके 
अजब ही पृथ्वीपर आ गये हो ॥१९॥ अनेक राजा लोग महाराज भरतको घेरकर चल रहे 
थे और दूरसे ही अपनी सेनाकी सामग्री यथायोग्यरूपस दिखलाते जाते थे ॥२०॥ नवीन 


नजिन5+ अजित अथथ 


१ निशित। २ अश्वारोहा. । अश्वारोहस्तु सादिन ' इत्यभिधानात्‌ । ३ इव । ४ प्र;वेडनास्तु नाराचा । 
५ इषधि' तृणीर'। तूणोपासडगतूणीरनिषडगा इषुधिद्वयो. । तृण्यामित्यभिधानात्‌। सम्भूतेषुधय. 
ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। ६ समससमृद्रोत्तरणार्थभ। ७ कर्णधारा.। “कर्णधारस्तु नाविक.' 
इत्यभिधानात्‌ । ८ हस्तिमुख्यम्‌ । € कवच । १० पादरक्षार्थभ। ११ स्फुरन्ति सम । १२ कवचिता । 
सन्नद्वो वर्मित. सज्जों दशितों व्यूढकण्टक.” इत्यभिधानात्‌ । १३ उत्पातहेतव । १४ स्व शौयंम्‌ ल० । 
१५ बुबधे। १६ प्रमातुमिच्छ:। प्रतिमित्सु-द०, ल०, प०, इ०, अ०, स०। १७ खडगेन सह । 
१८ बलानि। १६ परिकर । २० केचिल्लोकपाला इत्यर्थ । २१ निर्ययू । २२ नूतनरणाम्भसश्रवणादुदू- 
भान्तचेतो यासा तास्ता'। २३ भटयोपित.। २४ विश्वास्थय । २५ धीरवचने । 

२६ 











२०२ महापुराणम 


भ् रणवस्तदाइबोयलु रोदताः खलहुधिनः' । क्षणविध्नितसंप्रेक्षा:: प्रचकऋ्रमराहुगनाः ॥२२॥ 

रज: सन्तमसे राद्धविक्चक्र व्योमलडरधिनि । चक्रोद्योतों न॒णां चक्र दृशः स्वविषयोग्मुखी: ॥३२३॥ 
समुद्भटरसप्राये:' भटालापमंहीश्वरा: । प्रयाणके धुृति प्रापु: जनजल्पेरपीदृशे: ॥२४।॥ 

रणभूम प्रसाध्यारात्‌' स्थितो बाहुबलों न्‌पः। श्रयं च्‌ नृपशादूलः” प्रस्थितो निर्नियन्त्रण: ॥२५॥ 
न विष्न: किन्न्‌ खल्वत्र स्थाद्‌ भ्रात्रोरनथोरिति । प्रायो न शान्तये युद्धमू एसयोरनुजीविनाम्‌' ॥२६॥ 
विरूपकमिदं” यू उम्‌ श्रारब्धं भरतेशिना । ऐद्वर्यमददुर्बारा: स्वेरिण: प्रभवोष्यवा ॥॥२७॥ 

इसमे मक्टबद्धा: कि नेनो वारयित' क्षमा: | येड्मी समग्रसामग्रया ' सहझग्रामयितुमागताः ॥२८॥ 

श्रहो महानुभावो5यं कुमारो भुजविक्रमो । ऋद्ध चक्रधरेथप्येवं यो योद्ध, सम्मुख स्थितः ॥२६॥ 
अ्रथवा तन्त्रभूयस्त्वं/ न जयाडगं मनस्विनः:। नन्‌ सिहो जयत्येकः संहितानपि*” दन्तिनः ॥३०॥ 
श्रयं च चक्रभुद्‌ देवो नेष्ट: सामान्यमानुष: | योडभिरक्ष्य: सहस्नेण प्रणस्राणां सुधाभुजाम्‌'' ॥३९१॥ 
'तत्मा भदनयोय द्धं जनसडक्षयकारणम । क॒वेन्तु देवताः शान्ति यदि सन्निहिता इसाः ॥३२॥ 
इति माध्यस्थ्यवत््यके* जनाः इलाध्यं बचो जगुः। पक्षपातहताः केचित्‌ स्वपक्षोत्कषंमुज्जगु: ॥३३॥ 





ब्न्‍नन ली जि जत- 5 +- कक अमनन-+मन+-मनक»»-म»नन««न»क. 


युद्धका प्रारम्भ सुनकर जिनक चित्त व्याकुल हो रहे हे ऐसी स्त्रियोंको वीर योद्धा बड़ी धीरता- 
का साथ समभाकर आश्वासन दे रहें थे ॥२१॥ उस समय घोड़ोंके खुरोंस उठो हुईं 
और आकाशको उल्लंबन करनेवाली पुथिवीकी धूल क्षण भरके लिये देवांगनाओंके देखनेमें 
भी बाधा कर रही थी ॥२२॥ समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले और आकाशको उल्लंघन 
करनेवाले उस धूलिसे उत्पन्न हुए अन्धकारमें चक्ररत्नका प्रकाश ही मनुषध्योंक नेत्रोंको अपना 
अपना विषय ग्रहण करनेके सन्‍्मुख कर रहा था ॥२३॥ राजा लोग रास्तेमें अत्यन्त उत्कट 
वी ररससे भरे हुए योद्धाओंक परस्परके वाताछापसे तथा इसी प्रकारके अन्य लोगोंकी बात- 
चीतसे ही उत्साहित हो रहे थे ॥२४॥ उधर राजा बाहुबली रणभूमिको दूरसे ही युद्धके योग्य 
बनाकर ठहरे हुए हं और इथर राजाओंमें सिहके समान तेजस्वी महाराज भरत भी यन्त्रणा- 
रहित (उच्छुछखल ) होकर उनके सन्मुख जा रहे हैं ॥२५॥ नहीं मालूम इस युद्धमें इन दोनों 
भाइयोंका क्या होगा ? प्राय: कर इनका यह युद्ध सेवकोंकी शान्तिक लिये नहीं है । भावाथे- 
इस यद्धतें सेवकोंक्रा कल्याग दिखाई नहीं देता है ॥२६॥ भरतेश्वरने यह युद्ध बहुत ही अयोग्य 
प्रारम्भ किया हे सो ठीक ही हैं क्योंकि जो ऐश्वर्यक मदसे रोक नहीं जा सकते ऐसे प्रभु लोग 
स्वेच्छाचारी ही होते हैं ॥२७॥ जो ये मुकुटबद्ध राजा समस्त सामग्रीक साथ युद्ध करनेक 
लिये आये हुए हे वे क्या इन दोनोंको नहीं रोक सकते है ? ॥२८॥ अहो, भुजाओंका परा- 
क्रम रखनेवाला यह कुमार बाहुबली भी महाप्रतापी ह जो कि चत्रवर्तीक कुपित होनेपर भी 
इस प्रकार यद्धके लिये सन्‍्मख खड़ा हुआ है ॥२९॥ अथवा शूरवीर लोगोंको सामग्रीकी 

घिकता विजयका कारण नहीं हैं क्योंकि एक ही सिंह भूण्डके झूण्ड हाथियोंको जीत लता हें 
॥३०॥ नमस्कार करते हुए हज।टों देव जिसकी रक्षा करते हें एसा यह चक्रकों धारण करने- 
वाला भरत भी साधारण पुरुष नहीं हे ॥|३१॥ इसलिये जो अनेक छोगोंके विनाशका कारण 
है ऐवा इन दोनोंका यद्ध नहीं हो तो अच्छा है, यदि देव लोग यहां समीपमें हों तो वे इस यद्धकी 
शान्ति करें ॥३२॥ इस प्रकार कितने ही लोग मध्यस्थ भावसे प्रशंधसनीय वचन कह रहे थे 


उीडेनन्‍न नल 











१ आकाशलझधिन: । २ आलोकना:। ३ रजोबन्धकार । ४ वीररसबहुले:। ५ अलड्कृत्वा । 
६ समीपे । ७ न्‌पश्रेष्ठः भरत इत्यथें:। ८ निरझकुश: । € भटानाम्‌ । १० कष्टम्‌ । ११ -वो यतः ल० । 
१२ युद्ध कारयितुम । १३ तथाहि। १४ सेनाबाहुलल्‍वयम्‌ । १५ संयुक्तानू १६ देवानामू। १७ तत्‌ 
कारणातू। १८ अन्ये । 


पट्त्रिशत्तमं पर्व २०४ 


एवं प्रायेजनालापं: सहीनाथा बिनोदिताः ।द्वुतं प्रापुस्तमुहेश यत्र वीराग्रणीरसों ॥३४॥ 
दोदेप विगणय्यास्य दुविलहघयमरातिभि:। जेसुः प्रतिभटाः प्रायः 'तस्मिन्नासब्नसन्निधे ॥३४५॥ 
इत्यम्यें बले जिष्णो: बल॑ भुजबलीशिन: । जलमब्धेरिवाक्षुभ्यद्‌ वीरध्वाननिरुद्धदिक ॥३६॥ 
अ्रयोभयबल धोरा:* सन्नद्गजवाजय: । बलान्यारचयामासु: श्रन्योडन्यं प्रयुवृत्सया? ॥३७॥॥ 
तावच्च सन्त्रिणो मुख्या: सम्प्रधार्थावदन्नचिति । शान्तय नेनयोयुद्धं/ ग्रहयो: ऋ्रषपोरिव ॥॥३८॥ 
चरमागन्धराबेती नानयो: काचन क्षति: । क्षयो जनस्थ पक्षस्था' व्याजनानेन जुम्भितः ॥३६॥ 
इति निद्चित्य मन्त्रज्ञा भीत्वा भूयो जनक्षयात्‌ । तथोरनुर्मात लब्ध्वा धम्यं रणमघोषयन्‌ ॥४०॥ 
अ्रकारणरणेनाल॑ जनसंहारकारिणा । महानेव”सधमंइ्च गरीयांइव यश्ोवधः'” ॥४१॥ 
बलोत्कर्षपरीक्षेयम्‌ भ्रन्यथा5प्युपपद्चते'' । *तदस्तु युवषोरेव समिथो युद्ध त्रिधात्मकम्‌ ॥४२॥ 

भा भडगेन बिना भझुग: सोढव्यों यू बयो रिह । विजयदुच विनोत्सेकात्‌*' धर्मों हयेष सनाभिषु ॥४३॥। 
इत्यक्तो पाथिवे: सबें: सोपरोधेदच सन्त्रिभिः। तो कछृच्छात्‌ प्रत्यपत्सातां” तादुशं पुद्धमुद्धती ॥४४॥ 
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ओर कितने ही पक्षव्रातसे प्रेरित होकर अपने ही पक्षकी प्रशसा कर रहे थे ॥३३॥ प्राय. 
लोगोक इपी प्रकारके वचनोसे मन बहलाते हुए राजा छोग जीधघ्‌ ही उस स्थानपर जा पहुंचे 
जहा वीरशिरोमणि कुमार बाहुबली पहलेपे विराजमान था ॥३४॥ बाहुबडीके समीप 
पहुचते ही भरत योद्धा, जिसका शत्रु कभी उल्लबन नही कर सकते ऐसा बाहुबलीकी भुजाओं- 
का दर्प देखकर प्राय कुछ डर ग्रे ॥३५॥ इस प्रकार चत्रत्र्ती भरतकी रीनाके समीप पहेँचने- 
पर वीरोंके शब्दोसे दिशाओकों भरनेवाली बाहुबछीकी सेना सम॒द्रकें जलके समान क्षोभकों 
प्राप्प हुई ॥३६॥ 

अथानन्तर-दोनों ही सेनाओम जो शूरवीर लोग थे वे परस्पर युद्ध करनेंकी इच्छा- 
से अतने हाथी घोडे आदि सजाकर सेनाकी रचना करने लगे-अनेक प्रकारके व्यूह आदि बनाने 
लगे ॥३७॥ इतनेमे ही दोनों ओरक मुख्य मुल्य मत्री विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि 
क्ररप्रहोके समान इन दोनोंका युद्ध जान्तिक लिये नही है ॥३८॥ क्योकि ये दोनो ही चरम 
शरीरी हे, इनकी कुछ भी क्षति नही होगी, केवल इनके युद्धक बहानेसे दोनों ही पक्षक लोगोका 
क्षय होगा ॥३९॥ इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्योंके संहारसे डरकर मत्रियोंने 
दोनोंकी आज्ञा लेकर धमयुद्ध करनेकी घोषणा कर दी ॥४०॥ उन्होने कहा कि मनुष्योंका 
संहार करनेवाले इस कारणहीन युद्धसें कोई लाभ नही है क्योकि इसके करनेसे वडा भारी 
अधम होगा ओर यञ्ञका भी बहुत विधात होगा ॥४१॥ यह बलक उत्कषकी परीक्षा अन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है इसलिये तुम दोनोंका ही परस्पर तीन प्रकारका युद्ध हो ॥४२॥ 
इस युद्धमे जो पराजय हो वह तुम दोनोको भौहके चढाये बिना ही-सरलतासे सहन कर लेना 
चाहिये तथा जो विजय हो वह भी अहकारके बिना तुम दोनोंको सहन करना चाहिये क्योंकि 
भाई भाइयोंका यही धर्म हैं ॥४३॥ इस प्रकार जब समस्त राजाओ और मत्रियोने बडे आग्रह- 
के साथ कहा तब कही बडी कठिनतासे उद्धत हुए उन दोनो भाइयोने वेसा यूझ़ करना स्वीकार 


१ एवमाये । २ प्राप्ता ल०, प०, द०। ३ भूजबली स्थित । ४ विचार्य । ५ बाहुबलिनि । 
६ अत्यासबझे सति । ७ भरतस्य। ८ बीरा ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। ६ वाजिन अ०, स०, 
द०। १० प्रकर्षण योद्धमिच्छया । ११ नावयो- ल०। १२ सहायस्य । १३ युद्धच्छलेन। 
१४ एवं सति। युद्धे सतीत्ययं । १५ कीतिनाश । १६ घटते इत्यर्थ । १७ तत्‌ कारणात्‌ । 
१८ क्रोधाभावेनेत्यर्थ' । १६ गर्वाभावादित्यर्थ । २० अनुमेनाते । 


२०४ महापुराणम्‌ 


जलदृष्टिनिवृद्धेब! योपनयोरज॑यमाप्स्यति । स जयश्रीघिलासिन्या: पतिरस्तु स्वयंवृतः ॥४५॥ 
इत्युद्घोष्य कृतानन्दम्‌ श्रानन्दिन्या गरभोरया । भेय्या चमूप्रधानानां न्‍्यधुरेकत्र सब्नमिधिम्‌ ॥४६॥ 
नुपा भरतगृहया ये तानेकत्र न्यवेशयन्‌। ये बाहुबलिगृहयाइच पाथिवांस्तानतोष्न्यतः ॥४७॥ 
मध्य महोभृतां तेषां रेजतुस्तो नूपो स्थितों। गतो निबषधनीलादी कृतश्चिदिव सबन्निध्रिम्‌' ॥४८॥ 
“तयोभुंजबलो रेजे गरुडग्रावसच्छुविः । जम्बदुम इवोत्तइग: सभुझगो5शितर मर्ज: ॥४९॥ 

रराज राजराजो5पि तिरोटोदग्रविभ्रह:। सचलिक इबाद्रीद्: तप्तचामीकरच्छवि: ॥५०॥ 
द्धद्वीरतरां दुष्टि निनिमेषासनुद्भटाम्‌ । दुष्टियुद्धे जय॑ प्राप प्रसभं भुजविक्रमो ॥५१॥ 
विनिवाय कृतक्षोभम्‌ श्रनिवाय बलाण॑वम्‌ । सर्यादया यवीयांस जयेनायोजयन्नुराः ॥५२॥ 
सरसीजलमागाढ़ो'" जलपुद्ध सदोद्धतो । दिग्गजाविव तो दीथें: व्यात्यु''क्षीमासतुर्भूजंः ॥५३॥ 
ग्रधिवक्षस्तरं ज़िष्णो रेज्रच्छा जलच्छटा:। शेलभसुरिवोत्सअगसडगिन्यः: '* ख्रुतयोम्भसाम्‌ ॥५४॥।॥ 
जलोधो भरतेशेन मुक्‍तो दोबंलशालिन:ः । * प्रांशोरप्राप्य दूरेण मुखमारात्‌ समापतत्‌ ॥५५॥ 


किया ॥४४॥ इन दोनोंके बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहु युद्धमें जो विजय प्राप्त करेगा 
वही विजय-लक्ष्मीका स्वयं स्वीकार किया हुआ पति हो, इस प्रकार सबको आनन्द देनेवाली 
गंभीर भरियोंक द्वारा जिसमें सबको हषष हो इस रीतिसे घोषणा कर मंत्री लोगोंने सेनाके 
मुख्य मुख्य पुरुषोंको एक जगह इकट्ठा किया ॥४५-४६।॥ जो भरतके पक्षवाले राजा थे उन्हें 
एक ओर बंठाया और जो बाहुबली पक्षक थे उन्हें दूसरी ओर बेठाया ॥४७॥| उन सब 
राजओंके , बीचमें बंठे हुए भरत और बाहुबली ऐसे सशोभित हो रहे थे मानो किसी कारणसे 
निषध और नीलपवंत ही पास पास आ गये हों ॥४८॥ उन दोनोंमें नीलमणिके समान 
सुन्दर छविको धारण करता हुआ और काले काले केशोंस सुशोभित कुमार बाहुबली ऐसा 
जान पड़ता था मानो भूमरोंसे सहित ऊँचा जम्बूवृक्ष ही हो ॥४९॥ इसी प्रकार मुकुंटसे जिसका 
शरीर ऊँचा हो रहा है और जो तपाये हुए सुवर्णक समान कान्तिको धारण करनेवाला हैँ ऐसा 
राज-राज श्वर भरत भी इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो चूलिकासहित गिरिराज- 
सुमेंह ही हो ॥५०॥ अत्यन्त धीर तथा पलकोंके संचारसे रहित शान्त दृष्टिको धारण करते 
हुए कुमार बाहुबलीने दृष्टियुद्धमें बहुत शीध्‌ विजय प्राप्त कर ली ॥५१॥ हफंसे क्षोभ मचाते 
हुए बाहुबलीके दुनिवार सेनारूपी समुद्रको रोककर राजाओंने बड़ी मर्यादाके साथ कुमार 
बा हुबलीको विजयसे युक्त किया अर्थात्‌ दृष्टियुद्धमें उनकी विजय स्वीकार की ॥५२॥ 
तदनन्तर मदोन्मत्त दिग्गजोंके समान अभिमानसे उद्धत हुए वे दोनों भाई जल्युद्ध करनेक 
लिये सरोवरक जलमें प्रविष्ट हुए और अप॑नी लम्बी लम्बी भुजाओंस एक दूसरेपर पानी 
उछालन लगे ॥५३॥ चत्रवर्ती भरतक वक्ष:स्थलपर बहुबलीके द्वारा छोड़ी हुईं जलकी 
उज्ज्वल छटाएं ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुमेरुपवतक मध्यभागमें जलका प्रवाह ही 
पड़ रहा हो ॥५४॥ भरतेश्वरक द्वारा छोड़ा हुआ जलका प्रवाह अत्यन्त ऊँचे बाहुबलीक म्‌ख- 
को दूर छोड़कर दूरसे ही नीचे जा पड़ा ॥ भावार्थ -भरतेश्वरने भी बाहुबलीके ऊपर पानी 
फेंका था परन्तु बाहुबलीक ऊंचे होनेके कारण वह पानी उनके मुखतक नहीं पहुँच सका, दूरसे 
ही नीचे जा पड़ा। भरतका शरीर पाचसो धनुष ऊँचा था और बाहुबलीका पाचसो पच्चीस 


१ जलयुद्धदृष्टियुद्धबाहुयुद्धेषू । “नियुद्ध बाहुयुद्धे! इत्यभिधानातू। २ चक्र:। ३ कारणात्‌ । 
४ सम्मेलनमित्यर्थ:। ५ तयोम॑ंध्य । ६ नीलकेश: ।  शितः कृष्ण सिते भूजें' इति विश्वलोचन: । 
७ शान्तामू। ८ शीघम्‌। € अनुजम्‌। “जघन्यज स्युः कनिष्ठयवीयोध्वरजानुजा:' इत्यभिधानात्‌ । 








हि 


१० प्रविष्टो। ११ परस्पर जलसेचन चक्रतु:। १२ प्रवाहाः। १३ उन्नतस्य । 


पट्त्रिशत्तमं पर्ष २०४ 


भरतेदः किलात्रापि न यदाप जयं तदा। बलेभुजबलीशस्य भूयोध्प्पुद्धोषितो जयः ॥५६॥॥ 
नियुद्धमथ! सडझगीय॑' न्‌सिहो सिहविक्रमो। धीरावाबिष्कृतस्पद्धों तो रझगमबतेरतु: ॥५७॥ 
'बल्गितास्फोटिते दिचित्रे: करणबंन्धपोलिते: । दोदंपंशालिनोरासीद बाहुयुद्धं तयोर्महत्‌ ॥५८॥ 
ज्वलन्मुक्टभाचक्रों हेलयोद्ग्रामितोष्मुना । लोलामलातचक्रस्य” चक्रो भेजे क्षणं भूमन्‌ ॥५९॥ 
यवीयान्‌ न्‌ पशादलं ज्यायांसं' जितभारतम्‌ । जित्वाईपि नानयद्‌ भू» प्रभुरित्येश गोरबात्‌ ॥६०॥ 
?"भुजोपरोधमुद्धत्य स॒ तं॑ धत्ते सम दोबेली | हिसाव्रिमिव नीलाद़िः महाकटकश्मास्वरस्‌ ॥६१॥ 

तदा कलकलइचक़ पक्ष्यभंजबली शिव: । नृपभरतगहचेस्तु लज्जया नमितं शिरः ॥६२॥ 
समक्षमीक्षमाणेष्‌ पार्थिवेब्‌भयेष्वपि । परां विमानतां' प्राप्य ययों चक्रो विलक्षताम्‌र ॥६३॥ 

बद्धभ क्टिरुद्श्रान्तरुधिरारुणलोचन: । क्षण दुरीक्षतां भेज चक्तो प्रज्वलितः कधा ॥६४॥ 

क्रोधान्धेन तदा दध्ये कतृमस्य पराजयम्‌ । चन्रमुत्कृत्तनि: शेषद्विष च्चक्र निधीशिना ॥६४५॥ 
'आ्राध्यानमात्रमेत्याराद श्रदः'* कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । भ्रवध्यस्यास्य*' परयन्तं' तस्थों मन्दीकृतातपम्‌ ॥॥६६॥। 





५०२५०५०००००. नमक, 


धनुष । इसलिये बाहुबलीक द्वारा छोडा हुआ पानी भरतक मुख तथा वक्ष:स्थलपर पडता 
था परन्तु भरतके द्वारा छोडा हुआ पानी बीचमे ही रह जाता था-बाहुबलीक मुखतक नही 
पहुँच पाता था ॥५५॥ इस प्रकार जब भरतेग्वरने इस जल्युद्धमे भी विजय प्राप्त नही की 
तब बाहुबलीकी सेनाओंने फिरसे अपनी विजयकी घोषणा कर दी ॥|५६॥ अथानन्तर सिह- 
के समान पराक्रमको धारण करनेवाले धीरवीर तथा परस्पर स्पर्धा करनेवाले वे दोनों नर- 
शादूल-श्र ष्ठ पुरुष बाहुयुद्धकी प्रतिज्ञा कर रंगभूमिमं आ उतरे ॥५७॥ अपनी अपनी 
भूजाओंक अहकारसे सुशोभित उन दोनों भाइयोंका, अनेक प्रकारसे हाथ हिलाने, ताल ठोकने, 
पंतरा बदलते और भुजाओंक व्यायाम आदिसे बड़ा भारी बाहु युद्ध (मल्ल युद्ध) हुआ ॥५८॥ 
जिसके मुक्रुटको दीप्तिका सभू ह्‌ अतिशय देदीप्यमान हो रहा हे ऐसे भरतको बाहुबलीन लीला 
मात्रमे ही घमा दिया और उस समय घूमते हुए चक्रवर्तीने क्षण भरके लिये अलातचक्रकी लीला 
धारण की थी ।।५९॥ बाहुबलीने राजाओंम श्रेष्ठ, बड़े तथा भरत क्षेत्रकोी जीतनेवाले भरत- 
को जीतकर भी “ये बड़े हू! इसी गौरवसे उन्हे पुथिवीपर नही पटका ॥॥६०॥ किन्तु भुजाओं- 
से पकड़कर ऊचा उठाकर कन्वेपर धारण कर लिया। उस' समय भरतेश्वरको कन्धेपर धारण 
करते हुए बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो नील गिरिने बड़े बडे शिखरोंस देदीप्यमान हिमवान्‌ 
पर्व तको ही धारण कर रकक्‍्खा हो ॥|६१॥ उस समय बाहुबलीक पक्षवाले राजाओंने बड़ा कोला- 
हल मचाया और भरतक पक्षक लोगोंने लज्जास अपना शिर भुका लिया ॥६२॥ दोनों पक्षके 
राजाओक साक्षात्‌ देखते हुए चक्रवर्ती भरतका अत्यन्त अपमान हुआ था इसलिये वे भारी 
लज्जा और आश्चयेको प्राप्त हुए ॥६३॥ जिसने भौहे चढ़ा ली हे, जिसकी रक्‍्तक समान 
लाल लाल आखे इधर उधर फिर रही हे और जो क्रोधसे जल रहा है ऐसा वह चक्रवर्ती क्षण 
भरके लिये भी दुनिरीक्ष्य हो गया अर्थात्‌ वह क्रोधर्स ऐसा जलने रूगा कि उसे कोई क्षणभर 
नही देख सकता था ॥६४॥ उस समय क्रोधसे अन्धे हुए निधियोक स्वामी भरतने बाहुबली- 
का पराजय करनेके लिये समस्त शत्रुओंके समूहको उखाड़कर फंकनेवाले चक्ररत्नका स्मरण 
किया ॥६५॥ स्मरण करते ही वह चक्ररत्न भरतक समीप आया, भरतने बाहुबलीपर चलाया 


१ बाहुयुद्धम्‌ू । २ प्रतिज्ञा इृत्वा । ३ प्रविष्टावित्यथ . । ४ वल्गनभुजास्फालन । वलिता-प०, इ० । 
५ पदचारिभि.। ६ बाहुबन्ध। ७ काष्ठाग्निभ्रमणस्य । ८ अनुज'। & ज्येष्ठम्‌। १० बाहुपीडनं 
यथा भवति तथा । ११ परिभवम्‌। १२ विस्मयान्वितम्‌। १३ उच्छिन्न ।-मुक्षिप्त-ल०, द०। 
१४ स्मत। १५ एतच्चक्रम । १६ भजबलिन । १७ समीप । 





२०६ महापुरोणम 


कृतं' कृतं बतानेन साहसेनेति धिककृत:। तदा महत्तमंइचक्री जगामानुशय परम्‌ ॥६७॥ 
*कृतापदान इत्युच्चे: करेण तुलयजन्नपम्‌ । सोध्वतीर्याशतो' धीरोडनिक्ृष्टां 'भूसिमापिपत्‌' ॥६८॥ 
सत्कृत: स जयाशंसम्‌ अम्येत्य नपसत्तम: । मेने सोत्कर्षभात्मानं तदा भुजबली प्रभुः॥६९॥ 
अ्िन्तयच्च किन्नाम कृते राज्यस्य भड्अगिनः । लज्जाकरों विधिभात्रा ज्येष्ठेनायमन्‌ ष्ठित:' ॥७०॥ 
( विपाककट साम्राज्य क्षणध्यंसि धिगस्त्विदम्‌ । दुस्त्यजं त्यजदप्येतद्‌ अडगि्भिदुष्कलत्रवत्‌ ॥७१॥ 
ग्रहो विवयसोस्यानां बेरुप्यम'पकारिता | *भदग्‌ रत्वमरुच्यत्यं ''सकतेर्नान्विष्यते*' जने: ॥७२॥॥ 
को नाम मतिमानोप्सेद्‌ विवयान्‌ बेषदारुणान्‌ । येषां वशगतों जन्तुः यात्यनथंपरम्पराम्‌ ॥७३॥ 
बरं वि् यदेकस्मिन्‌ भवे हन्ति न हन्ति वा। विथयास्तु पुनध्नेन्ति हन्त जन्तृननन्‍्तदाः ॥७४॥ 
ग्रापातमात्र' 'रस्याणां विषपाककटुकात्मनाम्‌ । विषयाणां कृते' नाशो!” यात्यनर्थानपाय्थंकम्‌ ॥७५॥ 








परन्तु उनके अवध्य होनेसे वह उनकी प्रदक्षिणा देकर तेजरहित हो उन्हींके पास जा ठहरा । 
भावार्थ-देवोपनीत शस्त्र कुटुम्बक लोगोंपर सफल नहीं होते, बाहुबली भरतेश्वरक एक पितृक 
भाई थे इसलिये भरतका चक्र बाहुबलीपर सफल नहीं हो सका, उसका तेज फीका पड़ गया 
और वह प्रदक्षिगा देकर बाहुब॒लीके समीप ही ठहर गया ॥|६६॥ उस समय बड़े बड़े राजाओं- 
ने चक्रतर्तोको धिक्‍कार दिया और दु:खक साथ कहा कि “बस बस” “यह साहस रहने दो-बन्द 
क्‌ रो, यह सुनकर चक्रवर्ती और भी अधिक संतापको प्राप्त हुए ॥६७॥ आपने खूब पराक्रम 
दिखाया, इस प्रकार उच्च स्वरसे कहकर धीर वीर बाहुबलीन पहले तो भरतराजको हाथोंसे 
तोला और फिर कन्वेस उतारकर नीचे जमीनपर रख दिया अथवा (धीरो अनिद्ृृष्टां ऐसा 
पदच्छे द करनेपर) उच्च स्थानयर विराजमान किया ॥६८॥ अनेक अच्छे अच्छे राजाओंने 
समीप आकर महाराज बाहुबलीफे विजथकी प्रशंसा करते हुए उनका सत्कार किया और 
बाहुबलीने भी उस समय अपने आपको उत्कृष्ट अनुभव किया ॥६९॥ साथ ही साथ वे यह 
भी चिन्तवन करने लगे कि देखो, हमारे बड़े भाई ने इस नश्वर राज्य लिये यह कसा लज्जा- 
जनक कार्य किया हूँ ॥७०॥ यह साम्राज्य फलकालमें बहुत दुख देनेवाला है, और क्षणभंगुर 
हैं इसलिये इसे धिक्‍्कार हो, यह व्यभिचारिणी स्त्रीक समान हे क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी . 
स्‍त्री एक पतिकों छोड़कर अन्य पतिक पास चली जाती हे उसी प्रकार यह 

साम्‌ज्य भी एक पतिको छोड़कर अन्य पतिक पास चला जाता हूँ । यह राज्य प्राणियोंको 
छोड़ देता हैँ परन्तु अविवेकी प्राणी इसे नहीं छोड़ते यह दुःखकी बात हैँ ॥७१॥ अहा, विषयों - 
में आसक्त हुए पुरुष, इन विषयजनित सुखोंका निनन्‍्द्यपना, अपकार, क्षणभंगुरता और नीरस- 
पने को कभी नहीं सोचते हें ॥७२॥ जिनके वशमें पड़े हुए प्राणी अनेक दु:खोंकी परम्पराको 
प्राप्त होते हे ऐसे विषके समान भयंकर विषथोंको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्राप्त करना चाहेंगा ? 
॥७३॥ विष खा लना कहीं अच्छा हे क्योंकि वह एक ही भवमें प्राणीको मारता हे अथवा नहीं 
भी मारता हूं परन्तु विषय सेवन करना अच्छा नहीं है क्योंकि ये विषय प्राणियोंको अनन्तबार 
फिर फिरसे मारते हैं ॥७४॥ जो प्रारम्भ कालमें तो मनोहर मालम होते हैं परन्तु फलकाल- 








न 


१ अलमलम्‌ । २ परचात्तापम्‌ । ३ कृतपराक्रमस्त्वमिति । कृतोपादान-अ०, ल० । ४ भुजशिखरात्‌ । 
्कन्‍्धो भुजशिरोंउसोस्‍्स्त्री' इत्यभिधानात्‌। -तीर्यांतो-ल० । ५ अवस्थाम्‌। ६-मापपत प०, ल० । 
७ निमित्तम । ८ विनव्वरस्य। &-मधिष्ठित: प०, ल०। १० परिणमन। ११ कृत्सितत्वम्‌ । 
१२ विनश्वरत्वमू। १३ आसकते:। (४ न म॒ग्यते। न विचायंत इत्यर्थ:'। १५ अनुभवनकाल । 
१६ निमित्तम्‌। १७ पुमान्‌ । 


घटजिशत्तमं पर्व २०७ 


भ्रत्यन्तरसिकानादी पयेन्‍्ते प्राणजहारिणः। 'किम्पाकपाक विषमान्‌ विषयान्‌ कः कृतो भजेत्‌ ॥७६॥ 
शस्त्रप्रहारदीप्ताग्तिवजाइनि महोरगा: । न तथोद्ेजका: पूंसां यथाइमी विषयद्विषः ॥॥७७॥॥ 
महाब्धिरोद्रसडग्राम भोमारण्यसरिद्गिरीन्‌ । भोगाथिनो भजर्त्यज्ञा धनलाभ धनायया ॥७८॥ 
दो्दोर्घधातनिर्धात निर्धघोषविबमीकृते । यादसां यादसांपत्यौं"' चरन्ति विबयाथिनः ॥७६॥ 
समापतच्छरक्षातनिरुद्धगगनाहइुगणम्‌ । रणाहुगण विशन्त्यस्तभियों भोगेविलोभिताः ॥८०॥ 

चरन्ति वनमानुष्या' यत्र सन्नासलोचनाः” । ताः पयेटन्त्यरण्यानी: भोगाशोपहता जडाः ॥८१॥ 
सरितो विबमावतंभीषणा ग्राहसडरूला:। तितोब॑न्ति बताविष्टा' विषमंदिबयग्रहें: ॥८२॥ 
श्रारोहन्ति दुरारोहान्‌ गिरोनप्यभियो5हगिन:! । रसायनरसज्ञान' बलवादबिमोहिताः ॥८३॥ 
झनिष्टवनितेवेषम आलिझगति बलाज्जरा। कर्वंती पलितव्याजाद रभसेन कचग्रहम ॥॥८४॥ 
श्रोगेष्वत्युत्सक:ः प्रायो न च वेद हिताहितम्‌ । भक्तस्थ जरसा जन्तोः मतस्थ च किमन्तरभ"“ ॥८५॥ 


'प्रसहय पातयन्‌ भूमो गात्रेषु कृतव पथु:! । जरापातो नृणां कष्टो ज्वरः शीत इबोद्भवन्‌ ॥८६॥ 
निकाह 














में कड़वे (दु.ख देनवाल) जान पड़ते हे ऐसे विषयोक लिये यह अज्ञ प्राणी क्‍या व्यर्थ ही अनेक 
दु खोंको प्राप्त नही होता हे ? ॥७५॥ जो प्रारम्भ कालूम तो अत्यन्त आनन्द दनेवाल हे 
और अनन्‍्तम प्राणोका अपहरण करते है एसे किपाक फल (विषफल) के समान विषम इन विपयो 
को कौन बृद्धिमान्‌ पुरुष सेवन करेगा ? ॥७६॥ ये विषयरूपी छात्र प्राणियोंको जेसा उद्देग 
करते ह वैसा उद्वेग शस्त्रोका प्रहार, प्रज्वलित अग्नि, वजू, विजली और बडे बड़े सरप॑ भी नही 
कर सकते हे ॥७७॥ भोगोंकी इच्छा करनेवाले मूर्ख पुरुष धन पानेकी इच्छासे बडे बडे समुद्र, 
प्रचण्ड युद्ध, भयकर वन, नदी और पव्॑तोम प्रवेण करते हे ॥७८॥ विषयोकी चाह रखनेवाले 
पुरुष जलूचर जीवोंको ऊम्बी लम्बी भुजाओक आधवातसे उत्पन्न हुए वजूपात जेसे कठोर दशब्दो- 
से क्षुब्ध हुए समुद्रम भी जाकर सचार करते है. ॥७९॥ भोगोंसे लाये हुए पुरुष, चारो ओरसे 
पडते हुए वणोक समूहसे जहा आकाशरूपी आगन भर गया है एसे युद्धके मंदानमे भी निर्भय 
होकर प्रवेश कर जाते है ॥८०॥ जिनमे वनचर लोग भी भय सहित नेत्रोसे सचार करते हे ऐसे 
भयकर, बडे-बडे वनोमे भी भोगोंकी आशार्से पीडित हुए मूर्ख मनुष्य घूमा करते है ॥८१॥ 
कितने दु खकी वात हे कि विबयरूपी विषम ग्रहोसे जकड़े हुए कितने ही छोग, ऊची -नीची 
भत्ररोंते भवक्रर और मगरमच्छोंस भरी हुईं नदियोंकों भी पार करना चाहते हे ॥८२॥ 
रसायन तथा रस आदिक ज्ञानका उपदेश देनेवाल धूर्तोक द्वारा मोहित होकर उद्योग करने- 
वाले कितने ही पुरुष कठिनाईसे चढने योग्य पर्वतोपर भी चढ जाते हें ॥2३॥ यह जरा सफेद 
बालोंक बहानेसे बेगपू्वक केशोंको पकडती हुईं अनिष्ट स्त्रीक समान जबर्दरती आलिगिन 
करती हैं ॥८४॥ जो प्राणी भोगोम अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है वह हित और अहितको 
नही जानता तथा जिसे वृद्धावस्थाने घेर लिया है उनमे और मरे हुएमे क्‍या अन्तर है ? अर्थात्‌ 
बेक।र होनेसे वृद्ध मनुष्य भी मरे हुएक समान हूँ ॥८५॥ यह बुढापा मनुष्यको शीतज्वरक 
समान अनेक कष्ट दनेवाला है क्योकि जिस प्रकार शीतज्वर उत्पन्न होत ही जबदंस्ती जमीन- 


१ अम्बीरपक्वफल । २ वजरूपाशनि । ३ भयडकरा । ४ धनलाभवाञ्छया । ५ अशनि। 
६ जलजन्तूनाम्‌। यादासि जलजन्तव.' इत्यभिधानात्‌ । यादसा पत्यौ समुद्र । रत्नाकरो जलनिधियाद'- 
पतिरपा पति ' इत्यभिधानात्‌ । ७ वनेचरा:। ८ भयसहिता । ६ तरीतृमि छबलि । १० ग्रस्ता इत्यथ । 
११-प्यभियोगि६. ल०, प०, अ०, इ०। 2१२ पलितस्तम्भौषधमिद्धरसज्ञानाज्जातबलवादान्मोहिता' । 
१३ भोक्‍्तु योग्यवस्तुष। १४न जानाति। १५ भेद. । १६ बलात्कारेण। १७ कम्प. । १७८ प्राप्ति. । 


१०८ मेहापुराणम 


अडासाद' सतिभ्‌ थ॑ वाचामस्फुटतासपि । जरा सुरा च निविष्ठा' घटयत्याशु देहिनाम॑ ॥८७॥ 
कालव्यालगजेवेदमायु रालानक बलात्‌। चाल्यते यद॒लाधानं जीवितालम्बनं नृणाम्‌ ॥८८॥ 
शरोरबलमेतज्च गजकणंवदस्थिरम्‌ । रोगा खूपहतं चेद॑ 'जरहेहकुटीरकम्‌ ॥८६९॥ 

इत्यशाश्वतमप्थेतद्‌ राज्यादि भरतेदवरः: । शाइवतं मन्यते कष्टं मोहोपहतचेतनः ॥६०॥ 
चिरमाकलयप्रेवम्‌ श्रग्रजस्थानुदात्तताम्‌ । व्याजहारंनमहिई्य गिरः प्रपरुषाक्षरा: ॥६१॥। 

शणु भो नृपज्ञादल क्षणं थे लक्ष्यमुत्सूज । मुहयतेदं' त्वयाइलम्बि दुरीहमतिसाहसम्‌ ॥६२॥ 

अ्रभेशे मम देहाव्रो त्वया चक्र नियोजितम्‌ | विद्रयकिडिचत्करं' याज दइोले वजूमिवापतत ॥६३॥ 
अन्यत्र भातुभाण्डानि भडकत्या राज्य यवीप्सितम्‌ । त्वया धर्मों यशवचेब” तेन ''पेशलर्माजतम्‌ ॥६४॥ 
चक्रमदूभरतः सष्टु: सूनः भ्राथवस्य यो5ग्रणो: । कुलस्योद्धारकः सो5भूदितो''डा5स्थापि च त्वया ॥६५॥ 
जितां च भवतंवाद्य “यत्पापोपहतामिमाम्‌ । मग्थसेउनन्यभोगीनां!” नृपश्चियसनश्वरीम ॥६६॥ 
प्रेयसीयं तवेवास्तु राज्यश्रीर्या त्वयाध्युता । नोचितेषा ममायुष्मन्‌ बन्धों" न हि सतां भदे ॥६७॥ 


पर पटक देता हू उसी प्रकार बुढापा भी जबदसती जमीनपर पटक देता हे और जिस प्रकार 

शीतज्वर शरीरमें कम्पन पदा कर दंता हे उसी प्रकार बुढापा भी शरीरमें कम्पन पेदा कर 
देता है ॥८६॥ शरीरमें प्रविष्ट हुईं तथा उपभोगमें आईं हुईं जरा ओर मदिरा दोनों ही लोगों- 
के शरीरको शिथिल कर देती हें, उनकी बुद्धि भूष्ट कर देती हें और वचनोंम अस्पष्टता छा 
देती हें ॥८७॥ जिसके बलरका सहारा मनुष्योंके जीवनका आलम्बन हँ ऐसा यह आयुरूपी 
खंभा कालरूपी दुप्ट हाथीक द्वारा जबरदस्ती उखाड़ दिया जाता है ॥८८॥ यह शरीरका 
बल हाथीके कानके समान चंचल है और यह जीणं-शीर्ण शरीररूपी कोंपड़ा रोगरूपी चूहोंक 
द्वारा नष्ट किया हुआ है ॥८९॥ इस प्रकार यह राज्यादि सब विनव्वर हें फिर भी मोहके 
उदयसे जिसकी चेतना नष्ट हो गई है ऐसा भरत इन्हें नित्य मानता हैं यह कितने दुःखकी बात 
हैं? ॥९०॥ इस प्रकार बड़े भाइंकी नीचताका चिरकाल तक विचार करते हुए बाहुबली- 
ने भरतको उद्ृश्य कर नीचे लिखे अनुसार कठोर अक्षरोंवाली वाणी कही ॥९१॥ हे राजाओं- 
में श्रेष्ठ, क्षण भरके लिये अपनी लज्जा या भेंप छोड़, में कहता ह सो सुन । तूने मोहित होकर 
ही इस न करने योग्य बड़े भारी साहसका सहारा लिया हूँ ॥१२॥ जो कभी भिद नहीं 
सकता । ऐसे मेरे शरीररूपी पव॑तपर तूने चक्र चलाया हैँ सो तेरा यह चक्र वजूक बने हुए 
पर्वेतपर पड़ते हुए वजूक समान व्यर्थ हे ऐसा निश्चयसे समझ ॥९३॥ दूसरी बात यह हे 
कि जो तूंने भाइयोंकी सामग्री नष्ट कर राज्य प्राप्त करना चाहा है सो उससे तूने बहुत ही अच्छा 
धम और यशका उपाजन किया है ॥९४॥ तूने अपनी यह स्तुति भी स्थापित कर दी कि 
चक्रवर्ती भरत आदिब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवका ज्येष्ठ पुत्र था तथा वह अपने कुलका उद्धारक 
हुआ था ॥९५॥ हें भरत, आज तूने जिसे जीत। है और जो पापसे भरी हुईं है ऐसी इस राज्य- 
लक्ष्मीको तू एक अपने ही द्वारा उपभोग करने योग्य तथा अविनाशी समभता हैं ॥९६॥ 
जिसका तूने आदर किया है ऐसी यह राज्यलक्ष्मी अब तुभे ही प्रिय रहे, हे आयुष्मन्‌, अब यह 
मेरे योग्य नहीं हे क्योंकि बन्धन सज्जन पुरुषोंक आनन्दर्क लिये नहीं होता है । भावाथ -यह 
लक्ष्मी स्वयं एक प्रकारका बन्धन है अथवा कर्म बन्धका कारण हें इसलिये सज्जन पुरुष इसे 


न्‍ककपननननन>«न्‍्नककलम-नमनक, 


१ श्रमम्‌। २ भूशम्‌ | ३ अनुभुक्‍ता । ४ मूषिक। ५ जीणं॑। ६ निक्ृष्टताम्‌। ७ विस्मया- 
न्वितत्वम्‌ । ५ मुहयतीति मुहथन्‌ तेन । € न किड्चित्कृत । किमपि कर्तुमसमर्थ इत्यथं:। १० राज्या- 
भिलाषण। ११ प्रणस्तम्‌। १२ स्तुति। ९१३ यस्मात्‌ कारणातू। १४ अनन्थभोगायिताम्‌ । 
१५ बन्धकारणपरिग्रह: । 


पटचिशलमं पर्य २०६ 


दृषितां कटकरेनां फलिनीमपि ते श्रियम्‌ । करेणापि स्पुशेद धीमान्‌ लतां कण्टकिनों वे कः ॥॥६८॥ 
विषकण्टकजालीव त्पाज्यंषा सर्वथःषपि नः। निष्कण्टकां तपोलध्मों स्वाधीनां कर्तुसिच्छताम्‌ ॥६६९॥। 
मृष्यतां' च तदस्मानिः कृतमागो' यदीदृशम्‌। प्रच्युतो विनयात्‌ सो5हं स्थं चापलमदीद्शम्‌' ॥१००॥। 
इत्यू च्चरव्‌ गिरामोधो मुखाद बाहुबलोशितुः। ध्वनिरब्दादिवा5धतप्तं' जिष्णोराह्मादयन्मनः ॥१०१॥ 
हा दुष्टं' कृतमित्युच्चे: झ्रात्मानं स विगहंयन्‌ । श्रन्ववातप्त पापेन कमंणा स्वेन चक्रराट ॥१०२॥ 
प्रधुक्तानुनयं भूयो सतुसन्‍्त्यं स धीरयन्‌ । न्यव॒तश्न स्वसद्धुल्पाद श्रहो स्थेयं मनस्विनाम्‌ ॥१०३॥ 
समहाबलिनि निक्षिप्तराज्यद्धि: स स्वनन्दने । दीक्षामपाद्थे जनों ग्रोराराधयन्‌ पदम्‌ ॥१०४॥ 
बीक्षावल्ल्था परिष्वक्तः: त्यक्ताशेषपरिच्छुदः । स रंजे सलतः' पत्रमोक्षक्षामँ इब द्रुमः ॥१०५॥ 

ग्‌ रोरनुमतेड्धीती|! द्धदेक विहारितास्‌ । प्रतिमायोगमावर्षम[ आतस्थे किल संबृतः' ॥१०६॥ 
स“शतसितब्रतोष्नाइवान्‌** बनवल्लोततान्तिक: । बल्मीकरन्ध्‌नि:सपंत्‌ सर्परासीद्‌ भयानकः** ॥१०७॥ 


७ अल कि. 


इबसदावि्भवद्भोग भुजड्रशिशुजु स्मितें: । विषधाहकुर रिवोपाझइुधि'  स रेजे बेष्टितोडईभितः ॥१०८॥ 











कभी नही चाहते ॥९७॥ यद्यपि यह तेरी लक्ष्मी फलवती है तथापि अनेक प्रकारक कांटोसे- 
विपत्तियोस दृषित हैँ । भ ला, ऐसा कोन बुद्धिमान होगा जो काटेवाली लताको हाथसे 
छएगा भी ॥९८॥ अब हम कटक रहित तपरूपी लक्ष्मीको अपने आधीन करना चाहते हें 
इसलिये यह राज्यलुक्ष्मी हम लोगोंक लिये विषक काटोकी श्रेणीके समान सवंथा त्याज्य 
हैं ॥९९॥ अतएव जो मेने यह ऐसा अपराध किया हे उसे क्षमा कर दीजिये । म॑ विनयसे 
च्यूत हो गया था अर्थात्‌ मेने आपकी विनय नही की सो इसे में अपनी चचलता ही समभता 
हूँ ॥१००॥ जिस प्रकार मंबसे निकलती हुईं गर्जना सतप्त मनुष्योको आनन्दित कर देती 
हैँ उसी प्रकार महाराज बाहुबलीक मुख्से निकलते हुए वाणीको समूहने चक्रवर्ती भरतक संतप्त 
मनको कुछ-कुछ आनन्दित कर दिया था ॥१०१॥ 'हा मेने बहुत ही दुष्टताका कार्य किया हैं' 
इस प्रकार जोर जोरसे अपनी निन्‍दा करता हुआ चत्रवर्ती अपने पाप कर्मसे बहुत ही सतप्त 
हुआ ॥१०२॥ जिसमे अनेक प्रकारक अनुनय विनयक्रा प्रयोग किया गया हैं इस रीतिसे 
अन्तिम कुलकर महाराज भरतको बार-बार प्रसन्न करता हुआ बाहुबली अपने संकल्पसे पीछे 
नही हटा सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी पुरुषोकी स्थिरता भी आश्चर्यजनक होती हैँ ॥१०३॥ 
उसने अपने पुत्र महाबलीको राज्यलक्ष्मी सौप दी और स्वय गुरुदेव चरणोकी आराधना करते 
हुए जनी दीक्षा धारण कर ली ॥१०४॥ जिसने समस्त परिग्रह छोड दिया है तथा जो दीक्षा 
रूपी लतासे आलिड्वित हो रहा है ऐसा वह बाहुबली उस समय ऐस। जान पडता था मानो 
पत्तोऊक गिर जानेंसे कृश लतायुकत कोई वृक्ष ही हो ॥१०५॥ गुरुकी आज्ञाम रहकर शास्त्रों 
का अध्ययन करनेमे कुशल तया एक विहारीयन धारण करनेवाले जितन्द्रिय बाहुबलीने एक 
वर्षतक प्रतिमा योग धारण किया अर्थात्‌ एक ही जगह एक ही आसनसे खडे रहनेका नियम 
लिया ॥१०६॥ जिन्होंते प्रशसनीय ब्रत घारण किये हे, जो कभी भोजन नही करते, और 
जिनके समीपका प्रदेश वनकी लत।ओसे व्याप्त हो रहा हे ऐसे वे बाहुबली वामीक छिद्रोंसे 
निकलते हुए सर्योसे बहुत ही भयानक हो रहे थे ॥१०७॥ जिनके फणा प्रकट हो रहे है ऐसे 
फ्कारते हुए सर्पके बच्चोंकी उछल-कूदसे चारों ओरसे घिरे हुए वे बाहुबली ऐसे सुशोभित 

१ क्षम्यतामू। २ अपराध, । रे भृशमपश्य म्‌ । ४ प्रवाह । ४ भरतस्य । ६९ दुष्ठु ट८०। 
तिन्‍्दा । “निन्दाया दुष्ठु सुष्ठु प्रशसने ।! इत्यभिधानात्‌। ७ निजवराग्यादित्वर्थ,। ८ आलिडिगतः । 
९६ लतया सहित । १० पर्णमोचनक्ृश । ११ अधीतवान्‌ । १२ वर्षावधि । ैै३ निभृत:। १४ स्तुत। 
१५ उपवासी । १६ भयडकर' । १७ उच्छूवसत्‌ । १८ फण। १६ अडिप्लसमीपे । 
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वधानः स्कन्धपरवंन्तलस्बिनी: केशवल्लरी:। सो$ न्वगादृढकृष्णाहिसण्डलं हरिचन्दनम्‌ ॥१०६॥ 
माधबीलतया गाठम्‌ उपगृढ़:' प्रफुल्लया | शाखाबाहुभिरावेष्टय सथुतीच्येव” सहासया' ॥११०॥ 
विद्याधरी करालून पल्‍लवा सा किलाशुबत्‌ । पादयो: कासिनीवास्थ सासि नमाउनुनेष्यती ॥१११॥ 
रजे स तदवस्थो5षपि तपो वृश्चरमाचरन्‌ | कामोव सृक्तिकाभिन्यां स्पृहयालः कृशीभवन्‌ ॥११२॥ 
तपस्ततूनपात्ताप सन्तप्तस्थास्थ केवलम्‌ | शरीरमशुबन्नोध्वेज्ञोष॑” कर्माप्यशसंदम्‌ ॥॥११३॥ 
तीन्नं तपस्यतो 5प्यस्य नासीत्‌ काहइिचदुपप्लय: । श्रच्िन्त्यं महुतां धेयेस येनायास्ति न विक्रियास्‌ ॥११४।॥ 
स्वंसह: 'क्षमाभारं प्रशान्तः शीतल जलम्‌ । नि:ःसडगः पवन दीप्त:* स जिगाय हुताइनम्‌ ॥११४५॥ 
कु पियासां शीतोष्णं सदंशमशकद्॒यम्‌ । मार्गाच्यवनसंसिद्धये 'द्न्दानि सहते सम सः ॥११६॥ 
स नाग्य्यं'' परम बिभन्नाभेदीनिद्रय धूतंके: । ब्रह्म चर्यस्थ * सा *“गुप्ति: नाग्न्यं नाम परं॑ तपः ॥११७॥ 
रीते चारितमप्येष हि तय सम तितिक्षते'' । न रत्यरतिबाधा हि विषयानभिषद्धगिण:? ॥११८॥ 
हो रहे थे मानो उनके चरणोंक समीप विषक अंक्रे ही लग रहे हों ॥१०८॥ कन्धों पर्यन्त 
लटकती हुई केशरूपी लताओंकों धारण करनेवाले वे बाहुबली मुनिराज अनेक काले सर्वोक 
समहको धारण करनेवाले हरिचन्दन वृक्षका अनुकरण कर रहे थे ॥१०९॥ फूली हुई वासंती- 
लता अपनी शाखारूपी भुजाओंके द्वारा उनका गाढ अलिगन कर रही थी और उससे वे ऐसे 
जान पड़ते थे मानो हार लिये हुए कोई सखी ही अपनी भुजाओंसे उनका आलिगन कर रही हो 
॥११०॥ जिसके कोमल पत्ते विद्याध रियोंने अपने हाथते तोड़ लिये हें ऐसी वह वासन्ती लता 
उनके चरणोंपर पड़कर सूख गई थी और ऐसी माल्म होती थी मानो कुछ नमू होकर अनुनय 
करती हुईं कोई स्त्री ही पेरोंपर पड़ी हो ॥|१११॥ ऐसी अवस्था होनेपर भी वे कठिन तपश्चरण 
करते थे जिससे उनका शरीर कृश हो गया था और उससे ऐसे ज/न पड़ते थे मानो मुक्तिरूयी 
स्त्रीफी इच्छा करता हुआ कोई कामी हो हो ॥११२॥ तपरूयी अग्निके संतायसे संतप्त 
हुए बाहुअलीका केवल शरीर ही खड़े-खड़े नहीं सूत्र गया था किन्तु दुःख देनेव।ले कर्म भी सूख 
गये थे अर्थात्‌ नष्ट हो गये थे ॥११३॥ तीब्र तयस्या करते हुए बाहुबलीके कभी कोई उपद्रव 
नहीं हुआ था सो ठीक ही हे क्‍योंकि बड़े पुरुषोंका धेये अचिन्त्य होता है जिससे कि वे कभी विकार- 
को प्राप्त नहीं होते ॥११४॥ वे सब बावाओंको सहन कर लेते थे, अत्यन्त शान्त थे, परिग्रह 
रहित थे और अतिशय देदीप्यमान थे इसलिये उन्होंने अपने गुणोंसे पृथ्वी, जल, वायु और 
अग्निको जीत लिया था ॥११५॥ वे मार्गसे च्यूत न होनेके लिये भूख, प्यास, शीत, गर्मी तथा 
डांस मच्छर आदि परीषपहोंके दुःख सहन करते थे ॥ ११६॥ उत्कृष्ट नाग्न्य ब्रतकों धारण करते 
हुए बाहुबली इन्द्रियरूपी धूतोंके द्वारा नहीं भेंदन किये जा सके थे। ब्रह्मचर्यकी उत्कृष्ट 
रूपस रक्षा करना ही न/ग्न्य ब्रत हें और यही उत्तम तय है । भावाये-वे यद्यपि नग्न रहते 
थे तयापि इन्द्रियरूप धू्ते उन्हें विक्त नही कर सके थे ॥ ११७॥ वे रति और अरति इन दोनों 
परियहोंको भी सहन करते थे अर्थात्‌ रागके क/रण उपस्थित होनेपर किसीसे राग नहीं करते 
थे और द्वेषफे क/रग उपस्थित होनेयर किसीती द्वेष नहीं करते थे सो ठीक ही है क्योंकि विषयों- 
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१ भुजशिखर। २ अनुकरोति स्म। हे आलिडिगत:। ४ सख्या। ४५ सहारया अ०, स०, 
इ०, ल०। ६ छेदित। ७ ईषद्‌। ८ अनुनयं कूर्वती। € अग्नि। १० “ऊद्ध्वात्‌ पू: शुष: इति 


णम्‌ प्रत्ययान्त:। ऊदुध्वेभूतं शरीरमित्यर्थ'। 2११ घैयेण । १२ सकलपरीषहोपसर्ग सहमान:। 
१३ भूभारमित्यर्थ:। १४ तपोविशेषेश दीप्त। १५ परीषहानूं। १६ नग्नत्वमू। १७ प्रसिद्धा । 


१८ रक्षा । १६ सहते सम । २० विषयवाञ्छारहितस्य । 


पद्त्रिशसमं पर्व २११ 


नास्यासीत्‌ स्त्रीकृता बाधा भोगनिरवेदमायुष:'। शरीरभशुच्ति स्त्रेणं' पह्यतइच्मंपुत्रिकाम्‌ ॥११६॥ 
स्थितज्चर्याँ निवद्चां च शय्यां चासोढ़ हेलया । मनसा5नभि सन्धित्सन्नुपा नच्छयनासनम्‌ ॥ १२०१ 

स सेहे बधमाक्रोश परसार्थविदां वरः। शरीरके स्वयं त्याज्ये निःस्पहोष्नभिननन्‍्दथ: ॥१२१॥ 
बाचित्रियेण नास्पेष्टा विष्वाणेन” तनुस्यिति:। लेन” वाचंयमो भूत्वा याउचाबाधामसोढ स;॥॥१२२॥ 
जलल॑ मल तृणत्पर्श सोइसोढो' ढोसमक्षम:। वपुत्स॒ब्दतनुसंस्कारों निविशेषसुखासुल्ः ॥१२३॥ 
रोगस्पायतनं' देहम्‌ श्राध्यायन्‌*' घोरधीरसो। विविधातड्कजां बाधां सहते सम सुदुःसहास्‌ ॥१२४।॥ 
प्रशा परिषहूं प्राशों शानजं गवंसत्युजन्‌ । श्रासवबंशं तदु"'त्कर्बात्‌ स ससाहससाहस: ॥१२५॥ 

स सत्कारपु रस्कारे नासोज्जातु समुत्सुकः । प्रस्कृतों मुदं नागात्‌ सत्कृतो न सम तुष्यति ॥१२६।॥। 
परोवहमलाभ च सन्तृष्ठो जयति सम सः। अज्ञानादर्श नोद्‌भूता बाधासीन्तास्थ योगिनः ॥१२७॥ 
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की इच्छा न रथनेव।ले पुरुषको रति तथा अरतिकी बाधा नहीं होती ॥११८॥ भोगोंस 
विरक्त हुए तथा स्त्रियोंक अपवित्र शरी रको चमड़ेकी पुतलीके समान देखते हुए उन बाहुबली 
महाराजको स्त्रियोंके द्वारा की हुई कोई बाधा नही हुई थी अर्थात्‌ वे अच्छी तरह स्त्रीपरिपह 
सहन करते थे ॥११९॥ वे हमेशा खड़े रहते थे और जूता तथा शयन आसन आदिकी मनसे 
भी इच्छा नही करते थे इसलिये उन्होंने चर्या, निषद्या और दण्या परिपहको छीछा मात्रमे 
ही जीत लिया था ॥ १२०॥ जो स्वय नष्ट हो जानेवाले शरीरम नि.स्पृह रहते हे और न उसमे 
कोई आनन्द ही मानते हे ऐसे परमार्थ के जाननेवालोम श्रेष्ठ बाहुबली महाराज बध और 
आक्रोश परिपहको भी सहन करते थे ॥१२१॥ याचनासे प्राप्त हुए भाजनके द्वारा शरीर- 
की स्थिति रखना उन्हे इष्ट नही था इसलिये वे मौन रहकर याचना परिषहकी बाधाको सहन 
करते थे ॥१२२॥ जिन्होने उत्तम क्षमा धारण की हूँ, शरीरका सस्कार छोड़ दिया है और 
जिन्हें सुख तथा दु ख दोनों ही समान हे ऐसे उन मुनिराजने स्वेद मल तथा तृण स्पर्श परिपह- 
को भी सहन किया था ॥ १२३॥ 'यह शरीर रोगोंका घर हे” इस प्रकार चिन्तवन करते ही 
वे धीरवीर बुद्धिक धारक बाहुबली बड़ी कठिनतासे सहन करनेके योग्य रोगोसे 
उत्पन्न हुई बाधाको भी सहन करते थे ॥१२४॥ ज्ञानका उत्कषं सबंज्ञ होने तक है अर्थात्‌ 
जबतक सर्वज्ञ न हो जाबे तबतक ज्ञान घटता बढता रहता हैँ इसलिये ज्ञानसे उत्पन्न हुए अहकार- 
का त्याग करते हुए अतिशय बृद्धिमान्‌ और साहसी वें मुनिराज प्रज्ञा परिषह्को सहन करते 
थ। भावाव-कवलज्ञान होनेके पहले सभीका ज्ञान अपूर्ण रहता हूँ ऐसा विचार कर वे कभी 
ज्ञानका गे नही करते थे ॥१२५॥ वे अपने सत्कार पुरस्कार कभी उत्कण्ठित नही होते 
थे। यदि किसीने उन्हे अपने कार्यमे अगुआ बनाया तो वे हर्षित नही होते थे और किसीने उनका 
सत्कार किया तो सतुष्ट नही होते थे । भावार्थ-अपने कार्यमे किसीको अगुआ बनाना पुरस्कार 
कहलाता है तथा स्वयं आये हुएका सम्मान करना सत्कार कहलाता है वे मुनिराज सत्कार 
पुरस्कार दोनोमे ही निरुत्सुक रहते थे-उन्होंने सत्कार पुरस्कार परिषह अच्छी तरह सहन 
किया था॥१२६॥ सदा सन्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीजीने अलाभ परिषहको जीता था तथा 
अज्ञान और अदशनसे उत्पन्न होनेवाली बाधाए भी उन मुनिराजको नही हुई थी ॥१२७॥ 
१ निर्वेद गतस्य । -मीयूष. प०, ४०, द० । २ स्त्रीसम्बन्धि । ३े अभिसधानमक्‌वेन्‌ । ४ पादत्राण । 
पादुरुपानत्‌ स्त्री इत्यभिधानात्‌। ५ आनन्दरहित.। ६ याचनया निवृत्तेन। ७ भोजनेन । ८ तेन 
कारणन। € मौनी भूत्ता। १० धृत । ११ समानसुखदुख । (१२ गृहम्‌। १३ स्मरन । 
१४ ज्ञानोत्कर्षात्‌। उपर्युपरि केवलज्ञानादित्यर्थ । १५ सहते सम । 


२१२ महापुराणम 


परी षहजयावस्य विपुला निज राउभवत्‌ । कर्मंणां निर्ज रोपायः परीषहजयः पर: ॥१२८॥ 

ऋ्रोधं तितिक्षया' मानम्‌ उत्सेक परिवर्जने:। मायामृजुतया लोभं सन्‍्तोषेण जिगाय सः ॥१२६९॥ 

रपडचे रिद्रयाण्यनायासात्‌ सोइजयज्जितसन्सथ: । विषयेन्धनदीप्तस्थ कामारने: शसन तपः ॥॥१३०॥॥ 
आहारभयसंशे व सवैयनपरिग्रहे । श्रनहइगविजयादेताः संज्ञा: क्षपयतिस्म सः ॥१३१॥ 
इत्यन्तरडगशत्रणां स भठजन प्रसर॑ं मुहु:। जयति स्मा55त्मना$5त्म। नम श्रात्मविद्‌ विदिताखिल:' ॥१३२॥ 
ब्रतं च समितीः सर्वाः सम्यगिन्द्रियरोधनम्‌ । श्रचेलतां व केशानां प्रतिलुडचनसझग 'रम्‌ ॥१३ ३२॥ 
झ्रावद्यकेष्वसम्बाधम्‌ श्रस्नानं क्षितिशायिताम्‌। भ्रदन्तधावन स्थित्वा भुक्ति भक्त च नासकृत ॥१३४।॥ 
प्राहुमूंलगणानेतान तथोत्तरगुणा: पर । तेषा माराधने यत्न॑ं सोप्तनिष्टातनुमुनि: १३५ 
१०एतेष्वहापयन्‌' काड्चिद्‌ ब्रतशुद्धि परां श्रित:। सोडदीपि किरणर्भास्वानिव दीप्तेस्तपोंझशुभिः ॥१३६।॥ 
गोरवस्त्रिभिरुन्मकतः परां निःशल्यतां गतः। ' धर्मेदंशभिरारुढदाढयों5भून्मुक्तिवत्मेनि ॥१३७।॥ 
गप्तित्रयमयों 'गुप्ति श्रितो ज्ञानासिभासुरः। संवर्मित: समितिभिः स भेजे विजिगीब॒ताम्‌ ॥१३८॥ 








इस प्रक/र परिवहोंके जीतनेसे उनके बहुत बड़ी कर्मोंकी निर्जरा हो गईं थी सो-ठीक ही हे 
क्योंकि परिषहोंको जीतना ही कर्मोकी निर्जरा करनेका श्रेष्ठ उपाय हैं ॥१२८॥ उन्होंने 
क्षमासे क्रोध को, अहंकारक त्यागस मानकों, सरलतार्स मायाको और संतोषसे लोभको जीता 
था ॥१२९॥ काम देवको जीतने वाले उन मुनिराजने पांच इन्द्रियोंको अनायास ही जीत लिया 
था सो ठीक ही हैँ क्योंकि विषयरूपी ईंधन जलती हुई कामरूपी अग्निको शमन करने- 
वाला तपश्चरण ही हैं । भावायं-इच्द्रियोंको वश करना तप है और यह तभी हो सकता है जब 
कामरूपी अग्निको जीत लिया जावे ॥१३०॥ उन्होंने कामको जीत लेनेस आहार, भय, मंथुन 
और परिग्रह इन संज्ञाओंको नष्ट किया था ॥ १३१॥ इस प्रकार अन्तरड्भ शत्रुओंक प्रसारको 
बार बार नष्ट करते हुए उन आत्मज्ञानी तथा समस्त पदार्थोको जाननेवाले मुनिराजने अपने 
आत्माक द्वारा ही अपने आत्माको जीत लिया था ॥१३२॥ पांच महाब्नत, पांच समितियां, 
पांच इन्द्रिययमन, वच्त्र परित्याग, कंशोंका लोंच करना, छह आवश्यकोंम कभी बाधा नहीं 
होना, स्नान नहीं करना, पृथिवीपर सोना, दांतौन नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और 
दिनमें एक बार आहार लना, इन्हें अट्टाइंस मूलगुण कहते हें इनके सिवाय चोरासी लाख उत्तर 
गण भी हें, वे महाम्‌ूनि उन सबके पालन करने मे प्रयत्न करते थे ॥१३३-१३५॥ इनमे 
कुछ भी नहीं छोड़ते हुए अर्थात्‌ सबका पूर्ण रीतिसे पालन करते हुए वे मुनिराज ब्रतोंकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिको प्राप्त हुए थे तथा जिस प्रकार देदीप्यमान किरणोंसे सूर्य प्रकाशमान होता हे उसी 
प्रकार वे भी तपकी देदीप्यमान किरणोंसे प्रकाशमान हो रहे थे ॥ १३६॥ वे रसगौरव, शब्द 
गौरव, और ऋद्धिगौरब इन तीनोंस रहित थे, अत्यन्त निःशल्य थे और दशधर्मोक द्वारा उन्हें 
मोक्ष मार्ग, अत्यन्त दुढ़ता प्राप्त हो गईं थी ॥१३७॥ वे मुनिराज किसी विजिगीषु अर्थात्‌ 
शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाक समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार विजि- 
गीबू राजा किसी दुर्ग आदि सुरक्षित स्थानका आश्रय लेता है, तलवारसे देदीप्यमान होता हें 
और कवच पहने रहता हूँ उसी प्रकार उन मुनिराजने भी तीन गुप्तियोंरूपी दुर्गोका आश्रय 
ले रक्‍्खा था, वे भी ज्ञानरूपी तलवारसे देदीप्यमान हो रहे थे और पांच समितियांरूप 
कवच पहिन रक्‍्खा था। भावायं-यथार्थ में वे कमंरूप शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते थे 
...._ १ क्षमया | २ गबं। ३ त०, ब०, अ०, स०, इ०, प०, द० पुस्तकसम्मतोष्यं क्रम: । ल० 





न 


पुस्तके १२९-१३० इलोक्योव्यंतिक्रमोईस्ति। ४ समूहम्‌। ५ ज्ञातसकलपदार्थ:। ६ प्रतिज्ञाम्‌ । 
७ एकभुक्तमित्यर्थं:। ८ मूलोत्तरगुणानाम्‌ू। € महान्‌ू। १० प्रोक्तगूरोष । ११ हानिमक्‌वेन । 


१२ उत्तमक्षमादिभि:। १३ रक्षाम्‌। १४ कवचित: । 


पटत्रिशसमं परे २१३ 


कषायतस्करंनास्य हुतं रत्नन्नयं धनम्‌। सततं जागरूकस्य भूयों भूयो5प्रसाथ्तः ॥१३६॥ 

वाचंयमस्य' तस्यासीन्न जातु विकधादर: ।  नाभिद्यतेन्द्रियेरस्थ मनोदुर्ग सुसंबतम्‌ ॥१४०॥॥ 
मनो5्गार महत्यस्य बोधिता ज्ञानदीपिका । व्यदीपषि तत' एवासन्‌ विदवेर्था ध्येयतापदे ॥॥१४१॥ 
मतिश्नुताभ्यां निःशेषम्‌ श्रथंतत्त्वं विचिन्वतः । करामलकवद्‌ विश्व तस्य विस्पष्टतामगात्‌ ॥१४२॥ 
परीषहजपेर्दोप्तोीं विजितेन्द्रियशात्रवः। कथायशत्रनुज्छेश स तपो राज्यमन्वभूत्‌ ॥१४३॥ 
योगजाइचढ्ं यस्तस्य॒प्राद्रासंस्तपोबलात्‌ । यतो5स्याविरभृच्छक्ति: त्रलोक्यक्षोभणं प्रति ॥॥१४४॥ 
चतुर्भदेषपि बोधेपस्य समुत्कर्षस्तदोदभूत्‌' । तत्तदावरणीयानां क्षयोपशमजम्भितः ॥१४५॥ 
मतिज्ञानसमुत्कर्बात्‌ कोष्ठब दृध्यादयोप५भवन्‌ । श्रुतज्ञानेन 'विव्वाडगए ववित््वादिविस्तरः ॥१४६॥ 
परमावधिम्ल्‍लझुघच स सर्वावधिसासदत्‌ । मनःपर्ययत्रोधे' च सम्प्रापद्‌ विपुलां' सतिम्‌ ॥१४७॥ 
ज्ञानशद्ध्या तपःशुद्धिः भ्रस्यासीदति रेकिणी । ज्ञानं हि तपसो मूल यहन्मूले महातरो: ॥१४४८॥ 


॥॥१३८॥ कषायरूपी चोरोंके द्वारा उनका रत्नत्रयरूपी धन नही चुराया गया था वयोंकि वे 
सदा जागते रहते थे और बार बार प्रमादरहित होते रहते थे। भावाथ्थ-लोकम भी देखा 
जाता है कि जो मनुष्य सदा जागता रहता हैं और कभी प्रमाद नही करता उसकी चोरी नही 
होती । भगवान्‌ बाहुबली अपने परिणामोंक शोधमे निरन्तर लवलीन रहते थे और प्रमादको 
पासम भी नही आने देते थे इसलिये कषायरूपी चोर उनके रत्नत्रयरूपी धनको नही चुरा 
सके थे ॥१३९॥ वे सदा मौन रहते थे इसलिये कभी उनका विकथाओम आदर नही होता 
था। और उनका मनरूपी दुर्ग अत्यन्त स्‌ रक्षित था इसलिये वह इन्द्रियोके द्वारा नही तोड़ा जा 
सका था। भावाय-वे कभी विकथाए नही करते थे और पाचों इन्द्रियों तथा मनको वशमे 
रखते थे ॥ १४०॥ उनके मनरूपी विशाल घरमें सदा ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशमान रहता 
था इसलिये ही समस्त पदार्थ उनके ध्येयकोटिम थे अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य थे। भावाथे- 
पद/थोंका ध्यान करनेके लिये उनका ज्ञान होना आवश्यक हें, मुनिराज बाहुबलीको सब पदार्थो- 
का ज्ञान था इसलिये सभी पदार्थ उनके ध्यान करने योग्य थे ॥ १४१॥ वे मति और श्रुत ज्ञान- 
के द्वारा ससारके समस्त पदार्थोका चिन्तवन करते रहते थे इसलिये उन्हें यह जगत्‌ हाथपर 
रक्‍्खे हुए आवलक समान अत्यन्त स्पष्ट था ॥ १४२॥ जो परिषहोको जीत लनेसे देदीप्यमान 
हो रहे हे और जिन्होंने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको जीत लिया हैं ऐसे वे बाहुबली कषायरूपी 
शत्रु ओंकोी छेदकर तपरूपी राज्यका अनुभव कर रहें थे ॥१४३॥ तपश्चरण का बल पाकर 
उन मुनिराजक योगक निमित्तसे होनेवाली ऐसी अनेक ऋद्धियां प्रकट हुईं थी जिनसे कि उनके 
तीनों लोकोंम क्षोभ पदा करनेकी शक्ति प्रकट हो गईं थी ॥ १४४॥ उस समय उनक मतिज्ञाना- 
वरण आदि कर्म के क्षमोपशमसे मतिज्ञान आदि चारों प्रकारक ज्ञानोम वृद्धि हो गई थी ॥१४५॥ 
मैतिज्ञानकी वृद्धि होनेसे उनके कोष्ठबुद्धि आदि ऋद्धियां प्रकट हो गई थी और श्रुत ज्ञानक 
बढनेसे समस्त अगों तथा पूर्वोक जानने आदिकी शक्तिका विस्तार हो गया था ॥१४६॥ 
वे अवधिज्ञानम परमावधिको उल्लघन कर सर्वावधिको प्राप्त हुए थे तथा मन पर्यय ज्ञानमे 
विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त हुए थे ॥१४७॥ उन मुनिराजक ज्ञानकी शुद्धि होनेसे 
तपकी शुद्धि भी बहुत अधिक हो गईं थी सो ठीक ही है क्योकि जिस प्रकार किसी बड़े वृक्षक ठह- 
रनेमें मूल कारण उसकी जड़ हे उसी प्रकार तपर्क ठहरने आदिम मूल कारण ज्ञान है ॥ १४८॥ 








१ मौनिव्रतिन । २ ज्ञानदीपिकाया' सकाशात्‌ । ३ चिन्दवत । ४ उदेति सम । ५ द्वादशाडग- 
चतुर्देशपूर्ववेदित्वतन्निर्पणादिविस्तर । ६ बोधि प०, ल०। ७ विपुलमतिमन पर्ययज्ञानम्‌ । 


५3...०3०+०>> न. स्‍सनीकन--क्वनननम-मम 
व्लमीनीनननननानन-निना-+. "++०-०- 


२१४ महत्पु राखम्‌ 


तपसो5ग्रेण चोग्रोग्रतपसा चातिकशित:'। स दोप्ततपसाहत्यन्तं दिदीपे दीप्तिमानिव ॥१४६९॥ 
सोः्तप्यत तपस्तप्तं तपो घोरं महच्च यत्‌ । तथोत्तराण्यपि प्राप्तसमुत्कर्षाप्यनुक्रमात्‌ ॥१५०॥ 
तपोभिरकृश रे भिःस बभो सुनिसत्तम:। 'घनोपरोधनिम्‌ कतः करेरिव गर्भस्तिमान्‌' ॥१५१॥ 
विक्रियाधष्टतयी" चित्र प्रादुरासोत्तपोबलात्‌ । 'बिक्रियां निखिलां हित्वा तीश्नसस्य तपस्यतः:” ॥१५२॥ 
प्राप्तोषध डे रस्पथासीत्‌ सन्निधिजंगते हित:। आमशंक्ष्बेल'जल्लाधो: प्राणिनामुपकारिण:॥१५३॥। 
श्रना' शुबो5पि तस्थासोद्‌ * रसडिः शक्तिमात्रत: । तपोबलसमुद्भूता बलड्धिरपि पप्रथे ॥१५४।॥ 
अक्षोणावसथः' सो$भ्त्तयाउक्षोग'महाशनः (नसः)' सूते हि फलमक्षोगं तयो5क्षणमुपासितम्‌ ॥१५५॥ 
निहठ न्ववृत्तिरध्यात्मम्‌ इति निजित्य जित्वर: । ध्यानाभ्यासे मनइचक्रे योगी योगविदां बरः ॥१५६॥ 
क्षमामथोत्तमां भेजे परं मार्दबमाजजवम्‌ । सत्यं शोच तपस्त्यागावाकिड्चन्यं च संयमम्‌ ॥।१५७॥ 

ब्रह्मचर्य थ॑ पम्यंस्थ ध्यानस्येता हि भावना:। योग “सिद्धों परां सिद्धिम्‌! श्रामनन्तीह योगिन:ः ॥ १ ५८॥॥ 
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अनिननन अनगत-+++--_-+++- 


वे महाभुनि उग्र, और महाउम्र तपसे अत्यन्त कृश हो गये थे तथा दीप्त नामक तपसे सर्यके समान 
अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१४९॥ उन्होंने तप्तवोर और महाधोर नामक तपरचरण 
किये थे तथा इनके सिवाय उत्तर तय भी उनके खूब बढ गये थे ॥१५०॥ इन बड़े बड़े तपोंसे 
वे उत्तम मुनिराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघोंक आवरणसे निकला हुआ सर्य ही अपनी 
किरणोंसे सुशोभित हो रहा हो ॥१५१॥ यद्यपि वे मनिराज समस्त प्रकारकी विक्रिया अर्थात्‌ 
विकार भावोंकों छोड़कर कठिन तपस्या करते थे तथापि आइचयंकी बात हे कि उनके तपके 
बलसे आठ प्रकारकी विक्रिया प्रकट हो गईं थी । भावार्थ-रागद्वेष आदि विकार भावोंको छोड़- 
कर कठिन तपस्या करनेवाले उन बाहुबली महाराजक अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईंशित्व, और वशित्व यह आठ प्रकारकी विक्रिया ऋद्धि प्रकट हुई थीं ॥ १५२॥ 
जिन्हें अनेक प्रकारकी औषध ऋद्धि प्राप्त हे और जो आमझशं , क्षबेख तथा जल्ल आदिक द्वारा 
प्राणियोंका उपकार करते हें ऐसे उन मुनिराजकी समीपता जगत्‌का कल्याण करनेवाडी थी । 
भाव।य -उनको सभीष रहनेवाले लोगोंके समस्त रोग नष्ट हो जाते थे ॥१५३॥ यद्यपि वे 
आहार नहीं लते थे तथापि शक्ति मात्रस ही उनके रसकऋद्धि प्रकट हुईं थी और तपश्चरणक 
बलसे प्रकट हुई उनकी बल ऋद्धि भी विस्तार पा रही थी। भावार्थ-भोजन करनेवाले 
मुनिराजक ही रसऋद्धिका उपयोग हो सकता हैं परन्तु वे भोजन नहीं करते थे इसलिये उनके 
दक्तिमात्र से रसऋद्धिका सद्भाव बतलाया हैँ ॥१५४॥ व॑ मुनिराज अक्षीणसंवास तथा 
अक्षीणमहानस ऋद्धिको भी धारण कर रहे थे सो ठीक ही हैँ क्योंकि पूर्ण रीतिसे पालन किया 
हुआ तप अक्षीण फल उत्पन्न करता है ॥ १५५॥ विकल्प रहित चित्तको वृत्ति धारण करना ही 
अध्यात्म है ऐसा निर्वयकर योगक जाननेवालोंम श्रेष्ठ उन जितेन्द्रिय योगिराजन मनको 
जीतकर उसे ध्यानक अभ्यासम लगाया ॥ १५६।॥ उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तमआजंवं, 
उत्तमसत्य, उत्तमशोच, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआकिजञ्चन्य और उत्तम 
ब्रह्मचयं ये दश धमध्यानकी भावनाएं हें। इस लोकमें योगकी सिद्धि होनेपर ही उत्कृष्ट 
सिद्धि -सफलता-प्ोक्ष की प्राप्ति हो सकती हूँ ऐसा योगी लोग मानते हें ॥१५७-१५८॥ 








१ कृशीकृत। २ रविः। ३ मेघ। ४ तरणि:ः। ४५ अष्टप्रकारा। ६ विकारम्‌ । ७ तप: 
कवेत:। ८ छदि:। ६€ निष्ठीवन । १० स्वेदोत्थमलाद: । ११ अनशनतन्नतिन:। १२ अमृतख्रवादि । 
१३ आलय। १४ महत्‌ । १५ त०” पुस्तके महानसः पाठ: सुपाठ: इति टिप्पणो लिखितम्‌। 
१६ अन्योन्यम्‌ । १७ ध्याननिष्पन्ने सति। १८ मुक्तिम्‌ | 
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अनित्यात्रागसंसा रंकत्वाध्न्यत्वान्यश्ौचताम्‌ । निर्मराखवसं रो'धलोकस्थित्यन्‌ चिन्तनम्‌ ॥१५९॥ 
धरमंस्थास्याततां बंधे: दुलेभत्वं च सक्षयन्‌ । सोधनुप्रेक्षाविधि वध्यों विशुद्ध हादशात्मकम्‌ ॥१६०॥॥ 
श्राज्ञापायो विपाकं॑ च संस्थानं चानुचिन्तवन्‌ । सध्यानमभजब्‌ धर्म्य कर्माशान्‌ परिशातयन्‌ ॥१६१॥ 
वदीपिकायासिवानुष्यां ध्यानदीप्ती मिरीक्षिता:। क्षणं विशीर्णा: कर्माशाः कज्जलांशा इधामितः ॥१६२॥। 
तद्देहदीप्तिप्रसरो विद्मृखेब्‌ परिस्फुरन्‌ । तद्॒नं गारड़ग्रावच्छायातत'मिवातनोत्‌ ॥१६३॥ 
तत्पदोपान्तविश्ास्ता विख्रब्धा मुगजातयः । बबाधिरे मुगेर्नान्य: ऋरेरक्रतां शिते: ॥॥१६४।॥ 
विरोधिनोः्प्यमोी भक्‍्तविरोध स्वेरमासिता:। तस्पोपाइधाभसिहाओ: शशहंसूव भव सुतेः॥१६५॥ 
जरज्ज“स्बकसाध्याय मस्तके व्याध्रधेनुका। स्वशावनिविशेषं*? तासू पीय्यत्‌*' स्तन्‍्य मात्मनः ॥१६६॥ 
करिणो हरिणारातीनस्वीय्‌: सह यूथये:। स्तनपानोत्सुका भेज: करिणीः सिहपोतका: ॥१६७॥ 
कलभान्‌ कल भादइकारमुखरान्‌ नखरे: खरे:। कण्ठीरवःस्पृशन्‌ कब्ठे नाभ्यनन्दि/ ते यूथपे: ॥१६८॥ 
करिण्यो विसिनोपृत्रपुटें: पानीयमानयत्‌ । तथोगपीठपर्यन्तभुजः सम्माजजनेच्छूया ॥१६९॥ 

पृष्करं: “'पुष्करोदस्तः नव स्तेरधिपदद्यम्‌ । स्तम्बेरमा मुनि भेजुः श्रहो शमकर तपः ॥१७०।॥। 
उवाहुधि भोगिनां भोगे: बिनोलेव्यंरचन्मुनि:। विन्यस्तेरखेनायेव नीलेरत्पलदामकं: ॥१७१॥ 
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अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आख्रव, सवर, निजजंरा, लोक, बोधि 
दुल भ और ध्माख्यातत्व इन बारह भावन।ओंका उन्होंने विशुद्ध चित्तसें चिन्तवन किया था 
॥१५९-१६०॥ वे आज्ञा, अपाय, वियाक और संस्थानका चिन्तवन करते हुए तथा कर्मो- 
के अशोंको क्षीण करते हुए धमंध्यान धारण करते थे ॥१६१॥ जिस प्रकार दीपिकाके प्रज्व- 
लित होने पर उसके च।रो ओर कज्जलक अश दिखाई देते हे उसी प्रकार उनकी ध्यानरूपी 
दीपिकाक प्रज्वलित होनेपर उसके चारों ओर क्षणभर नष्ट हुए कर्मोके अंश दिखाई देते थे 
॥१६२॥ सब दिशाओंम फलता हुआ उनके शरीरकी दीप्तिका समूह उस वनको नीलमणि- 
की कान्तिसे व्याप्त हुआ सा बना रहा था ॥ १६३॥ उनके चरणोक समोप विश्राम करनेवाले 
मृग आदि पशु सदा विश्वस्त अर्थात्‌ निर्भय रहते थे, उन्हे सिह आदि दुष्ट जीव कभी बाधा नही 
पहुँचाते थे क्योकि वे स्वव वहा आकर अक्र अर्थात्‌ शान्त हो जाते थे ॥ १६४॥ उनके चरणो- 
के समीप हाथी, सिह आदि विरोबी जीव भी परस्परका वेर-भाव छोड़कर इच्छानुसार उठते 
बठते थे और इस प्रकार वें मुनिराजक ऐश्वयंको सूचित करते थे ॥१६५॥ हालकी व्याई 
हुई सिही भंसतेके बच्चेका मस्तक सूघकर उसे अपने बच्चेके समान अपना दूध पिला रही थी 
॥१६६॥ हायी अपने भुण्डके मुखियोंके साथ साथ सिहोके पीछे पीछे जा रहे थे और स्तन- 
के पीनेमें उत्सक हुए सिहके बच्चे हथिनियोक समीप पहुँच रहे थे ॥ १६७॥ बालकपनके 
कारण मबुर शब्द करते हुए हायियोंके बच्चोको सिह अपने पेने नाखूनोसे उनकी ग्दनपर 
स्पश कर रहा था और ऐसा करते हुए उस सिहको हाथियोके सरदार बहुत ही अच्छा समझ 
रहें थें-उसका अभिनन्दन कर रहें थे ॥१६८॥ उन मुनिराजक ध्यान करनेके आसनके 
समीपकी भूमिको साफ करतेकी इच्छासे हथिनिया कमलिनीक पत्तोंका दोना बनाकर उनमे 
भर भरकर पाती रक। रही थी ॥१६९॥ हाथी अपनी सूड़के अग्रभागर्स उठाकर लाये हुए 
कमल उनके दोनों चरणोंपर रख देते थे और इस तरह वे उनकी उपासना करते थे । अहा, 
१ संवर। २ ध्यायति स्‍्म। ३ आज्ञाविचयापायविचयौ । ४ कृशीकुव] | ४ व्याप्तम्‌ । 
६ निर्चला । ७ विरोधा' ल०, प०, अ०, स०, द०,। ए८ जरज्जन्तुक ल०, इ०। जरत्‌ वृद्ध । 
६ नवप्रसूतव्याघधी । १० समानम्‌ । ११ पाययति स्‍्म। १२ स्तनक्षीरम्‌ । १३ मनोज्ञ-ध्वनिनिविशेषान्‌ । 
१४ द्वौ नझऔ पूर्वमर्थ गमयत , अभ्यनन्दीदित्यर्थ:। १५ कमले । १६ कराग्रोद्धत । १७ सर्पाणा शरीरेः। 
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फणमात्रोद्गता रनन्‍्यात्‌! फणिनः सित योउ्युतन्‌ । कृताः कुबलथरघ्ा मुनेरिव पदान्तिक॥१७२॥ 
रेजुवेनलता नम्‌: शालखाग्रेः कु पुमोज्ज्बले: । मुनि भजन्त्यों भक्‍त्येव पृष्पाधेंनेतिपृ्वकम्‌ ॥१७३॥ 
शबवहिकासिकृपुम: शालाग्रेरनिलाहते: । बभुबेनद्ुमास्तोषान्निनुत्सव इवासकृत्‌ ॥१७४।॥ 
कलेरलिस्तोइ॒गान: फणिनों ननृतु: किल । उत्फणा: फण रत्नांशुदीय भोगे'विंव्तितें: ॥ १७५॥ 
पुंतकोकिलकलालापडिण्डिमा[तु गतेलेप:' । चक्षु:अवस्सु पद्यत्सु तद्द्विषोष्नटिष "मं हु: ॥ १७६॥ 
महिम्ना शमिनः'' शान्तमसित्य भ्त्तत्व काननम्‌ । धत्ते हि महतां योग: शममप्यशमात्मसु/ ॥१७७॥ 
शान्तत्वते नेदन्ति सम वनान्‍्तेइस्मिनू हकुन्तवः । घोषयन्त इवात्पन्तं शान्तमेतत्तपोवनम्‌ ॥१७८॥ 
तवोडनु भावावस्थेवं प्रशान्तेईस्मित्‌ बनाश्रये । विनिषातः'” कृतो:प्यासीत्‌ कस्पापि न कथझूचन ॥१७६९॥ 
९ महसास्य तपोयोगजु म्मितेन सहोवसा । बभूवुहू तह॒द॒ध्वान्ता: तियेडच्रोउप्यनलिद्रुह:” ॥१८०॥॥ 
गतिस्खलनतो ज्ञात्वा योगस्थं तं मुनीइवरम्‌ । अ्रसकृत्पूजयासासुः श्रवतोय॑ नभइचरा: ॥ १८१॥॥ 
महिस्ताउस्प तपोबीर्य जनितेनालधीयसा । सुहुरासनकम्पो5भूस्नतमूर्ध्ना सुधाशिनाम्‌ ॥१८२॥। 
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तपश्चरण कंतध्षी शान्ति उत्पन्न करनवाला हे, ॥१७०॥ वे मुनिराज चरणोंक समीप आये 
हुए सर्पोक काले फणाओंसे ऐवं सुशोभित हो रहे थे मानो पूजाके लिये नीलकमलोंकी मालाएँ 
ही बनाकर रक्‍्खी हों ॥१७१॥ बामीक छिद्रोंसे जिन्होंने केवल फणा ही बाहर निकाले हैं 
ऐपे काडे सर्प उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो मुनिराजर्क चरणोंक समीप किसीने नील- 
कमलोंका अब ही बनाकर रक्‍्खा हो ॥१७२॥ वनकी लताएं फूलोंसे उज्ज्वल तथा नीचेको 
भुक़ी हुई छोटी छोटी डालियोंसे ऐमी अच्छी सुशोभित हो रही थीं मानो फूलोंका अर्घ लेकर 
भ क्तिसे नमस्कार करती हुईं मुनिराजकी सेत्रा ही कर रही हों ॥ १७३॥ वनक वृक्ष, जिनपर 
सदा फल खिले रहते हें और जो वायते हिल रहें हें ऐत्तें शाखाओंक अग्रभागोंसे ऐसे सशोभित 
हो रहे थे मतो संतोषते बार बार नृत्य ही करना चाहते हों ॥ १७४॥ जिनके फणा ऊंचे उठ ' 
रहे हें ऐवे सपं, भूमरोंके शब्दरूपी सुन्दर गानेफे साथ साथ फणाओंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणों- 
से देदीप्यमान अबने फणाओंको घुमा घुमाकर नृत्य कर रहे थे ॥१७५॥ मोर, कोकिलोंक 
सुन्दर शब्दरूपी डिण्डिम बाजेके अनुसार होनेवाल लयक साथ साथ सर्पोक देखते रहते भी 
बार बार नृत्य कर रहे थे ॥१७६॥ इत प्रकार अतिशय शान्त रहनेवाले उन मुनिराजक 
माहात्म्यतें वह वन भी शान्‍्त हो गया था सो ठीक ही हे, क्योंकि महापुरुषोंका संयोग क्रूर जीवों 
में भी शान्ति उत्पन्न कर देता हें ॥१७७॥ इस वनमें अनेक पक्षी शान्त शब्दोंसे चहक रहे 
थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो इस बातकी घोषणा ही कर रहे हों कि यह तपोवन अत्यन्त 
दान्त हैं ॥१७८॥ उन म्‌निराजक तपक प्रभावसे यह वनका आश्रम एसा शान्‍्त हो गया 
था कि यहांके किसी भी जीवको किसीक भी द्वारा कुछ भी उपद्रव नहीं होता था ॥१७९॥ 
तयके सम्बन्धते बड़े हुए मुनिराजक बड़े भारी तेजसे तिये चोंफके भी हृदयक। अन्ध कार दूर 
हो गय। था और अत्र वे परस्परम कितीपे द्रोह नहीं करते थे-अहिसक हो गये थे ॥१८०॥। 
विद्याधर लोग गति भंग हो जानेसे उनका सख्भ।व जान लेते थे और विमानसे उतरकर ध्यान 
में बडे हुए उन भू निराजकी बार बार पूजा करते ये ॥ १८१॥ तपकी शक्तिसे उत्पन्न हुए मुनि- 
राजऊ बड़े भारी माहात्म्यसे जिनके मस्तक भर हुए हें ऐसे देवोंके आसन भी बार बार कम्पाय- 
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१ वल्मीकविलात्‌। २ कृष्णा:। हे नरतितुमिच्छव:। ४-दूगीतेः ल०। ४ दीप्ते-इ०, ल० । 
६ शरीरेः। ७ तालनिबद्धे:। ८ सर्पेष । कुण्डली गृढपाच्वक्षु:अ्वा: काकोदर: फरणी' इत्यभिधानात्‌ । 
६ सपंद्विष: | मयूरा इत्यर्य:। १० नठन्ति सम | ११ यतेः । १२ संयोग: । १३ क्र्रस्वरूपेषु । १४ अत्यन्तं 
प्रसन्नमू। १४ बाधेत्यर्थं:4 १६ तेजसा । १७ अहिसका: । 


पदत्रिशतमं पर्व २१७ 


बिद्याधय्य: कराचिच्च क्रीडाहेतोरुपागता: । वल्लोसड्रेष्टयामासु: मुनेः सर्वाहृगसडगितीः ॥१८३॥ 
इत्युपारूढ सद्ध्यानबलोद्भूततपोबलः । स लेश्याशुद्धिमास्कन्दन्‌ शुक्लध्यानोन्मुखोइडभवत्‌ ॥१८४।॥ 
वत्सरामशनस्यान्त भरतेशेत पूजितः । स भेजे परमज्योति: केवलाख्य यदक्षरम्‌ ॥१८०५॥ 
संक्लिष्टो भरताधीश: सो5स्मत्त' इति यत्किल। हृश्वस्य' हाद' 'तेनासीत्‌ तत्पूजाध्पेक्षिः केवलम्‌ ॥१८६॥ 
केवलाक दियात्‌ प्राकत्र पश्चाच्च विधिवद्‌ व्यधात्‌ । सपर्यां भरताधीशो योगिवो5स्थ प्रसन्नधी: ॥१८७॥ 
(स्वाग:प्रमाजनार्थेज्या “प्राकतनी भरते दशिनः । | पाइचात्याउत्यायता' 5पीज्या फेवलोत्पत्तिमन्वभूत्‌ ।१८८। 
या कृता भरतेशेन महेज्या स्वानुजन्मनः । प्राप्तकेवलबोधस्य को हि तद॒णने क्षमः ॥१८९६॥ 
!स्वाजन्यात्‌ गमो उस्त्येकोी धर्म रागस्तथाइपर:। जन्मान्तरानुबन्धशच' प्रेमबन्धोइतिनिर्भर: ॥१६०॥ 
?*इत्येकशोध्प्यमी भक्तिप्रकर्ब स्थ प्रयोजकाः । तेषां न्‌ सर्वेतामग्रीं कां न पुष्णाति सत्करियाम्‌ ॥१६१॥ 
सामात्यः समहोपाल: सान्‍्तःप्रपुरोहितः। त॑ बाहुबलियोगोनद्रं प्रणणामाधिराद मुदा ॥१६२॥ 
मान होने लगते थे ॥१८२॥ कभी कभी क्रीडाक हेतुसे आई हुईं विद्याधरिया उनके सर्व शरीर- 
पर लगी हुईं उनाओफो हटा जाती थी ॥१८३॥ इस प्रकार धारण किये हुए समीचीनध में- 
ध्यानक बलसे जिन तथकी शक्ति उत्पन्न हुई हे ऐसे वे मुनि लेश्याकी विशुद्धिको प्राप्त होते 
हुए शुक्लध्यानक सन्‍्मुख हुए ॥१८४॥ एक वर्षका उपवास समाप्त होनेपर भरतेश्वरने 
आकर जिनकी पूजा की हैं ऐसे महामनि बाहुबली कभी नप्ट नही होनेवाली कंवलज्ञानरूपी 
उत्कृष्ट ज्योतिको प्राप्त हुए । भावाथ-दीक्षा लेते समय बाहुबलीने एक वर्षका उपवास किया 
था । जिस दिन उनका वह उपवास पूर्णह आ उसी दिन भरतने आकर उनकी पूजा की और 
पूजा करते ही उन्हे अविनाशी उत्कृष्ट कंवलज्ञान प्राप्त हो गया ॥१८५॥ वह भरतेश्वर 
मुभसे सक्‍लेशको प्राप्त हुआ हूँ अर्थात्‌ मेरे निमित्तसे उसे दुख पहुचा हैँ यह विचार बाहुबली- 
के हृदयम विद्यमान रहता था, इसलिये केवलज्ञानने भरतकी पूजा की अपेक्षा की थी । भावार्थ- 
भरतक पूजा करते हो बाहुबलीका हृटय शल्यरहित हो गया और उसी समय उन्हें कंवलज्ञान 
भी प्राप्त हो गया ॥१८६॥ प्रसन्न हें बद्धि जिसकी ऐसे समाट्‌ भरतने कंवलज्ञानरूपी सूर्यक 
उदय होनक पहले और पीछ-दोनो ही समय विधिपूर्वक उन मुनिराजकी पूजा की थी ॥ १८७॥ 
भरते श्वरने कंवलज्ञान उत्पन्न होनेके पहले जो पूजा की थी वह अपना अपराध नष्ट करनेके 
लिये की थी और कंत्रलज्ञान होनेक बाद जो बड़ी भारी पूजा की थी वह कंवलज्ञानकी उत्पत्ति 
का अनुभव करनेक लिये की थी ॥१८८॥ जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे अपने छोटे 
भाई बाहुबलीकी भरतेश्वरने जो बडी भारी पूजा की थी उसका वर्णन करनेमे कौन सम 
हो सकता है ? ॥१८९॥ प्रथम तो बाहुबली भरतके छोटे भाई थे, दूसरे भरतको धर्मका 
प्रेम बहुत था, तीसरे उन दोनोंका अन्य अनेक जन्मोंसे सम्बन्ध था, और चौथे उन दोनोंम बडा 
भारी प्रेम था इस प्रकार इन चारोमेसे एक एक भी भक्तिकी अधिकताको बढ़ानेवाले हे, यदि 
यह सब सामग्री एक साथ मिल जाए तो वह कौन-सी उत्तम क्रियाको पुष्ट नहीं कर सकती 
अर्थात्‌ उससे कौन सा अच्छा कार्य नही हो सकता ? ॥१९०-१९१॥ समाट भरतेश्वरने 


१ मोचयामासु । २ प्रकटीभूत । ३ गच्छन्‌ । ४ मत्‌। ५ भुजबलिन । ६ स्नेह । प्रेमा ना 
प्रियता हार्द प्रेम स्नेह: इत्यभिधानात्‌ । ७ हार्देन । ८ भरतपूजापेक्षि । € केवलज्ञानम्‌ । १० निजा- 
पराधनिवा रणार्था । ११ प्राग्भवा । १२ पश्चादभवा। १३ अत्यधिका । १४ निजजवनेन । १५ अनु- 
गमनम्‌ । सहोत्पत्तिरित्य्थ । १६ -नुबद्धश्च ब०, अ०, स०, प०, इ०। १७ एकंकमपि । १८ भही- 
पाले सहित । 
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किमत्र बहुना रत्ने: कृतो5र्थ: स्वर्णदीजलम्‌। पात्यं रत्नाचिवों दोवास्तण्डुलेज्या च मोक्तिकेः ॥१६३॥ 
हविः' पीपूषपिण्डेन धूपो देवशुमांशक: । पृष्पार्जणा पारिजाताविसुरागसुमनव्तये:ः ॥१९४।॥ 
सरत्ना निषयः सब फलस्थान नियोजिताः । पूजां रत्नमवीमित्यं रत्नेशो निरवर्तयत्‌ ॥१६५॥ 
सुराइ्चासनकम्पेन शाततत्केवलोदया:॥ चक्ररस्य परामिज्यां शता ध्वरप्र:ःसरा: ॥१६६॥ 

यबुर न्‍्दं स्वराद्यानतरुध्‌ ननचु>चवः: । तदा सुगन्धयों वाताः स्वर्धुनीशीकराहराः ॥१९७॥ 

मन्द्रं पयोम्‌ चां मार्ग दध्वन्‌शच स्‌ रानका: । पृष्पोत्करों दिवोष्पतत्‌ कल्पानोकहसंभवः ॥१६८॥ 
रत्नातपत्रमस्पोच्चे : निमितं स्रशिल्पिभि:। पराध्यंस्रणिनिर्माणम्‌ भ्रभाव्‌ दिव्यं च विष्टरमू ॥ १६६ ॥ 
स्वयं व्यधूयतास्योच्चे: 'प्रान्तयोइचामरोत्कर: । सभावनिश्च तदथोग्या पप्रथे प्रथितोदया ॥२००॥ 
सुरेरित्यचितः प्राप्तककेवलद्धि:स योगिराद्‌। व्यश्ुतन्मुनिभिजुष्ट:' शजीवोडुमिराश्ितः ॥२० १॥ 
घातिकमेंक्षपोदृभूताम्‌ उद्हन्‌ परमेष्ठितामू। विजहार महीं कृत्स्नां सोषडभिगम्यः' सुधाशिनाम्‌॥२०२॥ 
इत्यं स विद्वविद्विदवं प्रोणयन्‌ स्ववचो5सुते: । के लासमचलं प्रापत्‌ पूतं सन्चिधिना गुरोः ॥२०३॥ 
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मत्रियोंक साथ, राजाओंक साथ और अन्‍न्त:पुरकी समस्त स्त्रियों तथा पुरोहितक साथ उन 
बाहुबली मुनिराजको बड़े हषसे नमस्कार किया था ॥ १९२॥ इस विषयमें अधिक कहां तक 
कहा जावे, संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता हैँ कि उसने रत्नोंका अर्घे बनाया था, गंगाके जल- 
को जलधारा दी थी, रत्नोंकी ज्योतिक दीपक चढ़ाये थे, मोतियोंसे अक्षतकी पूजा की थी, अमृत- 
के पिण्डसे नवेद्य अपित किया था, कल्पवृक्षक टुकड़ों (चूर्णों)से घृपकी पूजा की थी, पारिजात 
आदि देवव॒क्षोंके फूलोंके समृहसे पुष्पोंकी अर्चा की थी, और फलोंक स्थानपर रत्नोंसहित 
समस्त निधियां चढ़ा दी थीं इस प्रकार उसने रत्नमयी पूजा की थी ॥१९३-१९५॥ आसन 
कम्पायमान होनेसे जिन्हें बाहुबलीक कंवलज्ञान उत्पन्न होनेका बोध हुआ हे ऐसे इन्द्र आदि 
देवोंने आकर उनकी उत्कृष्ट पूजा की ॥१९६॥ उस समय स्वर्गक बगीचेक वृक्षोंकों हिलाने- 
में चतुर तथा गंगा नदीकी बूंदोंको हरण करनेवाला सुगन्धित वायु धीरे घीरे बह रहा था ॥ १९७॥। 
देवोंके नगाड़े आकाशमें गंभीरतासे बज रहें थे और कल्पवुक्षोंसे उत्पन्न हुआ फूलों- 
का समृह आकाशसे पड़ रहा' था ॥१९८॥ उनके ऊपर देवरूपी कारीगरोंक द्वारा बनाया 
हुआ रत्नोंका छत्र सुशोभित हो रहा था और नीचे बहुमूल्य मणियोंका बना हुआ दिव्य सिंहासन 
देदीप्यमान हो रहा था ॥१९९॥ उनके दोनों ओर ऊंचाईपर चमरोंका समूह स्वयं दुल रहा 
था तथा जिसका ऐश्वर्य प्रसिद्ध है ऐसी उनके योग्य सभाभूमि अर्थात्‌ गन्धकुटी भी बनाई गई 
थी ॥।२००॥ इस प्रकार देवोंने जिनकी पूजा की हैं ओर जिन्हें कंवलज्ञानरलूपी ऋद्धि प्राप्त 
हुईं है ऐसे वे योगिराज अनेक मुनियोंसे घिरे हुए इस प्रकार स॒शोभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों- 
से घिरा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥२०१॥ जो घातियाकर्मोंक क्षयसे उत्पन्न हुईं अहंन्त परमेष्ठी 
की अवस्थाको धारण कर रहे हें तथा इसीलिये देव लोग जिनकी उपासना करते हें ऐसे भगवान्‌ 
बाहुबलीने समस्त पृथिवीमें विहार किया ॥२०२।॥ इस प्रकार समस्त पदार्थोंको जाननेवाले 
बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त संसारको संतुष्ट करते हुए, पूज्य पिता भगवान्‌ 
वृषभदेवक सामीप्यस पवित्र हुए कलास परवंतपर जा पहुंचे ॥२०३॥ 





हि 


१ चरु:। २ हरिचन्दनशकलै:। ३ इन्द्र ॥ ४ उभयपादवेयो: । ५ सेवित:;। ६ आराध्य: । 
७ वृषभस्य । 


वदभिशशंम पर्य ११९ 
साखिनी' 


सकलन्‌पसंमाजे' दृष्टिमल्लाम्ब युद्धेः 
विजितभरतकीतियं: प्रवक्नाज मुक्त्य । 
तृणसिव विगणय्य प्राज्यसास्राज्यभारं 
चरमतनु धराणामग्रणी: सोष्बताद्‌ व: ॥२०४॥ 
भरतविजयलद्मीर्जाज्व लच्चकरमूर्त्या 
यमिनसभिसरन्ती क्षत्रियाणां समक्षम्‌ । 
चिरतरमव धूतापत्र पापा त्रमासीद्‌ 
भ्रधि गतगुरुमाग : सोध्वताद दोबली वः ॥२०५॥ 
स जयति जयलफकष्मीसझंग माशामवन्ध्यां 
विदधदधिकधामा सन्निधों पाथथिवानाम्‌ । 
सकलजगदगारव्याप्तकीति स्तपस्याम्‌'* 
श्रभजत यशर्स यः सूनरा्चस्य धातु: ॥२०६॥ 
जयति भुजबलोशो बाहुवीय स यस्य 
प्रथि तमभवदग्न क्षत्रियाणां तियुद्धे । 
भरतनतृपतिनामा _यस्य नामाक्षराणि 
स्मृतिपथमुपयान्ति' प्राणिव॒न्दं पुनन्ति ॥२०७॥ 
जयति भुजगवक्त्रोद्वान्तनियं द्ग राग्नि:' 
प्रशममसकृदापत्‌ प्राप्य पादों यदीयों । 
सकलभ्‌ वनमसान्यः खेचरस्त्रीकराग्रो- 
दग्रथितविततबीरद्देष्टितो दोबंलीशः ॥२०५८७ 


जिन्होंने समस्त राजाओकी सभामे दृष्टियुद्ध, मल्‍लयुद्ध और जलयुद्धके द्वारा भरत- 
की समस्त कौति जीत ली थी, जिन्होंने बड़े भारी राज्यके भारको तृणक समान तुच्छ समझ कर 
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये दीक्षा धारण की थी और जो चरम शरीरियोंमे सबसे मुख्य थे ऐसे 
भगवान्‌ बाहुबली तुम सबकी रक्षा करे ॥२०४॥ सब क्षत्रियोंके सामने भरतकी विजय- 
लक्ष्मी देदीप्यमान चक्रकी मूर्तिक बहानेसे जिन बाहुबलीक समीप गई थी परन्तु जिनके द्वारा 
सदाक लिये तिरस्कृत होकर लज्जाका पात्र हुईं थी और जिन्होंने अपने पिताका मार्ग (मुनिमा्ग) 
स्वीकृत किया था वे भगवान्‌ बाहुबली तुम सबकी रक्षा करें ॥२०५॥ जो अनेक राजाओंके 
सामने सफल हुईं जयलक्ष्मीके समागमकी आशाको धारण कर रहे थे, सबसे अधिक तेजस्वी 
थे, जिनकी कीति समस्त जगत्‌रूपी घरमे व्याप्त थी और जिन्होंने वास्तविक यशके लिये तप 
धारण किया था वे आदिब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवक पुत्र सदा जयवन्त हों ॥२०६॥ जिनको 
भुजाओंका बल क्षत्रियोंके सामने भरतराजक साथ हुए मल्लययुद्धमें प्रसिद्ध हुआ था, और 
जिनके नामक अक्षर स्मरणमे आते ही प्राणियोंके समृहको पवित्र कर देते हे वे बाहुबली स्वामी 
सदा जयवन्त हों ॥२०७॥ जिनके चरणोंको पाकर सर्पोके मुह उच्छृवाससे निकलती हुई 
विषकी अग्नि बार बार शान्त हो जाती थी, जो समस्त लोकमें मान्य हे, और जिनके दशरीरपर 
फंली हुईं लताओंको विद्याधरियां अपने हाथोंक अग्रभागसे हटा देती थी वे बाहुबली स्वामी 


१ समक्ष । २ भूरशं ज्वलत्‌। रे भुजबलिना अवधीरिता। ४ लज्जाभाजनम्‌ । ४५ सडग- 
वाब्खाम्‌ू । ६ तप इत्यथें:। ७ सह। ८ उपगतानि भूत्ता। ६ विषाग्नि: । 


२२७ ' मैहांपुराणमे 


जयति भरतराजप्रांशुमोल्यप्ररत्नो- . 
पललुलितूनलेन्बु: सृष्ट्राद्स्य सूनु: । 
भजगकुलकलाप राक्लेनक्लत्वं 
धृतिबलकलितो यो योगभुन्नेव भेजे ॥२०६॥ 
'शितिभिरलिकुलाभराभूज लम्बमानेः 
*पिहितभुजविटडको मूर्धज॑बेंल्लिताग्रेः । 
जलधरपरिरोधध्याममूर्देव भूधः 
श्रियमपुषदनूनां दोबं ली यः स नो5व्यात्‌ ॥२१०॥॥ 
स जयति हिमकाल यो हिमानोपरीत॑ ॥ 
वपुरचल इवोच्चविभ्रदाविबंभूव । 
नवघनसलिलौधे यंह्च धोंतो5ब्दकालें' 
'खरघुणिकिरण।नप्यष्णकाले विषेहें" ॥२११॥ 
जगति “जयिनमेनं योगिनं योगिवर्य: 
झधिगतमहिमानं मानितं माननीय: । 
स्मरति हृदि नितान्त यः स शान्‍्तान्तरात्मा*” 
भजति विजयलक्ष्मीमाश जेनीमजय्याम्‌ ॥२१२॥ 
इत्याषं भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडःग्रहे भुजबलिजल- 
मललद्ष्टियुद्धविजयदीक्षाकेवलोत्पत्तिवर्णन॑ नाम घटत्रिशत्तमं पर्व ॥३६॥ 
सदा जयवन्त हों ॥२०८॥ भरतराजके ऊंचे मुकुटक अग्न भागमें लगे हुए रत्नोंसे जिनके चरण 
के नखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त चमक रहें थे, जो धेयं और बलसे सहित थे तथा जो इसलिये ही 
क्षोभको प्राप्त हुए सर्पो्के समुहसे कभी आकुलताको प्राप्त नहीं हुए थे वे आदि ब्रह्मा भगवान्‌ 
वृषभदेवक पुत्र बाहुबली योगिराज सदा जयवन्त रहें ॥२०९॥ भूमरोंके समूहक समान काले, 
भूजाओं तक लटकते हुए तथा जिनका अग्रभाग टेढ़ा हो रहा है ऐसे मस्तकक बालोंसे जिनकी 
भूजाओंका अग्रभाग ढक गया हें और इसलिये ही जो मेघोंके आवरणसे मलिन शिखरवाले 
पर्वेतकी पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहे हें वे भगवान्‌ बाहुबली हम सबकी रक्षा करें ॥२१०॥ 
जो शीतकालमें बफंसे ढक हुए ऊंचे शरीरको धारण करते हुए पर्वंतक समान प्रकट होते थे, 
वर्षाऋतुम नवीन मंघोंके जलक समूहसे प्रक्षालित होते थे-भीगते रहते थे और ग्रीष्मकालमें 
सूयंकी किरणोंको सहन करते थे वे बाहुबली स्वामी सदा जयवन्त हों ॥२११॥ जिन्होंने 
अन्तरज्भ-बहिरज़ शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े योगिराज ही जिनकी महिमा 
जान सकते हैं, और जो पूज्य पुरुषोंक द्वारा भी पूजनीय हें ऐसे इन योगिराज बाहुबलीको 
जो पुरुष अपने हृदयमें स्मरण करता हैँ उसका अन्तरात्मा शान्त हो जाता है और वह शीघ्‌ 
ही जिनेन्द्रभगवान्‌की अजय्य (जिसे कोई जीत न सके) विजयलक्ष्मी-मोक्षरक्ष्मीको प्राप्त 
होता है ॥२१२॥ 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषा- 
नुवादमें बाहुबलीका जलू-युद्ध, मल्ल-युद्ध ओर नेत्र-युद्धमें विजय प्राप्त करना, 
दीक्षा धारण करना, और कंवलज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन 
करनेवाला-छत्तीसवां परव॑ समाप्त हुआ। 
१ कृष्ण: । २ आच्छादितबाहुबलभी: । ३ वक्र । अविरुद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि' 
इत्यभिधानातू । ४ हिमसंहतिवेष्टितम्‌ । हिमानी हिमसंहति:' इत्यभिधानात्‌। ४ प्रावृटकाले । 
६ सूर्य:। ७ सहति सस्‍्म। ८ जयशीलम्‌ । € पजितम्‌। १० उपशान्तक्षित्त: । 


सप्तत्रिशत्तमं पर्व 


श्रथ निर्वेतिताशेषदिग्जयों भरतेबवरः । प्र साकेतमुत्केत्‌ प्राविक्षत्‌ परया श्रिया ॥ १ ॥ 
रतत्रास्य नपशार्दूल: श्रभिवेकः कृतो मु्‌दा। चात्रन्तजयश्रीस्ते प्रथतां भ्वनेष्विति ॥ २॥ 
तमभ्यषिज्चन्‌ पौराइच सान्‍्तःपुरपुरोधस:। चिरायुः पृथिवीराज्यं 'क्रियाद देव भवानिति॥ ३ ॥ 
राज्याभिषेचन भत्तुंयों विधिव्‌ षभेशिनः । स सर्वोष्त्रापि तीर्थाम्बुसम्भारादि: कृतो नुप: ॥ ४ ॥ 
'तथा5भिषिक्तस्तेनेब विधिनाइलडझकृतो5धिराद । तथंव जयघोषादिः प्रयक्‍त:ः सामरेन्‌ पे: ॥ ५ ॥ 
तथंब सत्कृता बिश्वे पाथिवा: ससनाभय:। तथव तपितो लोक: परया दानसम्पदा ॥ ६४७ 
'तथाध्वनन्‌ महाघोषा' नान्दीघोषा महानका:। प्रक्षुभ्यदब्धिनिर्धोषों येषां घोषेरधः कृतः ॥ ७॥ 
श्रानग्दिनयो महाभेयं: तथेबाभिहता मुहुः । सडढमीतविधिरारब्ध: तथा प्रमदमण्डपे ॥ ८ ॥। 
मूर्धाभिषिकत: प्राप्ताभिषेकस्यास्थाजनि द्युति:। मेराविवाभिषिक्तस्य नाकीन्द्रेरादिवेधसः ॥ £ ॥ 
गडुंगासिन्ध्‌ सरिहेव्यौ साक्षतेस्तीयंवारिभिः । श्रभ्यौक्षिष्टां तमभ्येत्य रत्नभुझगारसम्भुते: ॥ १० ॥ 
कृताभिषेकमेन च नुपासनमधिष्ठितम्‌ । गणबद्धामरा भेज: प्रणस् मंणिमौलिभि: ॥ ११ ॥ 


अथानन्तर जिसने समस्त दिग्विजय समाप्त कर लिया हे ऐसे भरतेश्वरने जिसमे 
अनेक ध्वजाएँ फहरा रही हे ऐसे अयोध्यानगरमे बड़े वभवक साथ प्रवेश किया ॥१॥ चतुरग 
विजयसे उत्पन्न हुई आपकी लक्ष्मी ससारमे अतिशय वृद्धि और प्रसिद्धिको प्राप्त होती रहे यही 
विचार कर बड़े बड़ राजाओंने उस अयोध्या नगरमे हबेके साथ महाराज भरतका अभिषेक 
किया था ॥२॥ हें देव, आप दीघेजीवी होते हुए चिरकालतक पृथिवीका राज्य करे, इस 
प्रकार कहते हुए अन्त पुर तथा पुरोहितोंक साथ नगरके लोगोने उनका अभिषेक किया था 
॥३॥ जो विधि भगवान्‌ वृषभद वर्क राज्याभिषेकक समय हुईं थी, तीर्थॉका जल इकट्ठा करना 
आदि वह सब विधि महाराज भरतक अभिषेकर्के समय भी राजाओने की थी ॥।४॥ देवोंक 
साथ साथ राजाओंने भगवान्‌ वृषभदेवके समान ही भरतेश्वरका अभिषेक किया था, उसी 
प्रकार आभूषण पहिनाये थे और उसी प्रकार जयघोषणा आदि की ॥५॥ उसीप्रकार परिवार- 
के लोगोके साथ साथ राज।ओका सत्कार किया गया था, ओर उसीप्रकार दानमे दी हुई 
सम्पत्तिस सब लोग सतुष्ट किये गये थे ॥६। जिनक शब्दोने क्षोभित हुए समुद्रक शब्दको 
भी तिरकृत कर दिया था ऐसे बडे बड़े शब्दोवाले मागलिक नगाड़े उसीप्रकार बजाये गये थे 
॥७॥ उसी प्रकार आनन्दकी महाभेरिया बार बार बजाईं जा रही थी और आनन्दमण्डपमें 
संगीतकी विधि भी उसी प्रकार प्रारम्भ की गई थी ॥८॥ मेरु पवतपर इन्द्रोंके द्वारा अभिषेक 
किये हुए आदिब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवकी जेसी कान्ति हुईं थी उसी प्रकार राजाओं के द्वारा 
अभिषेकको प्राप्त हुए महाराज भरतकी भी हुईं थी ॥९॥ गंगा-सिन्धु नदियोंकी अधिष्ठात्री 
गंगा-सिन्धु नामकी देवियोने आकर रत्नोंके भृज्भारोम भरे हुए अक्षत सहित तीर्थंजलूसे भरत- 
का अभिषेक किया था ॥ १०॥ जिनका अभिषेक समाप्त हो चुका है और जो राज सिहासनपर 
बेठे हुए हे ऐसे महाराज भरतकी अनेक गणबद्धदेव अपने मणिमयी मुकरुटोको नवा-नवाकर 
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१ साकेतपुर्याम्‌। २ चक्रिण' । ३ चतुदिक्षु भवा जयलक्ष्मी'.। चातुरडग-ल०, अ०, प०, 
स०, इ०। ४करु। ५४ समूह। ६ यथा वृषभो$भिषिक्त । एवमुत्तरत्रापि योज्यमू । ७ प्रथम- 
मडगलरवा. । ए८ अभिषेक चक्रतु:। € अडगरक्षदेवा: । 





$१६ मंहापुराशम 
हिमवद्धिजयाधेशौ मागधाद्याइव देवता: । लेचराइचोभ यश्रेण्यो: त॑ मेमुर्तँ्लमौलयः | १२॥ 
सो$भिषिक्तोर्शणप नोत्सिक्तो बभूव नुपससमे:। सहतां हि मनोवद॒ुत्तिः नोत्सेक परिरम्भिणी ॥ १३ ॥ 
चामरंवीज्यमानोषपि न निव्‌ त्तिमगाद विभु:। भ्रातृष्व॑संविभकक्‍ता श्री: इतीहानुशयानुग: ॥ १४॥ 
दोबलिभात््‌सझृधर्षात्‌ नास्य तेजो विकषितम्‌। प्रत्युतोत्कषिहेम्नो वा घुष्टस्य निकषोपले ॥ १५॥ 
निष्कण्टकसिति प्राप्य साम्राज्य भरताधिपः। बभो भास्वानिवोद्िक्तप्रतापः शुद्धमण्डलः ॥ १६॥ 
क्षेत्रेकतानतां भेजु: प्रजास्तस्मिन्‌ सुराजनि। योगक्षेमो वितन्वाने मन्‍्वानाः स्वां सनाथताम्‌॥ १७॥ 
यथास्वं संविभज्यामी सम्भुक्ता निधयो5मुता । सम्भोग: संविभागइच फलमर्थजने दृयम्‌ ॥ १८॥। 
रत्नान्यपि यथाकामं निविष्टानि निधोशिना। रत्नानि नन्‌ तान्येव यानि यान्‍्त्युपयोगिताम्‌॥ १६॥ 
मन्‌श्चक्रभतामाद्: घट्खण्डभरताधिप: । राजराजो5घिराट्‌ सम्लराडित्यस्योडोषितं यशः ॥ २० ॥ 
ननन्‍्दनों वृषभेशस्य भरत: शातमातुरः | इत्यस्य रोदसी व्याप शुभ्रा कीतिरनश्वरी ॥ २१ ॥ 
कीदुक परिच्छदस्तस्य विभवदचऋवतिन: । इति 'प्रइनवशादस्य विभवोहेशकीतेनम्‌ ॥ २२ ॥ 


बह हैं जे हु 


गलन्मदजलास्तस्य गजाः सुरगजोपमसाः । लक्षाइचतुरशीतिस्ते 'रदेबंद्धं:' सुकल्पितें: ॥ २३॥ 
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सेवा कर रहे थे ॥११॥ हिमवान्‌ और विजयाधे पर्वतक अधीश्वर हिमवान्‌ तथा विजयाध- 
देव, मागध आदि अन्य अनेक देव, ओर उत्तर-दक्षिण श्रेणीक विद्याधर अपने मस्तक भुका 
भुकाकर उन्हें नमस्कार कर रहे थे ॥१२॥ अनेक अच्छे अच्छे राजाओंक द्वारा अभिषिक्‍त 
होनेपर भी उन्हें कुछ भी अहंकार नहीं हुआ था सो ठीक ही हे क्‍योंकि महापुरुषोंकी मनोवृत्ति 
अहंकारका स्पर्श नहीं करती ॥१३॥ यद्यपि उनके ऊपर चमर ढुलाये जा रहे थे तथापि वे 
उससे संतोषको प्राप्त नहीं हुए थे क्‍योंकि उन्हें निरन्‍्तर इस बातका पछतावा हो रहा था 
कि मेंने अपनी विभूति भाइयोंकी नहीं बांट पाई ॥१४॥ भाई बाहुबलीके संघर्षसे उनका 
तेज कुछ कम नहीं हुआ था किन्तु कसौटीपर घिसे हुए सोनेके समान अधिक ही हो गया था 
॥१५॥ इस प्रकार निष्कण्टक राज्यको पाकर महाराज भरत उस सूर्यक समान देदीप्यमान 
हो रहे थे जिसका कि प्रताप बढ़ रहा हे और मण्डल अत्यन्त शुद्ध है ॥१६॥ योग (अप्राप्त 
वस्तुकी प्राप्ति करना) और क्षेम (प्राप्त हुईं वस्तुकी रक्षा करना) को फंलानेवाले उन उत्तम 
राजा भरतक विद्यमान रहते हुए प्रजा अपने आपको सनाथ समभती हुईं कुशल मंगलको 
प्राप्त होती रहती थी ॥१७॥ महाराज भरतने निधियोंका यथायोग्य विभागकर उनका 
उपभोग किया था सो ठीक ही हें क्योंकि स्वयं संभोग करना और दूसरेकों विभाग कर देना 
ये दो ही धन कमानेक मुख्य फल हें ॥ १८॥ निधियोंक स्वामी भरतने रत्नोंका भी इच्छानुसार 
उपभोग किया था सो ठीक ही हे क्‍योंकि वास्तव रत्न वही हें जो उपयोगमें आवें ॥१९॥ 
यह सोलह॒वां मनु है, चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती है, षट्‌ खण्ड भरतका स्वामी हूँ, राजराजेश्वर 
है, अधिराट हे और समूट्‌ हूँ इस प्रकार उसका यश उद्घोषित हो रहा था ॥२०॥ यह 
भरत भगवान्‌ वृषभदेवका पुत्र हे और इसकी माताक सो पुत्र हें इस प्रकार इसकी कभी नष्ट 
नहीं होनेवाली उज्बल कीति आकाश तथा पृथिवीमें व्याप्त हो रही थी ॥२१॥ उस चत्रवर्ती- 
का परिवार कितना था ? ओर विभूति कितनी थी ? राजा श्रेणिकक इस प्रइनका उत्तर 
देनेके लिये गौतमस्वामी उसकी विभूतिका इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥२२॥ महाराज 
भरतक, जिनके गण्डस्थलसे मदरूपी जल भर रहा हैँ, और जो जड़े हुए सुसज्जित दांतोंसे सुशो- 


१ उत्सेक: अहइकारवान्‌ । गर्वालिझगिनी । २ सुखम्‌ । ३ अनुभुक्तानि । ४ श्रेणिप्रश्नवशात्‌ । 
५ रदे: उपलक्षिता:। ६ स्वर्णेकटकख ण्डे: । 
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दिव्यरत्नविनिर्माण रथास्तावन्त' एवं हि। सनोवायजवाः सू्यरथप्रस्पधिरंहसः ॥ २४ ॥ 
कोटयो5ष्टादशाइवानां भूजलाम्बरचारिणाम्‌। यत्खुराग्राणि धौतानि पूतंस्त्रिययणा जले: ॥ २५॥ 
चत्‌भिरधिकाशीतिः कोटयो5स्य पदातयः। थेषां सुभट सम्मर्दे निरूढं' प्‌रुषत्रतम्‌॥ २६॥ 
वज्ञास्यिवन्धनं* वां : वलय॑ बेंष्टितं वप्‌:। वज्यनाराचसिभिस्तम्‌* अ्रभेद्यमभवत्‌ प्रभो:॥ २७॥ 
समसुप्रविभक्ताहझुगं चत्‌ रखं' सुसंहति । वषुः सुन्दरमस्यासीत्‌ संस्थानेनादिना विभोः ॥ २८॥ 
निष्ट प्तकनकच्छायं सच्चत्‌:षष्टिलक्षणम्‌। रुरुचे व्यञ्जनेस्तस्य निसगंसुभगं बषु:॥ २६॥ 

शारोरं यच्च यावज्च बल बट्खण्डमूभुजामूं। ततो5घिकतरं तस्य बलमासीद्‌ बलीयसः ॥ ३० ॥ 
शासन तस्य चक्राइकम्‌ आसिन्धोरनिवारितम्‌ ।॥ शिरोभिरूडमारूढविक्रतेः पृथिवोदवरे: ॥ ३१ ॥ 
द्ात्रिशन्मो लिबद्धानां सहूखाणि महीक्षिताम्‌्*" । कुलाचल रिवाद्रीन्द्र: स रेजे ये: परिष्कृत: ॥ ३२ ॥ 
तावन्त्येव सहज्राणि देशानां सु निवेशिनाम्‌ । येरलडक्तमाभाति चक्रभृत्कषेत्रमायतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
(कलाभिजात्यसम्पन्ना देव्यस्तावत्प्रमास्स्मुता:। रूपलावण्य कान्तोनां या: शुद्धाकरभूसयः ॥ ३४ ॥॥ 
सलेच्छराजादिभिदत्ता: तावन्त्यो नुपवल्‍लभाः । श्रप्सर:ःसंकथा: क्षोणीं यकाभिरवतारिताः ३५॥ 
ग्रवर॒द्धाइच तावन्त्यः तन्व्यः कोमलविप्रहा:। मदनोद्वीपनेर्यासां दृष्टिबाणजितं जगत्‌ ॥ ३६ ॥ 
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भित हे ऐसे एरावत हाथीक समान चोरासी लाख हाथी थे ॥२३॥ जिनका वेग मन और 
वायुके समान है अथवा जिनकी तेज चाल सूर्यक साथ स्पर्धा करनेवाली हे ऐसे दिव्य रत्नोंक 
वने हुए उतने ही अर्थात्‌ चौरासी लाख ही रथ थे ॥२४॥ जिनक खुरोंक अग्रभाग पवित्र गगा- 
जलसे धुल हुए हें और जो पृथिवी, जल तथा आकाशमे समान रूपसे चल सकते हे ऐसे अठारह 
करोड़ घोड़े हे ॥२५॥ अनेक योद्धाओंक मर्देन करनेमे जिनका पुरुषाथ प्रसिद्ध हे ऐसे चौरासी 
करोड़ पैदल सिपाही थे ।।|२६॥ महाराज भरतका शरीर वज,को हड्डियोंक बन्धन और वजुक ही 
वेष्टनोंसे वेष्टित था, वजूमय कीलोंसे कीलित था और अभ द्य अर्थात्‌ भेदन करने योग्य नही था। 
भावाथं-उनका शरीर वजुवृषभनाराचसंहननका धारक था ॥२७॥ उनका शरीर चतुरख्र 
था-चारों ओरसे मनोहर था, उसके अगोंपागोका विभाग समानरूपसे हुआ था अगोकी मिला- 
वट भी ठीक थी और समचतुरस््र नामक प्रथम संहननस अत्यन्त सुन्दर था ॥२८॥ जिसकी 
कान्ति तपाये हुए सुवर्णक समान थी और जिसपर चोौसठ लक्षण थे ऐसा उसका स्वभावसे ही 
सुन्दर शरीर तिल आदि व्यञज्जनोंस बहुत ही सुशोभि त हो रहा था ॥२९॥ छहों खण्डक 
राजाओंका जो और जितना कुछ शारीरिक बल था उससे कही अधिक बल उस बलवान्‌ भरत- 
के दारीरमें था ॥३०॥ जिसका चक्र ही चिह्न हे और समुद्रपयंन्‍्त जिसे कोई नही रोक सकता 
ऐसे उसके शासनको बड़े बड़े पराक्रमको धारण करनेवाले राजालोग अपने शिरपर धारण 
करते थे ॥३१॥ उनके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उन राजाओंसे वष्टित हुए महाराज 
भरत कुलाचलोंस घिरे हुए सुमेरु पवंतक समान सुशोभित होते थे ॥३२॥ महाराज भरत- 
के अच्छी अच्छी रचनावाल बत्तीस हजार ही देश थे और उन सबसे सुशोभित हुआ चतक्रवर्तीका 
लम्बा चौडा क्षेत्र बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ॥३३॥ उनके उतनी ही अर्थात्‌ बत्तीस हजार 
ही देवियां थी जो कि उच्च कुल और जातिसे सम्पन्न थी तथा जो रूप लावण्य और कान्तिकी 
शूद्ध खानिके समान जान पडती थी ॥३४॥ इनके सिवाय जिन्होने पृथिवीपर अप्सराओकी 
कथाओंको उतार लिया था ऐसी म्लेच्छ राजा आदिकोंक द्वारा दी हुईं बत्तीस हजार प्रियरानियां 
थीं ॥ ॥३५॥ इसी प्रकार जिनका शरीर अत्यन्त कोमल था और कामको उत्तेजित करने- 


१ चतुरशीतिलक्षा एवं। २ वेगा:। हे गडुगा। ४ प्रसिद्धमूं। ५ पौरुषम्‌। ६ बन्धरनैर्वा 
"्ल० । ७ कीलितमू। ८ मनोशम्‌ । ६ सुसम्बद्धमू। १० भूभूजामू। ११ कुलजात्यभि-ल० । 


रब मदापुराणम्‌ 
नखांश कुसुमोदभव: झारक्‍ते: पाणिपललवे: । तास्तन्व्यों भुजज्नखाभि: भेजु: कल्पलताशियम्‌ ॥ ३७ ॥। 
स्तनाब्जक््‌ट्सलेरास्यपहुक जइज बिकासिभि: । श्रव्जिन्य इब ता रेज: सदनावासभूमिकाः ॥ रे८ ॥ 
सन्‍्य पात्राणि गरात्राणि तासां कामग्रहोच्छितो । पदावेशवशादेष' दर्शां प्राप्तोडतिबतिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दाद्डक निशातपाषाणाश्नखानासां सनोभुवः। यत्रोपारूठ तेक्षण्ये: स्वेः भ्रविध्यत्‌ कामिनः हरे: ॥॥४०॥॥ 
सत्यं महेषुधी जडधे तासां मबनवन्विनः ।  कामस्थारोहनि:श्रेणी स्थानीयाव्रुदण्डको ।॥ ४१ ॥ 
कटी कटी मवोजस्प काञ्चोसालकृताबुति:। नाभिरार्सों गभी रेंका कूपिका चित्तजन्मनः ॥ ४२ ॥ 
मनो भुवो5तिजू दस्य स+परे बबद्ट स्भ यष्टिका । रोमराजिः स्तनों चासां कामरत्नकरण्डकों ॥ ४३ ॥। 
कामपाशायतों बाहु शिरोबोदगसकोमलो । कामस्पोच्छ वसितं' कण्ठ: सुकण्ठोनां सनोहरः ॥ ४४ ॥ 
मुख रतिसुखागारअम्‌ खं सखबन्धनम्‌ । वेराग्यरससदास्य तासां च दशनच्छदः ॥४५॥ 
दग्बिलासाः दरास्तासां कर्णान्‍्तो लक्ष्यतां गतो । अ्रूवल्लरी धनुयेष्टिः जिगोबोः पृष्पघन्विन: ॥ ४६॥। 
ललाटाभोगमेतासां मन्य बाह॒यालिका।स्थलम्‌ । अश्रनहझुगनुपते रिष्ट' भोगकन्दुकचारिण: ॥॥४७॥॥ 
"झलकाः कामकष्णाहे: शिशवः* परिप्‌ झिजताः । क्‌ व्चिता: केशवल्लयों सदनस्पेव बागुरा: ॥४८॥ 
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वाल जिनक नेत्ररूपी बाणोंसे यह समस्त संसार जीता गया था एसी बत्तीस हजार रानियां 
और भी उनके अन्त:पुरमें थों ॥३६॥ वे छियानबे हजार रानियां नखोंक्री किरणरूपी फूलों- 
के खि लनेसे, कुछ कुछ छाल हथे लीरूपी पल्‍लवोंसे और भुजारहूपी शाखाओंसे कल्पछताकी 
शोभा धारण कर रहीं थीं ॥३७।। कामदेवर्क निवास करनेकी भूमिस्वरूप वे रानियां स्तनरूपी 
कमलोंकी बोड़ियोंसे और खिले हुए मखरूपी कमलोंस कमलिनियोंक समान सशोभित हो 
रही थों ॥३८॥ में समभता हूँ कि उन रानियोंक शरीर कामरूपी पिशाचकी उन्नतिक पात्र 
थे क्योंकि उनके आवेशक वशसे ही यह कामदेव सबको उल्लंघन करनेवाली विशाल अवस्था- 
को प्राप्त हुआ था ॥३९॥ अथवा मुझे यह भी शंका होती हैं कि उन रानियोंक नख, काम- 
देवक बाण पने करनेके पाषाण थे क्‍योंकि वह उन्हींपर घिसकर पेने किये हुए बाणोंसे कामी 
लोगोंपर' प्रहार किया करता था ॥४०॥ यह भी सच हे कि उनकी जंघाएँ कामदेवरूपी धनु- 
्धारीक बड़े बड़े तरकस थे और ऊरुदण्ड (घुटनोंसे ऊपरका भाग) कामदेवर्क चढ़नेकी नसेनी 
के समान थे ॥४१॥ करधनीरूपी कोटसे घिरी हुई उनकी कमर कामदेवकी कूटीक समान 
थी और उनकी नाभि कामदवकी गहरी कूपिका (कुइयाँ)क समान जान पड़ती थी ॥४२॥ 
में मानता हँँ कि उनकी रोमराजि कामदेवरूपी अत्यन्त वृद्ध पुरुषके सहारेकी लकड़ी थी ओर 
उनके स्तन कामदेवक रत्न रखनेक पिटठारे थे ॥४३॥ शिरीषक फूलक समान कोमल उनको 
दोनों भूजाएँ कामदेवर्क पाशक समान लम्बी थीं और अच्छे कण्ठवाली उन रानियोंका मनोहर 
कण्ठ कामदेबके उच्छवासक समान था ॥।|४४॥ उनका मुख रति (प्रीति) रूपी सुखका प्रधान 
भवन था और उनके ओंठ वेराग्यरसकी प्राय्तिक मुखबन्धन अर्थात्‌ द्वार बन्द करनेवाले कपाट 
थे ॥४५॥ उन रानियोंक नेत्रोंके कटाक्ष विजयकी इच्छा करनेवाले कामदेवर्क बाणोंके समान 
थे, कानके अन्तभाग उसके लक्ष्य अर्थाऋ्ल निशानोंके समान थे और भाहरूपी लरूता धनुषकी 
लकड़ीक समान थी ॥४६॥ मे समभता हूँ कि उन रानियोंके छूलाटका विस्तार इष्टभोग 
रूपी गेंदस खलनवाल कामदेवरूपी राजाके खेलनेका मानो मंदान ही हो ॥४७॥ उनके 


१ चक्री। २ शछकां करोमि। ३ प्राप्त। ४ सदुशौ इत्यर्थं:अ ५ आधार । ६ जीवितम्‌ । 
७ प्रकृष्टद्वारम्‌। ८ पीनाह:। पीनाहो मुखबन्धनमस्य यत्‌' इत्यभिधानात्‌। € रदनच्छद: -ल० । 
१० सेतु: । सेतुरालौ स्त्रियां पुमानं। ११ इष्टभोगा एव कन्दुक । १२ च्‌र्णकुन्तला। अलकाइचूर्णो- 
कुन्तला' इत्यभिधानात्‌ । १३ शावका:। 'परुथुक: शावक: शिशु: इत्यभिधानातू । १४ मृगबन्धनी । 


सप्तत्रिशत्तमं पर्व २२५ 


इंत्यनहुगमयों सूष्टि तन्वानाः स्व!डइुगसझिगनोम्‌ । सनोधस्या जगृहुः कान्‍्ताः कान्‍ते: स्वेः कामचेष्टिते: 
तासां मुइ करस्पह् : श्र मस्निग्येइच वोक्षितं: । महती ध्‌ तिरस्थासीज्जल्पितेरपि मन्मने: ॥॥ ५० ॥ 
स्मितेष्वासां दरोबृभिन्‍्तो हसितेषु विकस्व॒रः। फलितः' परिरम्भेषु' रसिको5भूद्रततुमः ॥ ५१ ॥ 
अक्षेपयन्त्रपाषाण: दुक॒क्षेपक्षेपणो कृत: । 'बहुदुर्ग रणस्तासां स्मरो5भूत्‌ सकचग्रह: ॥॥ ५२ ॥। 

खर:ः प्रणयगर्भेषु कोर ष्वतुनये म॒दुः। स्तब्धो व्यलीकमानेषु सुग्घः प्रणयर्कंतवे ॥ ५३ ॥ 

निर्देयः परिरम्भेषु सानुज्ञानो मुखापंण । प्रतिपत्तिषु सम्मूढः पटुः करणचेष्टिते ॥ ५४ ॥ 
संकल्पेष्वाहितोत्कर्बों मन्‍्दः प्रत्यग्न सझुगम । प्रारम्भ रसिको दीप्तः प्रान्ते करुणकातरः” ॥ ५५ ॥ 

इत्य च्चाव चतां भेजे तासां वीप्तः स सन्‍्मथः। प्राथों भिन्‍नरसः कासः कामिनां हृदयगह्गसः ।॥ ५६ ॥। 
प्रकाममथुरानित्यं कामान्‌ *'कामातिरेकिण:। स ताभिनिविशन्‌ रेसे वपुष्मानिव सन्‍्मथः ॥ ५७॥ 
ताइच तब्चित्तहारिण्य: तरुण्यः प्र णयोदु रा: । बभूव्॒‌: प्राप्तसाम्राज्या इब * रत्युत्सवश्चिय: ॥ ५८ ॥ 
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इकट्ठे हुए आगेके सुन्दर बाल कामदेवरूपी काले सर्पक बच्चोंके समान जान पड़ते थे तथा 
कुछ कुछ टेढ़ी हुईं कंशरूपी लताएँ कामदवक जालक समान जान पडती थी ॥४८॥ इस 
प्रकार अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली काममयी रचनाको प्रकट करती हुईं वे रानियाँ अपनी 
सुन्दर कामकी चेष्टाओ से महाराज भरतका मन हरण करती थी ॥४९॥ उनके कोमल 
हाथोंक स्पर्शसे, प्रेमपू्ण सरस अवलोकनस , और अव्यक्त मधुर शब्दोंसे इसे बहुत ही सतोष 
होता था ॥५०॥ रससे भरा हुआ सुरतरूपी वृक्ष इन रानियोंक मन्द मन्द हँसनेपर कुछ खिल 
जाता था, जोरसे हँसनेपर पूर्णरूपस खिल जाता था और आलिगन करनपर फलोसे युक्त 
हो जाता था ॥५१॥ भौहोके चलानेरूप यन्त्रोसे फंके हुए पत्थरोके द्वारा तथा दृष्टियो्क 
फेकनेरूपी यन्त्र विशेषों (गुथनो)के द्वारा उन स्त्रियोका बहुत प्रकारका किलेबन्दीका युद्ध 
होता था ओर कामदेव उसमें सबकी चोटी पकड़नेबाला था। भावार्थ-कामदेव उन स्त्रियों- 
से अनेक प्रकारकी चेंष्टा कराता था ॥५२॥ कामदेव इनक प्रेमपूर्ण क्रोधकं समय कठोर हो 
जाता था, अनुनय करने अर्थात्‌ पतिक द्वारा मनाये जानेपर कोमल हो जाता था, भूठा अभि- 
मान करनेपर उद्ृण्ड हो जाता था, प्रेमपूर्ण कपट करते समय भोला या अनजान हो जाता था, 
आलिगनक समय निर्देय हो जाता था, चुम्बनके लिये मुख प्रदान करते समय आना देनेवाला 
हो जाता है, स्वीकार करते समय विचार मृढ़ हो जाता हैँ, हाव-भाव आदि चेष्टाओक समय 
अत्यन्त चतुर हो जाता है, सकल्प करते समय उत्करषंको धारण करनेवाला हो जाता है, नवीन 
समागमक समय लज्जासे कुछ मन्द हो जाता है, सभोग प्रारम्भ करते समय अत्यन्त रसिक 
हो जाता था और सभोगक अन्तम करुणासे कातर हो जाता था। इस प्रकार उन रानियोंका 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ कामदंव ऊची-नीची अवस्थाको प्राप्त होता था अर्थात्‌ घटता-बढता 
रहता था सो ठीक ही हैँ जो काम प्राय भिन्न भिन्न रसोसे भरा रहता हू वही कामी पुरुषोको 
सुन्दर मालम होता हैं ॥५३-५६॥ इस प्रकार वह चक्रवर्ती उन रानियोक साथ अत्यन्त 
मधुर तथा इच्छाओंसे भी अधिक भोगोको भोगता हुआ शरीरधारी कामदेवक समान क्रीड़ा 
करता था ॥५७॥ भरतक चित्तको हरण करनेवाली और प्रेमसे भरी हुईं वे तरुण स्त्रिया 
ऐसी जान पड़ती थी मानो सामूज्यको प्राप्त हुईं रत्युत्सवरूपी लक्ष्मी ही हों ॥५८॥ 





१ भरतस्य । २ अव्यक्तै । ३ ईषद्विकसित । ४ फलिन, ल०। ५ आलिडगनेषु। ६ दुर्गयुद्धसदृशः । 
७नव। ८ करुगरसातुर । € नानालकारताम्‌ू। १० मनोरथवृद्धिकरान। ११ मूतिमान्‌ । 
१२ रत्युत्सवे श्रिय ल०। 


२२६ महापुराणम 
नाटकानां सह्लाणि द्वात्रिशत््रसितानि वे । सातोद्यानि सगेयानि यानि रम्याणि भूसिभि:ः ॥ ५६॥ 
द्ासप्तति: सहल्नाणि पुरामिन्द्र प्रश्रियम्‌ । स्वर्गलोक इबाभाति नुलोकों येरलडुकृत:॥ ६० ॥ 
ग्रामकोटयरच विशेया विभोः षण्णवतिप्रमा:। नन्‍्दनोदेशजित्वथो' यासामारामभूमयः ॥ ६१ ॥ 
द्रोगामुखसह्राणि 'नवतिनंव चंब हि। धनधान्यसमृद्धीनाम्‌ अधिष्ठानानि यानि वे ॥ ६२ ॥ 
पत्तनानां सहख्राणि चत्वारिशत्तथाउष्ट च। रत्नाकरा इवाभान्ति येषामुद्घा' वणिकपथा: ॥ ६३ ॥ 
पोडशव सहस्थाणि खेटानां पुरिमा मता। प्राकारगोपुरा्टराल खातवप्रादविशोभिनाम्‌ ॥ ६४॥ 
भवेय रन्तरद्वीपा: घट्पड्चाशत्‌प्रमासिता: । कुमानुषजनाकोर्णा ये5र्णवस्य खिलायिता:” ॥ ६५॥ 
संबाहानां सह्लाणि संख्यातानि" चत्‌दंश | बहन्ति यानि लोकस्य योगक्षेमविधाविधिम्‌॥ ६६ ॥। 
स्पालोनां कोटिरेकोक्ता रन्धने”? या नियोजिता । *पकक्‍वी स्थाली बिलीयानां' तण्डलानां महानसे ॥ ६७॥। 
कोटीशतसहस॑ स्याद्धलानां क्‌ टिबे:* समम्‌। ''कर्मान्तकर्बषणे यस्थ विनियोगो निरन्तर: ॥| ६८॥॥ 
तिख्रो5स्य ''वज्धकोट: स्प्‌ : गोकुल: शहवदाक्‌ ला: । यत्र मन्य रवाकृष्टा: तिष्ठन्ति स्माध्वगा: क्षणम्‌ । ६९ ॥। 
("कक्षिवासशतान्यस्य सप्तेबोक्तानि कोविदं:। *प्रत्यन्तवासिनों यत्र न्यवात्सु:'' कृतसंअ्रयाः ॥ ७०॥ 


>जओओ>- कि न तपपतनततत+ न जलन 








उनकी विभूतिमें बत्तीस हजार नाटक थे जो कि भूमियोंसे मनोहर थे और अच्छे अच्छ बाजों 
तथा गानोंसे सहित थे ॥५९॥ इन्द्रके नगर समान शोभा धारण करनेवाले ऐसे बहत्तर हजार 
नगर थे जिनसे अलंकृत हुआ यह नरलोक स्वर्गंलोकक समान जान पड़ता था ॥६०॥ 
उस चत्रवर्ती ऐसे छियानबे करोड़ गांव थे कि जिनके बगीचोंकी शोभा नन्‍्दन वनको भी जीत 
रही थी ॥६१॥ जो धन-धान्यकी समुद्धियोंके स्थान थे ऐसे निन्‍्यानवे हजार द्रोणामुख अर्थात्‌ 
बन्दरगाह थे ॥६२॥ जिनके प्रशंसनीय बाजार रत्नाकर अर्थात्‌ समुद्रोंके समान 
सृशोभित हो रहे थे ऐसे अड़तालीस हजार पत्तन थे ॥६३॥ जो कोट, कोटक प्रमुख दरवाजे, 
अटारियां, परिखाएं और परकोटा आदिसे शोभायमान हें ऐसे सोलह हजार खेट थे ॥६४॥।। 
जो कुभोगभूमि या मनुष्योंसे व्याप्त थे तथा समुद्रके सारभूत पदार्थके समान जान पड़ते थे 
ऐसे छप्पन अन्तरद्वीप थे ॥६५॥ जो लोगोंके योग अर्थात्‌ नवीन वस्तुओंकी प्राप्ति और क्षेम 
अर्थात्‌ प्राप्त हुईं वस्तुओंकी रक्षा करना आदिकी समस्त व्यवस्थाओंकों धारण करते थे तथा 
जिनके चारों ओर परिखा थी ऐसे चौदह हजार संवाह थे # ॥ ६६ ॥ पकानेके 
काम आनेवाले एक करोड़ हंडे.थे जो कि पाकशालामें अपने भीतर डाले हुए बहुतसे 
चावलोंकों पकातेवाल थे ॥६७॥ फसल आनेक बाद जो निरन्तर खेतोंको जोतनेमें लगाये 
ज!ते हें और जिनके साथ बीज बोनेकी नाली लगी हुई है ऐसे एक लाख करोड़ हल थे ॥६८॥ 
दही मथनेक हब्दोंस आकर्षित हुए पथिक लोग जहां क्षणभरके लिये ठहर जाते हैं और जो 
निरन्तर गायोंके समूहसे भरी रहती हें ऐसी तीन करोड़ ब्रज अर्थात्‌ गौशालाएँ थीं ॥६९॥ जहां 
आश्रय पाकर समीववर्ती लोग आकर ठहरते थे ऐसे कुक्षिवासोंक की संख्या पण्डित लोगोंने सातसौ 


१ वेब: । २ पुराणाम्‌ । ३ जयशीला:। ४ नवाधिकनवतिः । ४ प्रशस्ता:। ६ धूलिकुट्टिम । 
७ अप्रतिहतस्थानायिता: । द्वे खिलाप्रहते समे' इत्यभिधानात्‌ । 5 सखातानि-ल० । € विधानप्रकारम्‌ । 
१० पचने । ११ पचनकरी । १२ स्थालीबिलमहेन्तीति स्थालीबिलीयास्तेषाम्‌ । पचनाहँताम्‌ इत्यर्थ:। 
१३ कोटीनां लक्षम्‌ । १४ कुलिपैः द०, अ०, प०, स०, इ० । कुलिभ: ल० । कुटिभे: 2० । १५ आसन्नफल- 
विषयक्षेत्रकषंरो । १६ गोस्थानकम्‌ । “ब्रजो ग्रोष्ठाध्वव॒न्देषु' इत्यभिधानात्‌ । १७ रत्नानां क्रयविक्रयस्थान । 
१८ म्लेच्छा:। १६ निवसन्ति स्‍्म। # पहाड़ोंपर बसनेवाले नगर संवाह कहलाते हें। जहां रल्नों 
का व्यापार होता है उन्हें कुक्षिवास कहते हें । 


सप्तत्रिशसमं पर्व २२७ 


दुर्गाटवी'सहस्नाणि तस्थाष्टाविशतिमंता । वनधन्वाननिम्नादिविभागेर्या विभागिताः ॥७१॥ 
स्लेचछराजसहस्नाणि तस्याष्टददसख्यया । रत्नानामुजूवक्षेत्रं ये: समन्तादधिष्ठितम्‌ ॥७२॥ 
कालास्यइच सहाकालो नेसस्‍्स प्यं: पाण्ड का ह्या । पद्ममाणवपिद्धगाब्ज सर्वे रत्नपदा दिका: ॥७३॥ 
निधयो नव तस्पासन्‌ प्रतोतेरिति नामभिः। यरय गृहवार्तायां' निश्चिन्त्ोइभूप्निधीइवरः ॥॥७४॥ 

निधि: पुण्यनिभे रस्य कालाख्यः प्रथमो मत:। यतो लोकिकशब्दाविवार्तानां प्रभवोधन्वहम्‌ ॥॥७५॥ 
इन्द्रियार्था मनोज्ञा ये वीगावंशानकादय: । तान्‌ प्रस्से यथाकालं निधिरेष विशेषतः ॥७६।। 
अ्रसिमव्यादिव? क मं साधनव्रव्यसम्पद: । यतः झबवत्‌ प्रसयनन्‍्ते महाकालो निधिः स वे ॥७७॥ 
दब्यासनालयादीनां ने:सर्प्पात्‌ प्रभवों निधेः। पाण्डकाद्धान्यसम्भति: षड्रसोत्पत्तिरप्यतः ॥७८॥ 
पट्टांशुकदुक्‌ लादिवस्त्रागां प्रभवों यतः। स पद्मारुयों निधिः पद्मागर्भाविर्भावितो5्युतत्‌ ॥७६॥ 
विव्याभरणभेदानाम्‌ उद्भवः पिडंगलाजन्निधे:। माणवानीतिशास्त्राणां शस्त्राणां व समुद्भव:ः॥॥८०॥ 
बडलात्‌ प्रदक्षिणावर्तात्‌ सोबर्णो' सुष्टिमुत्सुजन्‌' । स दाह्डथनिधिरुत्प्रेडख द्रुक्म रोचिजिताकंरुक ॥८१॥ 
सर रत्नान्मह।तो लनी लस्वूलो'"पलादय: । प्रादु:सन्ति! सणिच्छायारचितेन्द्रायधत्विषः ॥८२॥। 
रत्नानि द्वितयान्यस्थ जीवाजोबविभागत: । ' क्ष्मात्राणदवर्यंसस्भोगसाधनानि चतुर्देश ॥८३॥ 


बतल।ई हैं ॥७०॥ अट्ठाइंस हजार ऐपे सघन वन थे जो कि नि्जल प्रदेश और ऊच ऊंचे पहाड़ी 
विभागोंमे विभकत थे ॥७१॥ जिनके चारों ओर रत्नोक उत्पन्न होनेके क्षेत्र अर्थात्‌ खानें 
विद्यमान हे ऐवं अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे ॥७२॥ महाराज भरतक काल, महाकाल, 
नेस्सप्यं, पाडण्क, पद्म, माणव, पिज्, शख और सव रत्न इन प्रसिद्ध नामोंसे युक्त ऐसी नौ 
निधियां थी कि जिनसे चक्रवर्ती घरकी आजीविकार्क विषयमें बिलकुल निश्चिन्त रहते 
थे ॥७३-७४॥ पुण्यकी निधिस्वरूप महाराज भरतक पहली काल नामकी निधि थी जिससे 
प्रत्येक दिन लौकिक दब्द अर्थात्‌ व्याकरण आदिक शास्त्रोकी उत्पत्ति होती रहती थी ॥७५॥ 
तथा वीणा, धाँसु री, नगाड़े आदि जो जो इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषय थे उन्हें भी यह निधि समया- 
नूसार विशेष रीतिसे उत्पन्न करती रहती थी !७६॥ जिससे असि, मषी आदि छह कर्मोक 
साधनभूत द्रव्य और संपदाएं. निरन्तर उत्पन्न होती रहती थी वह महाकाल नामकी दूसरी 
निधि थी ॥७७।॥ शब्या, आसन तथा मकान आदिकी उत्पत्ति नेसप्यं नामकी निधिसे होती 
थी। पाण्डक निधिसे धान्योकी उत्पत्ति होती थी इसके सिवाय छह रसोंकी उत्पत्ति भी इसी 
निधिसे होती थी ॥७८॥ जिससे रेशमी सूती आदि सब तरहके बस्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती 
हँ और जो कमलक भीतरी भागोंसे उत्पन्न हुएक समान प्रकाशमान है ऐसी पद्म नामकी निधि 
अत्यन्त देदीप्यमान थी ॥७९॥ पिज्भल नामकी निधिसे अनेक प्रकारक दिव्य आभरण उत्पन्न 
होते रहते थे और माणव नामकी निधिसे नीतिशास्त्र तथा अनेक प्रकारक शास्त्रोंकी उत्पत्ति 
होती रहती थी ॥८०॥ जो अपने प्रदक्षिणावर्त नामक शंखसे सुबर्णकी सृष्टि उत्पन्न करती 
थी ओर जिसने उछलती हुईं सुवर्ण जेसी कान्तिसे सूर्यकी किरणोको जीत लिया हे ऐसी शंख 
नामकी निधि थी ॥८१॥ जिसके मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनूषकी शोभा प्रकट हो रही हें 
ऐसी सव रत्न नामकी निधिसे महानील, नील तथा पद्मराग आदि अनेक तरहक रत्न प्रकट 
होते थे ॥८२॥ इनके सिवाय भरत महाराजक जीव और अजीवक भंदसे दो विभागोमें बटे 
हुए चोदह रत्न भी थे जो कि पृथिवीकी रक्षा और ऐश्वरयक उपभोग करनेक साधन थे ॥८३॥ 
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ननीणभाण निभा ७-5 


१ मरुभूमि। समानों मरुधन्वानौ इत्यभिधानात्‌। २ धन्वश्लिम्नानिम्नाद्िि-द० । वनधन्व- 
ननम्रादि-ल० । ३ क्‌क्षिवासम्‌ । ४ म्लेच्छराजे । ५ पिडग पिडगल । अब्ज कमल। ६ व्यापारे। 
७ कालनिधे.। ८ जनयन्‌। € उच्चलत्‌। १० पद्मराग । ११ प्रकटीभवन्ति। १२ पृथ्वीरक्षा | 


श्श्द महापुराणम्‌ 


चक्रातपत्रदण्डासिमगयहचर्म काकिणी । चम्‌गृहपतो भाववयोषित्तक्षपुरोधसः ॥८४॥ 
'चक्रासिदण्डरत्नानि सच्छत्राण्यायुधालयात । जातानि मणिचर्माभ्यां काकिणोी श्रीगहोदरे ॥८५॥ 
स्त्रोर॒त्तनगजवाजीनां प्रभवों रोप्यशलत:। रत्तान्यन्यानि साकेताज्जज्ञिरे निधिभिः समम्‌ ॥८६॥ 
निधीनां सह रत्नानां' गुणान्‌ को नाम वर्णयेत्‌ । 'येरावरजितमूर्जत्वि' हृदयं चक्रवतिन: ॥८७॥ 

भेजे घट ऋतुजानिष्टान्‌ भोगान्‌ पड्चेन्द्रयोचितान_। स्त्रीरत्नसार'थिस्तद्धि' निधानं* सुखसम्पदाम्‌ ॥८८॥ 
कान्तारत्नमभ्त्तस्य स्‌ भद्े त्यत्‌ पत्रुतम्‌' । *”भव्रिकाइसौ प्रकृत्येब!! जात्या विद्याधघरान्वया ॥८६॥ 
शिरोबपुकुमाराडगी चम्प' कच्छदसच्छवि: । बकुलामोदनि:इवासा पाटला' पाटलाधरा:'॥६०॥ 
प्रबुद्धपद्म सौस्यास्या नोलोत्पलदलेक्षणा | सुभ्‌ रलिकुलानीलमुदुकुज्चितमूद्धंजा ॥६१॥ 

तनू्‌दरी वरारोहा” !'वामोरूनिविडस्तनी । मुदुबाहुलता साउभ्न्‍्मदनाग्नेरिवारणिः” ॥६२॥ 
तत्क्रमो नृपुरामड्जुगुज्जितेभखरीकृती । मदनद्विरदस्थेब तेनतुर्जयडिण्डिसम्‌ ॥६३॥ 
निःश्रेणीकृत्य॒तज्जडधे सदूरुद्वारबन्धनाम्‌ । वासगेहास्थयाउ्नद्मगस्तच्छोणों'' नूनमासदत्‌ ॥६४॥ 
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चक्र, छत्र, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणी ये सात अजीव रत्न थे और सेनापति, गृहपति, 
हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिछावट और पुरोहित ये सात सजीव रत्न थे ॥८४॥ चक्र, दण्ड, असि 
और छत्र ये चार रत्न आयुधशालाम उत्पन्न हुए थे तथा मणि, चर्म और काकिणी ये तीन रत्न 
श्रीगृहमें प्रकट हुए थे ॥८५॥ स्त्री, हाथी और घोड़ाकी उत्पत्ति विजयार्ध शैलूपर हुईं थी तथा 
अन्य रत्न निधियोंक साथ साथ अयोध्यामें ही उत्पन्न हुए थे ॥८६॥ जिनक द्वारा सेवन किया 
हुआ चंक्रवर्तीका हृदय अतिशय बलिष्ठ हो रहा था उन निधियों और रत्नोंका वर्णन कौन 
कर सकता हूँ ? ॥८७॥ वह चत्रवर्ती स्त्रीरत्नकें साथ साथ छहों ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले 
पठ्च न्द्रियोंके योग्य भोगोंका उपभोग करता था सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री ही समस्त सुख 
सम्पदाओंका भण्डार हैँ ॥८८॥ महाराज भरतके रोगादि उपद्रवोंसे रहित सुभद्रा नामकी 
स्त्रीर॒त्न थी, वह सुभद्रा स्वभावसे ही भद्रा अर्थात्‌ कल्याणरूप थी और जातिसे विद्याधरोंक 
वंशकी थी ॥।८९॥ उसके समस्त अंग शिरीषके फूलके समान कोमल थे, कान्ति चम्पाकी 
कलीक समान थी, श्वासोच्छ वास बकौली (मौलश्री) के फूलके समान सुगन्धित था, अधर 
गुलाबक फूलके समान कुछ कुछ लाल थे, मुख प्रफुल्लित कमलके समान सुन्दर था, नेत्र नील 
कमलके दलके समान थे, भोंहें अच्छी थीं, केश भूमरोंके समूहके समान काले, कोमल और 
कुछ कुछ टेढ़े थे, उदर कृश था, नितम्ब सुन्दर थे, जाँबें मनोहर थीं, स्तन कठोर थे. और भुजा- 
रूपी लताएँ कोमल थीं, इस प्रकार वह सुभद्रा कामरूपी अग्निको उत्पन्न करनेके लिये अरणिके 
समान थी । भावार्थ-जिस प्रकार अरणि नामकी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती हँ उसी प्रकार 
उस सुभद्राते दर्शकोंके मनमें कामारिन उत्पन्न हो उठती थी ॥९०-९२॥ नूपुरोंकी मनोहर 
भंका रसे व।चालित हुए उसके दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी हाथीक विजय 
के नगाड़े ही बजा रहे हों ॥९३॥ ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव अपने निवासगृहपर 
पहुंचनेकी इच्छासे उस सुभद्राकी दोनों जंघाओंको नसैनी बनाकर जिसमें उत्तम ऊरु ही 
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२ चक्रदण्डासि-ल०, द०, अ०, प०, स०, इ०। २ उत्पत्तिप। ३ रत्नसहितानाम्‌ । 
४ रत्ननिधिभि:। ४ वशीकृतम्‌ । ६ सहाय: । ७ सत्रीरत्मम्‌ू । ८ स्थानम्‌ । € रोगादिभिरपीडितम्‌ । 
१० मडगलमूति:। ११ स्वभावेन। १२ चम्पककुसुमदल। “१३ कबेराक्षी। १४ ईषदरुण । 
१५ उत्तमनितम्बा। “वरारोहा मत्तकादिन्युत्तमा वरवर्णिनी” इत्यभिधानातू। १६ मनोहर । 


१७ अग्निमन्थनकाष्ठम्‌ । १८ सुभद्राचरणौं । १६ कटिम्‌ । 'कटो ना श्रोरिफलक कटिः श्रोरिसः ककुदमती 
इत्यभिधानात्‌ । 


सप्तत्रिंशसमं परे २२६ 


निःसुत्य नाभिवल्मीकात्‌ कामकृष्णनुजझुगमः । रोमावलोछलेनास्था ययो कुचकरण्डको ॥६५॥ 
निर्मेकसिव कामाहे: दधानोडद़ स्तनांशुकम । भुजगीमिव तद्ध॒त्यें' से'कामेकावलोमधात्‌ ॥६६॥ 
बच्चे हारलतां कण्ठलगनां सा नाभिलम्बिनीम्‌ । मन्त्ररक्षासिवानझगग्नथितां कामदीपिनीम्‌ ॥६७॥ 
हाराक्रान्तस्तनाभोगा सा सम धत्ते परां अयम्‌ । सीतेव' यमकाद्रिस्पृकृप्रवाहः सरिदुत्तमा ॥६८॥। 
बाहू तस्या जितानडझगपाशों लक्ष्मीमुदृहतुः। कासकल्पद्र मस्थेव प्ररोहो दोप्तभूषणों ॥६६॥ 

रेजे करतलं तस्याः सूक्ष्मरेखाभिराततम्‌ । जयरेखा इवाबिभ्ुदन्यस्त्रो निर्जेयाजिता: ॥१००॥ 
मुखमुद्भ तनदर्याः तरलापाहइुगमाबभौ | सशरं समहेष्वासं' “जयागारमिवातनो: ॥१०१॥ 
वक्रमस्या: शशाहकस्य कान्ति जित्वा स्वशोभया । दे न” भू पताकाउऊक कर्णाभ्यां जयपत्रकम्‌ ॥१०२॥। 
हे'सपत्राअकिता तन्व्या:' कगों लोलामवापतुः। स्वर्वेध्निजंयायेव कृतपतन्रावलम्बनो ॥१०३॥। 
कपोलाबुज्ज्वलौ तस्या दधतुर्दपर्ण श्रियम्‌ । द्रष्टकासस्य कामस्य * सवा दशा दशधा स्थिता: ॥१०४॥ 
'सब्पेजक्षुरधी राध्या नासिकाध्भान्मुखोन्मुखी'' । तदामोदभिवाघात्‌ कृतयत्ना कुतुहलात्‌ ॥१०५॥ 
कृत्वा श्रोतृपदे'' कणों तज्नेत्रे बिभमेसिथ:। कृतस्प्ध इवाभातां पुष्पबाणे सभापतों ॥१०६॥ 
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दरव/जेक बन्धन हे ऐसे उसके नितम्बोंपर जा पहुंचा हो ॥९४॥ रोमावलीक छलसे कामदेव- 
रूपी काला सर्प उसकी नाभिरूपी बामीसे निकलकर उसके स्तनरूपी पिटारेके समीप जा 
पहुंचा था ॥९५॥ वह सुभद्रा कामरूपी सपेकी कांचलीके समान सुन्दर स्तनपरका वस्त्र 
(चोली) धारण करती थी और उस कामरूप सर्पंको सन्तुप्ट करनेके लिये सरपिणीक समान 
श्रेष्ठ एकावली हारको धारण करती थी ॥॥९६॥ वह कण्ठमे पड़ी हुईं, नाभि तक लटकती 
हुईं और कामको उद्दीपित करनेवाली जिस हाररूपी लताकों धारण कर रही थी वह ऐसी 
माऊझम होती थी मानो कामदेवक द्वारा गूथा हुआ ओर मन्त्रोसे मत्रित हुआ रक्षाका डोरा ही 
हो ॥९७॥ जिसके स्तनोंका मध्यभाग हारसे व्याप्त हो रहा हे ऐसी वह सुभद्रा इस प्रकारकी 
उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही थी मानो जिसका प्रवाह दोनों ओरक यमक पवतोंकों स्पशे 
कर रहा हे ऐसी उत्तम सीता नदी ही हो ॥९८॥ कामदेवर्क पाशको जीतनेवाली तथा देदीप्य- 
मान आभूषणोंस सुशोभित उसकी दोनों भूजाएं ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो काम- 
रूपी कल्पवृक्षक दो अंकरे ही हों ॥९९॥ सहक्ष्म रेखाओंसे व्याप्त हुआ उसका करतल ऐता 
सूृशोभित हो रहा था मानो अन्य स्त्रियोंक पराजयसे उत्पन्न हुईं विजयकी रेखाएं ही धारण 
कर रहा हो ॥१००॥ जिसकी भोहें ऊपरको उठी हुईं हे और जिसमें चचल कटाक्ष हो रहें 
है ऐसा उस कृशोदरीका मुख ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाण और महाधनुषसे सहित 
कामदेवकी आयुवशाला ही हो ॥१०१॥ उसका मुख अपनी शोभाक द्वारा चन्द्रमाकी कान्ति- 
को जीतकर क्या कानोंक बहाने ते भौहरूपी पताकाक चिह्न सहित विजयपत्र (जीतका प्रमाण- 
पत्र ) ही धारण कर रहा था ॥१०२॥ सोनेके पत्रोसे चिह्नित उसके दोनों कान ऐसी शोभा 
धारण कर रहें थे मानो उन्होंने देवागनाओंको जीतनेके लिये कागज-पत्र ही ले रखे हों 
॥१०३॥ उसके दोनों उज्ज्वल कपोल ऐसे जान पडते थे मानो अपनी दश्ष प्रकारकी अवस्थाओं 
को देखनकी इच्छा करनेवाले कामदेवर्क द्पणकी शोभा ही धारण कर रहे हो ॥१०४॥ उस 
चड-चल लोचनवाली सुभद्राकी नाक आँखोके बीचमें मुहकी ओर भुकी हुईं थी और उससे 
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१-करण्डकम्‌ द०, ल०, इ०, अ०, प०, स०। २ प्रशस्तम्‌ । ३ कामाहे सन्‍्तोषाय । ४ म्‌ख्याम्‌ । 
५ सीतानदी । ६ ददाते स्‍्म। ७ महाचापसहितम्‌ । ए८ हास्त्रशालामूं। €& अनड्गस्य । १० इब । 
११ कर्णपत्र । १२ तस्या: ल०, द०। १३ आत्मीया । १४ चक्षुषोमेंध्ये । १५ मुखस्याभिमुखी । 
१६ श्रोतृजनस्थाने । १७ कामे सभापतौ सति । 


२३० महापुराणम्‌ 


ग्रभत कान्तिश्चकोराक्ष्या ललाट लुलितालक। हु मपट्टान्तससंलग्ननीलोत्पलविडम्बिनी ॥॥१०७॥ 
तस्या विनीलविस्नस्तकब रोअन्धबन्ध रस! । केशपाशमनकझूगस्थ सन्‍्पे पाशं प्रसारितम ॥१०८॥। 
इत्यस्था रूपम्द्भूतसौष्ठवं त्रिजगज्जयि । मत्वाइनडगस्तदडगेषु सन्निधान व्यधात्‌ भुवम्‌ ॥१०६॥ 
तत्र पालोकनो व्वक्ष: तद्गात्रस्पर्श नोत्सुक:। तन्‍्मुखामोदमाजिध्‌न्‌ रसयंश्चासकृन्मुखम्‌ ॥११०॥ 
तद॒गेयकलनिक्वाणश्रुतिसंसक्तक गंक: । तदगात्रविपुलारामे स रेसे सुखनिय्‌ तः ॥१११॥ 
पऊच बाणाननडगस्य वबन्त्येतान कुण्ठितान्‌' । पुथ्रेबुसंकयालोक प्रसिदूयंतर गता प्रथाम्‌ ॥११२॥ 
धनलेतां मनोजस्य प्राहुः पुष्पमपों जडाः । सुछुमारतरं स्त्रेणं/ वपुरेवातनोर्धनु:॥११३॥ 
पठऊुच बाणाननडशस्यथ नियच्छन्ति' कृतो' जडा:। यदेव कासिनां हारि तदस्त्रं कामदीपनस्‌ ॥११४॥ 
स्मितमालोकितं हासो जल्पितं मदमन्‍्मनम्‌ट । कासाइगसिवसेवान्यत्‌ कतवं तस्यव पोबकम्‌ ॥११५॥ 
ग्रारूढयौवनोष्माणों स्तनावस्या हिमागमे । रोम्णां'” हृषितमस्याहुगं शिकश्िरोत्थं बिनिन्यतु:' ॥११६॥ 
हिमानिले: क्चोत्कम्पम्‌ श्राहित सा हृतकक्‍्लमे: । 'अयस्करतलस्पशों: श्रपनिन्‍्येइडकशायिनी ॥११७॥ 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कोतृ्‌हलसे मुंहका सुगन्ध सूंचरेक लिये प्रयत्न ही कर रही हो 
॥१०५॥ उसके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवके सभापति रहते हुए कानों 
को साक्षी बनाकर परस्परमें हाव-भावक द्वारा स्पर्धा ही कर रहे हों ॥१०६॥ जिसपर काली 
काली अलकें बिखर रही हे ऐसे चकोरक समान नेत्रवाली उस सुभद्वाके ललाटपर जो कान्ति 
थी वह सुवर्णक पटियेवर लटकती हुईं नीलकमलकी मालाके समान बहुत ही सुन्दर जान पड़ती 
थी ॥१०७॥ अत्यन्त काले और नीचेकी ओर लटकते हुए कबरीक बन्धनसे सुशोभित उसके 
केशपाश ऐके अच्छे जान पड़ते थे मानो फला हुआ कामदेवका पाश ही हो ॥१०८॥ इस 
प्रकार जिसकी उत्तमता प्रकट हे ऐसे उस सुभद्रा्क रूपको तीनों जगत॒का जीतनेवाला जानकर 
ही मानो कामरेवन उसके प्रत्येक अंगोंमें अपना निवासस्थान बनाया था ॥१०९॥ उसका 
रूप देखनेके लिये जो सदा चक्षुओंको ऊपर उठाये रहता है, उसके शरीरका स्पर्श करनेके लिये 
जो सदा उत्कण्ठित बना रहता है, जो बार बार उसके मुखकी सुगन्ध सूंघा करता है, बार 
बार उसके मुखका स्वाद लिया करता हे और उसके संगीतक सुन्दर शब्दोंक सुननेमें जिसके 
कान सदा तललीन रहते हें ऐसा वह चत्रवर्ती उस सुभद्राक शरीररूपी बड़े बगीचेमें सुखसे 
सन्तुष्ट होकर क्रीड़ा किया करता था ॥११०-१११॥ कविलोग, जिनका कहीं प्रतिबन्ध 
नहीं होता ऐसा सुभद्वाका रूप, कोमल स्परश, मुखकी सुगन्ध, ओठोंका रस और संगीतमय सुन्दर 
शब्द इन पाँचको ही कामदेवर्क पाँच बाण बतलाते हैं । लछोकमें जो कामदेवक पांचो बाणोंकी 
चर्चा हैँ वह रुढ़ि मात्रसे ही प्रसिद्ध हो गईं हैं ॥११२॥ मर्ख लोग कहते हैं कि कामदेवका 
धनुष फूलोंका है परन्तु वास्तवमें स्त्रियोंका अत्यन्त कोमल शरीर ही उसका धनुष है ॥११३॥ 
न जाने क्यों मूवे लोग कामर वको पांच बाण ही प्रदान करते हें अर्थात्‌ उसके पांच बाण बतलाते 
हें क्योंकि जो कुछ भी कामीलोगोंके चित्तकों हरण करनेवाला है वह सभी कामको उत्तेजित 
करनेवाला कामदेवका बाण हैं । भावश्थ-कामद वके अनेक वाण हैं ॥११४॥ स्त्रियोंक मन्द 
हास्य, तिरछी चितवन, जोरसे हंसन। और क/मर्क आवेशर्स अस्पष्ट बोलना यही सब काम- 
देवके अड्भ हैं इतके सिव/थ जो उतका कपट हे वह इन्हीं सबका पोषण करने वाला हैं ॥११५॥ 
जो जवानीक कारण गर्म हो रहे हैं एवं सुभद्वाक दोनों स्तन हे मन्तऋतुमें ठण्डसे उठे हुए भरत 
के शरीरफऊ रोमांचोंको दूर करते थे ॥११६॥ गोदमें शयन करनेवा।ली सुभद्रा शीतलवायुके 
१ गलित। २ सूखतृप्त:। ३ तद्ूपादीन्‌ । ४ अमन्दान्‌ । ५ स्त्रिया इदम्‌ । ६ नियमयन्ति । 


७ कि कारणम | ८ मदेनाव्यक्तभाषिणम्‌ । £ कामस्य । १० रोमाञ्वम्‌ । 'रोमाञ्वो रोमहषेणाम' 
इत्यभिधानात्‌ । ११ नाशं चक्र्रित्य्थं:। १२ कृतम्‌ ॥। १३ प्रियतत्महस्ततल । १४ अपहरति स्म। 


सप्तत्रिंशत्तमं पर्व २३१ 


साशोककलिका चूतसठजरों कर्णसडगिनीम्‌.। दथती' चम्पकप्रोत्ते: केशान्ते: सा$रुचन्मधों ॥११८॥ 
मधों सथुमदारक्तलोचनासास्खलद्गतिम्‌ । बहु मेने प्रियः कान्‍तां सूर्तासिव सदश्षियम्‌ ॥११६॥ 
कलेरलिक्लक्वार्ण : सान्यपुष्टविक॒जिते: । मधुरं मथर+यज्टोत्‌' तुष्टय वामु ' विशाम्पतिम्‌ ॥१२०॥ 
'कलकण्ठीकलक्वाणम्‌छिते रलिभडकृते: । व्यज्यते” सम स्मराकाण्डावस्कन्दों डिण्डिमायिते: ॥१२१॥ 
पुष्पणच्चतवनो दगन्धि::? उत्फुल्लकमलाकर:। पप्रथ स्‌ रभिर्मास: सुरभोीकृतदिग्मुख: ॥१२२॥ 
हृतालिकुलभडकार: सड्चरन्मलयानिल:ः । श्रनझ्गनु पतेरासीद्‌ घोषयज्निव शासनम्‌"' ॥१२३॥। 
सन्ध्यारुणां कलामिन्दो: मेने लोको जगद्ग्रस:' । करालामसिव रक्‍ताकतां दंष्ट्रां मदनरक्षसः ॥१२४।॥। 
उनन्‍्मत्तकोकिल काल तस्समिन्नन्मत्तबट्पदे । नानुन्मतो जनः को$पि मुक्त्वानडश अ्रुहों मुनीन्‌ ॥१२४५॥ 
सायमुदगाहनिणिक्ते:" श्रदृगस्तुहिनशोतले:। पग्रीव्से मदनतापात॑ सास्याहझुगं निरवापयत्‌' ॥१२६॥ 
चन्दनद्रवसंसिक्तसन्दराझुगलतां प्रियाम्‌ । परिरभ्य दृढ़ दोभ्याँ स लेभे गात्ननिव तिम्‌' ॥१२७॥ 
मदनज्वरतापार्ता तीद्रग्रीष्मोष्मनिःसहाम” । स॒ ता निर्वापयासास स्वाडगस्पशेस्‌ वाम्बुभिः ॥१२८॥ 
द्वारा उत्पन्न हुई स्तनोकी कृपकंपीको क्लेश दूर करनेवाल प्रिय पतिक करतलक स्पर्णसे दूर 
कख्ती थी ॥११७॥ अशोकवक्षकी कलीक साथ साथ कानोमे रूगी हुई आमकी मजरीको 
धारण करती हुईं वह सु भद्रा वसन्‍्तऋतुम चम्पाके फूलछोसे गुबी हुई चोटीसे बहुत ही अधिक 
सुशोभित हो रही थी ॥११८॥ वसन्तऋतुमें मबुर्के मदसे जिसकी आखे कुछ कुछ छाल हो रही 
हँ और जिसकी गति कुछ कुछ लड़खडा रही हँ-स्खलित हो रही हैँ ऐसी उस सुभद्राको भरत 
महाराज मूतिमती मदकी शोभाक समान बहुत कुछ मानते थे ॥११९।॥। वह वसन्तऋतु सन्तुष्ट 
होकर भमरोंकी सुन्दर ककार और कोकिलाओक़ी कमनीय कूकसे मानो राजा भरतकी 
सनन्‍्दर स्तुति ही करता था ॥१२०॥ कोयलोक सुन्दर शब्दोसे मिली हुईं भूमरोंकी ककार- 
से ऐसा जान पडता था मानो कामदेव नगाड़ोक साथ अकस्मात्‌ आक्रमण ही किया हो- 
छापा ही मारा हो ॥१२१॥ फूल हुए आमक वनोसे जो अत्यन्त सुगन्धित हो रहा है, जिसमे 
कमलोके समह फूले हुए हे और जिसने समस्त दिशाए सुगन्धित कर दी ह ऐसा वह वसनन्‍्तका 
चेत्र मास चारों ओर फल रहा था ॥१२२॥ भूमरसमू हकी भकारको हरण करनेवाला, चारो 
ओर फिरता हुआ मलयसमीर ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी राजाक शासनकी 
घोषणा ही कर रहा हो ॥ १२३॥ उस समय सन्ध्याकालकी लालीसे कुछ कुछ लाल हुईं चन्द्रमा 
की कलाको लोग एसा मानते थे मानो जगत्‌कों निगलनेवाले कामदेवरूपी राक्षसकी रकक्‍तसे 
भीगी हुई भयकर डाढ़ ही हो ॥१२४॥ जिसमे कोयलू ओर भूमर सभी उन्मत्त हो जाते हे 
ऐसे उस वसनन्‍्तक समय कामदेवर्के साथ द्रोह करनेवाले मुनियोको छोड़कर और कोई ऐसा 
मन॒प्य नही था जो उन्मत्त न हुआ हो ॥१२५॥ सायकालक समय जऊमे अवगाहन करनेसे 
जो स्वच्छ किये गये हे और जो बफंक समान शीतल हू ऐसे अपने समस्त अगोसे वह सभद्रा 
ग्रीष्मकालमें कामक सतापसे सतप्त हुए भरतक शरीरका शान्‍्त करती थी ॥१२६॥ जिसकी 
शरीररूपी सुन्दर लतापर घिसे हुए चन्दनक। लेप किया गया हे ऐसी अपनी प्रिया सुभद्राको 
भरत महाराज दोनों हाथोंसे गाढ आलिगन कर अपना शरीर शान्त करते थे ॥ १२७॥ जो 
कामज्वरक संतापसे पीड़ित हो रही है और जिसे ग्रीष्मकालकी तीब्र गर्मी बिलकुल ही सहन 
१ बध्ननती ल०। २ खचितै । ३ वसन्ते। ४ स्‍्तौति स्‍्म। ४ तोषेणव । ६ कोकिला । 
७ मिश्चिते ।! ८ प्रकटीक्रियते स्‍स्म। € कामकालधाटी । ९१० पुष्पीभवत्‌ । पुष्पचूत-इ०, अ० 
प०, स०, द०, ल०। ११ वसन्‍्त । १२ आज्ञाम्‌ू। १३ लोकभक्षकस्य । १४ रुधिरलिप्ताम्‌ ॥ 


१५ कामघधातकानू। १६ सध्याकालजलप्रवेशशुद्ध । १७ उप्ण परिहृत्य शैत्य चकारेत्यर्थ.। 
१८ आलिड ग्य । १६ शरीरसुखम्‌। २० असहमानाम्‌ । 








१३४ महापुराणम्‌ 


उत्फुल्लमल्लिकामोदवाहिभिगंन्ध॑वाहिशि: । स॒सायंप्रातिकभेंज धृति रतिसुखाहर: ॥१२६॥ 
उत्फुल्लपाटलोद्गन्धि मल्लिकामालभारिणोम्‌' । उपगूहय' प्रियां प्रेम्णा ने दाघी' सोइनयप्विद्ञाम्‌ ॥१३०। 
सा घनस्तनितय्याजात्‌ तजितेव मनोभवा । भुजोपपीडमाहिलष्य शिष्य पत्या तपात्ययेट ॥१३१॥॥ 
नवाम्बुकलुषाः पूरा ध्यनिरुन्‍्मदकेकिनाम्‌ । कदस्बामोदिनों बाताः कामसिनां 'घृतयेइभवन्‌ ॥१३२॥ 
ग्रारूहकालिकां पद्यन्‌ बलाकामालभारिणोम्‌ । घनालों पथिकः साश्रु: दिशो मेनेइन्धकारिताः ॥१३३॥ 
धारारज्जुभिरानद्धा वागुरंब” प्रसारिता। रोधाय पथिकंणानां/ लुब्धकेनेव हृदभुवा ॥१३४॥ 
कृतावधिः प्रियो नागाद्‌ श्रगाज्च जलदागम: । इत्पूदीक्ष्य घनात्‌'' काचिद्‌ हृदि शुन्याइभवत्‌ सती ॥१३५ 
विभिन्‍्दन्‌ केतकीसूचो: तत्पांसनाकिरन्मरुत्‌ । पान्थानां दृष्टिरोधाय धलिक्षेपसिवाकरोत्‌ ॥१३६॥ 
इत्यभगंतसे तस्मिन्‌ काले जलदमालिनि। स वासभवन रस्ये प्रियामरमयन्मुहुः ॥१३७॥॥ 
झ्राकृष्टनिचुलामोदं'” तद्वकत्रामोदमाहरन्‌ । तस्याः स्तनतटोत्सडगे सोइनंषीद्‌ वाधिकीं'* निद्ाम्‌ ॥१३८॥ 
स॒ र॑मे शरदारम्भ विहरन्‌ कानतया समम्‌ । वनेष्वभिनवोद्भिन्नसप्तच्छुदसुगन्धिषु ॥१३६९॥ 


नहीं हो सकती ऐसी उस सुभद्राको महाराज भरत अपने शरीरक स्पशंस उत्पन्न हुए सुखरूपी 
जलसे श्ान्त करते थे ॥१२८॥ खिली हुईं मालतीकी सुगंवको धारण करनेवाले तैंथा 
रतिसमयमें सुख पहुंचानेवाले सायंकाल और प्रात:कालकी वायुक द्वारा चक्रवर्ती भरत बहुत 
ही अधिक संतोष प्राप्त करते थे ॥१२९॥ फूल हुए गुलाबकी सुगन्धयुक्त मालतीकी मालाओं- 
को धारण करनेवाली उस सुभद्राको आलिगन कर महाराज भरत बड़े प्रेमसे ग्रीष्मकालकी 
रात व्यतीत करते थे ॥१३०॥ वर्बाऋतुम मंघोंकी गर्जनाक बहानेसे मानो कामदेवने जिसे 
घुड़की दिखाकर भयभीत किया हे ऐसी वह सुभद्रा भुजाओंसे आलिगनकर पतिके साथ शयन 
करती थी ॥१३१॥ उस वर्बाऋतुम नये जलसे मलिन हुए नदियोंक प्रवाह, उन्मत्त मयूरों 
के शब्द और करं बके फूलोंकी सुगन्धिसे युक्त वायु ये सब कामी लोगोंक संतोषक लिये थे ॥ १३२॥ 
जिसपर कालिमा छाई हुईं है और जो बगुलाओंकी पंक्तिको धारण कर रही है ऐसी मेघमाला- 
को देखते हुए पथिक आंसू डालते हुए दिशाओंको अन्धकारपूर्ण मानते थे ॥१३३॥ उस वर्षा- 
ऋतुमें जो जलकी धाराएं पड़ती थीं उनसे रस्सियोंके समान व्याप्त हुईं यह पृथिवी ऐसी जान 
पड़ती थी मानो कामदेवरूपी शिकारीने पथिकरूपी हिरणोंको रोकनेके लिये जाल ही फेलाया 
हो ॥१३४॥ जो आनेकी अवधि करके गया था ऐसा पति अब तक नहीं आया और यह वर्षा 
ऋतु आ गई इस प्रकार बादलोंको देखकर कोई पतिग्रता स्त्री अपने हृदयमें शून्य हो रही थी 
अर्थात्‌ चिन्त|से उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गई थी॥ १३५॥कंतकीकी बॉौंड़ियोंको भेदन करता 
हुआ और उनकी धूलको चारों ओर बिखेरता हुआ वायु ऐसा जान पड़त। था मानो पथिकों- 
की दृष्टि रोकने लिये धूलि ही उड़ा रहा हो ॥ १३६॥ इस प्रकार उस वर्षाकालमें जब बादलों 
के समूह अत्यन्त निकट आ जाते थे तब चत्रवर्ती भरत अपने मनोहर महलमें प्रिया सुभद्राको 
बार बार प्रसन्न करत। था-उसक साथ क्रीड़ा करता था ॥ १३७॥ जिसने पानीमें उत्पन्न होने- 
वाल बेंतकी सुगन्धि खींच ली हैँ ऐसे उस सभद्वा्क मुखकी सुगन्धको ग्रहण करता हुआ 
चक्रतर्ती उसके स्तनतटक समीप ही वर्षाऋतुकी रात्रि व्यतीत करता था ॥१३८॥ शरद्ऋतु- 
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१ पवन: । २ सन्ध्याकालप्रभातकालभेदे: । ३ रतिस्‌ खकररित्यर्थ: । ४ बिभूतीम्‌ । ५ आलिग्य । 
उपगुह्य ब०, प०, द०। उपगृह्य अ०, ल०,स०। ६ निदाघसम्बन्धिनीम्‌ । ७ भुजाभ्यां पीडयित्वा । 
।८ वर्षाकाले । € सन्‍्तोषाय । १० म॒गबन्धिनी । ११ पान्थमृगाणाम्‌ । १२ आलोक्य । १३ घनानन्तस्तेपे 
प्रोषितभतृ का द० । , १४ अग्रान्‌ु।| १५ हिज्जुल॥ निचुलो हिज्जुलो<्म्बुज: इत्यभिधानात्‌ । 
१६ वर्षाकालसम्बन्धिनीम्‌ । 


सप्तत्रिशशमं पर्व ररेई 


सकान्तां रमयासास हारज्योत्स्ताञ्चितस्तनीम्‌ । शारदीं निविशन ज्योत्स्नां सोधोत्सडगेषु हारिषु ॥१४०॥ 
सोत्पलां 'कुब्जकेद ब्धां मालां खडान्तलसम्बिनीम्‌ । बाला पत्युरुरःसडगान्मेने बहुरतिश्रियम ॥१४०१॥ 
इति सोत्क्व॑मेवास्थां प्रथयन्‌ प्रेमनिध्नताम्‌! । स रंसे रतिसाद्भूतों' भोगाडुंगदेशधोदितेः ॥१४२॥। 
सरत्ना मिधयों दिव्या: पुरं शय्यासने चम्‌ः। नाटयं सभाजनं” भोज्य बाहनं चेति तानि थे ॥१४३॥ 
दशाइगमिति भोगाझुंगं निविशन्‌ स्वाशितं” भवम्‌ । स चिरं पालयासास भुबमेकोष्णवारणाम्‌*? ॥ १४४।॥ 
घोडशास्थ सहर्नाणि गणबद्धामराः प्रभोः। ये युकक्‍्ता धृतनिस्त्रिशा निधिरत्नात्मरक्षणे ॥१४५॥ 
लछक्षितिसार!! इति वख्यातः प्राकारोपस्यथ गहाब॒ृतिः। गोपुरं सर्बतोभद्रं प्रोल्लसबद्रत्नतोरणम्‌ ॥१४६॥ 
नन्द्यावर्तों निवेशो5स्थ शिविरस्यालघीयस: । प्रासादो बेजयन्ताख्यों यः सर्वन्न सुखाबहः ॥१४७॥॥ 
दिक्स्वस्तिका सभाभूमि: पराध्यंम्रणिक्‌ ट्टिमा । तस्य चड/क्रमणी'' यष्टि: 'सुविधिमंणिनिरसिता ॥ १४८॥ 
' गिरिक्टकमित्यासीत्‌ू सोध दिगवलोकने'' । वर्धभानकमित्यन्यत्‌.'प्रेक्षागयहमभूद्‌ विभो: ॥१४६९॥ 
धर्मान्तोउस्थ'' महानासोद्‌ धारागहसमा हयः । गृहक्टकमित्युच्चे: वर्षावासः प्रभोरभूत्‌ ॥१५०॥ 
पुष्करावत्यंभिख्यं च हम्यंसस्य सुधासितम्‌ । कबेरकान्तमित्यासीद भाण्डागारं यदक्षयम्‌ ॥१५१॥। 


के प्रारम्भमे वह चक्रवर्ती, जिनमे नवीन खिले हुए सप्तच्छद व॒क्षोंकी सुगन्ध फल रही है ऐसे 
वनोंमे अपनी स्त्रीके साथ विहार करता हुआ क्रीडा करता था ॥ १३९॥ राजभवनकी मनोहर 
छतोपर शरदऋतुकी चांदनीका उपभोग करता हुआ वह चक्रवर्ती हारकी कान्तिसे जिसके 
स्तन सुशोभित हो रहे हे ऐसी प्रिया सुभद्राको प्रसन्न करता था-उसक साथ क्रीडा करता था 
॥ १४०।॥ जब कभी रानी सुभद्रा पतिक वक्ष'स्थलपर लट जाती थी उस समय उसके मस्तक- 
पर कचुकियोंके द्वारा गुथी हुई भरतकी कमलो सहित माला लटकने लगती थी और उसे वह 
बडे प्रेमसे सूघती थी ॥|१४१॥ इस प्रकार इस सुभद्रादेवीमें प्रेमकी परवशताको अच्छी तरह 
प्रकट करता हुआ और रतिसुखक आधीन हुआ वह चत्रवर्ती दश प्रकारक कहे हुए भोगोंक साधनों- 
से क्रीडा करता था ॥ १४२॥ रत्नसहित नो निधिया, रानियां, नगर, दणय्या, आसन, सेना 
नाटयूशाला, वर्तेन, भोजन और सवारी ये दश भोगक साधन कहलाते हें ॥ १४३॥ इस प्रकार 
अपनेको तृप्त करनेवाले दश प्रकारक भोगक साधनोंका उपभोग करते हुए महाराज भरतने 
चिरकालतक जिसपर एक ही छत्र हें ऐसी पृथिवीका पालन किया ॥१४४॥ चत्रवर्ती भरतके 
ऐसे सोलह हजार गणबद्ध देव थे जो कि तलवार धारणकर निधि, रत्न और स्वयं उनकी रक्षा 
करनेमे सदा तत्पर रहते थे ॥१४५॥ उनके घरको घरे हुए क्षितिसार नामका कोट था और 
देदीप्यमान रत्नोंके तोरणोसे युक्त सर्वतोभद्र नामका गोपुर था ॥१४६। उनकी बड़ी भारी 
छावनीके ठहरनेका स्थान नन्‍्द्यावर्त नामका था और जो सब ऋतुओम सुख देनेवाला हैं ऐसा 
वैजयन्त नामका महल था ॥१४७॥ बहुमूल्य मणियोसे जडी हुईं दिकस्वस्तिका नामकी 
सभाभूमि थी और टहलनेके समय हाथमें लेनेंक लिये मणियोकी बनी हुईं सुविधि नामकी 
लकड़ी थी ॥१४८॥ सब दिशाए देखनेके लिये गिरिकूटक नामका राजमहल था और उन्ही 
चक्रवर्तीके नृत्य देखनेके लिये वर्धभानक नामकी नृत्यशाला थी ॥१४९॥ उन चत्रवर्तीके 
गर्मीको नष्ट करनेवाला धारागह नामका बड़ा भारी स्थान था और वर्षाऋतुमें निवास करनेके 
लिये बहुत ऊंचा गृहक््‌टक नामका महल था ॥१५०॥ चूनासे सफंद हुआ पुष्करावतत नामका 

१ कब्जिका भद्गतरणी ब हत्पत्रातिकेशरा । महासहा” इति धन्वन्तरि । २ रचिताम । ३ रतिश्रीस- 
मानामिति । पत्युरुरस्यस्य स्थिता सजिघृति सम सा प०, ल०। ४ स्नेहाधीनताम्‌ । ५ रत्वधीन: | 
६ देव्यः द०, ल०, प०। ७ भाजनसहितम्‌। ८ स्वस्थ तृप्तिजननकम्‌।  € सुचिर ल०। 
१० एकच्छन्राम्‌ । ११ क्षितिसार इति नामा। १२ आलिडुगभमि , आन्दोलनभूमिरित्यर्थ. । 
१३ सुविधिनामा । १४ दिल्लावलोकार्थम्‌ । १४५ नृत्तददनगृहम्‌ । १६ घर्मान्तसज्ञाम्‌ । 

३० 


३१३७ भहापुराणम 


वस॒धारकमित्यासीत्‌ कोष्ठागारं महाव्ययम्‌ । जोमूतनामधेयं च॑ मज्जनागारम्‌जितम्‌ ॥१५२॥ 
रत्नमाला5ति रोचिष्णु: बभूवास्यथावतं सिका । देवरम्येति रम्या सा मता दृष्यक्टी! पुृथः ॥१५३॥। 
सिहवाहिन्यभूच्छप्या सिहेरूढा भयानक: । सिहासनमथोः5स्पोच्चे: गणनाम्नाध्प्यनत्तरम्‌ ॥१५४॥ 
चामराण्यूपमामानं व्यतीत्यान्‌ पमा यभान्‌ । विजयाद्धकूमारेण वितोर्णानि निधीशिने ॥१५५॥ 
भास्वत्सूयंप्रभं तस्य बभूवातपवारणम्‌ । पराध्येरत्ननिर्माणं जितसूर्यशतप्रभम्‌ ॥१५६॥। 

नाम्ना विद्युतृप्रभे चास्य रुचिरे मणिक्‌ ण्डले । जित्वा ये बच्युती! दीप्ति रुकचाते स्फ्रत्तिविषो ॥१५७॥ 
रत्नांशुजटिलास्तस्थ पादुका विवमोचिकाः:'। परेवां पदसंस्पर्शाद मुड्चन्त्यो विषमुल्यणम्‌ ॥१५८॥ 
अभेद्यास्यमभूत्तस्य तनुत्राणं प्रभास्वरम्‌ । द्विषतां शरनाराचे: यदभद्य महाहवे ॥१५६९॥ 
रथो5जितअजयो नाम्ना जयलक्ष्मोभरोहहः। यत्र शस्त्राणि जंत्राणि दिव्यान्यासबनेकशः ॥१६०॥। 
चण्डाकाण्डादनिप्रस्यज्याघाताषकम्पिताखिलम्‌ । जितदेत्यामरं तस्य वजुकाण्डममूठन्‌: ॥१६१॥ 
अमोघपातास्तस्यासन्‌ नामोघाल्या महेषवः। “येरसाध्यजये चक्री कृतब्लाधो रणाझृगणे ॥१६४॥ 
प्रचण्डा वजतुण्डाख्या शक्तिरस्थारिखण्डिनी । बभूव वजनिर्माणाइ्लाध्या वजिजयेईपि या ॥१६३॥ 
कुन्त: सिहाटको नाम यः सिहनखराडक्रें:। स्पर्थते सम निशाताग्रों मणिदण्डाग्रमण्डन: ॥१६४॥ 


जन्‍लनमन्‍नक, 
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खास महल था और कृबे रकान्त नामका भाण्डारगृह था जो कभी खाली नहीं होता था ॥१५१॥ 
वसुधारक नामका बड़ा भारी अटूट कोठार था और जीमूत नामका बड़ा भारी स्नानगृह था 
॥१५२॥ उस चत्रवर्तीक अवतंसिका नामकी अत्यन्त देदीप्यमान रत्नोंकी माला थी और 
देवरम्या नामकी बहुत बड़ी सुन्दर चांदनी थी ॥१५३॥ भयंकर सिहोंक द्वारा धारण की हुई 
सिहवाहिनी नामकी शय्या थी और गुण तथा नाम दोनोंसे अनुत्तर अर्थात्‌ उत्कृष्ट बहुत ऊंचा 
सिहासन था ॥ १५४॥ जो विजयाधंकुमारके द्वारा निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीक लिये समर्पित 
किये गये थे ऐसे अनुपमान नामके उनके चमर उपमाको उल्लंघन कर अत्यन्त सुशोभित हो 
रहे थे ॥१५५॥ उस चत्रवर्तीक बहुमूल्य रत्नोंसे बना हुआ और सैकड़ों सूर्यकी प्रभाको जीतने- 
वाला सूर्थप्रभ नामका अतिशय देदीप्यमान छत्र था ॥१५६॥ उनके देदीप्यमान' कान्तिके 
धारक विद्युत््भ नामके दो ऐसे सुन्दर कुण्डल थे जो कि बिजलीकी दीप्तिको पराजित कर 
स॒शोभित हो रहें थे ॥१५७॥ महाराज भरतक रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुईं विषमोचिका 
नामकी ऐसी खड़ाऊं थीं जो कि दूसरेक पे रका स्पर्श होते ही भयंकर विष छोड़ने लगती थीं ॥ 
॥१५८॥ उनके अभेद्य नामका कवच था जो कि अत्यन्त देदीप्यमान था और महायुद्धमें शत्रुओं- 
के तीक्षण वाणोंसे भी भेंदन नहीं किया जा सकता था ॥१५९॥ विजयलक्ष्मीके भारको धारण 
करनेवाला अजितंजय नामका रथ था जिसपर शात्रुओंको जीतनेवाले अनेक दिव्य शस्त्र रक्‍्खे 
रहते थे ॥१६०॥ असमयमें होनेवाले प्रचण्ड वजूयातक समान जिसकी प्रत्यंचाके आधातसे 
समस्त संसार कंप जाता था और जिसने देव, दानव-सभीको जीत लिया था ऐसा वजुकाण्ड 
नामका धत्‌ ष उस चत्रवर्तीक पास था ॥१६१॥ जो कभी व्यर्थ नहों पड़ते ऐसे उसके अमोघ 
नामक बड़े बड़े बाण थे। इन बाणोंक द्वारा ही चक्रवर्ती जिसमें विजय पान। असाध्य हो ऐसे 
युद्धस्थलमें प्रशंसा प्राप्त करता था ॥१६२॥ राजा भरतक शत्रुओंको खण्डित करनेवाली 
वजुतुण्डा नामकी शक्ति थी, जो कि वजुकी बनी हुईं थी और इन्द्रको भी जीतनेमें प्रशंसनीय 
थी ॥१६३॥ जिसकी नोक बहुत तेज थी, जो मणियोंक बने हुए डंडेके अग्रभागपर सुशोभित 





१ पठकुटी। २ उपमाप्रमाणम्‌ू। ३ भान्ति स्म। ४ कुण्डले। ५ विद्युत्सम्बन्धिनीम । 
६ विषमोचिकासंज्ञा:। ७ महाशरै;। ८ मणिमयदण्डाग्रं मण्डनम्‌ अलंकारो यगरस्य । 


सप्तत्निशसमं पर्व २३४ 


तस्यासिपपुत्रिका दीध्रा रत्नानद्धस्फ् रत्सरु: । लोहवाहिन्यभून्नाम्ना जयश्रीदर्षणायिता ॥१६५॥ 
कणवपो5स्य' सनोवेगो जयश्रीप्रणयावह: । द्विषत्क्‌ लकलक्ष्मा धृदलने योहशनीयितः ॥१६६॥ 
सौननन्‍्दकाख्यमस्थाभूद्‌ श्रसिरत्न॑ स्फुरद्यूति । यस्मिन्‌ करतलारूढे दोलारूढठमिवाखिलम्‌ ॥१६७॥। 
प्राहु्भुतमुलं॑ खेट॑ विभोभृतमुखाइ॒कितम्‌ । स्फ्रता5ः्जीमुखे येन द्विषां मृत्युमुलायितम ॥१६८॥ 
खकरत्नमभूज्जिष्णो: दिक्‍चक्राक्रमणक्षमम्‌ । नाम्ता सुदर्शन दीप्रं यद्दुर्दशंभरातिभिः ॥१६६॥ 
प्रचण्डर्चण्डवेगारुयों दण्डोड्भ्व्चक्रिण: पृथु:। स यस्य विनियोगो5भूद्‌ बिलकण्टकशोधने ॥१७०॥ 
नाम्ना वजूमयं दिव्यं चमेरत्नमभूद्‌ विभोः। तदबल यद्बलाधानान्निस्तीर्ण” जलविप्लवात्‌ ॥१७१॥ 
सणिद्चडामणिनाम चिन्तारत्नमत॒त्तरम्‌ । जगच्चडासणेरस्थ चित्त येनानुरओ्जितम_॥१७२॥ 

सा चिन्ताजननोत्यस्थ काकिणो भास्वराधभवत्‌ । या रूप्याद्रिगुहाध्वान्तविनिर्भेवेकदीपिका ॥१७३॥ 
चम्‌पतिरयोध्यास्यो न्‌ रत्नमभवत्‌ प्रभो: । सम रें*रिजयाद्यस्थ रोदसी व्यानशे यज्ञः ॥१७४॥ 
ब्‌द्धिसागरनासास्यथ पुरोधाः पुरुधोरभूत्‌ । धर्म्या क्रिया यदायत्ता प्रतोकारो5षपि देविके ॥१७५॥ 
सुधीग हपतिर्नाम्ना कामवृष्टिरभीष्टदः । व्ययोप व्ययचिन्तायां नियुक्तो यो निधोशिनः” ॥१७६॥ 
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हो रहा था और जो सिहके नाखूतोंक साथ स्पर्धा करता था ऐसा उनका सिहाटक नामका 
भाला था ॥ १६४॥ जो अत्यन्त देदीप्यमान' थी, जिसकी रत्नोंसे जड़ी हुई मूठ बहुत ही चमक 
रही थी, और जो विजयलक्ष्मीके दयंणके समान जान पड़ती थी ऐसी लोहवाहिनी नामकी 
उनकी छूरी थी ॥ १६५॥ मनोवेग नामका एक कणप (अस्त्रविशेष) था जो कि विजयलक्ष्मी- 
पर प्रेम करनेवाला था और शरत्रुओंके वशरूपी कुलाचलोंको खण्डित करनेके लिये वजूके समान 
था ॥१६६॥ भरतक सौनन्दक नामकी श्रेष्ठ तलवार थी जिसकी कान्ति अत्यन्त देदीप्यमान' 
हो रही थी और जिसे हाथमें लते ही यह समस्त जगंत्‌ भूलाम बेठे हुएके समान कांप उठता 
था ॥१६७॥ उनके भूतोंक मुखोंसे चिह्नित भतमुख नामका खेंठ(अस्त्रविशेष) था, जौ 
कि युद्धक प्रारम्भमे चमकता हुआ शरत्रुओंके लिये मृत्यक मुखक समान जान पड़ता था ॥ १६८॥ 
उन विजयी चत्रवर्तीक सुदर्शन नामका चक्र था, जो कि समस्त दिश्ाओंपर आक्रमण करनेमें 
समये था, देदीप्यमान था और जो शरत्रुओंक द्वारा देखा भी (नही जा सकता था ॥१६९॥ 
जिसका नियोग गुफाके कांटे वगरह शोधनेम था ऐसा चण्डवेग नामका बहुत भारी प्रचण्ड 
(भयकर) दण्ड उस चत्रवर्तीक था ॥१७०॥ भरतेश्वर महाराजके वजूमय चमंरत्न था, 
वह चरमरत्न, कि जिसके बलसे उनकी सेना जलके उपद्रवर्स पार हुई थी-बची थी ॥१७१॥ 
उनके चूड़ामणि नामका वह उत्तम चिन्तामणि रत्न था जिसने कि जगत्‌ के चूड़ामणि-स्वरूप्‌ 
महाराज भरतका चित्त अनु रक्त कर लिया था ॥॥१७२॥ चिन्ताजननी नामकी वह काकिणी 
थी जो कि अत्यन्त देदीप्यमान हो रही थी और जो विजयाधे पर्वतकी गुफाओंका अन्धकार 
दूर करनेक लिये मुख्य दीपिकाके समान थी ॥१७३॥ उन प्र भुके अयोध्य नामका सेनोपति 
था जो कि मनुष्योंमे रत्न था और युद्धमें शत्रुओंको जीतनेसे जिसका यश आकाश और पृथिवी- 
के बीच व्याप्त हो गया था ॥१७४॥ समस्त धार्मिक क्रियाएं जिसके आधीन थी और देविक 
उपद्रव होनेपर उनका प्रतिकार करना भी जिसके आश्रित था ऐसा बुद्धिसागर नामका महा- 
बृद्धिमान्‌ पुरोहित था ॥१७५॥ उनके कामवुष्टि नामका गृहपति रत्न था, जो कि अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ था, इच्छानुसार सामग्री देनेवाला था तया जो चत्रवर्तीके छोटे बड़े सभी खर्चोंकी 





अप 


१ क्षुरेका। स्याच्छस्त्री चासिपुत्री च क्षुरिका चासिधेनुका | इत्यभिधानातू। २ मुष्टि:। 


त्सरु: खड्गादिमुष्टि. स्थाद' इत्यभिधानात्‌ू । ३ करवोध्स्य ल०। ४ पर्वत। » निस्तरणमकरोत्‌। 


६ आय । ७ चक्रिण । 


ब्ब 


२घ८ महापुराणम्‌ 


रत्न॑ स्थपतिरष्यस्य वास्तु'विद्यापदात्तथी: | नाम्ना भव्रमुखो5नेकप्रासादघटने पटु: ॥१७७॥। 
दोलोवग्रों महानस्य या गहस्तीक्षरन्मद: । भत्रो गिरिचरः शत्नों नाम्ना विजयपवेतः ॥॥|१७८॥ 
पवनस्प जयन्‌ बेगं हथोउस्थ पवनझजय: । विजयादुंगुहोत्सड्ग हेलया यो व्यलझूघयत्‌ ॥१७६॥ 
प्रागक्तवर्णन॑ चास्य स्त्रीरत्नं रूडनामकम_ । स्वभावमधुरं हथं॑ रसायनमिवापरम्‌ ॥१८०॥ 
रत्नाग्पेतानि विव्यानि बभवुइ्चक्रततिनः | देवताकृतरक्षाणि यान्यलडधयानि विद्विबाम्‌ ॥१८१॥ 
प्रानन्दिन्यो <व्धिनि्धोषा भेयोंइस्थ हादशाभवन्‌ । द्विषड़्योजनसापूर्य स्वेध्वर्नियाः प्रदध्चनु:ः ॥१८२॥ 
प्रासन विजयधोषाल्या: पटहा द्वादशापर | गुृहकेकिमिरद्ग्रीवें: सानन्‍्वं श्रृतनिःस्वना: ॥१८३॥। 
गम्भोरावर्सेनामान: शडला गम्भोरनिःस्वना: । चतुविशतिरस्थासन्‌ शुभाः प्रुण्याव्यिसम्भवा:॥१८४॥ 
कटका रत्ननिर्माणा विभोर्वोराहझुगदा ह्या: । रेजू: प्रकोष्ठमाबेध्टथ तडिद्बलयविभूमा: ॥१८५॥ 
पताकाकोटयोःस्याष्टचत्वारिशत्रमा मताः। मरुत्पेदथोलि'तोट्रेडखदंशुकोन्मष्टल्ाइगणाः ॥१८६॥ 
महाकल्याणक॑ नाम विव्याशनमभ्द्‌ विभोः। कल्याणाडगस्य 'येनास्य तृप्तिपुष्टीबलान्विते ॥१८७॥। 
भक्षाइचामुतगर्भावया रुच्यास्वादाः त्‌ गन्धयः । नान्‍्ये' जरयित्‌ शकता यान्‌ “गरिष्ठरसोत्कटान्‌ ॥१८८॥ 
स्वाद्यं/ चामुतकल्पाख्यं हृथ्वास्वादं सूसंस्कृतम्‌ । रसायनरसं दिव्यं पानक॑ चामुताह्ययम्‌ ॥१८९॥ 
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चिन्तामें नियुक्त था । ॥१७६॥ मकान बनानेकी विद्या्में जिसकी बुद्धि प्रवेश पाये हुईं हैं 
और जो अनेक राजभवनोंके बनानेमे चतुर हे ऐसा भद्रमुख नामका उनका शिलावटरत्न 
(इंजीनियर) था ॥१७७॥ जो पर्व॑तके समान ऊंचा था, बहुत बड़ा था, पूज्य था, जिससे मद 
भर रहा था, भद्र जातिका था और जिसका गर्जन उत्तम था ऐसा विजयपवंत नामका सफेद 
हाथी था ॥१७८॥ जिसने विजयाधेपवतकी गुफाक मध्यभागकों लीछामात्रमें उल्लंघन कर 
दिया था ऐसा वायुके वेगको जीतनेवाला पवनंजय नामका घोड़ा था ॥१७९॥ और जिसका 
वर्ण न पहले कर चुके हैं, जिसका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, जो स्वभावसे ही मधुर है और जो 
किसी अन्य रसायनक समान हृदयको आनन्द देनेवाला हैँ ऐसा सुभद्रा नामका स्त्रीरत्न था 
॥१८०॥ इस प्रकार चत्रवर्तक ये दिव्य रत्न थे जिनकी देव लोग रक्षा किया करते थे, और 
जिन्हें शत्रु कभी उल्लंघन नहीं कर सकते थे ॥१८१॥ उस चत्रवर्तीक समुद्रकं समान 
गंभीर आवाजवाली आनन्दिनी नामकी बारह भेरियां थीं जो अपनी आवाजको बारह योजन दूर 
तक फंलाकर बजती थीं ॥१८२॥ इनके सिवाय बारह नगाड़े और थे जिनकी आवाज प्ररके 
मय र ऊंची गर्देन कर बड़े आनन्दक साथ सुना करते थे ॥१८३॥ जिनकी आवाज अतिशय 
गंभीर हे, जो शुभ हें, और पृण्यरूपी समुद्रसे उत्पन्न हुए हें ऐसे गम्भीरावते नामक चौबीस 
शंख थे ॥ १८४॥ उस प्रभुक रत्नोंक बने हुए वीरांगद नामक कड़े थे जो कि हाथकी कलाई- 
को घेरकर सुशोभित हो रहे थे और जिनकी कान्ति बिजलीक कड़ोंके समान थी ॥१८५॥ 
वायुक्त झेक्ोरेसे उड़ते हुए कपड़ोंसे जिन्होंने आकाशरूपी आंगनको भाड़कर साफ कर दिया 
हैं ऐसी उसकी अड़तालोस करोड़ पताकाएं थीं ॥१८६॥ महाराज भरतक महाकल्याण नाम 
का दिव्य भोजन था जिससे कि कल्याणमय शरीरको धारण करनेवाले उनके बलसहित तृप्ति 
और पुष्टि दोनों ही होती थीं ॥१८७॥। जो अत्यन्त गरिष्ठ रससे उत्कट हें, जिन्हें कोई अन्य 
पचा नहीं सकता तथा जो रुचिकर, स्वादिष्ट और सुगन्धित हे ऐसे उसके अमृतगर्भ नामक 
भक्ष्य अर्थात्‌ खाने योग्य मोदक आदि पदार्थ थे ॥१८८॥ जिनका स्वाद हृदयको अच्छा 
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१ वास्तुविद्यास्थाने स्वीकृतबुद्धि । २पूज्य। ३ गिरिवरः ल०, प०। ४ चलनेनोच्चलत | 
५ आहारेण । ६ पुरुषा:। ७ जीर्णीकिर्तुम | 5 अतिगुरु। € कऋ्रमुकदाडिमादि। ओदनाघ- 
शन स्वायं ताम्बूलादि जलादिकम्‌ । पेय स्वाद्यमप्पाद्यं त्याज्यान्येतानि शक्तिकेः |” 





सप्तत्रिशत्तम पर्व २३७ 


पुण्यकल्पतरोरासन्‌ फलान्येतानि चक्रिण:। यान्यनस्थोपभोग्यानि भोगाझगान्यतुलानि वे ॥१६०॥ 
पुण्याद्‌ बिना कृतस्तादुग्रूपसंपदनीवुशी । पुण्याद्‌ बिना क्तस्तादुग्‌ श्रभेथं गात्रबन्धनम्‌ ॥१६१॥ 
पुण्याद्‌ विना कुतस्तादुइनिधिरत्मद्धिरूजिता । पुण्याद्‌ बिना कुतस्तादुगु इभाश्वादिपरिच्छदः ॥१६२॥ 
पुष्याद्‌ विना कतस्ताद्‌ग अ्रन्त:पुरमहोदयः । पुण्याद्‌ बिना कुतस्तावुग्‌ दशाड्री भोगसम्भवः ॥१€३॥ 
पुण्याद विना कृतस्तादग श्राज्ञाद्वीपाब्धिलद्धिनी । पुण्याद विना कृतस्तादुग्‌ जयश्री जित्वरी दिशाम्‌ ॥ १६४॥ 
पुण्याद बिना क्‌ तस्तादुक्‍प्रतापः प्रणतामरः । पुण्याद्‌ बिना क्तस्तादुग उद्योगो लख्धिताणंवः ॥१९५॥ 
पुण्याद्‌ विना क्‌ तस्तादुग॒ प्राभवं त्रिजगज्जयि । पुण्याद बिना कुतस्तादुकू 'नगराजजयोत्सवः ॥१६६॥ 
पुण्याद्‌ बिना कृतस्तादक सत्कार स्तत्कृतो5धिक: । पुष्याद्‌ बिना कुतस्‍्तादुक्‌ सरिदेव्यभिषेचनम्‌ ॥१६७। 
पुण्याद बिना कृतस्तावुक्‌ खचराचलनि्जंयः । पुण्याद विना कुतस्तादुग्रत्नलाभोषन्यदुलंभः ॥१९८॥ 
पुण्याद्‌ बिना क॒ तस्ताद ग॒ 'श्रायतिभरते5खिले । पुण्याद्‌ बिना कुतस्तावुक्‌ कीतिदिक्तट लझघिनी ॥ १६६९॥॥ 
ततः' पुण्योद्रोद्‌भूतां सत्वा चक्रमृतः श्रियम्‌ । चिनुध्वं भो बुधाः पुण्य यत्पुण्यं सुखसम्पदाम्‌ ॥२००॥॥ 


लगनेवाला हैं और मसाले वर्गरहसे जिनका सस्कार किया गया हे ऐसे अमृतकल्प नामक उनके 
स्वाद्य पदार्य थे तथा रसायनक समान रसीला अमृत नामका दिव्य पानक अर्थात्‌ पीने योग्य 
पदार्थ था ॥१८९॥ चक्रवर्तीके ये सब भोगोपभोगक साथन उसके पुण्यरूपी कल्पव॒क्षके फल थे, 
उन्हें अन्य कोई नहीं भोग सकता था और वे ससारमे अपनी वराबरी नही रखते थे ॥१९०॥ 


पुण्यके बिना चत्रवर्तीके समान अनुपम रूपसम्पदा कैसे मिल सकती हू ? पुण्यके बिना 
वेसा अभेद्य दरीरका बवन कंसे मिल सकता हूँ ? पुण्यके बिना अतिशय उत्कृष्ट निधि और 
रत्नोकी ऋद्धि कते प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना वेसे हाथी घोडे आदिका परिवार कैसे 
मिल सकता हैं ? पुण्यक बिना वेसे अन्त पुरका वेभव कंसे मिल सकता हैं ? पुण्यक बिता 
दस प्रकार भोगोपभोग कहा मिल सकते हे ? पुण्यक बिना द्वीप ओर समुद्रोंको उल्लधन' 
करनेवाली व॑सी आज्ञा कसे प्राप्त हो सकती हूँ ? पुण्यक बिना दिशाओंको जीतनेवाली वेसी 
विजयलक्ष्मी कहा मिल सकती है ? पुण्य बिना देवताओंको भी नम्‌ करनेवाला वेसा प्रताप 
कहां प्राप्त हो सकता हैँ ? पुण्यक बिना समुद्रको उल्लंघन करनेवाला वसा उद्योग कैसे मिल 
सकता है ? पुण्यके बिना तीनों लछोकोंको जीतनेवाला वसा प्रभाव कहां हो सकता है ? पुण्य- 
क्रे बिना वेसा हिमवान्‌ पर्वंतको विजय करनेका उत्सव कंसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना 
हिमवान देवक द्वारा किया हुआ वसा अधिक सत्कार कहां मिल सकता हे ? बिना पुण्यर्क 
नदियोंकी अधिष्ठात्री देवियोक द्वारा किया हुआ वसा अभिषेक कहा हो सकता हैं ? पुण्यक 
बिना विजयार्ध पवृतकों जीतना कंसे हो सकता हैं ? पुण्यक बिना अन्य मनुष्योंको दुभ 
वेसे रत्तोंका लाभ कहा हो सकता हूँ ? पुण्यक बिना समस्त भरतक्षेत्रम वसा सुन्दर विस्तार 
कंसे हो सकता है ? ओर पुण्यके बिना दिशाओके किनारेको उल्लंघन करनेवाली बसी कीर्ति 
कंते हो सकती है ? इसलिये हे पण्डित जन, चत्रवर्तीकी विभूतिकों पुण्यक उदयसे उत्पन्न 
हुई मानकर उस पुण्यका सचय करो जो कि समस्त सूख और सम्पदाओंकी दुकानक समान 


१ हिमवद्गिरि। २ हिमवन्नगस्थसुरकृत । ३ गडगासिन्धुदेवी। ४ धनागम प्रभावों वा। 
५ लम्भिनी इ०। ६ तत कारणात्‌ । 


रश्श्८ महापुराणम्‌ . 
शादूलविकी डितम्‌ 


इत्याविष्कृतसम्परो विजयिनस्तस्पाखिलक्ष्माभुताम्‌ 
स्फीतामप्रतिशासनां प्रथयतः षट्खण्डराज्यश्रियम्‌ । 
कालोउनल्पत रोष्प्यगात्‌ क्षण इब प्राकपुण्यकर्मोदियाद 
उद्भते: प्रमदावहें: षड़ऋतुजेभोगिरतिस्वादुभि:ः ॥२०१॥ 
नानारत्नोनिधानदेशविलसत्सम्पत्तिगुवों सिर्मा 
सामाज्यश्रियमेकभोगनियतां कृत्वाईखिलां पालयन्‌ । 
यो5भूचझेब किलाकुलः क्‌ लवथूमेकासिवाडइक स्थितां 
सो5पं॑ चक्रधरोउभु नक भुवसमूमेकातपत्रां चिरम्‌ ॥२०२॥ 
यज्ञाम्ना भरतावनित्वमगमत्‌ षट्बण्डभूषा मही 
येना सेतुहिमादि रक्षितमिदं क्षेत्र कृतारिक्षयम्‌ । 
यस्याविनिधिरत्नसम्पदुचिता लक्ष्मीरुर:शायिनो 
स श्रीमान्‌ भरतेश्वरो निधिभ्‌ जामग्रेसरोइभत्‌ प्रभः॥२०३॥ 
यः स्तुत्यों जगतां त्रयस्थ न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचिद्‌ 
ध्येयो योगिजनस्थ यहच न तरां ध्याता स्वयं कस्यचित्‌ । 
यो नन्‍्त्‌ नपि नेतुमुश्नतिमलं” नन्‍्तव्यपक्षे स्थितः 
स श्रीमान्‌ जयताज्जगतत्रयगुरुदेंव: पुरु:ः पावन: ॥२०४॥ 
हैं ॥१९१-२००॥ इस' प्रकार जिसने सम्पदाएं प्रकट की हें, जिसने समस्त राजाओंको 
जीत लिया है, और जो दूसरेके शासनसे रहित अपने छह खण्डकी विस्तृत राज्यलक्ष्मीको निरन्तर 
फंलाता रहता हैँ ऐसे उस चत्रवर्ती भरतका बड़ा भारी समय पूर्व पुण्यकमंक उदयसे उत्पन्न 
हुए, सब तरहका आनन्द देनेवाले और अत्यन्त स्वादिष्ट छहों ऋतुओंक भोगोंके द्वारा क्षण- 
भरके समान व्यतीत हो गया था ॥२०१॥ अनेकों रत्नों, निधियों और देशोंसे सुशोभित 
हुईं सम्पत्तिके द्वारा जो भारी गौरवको प्राप्त हो रही हे ऐसी इस समस्त सामाज्यलक्ष्मीको 
एक अपने ही उपभोग करनेके योग्य बनाकर उसका पालन करता हुआ जो चत्रवर्ती गोदमें 
बेठी हुईं कुलबंधूकी रक्षा करते हुएक समान कभी व्याकुल नहीं हुआ वह भरत एक छत्रवाली 
इस पृथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा था ॥२०२॥ छह खण्डोंस विभूषित पृथिवी 
जिसके नामसे भरतभूमि नामको प्राप्त हुईं, जिसने दक्षिण समुद्रसे लेकर हिमवान्‌ पर्वेततकके 
इस क्षेत्रमें शत्रुओंका क्षय कर उसकी रक्षा की, तथा प्रकट हुई निधि और रत्न आदि सम्पदाओं- 
से योग्य लक्ष्मी जिसके वक्ष:स्थलपर शयन करती थी वह प्रभु-श्रीमान्‌ भरतेश्वर निधियोंके 
स्वामी अर्थात्‌ चक्रवर्तियोंमें प्रथम और मुख्य चक्रवर्तों हुआ था ॥२०३॥ जो तीनों जगतके 
जीवोंके द्वारा स्तुति करनेक योग्य हें परन्तु जो स्वयं किसीकी स्तुति नहीं करते, बड़े बड़े योगी 
लोग जिनका ध्यान करते हें परन्तु जो किपीक/ ध्यान नहीं करते, जो नमस्कार करनेवालों- 
को भी उन्नत स्थानपर ले जानेंके लिये समय हें परन्तु स्वयं नमस्कार करने योग्य पक्षमें स्थित 
हें अर्थात्‌ किसीकों नमस्कार नहीं करते, वे तीनों जगत्‌क गुरु अत्यन्त पवित्र श्रीमान्‌ भगवान्‌ 





ध्कनिनन नल 5 


१ निधि। २ आत्मन: एकस्यैव भोगनियताम्‌। हे पालयति स्म। ४ षट्खण्डालककारा । 
५ दक्षिणसमुद्रात्‌ प्रारभ्य हिमवद्गिरिपर्यन्तम्‌। ६ नमनशीलानू। ७ समर्थ:। ८ नमनयोग्यपक्षे । 
स्वयं कस्यापि नन्ता नेत्यर्थ: । 


सपतत्रिशसमं पर्व २३६ 


ये नत्वा पुनरानमन्ति न पर स्तुत्वा च्‌ य॑ नापरं 
भव्याः संस्तुवते श्रयन्ति न पर॑ं य॑ संश्षिताः श्रेयसे । 
ये सत्कृत्य कृतादरं कृतधियः सत्क॒वेते नापरम्‌ 
स श्रीमान्‌ बृषभो जिनो भवशभयाश्तवस्त्रायतां तीर्थेकृत्‌ ॥२०५॥। 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते. त्रिषष्टिलक्षण- 
महापुराण सडग्रहे भरतेश्वराभ्युदयवर्णनं नाम 
सप्तत्रिशत्तमं पं ॥३७॥ 


जज 5 अड+ ऑिनयाजलल->-- 


वृषभदेव सदा जयवन्त रहे ॥२०४॥ भव्य लोग जिन्हें नमस्कार कर फिर किसी अन्यको नमस्कार 
नही करते, जिनकी स्तुति कर फिर किसी अन्यकी स्तुति नही करते, जिनका आश्रय लेकर 
कल्याणके लिये फिर किसी अन्यका आश्रय नही लेते, और बुद्धिमान लोग जिनका सबने 
आदर किया हे ऐसे जिनका सत्कार कर फिर किसी अन्यका सत्कार नही करते वे श्रीमान्‌ वृषभ 
जिनन्द्र तीथ कर हम सबकी संसारक भयसे रक्षा करें ॥२०५॥। 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहक 
भाषानुवादम भरतेश्वरके वेभवका वर्णन करनेवाला यह 
सेतीसवां पव॑ समाप्त हुआ । 


७७७४४एएएएणथणणणण या 


१ ससारभीतेरपसाये । 


अष्टत्रिशत्तमं पर्व 


जयन्त्यलिल वाडम।गंगामिन्य: सृक्‍तयो$हंताम्‌ । धतान्धतमसा दीप्रा यास्त्विषोंइशुमतामिव ॥१॥ 
स जोयात्‌ वृषभो मोहविषसुप्तमिद जवात्‌। पटविद्येव' यद्दि्या सद्यः सम दतिष्ठपत्‌ ॥२॥ 

त॑ नत्वा परम ज्योति: वृषभं बीरमन्वत:। द्विजन्मनामथोर्त्पत्ति बक्ष्य श्रेणिक भोः श्ुणु ॥३॥ 
भरतो भारत वर्ष' निजित्य सह पार्थिव: । षष्टया वर्षसहज़ेस्तु दिशां निवबुते जयात्‌ ॥४॥ 
कृतकृत्यस्थ तस्यान्तब्चिन्तेयम्‌ दपद्मयत । पर।थे सम्पदास्माकी सोपयोगा कथं भवेत्‌ ॥५॥ 

, महामहमहं कृत्वा जिनेन्रस्थ महोदयम्‌ । प्रीणयासि जगह्विश्वं विष्वक्‌ 'विश्राणयन्‌ धनम्‌ ॥६॥ 
नानगारा वसून्यस्मत्‌ प्रतिगृहुन्ति निःस्पुहा:। सागारः कतमः” पूज्यो धनधान्यसमृद्धिभिः ॥७॥ 
'येष्णुब्तधरा धीरा धौरेया” गृहमेधिनाम्‌ । तर्पणीया हि तेइस्माभिः इंप्सितेवंसुबाहने: ॥८॥ 
इति निश्चित्य राजन्द्र: सत्कतृंमुचितानिमान्‌ । “परीचिक्षिषरा ह्वास्त तदा सर्वान्‌ महीभुजः ॥६॥ 
सदाचारंनिजरिष्टे: श्रनुजीविभि रन्विता: । भ्रद्यास्मदुत्सवे यूयम्‌ श्रायातेति'” पृथक पृथक्‌ ॥१०॥॥ 
हरितेरडक रं: पुष्पे: फलेइचाकोगसडगणम्‌ । सम्माडचीकरत्तेषां परीक्षाय स्ववेइमनि ॥११॥ 
तेष्यव्रता बिना सडंगात्‌!! प्राविक्षन्‌ नुपमन्दिरम्‌ | तानेकतः समुत्सा् शेषाना ह्वययत्‌ प्रभुः ॥१२॥ 





जो समस्त भाषाओं में परिणत होनेवाली है, जिसने अज्ञानरूपी गाढ अन्धकारको 
नष्ट कर दया है और जो सूर्थकी किरणोंक समान देदीप्यमान है वह अरहन्त भगवान्‌की सुन्दर 
वाणी सदा जयवन्त हो ॥१॥ गारुड़ी विद्याकं समान जिनकी विद्याने मोहरूपी विषसे सोये 
हुए इस समस्त संसारको बहुत शीधू्‌ जगा दिया वे भगवान्‌ वृषभदेव सदा जयवन्त रहें ॥२॥ 
गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हें कि हें श्रेणिक, में उन परमज्यो ति-स्वरूप भगवान्‌ वृषभदेव 
तथा भगवान्‌ महावीर स्वामीको नमस्कारकर अब यहांसे द्विजोंकी उत्पत्ति कहता हू सो सूनो ॥३॥ 
भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओंक साथ भारतवर्षको जीतकर सोठ हजार वर्षमें दिग्विजयसे वापिस 
लौटे ॥४॥ जब वे सब कार्य कर चुके तब उनके चित्तमें यह चिन्ता उत्पन्न हुईं कि दूसरेके 
उपकारमें मेरी इस संपदाका उपयोग किस प्रकार हो सकता हैं ? ॥५॥ में श्री जिनन्द्रदवका 
बड़े ऐश्वयंके साथ महामह नामका यज्ञ कर धन वितरण करता हुआ समस्त संसारको 
संतुष्ट करू ? ॥६॥ सदा निःस्पृह रहनेवाले मुनि तो हम लोगोंसे धन लेते नहीं हैं परन्तु 
ऐसा गृहस्थ भी कौन हैं जो धन-धान्य आदि सम्पत्तिक द्वारा पूजा करनेके योग्य है ॥७॥ जो 
अणु ब्रतको धारण करनेवाले हैं, धीर वीर हें और गृहस्थोंम मुख्य हें ऐसे पुरुष ही हम लोगोंक 
द्वारा इच्छित धन तथा सवारी आदिक वाहनोंक द्वारा तपंण करनेके योग्य हैं ॥८।। इस प्रकार 
निरचय कर सत्कार करनेके योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करनेकी इच्छासे राजराजेश्वर 
भरतने उस समय समस्त राजाओंको बुलाया ॥९॥ और सबके पास खबर भेज दी कि आप 
लोग अपने अपने सदाचा री इष्ट मित्र तथा नौकर चाकर आदिके साथ आज हमारे उत्सवमें 
अलग अलग आवें ॥१०॥ इधर चत्रवर्तीन उन सबकी परीक्षा करनेके लिये अपने घरके 
आंगनमें हरे हरे अंक्र, पुष्प और फल खूब भरवा दिये ॥११॥ उन लोगोंम जो अक्रती थे वे 


१ सर्वेभावात्मिका इत्यथं:। २ गारुडविद्या । ३ क्षेत्रम। ४ वितरन्‌। ४ कश्चन । 
९ अणक्रता- ल०। ७ धुरीणा:। ८ परीक्षितुमिच्छ:। ६ भृत्य:। १० आगच्छत । ११ विचारात्‌ 
ब्तिबन्धादू वा। 


अध्भिशसलमं पथे २७१ 


ते तु स्वश्नतसिद्धयर्थम्‌ ईहमाना! महान्वयाः। नेव्‌ः' प्रवेशनं तावदू यावदाद्राद्क्राः पथि ॥१३॥ 
सधान्येहेरिते: कीर्णम्‌ अताक्रस्य नुपाइुगणम्‌ । निइचचकमुः कृपालत्वात्‌ केचित्‌ सावधहाभोरवः ॥१४।॥ 
कृतान्‌ बन्धना” भूयह्यक्रिण: किल तेडन्तिकम्‌ । प्रासुकेन “पथाउत्येन भेजुः क्रान्त्वा नुपाहुगणम्‌ ॥१५॥ 
प्राक्‌ केन हेतुना यूयं नायाताः पुनरागताः । केन ब्रूतेति पृष्टास्ते प्रत्यभाषन्त चक्रिणम्‌ ॥१६॥ 
प्रवालयत्रपुष्पादे: पर्वेणि व्यपरोपणभ्‌* । न कल्पतेद्य तज्जानां' जस्तृनां नोनभिद्हाम्‌ ॥१७॥ 
सनन्‍्प्रे बानन्‍तशों जीवा हरितेष्वअरूरादिय। निगोता इति सा्वशं'" देवास्माभिः अआुर्त बचः ॥१८॥ 
तस्मात्नास्माभिराक्रानतम्‌ ''अख्त्वे त्ववृगुहहगणम्‌ । कृतोपहरमार्बराद्र:'' फलपुष्पाइक्रादिसिः ॥१६॥ 
इति तहचनात्‌ सर्वान सोइभिनन्ध दुढव्तानु। पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ 'दानसानादिसत्कृते: ॥२०॥॥ 
तेबां कृतानि चिह्नानि सूत्रेः पद्माल्लयाश्षियें:। *'उपात्त ब्रह्मसूत्रा हैं: एकाय्कादशान्तक: ॥२१॥ 
गुणभूमिकृताद भेदात्‌'' कलुप्त'' यशोपवी तिनाम्‌ । सत्क(रः: कियते स्मंषाम्‌ भ्रव्न॑ताइच बहिः कृता: ॥२२॥ 
झ्य ते कृतसन्मानाः चक्रिणा ब्रतधारिण: । भजन्ति सम परं दाठ््ं *लोकइचेनानपूजयत्‌ ॥२३॥ 
इज्यां वार्ता च दत्ति च्‌ स्वाध्यायं संयम तपः । श्रुतोपासकस्‌त्रत्वात्‌ स तेभ्यः समृुपादिशत्‌ ॥२४॥ 








न्‍कलकतपनीन पक “ककलकताबन-नाधनानयनएएगखणणए 3 ब्कण, 


बिना किसी सोच-विचारक राजमन्दिरमे घुस आये । राजा भरतने उन्हें एक ओर हटाकर 
बाकी बचे हुए लोगोको बुलाया ॥१२॥ परन्तु बड़े बड़े कुलमे उत्पन्न हुए और अपने ब्रतकी 
सिद्धिके लिये चेष्टा करनेवाले उन लोगोने जव तक मार्गम हरे अक्रे हे तब तक उसमें प्रवेश 
करनेकी इच्छा नही की ॥१३॥ पापसे डरनेवाले कितने ही छोग दयाल होनेके कारण हरे 
धान्योंसे भरे हुए राजाक आंगनको उल्लंघन किये बिना ही वापिस लौटने लगे ॥१४।॥ परन्तु 
जब चत्रवर्तीने उनसे बहुत ही आग्रह किया तब वे दूसरे प्रासुक मार्गमसे राजाके आंगनको लांघ- 
कर उनके पास पहुचे ॥१५॥ आप लोग पहले किस कारणसे नही आये थे, और अब किस 
कारणसे आये हैं, ऐसा जब चत्रवर्तीने उनसे पूछा तब उन्होंने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया 
॥१६॥ आज पवके दिन कोपल, पत्ते तथा पुप्प आदिका विधात नहीं किया जाता और न 
जो अपना कुछ बिगाड़ करते हे ऐसे उन कोपल आदियमे उत्पन्न होनेवाले जीवोका भी विनाश 
किया जाता है ॥१७॥ हे देव, हरे अकुर आदिम अनन्त निगोदिया जीव रहते हे, ऐसे सर्वेज्ञ- 
देवक वचन हमलोगोंने सुने हें ॥१८॥ इसलिये जिसमें गीले गीले फल, पुष्प और अकुर 
आदिसे शोभा की गईं है ऐसा आपके घरका आंगन आज हम लोगोने नही खूदा है ॥१९॥ 
इस प्रकार उनके वचनोंसे प्रभावित हुए सम्पत्तिशाली भरतने ब्रतोमे दृढ़ रहनेवाले उन सबकी 
प्रशंसा! कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे सनन्‍्मानित किया ॥२०॥ पद्म नामकी निधि 
से प्राप्त हुए एकर्से लेकर ग्यारह तककी संख्यावाले ब्रह्मसूत्र नामक सूत्रसे (ब्रतसूत्रसे ) उन सबके 
चिह्न किये ॥२१॥ प्रतिमाओके द्वारा किये हुए भेदक अनुसार जिन्‍्होने यज्ञोपवीत धारण 
किये हे ऐसे इन सबका भरतने सत्कार किया तथा जो ब्रती नही थे उन्हें बसे ही जाने दिया 
॥२२॥ अथानन्तर चत्रवर्तीने जिनका सन्‍्मान किया है ऐसे ब्रत धारण करनेवाले वे लोग 
अपने अपने ब्रतोंमें और भी दृढ़ताको प्राप्त हो गये तथा अन्य छोग भी उनकी पूजा आदि करने 
लगे ॥२३॥ भरतने उन्हें उपासकाध्ययनांगसे इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और 

१ चेष्टमाना:। २ नेच्छन्ति सम । ३ निग्गंता'। ४ निर्बन्धा'। ५ मार्गेशस । ६ हिसनम्‌ । 
७ प्रवालपत्रपुष्पादिजातानामू । ८ अस्माकम्‌ । £ अहिसकानाम्‌ । १० सर्वशस्येदम्‌ । ११ इदानीम्‌ । 
१२ नितरामादरें:। १३ वस्त्रादिदानसद्वचनादिपूजासत्कारै:। १४ स्वीकृते.। १५ दाशंनिकादिग्ण- 
निलयविहितातू। १६ कृत । १७ जनः । 

३१ 


शेर महापुराणम्‌ 


कुलधर्मोश्यमित्येषाम्‌ भ्रहेत्पूजादिवर्णनतम्‌ । तदा भरतराजधिः भ्रन्ववोचदन क्रमात्‌ ॥२५॥ 

प्रोक्ता पजाहुँता'मिज्या सा चतुर्धा सदार्चनम्‌' । चतुम्‌ खमहः कल्पद्रमाइचाष्टाह्िकोईपि व ॥२६॥ 
तत्र नित्यमहों नाम शब्वज्जिनगृहूं प्रति । स्वग॒हान्नीयमानाअर्चा गन्धपुष्पाक्षता दिका ॥२७॥ 
चेत्यचेत्यालयादीनां भक्त्या निर्मांपणं व यत्‌ । शत्सनीकृत्य दान च ग्रामादीनां सदाचनम्‌ ॥२८॥ 
या व पूजा मुनीन्‍्द्राणां नित्यदानानुषझ्सिणी । स व नित्यमहों ज्ञेगो यथा शक्‍्त्युपकल्पितः ॥२६॥ 
महाम॒क्टबद्धंइंच क्रियमाणों महामहः | चतुम्‌ खः स विशेयः सवंतोभद्र इत्यपि ॥३०॥ 

दत्या किसिच्छक दान॑ समाड्भियें: प्रवत्यंते । कल्पद्रममह:ः सोञ्यं जगदाश्ञाप्रपुरण: ॥३ १॥ 
झ्राष्टाछ्लिको महः सार्वजनिको' रूढ एवं सः। महानंन्रृध्वजोःन्यस्तु सुरराजः कृतो महः ॥३२॥ 
बलिस्नपनसित्यन्य: त्रिसन्ध्यासेवया समम्‌। उक्तेष्वेब घिकल्पेषु शेयमन्यच्च तादुशम्‌ ॥३ ३।। 
एवंविधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्‌ । विधिज्ञास्तामुशन्तीज्यां व॒त्ति प्राथमकल्पिकीम्‌" ॥।३४।॥ 
वार्ता विशुद्धवस्या स्थात्‌ कृष्यादीनासनुष्ठिति:' । चतुर्धा वणिता वत्ति: दया पात्रसमान्वये ॥३४५॥ 
सानकम्पमनुग्राह्म प्राणिवन्देइभयप्रदा । त्रिशुद्धधनगता सेयं दयावत्तिमंता ब॒र्ध: ॥३६॥। 
महातपोधनायाच प्रितिग्रहपुर:सरम्‌ । प्रदानमशनादीनां पात्रदानं तदिष्यते ॥३७॥ 





, तपका उपदेश दिया ॥२४॥ यह इनका कुलूधम हैं ऐसा विचार कर राजबि भरतने उस समय 
अनुक्रमसें अहँतृपूजा आदिका वर्णन किया ॥२५॥ वें कहने लगे कि अहेन्त भगवान्‌की पूजा 
नित्य करती चाहिये, वह पूजा चार प्रकारकी हे सदाचेन, चतुर्मूख, कल्पद्रुम और आष्टाह्विक 
॥२६॥ इन चारों पूजाओंमेंसे प्रतिदिन अपने घरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत इत्यादि ले जाकर 
जिनाल्‍ूयमें श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना सदाचेन' अर्थात्‌ नित्यमह कहलाता है ॥२७॥ 
अथवा भक्तिपूर्वक अहेन्तदेवकी प्रतिमा और मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिख- 
कर ग्राम खेत आदिका दान देना भी सदाचेन' (नित्यमह) कहलाता है ॥२८॥ इसके सिवाय 
अपनी शक्तिक अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियोंकी जो पूजा की जाती है उसे भी नित्य- 
मह समभना चाहिये ॥२९॥ महामुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है 
उसे चतुमूंख यज्ञ जानना चाहिये । इसका दूसरा नाम स्वतोभद्र भी हैं ॥३०॥ जो चतक्रवर्तियों- 
के द्वारा किमिच्छक (मुंहमांगा) दान देकर किया जाता है और जिसमें जगत्‌क समस्त जीवों- 
की आशाएं पूर्ण की जाती हूँ वह कल्पद्रुम नामका यज्ञ कहलाता है। भावाथ -जिस यज्ञमें 
कल्पवृक्षक समान सबकी इच्छाएं पूर्ण की जावें उसे कल्पद्रम यज्ञ कहते हैं, यह यज्ञ चक्रवर्ती 
ही कर सकते हैं ॥३१॥ चौथा आष्टाह्लिक यज्ञ है जिसे सब लोग करते हें और जो जगत्‌ में 
अत्यन्त प्रसिद्ध हे । इनके सिवाय एक ऐन्द्रध्वज महायज्ञ भी है जिसे इन्द्र किया करता है ॥३२॥ 
बलि अर्थात्‌ नेवेद्य चढाना, अभिषेक करना, तीनों संथ्याओंमें उपासना करना तथा इनके 
समान और भी जो पूजाक प्रकार हें वे सब उन्हीं भेदोंमें अन्तर्भूत हैं ॥३३॥ इस प्रकारकी 
विधिसे जो जिनेन्द्रदवकी महापूजा की जाती है उसे विधिक जाननेवाले आचार्य इज्या नामकी 
प्रथम वृत्ति कहते हैं ॥३४॥ विशुद्ध आचरणपूर्वक खेती आदिका करना वार्ता कहलाती है 
तथा दयादत्ति, पात्रदत्ति, समदत्ति और अन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति कही गई हैं ॥३५॥ 

अनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूहपर दयापूर्वंक मन वचन कायकी शुद्धिके साथ 
उनके भय दूर करनेको पण्डित लोग दयादत्ति मानते हैं ॥३६॥ महातपस्वी मुनियोंके लिये 
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१-तां नित्या सा ल०। २ नित्यमह:। “अर्चा पूजा च नित्यमह:। ३ भवतः किमिष्टमिति 
प्रइनपूर्वकं तदभिवाडिछितस्य दानम्‌ । ४ सर्वजने भव: । ५ प्रथमकल्पे भवाम्‌ । षटकर्मंस प्रथमोक्‍्तामित्यर्थ: । 
६ अनुष्ठानम्‌ । ७ पूजास्थानविधिपूर्वकम्‌ । 


अछ्बत्रिशकमं पर्व २७३ 


समानायात्मनाअस्यस्से क्रियासस्त्रव्रतादिभि:। 'निस्तारकोत्तमायेह भूहेमाशतिसजंनम्‌ ॥३८॥ 
समानदत्तिरेषा स्थात्‌ पात्रे मध्यमतासिते'। समानप्रतिपस्येव प्रवतता' अरद्धयाईन्विता ॥३६९॥ 
झात्मान्वयप्रतिष्ठार्थ' सूनवें यदशेषतः । सम॑ समयवित्ताभ्यां' स्ववरगंस्यातिसजंनम्‌ ॥॥४०॥॥ 

सेवा सकलवृत्तिः स्थात्‌ स्वाध्यायः श्रुतभावना। तपोधनशनवृत्त्यादि संयमो व्रतधारणम्‌ ॥४१॥ 
विशुद्धा वृत्तिरेषंषां घट्तयीष्टा द्विजन्मनाम्‌ । योउतिक्रासेदिमां सोप्शो नाम्न॑व न गुणड्िजः ॥४२॥ 
तपः श्रुतअ>च जातिदय त्रय॑ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥४३॥ 
भ्रपापोपहतां व्‌ त्तिः स्थादेवां जातिरत्तमा | दत्तीज्याधोति"मुख्यत्वाद ब्रतशुद्धघा सुसंस्कृताट ॥४४॥ 
मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोजूवा । वृत्तिभेदाहिताजूदाच्चातुविध्यमिहाइनुते ॥४४५॥ 

ब्राह्मणा ब्रतसंस्कारात क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्‌ । वणिजोएर्थाजनानन्याय्यात्‌ शूद्रा ''न्‍्यग्व॒त्तिसंश्यात्‌ ॥४६॥। 
तफ:भ्ताभ्यामेवातो'' जातिसंस्कार इष्यते । श्रसंस्कृतस्तु यस्ताभ्यां जातिमात्रेण स द्विजः ॥४७॥ 
द्विजातो हिं ह्िजन्मेष्टः क्रियातो गर्भतश्च यः । क्रियामन्त्रविहीनस्तु केवलं नामधारकः ॥४८॥ 
तदेषां जातिसंस्कारं द्रठयन्निति सोषधिरादू । स प्रोवाच हिजल्मेभ्यः क्रियाभेदानशेषतः ॥४६॥ 


सत्कारपूर्वंक पड़गाह कर जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्रदान कहते है ॥३७॥ क्रिया, 
मंत्र और ब्रत आदिसे जो अपने समान है तथा जो ससारसमुद्रसे पार कर देनेवाला कोई अन्य 
उत्तम गृहस्थ है उसके लिये पृथिवी सुवर्ण आदि देना अथवा' मध्यम पात्रक लिये समान बुद्धि- 
से श्रद्धाकं साथ जो दान दिया जाता है वह समानदत्ति कहलाता हैं ॥३८-३९॥ अपने वंशकी 
प्रतिष्ठाक लिये पुत्रको समस्त कुलपद्धति तथा धनक साथ अपना कुटुम्ब समर्पण करनेको सकल- 
दत्ति कहते हैं। शास्त्रोंकी भावना (चिन्तवन) करना स्वाध्याय है, उपवास आदि करना 
तप हैँ और ब्रत धारण करना संयम हैं ॥४०-४१॥ यह ऊपर कही हुईं छह प्रकारकी विशुद्ध 
वृत्ति इन द्विजोंके करने योग्य है। जो इनका उल्लंघन करता हैँ वह मूर्ख नाममात्रैस ही द्विज 
है, गुणसे द्विज नही है ॥४२॥ तप, शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेंके कारण हे, 
जो मनुष्य तप और शास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण हैं ॥४३॥ इन लोगों- 
की आजीविका पापरहित है इसलिये इनकी जाति उत्तम कहलाती हैँ तथा दान, पूजा, अध्ययन 
आदि काये मुख्य होनेके कारण ब्रतोंकी शुद्धि होनेसे वह उत्तम जाति ओर भी सुसंस्क्रृत हो गईं 
है ॥४४॥ यद्यपि जाति नामकमंक उदयसे उत्पन्न हुईं मनुष्य जाति' एक ही है तथापि आजी- 
विकाक भेदसे होनेवाले भेदक कारण वह चार प्रकारकी हो गईं हैँ ॥४५॥ ब्रतोंक संस्कारसे 
ब्राह्मण, शस्त्र धारण करनेसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमानेसे वेश्य और नीच वृत्तिका आश्रय 
लेनेंसे मनुष्य शूद्र कहलाते हें ॥४६॥ इसलिये द्विज जातिका संस्कार तपरचरण और, शास्त्रा- 
भ्याससे ही माना जाता है परन्तु तपश्चरण और शास्त्राभ्याससे जिसका संस्कार नही हुआ 
हैं वह जातिमात्रसे द्विज कहलाता है ॥४७॥ जो एक बार गर्भसे और दूसरी बार क्रियासे इस 
प्रकार दो बार उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा अथवा द्विज कहते हे परन्तु जो क्रिया और मंत्र 
दोनोंसे ही रहित है वह केवल नामको धारण करनेवाला द्विज है ॥४८॥ इसलिये इन द्विजोंकी 
जातिक संस्कारको दृढ करते हुए समूद्‌ भरतेश्वरने द्विजोंके लिये नीचे लिखे अनुसार क्रियाओं - 
के समस्त भेद कहें ॥॥४९॥ 





१ संसारसागरोत्तारक । २ दानम्‌ । रे मध्यमत्वं गते । ४ प्रवृत्या ल०। ४ सद्धमंधनाभ्याम्‌ । 
। ग्रौद्विज: ल०, अ०, प०, स०, इ० । ७ स्वाध्याय । ८ सुसस्क्ृता सती । €& वर्तन। १० नीचवृत्ति | 
११ अत कारणात्‌ । 
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ताइच क्रियास्त्रिधाउप॥स्नाताः श्रावकाध्यायसडग्रहे । सददुष्टिभिरनष्ठेया महोदर्काः शुभावहा: ॥५०॥ 
गर्भानवयक्रियाइव तथा दीक्षान्वयक्रिया: । कर्तन्वयक्रियाइचेति तास्त्रिघेवं बुधमंता: ॥५१॥ 
श्राधानादास्त्रिपअचादात्‌ शेया गर्भानवयक्रिया:। चत्वारिशदयाष्टो व स्मृता दीक्षान्वयक्रिया: ॥५२।॥ 
कर्तनन्वयक्रियाइचेव सप्त तज्सेः समुच्चिता:। तासां यथाक्रम॑ 'नामनिर्देशोउ्यमनश्चते' ॥५३॥ 
ग्रहगानां' सप्तमादझ्गाद' दुस्तरादर्णवादपि। इलोकरथ्टाभिरुक्षेष्य प्राप्त ज्ञानलबं मया ॥५४।॥ 
श्राधानं प्रीतिस्‌प्रीती धृतिमोंदः प्रियोज़ूबः। नामकर्मंबहिर्याननिषदया: प्राइनं तथा॥५५॥ 
व्यूष्टिद्च' केशवापदच लिपिसइलधानसडस्प्रहः | उपनीतिक्तं चर्या ब्रतावतरणं तथा ॥५६॥ 
विवाहो वर्णलाभदच् क्‌लचर्या गृहीशिता। प्रज्ञान्तिश्च गृहत्यागों दीक्षाद्यं जिनरूपता ॥५७॥ 
मोनाध्ययनवृत्तत्व॑ ती्थकृत्वस्थ भावना । ग्‌ रुस्थानाभ्य पगमो गणोपग्रहणं तथा ॥५८॥ 

स्वग्‌ रस्थानसं क्रान्ति: निस्सडगत्वात्ममावता। योगनिर्वाणसम्प्राप्ति: योगनिर्वाणसाधनम्‌ ॥५९॥ 
इन्द्रोपपादाभिषको विधिदानं सुखोदयः । इन्द्रत्यागावतारों व हिरण्योत्कृष्टजन्मता ॥६०॥॥ 
सनन्‍्वरेखाभिषेकदच ग्रुपजोपलम्भनस्‌ । योवराज्यं स्वराज्यं थे चक्रलाभो दिशाञजय: ॥६१॥ 
घक्राभिवेकसामाज्ये निष्करान्तियोगसम्महः । श्रा हेन्त्यं तदह्िहारइच योगत्यागो5ग्रनिवु तिः ॥६२॥ 

त्रयः पठ्चाददेता हि सता गर्सान्वयक्रिया:। गर्भाधानादिनिर्वाणपयंन्ताः परमागमसे ॥६३॥ 
अ्रवतारों वुत्तताभः स्थानलाभो गणग्रहः । पूजाराध्यपुण्ययज्ञों दुड्वर्योप्योगिता ॥६४॥ 
इत्युह्ष्टाभिरष्टाभिः उपनीत्यादय:” क्रिया: । चत्वारिदशत्प्रमायक्ता: ताः स्थुर्दाक्षान्वयक्रिया: ॥६५॥ 








उन्होंने कहा कि श्रावकाध्याय संग्रहमें वे क्रियाएं तीन प्रकारकी कही गई हूं, सम्यग्द्ष्टि 
पुरुषोंको उन क्रियाओंका पालन अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि वे सभी उत्तम फल देनेवाली 
और शुभ करनेवाली हैँ ॥५०॥ गर्भानवय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कज्रे न्वय क्रिया इस प्रकार 
विद्वान्‌ लोगोंने तीन प्रकारकी क्रियाएं मानी हैं ॥५१॥ गर्भान्‍वय क्रियाएं, आधान आदि तिरेपन 
जानना चाहिये ओर दीक्षान्वय क्रियाएं अड़तालीस समभना चाहिये ॥५२॥ इनके सिवाय उस 
विषयक जानकार विद्वानोंने कत्रेन्चय क्रियाएं सात संग्रह की हें। अब आगे यथाक्रमसे उन 
क्रियाओंक[ नाम निर्देश किया जाता हें ॥५३॥ जो समुद्रसे भी दुस्तर ह॑ ऐसे बारह अंगोंम 
सातवें अंग (उपासकाध्ययनांग ) से जो कुछ मुझे ज्ञान॒का अंश प्राप्त हुआ हे उसे में नीचे लिखे 
हुए आठ इलोकोंसे प्रकट करता हूँ ॥५४॥ १ आधान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ धृति, ५ मोद, 
६ प्रियोदभव,७ नामकम,८ बहियानि,९ निषद्या, १०प्राशन, ११ व्युष्टि, १२ केशवाप, १३लिपि 
संख्यानसंग्रह, १४ उपनीति, १५ ब्रतचर्या, १६ ब्रतावतरण, १७ विवाह, १८ वर्णगलाभ, १९ कुल- 
चर्या, २० गृहीशिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहत्याग, २३ दीक्षादय, २४ जिनरूपता, ३५ मोना- 
ध्ययनवृत्तत्व, २६ तीर्थेकुतभावना, २७ ग्‌रुस्थानाभ्युपगम, २८ गणोपग्रहण, २९ स्वगुरु- 
स्थानसंक्रान्ति, ३० नि:ःसंगत्वात्ममावना, ३१ योगनिवरणिसंप्राप्ति, ३२ योगनिर्वाण साधन, 
३३ इन्द्रोपपाद, ३४ अभिषेक, ३५ विधिदान, ३६ सुखोदय, ३७ इन्द्रत्याग, ३८ अवतार, 
३९ हिरण्योत्कृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषेक, ४१ गुरुपजोपलम्भन, ४२ यौवराज्य, 
४३ स्वराज्य, ४४ चक्रलाभ ,४५ दिग्विजय, ४६ चक्राभिषेक, ४७ सामूज्य, ४८ निष्क्रान्ति, 
४९ योगसन्मह, ५० आहेंन्त्य, ५१ तद्विहार, ५२ योगत्याग और ५३ अग्रननिव ति । परमागम 
में ये गर्भसे लेकर निर्वागपर्यन्त तिरपन क्रियाएं मानी गईं हैं ॥५५-६३॥ १ अवतार, 
२ वृत्तदाभ, ३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ५ पूजाराध्य, ६ पुण्ययज्ञ, ७ दृढचर्या और ८ उपयोगिता 
कक. १ नामसंकीर्ततम्‌ ॥। २ अनुवादयते । ३ -द्वादशाडगानाम्‌ मध्ये। ४ उपासकाध्ययनात्‌ । 
५ उद्देशं करिष्ये इत्यथं:। ६ अभ्युपपम:। ७ गर्भान्‍वयक्रियासू आदौ त्रयोदशक्रिया: मुक्त्वा शेषा 
उपनीत्यादय: । 


अष्टत्रशशमं परे २७५ 


तास्तु कर्रेन्वया शेया याः प्राप्या: पुण्यकत्‌ भिः। फलरूपतया वत्ताः! सनन्‍्मार्गाराधनस्य वे ॥६६॥ 
सज्जातिः सव्‌गहित्वं ख पारिव्नाज्यं सुरेद्धता। सामाज्यं परमाहुंन्त्यं परनिर्वाणसित्यपि ॥६७॥॥ 
स्थानानपेतानि सप्त स्य्‌: परसाणि जगत्त्रये । भ्रहे़ागमृतास्वादात्‌ प्रतिलभ्यानि देहिनाम्‌ ॥६५॥। 
क्रियाकल्वोध्यमाम्नातो बहुभेरों महर्षिभिः। सडक्षेपतस्तु तललक्ष्म वष्ये सञ्चक्ष्यं विस्तरम्‌ ॥६९॥ 
झ्राधानं नाम गर्भादों संस्कारों सम्त्रपृवंकः। पत्नीमृतुमतों स्नातां पुरस्कृत्याहेंदिज्यया ॥७०॥ 
धतत्राचनाविधो चक्रत्र्यं छन्नत्रयान्वितम_। जितार्चासभित:' स्थाप्य सम॑ पुण्यागर्निभिस्त्रिसिः ॥७१॥ 
त्रयोश्तयो5हेंद्गणभुच्छेषकेव लिनिवु तो । ये हुतास्ते प्रणेतव्या:' सिद्धाचविद्यपाश्रया: ॥७२॥ 
4तेष्वहुँ दिज्याशेषांश: श्राहुतिमन्त्रपू विका । विधेया शुचिभिद्रेव्ये: पु स्पुत्रोत्पत्तिकास्यया' ॥७३॥। 
तन्मन्त्रास्तु ययाम्नायं वक्ष्यन्तेब्न्यत्र पर्वणि'” । सप्तधा पीठिकाजातिमन्त्रादिप्रविभागतः ॥७४॥ 
विनियोगस्तु सर्वास्‌ क्रियास्वेषां! मतों जिने:। श्रष्यामोहादतस्तज्शः प्रयोज्यास्त'' उपासक: ॥७५॥ 
गर्भाधानक्रियामेनां प्रयुज्यादों ययाविधि । सनन्‍्तानाथथ बिना रागाद्‌ दम्पतिभ्यां 'न्यवेयताम ॥७६॥ 
इति गर्भाधानम्‌ । 
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इन कही हुईं आठ क्रियाओंक साथ उपनीति नामकी चौदहवी क्रियासे तिरपनवी निर्वाण (अग्न- 
निव्‌ ति) क्रिया तककी चालीस क्रियाए मिलाकर कुल अडता'गीस दीक्षान्वय क्रियाए कहलाती 
हैँ ॥६४-६५॥ कत्रनन्‍्वय क्रियाएं वे हे जो कि पुण्य करनेवाले लोगोको प्राप्त हो सकती 
है और जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फल स्वरूप प्रवत्त होती है ॥६६॥ १ सज्जाति, 
२ सद्गृ हित्व, ३ पारिब्राज्य, ४ सुरन्द्रता, ५ सामाज्य, ६ परमाहँन्त्य और ७ परमनिर्वाण ये सात 
स्थान तीनों लोकोंम उत्कृष्ट माने गये हे और ये सातो ही अहँन्त भगवान्‌के वचनरूपी अमृत 
के आस्वादनसे जीवोंको प्राप्त हो सकते हे ॥६७-६८॥ महपियोने इन क्रियाओंका समूह 
अनेक प्रकारका माना-अनेक प्रकारसे क्रियाओंका वर्णन किया है परन्तु में यहां विस्तार छोड़- 
कर सक्षेपस ही उनके लक्षण कहता हूँ ॥६९॥ चतुर्थ स्नानक द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी 
को आगे कर गर्भाधानक पहले अहुन्तदेवकी पूजाक द्वारा मत्रपूवंक जो सरकार किया जाता है 
उसे आधान क्रिया कहते हें ॥७०॥ इस आधान क्रियाकी पूजाम जिनन्द्र भगवान्‌की प्रतिमाक 
दाहिनी ओर तीन चक्र, बांई ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करे॥७१॥ 
अहेन्त भगवान्‌ (तीर्थ कर) के निर्वाणक समय, गणधरदंबोक निर्वाणक समय और सामान्य 
केवलियोंक निवणिक समय जिन अग्नियोंमे होम किया गया था एसी तीन प्रकारकी पवित्र 
अग्नियां सिद्ध प्रतिमाकी बेदीक समीप ही तेयार करनी चाहिये ॥७२॥।प्र थम ही अहेन्त देवकी 
पूजा कर चुकनके बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्यसे पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा कर मंत्रपूर्वक 
उन तीन अग्नियोंमें आहुति करनी चाहिये ॥७३॥ उन आहुतियोंक मंत्र आगेक पवमें शास्त्रा- 
नूसार कहे जावेगे । वे पीठिका मत्र, जातिमत्र आदिके भेदसे सात प्रकारक हें ॥७४॥ 
श्रीजिन नद्रदेवने इन्ही मज्रोंका प्रयोग समस्त « . -- “ इसलिये उस विषयके जान- 
कार श्रावकोंकी व्यामोह (प्रमाद) छोड़कर उन मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिये ॥७५॥ इस 
प्रकार कही हुईं इस गर्भाधानकी क्रियाको पहले विधिपूवेक करफे फिर स्त्री-पुरुप दोनोंको विष- 
यान्‌ रागक बिना केवल सन्तानके लिये समागम करना चाहिये ॥७६॥ इस प्रकार यह गर्भा- 
धान क्रियाकी विधि समाप्त हुईं । 


१ प्रवतिता.। २ क्रियालक्षणम्‌ । ई वर्जयित्वा। ४तत्र आदानक्रियायाम्‌ू। तत्राचंनविधौ 
ल०। ५ जिनविम्बस्थय समन्‍्तत । ६ सस्‍्कार्या । ७ सिद्धप्रतिमाश्रिततियंग्वेदिसमीपाश्रिता' । 
८ अग्निष। ६ वाह्छया। १० सर्गे। ११ मन्त्राणामू। १२ मन्त्रा:। १३ विधीयताम्‌ ल०। 
व्यवीयताम्‌ द० । अभिगम्यताम्‌ । 


२४६ महापुराणम्‌ 


गर्भाधानात, परं मासे तृतीय सम्प्रवर्तते । प्रीतिर्नाम क्रिया प्रीतें: याध्नुष्ठेया द्िजन्मभिः ॥७७॥ 
तत्रापि पूर्ववन्मन्त्रपर्षा पूजा जिनेशिनाम_। द्वारि तोरणविन्यासः पूर्णकुम्भो व सम्मतो ॥७८॥ 
तदादि प्रत्य हूं भेरीशब्दो घण्टाध्वनान्वित:' | यथाविभवमेवेत: प्रयोज्यो गृहमेधिभिः ॥७६॥ 

इति प्रीति: । 
ग्राधानात्‌ पञ्चमे भासि क्रिया स्‌ प्रीतिरिष्यते । या सुप्रीते: प्रयोक्तव्या परमोपासकन्नतें: ॥८०॥ 
तत्राथ्युक्तों विधि: पूर्व: सर्वोषहदाविशससश्लिधो । कार्यो मन्त्र विधानज्ञेः साक्षीकृत्याग्निदेवता: ॥८१॥॥ 

इति सुप्रीति: । 
धृतिस्तु सप्तमे मासि कार्या तद्तृक्रियावरें:। गुृहमेधिभिरव्यग्रसनोभिगंभंवुद्धये ॥८२॥। 

इति धृतिः । 

नवमे मास्यतो$स्यर्ण मोदों नाम क्रियाविधि: । तह्देवादुते: कार्यो गर्भपुष्ट्य द्विजोत्तम: ॥८३॥ 
तश्रेष्टो गात्रिकाबन्धों' सझगल्यं' क्र प्रसाधनम' । रक्षासत्रविधानं/ च गशिषण्या (223४ 8 ॥८४॥ 

इति मोदः। 


प्रियोज़ूब: प्रसुताया' जातकमंविधिः स्मृतः। जिनजातकमाध्याय प्रवत्यों यो यथाविधि ॥८५॥ 
अवान्तरविशेषो5त्र क्रियामन्त्रादिलक्षण:। भूयान्‌* समस्त्यसों श्ेयो मूलोपासंकसत्रतः ॥८६॥ 
इति प्रियोद्भधुवः । 


गर्भाधानके बाद तीसरे माहम प्रीति नामकी क्रिया होती है जिसे संतुष्ट 
हुए द्विज लोग करते हें ॥७७॥ इस क्रियामें भी पहलेकी क्रियाके समान' मन्त्रपूवं क 
जिनेन्द्रदवकी पूजा करनी चाहिये, दरवाजेपर तोरण बांधना चाहिये तथा दो पूर्ण कलश 
स्थापन करना चाहिये ॥७८॥ उस दिनसे लेकर गृहस्थोंको प्रतिदिन अपने वेभवर्क अनुसार 
घंटा और नगाड़े बजवान चाहिये।७९॥ यह दूसरी प्रीति क्रिया है । 

गर्भाधानस पांचवें माहमें सुप्रीति क्रिया की जाती है जो कि प्रसन्न हुए उत्तम श्रावकोंक 
द्वारा की जाती है ।॥।८०॥ इस क़्ियामें भी मंत्र और क्रियाओंको जाननेवाले श्रावकोंको अग्नि 
तथा देवताकी साक्षी कर अहेन्त भगवान्‌की प्रतिमाक समीप पहले कही हुईं समस्त विधि 
करनी चाहिये ॥८१॥ यह तीसरी सुप्रीति नामकी क्रिया है। 

जिनका आदर किया गया है और जिनका चित्त व्याकुल नहीं है ऐसे गृहस्थोंको 
गर्भकी वृद्धिके लिये गर्भसे सातवें महीनेमे पिछली क्रियाओंक समान ही धृति नामकी 
क्रिया करनी चाहिये ॥८२॥ यह चौथी धृति नामकी क्रिया हैं । 

तदनन्तर नोवें महीनेक निकट रहनेपर मोद नामकी क्रिया की जाती है 
यह क्रिया भी पिछली क्रियाओंक समान आदरयुक्त उत्तम द्विजोंक द्वारा गर्भकी पुष्टिक 
लिये की जाती हैं ॥८३॥ इस क्रियामें उत्तम द्विजोंको गर्भिणीक शरीरपर गात्रिकाबन्ध करना 
चाहिये अर्थात्‌ मंत्रपूवंक बीजाक्षर लिखना चाहिये, मज्भुलमय आभूषणादि पहिनाना चाहिये और 
रक्षाके लिये कंकणसूत्र आदि बांधनेकी विधि करनी चाहिये ॥८४॥ यह पांचवीं मोदक्रिया है । 

तदनन्तर प्रसूति होनपर प्रियोदभव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम 
जातकर्म विधि भी हूँ। यह क्रिया जिनेन्द्र भगवानका स्मरण कर विधिपूर्वक करनी 
चाहिये ॥८५॥ इस क्रियामें क्रिया मंत्र आदि अवान्तर विशेष कार्य बहुत भारी हैं इसलिये 
इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासकाध्ययनाज्डसे प्राप्त करना चाहिये ॥८६॥ यह छठवीं 
प्रियोदूभव क्रिया है । 











१ स्वनान्वित: ल० । २ गात्रेष्‌ बीजाक्षराणां मन्त्रपूर्वकं न्‍्यास:। हे शोभनम्‌ । ४ अलडकारः 
५ रक्षार्थ कडकरसूत्रवन्धनविधानम्‌ । ६ प्रसूतायां सत्याम्‌। ७ महान्‌ । 


अधजिशशमं परे २४७ 


द्वादशाहात्‌ परं॑ नामकर्म जन्मविनान्मतम_॥। प्रनुकल सुतस्यास्य पित्रोरपि सुखावहे ॥८७॥ 
यवाविभवमश्रेष्टं देवविद्विजपृूजनम्‌ । शस्त॑ च नामधेयं तत्‌ स्थाप्यमन्वयवृद्धिकृत्‌ ॥॥८८॥। 
झ्रष्टोत्तसहलाद वा जिननासकदम्बकान। घटपत्रविधानेत प्राहयसन्यतमं शूभस्‌ ॥८९६॥ 
इति नामक । 

बहिर्यान॑ ततो 'द्वित्रे: मासेस्त्रिचतुरेरतों। यथानुक्लमिष्टेशह् कार्य तुर्यादिमझुगलेः ॥९६०॥ 
ततः प्रभृत्यभीष्टं हि शिक्षो: प्रसववेश्मन:' । बहिःप्रणयनं सात्रा धात्र्युत्सहगगतस्थ वा ॥६१॥ 
तत्र बन्धुजनादर्यलाभो यः पारितोषिक:' । स तस्योत्तरकाले5प्यों धनं पिश्र्यं यवाप्स्यति ॥६२॥ 

इति बहिर्यानम्‌ । 
ततः परं निषद्यास्थ क्रिया बालस्यथ कल्प्यते | तथोग्ये तल्प' श्रास्तो्ण * कृतमझूगलसब्नचिधों ॥९६३॥ 
सिद्धांतादिक: सर्वो विधि: पूर्ववदत्र” च। यतो* दिव्यासनाहं त्वम्‌ श्रस्य स्थादृत्तरोत्तरम्‌ ॥६४॥ 

इति निबद्या । 


जन्मदिनसे बारह दिनके बाद, जो दिन माता पिता और पुत्रक अनुकूल हो, सूख 
देनेवाला हो उस दिन नामकमंकी क्रिया की जाती हैं ॥८७॥ इस क्रियामे 
अपने वेभवर्क अनुसार अहुंन्तरव और ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये, द्विजोका 
भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिये तथा जो वंशकीौ वृद्धि करनंवाला हो ऐसा कोई 
उत्तम नाम ब्रालकका रखना चाहिये ॥८८॥ अथवा जिनेन्द्रदेवक एक हजार आठ नामोंके 
समूहसे घटपत्रकी विधिसे कोई एक शुभ नाम ग्रहण कर लेना चाहिये। भावार्थ-भगवान्‌ 
के एक हजार आठ नामोको एक हजार आठ कागजके टुकड़ोपर अष्टगधसे सुवर्ण अथवा अनार 
की कलम लिखकर उनकी गोली बना लेवे और पीले बस्त्र तथा नारियल आदिसे ढके हुए 
एक घड़ेमे भर देवे, कागजक एक टुकड़ेपर 'नाम” ऐसा शब्द लिखकर उसकी गोली बना लेवे 
इसी प्रकार एक हजार सात कोरे टुकड़ोंकी गोलियां बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़ेमे भर 
देवे, अनन्तर किसी अबोध कन्या या बालऊकसे दोनों घड़ोंमेसे एक एक गोली निकलवाता जावे। 
जिस नामकी गोलीक साथ नाम ऐसा लिखी हुईं गोली निकले वही नाम बालकका रखना 
चाहिये । यह घटपत्र विधि कहलाती है ॥८९॥ यह सातवी नामकम क्रिया हे। 

तदनन्तर दो-तीन अथवा तीन-चार माहके बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मागलिक 
बाजोंके साथ साथ अपनी अनुकूलताक॑ अनुसार वहिरयान क्रिया करनी चाहिये 
॥९०॥ जिस दिन यह क्रिया की जावे उसी दिनसे माता अथवा धायकी 
गोद बेठे हुए बालकका प्रसूतिगृहसे बाहर ले जाना शास्त्रसम्मत है ॥९१॥ उस 
क्रियाक करते समय बालककों भाई बान्धव आदिसे पारितोषिक-भेटरूपसे जो 
कुछ धनकी प्राप्ति हो उसे इकट्ठा कर, जब वह पुत्र पिताक धनका अधिकारी हो 
तब उसके लिये सौप देवे ॥९२॥ यह आठवी बहिर्यान क्रिया हे । 

तदनन्त्र, जिसके समीप मद्भलद्रव्य रखे हुए हे और जो बालकक योग्य हे ऐसे 
बिछाये हुए आसनपर उस बालककी निषद्या क्रिया की जाती हूँ अर्थात्‌ उसे उत्तम 
आसनपर बंठालते हे ॥९३॥ इस क़्ियामें सिद्ध भगवान्‌की पूजा करना आदि सब विधि 
पहलेके समान ही करनी चाहिये जिससे इस बालककी उत्तरोत्तर दिव्य आसनपर बैंठनेकी 
योग्यता होती रहे ॥९४॥ यह नौंवी निषद्या क्रिया है । 


१द्गो वा त्रयो वा द्वित्रास्त । २ अथवा। ३ प्रसववेश्मन. सकाशात्‌। ४ परितोषे भवः। 
४ शय्यायामूं। ६ विस्तीणें। ७ निषद्याक्रियायामू। ८ निषद्याक्रियाया:। 
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गते मासपृथक्त्थे' थे जन्मादत्य ययाक्रमम्‌ | भ्रन्नत्राशनमास्नातं पृजाविधिपुर:सरम्‌ ॥६५॥ 
इति प्रग्नप्राशनम्‌ । 
ततोषत्य हायने' पूर्णे वपृष्टिनास क्रिया सता। वर्षवर्धनपर्यायशव्दवाच्या ययाश्रतम्‌ ॥६६॥ 
“अत्नरापि पूर्ववहानं जेती पूजा च पू्वेबत्‌ । इष्टबन्धसमा द्वान॑ समाशादिह्च' लक्ष्यताम्‌ ॥६७॥ 
इति व्युष्टि: । 
केशवापस्तु केशानां शुभषछ्लि व्यपरोपणम्‌"। क्षोरेण कर्मणा देवगुरुप्जापुर:सरम्‌ ॥&८॥। 
गन्धोदक ब्रितान्‌ कृत्वा केशान शेवाक्षतो चितान्‌ । सौण्ड्य म॒स्य विधेयं स्थात्‌ सचलं* स्वाइन्वयोचितम्‌' 
स्नपनोदकबोताझगम्‌ अ्रनुलिप्तं समूवणम्‌'? । प्रणसथ्य!'! मुनोन्‌ पदचाद्‌ योजयेद्‌ बन्धुनाशिषाँ ॥|१००॥ 
चोलाख्यया। प्रतीतेयं कृतपुण्य।हमअंगला । क्रिय[स्यामादुतों लोको यतते परया मुदा ॥१०१॥ 
इति केदवापः । 
ततोउत्य पडच्मे वर्ष प्रवतक्षरदर्श ते ज्ञेयः क्रियाविधिनाम्ना लिपिसझखघानसहप्रह: ॥१०२॥ 
ययाविभवमत्रापि ज्ञेयः प्‌ जापरिच्छूदः । उपाध्यायपदे चास्य मतो&्धीतो! गृहब्नतो ॥१०३॥ 
इति लिपिसझइव धानसझग्र हः । 
क्रियोपनी तिर्नामास्य वर्ष गर्भाष्टमे सता। यत्रापनीतकेशस्य मौझजी सक्बतबन्धना ॥१०४॥ 


जब क्रम क्रमसे सात आठ माह व्यतीत हो जायें तब अहेन्त भगवान्‌की पूजा आदि कर 

बालकको अन्न खिलाना चाहिये ॥९५॥ यह दसवीं अन्नप्राशन क्रिया हैं । 

तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर व्यूष्टि नामकी क्रिया की जाती है इस क्रियाका दूसरा 
नाम शास्त्रानुसार वर्षवर्धन है ॥९६॥ इस क्रियामें भी पहले ही के समान दान देना 
चाहिये, जिनेन्द्र भगव।न्‌की पूजा करनी चाहिये, इष्टबन्धुओंको बुलाना चाहिये और 
सबको भोजन कराना चाहिये ॥९७॥ यह ग्यारहवीं व्युष्टि क्रिया हे । 

तदनन्तर, किसी शुभ दिन देव और गुरुकी पूजाके साथ साथ क्षौरकम 
अर्थात्‌ उस्तरासे बालकके बाल बनवाना कंशवायव क्रिया कहलाती है ॥९८॥ प्रथम 
ही बालोंको गन्धोदकर्स गीला कर उनपर पूजाक बचे हुए शेष अक्ष त रक्खे और फिर चोटी 
सहित अथवा अपनी कुलपद्धतिके अनुसार उसका मुंडन करना चाहिये ॥९९॥ फिर स्नान 
कराने के लिये लाये हुए जलसे जिसका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, जिस पर लेप 
लगाया गया है और जिसे उत्तम आभूषण पहिनाये गये हे ऐसे उस बाहुकसे मुनियोंको नमस्कार 
करावे, पश्चात्‌ सब भाई, बन्धु उसे आशीर्वादस युक्त करें ॥१००॥ इस क्रियाम पृण्याह- 
मंगल किया जाता है और यह चौल क्रिया नामसे प्रसिद्ध है इस क्रियामें आदरको प्राप्त हुए 
लोग बड़े हप॑से प्रवृत्त होते हे ॥१०१॥ यह केशवाप नामकी बारहवीं क्रिया हे । 

तदनन्तर पांचवें वर्षमं बालककों स्व॑प्रथम अक्षरोंका द्शन करानेके लिये लिपिसंख्यान 
नामकी क्रियाकी विधि की जाती हे ॥१०२॥ इस क्रियामें भी अपने वेभवर्क अनुसार पूजा 
आदिकी सामग्री जुटानी चाहिये और अध्ययन करानेमें कुशल ब्रती गृहस्थकोी ही उस' बालकके 
अध्यापकक पदपर नियत करना चाहिये ॥१०३॥ यह तेरहवीं लिपिसंख्यान क्रिया है । 

गर्भसे आठवें वर्षमें बालककी उपनीति (यज्ञोपवीत धारण) क्रिया होती हैे। 
इस क्रियामें कंशोंका मुण्डन, ब्रतबन्धत तथा: मौडज्जीबन्धनकी क्रियाएं की 
(१ सप्ताष्ठमासे। २ जन्मदिनात्‌ प्रारभ्य । ३ संवत्सरे । 'संवत्सरो वत्सरो$ब्दो हायनोस्त्री 
शरत्‌ समा इत्यभिधानात्‌ । ४ शास्त्रानुसारेश । ५ तत्रापि ल०। ६ सहभोजनादि:। ७ अपनयनम्‌ । 
८ चूडासहितम्‌ । शिखासहितमित्यर्थ:। & वान्वयोचितम्‌ ल० । चान्वयोचितम्‌ द०। १० अलडकार- 
युक्तशिश म्‌ । ११ मुनिभ्यों नमन कारयित्वा। १२ बन्धुसम्हकृताशीवंचनेन । १३ अधीतवान्‌ । 
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कृताहुत्पूणनस्यास्थ मौञ्जीबन्धो जिनालये । ग्रुसाक्षिविधातव्यों ब्रतार्पणपुरस्सरम्‌ ॥१०५॥ 
शिखी सितांशुकः सान्‍्तर्वासा' निर्वेषबबिक्रिय:' । ब्रतचिह्ल॑ं दधत्सूत्र' तदोक्तो ब्रह्मचायंसों॥१०६॥ 
चरणोचितमन्यच्च” नामधेयं तदस्य वे। वृत्तिश्च भिक्षयाषन्यत्र राजन्यादुद्धवभवात्‌ ॥१०७॥॥ 
'सो&न्तःपुर चरेत्‌ पात्र्यां' नियोग इति केवलम्‌। “तवग्र॑ देवसात्कृत्य ततो$न्न॑ योग्यमाहरेत्‌*! ॥१०८ 
& इत्यपनीतिः । 
ब्रतचर्यामतो!! बक्ष्य क्रियामस्थोपबिभूतः | कट्यूरूर:शिरोलिझगम्‌ 'अनूचानन्नतोचितम्‌ ॥१०६९॥ 
कटोलिशगं भवेदस्य मोञजीबन्धात्त्रिभिृणे:। रत्नत्रितयशुदृध्यड्भं तद्धि चिह्न द्ििजात्मसनाम्‌ ॥११०॥ 
तस्पेष्टम्रलिझगं च स्‌ू धौतसितशाटकम्‌'' । श्राहतानां कुल पूत विशाल चेति सूचने ॥१११॥ 
उरोलिहंगमथास्य स्याद्‌ ग्रथितं सप्तभिगुंणं:। यज्ञोपवीतक॑ सप्तपरसस्थानसचकम्‌ ॥११२॥ 
शिरोलिहझगं चः तस्येष्टं परं मौण्डमनाविलम्‌*'.। मोण्ड्यं सनोवत्रःकायगतमस्थोपब्‌ हयत्‌ ॥११३॥ 
एवंप्रायेण'" लिझंगेन विशुद्धं धारयेद्‌ ब्रतम्‌ । स्थलहिसाविरत्यादि ब्रह्मचर्योपब्‌ हितम्‌ ॥११४॥ 
दन्‍्तकाष्ठग्रहो नास्य न ताम्बूलं न चाञजनम्‌ । न हरिद्रादिभिः स्नान शुद्धस्नानं दिन॑ प्रति ॥११५॥ 


जाती हँ ॥१०४॥ प्रथम ही जिनालयम॑ जाकर. जिसने अहुंन्तदेवकी 
पूजा की है ऐसे उस बालकको ब्रत देकर उसका मोौज्जीवन्धन करना चाहिये 
अर्थात्‌ उसकी कमरमे मूजकी रस्सी बाधनी चाहिये ॥१०५॥ जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी 
सफेद धोती और सफेद दुपट्टा है, जो वेष और विकारोसे रहित है, तथा जो ब्रतक चिह्नस्वरूप 
यज्ञोपवीत सूत्रको घारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय ब्रह्मबचारी कहलाता हैँ ॥१०६॥ 
उस समय उसके आचरणके योग्य और भी नाम रक्‍्खे जा सकते हे । उस समय बड़े वेभवशाली 
राजपुत्रको छोड़कर सबको भिक्षाव त्तिसे ही निर्वाह करना चाहिये और राजपुत्रको भी अन्त:- 
पुरम जाकर माता आदिसे किसी पात्रमे भिक्षा मांगनी चाहिये, क्योंकि उस समय भिक्षा लेने- 
का यह नियोग ही है । भिक्षाम जो कुछ प्राप्त हो उसका अग्रभाग श्री अरहन्तदेवकों समपंण 
कर बाकी बच हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिये ॥१०७-१०८॥ यह चौदहवीं 
उपनीति क्रिया है। 
अथानन्तर ब्रह्मचर्य ब्रतक योग्य कमर, जांघ, वक्ष:थल और शिरक चिह्नको 
धारण करनेवाऊे इस ब्रह्मचारी बालककी ब्रतचर्या नामकी क्रियाका वर्णन करते 
हैं ॥१०९॥ तीन लरकी मू्‌जकी रस्सी बांधनेसे कमरका [चह्नू होता है, यह मोजीबन्धन रत्न- 
त्रयकी विशुद्धिका अग हैं और द्विज लोगोंका एक चिह्न हैं ॥११०॥ अन्त्यन्त धुली हुईं सफेद 
धोती उसकी जांघका चिह्न हे, वह धोती यह सूचित करती हूँ कि अरहन्त भगवान्‌ का कुल 
पवित्र और विशाल है ॥१११॥ उसके वक्ष स्थलका चिह्न सात ररका गुथा हुआ यज्ञोपवीत 
है, यह यज्ञोपवीत सात परमस्थानोंका सूचक है ॥११२॥ उसके शिरका चिह्न स्वच्छ और 
उत्कृष्ट मुण्डन हैं जो कि उसके मन, वचन, कायक मुण्डनको बढानेवाला है | भावाथं-शिर 
म्‌ण्डनस मन, वचन, काय पवित्र रहते हे ॥११३॥ प्रायः इस प्रकारके चिह्नोंसे विशुद्ध और 
ब्रह्मचय से बढ़े हुए स्थूल हिसाका त्याग (अहिसाणु ब्रत) आदि ब्रत उसे धारण करना चाहिये 
॥११४॥ इस ब्रह्मचारीकों वृक्षकी दातौन नही करनी चाहिये, न पान खाना चाहिये, न 
अंजन लगाना चाहिये और न हल्दी आदि लगाकर स्नान करना चाहिये, उसे प्रतिदिन केवल 
१ अन्तवंस्त्रेश सहित. । २ वेषविकाररहित । ३ यज्ञसूत्रम्‌। ४ वर्तेनायोग्यमू । ५ तदास्य 
ल०। ६ राजन्य-। ७ पात्रे भिक्षा प्रार्थयेदित्यर्थ:। ए भिक्षान्नम्‌। & देवस्य चरुं समर्प्य। 
१० शोषान्न॑ भुञ्जीत। ११ >मह ल०। १२ ब्रह्मचयंत्रत । १३ धवलवस्त्रम्‌। १४ उष्णीषादिरहितम्‌ । 
१५ एव प्रकारेण । 
३२ 


२४० भदतक्राशम्‌ 


. ने 'खट्वाशयमन तस्व नान्याशृगपरिथटद्नम्‌ । भूसो केवलमेकाकों दायोत ब्रतशद्धये ॥११६॥ 
यावद्‌ विद्यासनात्ति: स्थात्‌ तावदस्वेब॒ह्यं श्रतम्‌ | ततोह्प्यूर्थ्व ब्रत॑ तत्‌ स्थाद तस्मल गृहमेघिनाम्‌ ॥११७॥ 
सूत्रमोपासिक॑ चास्य स्थादध्येयं गुरो्मलात्‌ | विनयेन ततोउन्यस्ण शास्त्रमध्यात्मगोचरम ॥११८॥ 
शब्दविध्या5यंशास्त्रादिं चाध्येयं नास्य 'वुष्यति। सुसंस्कारप्रबोधाय 'वंयात्यस्यातय$पि चल ॥११६॥ 
“ज्योतित विमयच्छस्दोशानं' शानं च शाकूनम्‌ । 'सडस्याशानछ्वितीदं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥१२०॥ 

इति व्रतचर्या । 

ततो5स्थाधीतविद्वस्य ब्रतवृत्वयवतारणम्‌ । विशेषविषयं तल्‍्च स्थितस्योत्सगिके' ब्रते ॥१२१॥ 
मुमांसपरित्याग: पञ्चोदुस्वरवर्ज नम । हिसादिविरतिशचास्य ब्रतं स्थात्‌ सावंकालिकस्‌ ॥१२२॥। 
ब्रतावतरणं चेद॑ गरसाक्षिकृताचनम्‌'" । वत्सराद दादशादुध्व॑म्‌ श्रथबा षोडशात्‌ परम्‌ ॥१२३॥ 
कृतद्विजायंनस्पास्य ब्रतावतरणोचितभ्‌ । वस्त्राभरणमाल्यादिग्रहरणं गुर्यनज्ञया ॥१२४।॥ 
शस्त्रोपजीविवग्यं बचेद्र ' धारयच्छस्त्रमप्यद: । 'स्ववृत्तिपरिरक्षार्थ शोभाथं चास्य तद्प्रहः॥१२५॥ 


भोगब्रह्मश्नतावेबम भ्रवतीर्णो भवेत्तदा | कामब्रह्मश्रत ' त्वस्य तावद्यावत्कियोत्तरा/ ॥१२६॥ 
इति ब्रतावतरणम्‌ । 





जलसे शुद्ध स्नान करना चाहिये ॥११५॥ उसे खाट अथवा पलंगपर नहीं सोना चाहिये, 
दूस रेके शरीरसे अपना शरीर नहीं रंगड़ना चाहिये, और ब्रतोंको विशुद्ध रखनेके लिये अकेला 
पृथिवीपर सोना चाहिये ॥११६॥ जब तक विद्या समाप्त न हो तब तक उसे यह ब्रत धारण 
करना चाहिये और विद्या समाप्त होनेपर वे ब्रत धारण करना चाहिये जो कि गृहस्थोंक मूलगुण 
कहलाते हैं ॥ ११७॥ सबसे पहले इस ब्रह्मचारीको गुरुक मुखसे श्रावकाचार पढना चाहिये 
और फिर विनयपूर्वंक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना चाहिये ॥११८॥ उत्तम संस्कारोंको जागृत 
करनेके लिये और विद्धत्ता प्राप्त करनेके लिये इस व्याकरण आदि दछाब्दशास्त्र और न्याय आदि 
अर्थशास्त्र का भी अभ्यास करना चाहिये वर्योंकि आचार-विषयक ज्ञान होनेपर इनके अध्ययन 
करनेमें कोई दोष नहीं हें ॥११९॥ इसके बाद ज्योतिष श्ञास्त्र, छन्दशास्त्र, शकुनशास्त्र 
और गणितशास्त्र आदिका भी उसे विशेषरूपसे अध्ययन करना चाहिये ॥१२०॥ यह 
पनद्रहवीं ब्रतचर्या क्रिया हे । 

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याओंका अध्ययन कर लिया है ऐसे उस ब्रह्मचारीको 
ब्रतावतरण क्रिया होती हैं। इस क्ियामें वह साधारण ब्रतोंका तो पालन 
करता ही है परन्तु अध्ययनके समय जो विशेष ब्रत ले रक्खे थे उनका परित्याग कर देता हे । 
॥१२१॥ इस क्रियाके बाद उसके मधुत्याग, मांसत्याग, पांच उदुम्बर फलोंका त्याग और 
हिंसा आदि पांच स्थूल पापोंका त्याग, ये सदा काल अर्थात्‌ जीवन पयंन्त रहनेवाले ब्रत रह जाते 
हैं ॥१२२॥ यह प्रैतावतरण क्रिया गुरुकी साक्षीपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा कर बारह 
अथवा सोलह वर्ष बाद करनी चाहिये ॥१२३॥ पहल द्विजोंका सत्कार कर फिर ब्रतावतरण 
करना उचित हे और ब्रतावतरणके बाद गुरुकी आज्ञासे वस्त्र, आभूषण और माला आदिका 
ग्रहण करना उचित है ॥१२४॥ इसके बाद यदि वह शस्त्रोपजीवी अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्गका हे 
तो वह अपनी आजीविकाकी रक्षा्क लिये शस्त्र भी धारण कर सकता हैं अथवा केवल शोभा- 
के लिये भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है ॥ १२५॥ इस प्रकार इस क्रियामें यद्यपि वह भोगोप- 
भोगों के ब्रह्मत्रतका अर्थात्‌ ताम्बूल आदिके त्यागका अवतरण (परित्याग) कर देता है तथापि 





१ मञज्चक । २ नीतिशास्त्र । ३ दृष्यते ल०, द०। ४ धाष्टर्थ । ५ ज्योतिःशास्त्रम्‌ | 
६ छन्द:शास्त्रम्‌ू । ७ गणितशास्त्रम्‌ । ८ वृत्ति जीवन | £ साधारणे । १० कृताराधनम्‌ । ११ वर्ग भवः। 
१२ निजजीवन । १३ चास्य ल०। १४ वक्ष्यमाणा, वेवाहिकी । 


अश्जिंशतसम पर्व २४१ , 


'सतोज्त्य 'गुर्बनुशानाद्‌ इष्डा बेबाहिकी क्रिया । बंवाहिके' कू ले कन्याम्‌ उचितां परिणेष्यतः ॥१२७॥ 
सिद्धाउनविधि सम्यक्‌ निर्वेत्म हिजससभा: । कृताग्थित्रयसम्पजा: क्‌र्मुस्तत्साक्षिताँ' क्रियाम्‌ ॥१२८॥ 
पुण्याश्रमे” क्वचित्‌ सिद्धप्रतिभाभिम लं तयों: । दम्वत्यों: परया भूत्या कार्य: पाणिग्रहोत्सव: ॥१२६॥ 
बेद्यां 'प्रणीतमग्नीनां त्रयं दृयसथककम्‌ । ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रसज्य विनिवेशनम्‌ ॥१३०॥ 
पाणिग्रहणदीक्षायां नियुक्‍तं तद॒धथरम। आसप्ताहूं' चरद ब्रह्मत्र॒तं देबाग्तिसाक्षिकम ॥१३१॥। 
ऋ्वा स्वस्थोचितां भूस तीर्थभूमीविहृत्य अ । स्वग॒हूं प्रविशेव्‌ भृत्या परया तहधवरम ॥॥१३२।॥ 
विमक्तकडकण पदचात्‌ स्वगहे शयनीयकम्‌ | श्रधिशस्य यथाकालं भोगाडइशेरुपलालितम ॥१३३॥ 
सन्तानार्थ मतावेब कामसेवां मिथो भजेत्‌ । शक्तिकालव्यपक्षोज्यं" क्रमो5शक्तेष्वतोशल्यथा ॥१३४॥॥ 
इति विवाहकिया । 
एवं कृतविवाहस्य गाहेस्थ्यमन्‌ तिष्ठतः । स्वधर्मानतिवृत्त्ययथ वर्णलाभमथो ब्रुबे ॥१३५॥ 
“ऊढभायों5प्ययं तावब भ्रस्वतन्त्रों गु रोग हे। ततः स्वातन्त्यसिद्धथर्थ वर्णलाभो5स्य वणितः ॥१३६॥ 
ग्रोरनज्ञया लब्धधनधान्यादिसम्पदः । पृथक्कृतालयस्यास्थे वृत्तिवर्णाप्तिरिष्यते ॥१३७॥ 
तदापि प्‌ वंवत्सिद्धप्रतिसानचंमग्रतः'? । कृत्वाउस्पो/पासकान्‌ मुख्यान्‌ साक्षोक्ृत्यापंयेद्‌ धनम्‌ ॥१३८॥ 


जब तक उसके आगेकी क्रिया नही होती तब तक वह काम परित्यागरूप ब्रह्मत्रतका पालन करता 
रहता है ॥१२६॥ यह सोलहवी ब्रतावतरण क्रिया हैं । 

तदनन्तर विवाहक॑ योग्य कुलमे उत्पन्न हुईं कन्‍्याके साथ जो विवाह करना 
चाहता है ऐसे उस पुरुषकी गुरुकी आज्ञासे वेबाहिकी क्रिया की जाती हैं ॥१२७॥ 
उत्तम द्विजोंकी चाहिये कि वें सबसे पहले अच्छी तरह सिद्ध भगवान्‌की 
पूजा करें और फिर तीनों अग्नियोंकी पूजा कर उनकी साक्षीपूवंक उस वंबाहिकी 
(विवाह सम्बन्धी) क्रियाको करे ॥१२८॥ किसी पवित्र स्थानमें बडी विभूतिक साथ सिद्ध 
भगवान्‌की प्रतिमार्क सामने वधू-वरका विवाहोत्सव करना चाहिये ॥१२९॥ वेदीमे जो तीन, 
दो अथवा एक अग्नि उत्पन्न की थी उसकी प्रदक्षिणाएं देकर व्धू-वरको समीप ही बैठना चाहिये 
॥१३०॥ विवाहको दीक्षा नियुक्त हुए वध्‌ और वरको देव और अग्निकी साक्षीपूर्वक 
सात दिन तक ब्रह्मचय ब्रत धारण करना चाहिये ॥१३१॥ फिर अपने योग्य किसी देशर्मे 
भूमण कर अथवा तीथभूमिमें विहारकर वर और वधू बडी विभूतिक साथ अपने घरमे प्रवश 
करे ॥१३२॥ तदननन्‍तर जिनका ककण छोड़ दिया हे, ऐसे वर और वध अपने घरमें समया- 
नसार भोगोपभोगक सावनोंसे सुशोभित शबय्यापर शयन कर कवल संतान उत्पन्न करनेकी 
इच्छास ऋतुकालमें ही परस्पर काम-सेवन करे। काम-से वनका यह क्रम काल तथा शक्ति 
की अपेक्षा रखता हैँ इसलिये शक्तिहीन पुरुषोंके लिये इससे विपरीत क्रम समभना चाहिये 
अर्थात्‌ उन्हें ब्रह्म चयंसे रहना चाहिये ॥ १३३-१३४।॥ यह सत्रहवी विवाह-क्रिया है । 

इस प्रकार जिसका विवाह किया जा चुका हैं और जो गाहेंस्थ्यधमंका 
पालन कर रहा है ऐसा पुरुष अपने धर्मका उल्लंघन न करें इसलिये उसके 
अर्थ वर्णलाभ क्रियाको कहते हें ॥१३५॥ यद्यपि उसका घिवाह हो चका हैं 
तथापि वह जबतक पिताक॑ घर रहता हैं तबतक अस्वतन्त्र ही हे इसलिये 
उसको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये यह. बर्णलाभकी क्रिया कही गई हैँ ॥१३६॥ पिताकी 
आज्ञासे जिसे धनधान्य आदि सम्पदाएं प्राप्त हो चुकी हे और मकान भी जिसे अलग मिल चुका 
है ऐसे पुरुषकी स्वतन्त्र आजीविका करने रूगनको वर्णलाभ कहते हैं ॥ १३७॥ इस क्रिया्के समय 

१ पितुरनुमतात्‌। २ विवाहोचिते। ३ साक्षि तां ल०। ४ पवित्रप्रदेशे। ५ संस्कृतम्‌ । 


६ संप्तदिवसपर्यन्तम्‌। ७ सनन्‍्तानार्थम्‌ ऋतुकाले कामसेवाक्रम, । ८ -मतो ल० । € विवाहित । 
६० आदो। ११ कृत्वान्योप-ल० । 


५२४२ महापुराणम्‌ 


धनमेतदुपादाय स्थित्वा$स्मिन्‌ स्वगहे पृथक । गृहिधर्मस्त्वया धायय:ः कृत्स्नों दानादिलक्षण:॥१३९॥ 
ययाअस्मत्पितृदत्तेन धनेनास्माभिराजितम्‌ । यश्ञों धमंइ्च तद्वत््वं यशोधर्मानपार्जय ॥१४०॥ 
इत्येवमन्‌दिष्येनं! वर्णलाभे नियोजयेत्‌ । सदारः सो५पि त॑ धर्म तथानुष्ठातुमहंति ॥१४१॥ 
इति वर्णलाभक्रिया । 

लब्धवर्णस्य तस्पेति कुलचर्याश्न्‌कीत्यंते । सा त्विज्यादत्तिवार्तादिलक्षणा प्राक्‌ प्रपडझिचिता ॥१४२॥ 
विशुद्धा वृत्तिरस्थायंषट्कर्मानुप्रवर्तनम्‌ । गृहिणां क्‌लचर्येष्टा क्‌लधर्मोष्प्स्सो मतः ॥१४३॥ 

इति कलचर्या क्रिया । 
क्लचर्यामनुप्राप्तो धर्म दादघंभयोदहन्‌ । 'गृहस्थाचार्यभावेन संश्रयेत्‌ स गृहीशिनाम्‌ ॥१४४॥ 
ततो वर्णोत्तमत्वेन स्थापयेत्‌ स्वां गृहीशिताम्‌ । शुभवृत्तिक्रियासन्त्रविवाहेः सोत्तरक्रियें: ॥१४५॥ 
अ्रनन्यसवृश रेभि: श्रुतवृत्तिक्रियादिभि : । स्वमुन्नति नयपेष तदा5हँति गृहीशिताम ॥१४६॥ 
वर्णोत्तमों महीदेवः सुश्रुतो द्विजसत्तम: । निस्तारकों 'ग्रामयतिः मानाहुँब्चेति मानितः ॥१४७॥ 

इति गहीशिता । 
सोडनुरूपं ततो लब्ध्वा सूत्‌ मात्मभरक्षमम्‌ । तत्रारोपितगाहेस्थ्यः सन्‌ प्रशान्तिमतः श्रयेत्‌ ॥१४८॥ 
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भी पहलेके समान सिद्ध प्रतिमाओंका पूजन कर पिता अन्य मुख्य श्रावकोंकोी साक्षी कर उनके 
सामने पुत्रको धन अपंण करे तथा यह कहे कि यह धन लेकर तुम इस अपने घरमें पृथक्रूपसे 
रहो तुम्हें दान पूजा आदि समस्त गृहस्थधर्म पालन करते रहना चाहिये। जिस प्रकार हमारे 
पिताके द्वारा दिये हुए धनसे मेंने यश और धर्मका अर्जन किया हैं उसी प्रकार तुम भी यश और 
धर्मका अर्जन करो। इस प्रकार पुत्रको समझभाकर पिता उसे वर्णलाभमें नियुक्त करे और 
सदाचारका पालन करता हुआ वह पुत्र भी पिताक धर्मका पालन करनेके लिये समथ होता हैं 
॥१३८-१४१॥ यह अठारहवीं वर्णलाभ क्रिया है। 

जिसे वर्णलाभ प्राप्त हो चुका हे ऐसे पुत्रक लिये कुरूचर्या क्रिया कही जाती है और 
पूजा, दत्ति तथा आजीविका करना आदि सब जिसके लक्षण हैं ऐसी कूलचर्या क्रियाका 
पहले विस्तारक साथ वर्णन कर चुके हें ॥१४२॥ निर्दोषरूपसे आजीविका करना तथा 
आयें पुरुषोंके करने योग्य देवपूजा आदि छह कार्य करना यही गृहस्थोंकी कुलचर्या कहलाती 
है और यही उनका कुलधम माना जाता है ॥ १४३॥ यह उन्नीसवीं कुरूचर्या क्रिया है। 

तदनन्तर कूलचर्याको प्राप्त हुआ वह पुरुष धर्ममें दृढ्ताकों धारण करता 
हुआ गृहस्थाचार्यरूपस गृहीशिताको स्वीकार करे अर्थात्‌ गृहस्थोंका स्वामी बने।।१४४॥ 
फिर उसे आपको उत्तमवर्ण मानकर आपकमें गृहीशिता स्थापित करनी चाहिये । जो दूसरे 
गृहस्थोंमें न पाईं जावे ऐसी शुभ वृत्ति, क्रिया, मन्त्र, विवाह तथा आगे कही जानेवाली क्रियाएं, 
शास्त्रज्ञान और चारित्र आदिकी क्रियाओंसे अपने आपको उन्नत करता हुआ वह गृहीश अर्थात्‌ 
गृहस्थोंक स्वामी होनेके योग्य होता हे ॥१४५-१४६॥ उस समय वर्णोत्तम, महीदेव, सुश्रुत, 
द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपति और मानाहँ इत्यादि कहकर लोगोंको उसका सत्कार करना 
चाहिये ॥१४७॥ यह बीसवीं गृहीशिता क्रिया हैं। 


तदनन्तरः वह गृहस्थाचायं अपना भार संभालनेमें समर्थ योग्य पुत्रको पाकर उसे अपनी 
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१ उपशिष्य । २ सदाचार: स॒ तड़म ल० »/ पें० | ३ गृहस्थाचार्यस्वरूपेण ॥। ४ ग्रामपतिः 
प०, ल०। 


अश्जतरिशसमं पे २४३ 


विवयेष्वनभिष्वद्ठगो नित्यस्वाध्यायशीलता । नानाविधोपवासंेइच वृत्तिरिष्टा प्रश्ञान्तता ॥१४६९॥ 
इति प्रशञान्ति: । 
ततः कृतार्थमात्मानं मन्‍्यमानों गुहाअ्रम्ते । यदोद्यताो गृहत्यागे तदाइस्थेष क्रियाविधि: ॥१५०॥ 
सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य सर्वानाहृुय सम्मतान्‌ । तत्साक्षि सनवे सबब निवेधातो गृहं त्यजेत्‌ ॥१५१॥ 
क्‌ लक्मस्त्यया तात सम्पाल्यो5स्मत्परोक्षत: । त्रिधा कृतं व नो द्रव्यं त्वयेत्यं विनियोज्यताम्‌ ॥१५२॥ 
एकोंडशो धर्मकायेंइ्तो द्वितीयः स्वग॒हव्यये | तुतीय: संविभागाय भवेत्त्वत्सहजन्मनाम्‌ ॥१५३॥ 
पुश्यकच संविभागाह्ः सम पुत्रे: समांशक: । त्वं तु भृत्या क्‌लज्येष्ठः सर्न्‍्तात नोपनुपालय ॥१५४॥ 
अतवृत्तक्रियामन्त्रविधिज्षस्त्वमतन्द्रित: । प्रपालय कलाम्नायं ग्रु देवांइवच पूजयन्‌ ॥१५५॥ 
इत्येवमनुशिष्य स्व ज्येष्ठ सूनूमनाक्‌ल: । ततो दीक्षामुपादात्‌ द्विजः स्वं गृहमुत्सूजेत्‌ ॥१५६॥ 
इति गह॒त्याग: । 
त्यक्तागारस्य सद्दुष्टे: प्रशान्तस्य गृहीशिनः । प्राग्दीक्षोपयिकात' कालाद एकशाटकधारिणः ॥१५७॥ 
यत्पुरशचरणं दीक्षाप्रहणं प्रति धायंते। दीक्षा नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं! द्विजन्मनः ॥१५८॥ 
इति दीक्षाद्यमम्‌ । 
त्यक्तचेल/विसझुगस्यथ जेनीं दीक्षामुपेयुष: । धारणं जातरूपस्थ यत्तत्‌ स्थाज्जिनरूपता॥१५९॥ 
गृहस्थीका भार सौप दे और आप स्वयं उत्तम शान्तिका आश्रय ले ॥ १४८॥ विषयोंमें आसक्त 
नही होना, नित्य स्वाध्याय करनेमे तत्पर रहना तथा नाना प्रकारक उपवास' आदि करते 
रहना प्रशान्त वृत्ति कहलाती हे ॥१४९॥ यह इक्कीसवी प्रशान्ति क्रिया है। 
तदनन्तर गृहस्थाश्रममें अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ जब वह ॒गृहत्याग 
करनेके लिये उद्यत होता है तब उसके यह गृहत्याग नामकी क्रियाकी विधि 
की जाती है ॥१५०॥ इस क्ियामें सबसे पहले सिद्ध भगवान्‌का पूजन कर समस्त इष्टजनोंको 
बुलाना चाहिये और फिर उनकी साक्षीपूर्वक पुत्रके लिये सब कुछ सौपकर गृहत्याग कर देना 
चाहिये ॥१५१॥ गृहत्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर उससे इस प्रकार कहना चाहिये 
कि पुत्र, हमारे पीछे यह कुलक्रम तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य है । मेने जो अपने धनके 
तीन भाग किये हे उनका तुम्हे इस प्रकार विनियोग करना चाहिये कि उनमेसे एक भाग तो 
धर्मकायम खर्च करना चाहिये, दूसरा भाग अपने घर खेक लिये रखना चाहिये और तीसरा 
भाग अपने भादइयोंम बांट देनेक लिये है। पुत्रोंक समान पुत्रियोंक लिये भी बराबर भाग देना 
चाहिये। हे पुत्र, तू कुलका बड़ा होकर मेरी सब संतानका पालन कर । तृ शास्त्र, सदाचार, 
क्रिया, मन्त्र और विधिको जाननेवाला है इसलिये आलस्यरहित होकर देव और गुरुओंकी पूजा 
करता हुआ अपने कुलधमंका पालन कर । इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रको उपदेश देकर वह द्विज 
निराकूल होवे और फिर दीक्षा ग्रहण करनेक लिये अपना घर छोड़ दे ॥१५२-१५६।॥ यह 
बाईसवी गृहत्याग नामकी क्रिया है। 
जिसने घर छोड दिया है, जो सम्यग्दृष्टि है, प्रशान्त हे, गृहस्थोंका स्वामी है और 
दीक्षाधारण करनेके समयक कुछ पहले जिसने एक वस्त्र धारण किया है उसके दीक्षाग्रहण 
करनेके पहले जो कुछ आचरण किये जाते हे उन आचरणों अथवा क्रियाओंके समूहको 
द्विजकी दीक्षाद्य क्रिया कहते है ॥१५७-१५८॥ यह तेइसवी दीक्षाद्य क्रिया हैं। 
जिसने वस्त्र आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हें और जो जिनदीक्षाको प्राप्त करना चाहता 


चर सा 


है ऐसे पुरुषका दिगम्बररूप धारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया कहलाती है ॥१५९॥ 


१ निष्प्रभ:। २ अस्माकम्‌ । ३ क्लपरम्पराम्‌ । ४ दीक्षास्वीकारात्‌ प्राकू। ४ क्रियासमूह: । 
६ गतस्य । 


श्श्ड मंदापुरशाणम्‌ 
ख्रशक्यधारणं थेदं॑_ जन्तूनां कातशत्मभाम्‌ । जेग॑ निससझंगतामख्य रूप धोरेमिषेब्धते ॥१६०।॥। 
इति जिनरूपता । 
कृतदोक्षोपवासस्य प्रवूत्तें: पारणाविथों | सोनाध्ययनवृत्तत्यम्‌ इष्टमाअुतनिष्ठितेः! ॥१६१॥ 
बाय यमो विनोतात्मा बिशुद्धकरणत्रयः। सोध्थीबीत' अत कृत्स्सम्‌ झ्लामलाद गरुसप्चियों ॥१६२॥ 
अत हि विधिमानेन भव्यात्मभिरफासितम्‌ । योग्यतासिह पुष्णाति परनत्रापि प्रसोदर्ति ॥१६३॥ 


इति मोताध्ययनवुत्तत्थम्‌ । 
ततोषघोतालिलायार: शास्त्रादिश्वतविस्तर:। विशुद्धाचरणोध्स्यस्पेत्‌ तोर्थकृस्बस्थ भावनाम्‌ ॥१६४॥ 


सा तु पोडदाधाउउलनाता महाभ्युदयसाधिनों | सम्यग्द्शनशुद्धघादिलक्षणा प्राषप्रपओिलिता ॥१६५॥ 
इसि तोर्थकृद्भावना । 
ततोध्स्थ विदिताशंब बेशस्प विजितात्मन: । गुरुस्थानाभ्युपगमः सम्मतो गुबनग्रहात्‌ ॥१६६॥ 
जानविशानसम्पन्न : स्वगुरोरभिसम्मतः । विनीती पर्मशोलश्ंस यः सोहहेति ग्रोः पद्म ॥१६७॥ 
गुरुस्थाना भय पगमः । 

ततः सुविहितस्थास्थ' य्‌क्‍्तस्य गणपोषणों । गणोपग्रहणं नाम क्रियाम्नाता महषिभिः ॥१६८॥ 
जिनका आत्मा कातर है ऐसे पुरुषोंको जिनरूप (दिगम्बररूप) का धारण करना कठिन है 
इसलिये जिसमें परिग्रह त्यागकी मुख्यता है ऐसा यह जिनेन्द्रदेवका रूप धीरवीर मनृष्योंक 
द्वारा ही धारण किया जाता है ॥१६०॥ यह चोबीसवीं जिनरूपता क्रिया है । 

जिसने दीक्षा लेकर उपवास किया है और जो पारणकी विधिमें अर्थात्‌ विधि- 
पूवंक आहार लनेमें प्रवृत्त होता हैँ ऐसे साधुका शास्त्रकी समाप्ति पर्यन्त जो मौन 
रहकर अध्ययन करनेमें प्रवृत्ति होती है उसे मौनाध्ययनवृत्तत्व कहते हैं ॥१६१॥ 
जिसने मौन धारण किया हे, जिसका आत्मा विनय युक्त हे, और मन वचन काय शुद्ध 
हैं ऐसे साधुको गुृरुके समीपमें प्रारम्भसे लेकर समस्त शास्त्रोंका अध्ययन करना 
चाहिये ॥१६२॥ क्योंकि इस विधिसे भव्यजीवोंक द्वारा उपासना किया हुआ श्ञास्त्र इस 
लोकमें उनकी योग्यता बढाता हे और परलोकमें प्रसन्न रखता हैं ॥१६३॥ यह पच्चीसवीं 
मौनाध्ययनवृत्तित्व क्रिया है । 

तदनन्तर जिसने समस्त आचार शास्त्रका अध्ययन किया है, तथा अन्य 
शास्त्रोंकि अध्ययनसे जिसने समस्त श्रुतज्ञानका विस्तार प्राप्त किया है और जिसका आचरण 
विशुद्ध है ऐसा साधु तीथंद्धूर पदकी भावनाओंका अभ्यास करे ॥१६४॥ सम्यग्द्शनकी 
विशुद्धि रखना आदि जिसके लक्षण हें जो महान्‌ ऐश्वयको देनेवाली हें तथा पहले जिनका 
विस्तारक॑ साथ वर्णन किया जा चुका हैं ऐसी वे भावनाएँ सोलह आनी गई हें ॥१६५॥ 
यह छब्बीसवीं तीर्थक्‌द्भावना नामकी क्रिया है । 

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याएं जान ली हें और जिसने अपने अन्तःकरणको वश कर 
लिया हे ऐसे साधुका गृरुक अनुग्रहसे गुरुका स्थान स्वीकार करना शास्त्रसंमत हैं ॥१६६॥ 
जो ज्ञान विज्ञान करके सम्पन्न हे, अपने गुरुको इष्ट है अर्थात्‌ जिसे गुरु अपना पद प्रदान 
करना योग्य समभते हें, जो विनयवान्‌ ओर धर्मात्मा है वह साधु गुरुका पद प्राप्त करनेके 
योग्य है ॥१६७॥ यह सत्ताईसबीं गुरुस्थानाभ्युपगम किया हैं । 

तदनन्तर जो सदाचारका पालन करता हें गण अर्थात्‌ समस्त मुनिसंघर्क पोषण 


१ श्रुतसभाप्तिपयन्तम्‌ । २ मौनी । हे अध्ययन कर्यात्‌। लिछः। ४ -विदचस्थ ल०, द०, 
पृ०। ५ ज्ञान मोक्षद्यास्त्र । विज्ञान शिल्पशास्त्र । ६ सदाचारस्य । 


अछभितसभ पर २४४ 
श्रावकानाथिकासझुघं आविकाः संबताननि । सन्सागें बर्सेयक्नेद गणयोषजसमाचरंत्‌ ॥१६६॥ 
अरताथिभ्यः भुतं दह्याद वीक्षाथिभ्यद॒न दीक्षणम्‌ । धर्माथिभ्यो5पि सदमे स शदवत्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥१७०॥ 
सदवृत्तान्‌ भारयन्‌' सूरिरसद्वुत्तान्षिवारयन्‌ । शोधवंश्च कृतादागोभलात्‌ स बिभुयाद्‌ गणस्‌ ॥१७१॥ 
इति गणोपग्रहणम्‌ । 
गणपोबणसित्याविष्क्बेन्नाचायंससम: । ततो5यं स्वगुरुस्थानसंक्रान्तो यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥१७२॥ 
ग्रधोलविद्यं तद्विश्वे: ग्रादृतं मुनिसत्तम: | योग्यं शिष्यमथाहूय तस्में स्व॑ भारमपंयेत्‌ ॥१७३॥ 
गुरोरनुमतात्‌ सो5पि ग्‌ रुस्थानमधिष्ठित: । ग्रुवृत्तो स्वयं तिष्ठन्‌ वर्तयेदखिलं गणम्‌ ॥१७४॥ 
इति स्वगुरुस्थानावाप्ति: । 
तत्रारोप्य भरं कृत्स्नं काले कस्मिदिचदब्यथ: । कर्यादेकविहारी स निःसडगत्वात्मभावनाम्‌ ॥|१७५॥ 
निःसझृगव त्तिरकाकी विहरतन्‌ स सहातपाः । चिकोबू्‌ रात्मसंस्कारं नान्‍्यं संस्कत्‌महँति ॥१७६॥ 
झ्रपि राग॑ समत्सुज्य शिष्यप्रवचनादिष्‌ । निर्मेमत्वकतानः संश्चर्याशद्धि तदाइभ्येत्‌ ॥१७७॥ 
इति निःसकगत्वात्मभावना । 
कृत्वेवमात्मसंस्कारं ततः सल्लेखनोद्यतः। कृतात्मशुद्धिरध्यात्म॑ योगनिर्बाणमाप्नुयात्‌ ॥१७८॥ 


करनेमे जो तत्पर रहता है उसके महपियोने गणोपग्रहण नामकी क्रिया मानी हैं ॥१६८॥ 
इस आचायेको चाहिये कि वह मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविकाओंको समीचीन 
मार्गमे लगाता हुआ अच्छी तरह संघका पोषण करें ॥१६९॥ उसे यह भी चाहिये कि 
वह शास्त्र अध्ययनकी इच्छा करनेवालोको दीक्षा देवे और धर्मात्मा जीवोंके लिये 
धर्मका प्रतिधादन करे ॥१७०॥ वह आचार्य सदाचार धारण करनेंवालोंको प्रेरित करे, 
दुराचारियोंको दूर हटावे और किये हुए स्वकीय अपराधरूपी मलरूकों शोधता हुआ 
अपने आश्वितगणकी रक्षा करे ॥१७१॥ यह अट्ठाईसवी गणोपग्रहण क्रिया हैं। 

तदनन्तर इस प्रकार संघका पालन करता हुआ वह॒ उत्तम आचार्य अपने गुरुका 
स्थान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न सहित हो ॥१७२॥ जिसने समस्त विद्याएं पढ ली 
हैं और उन विद्याओंक जानकार उत्तम उत्तम मुनि जिसका आदर करते हे ऐसे योग्य 
शिष्यको बुलाकर उसके लिये अपना भार साप दे ॥१७३॥ गुरुकी अनुमतिसे वह शिष्य 
भी गुरुके स्थानपर अधिष्ठित होता हुआ उनके समस्त आचरणोंका स्वयं पालन करें और 
समस्तसंघको पालन करावे ॥१७४॥ यह उन्तीसवी स्वगुरु-स्थानावाप्ति क्रिया हें। 

इस प्रकार सुयोग्य शिष्यपर समस्त भार सॉंपकर जो किसी कालम दुःखी नही 
होता हैं ऐसा साधु अकेला विहार करता हुआ "मेरा आत्मा सब प्रकारक परिग्रहस रहित 
हैं' इस प्रकारकी भावना करे ॥१७५॥ जिसकी वृत्ति समस्त परियग्रहसे रहित हैँ, जो अकेला 
ही विहार करता है, महातपस्वी है और जो कंवल अपने आत्माका ही सस्कार करना चाहता 
हैं उसे किसी अन्य पदाथ्थ का संस्कार नही करना चाहिये अर्थात्‌ अपने आत्माको छोड़कर 
किसी अंन्य साधु या गृहस्थके सुधारकी चिन्तामे नही पड़ना चाहिये ॥। १७६॥ शिष्य पुस्तक आदि 
सब पदार्थोमे राग छोड़तर और निर्म मत्वभावनामें एकाग्र बुद्धि लगाकर उस समय उसे 
चारित्रकी शुद्धि धारण करनी चाहिये ॥ १७७॥ यह तीसवी नि.सडुगत्वात्मभावना किया हे । 

तदनन्तर इस प्रकार अपने आत्माका संस्कार कर जो सललेखना धारण 
करनेके लिये उच्चत हुआ है और जिसने सब प्रकारस आत्माकी शुद्धि कर लौ है ऐसा 





१ सारयन्‌ अ०, प०, इ०, स०, ल०, द०। २ पोषयेद्‌ । ३ तिष्ठेद्‌ वर्तयेत सकल गणम्‌ ल०। 


२४५६ महापुराणम्‌ 

योगो ध्यानं 'तदर्थों यो यत्नः संवेगपवंकः। तसाहुयोगनिर्वाणसम्प्राप्स परम तपः॥१७९॥ 
कृत्वा परिकरं योग्यं ततुशोधनपूर्वकर्म | शरीरं कशंयेहोषे: सम॑ रागादिभिस्तदा ॥१८०॥॥ 
तदेतयोगनिर्वाणं संन्यासे प्र्वभावना' । जीविताशां मुतीच्छां थे हित्वा 'भव्यात्मलब्धये ॥१८१॥ 
रागदषों समुत्सूज्य श्रेयोध्वाप्तो च संशयम्‌ । भ्रनात्मोयेषु चात्मीयसहझकल्पाद विरमेत्तदा ॥१८२॥ 
नाहँ देहो मनो नास्मि न वाणी न थे कारणम्‌ । 'तत्त्रयस्थेत्यनुद्विस्नो भजेदन्यत्वभावनाम्‌ ॥१८३॥ 
ग्रहमेको न से कश्चिल्लेवाहमपि कस्यचित्‌ । इत्यदीनसनाः सम्यगेकत्वसमपि भावयेत्‌ ॥१८४॥ 
यतिमाधाय लोकाग्रे नित्यानन्तसुखास्पदे । भावयेद्‌ योगनिर्वाणं स योगी योगसिद्धये ॥१८५॥ 

इति निवार्णसम्प्राप्तिः । 
ततो निःशेषसाहारं शरोरं च॑ समुत्सुजन्‌ | योगीनल्रो योगनिर्वाणसाधनायोद्यतों भवेत्‌ ॥१८६॥ 
उत्तमार्थे | कृतास्थानः' सन्यस्ततनुरद्धधी: । ध्यायन्‌ मनोवचः कायान्‌ बहिभृतान्‌ स्वकान्‌ स्वतः ॥॥१८७॥॥ 
प्रणिधाय” मनोर्व॒त्ति पदेबु' परमेष्ठिनाम्‌ । जीवितान्ते स्वसात्कूर्याद्‌ योगनिर्वाणसाधनम्‌ ॥१८८॥ 
योग: समाधिनिर्वाणं तत्कृता चित्तनिव्‌ ति:*” | तेनेष्टं साधन यत्तद्‌ योगनिर्वाणसाधनम्‌ ॥ १८९॥ 

इति योगनिर्वाणसाधनम्‌ । 


पुरुष योगनिर्वाण क्रियाको प्राप्त हो ॥१७८॥ योग नाम ध्यानका है उसके लिये जो संवेग- 
पूर्वक प्रयत्न किया जाता हे उस परम तपको योगनिर्वाण संप्राप्ति कहते हें ॥१७९॥ प्रथम 
ही शरीरको शुद्ध कर सल्लेखनाक योग्य आचरण करना चाहिये और फिर रागादि दोषोंके 
साथ दरीरको कृश करना चाहिये ॥ १८०॥ जीवित रहनेकी आशा और मरनेकी इच्छा छोड़कर 
यह भव्य है” इस प्रकारका सुयश प्राप्त करनेके लिये संन्यास धारण करनेके पहले भावना की 
जाती हैं वह योगनिर्वाण कहलाता हूँ ॥ १८१॥ उस समय रागद्वेंष छोड़कर कल्याणकी प्राप्ति 
में प्रयत्न करना चाहिये और जो पदार्थ आत्माक नहीं हैं उनमें 'यह मेरे हें? इस संकल्पका त्याग 
कर देता चाहिये ॥१८२॥ न में शरीर ह, न मन हू, न वाणी ह और न इन तीनोंका कारण 
ही हूं. । इस प्रकार तीनोंक विषयमें उद्विग्न न होकर अन्यत्व भावनाका चिन्तवन करना चाहिये 
॥१८३॥ इस संसारमें में अकेला हू, न मेरा कोई है और न में भी किसीका ह, इस प्रकार उदार 
चित्त होकर एकत्वभावनाका अच्छी तरह चिन्तवन करना चाहिये ॥१८४॥ जो नित्य 
और अनन्त सुख का स्थान है ऐसे लोकके अग्रभाग अर्थात्‌ मोक्षस्थानमे बुद्धि लगाकर उस 
योगीको योग (ध्यान) की सिद्धिके लिये योग निर्वाण क्रियाकी भावना करनी चाहिये। भावाथे- 
सललेखनामें बैठे हुए साधुको संसारक अन्य पदार्योका चिन्तवन न कर एक मोक्षका ही चिन्तवन 
करना चाहिये ॥१८५॥ यह इकतीसवीं योगनिर्वाणसंप्राप्ति क्रिया है । 
तदनन्तर-समस्त आहार और दशरीरको छोड़ता हुआ वह योगिराज योगनिर्वाण साधनके 
लिये उद्यत हो ॥१८६॥ जिसने उत्तम अर्थात्‌ मोक्षपदार्थमें आदर बुद्धि को है, शरीरसे ममत्व 
छोड़ दिया हैं और जिसकी बूद्धि उत्तम है ऐसा वह साधु अपने मन, वचन, कायको अपने 
आत्मासे भिन्न अनुभव करता हुआ अपने मनकी प्रवृत्ति पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंमे लगावे 
और इस प्रकार जीवनके अन्तमें योगनिर्वाण साधनकों अपने आधीन करे-स्वीकार करे 
॥१८७-१८८॥ योग नाम समाधिका है उस समाधिक द्वारा चित्तको जो आनन्द होता है उसे 
निर्वाण कहते हें, चूंकि यह योगनिर्वाण इष्ट पदार्थोका साधन है-इसलिये इसे योगनिर्वाण 
साधन कहते हैं ॥१८९॥ यह बत्तीसवीं योगनिर्वाण साधनक्रिया हे । 


किला * 


१ तद्‌ ध्यानम्‌ अथंप्रयोजनं यस्य । २ प्रथम भावना । ३ भव्याइकल-ल०, द०। ४ संश्रयेद्‌ 
अ०, प०, स०। देहमनोवाक्‌त्रयस्य । ४५ संन्यासे । ६ कृतादर:। ७ हिसरुग्भतात्मकान्‌ स्वतः ट2०। 
'पृथगूभूतस्वरूपकानू । ८ एकाग्न॑ कृत्वा। ६ पञ्चपदेषु । १० चित्ताह्ादः। 


अष्टअिंशत्तमं पव २५७ 


तथा योगं समाधाय क्रृतप्राणविसर्जनः । इन्द्रोपपादमाष्नोति गते! पृण्ये पुरोगताम्‌' ॥१६०॥॥ 
इन्द्राः स्यस्त्रिदशाधीशा: तेब्‌त्पादस्तपोबलात्‌ । यः स इन्द्रोपपादः स्थात्‌ क्रिया5हुन्मार्गसेविनाम्‌ ॥ १६ १॥ 
ततो5सौ विव्यश्य्यायां क्षणादापूर्णयौवनः । परमानन्दसादुभूतो वीप्तो विव्येन तेजसा ॥१६२॥ 
अ्रणिमादिभिरष्टासि: युतोध्साधारण्गुण: । सहजाम्बरविव्यस्र उ्मणिभूषणभूषितः ॥१६३॥ 
दिव्यानुभावस स्मृतप्रभाव॑ परमुहहन्‌ । बोबुध्यते तदाउत्मीयम्‌ ऐ््र दिव्यावधित्विषा ॥१६४॥ 
। इति इन्द्रोपपादक्रिया । 
पर्याप्तमात्र एवाय प्राप्तजन्मावघोधनः । पुनरिखाभिषेकेण योज्यतेडमरसत्तमें: ॥१६५॥ 
विव्यसडगीतवावित्रमझगलोद्गी तिनि:स्वने: । विचिश्रेद्चाप्सरोन्त्त: निवु्तेत्राभिषेचनः ॥१६६॥ 
ति (कि)रोटमुहहन्‌ दीध्र॑ स्वसामाज्येकलाञ्छनम्‌ । सुरकोटिभिरारूठप्रमदे्जयकारितः ॥१६७॥ 
खग्यो सदंशकों दोशओः भूषितो विव्यभूषण:। ऐन्द्रविष्टरमारूढो सहानेष महीपते ॥१६८॥ 
इति इन्द्राभिषेकः । 
ततोध्यमानतानेतान सत्कृत्य स्‌ रसत्तमान्‌ । पदेष, स्थापयन्‌ स्वेषु विधिदाने प्रवत्तते ॥१६६॥ 
“स्वविमानडद्धिदानेन प्रोणितेविबधेव तः । सोइन भुछकते चिरं कालं सुकृती सुखमामरम्‌* ॥२००॥ 
तदेतद्विधिदानेन्द्रसुखोदय विकल्पितम्‌ । क्रियाह॒यं समाम्नातं स्वलोकप्रभवोचितम्‌ ॥२०१॥ 
इति विधिदानसूखोदयों । 
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ऊपर लिखें अनुसार योगोंका समाधान कर अर्थात्‌ मन, वचन, कायको स्थिरकर 
जिसने प्राणोंका परित्याग किया है ऐसा साधु पुण्यके आगे आगे चलनेपर इन्द्रोपपाद 
क्रियाको प्राप्त होता है ॥१९०॥ देवोंके स्वामी इन्द्र कहलाते हे, तपरचरणक बलसे 
उन इन्द्रोंमे जन्म लेना, इन्द्रोपपाद कहलाता है। वह इन्द्रोपपादक्रिया अहंत्प्रणीत मोक्षमार्गे 
का सेवन करनेवाले जीवोंक ही होती हैं ॥१९१॥ तदनन्तर वह इन्द्र उसी उपपाद शय्यापर 
क्षणभरमे पूर्णयौवन हो जाता है और दिव्य तेजसे देदीप्यमान होता हुआ परमानन्दमें निमर्न 
हो जाता है ॥१९२॥ वह अणिमा महिमा आदि आठ असाधारण गुणोसे सहित होता है और 
साथ साथ उत्पन्न हुए वस्त्र, दिव्यमाला, तथा मणिमय आभूषणोसे सुशोभित होता है । दिव्य 
माहात्म्यस उत्पन्न हुए उत्कृष्ट प्रभावकों धारण करता हुआ वह इन्द्र दिव्य अवधिज्ञानरूपी 
ज्योतिक द्वारा जान लेता है कि में इन्द्रपदमे उत्पन्न हुआ हूं, ॥१९३-१९४॥ यह इन्द्रोपपाद 
नामकी तंतीसवी क्रिया है । 

पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्मका ज्ञान हो गया हें ऐसे इन्द्रका फिर 
उत्तमदेव लोग इन्द्राभिषेक करते हे ॥१९५॥ दिव्य सगीत, दिव्य बाजे, दिव्य मगल- 
गीतोंके शब्द और अप्सराओंक विचित्र नृत्योंसे जिसका इन्द्राभिषेक सम्पन्न हुआ है, जो अपने 
सामाज्यक मुख्य चिह्नस्वरूप देदीप्यमान मुकुटको धारण कर रहा हैं, हर्षको प्राप्त हुए करोड़ो 
देव जिसका जयजयकार कर रहे है जो उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण किये हुए हैँ तथा देदी- 
प्यमान वस्त्राभूषणोसे सुशोभित है ऐसा वह इन्द्र इन्द्रक पदपर आरूढ होकर अत्यन्त पूजाको 
प्राप्त होता है ॥१९६-१९८॥ यह चेातीसवी इन्द्राभिषेक क्रिया हें । 

तदनन्तर नम्नीभूत हुए इन उत्तम उत्तम देवोंको अपने अपने पदपर नियुक्त करता हुआ 
वह इन्द्र विधिदान त्ियामें प्रवृत्त होता है ॥१९९॥ अपने अपने विमानोंकी ऋद्धि देनेसे संतुष्ट 
हुए देवोंसे घिरा हुआ वह पुण्यात्मा इन्द्र चिरकालतक देवोंके सुखोका अनुभव करता है ॥२००॥ 


१ गते सति । २ अग्रेसरत्वम्‌। ३ सम्भूत ल०, द० । ४ इन्द्र. ॥ ५ निजविमानैश्वर्यवितरणेन । 
६ अमरसम्बन्धि । 
३३ 
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प्रोक्तास्त्क्ल्लोपपादाभिषेकदान सुखोदवा: । इस्रत्यागाख्यमधुना संप्रवक्ष्य क्रियान्तरम्‌ ॥२०२॥ 
किड्िचस्मात्रावज्षिय्टाम्म स्वस्पासायु:स्थितो सुरेट । बुद्ध्वा स्वगवितारं स्वं सोइन॒शास्व्यम्तरानिति ।२०३। 
भो भोः सु वाशना एयम प्रस्मा लि: पालिताहिचरम्‌ । फेचित्‌ पिश्री यिताः' केक्त पुन्नप्रीत्योपलालिताः ॥२ ०४॥ 
पुरोधोमन्श्यमात्यानां पदे केचिल्ियोजिता:। वयस्यथपीठ' मर्दीभस्थाने दृष्शाश्य केचन ॥२०५॥ 
स्वप्राजनिविक्षेवञ्च' केजित्‌ त्राणाय सम्मता: । केचिन्मान्यपदे दुष्टा: पालकाः स्वनियासिनाम्‌ ॥२०६।॥ 
केचिच्चमूच्रस्थाने” केखिस्य स्वजनास्थया । प्रजासामान्यमन्ये च केचिच्चानुचरा: पृथक्‌ ॥२०७॥ 
केचित्‌ परिजनस्थाने केचिज्वान्त:पुरे चराः। काहियद्‌ वल्लभिका देग्यो महादेव्यद्ष काइजन ॥२०८५॥ 
इत्यसाधारणा प्रीतिमेंया मुष्मास्‌ दक्षिता। स्वासिभक्तिश्ज यृष्माभिः मस्यसाधारणी धुत ॥२०६॥ 
साम्प्रतं स्वनंभोगेब्‌ गतो मन्वेच्छुतामहम्‌ । प्रत्यासन्ना हि में लक्ष्मी: भ्रद्य भलोकगोचरा ॥२१०।॥। 
युष्मत्साक्षि ततः कुत्स्तं स्व: सामाज्यं मयोज्कितम्‌ । यश्चान्यो सत्समों भागी तस्मे सर्व समपफ्तिम॥२११॥ 
इत्यनुत्सुकतां तेषु. भावयश्त्‌ शिष्य तान्‌ । क्‌ वंन्निन्द्रधदत्यागं स व्यथां नेति!” थीरधीः ॥२१२॥ 
इस्त्त्यागक्रिया सेबा तत्स्वभोगातिसजंनम्‌ । धोरास्त्यजन्त्यनायासादेदय तावुशमप्यहों ॥२१३॥ 

इति इस्द्रत्यागः । 
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इस प्रकार स्वर्गलोकर्म उत्पन्न होनेके योग्य ये विधिदान और इन्द्र सुखोदय नामकी दो क्रियाएं 
मानी गई हें ॥२०१॥ ये पेंतीसवीं और छत्तीसवीं विधिदान तथा सुखोदय क्रियाएं हें । 

इस प्रकार इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषक, विधिदान और सूखोदय ये इन्द्र सम्बन्धी चार 
क्रियाएं कहीं । अब इन्द्रत्याग नामकी पृथक क्रियाका निरूपण करता हूं ॥२०२॥ इन्द्र 
जब अपनी आयुकी स्थिति थोड़ी रहनेपर अपना स्वगंसे च्यूत होना जान लेता हे तब 
वह देवोंको इस प्रकार उपदेश देठा है ॥२०३॥ कि भो देवो, मेंने चिरकालसे आपका पालन 
किया है, कितने ही देबोंको मेने पिताके समान माना है, कितने ही देवोंको पुत्रके समान बड़े 
प्रेमसे खिलाया है, कितने हीको पुरोहित, मन्‍्त्री और अमात्यके स्थानपर नियुक्त 
किया है, कितने हीको मेने मित्र और पीठमदंके समान देखा है। कितने ही देवबोंको 
अपने प्राणोंके समान मानकर उन्हें अपनी रक्षाक लिये नियुक्त किया है, कितने हीको 
देवोंकी रक्षाक॑ लिये सम्मानयोग्य पदपर देखा हे, कितने हीको सेनापतिके स्थानपर 
नियुक्त किया है, कितने हीको अपने परिवारक लोग समभा है, कितने हीको सामान्य 
प्रजाजन माना हे, कितने हीको सेवक माना है, कितने हीको परिजन स्थानपर ओर 
कितने हीको अन्तःपुरम रहनेवाले प्रतीहारी आदिक स्थानपर नियुक्त किया है । कितने ही 
दोवयोंको वल्लभिका बनाया हें और कितनी ही देवियोंकों महादेवी पदपर नियुक्त किया है 
इस प्रकार मेने आप लोगोंपर असाधारण प्रेम दिखलाया हैं और आप लोगोंन भी हमपर असाधा- 
रण प्रेम धारण किया हैं ॥२०४-२०९॥ इस समय स्वगंके भोगोंमें मेरी इच्छा मन्‍्द हो गई 
हैं और निश्चय ही पृथिवी लोककी लक्ष्मी आज मेरे निकट आ रही है ॥२१०॥ इसलिये 
आज तुम सबकी साक्षीपूर्व क में स्वगंका यह समस्त सामाज्य छोड़ रहा हू ,और मेरे पीछे मेरे 
समान जो दूसरा इन्द्र होनेवाला हे उसके लिये यह समस्त सामग्री समपित करता हूं, ॥२११॥ 
इस प्रकार उन सब देवोंमें अपनी अनुत्कण्ठा अर्थात्‌ उदासीनताका अनुभव करता हुआ इन्द्र 
उन सबके लिये शिक्षा दे और धीरवीर बुद्धिका धारक हो, इन्द्र पदका त्याग कर दुःखी न हो 
॥२१२॥ इस तरह जो स्वर्गंक भोगोंका त्याग करता हैँ वह इन्द्रत्याग क्रिया है। यह भी एक 
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१ विधिदान । २ स्वराट प०, ल०। ३ पिता इवाचरिता:। ४ कामाचार्य । ५ समान यथा 
भवति तथा । ६ लोकपाला इत्यर्थ:। ७ सेनापति । ८५ ततः कारणात्‌ । € उपशिष्य । १० न गच्छति । 
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झवतारक्रियाहस्यास्था ततः संपरिवतेते । कृताहुत्युजनस्थास्ते स्वर्गादवतरिष्यतः ॥२१४।॥ 
'सोध्यं न्‌ अन्मसंप्राप्या सिद्धि द्रागभिलाषकः। चेतः सिद्धनभस्यायां' समाधसे' सुराधिशट ॥२१५॥ 
शुभे: घोडशभिः स्वप्ले: संसुचितमहोदय: । तदा स्वर्गावताराख्यां कल्याणीमदनते! क्रियास्‌ ॥२१६॥ 
इति इखावतारः। 
ततोश्यतीर्णी गर्भेष्सो रत्नगर्भगृहोपमे । जनयिश्या' महादेव्या 'श्रीदेबीभिविशोधिते ॥२१७॥ 
हिरण्यवुष्टि धनदे प्राक्‌ बण्मासात्‌ प्रवर्षति । “भ्रस्वायान्त्यासिवानन्दात्‌ स्वर्गेसंपदि भूतलस्‌ ॥२१८॥ 
भ्रमृतदथसने मन्दम्‌ श्रावाति व्याप्ततोरभे'" । भ्देव्या इद निःइवासे प्रकक्‍लप्ते पकमामरं: ॥२१६९॥ 
दुखखुभिध्यमिते मज्रम्‌ उत्यिते पथि वार्मूचाम्‌ । श्रकालस्तनिताशडकाम्‌ आ्रातन्‍्वति शिखण्डिनाम्‌ ॥॥२२०॥ 
मन्दाौश्सजमस्लानिम  भ्रामोदाहुतवटपदाम्‌ । मृथ्यत्स गह्माकाल्येष!' निका्थेष्यथमताक्षिमाम्‌ ॥२२१॥ 
देवीषफ्चरन्तीष्‌ देबीं भुवनमातरम्‌। लक्ष्म्या समं' समागत्य श्रीह्लीधोधृतिकीतिषु ॥२२२॥ 
करिमिंदियत सुकृतावासे'” पुण्ये राजपिसन्दिरे । हिरण्यगर्भो धत्तेडसों हिरण्योत्कृष्टजन्भतास ॥॥२२३॥ 
हिरण्यसू चितोत्कृष्टजन्यत्वात्‌ स तथा श्रुतिम!! । बिभूणां तां क्रियां धत्ते गर्भस्थो5पि त्रिबोधभृत्‌ ॥२२४॥ 
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आइर्चयंकी बात है कि धीरवीर पुरुष स्वर्गक वसे ऐश्व्यंको भी बिना किसी कष्टक छोड़ देते 
हैं ॥२१३॥ इस प्रकार यह सेंतीसवी इन्द्रत्याग क्रिया हैं । 

तदनन्तर-जो इन्द्र आयुके अन्तमें अरहन्तदेवका पूजन कर स्वर्गसे अवतार लेना 
चाहता है उसके आगेकी अवतार नामकी क्रिया होती है ॥२१४॥ में मनुष्य जन्म पाकर 
बहुत शीघ्‌ मोक्ष प्राप्त किया चाहता ह_ यही विचार कर वह इन्द्र अपना चित्त सिद्ध 
भगवान्‌को नमस्कार करनेंमें लगाता हैं ॥२१५॥ ग॒भ सोलह स्वप्नोंके द्वारा जिसने अपना 
बड़ा भारी अभ्युदय-माहात्म्य सूचित किया है ऐसा वह इन्द्र उस समय कल्याण करनवाली 
स्वगंधितार नामकी क्रियाको प्राप्त होता है ॥२१६॥ यह अड़ तीसवी इन्द्रावतार क्रिया है । 


तदनन्तर-व माता महादेवीक श्री आदि देवियोंक द्वारा शुद्ध किये हुए रत्नमय 
गर्भागारक समान गर्भमें अवतार लेते हैं ॥२१७॥ गरभंमें आनेके छह महीने पहलेसे जब 
कुबर घरपर रत्नोंकी वर्षा करने लगता हैँ और वह रत्नोंकी वर्षा ऐसी जान पड़ती हूं 
मानो आनन्दसे स्वर्गकी सम्पदा ही भगवान्‌क साथ साथ पृथिवीतलूपर आ रही हो ॥ जब 
अमृतक समान सुख देनेवाली वायू मन्द मन्द बहकर सब दिशाओंम फेल रही हो तथा ऐसी 
जान पड़ती हो मानो पवनकुमार देवोंक द्वारा निर्माण किया हुआ पृथिवीरूपी देवीका निःश्वास 
ही हो । जब आकाशमें उठी हुईं-फंली हुईं दुन्दुभि बाजोंकी गंभीर आवाज मयूरोंकों असमय 
में होनेवाली मंघगर्जनाकी शंका उत्पन्न कर रही हो । जब गुहयक नामक देवोंके समूह कभी 
स्‍लान न होनेवाली और सुगन्धिक कारण भूमरोंको अपनी ओर खीचने वाली कल्पवृक्षक फूलों 
की मालाओंको बरसा रहे हों । और जब श्री, ही, बुद्धि, धृति और कीति नामकी देवियां लक्ष्मी 
के साथ आकर स्वयं जगन्माता महादेवीकी सेवा कर रहौ हों उस समय पुण्यक निवासभूत 
किसी पवित्र राजमन्दिरमें वे हिरण्यगर्भ भगवान्‌ हिरण्पोत्कृष्ट जन्म धारण करते हैं ॥२१८- 
२२३॥ जो गर्भमें स्थित रहते हुए भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले हे ऐसे भगवान्‌, हिरण्य 

१ सोइह॑ ल०। २ भटिति। ३ नमस्कारे। ४ समाहितं कुरुते। ५ गच्छति | ६ जनन्या: । 
जनयित्री प्रसूर्माता जननी' इत्यभिधानात्‌ । ७ श्रीह्ीधृत्यादिभि'. । ८ सहागच्छन्त्यामू । & अमृत- 
वदाह्नादकरभारुते । १० व्याप्तमार्ते ल०। ११ बायुकुमारैः। १३ देवभेदेषु। १३ स्वयं ल०। 
१४ पुण्यस्थाने । १५ हिरण्योत्कृष्टजन्मताभिधानम्‌ । 


२६० महाउुरायम्‌ 
'बिद्वेदवरा जगन्माता महादेवो महासतों। पृज्या सुमडगला चेति घत्ते रूंढ़ि जिनाम्बिका ॥२२४५॥ 
क्लाडिनिलया वेव्यः शी ह्ीधीधृतिकीतंयः । सम॑ लक्ष्म्या पड़ेताइच सम्मता जिनसातुका: ॥२२६॥ 
जन्मानन्तरमायाते: स्रेखेमेंद्मुद लि । यो$भिषेकविधिः क्षीरपयोधे: छुचिभिर्जलेः ॥२२७॥ ' 
मर्द रे खाभिवेकोइसो क्रियाउस्प परमेण्ठिनः। सा पुनः सुप्रतीतत्वात्‌ भूयों नेह प्रतन्‍्यते ॥२२८॥ 
इति मन्दर सत्राभिषकः । 
ततो बिद्योपदेशोउस्य स्वतत्त्स्‍रस्य स्वयम्भुव:। शिष्यभावव्यतिक्रान्ति: गुरुप्जोपलम्भनम्‌र ॥२२६॥ 
तवेखा: पूजयरतथ न॑' त्रातारं त्रिजगद्गुरुम । भ्रशिक्षितोषपि वेवत्व॑ सम्मतोइसीति विस्मिता:॥२३०॥ 
इति गुरपूजनम्‌ । 
ततः कुमारकालेपस्थ योवराज्योपलम्भनम। पट्टबन्धोइलिष कश्च तदास्य स्थान्महोजसः ॥२३१॥॥ 
इति योवराज्यम्‌ । 
स्वराज्यमधि राज्येडभिषिक्तस्यास्य क्ितोदवरं:। शासतः" सा्णवामेनां क्षितिमप्रतिशासनाम्‌ ॥२३२॥ 
इति स्वराज्यम्‌ । 
चक्रलाभो भवेदस्य निभिरत्नसमु:्धूव । निजप्रकृतिभि:' पूजा सामिषकाइधिराडिति ॥२३३॥ 
इति चक्रलाभः। 


अर्थात्‌ सुवर्णकी वर्षासे जन्मकी उत्कृष्टता सूचित होनेके कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक 
नामको धारण करनेवाली क्रियाको धारण करते हें ॥२२४॥ यह उनतालीसबीं हिरण्योत्कृष्ट 
जन्मता किया हैं । 

उस समय वह भगवान्‌की माता विश्वेश्वरी, जगन्माता, महादेवी, महासती, पृज्या 
और सुमंगला इत्यादि नामोंको धारण करती है ॥२२५॥ कुलाचलोंपर रहनवाली श्री, 
ही, बुद्धि, धृति, कीति और लक्ष्मी ये छह देवियां जिनमातृका अर्थात्त्‌ जिनमाताकी सेवा 
करनेवाली कहलाती हें ॥२२६॥ जन्मके अनन्तर आये हुए इन्द्रोंके द्वारा मेरु पर्केतक मस्तक 
पर क्षीरसागरके पवित्र जलसे भगवानका जो अभिषेक किया जाता है वह उन परमष्ठीकी 
मन्दराभिषेक क्रिया हैं। वह क्रिया अत्यन्त प्रसिद्ध हें इसलिये यहां उसका फिरसे व्स्तिर 
नहीं किया जाता हैं ॥२२७-२२८॥ यह चालीसवीं मन्दराभिषेक क्रिया हे । 

तदनन्तर स्वतंत्र और स्वयंभू रहनेवाले भगवान्‌क विद्याओंको उपदेश होता हे वे 
शिष्यभावक बिना ही गूरुकी पूजाको प्राप्त होते हें अर्थात्‌ किसीक शिष्य हुए बिना ही सबके 
गुंर कहलाने लगते हैं ॥२२९॥ उस समय इन्द्र लोग आकर हें देव, आप अशिक्षित होनेपर 
भी सबको मान्य हैं इस प्रकार आश्चयंको प्राप्त होते हुए सबकी रक्षा करनेवाल और तीनों 
जगत्‌क गुरु भगवानकी पूजा करते हें ॥२३०॥ यह इकतालीसवीं गृरुपूजन क्रिया हे । 

तदनन्तर कुमारकाल आनेपर उन्हें युवराजपदकी प्राप्ति होती हे, उस समय महा- 
प्रतापवान्‌ उन भगवान्‌क राज्यपट्ट बांधा जाता हैं और अभिषेक किया जाता हे ॥२३१॥ 
यह बियालीसवीं यौवराज्य क्रिया हैं । 

तत्पश्चात्‌ समस्त राज।ओंन राजाधिराज (समाट्)क पदपर जिनका अभिषेक किया 
है ओर जो दूसरेके शासनसे रहित इस समुद्र पर्यन्तकी पृथिवीका शासन करते हें 
ऐसे उन भगवान्‌के स्वराज्यकी प्राप्ति होती हूँ ॥२३२॥ यह तंतालीसवीं स्वराज्य क्रिया है । 

इसके बाद निधियों और रत्नोंकी प्राप्ति होनेपर उन्हें चक्रकी प्राप्ति होती है उस समय 


१ विदवेश्वरी ल०। २ दिष्यत्वाभाबव:। ३ गुरुपूजाप्राप्ति:। स्वस्थ स्वयमेव गुरुरिति भावः। 
४ पजयन्त्येत ल०, द०। ४५ रक्षतः। ६ आत्मीयप्रजापरिवारैः। 


इझहएजिशसमं पे श६१ 


विशाञ्जय: स विशेयों योपस्य विग्विजयोशसः । चकऋरत्न॑ पुरस्कृत्य जयतः सार्ण वां महोम्‌ ।॥२३४।॥। 
इति विशाज्जयः। 

सिद्धदिग्विजयस्यास्य स्वपुरातुप्रवेशन । क्रिया जक्राभिषकाहु सा5धुना सम्प्रकीत्यंते ॥२३४५॥ 

चक्रत्नं पुरोधाय प्रविष्ट: स्व॑ मिकेतनम्‌ । पराध्येविभवोपेतं स्वविभानापहासि यत्‌ ॥२३६॥ 

तत्र क्षणमिवासोने' रम्ये प्रसदमण्डपे । चासरेवॉज्यमानो5यं सनिर्कर इवाविराद ॥॥२३७॥ 

संपृज्य निधिरत्नानि कृतच्क्रमहोत्सवः । दत्वा किमिच्छक॑ दान मास्यान्‌ सम्मास्य पाथिवान्‌ ॥२३८॥ 

ततोइभिषेकसाप्नोति पार्थिवेसेहितान्वये: । नान्‍दीतूर्येजु गम्भोरं प्रष्यतत्स सहल़शः ॥२३६॥ 

यभावदमिधिक्तस्थ तिरीटारोपणं ततः । कियते पार्थिवेमृंख्य: चुन: प्रथितास्वये: ॥२४०॥ 

महाभिवेकसामग्रथा कृतचक्राभिषेचनः । कृतमझगलनेपशथ्यः” पार्थिव: प्रणतोइईभिताः ॥२४१॥ 

तिरीटं स्फूटरत्नांश जटिलीकृतविग्मुखम्‌ | दधानश्चक्रसामाज्यकक्दं/ नृपपुइुगयाः ॥२४२॥ 

रत्नांशज्छूरितं' बिभूत्‌ कर्णास्यां कृण्डलद्यम्‌ । यदह्ाग्‌देव्या: समाक्रीडारथ चक्यायितम्‌ ॥२४३॥ 

तारालितरलस्थलमुक्ताफलम्रोगृहे । धारयन्‌ हारमाबद्ध सिव मझगलतोरणम्‌ ॥२४४॥ 








अननभनगनगरफगफगभन्‍भव्ग्ग, 


समस्त प्रजा उन्हें राजाधिराज मानकर उनकी अभिषेक सहित पूजा करती है ॥२३३॥ यह 
चक्र लाभ नामकी चवालीसवी क्रिया हें । 

तदनन्तर चक्ररत्नको आगे कर समुद्रस हित समस्त पृथिवीको जीतने वाले उन भग- 
वान्‌का जो दिश्ञाओंकों जीतनेके लिये उद्योग करना हैं वह दिशांजय कहलाता है ॥२३४॥ 
यह दिशांजय नामकी पेतालीसवी क्रिया है। 

जब भगवान दिग्विजय पूर्णकर अपने नगरम प्रवेश करने लगते हे तब उनके चतक्रा- 
भिषेक नामकी क्रिया होती हे। अब इस समय उसी क्रियाका वर्णन किया जाता हैं 
॥२३५॥ वे भगवान्‌ चक्र रत्नको आगेकर अपने उस राजभवनमे प्रवेश करते हे जो कि 
बहुमूल्य वेभवर्से सहित होता है और स्वगंके विमानोंकी हँसी करता हूँ ॥२३६॥ वहांपर 
वे मनोहर आलनन्दमण्डपर्म क्षणमर विराजमान होते हे उस समय उनपर चमर ढुलाये 
जाते हे जिससे वे ऐसे जान पड़ते हे मानो निर्भेरनोंसहित सूमेरु प्त ही हो ॥२३७॥ 
उस समय वे निधियों और रत्नोंकी पूजाकर चत्र प्राप्त होनेका बड़ा भारी उत्सव करते हे, 
किमिच्छक दान देते हें और माननीय राजाओंका सन्‍्मान करते हे ॥२३८॥ तदनन्तर तुरही 
आदि हजारों मांगलिक बाजोंक गंभीर शब्द करते रहनेपर वे उत्तम उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुए राजाओंके द्वारा अभिषकको प्राप्त होते हें ॥२३९॥ तदनन्तर-विधिपूर्वक जिनका 
अभिषेक किया गया हे ऐसे उन भगवान्‌क मस्तकपर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुलूम उत्पन्न हुए 
मुख्य चार राजाओं के द्वारा मुकुट रक्खा जाता है ॥२४०॥ इस प्रकार महाभिषेककी सामग्री 
से जिनका चक्राभिषेक किया गया हे, जिन्होंने माज़ूलिक बेष धारण किया है, जिन्हें चारों ओर 
से राजा लोग नमस्कार कर रहे हे, जो देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त 
करनेवाले तथा चत्रवर्तीके सामाज्यक चिह्न॒स्वरूप मुकुटको धारण कर रहे हें, राजाओंमें श्रेष्ठ 
हे, जो अपने दोनों कानोंम रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त तथा सरस्वतीक क्रीड़ारथक पहियोंकी 
शोभा देनेवाले दो कुण्डलोंको धारण कर रहे हे, जो वक्ष स्थलूरूपी घरक सामने खड़े किये 
हुए मांगलिकतोरणक समान सृशोभित होनेवाले और ताराओंकी पंक्तिक समान चंचल तथा 


हम 


१ क्षणपर्येन्तमेव । २ विहितचक्रपूजन: । ३ सम्पूज्य । ४ अलड्कार:। ५ चिह्न प्रधानं वा। 
प्रधाने राजलिडगे च वुषाडगे कुमुदोइस्त्रियामित्यभिषानात्‌ । ६ मिश्रवितम्‌ । ७ क्रीडानिमित्तस्पन्दन | 


२९२ महरपुाणम 

विलसइ ब्रहमलजेज प्रधिभक्ततन्‌स्रति: | तटनि्ेरतसम्पातरभ्यकतिरिवातिप: ॥२४४५॥ 

सद्रत्नकटठक ओोज्चें: शिखर भुजयोपुगम्‌ । द्राधिभइलाधि बिभाणः' कुलक्साधदयामितम्‌ ॥२४६॥ 

कटिमच्कलसंसक्तलसत्काभ्लीपरिय्युद: । महाहीप इयोपान्तरत्नवेदीपरिष्कृत: ॥२४७॥। 

सन्दारक सुमामोदलरनालिफुलभांह॒र्त: । 'किसप्य[रण्पसक्गीतभिव शेलरमुहहन्‌ ॥२४८॥ 

तत्कालोचितम्यज््ण दधस्महयलभूथणम्‌ । स तथा लक्यते साक्षाल्लक्म्या: पुञुज इबोज्छिलः ॥२४६।॥ 

प्रीताइणाभिष्टुबन्पपेत तदामी मुपसलसभा: | विधवव्जयो दिशास्जेता दिव्यमरतिभंधानिति ॥२५०॥ 

पौराः प्रकृतिभस्याक्‍त्ष कृतप्रादाभिये्षना:। तत्कमार्जनसादाय कर्बन्ति स्वशिरोभतम्‌ ॥२५१४ 

ओदेव्यदण सरिदेब्यों देव्पो विष्वेश्वरा क्षपि | सलुपेत्य भियोगगे: स्वेस्तदेन पर्धुपासते ॥२५२॥ 
इति सकाभिदेक: । 

चक्रासियेक इत्येक: समाख्यातः क्रिग्राधिधि: | तदनन्तरमस्य स्थात्‌ सामाज्याल्य क्रियान्तरम्‌ ॥२५३॥। 

इपरंश्विगारम्भे धतपुथ्यप्रसाधन:'। मध्य महानुपसभं' नपासलमधिष्ठितः ॥२५४॥ 

दोष्रे: प्रकोर्कक्षाते: स्वधूं नीसीकरोज्ज्जल: । बारमारोफराभते: श्रोज्यमानः समस्ततः ॥२५४५॥ 

सेबागते: पृथिव्यादिवेवतांद:' परिव्कृत:: । धतिप्रश्ञान्तदीप्त्पोजो निर्मलत्योपमा'दिभिः ॥२५६॥। 


बड़े बड़े मोतियोंते युक्त हार धारण किये हुए हें, शोभायमान यज्ञोपवीतसे जिनके शरीरकी 
उच्चता प्रकट हो रही हे और इसी कारण जो तटपर पड़ते हुए निर्भेरनोंसे सुन्दर आका रवाले 
सुमेरु पर्व॑तके समान जान पड़ते हे, जो रत्नोंके कटक अर्थात्‌ कड़ों (पक्षमें रत्नमय मध्यभागों ) 
से सहित, ऊंचे ऊंचे शिखरों अर्थात्‌ कन्धों (पक्ष में चोटियों) से युक्त, लम्बाईसे सुशोभित 
और इसलिये ही दो कुलाचलोंके समान आचरण करनेवाली दो भुजाओंको धारण कर रहे 
हैं, जिनकी कमरपर देदीप्यमान करधनी सटी हुईं हैं और उससे जो ऐसे जान पड़ते हें मानो 
चारों ओरसे रत्नमयो वेदीके द्वारा घिरा हुआ कोई मंहाद्वीप ही हो, जो मन्दार वृक्षक फूलोंकी 
सूगन्धिक कारण आकर लगे हुए भूमरोंके समूहकी भंकारोंसे कुछ गाते हुएक समान सुशो- 
भित होनेवाले शेखरको धारण कर रहें हें तथा उस कालक योग्य अन्य अन्य मांगलिक 
आभूषण घारण किये हुए हैं ऐसे वे भगवान्‌ उस समय ऐसे जान पड़ते हें मानो जिसकी शिखा 
ऊंची उठ रही हैँ ऐसा साक्षात्‌ लक्ष्मीका पुञ्ज ही हो ॥२४१-२४९॥ उस समय अन्य उत्तम 
उत्तम राजा लोग संतुष्ट होकर उनकी इस प्रकार स्तुति करते हें कि आपने समस्त संसारको 
जीत लिया है, आप दिशाओंको ज्ीतनेवाले हें और दिव्यमूर्ति हें ॥२५०॥ नगरनिवासी 
लोग तथा मंत्री आदि म्‌ख्य मुख्य पुरुष उनके चरणोंके अभिषेक करते हें और उनका चरणोदक 
लेकर अपने अपने मस्तकपर धारण करते हें ॥२५१॥ श्री ह्ली आदि देवियां, गज्जा सिन्धु 
आदि देवियां तथा विश्वेश्वरा आदि देवियां अपने अपने नियोगोंके अनुसार आकर उस समय 
उनकी उपासना करती हें ॥२५२॥ यह चक्राभिषेक नामकी छियालीसबीं क्रिया है । 
इस प्रकार उनकी यह एक चक्राभिषेक नामकी क्रिया कही। अब इसके बाद सामाज्य नामकी 
दूसरी क्रिया कहते हें ॥२५३॥ दूसरे दिन प्रातःकालके समय जिन्होंने पवित्र आभूषण धारण किये 
हें जो बड़े बड़े राज।ओंकी सभाक बीचमें राजसिहासनपर विराजमान हैं, जिनपर देदीप्यमान, 
गऊु। नदीके जलक छींटोंके समान उज्ज्वल और गणि काओंक हाथसे हिलाये हुए चमर चारों 
ओरसे ढुलाये जा रहे हें, जो घृति, शान्ति, दीप्ति, ओज और निर्मलताको उत्पन्न करनेवाले 





१ दैधेंन इलाधि। २ परिवेष्टित:। ३ ईषद। गंगादेव्यादय: । ५ पवित्रालडकारः। 
६ महानृपसभाया: मध्ये। ७ प्‌ थिव्यप्तेजोवायु गयनाधिदेवताविक्रियाशरीरेः इत्यर्थ: । ८ भूषित:। £ बलम्‌ । 
ओजो दीप्तौ बले' इत्यभिधानात्‌ । १० उत्पादकेः । 


अधभजिंशलम पय २६३ 


तान प्रजानुग्रहे निल्य॑ समाधामेन योजयन्‌ । सम्मानदानविश्रम्भ:' प्रकृतीरनरझ्जयन्‌ ॥२५७॥। 
पार्थिवान्‌ प्रणतान्‌ यूय॑ न्‍्याये: पालयत प्रजा: । श्रन्यायेष 'प्रवत्ताइचेद्‌ वुत्तिलोपो धा यं हि व: ॥२५८॥ 
न्यायइल द्वितयों वृष्टनिग्नह: शिष्टपालनम्‌ । सोध्यं सनातनः क्षात्रो धर्मों रक्ष्यः प्रजेक्‍वरं:॥२५९॥ 
विव्यास्त्रदेवताइलाम्राशध्या: स्पुविधानतः । ताभिस्तु सुप्रस्चाभिः अबहयं” भावकों जयः॥२६०॥ 
राजबुत्तिभिसां सम्यक पालयज़ि रतच्द्रिते:। प्रजास बतितव्यं भो भवदडिन्यायवर्मंना ॥२६१॥ 
पालयेश्व इस धर्म स धर्मविजयी भवेत्‌ । क्मां जयेद विजितात्मा हि क्षत्रियों न्‍्वायजीविक: ॥२६२॥। 
इहेज' स्थाद यक्ोलाभों भूलाभहज महोदयः। अमत्राभ्यदयायाप्तिः क्रमात त्रेलेक्यनिर्जयः ॥२६३॥। 
इति भूयोध्त्‌शिष्पेतान्‌ प्रजापालनससंविधो । स्वयं ले “पालयस्येनान्‌ योगक्षेमानचिन्तनें: ॥२६४।॥। 
तदिद तस्य साम्राज्य नाम धर्म्य क्रियान्तरम | येनानपालितेनायसिंहामतर क्ष नन्‍्दति ॥२६५॥। 

इति सामाज्यम्‌ । 
एवं प्रजा: प्रजापालामपि पालयतषिच्रिम्‌ । काले कस्मिंश्चिएृत्पश्नणोधे दीक्षोशमों भवेत ॥२६६।॥ 





पृथिवी आदि देवताओंक अंशोंसे अर्थात्‌ उनके वेक्रियिक शरी रोंसे हें,जो उन देवताओंको समाधान- 
पृवक निरन्तर प्रजाके उपकार करने मे लगा रहे हें और आदर सत्कार, दान तथा विश्वास आदि 
से जो मंत्री आदि प्रमुख कार्यकर्ताओंको आनन्दित कर रहे हे ऐसे वे महाराज नमस्कार करते 
हुए राजाओंको इस प्रकार शिक्षा देते हे कि तुम लोग न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करो, यदि 
अन्यायमें प्रवृत्ति रक्खोगे तो अवश्य ही तुम्हारी वृत्तिका लोप हो जावेगा ॥२५४-२५८॥। 
न्याय दो प्रकारका हँ-एक दुष्टोंका निग्रह करना और दूसरा शिष्ट पुरुषोंका पालन करना । 
यहक्षत्रियोंका सनातन धर्म हैं । राजाओंको इसकी रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिये ॥२५९॥ ये 
दिव्य अंस्त्रोंके अधिष्ठाता देव भी विधिपू्वक आराधना करने योग्य हें क्योंकि इनक प्रसन्न 
होनेपर युद्धमे विजय अवश्य ही होती है ॥२६०॥ इस राजवृत्तिका अच्छी तरह पालन करते 
हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजाके साथ -# >नगेने बर्ताव करो ॥२६१॥ जो राजा 
इस धर्मका पालन करता है वह धर्मविजयी होता है क्योकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया हे 
तथा न्यायपूर्वक जिसकी आजीविका हे ऐसा क्षत्रिय ही पृथिवीको जीत सकता हे ॥२६२॥ 
इस प्रकार न्यायपूर्वक बर्ताव करनेसे इस ससारमे यशका लाभ होता हूँ, महान्‌ वेभवर्क साथ 
साथ पृथिवीकी प्राप्ति होती है, और परलोकम अभ्युदय अर्थात्‌ स्वगंकी प्राप्ति होती 
हैँ और अनुकरमसे वह तीनों लोकोंको जीत लेता है अर्थात्‌ मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता हैं ॥२६३॥ 
इस प्रकार वे महाराज प्रजापालनकी रीतियोंके विषयर्म उन राजाओंको कर-बार शिक्षा 
देते हें तथा योग और क्षेमका बार बार चिन्तवन करते हुए उनका स्वय पालन करते हू ॥२६४।। 
इस प्रकार यह उनकी धमंसहित सामज्य नामकी वह क्रिया हे जिसके कि पालन करनेंसे यह 
जीक इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोम समृद्धिको प्राप्त होता हे ॥२६५॥ यह सेता- 
लीसवी सामूज्य क्रिया है । 

इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा और राजाओंका पालन करते हुए उन महाराजक 
किसी समय भेदविज्ञान उत्पन्न होनेपर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये उद्यम होने 


कील ज । 





न अििाण अंजलि लजणा गजअंह-े 


१ पृथिव्यादिदेवताशान्‌ । २ स्नेहें: विद्वासवा। ३ प्रवृत्तिश्चेत्‌ प०, ल०, द०। ४ निजनिज- 
राज्यलोपो भवति । ५ नियमेन भवति । ६ एवं सति। ७ शिक्षा कृत्वा। ८ पालयत्येतान्‌ ल०, प० , 
द० । € सामूज्यमामकत्रियान्तरेण । 


२६७ भद्दापुराणम्‌ 
सेवा निष्कान्तिरस्पेष्टा क्रिया राज्याद विरज्यतः। लोकान्तिकामरेभूयों बोधितस्य समागते: ॥२६७॥ 
कृतराज्यापंणों ज्येष्ठे सूनो'! पारधिवसाक्षिकम्‌ । सम्तानपालने चास्य करोतीत्यनुशासनम्‌ ॥२६८॥ 
ल्थया स्यायधनेनाइुग भवितथ्यं प्रजाधुतो। प्रजा कामबुधा थेनः सता स्यायेन योजिता ॥२६९॥। 
राजवृत्तमिरं बिद्धि य्यायेन धनाजनम्‌ । वर्धनं रक्षणं चास्य 'ती्थे न प्रतिपादनम्‌ ॥२७०॥ 
प्रजानां पालनार्थ च मतं सत्यनुपालतम्‌' । सतिहिंताहितशानस्‌ झात्रिकासत्रिकार्थथों: ॥२७१॥ 
सतः' कृतेशख्लियजयों बृद्धसंयोगसम्पदा । धर्मार्थ 'शास्त्रविशानात्‌ प्रशां सेंस्कतृमहेसि ॥२७२॥। 
झस्पणा विमतिभूपो' य्‌ कतायुक्तानभिशक: । झन्यथा5त्यें: प्रणेय: स्थान्मिब्याशानलबोदितेः ॥२७३॥ 
कुलानुपालन चाय महान्तं यत्नमाचरंत्‌। झ्लातकुलधर्मो हि दुब॒ संबृषयत्‌ कलम ॥२७४॥ 
तथायमात्मरक्षायां सदा यत्नपरो भवेत्‌ । रक्षितं हि भवेत्‌ सर्व नुपेजात्मनि रक्षिते ॥२७५॥ 
झ्रपायो हि सपत्नेभ्यों' नृपस्थारक्षितात्मन:। आात्मानुजोविवर्ग्गाच्च कऋुद्धलुब्धविमानितात्‌*" ॥२७६॥ 
'तस्माद्‌ रसदतीदणादीन्‌*' भ्रपायानरियोजितान्‌ । परिहृत्य निजरिष्टं: स्व प्रयत्नेन पालयेत्‌ ॥२७७॥ 
स्पात्‌ समञजसबवृत्तित्वमप्यस्थात्माभिरक्षणे'' । झ्रसमञ्जसबूत्तो हि निजेरप्यभिभूयते ॥२७८॥ 


निकल अननािन-न्‍व॑दनीततनयय-न अजनजथ बा स>लबमल 


लगता हूँ ॥२६६॥ जो राज्यसे विरक्‍्त हो रहे हें और आये हुए लौकान्तिक देव जिन्हें बार 
बार प्रबीधित कर रहे हे ऐसे उन भगवान्‌की यह निष्क्रान्त नामकी क्रिया कही जाती है ॥२६७॥। 
वे समस्त राजाओंकी साक्षीपूवं क अपने बड़े पुत्रके लिये राज्य सौंप देते हें और संतान-पालन' 
करनेके लिये उसे इस प्रकार शिक्षा देते हें ॥२६८॥ हें पुत्र, तुमे प्रजाके पालन करनेमें न्‍न्यायरूप 
धनसे म्‌क्‍त होता चाहिये अर्थात्‌ तू न्‍्यायको ही धन समभ, क्योंकि न्यायपूर्वक पालन की हुईं 
प्रजा मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गायक समान मानी गई हूँ ॥२६९॥ हे पुत्र, तू 
इसे ही राजव्‌ त्त अर्थात्‌ राजाओंका कतंव्य समझ कि न्यायपूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि 
करना, रक्षा करना तथा तीर्थस्थान अथवा योग्य पात्रोंका देना ॥२७०॥ प्रजाका पालन करने- 
के लिये सबसे अपनी बुद्धिकी रक्षा करनी चाहिये, इस लोक और परलोक दोनों लोकसम्बन्धी 
पदार्थोंके विषयमें हित तथा अहितका ज्ञान होना ही मति कहलाती है ॥२७१॥ इसलिये वृद्ध 
मन्‌ ष्योंकी संगति रूपी सम्पदासे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर तुम धर्मशास्त्र ओर अथंशास्त्र 
के ज्ञानसे अपनी बुद्धिको सुसंस्क्ृत बनानेके योग्य हो अर्थात्‌ बुद्धिके अच्छे संस्कार बनाओ 
॥२७२॥ यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहितका जानकार न 
होनेसे बुद्धिभूष्ट हो जावेगा और ऐसी दशामें वह मिथ्याज्ञानके अंध मात्रसे उद्धत हुए अन्य 
कुमार्गंगामियोंके वश हो जावेगा ॥२७३॥ राजाओंफो अपने कुलकी मर्यादा पालन करने 
के लिये बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि जिसे अपनी कुलमर्यादाका ज्ञान नहीं हैँ वह 
अपने दुराचारोंसे कुलको दूषित कर सकता है ॥२७४।॥ इसके सिवाय राजाको अपनी रक्षा 
करनेमें भी सदा यत्न करते रहना चाहिये क्योंकि अपने आपके सुरक्षित रहनेपर ही अन्य 
सब कुछ सुरक्षित रह सकता है ॥२७५॥ जिसने अपने आपकी रक्षा नहों की है ऐसे राजाका 
दत्रुओंसे तथा क्रीधी, लोभी और अपमानित हुए अपने ही सेवकोंसे विनाश हो जाता है ॥२७६॥ 
इसलिये शत्रुओंक 'द्वारा किये हुए प्रारम्भमें सरल किन्तु फलकालमें कठिन अपायोंका परिहार 

कर अपने इष्ट वर्गोंक द्वारा प्रयत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥२७७॥ इसके सिवाय 


१ प्रजापतो निमित्तम। २ धनस्थ। ३पात्रे। ४ निजबूद्धिरक्षणम्‌। ५ ततः कारणात्‌ | 
६ नीतिशास्‍्त्र । ७ भूयों इ०, प०, स०। ८ वहय: । € दायादेभ्य: शत्रुभ्यो वा। १० तिरस्कृतातू । 
११ तस्मात्‌ कारणात्‌। १२ रसतामास्वादं कुवेतामकट्कादीन्‌ रसनकाले अनृभवनकाले स्वादुरसप्रदान्‌ 
विपाककाले कटुकानित्यथें:। १३ आत्मरक्षानिमित्तम्‌ । -त्मादिरक्षणों अ०, प०, द० । 


अषचिंशशमं पर्व रद५ 


समअ्जसत्वमस्पेष्टं प्रजास्वविषमेक्षिता' । 'आनुशंस्यमवाग्दण्डपारव्यादिविशेषितम्‌ ॥२७९॥ 

ततो जितारिषड्वर्ग: स्वां बुत्ति पालयन्निमाम्‌ । स्व॒राज्य सुस्यितो राजा प्रेत्य' चेह च नन्‍्दति ॥२८०॥। 
सम समअ्जसत्वेन क्‌लमत्यात्मपालनम्‌ । प्रजानुपालनं चेति प्रोक्ता वृत्तिमेहोक्षिताम्‌ ॥२८१॥ 

ततः क्षात्रसिसं धर्म ययोक्‍्तसनुपालयन्‌ । स्थितो राज्य यशोघषम विजय च त्यमाप्नुहि ॥२८२॥ 
प्रशान्तधीः सम्त्पक्षबोधिरित्यनुशिष्य तम्‌* । परिनिष्क्रान्तिकल्याणे सुरख्ररभिपूजित: ॥२८३॥ 
महादानमयों दत्था सामाज्यपदम॒त्सुजन्‌। स राजराजो राजधिनिष्कामति गुृहाद्‌ वनम्‌” ॥२८४॥ 
धोरेये: पारथथि वे: किडिचत्‌ समृत्क्षिप्तां महोतलात्‌ । स्कन्धाधिरोपितां भूयः सुरन्‍्द्रेभ॑ क्तिनिर्भरें: ॥२८५॥ 
झारूढ: शिबिकां दिव्यां दीप्तरत्नविनिरमिताम्‌। विमानवर्सति भानोरिवाधब्यातां महीतलम्‌ ॥२८६॥। 
पुरस्सरषु निःशषनिदरद्धव्योमवोथिष । सुरासुरषु तन्वत्सु संदिग्धाकंप्रभं नभः ॥२८७॥ 

“अनू त्थितेष्‌ सम्प्रीत्या पाथिवष्‌ ससंभूसम्‌ । कुमारमग्रतः कृत्वा प्राप्तराज्य नवोदयम्‌ ॥२८८॥ 
प्रनुयायिनि तत्त्यागादिव मन्दीभवद्द्यतो । निधोनां सह रत्नानां सन्दोहेउभ्यण्णसंक्षणे ॥२८६॥ 


राजाको अपनी तथा प्रजाकी रक्षा करनेमे समजसवृत्ति अर्थात्‌ पक्षपातरहित होना चाहिये 
क्योंकि जो राजा असमंजसवृत्ति होता हे, वह अपने ही लोगोंक द्वारा अपमानित होने लगता 
हैं ॥२७८॥ समस्त प्रजाको समान रूपसे देखना अर्थात किसीक साथ पक्षपात नहीं करना 
ही राजाका समंजसत्व गुण कहलाता है । उस समंजसत्व गृणमें क्र्रता या घातकपना नही होना 
चाहिये और न कठोर वचन तथा दण्डकी कठिनता ही होनी चाहिये ॥२७९॥ इस प्रकार जो 
राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्स्य इन छह अन्तरज्भ शत्रुओंको जीतकर अपनी 
इस वृत्तिका पालन करता हुआ स्वकीय राज्यमें स्थिर रहता है वह इस लोक तथा परलोक 
दोनों ही लोकोंमे समृद्धिवान्‌ होता है ॥२८०॥ पक्षपातरहित होकर सबको एक समान देखना, 
कुलकी मर्यादाकी रक्षा करना, बुद्धिकी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और प्रजाका पालन 
करना यह सब राजाओंकी वृत्ति कहलाती है ॥२८१॥ इसलिये हे पुत्र, ऊपर कहे हुए इस 
क्षात्रध्मकी रक्षा करता हुआ तू राज्यमें स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त कर 
॥२८२॥ जिनकी बृद्धि अत्यन्त शान्‍्त है और जिन्हें भेदविज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भगवान्‌ 
ऊपर लिखे अनुसार पुत्रको शिक्षा देकर - ।;7 «4- लिये इन्द्रोंके द्वारा पूजित होते हें 
॥२८३॥ अथानन्तर महादान' देकर सामूज्यपदको छोड़ते हुए वे राजाधिराज राजधि घरसे 
वनके लिये निकलते हे ॥२८४।॥ प्रथम ही मुख्य मुख्य राजा लोग जिसे पृथिवीतलूसे उठाकर 
कंबेपर रखकर कुछ दूर ले जाते हे और फिर भक्तिसे भरे हुए देव लोग जिसे अपने कंघोंपर 
रखते हें, जो देदीप्यमान रत्नोंसे बनी हुई हैं और जो पुथिवीतलूपर आये हुए सूर्यक विमानके 
समान जान पड़ती है ऐसी दिव्य पालकीपर वे भगवान्‌ सवार होते हें ॥२८५-२८६॥ जिस 
समय समस्त आकाश-मार्गको रोकते हुए और अपनी कान्तिसे आकाशरमें सूययेकी प्रभाका संदेह 
फलाते हुए सुर और असर आगे चलते हे, जिसे राज्य प्राप्त हुआ है ओर जिसका नवीन 
उदय प्रकट हुआ हे ऐसे कुमारको आगे कर बड़े प्रेम ओर संभूमक साथ जब समस्त राजा लोग 
भगवान्‌के समीष खड़े होते हे, जिनका भगवान्‌क समीप रहना छूट चुका है और भगवान्‌के 
छोड़ देनेसे ही मानो जिनकी कान्ति मन्द पड़ गईं है ऐसे निधि और रत्नोंका समूह जब उनके 
पीछे पीछे आता है, जिसने वायुके वेगसे उड़ती हुईं ध्वजाओंक समूहसे आकाशको व्याप्त 


१ समद्शित्वम्‌ । २ अनुशंसस्य भाव: । अधघातुकत्वमित्यर्थ:। हे भवान्तरे। ४ ततः कारणातू। 
५ स्वमाप्नुहि प०, इ०। ६ पुत्रमू। ७ दीक्षावनम्‌ । ८ अन्तःस्थितेष्‌ ल०। 
३४ 


२६ महापुराणम्‌ 


सेन्ये ले कृतसन्ताहे शनेः समन्‌गच्छति । मरद्भृतध्वजन्नातनिरद्धपवनाध्वनि ॥२६०॥॥ 
ध्वनत्सु स्‌ रतु्येष नृत्यत्यप्सरसां गणे | गायन्तीयु कलक्वाणं किश्नरीबु व सहुंगलस्‌ ॥२६१॥। 
भगवानभिनिष्कान्तः पुण्य! कस्मिंश्चिदाअमे' । स्थितः शिलातले स्वस्मिब्चेतसीबातिविस्तुते ॥२६२॥ 
निर्वाणदीक्षयात्मानं योजयन्नज्भूतोदयः । सराधिपे: कृतानन्द्माचितः परयेज्यया ॥२६३॥ 
यो5त्र शेषों 'विधियुृक्तः केशपूजादिलक्षण: । प्रागेव स तु निर्णीतों निष्क्रान्तो वुषबभेशिनः ॥२६४॥ 
इति निष्कान्तिः । 
परिनिष्कान्तिरषा स्थात्‌ क्रिया निर्वाणदायिनों । श्रतः परं भववस्य मुमुक्षोयोगसम्मह: ॥२६५॥ 
यदाय॑ त्यक्तबाहयान्तस्सझंगो 'निःसझुगमाचरेत्‌ । 'सदुश्चरं तपोयोगं जिनकल्पसनत्तरम्‌ ॥२६६॥ 
तदाधत्य क्षपकर्णणीम्‌ भ्रारूठस्पोचिते पदे' । शक्‍लध्यानारिनिनिदंग्धध्ातिकसंघनाटवे: ॥२६७॥ 
प्रादुभंवति निःशेषबहिरन्तमंलक्षयात्‌ । केवलाख्यं परं ज्योतिलोकालोकप्रकाशकम्‌ ॥॥२६५॥ 
तदेतत्सिडसाध्यस्य प्रापुष: परम महः । योगसम्मह इत्याख्याम्‌ भ्रनुधसे क्रियान्तरम ॥२६९॥ 
शानध्यानसमायोगो योगों यस्तत्कृतो महः । महिमातिशयः सो5यम्‌ श्राम्नातो योगसम्महः ॥३००॥ 
इति योगसम्महः । 
ततो5स्य केवलोत्पसो पूजितस्थामरेश्वरं:। बहिविभूतिरद्धृता प्रातिहार्यादिलक्षणा ॥३०१॥ 


कर लिया है ऐसी सेना अपनी विशेष रचना बनाकर जिस समय धीरे धीरे उनके पीछे चलने 
लगती है तथा जिस समय देवोंके तुरही आदि बाजे बजते हें, अप्सराओंका समूह नृत्य करता 
हैँ और किन्नरी देवियां मनोहर शब्दोंसे मंगलगीत गाती हें, उस समय वे भगवान्‌ किसी पवित्र 
आश्रममें अपने चित्तक समान विस्तृत शिलातलूपर विराजमान होकर दीक्षा लते हैं। इस 
प्रकार जिनका उदय आदचये करनवाला हे और जो निर्वाणदीक्षाक द्वारा अपने आपको युक्त 
कर रहे हें ऐसे भगवान्‌की इन्द्र लोग उत्कृष्ट सामग्रीके द्वारा आनन्दके साथ पूजा करते 
हैं ॥२८७-२९३॥ इस क्रियामें केश लोंच करना, भगवान्‌की पूजा करना आदि जो भी कार्य 
अवशिष्ट रह गया हूँ उस सबका भगवान्‌ वृषभदेवकी दीक्षा समय वर्णन किया जा चुका है।।२९४॥ 
इस प्रकार यह अड़तालीसवीं निष्क्रान्ति क्रिया हें । 
यह निर्वाणको देनेवाली परिनिष्क्रान्ति नाम की क्रिया है । अब इसके आगे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले उन भगवान्‌क योगसंमह नामकी क्रिया होती है ॥२९५॥ जब वे भगवान्‌ बाहय और 
आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़कर निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त होते हें और अत्यन्त कठिन तथा 
सर्वेश्रेष्ठ जिनकल्प नामक तपोयोगको धारण करते हें तब क्षपक श्रेणीपर आरूढ हुए और 
योग्य पद अर्थात्‌ गुणस्थानमें जाकर श्‌ क्लध्यानरूपी अग्निसे घातियाकर्मझूपी सघन वनको 
जला देनेवाले उन भगवान्‌के समस्त बाह्य और अन्तरजड्भ मलके नष्ट हो जानेसे लोक तथा 
अलोकको प्रकाशित करनेवाली कंवलज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट होती है ॥२९६- 
२९८॥ इस प्रकार जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हें और जिन्हें उत्कृष्ट तेज प्राप्त हुआ हे 
ऐसे भगवान्‌क यह एक भिन्न क्रिया होती है जो कि 'योगसम्मह” इस नामको धारण करती हे 
॥२९९॥ ज्ञान और ध्यानक संयोगको योग कहते हें और उस योगसे जो अतिशय तेज उत्पन्न 
होता है वह योगसम्मह कहलाता है ॥।३००॥ यह योगसम्मह नामकी उनंचासवीं क्रिया है । 
तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रोंने जिनकी पूजा की हे ऐसे उन भगवान्‌के 


१ पवित्रे। २ प्रदेशे। ३ विधिमुक्त-द०, ल०। ४ नैःसझग्य-द०,ल०,प०। ४ सुदुर्घधरं 
पृ०ल०,द० । ६ग्रणस्थाने। ७ गतवतः। प्राप्तुष: द०। प्रायुषः ल० । 


अचछणिशसमं पथ २७ 


प्रातिहार्याष्टकं विव्यं गणो द्वादशधोदितः । स्तृपहर््याबलो सालवलयः केतुमालिका ॥३०२॥ 
इत्यादिकामिमां भूतिम्‌ ग्रद्भतामुपत्रिभुतः । स्थावाहुनवथमसिति रूयातं क्रियान्तरमनन्तरम्‌ ॥३०३॥ 
इति झाहेस्त्यक्तिया । 
विहारस्तु प्रतीतार्थों धर्मंचऋपुरस्सरः। प्रपड्चितश्च प्रागेव ततो न पुनरच्यते ॥३०४॥ 
इति विहारक्तिया । 
ततः पराथ्थंसम्पत्यं 'धरंमागोपदेशने । कृततीर्थविहारस्य योगत्याथः परा क्रिया ॥३०४५॥ 
विहारस्थोपसंहारः संहृतिदण सभावने: । वृत्तिइ्ख योगरोधार्था योगत्यागः स उच्यते ॥३०६॥ 
यच्च दण्डकपाटादिप्रतीतार्थ क्रियान्तरम्‌ । तदन्तर्भूतमेबादस्ततों न पुथगुच्यते ॥३०७॥ 
इति योगत्यागक्रिया । 
ततो निरद्धनिःशेषयोगस्थास्य जिनेशिनः । प्राप्तशलेश्यवस्थस्य' प्रक्षीणा घातिकर्मणः ॥३०५॥ 
क्रियाग्रनिव तिर्नाम परनिर्वाणमापुष:" । स्वभावजनितामूध्य व्रज्यामास्कन्दतों' मता ॥३०९॥ 
इति झग्रनिवु तिः । 
इति निर्वाणपर्यन्ताः क्रिया गर्भाविकाः सदा । भव्यात्मभिरनुष्ठेयाः जत्रिपड्चाशत्समुच्चयात्‌” ॥३१०॥ 
यथोक्तविधिनेता: स्यू: अनुष्ठेया द्विजन्सलिः । योध्प्यत्रान्तर्गतो' भेदस्तं वच्म्युत्तरपर्वणणि ॥३११॥ 
प्रातिहायं आदि बाह्य विभूति प्रकट होती है ॥३०१॥ इस प्रकार आठ प्रातिहाये, 
बारह दिव्य सभा, स्तूप, मकानोंकी पंक्तियां, कोटका घेरा और पताकाओंकी पंक्ति इत्यादि 
अद्भूत विभूतिको धारण करनेवाले उन भगवान्‌क आह ंनन्‍्त्य नामकी एक भिन्न क्रिया कही 
गई हैँ ॥३०२-३०३॥ यह आहेंन्तय नामकी पचासवीं क्रिया है । 
धरंचक्रको आगे कर जो भगवान्‌का विहार होता है वह विहार नामकी क्रिया हे। यह 
क्रिया अत्यन्त प्रसिद्ध हे ओर पहले ही इसका विस्तारके साथ निरूपण किया जा चुका है 
इसलिये फिरसे यहां नहीं कहते हें ॥३०४॥ यह इक्यावनवीं विहारक्रिया हैं । 
तदनन्तर धर्ममागंके उपदेशके द्वारा परोपकार करनेके लिये जिन्होंने तीथं विहार किया 
है ऐसे भगवान्‌के योगत्याग नामकी उत्कृष्ट क्रिया होती है ॥३०५॥ जिसम॑ विहार करना 
समाप्त हो जावे, सभाभूमि (समवसरण ) विघट जावे, और योगनिरोध क रनेके लिये अपनी 
वृत्ति करनी पड़े उसे योगत्याग कहते हैं ॥३०६।॥ दण्ड, कपाट आदि रूपसे प्रसिद्ध जो केवलि- 
समृद्घात नामकी क्रिया है वह इसी योगत्याग क्रियामों अन्तर्भूत हो जाती हे इसलिये 
अलरूगसे उसका वर्णन नही किया है ॥|३०७॥ यह बावनवी योगत्याग नामकी क्रिया हे । 
तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका निरोध हो चुका है, जो जिनोंक स्वामी हें, 
जिन्हें शीलक ईंश्वरपनेकी अवस्था प्राप्त हुईं है, जिनके अघातिया कम नष्ट हो चुके हें जो 
स्वभावसे उत्पन्न हुईं ऊध्बंगतिको प्राप्त हुए हे और जो उत्कृष्ट मोक्षस्थानपर पहुंच गये हें 
ऐसे भगवान्‌क अग्ननिव ति नामकी क्रिया मानी गई हैँ ॥३०८-३०९॥ यह तिरेपनवीं 
अग्रनिव ति नामकी क्रिया है । 
इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त जो सब मिलाकर तिरेपन क्रियाएं हें भव्य 
पुरुषोंको सदा उनका पालन करना चाहिये ॥३१०॥ टद्विंज लछोगोंकों ऊपर कही हुईं 
विधिक अनुसार इन क्रियाओंका पालन करना चाहिये। इन क्रियाओंके जो भी अच्तर्गत भेद 


१ घृतमार्गोप-प० । २ यत्र दण्ड-प०, ल०। ३ योगत्यागानन्तर्भतम्‌ ॥ ४ दैलेशितावस्थस्य | 
५ -मायूष: अ०, इ०, प०, स०, द०। ६ ऊध्वेगमननम्‌ । ७ गच्छत:। ८ समुच्चया: ल०। € त्रिप- 
ब्चाशतक्रियासु । 


रद्द मदापुराणम्‌ 
शादूजविक्रीडितम्‌ 


इत्यज्चभेरताधिप: स्वसमये संस्थापयन्‌ तान्‌ ठिजान 

सम्प्रोवात् कृती सता अहुसता गर्भान्वयोत्या: क्रियाः। 
गर्भाशा: परिनिव्‌ तिप्रगमनप्रान्तास्त्रिपथ्चाशतं 

प्रारेभेष्य पुनः प्रवक्‍्तुम चिता दोक्षान्वयाख्या: क्रिया: ॥३१२॥। 
यसत्वेताः द्िजससमेरभिमता गर्भाविकाः सतक्रियाः 

श्रत्यथा. सम्यगधीत्यभावितमतिजेनेदवरे बहने । 
सामप्रीमच्चितां. स्वतदतव परतः सस्पादयन्नाचरद्‌ 

भव्यात्मा स समग्रधीस्त्रिजणति चडामणित्वं भजेत्‌ ॥३१३॥। 


इत्याष भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे द्विजोत्पत्तो 
गर्भान्वयक्रियावर्णनं नाम श्रष्टत्रिदसमं पर्व । 


जितना ज»ा। 
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हें उनका आगेके पवंर्म निरूपण करेंगे ॥३११॥ इस प्रकार पृण्यवान भरत महाराजने 
उन द्विजोंको अपने धर्ममें स्थापित करते हुए गर्भसे लेकर निर्वाणगमन परययन्तकी तिरेपन गर्भा- 
न्वय क्रियाएं कहीं और उनके बाद कहने योग्य जो दीक्षान्वय क्रियाएं थीं उनका कहना प्रारम्भ 
किया ॥३१२॥ उत्तम उत्तम द्विजोंको माननीय इन गर्भाधानादि समीचीन क्रियाओंको 
सुनकर तथा अच्छी तरह पढ़कर जो जिनेन्द्र भगवानके दर्शनमें अपनी बुद्धि लगाता है और योग्य 
सामग्री प्राप्त कर दूसरोंसे आचरण कराता हुआ स्वयं भी इनका आचरण करता हैं वह भव्य 
पुरुष पूर्ण ज्ञानी होकर तीनों लोकोंक चूड़ामणिपनेको प्राप्त होता है अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
तीनों लोकोंक अग्नभागपर विराजमान होता है ॥३१३॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा- 
नुवादम द्विजोंकी उत्पत्ति तथा गर्भान्‍वय क्रियाओंका वर्णन 
करनेवाला अड़तीसवां पर्व समाप्त हुआ 


एकोनचत्वारिशत्तमं पव॑ 


अ्रयाक्षवीद्‌ हिजन्मभ्यों 'मन्र्दोक्षान्वयक्रियाः। यास्ता निःश्रेयसोदर्काइ्चत्वारिशदयाष्ट च्‌ ॥१॥ 

श्रूयतां भो दिजन्मानो वक्ये ने:श्रेयसी:' क्रिया:। श्रवतारादिनिर्वाणपर्यन्ता दौक्षितोच्चिता: ॥२॥। 
ब्रता'विष्करणं दीक्षा द्विधाम्नातं च तद्ब्नतम्‌ | महच्चाणु च दोषाणां "कृत्स्नदेशनिवत्तितः ॥३॥॥ 
महत्रतं भवेत्‌ कृत्स्नहिसाश्ागोविवर्जितम्‌ । विरतिः स्थृलहिसादिदोषेभ्यो5णुत्रत॑ मतम्‌ ॥४॥ 
तदुन्मुखस्य' या वुत्तिः पुंसो दीक्षेत्यसो सता । 'तामन्विता क्रिया या तु सा स्थाद्‌ दोक्षान्वया क्रिया ॥५॥ 
तस्यास्तु भेदसझरुपानं प्राग्निर्णीतं घडष्टकर्म' । क्रियते तहिकल्पानाम्‌ श्रघुना लक्ष्मवर्णनम्‌ ॥६॥॥ 
तन्नावतारसंज्ञा स्याद श्राद्या दीक्षान्वयक्रिया । मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्‍्मार्गग्रहणोन्मुले ॥७॥ 

स॒ तु संसृत्य योगीन्द्रं यू क्ताचारं महाधियम्‌ । गृहस्थाचायंमयवा पृच्छतीति विचक्षण: ॥८॥ 

ब्रूत युयं महाप्रशा'? सहयं धर्मसनाविलम्‌!' । प्रायो मतानि तीर्थ्यानां' हेयानि प्रतिभान्ति में ॥६॥॥ 
९श्रौतान्यपि हि वाक्यानि सम्मतानि क्रियाविधो । न विचारसहिष्णूनि *'दुःप्रणीतानि तान्यपि!५ ॥१०॥ 


अथानन्तर-सोलहवे मन्‌ महाराज भरत उन द्वजोंके लिये मोक्ष फल दे नेवाली अड़- 
तालीस दीक्षान्वय क्रियाएं कहने लगे ॥१॥ वे बोल कि हें द्विजो, में अवतारसे लेकर निर्वाण 
पर्यन्तकी मोक्ष देनेवाली दीक्षान्वय क्रियाओंको कहता ह, सो तुम लोग स नो ॥२॥ ब्रतोंका 
पारण करना दीक्षा है और वे ब्रत हिसादि दोषोंक पूर्ण तथा एकदेश त्याग करनेकी अपेक्षा 
भहात्रत और अण्‌ब्रतर्क भेदसे दो प्रकारके माने गये हें ॥३॥ सूक्ष्म अथवा स्थूल- 
सभी प्रकारक हिसादि पापोंका त्याग करना महाश्नत कहलाता हैँ और स्थूल हिसादि दोषोंसे 
निवृत्त होनेंको अणुन्नत कहते हे ॥४॥ उन ब्रतोंक ग्रहण करनेके लिये सन्मुख पुरुषकी जो 
प्रवृत्ति है उसे दीक्षा कहते हें और उस दीक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली जो क्रियाएं हैं वे दीक्षान्वय 
क्रियाएं कहलाती हे ॥५॥ उस दीक्षान्वय क्रियाके भेद अड़तालीस हें जिनका कि निर्णय 
पहले किया जा चुका हूँँ। अब इस समय उन भेदोंक लक्षणोंका वर्णन किया जाता है ॥६॥ उन 
दीक्षान्वय क्रियाओंमें पहली अवतार नामकी क्रिया है जब मिथ्यात्वसे दूषित हुआ कोई भव्य 
पुरुष समीचीन मार्गको ग्रहण करनेके सन्मुख होता हैँ तब यह क्रिया की जाती हें ॥७॥ प्रथम 
ही वह चतुर भव्य पुरुष योग्य आचरणवाले महाबुद्धिमान्‌ मुनिराजके समीप जाकर अथवा 
किसी गृहस्थाचार्यके समीप पहुंचकर उनसे इस प्रकार पूछता है कि ॥८।॥ महाबुद्धिमनू, आप 
मेरे लिये निर्दोष धर्म कहिये क्योंकि मुझे अन्य लोगोंके मत प्रायः दुष्ट मालम होते हे ॥९॥ 
धामिक क्रियाओंक करनेमें जो वेदोंके वाक्य माने गये हे वे भी विचारकों सहन नही कर सकते 
अर्थात्‌ विचार करनेपर वे नि:सार जान पड़ते हे, वास्तवमें वे वाक्य दुष्ट पुरुषोंके बनाये हुए 


१ भरत*'। २ निःश्रेयसं मोक्ष उदकंम्‌ उत्तरफल यासु ता:। ३ मोक्षहेतृन्‌ । निःश्रेयसी: ल० । 
४ ब्रताधिकरणंं प०, द०, ल०। ५ सकलनिवृत्त्येकदेशनिवृत्तित:। ६ तन्महारात्रताभिमुखस्य । 
७ दीक्षाम्‌ू। ८ अनुगता । &€ षण्णामष्टकं षडष्टकम्‌ अष्टोत्त रचत्वारिशत्‌ इत्यर्थ:। १० महाप्राज्ञा 
ल०,द०। ११ निर्दोषम्‌। १२ हैयानि प्रतिभाति माम्‌ इ०, स०, अ०। हतानि श्रतिभाति माम्‌ 
ल०, द०। 2१३ वेदसम्बन्धीनि । '्रुतिः स्त्री वेद आम्नातः: इत्यभिधानात्‌। १४ दुष्टे: कथितानि । 
१५ प्रसिद्धान्यपि। तानि वे ल०। 
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इति प्ष्टवते तस्म व्याचष्टे स! विदांवर:। तथ्यं म्‌क्तिपर्थ धर्म विचारपरिनिष्ठितम्‌ ॥११॥ 
विद्धि सत्योध्षमाप्तीयं बचः श्रेयोड्नु शासनम्‌ । अ्नाप्तोपशसन्यतु बचो वाहुमलमेव तत्‌ ॥१२॥ 
विरागः सर्ववित्‌ साथ: सक्‍तसूनृतपुतवाक्‌ । आप्तः सन्‍्सार्गदेशी यस्तदाभासास्ततो5परे ॥१३॥ 
रुपतेजोग णस्थानध्यानलक्ष्म्यन्‌ वतिभि:' । “काहइक्ष्यता विजयज्ञानवृष्टिवोयंसुखामते: ॥१४।॥ 
प्रकृष्टो यो गणरेमि:ः चक्रिकल्पा धिपादिय्‌ । स श्राप्तः स च सर्वेज्: स लोकपरमेश्वरः ॥१५॥ 
ततः' श्रेयोइथिना श्रेयं मतमाप्तप्रणेतुकम्‌ । श्रव्याहतमनालोढपूर्व ” सर्वत्षमानिभिः ॥१६॥ 
'हेल्वाशायुक्तमढ्वत' दीप्तं गम्भीरशासनम्‌ । भ्रल्पाक्षरमसन्विग्ध वाक्य स्वायम्भुवं बिदुः ॥१७॥ 
(हइतदच * तत्प्रमाणं स्थात्‌ भुतमन्त्रक्रियादयः । पदार्थाः सुस्थितास्तत्र*' यतो नान्यमतोचिता ॥१८॥ 
यथाक्रममतों बसः तान्पदार्थान्‌ “'प्रपञझचतः। ये: सनिःक्ृष्यमाणाः'' स्थ॒ः वुःस्थिताः परसक्तयः” ।१९॥ 
देदः पुराण स्मृुतयः चारित्रं ले क्रियाविधि: । मन्त्राइव देवतालिझृगम्‌ श्राहाराण्याइच शुद्धयः ॥२०॥ 
एते$र्था* यत्र तत्त्वेन प्रणीताः परमषिणा । स धर्म: स च्‌ सन्‍्मार्ग: तदाभासाः स्पृरन्यथा ॥२१॥ 
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हैं ॥१०॥ इस प्रकार पूछनेवाले उस भ्रव्य पुरुषके लिये महाज्ञानी मुनिराज अथवा गृहस्थाचार्य 
सत्य, विचारसे परिपूर्ण तथा मोक्षक मार्गस्वरूप धर्मका व्याख्यान करते हें ॥११॥ वे कहते 
हें-हे भव्य, मोक्षका उपदेश देनेवाल आप्तक वचनको ही तू सत्य वचन मान और इसके विपरीत 
जो वचन आप्तका कहा हुआ नहीं हू उसे केवल वाणीका मल ही समझ ॥१२॥ जो वीतराग 
है, सर्वेज्ञ हे, सबका कल्याण करनेवाला है, जिसके वचन समीचीन, सत्य और पवित्र हें, तथा 
जो उत्क्ृष्ट-मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाला है वह आप्त कहलाता है, इनसे भिन्न सभी आप्ता- 
भास हैं अर्थात्‌ आप्त न होनेपर भी आप्तके समान मालूम होते हैं ॥१३॥ जो रूप, तेज, गुण- 
स्थान, ध्यान, लक्षण, ऋद्धि, दान, सुन्दरता, विजय, ज्ञान, दृष्टि, वीय॑ और सुखामृत इन 
गुणोंसे चक्रवर्ती तथा इन्द्रादिकोंस भी उत्कृष्ट है वही आप्त है, सर्वज्ञ हे और समस्त लोकोंका 
परमेश्वर हैं ॥ १४-१५॥ इसलिये जो आप्तका कहा हुआ है, जिसका कोई खण्डन नहीं कर 
सकता और अपने आपको सर्वज्ञ माननेवाल पुरुष जिसका स्पर्श भी नहीं कर सके हें ऐसा जन 
मत है। कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये कल्याणकारण है ॥१६॥ जो युक्‍क्ति तथा 
आगमसे युक्त है, अनुपम हे, देदीप्यमान है, जिसका शासन गंभीर है, जो अल्पाक्षर वाला है 
और जिसके पढनेसे किसी प्रकारका संदेह नहीं होता ऐसा वाक्य ही अरहन्त भगवान्‌का कहा 
हुआ कहलाता हैं ॥१७॥ चूंकि अरहन्तदेवक मतमें अन्य मतोंमें नहीं पाये जानेवाले शास्त्र, 
मंत्र तथा क्रिया आदि पदार्थोका अच्छी तरह निरूपण किया गया है इसलिये वह प्रमाणभूत 
हैं ॥१८॥ हे वत्स, में यथाक्रमसे विस्तारके साथ अपदार्थोका निरूपण करता हूं, क्योंकि उन 
पदार्थोंके समीप आनेपर अन्य मतोंके वचन दुष्ट जान पड़ते हें ॥१९॥ जिसमें वेद, पुराण, 
स्मृति, चारित्र, क्रियाओंकी विधि, मन्त्र, देवता, लिकक्‍्ग और आहार आदिकी शुद्धि इन पदार्थों 
का यथार्थ रीतिसे परमर्षियोंने निरूपण किया हैँ वही धर्म है और वही समीचीन मार्ग हे। इसके 
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१ योगीन्द्र । २ सत्यवचनम्‌ । ३ एवंविधलक्षणादन्ये । ४ लक्ष्मद्धिदत्तिभि: अ०, प०, द०, 
स०, इ०, ल०। ४५ कान्तता अ०, प०, इ०, स०, द०, ल०। आदरणीयता। ६ इन्द्र। ७ ततः 
कारणात्‌। ८ पूर्वस्मिन्ननालीठमस्पृष्टमू। € यूक्‍त्यागमपरमागमाभ्यां कलित:। १० अद्वितीयम्‌ । 
११ आप्तवतचनत:। १२ मतम्‌। १३ मते। १४ विस्तरत:ः। १५ पदार्थ:। १६ निषषरां 
क्रियमाणा: । समीप गम्यमाना बा। १७ कृतीर्थ्यसूचका:। 2१८ पदार्था: । 
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श्रृतं सुविहितं वेदों दादशाइगमकल्मघम्‌ । हिसोपदेशि यद्वाक्‍्यं न वेदोइसो कृतान्तवाक्‌र! ॥२२॥ 

पुराणं धर्ंशास्त्रं च तत्स्थाद्‌ वधनिषेधि यत्‌ । वधोपदेशि यत्तत्तु शेयं धूर्तप्रणेत्‌कम्‌ ॥२३॥ 
सावद्यविरतिव त्तम्‌ ग्रायंघटकमंलक्षणम्‌ । 'चातुराश्रम्यवुत्तं तु परोक्तमसदड्जसा" ॥२४॥ 
क्रियागर्भादिका यास्ता निर्वाणान्ता: परोविता:* । झ्राधानादिश्मश्ञानान्ता न ताः सम्यक्क्रिया सताः ॥२५॥ 
सन्‍्त्रास्त एवं धर्म्या: स्पु: ये क्रियास्‌ नियोजिता: । वुमंन्‍्त्रास्तेडत्र विजेया ये युक्‍ताः प्राणिमारणे ॥२६॥ 
विश्वेश्वरादयों शेया देवता: शान्तिहेतवः । ऋरास्तु देवता हेया यासां स्थाद्‌ वृत्तिरासिषें: ॥२७॥ 
निर्वाणसाधनं यत्‌ स्थात्तल्लिझुगं जिनदेशितम्‌ । "एणाजिनादिचिह्न॑ तु कुलिड्जं तद़ि बेकृतम्‌ट ॥२८॥ 
स्पान्षिरासिबभोजित्वं शुद्धिराहारगोचरा । सर्वडकवास्तु' ते शेया ये स्प्रासिबभोजिनः ॥२९६॥ 
भरहिसाश ठिरेषां स्थाद ये निःसझगा दयालव:ः । रताः पश्ुवधे ये तु न ते शुद्धा दुराशयाः ॥३०॥॥ 
कामश द्विमंता तेषां विकासा ये जितेन्द्रिया: । सन्तुष्टाइच स्वदारंष शेषाः सर्वे विडम्बका: ॥। ३ १॥। 
इति शुद्ध मतं यस्य विचारपरिनिष्ठितम्‌ । स एवाप्तस्तदुशन्नीतो” धर्म: श्रेयों हिताथिनाम्‌ ॥३२॥। 





सिवाय सब धर्माभास तथा मार्गाभास हे ॥२०-२१॥ जिसके बारह अंग हे, जो निर्दोष हे 
और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका विधान है ऐसा शास्त्र ही वेद कहलाता है, जो हिसाका उपदेश 
देनेवाला वाक्य ह वह बेद नही है उसे तो यमराजका वाक्य ही समभना चाहिये ॥२२॥ पुराण 
और धर्मंशास्त्र भी वही हो सकता हे जो हिसाका निषेध करनेवाला है । इसके विपरीत जो 
पुराण अथवा धर्मशास्त्र हिसाका उपदेश देते हे उन्हें धर्तोका बनाया हुआ समभना चाहिये 
॥२३॥ पापारम्भके कार्योसे विरक्‍त होना चारित्र कहलाता हे। वह चारित्र आय॑ पुरुषोंके करने 
योग्य देवपूजा आदि छह कर्मरूप है। इसके सिवाय अन्य लोगोंने जो ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों 
का चारित्र निरूपण किया है वह वास्तवमें बुरा है ॥२४॥ क्रियाएं जो गर्भाधानसे लेकर 
निर्वाणपर्यन्त पहले कही जा चुकी हें वे ही समभनी चाहिये, इनके सिवाय गर्भसे मरणपयेनन्‍्त 
जो क्षियाएं अन्य लोगोंने कही हैं वे ठीक नही मानी जा सकती ॥२५॥ जो गर्भाधानादि क्रियाओं 
में उपयुक्त होते हे वे ही मन्त्र धामिक मन्त्र कहलाते हे किन्तु जो प्राणियोंकी हिसा करनेमें प्रयुक्त 
होते हे उन्हें यहां दुमन्त्र अर्थात्‌ खोटे मन्त्र समभना चाहिये ॥२६॥ शान्तिको करनेवाले तीथ 
कर आदि ही देवता हे । इनके सिवाय जिनकी मांससे वृत्ति हे वे दुष्ट देवता छोड़ने योग्य हे २७॥। 
जो साक्षात्‌ मोक्षका कारण हें ऐस। जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ निग्नेन्थपना ही सच्चा लिझग हैं । 
इसके सिवाय मृगचर्म आदिको चिह्न बनाना यह उुडित गियों। बनाया हुआ कुलिझग हे ॥२८॥ 
मांसरहित भोजन करना आहार-विषयक शुद्धि कहलाती हैँ। जो मांसभोजी हे उन्हें स्वंघाती 
समभना चाहिये ॥२९॥ अहिसा शुद्धि उनके होती हैँ जो परिग्रहरहित हे और दयाहढू हे, 
परन्तु जो पशुओंकी हिसा करनेमें तत्पर रहते हे वे दुष्ट अभिप्रायवाले शुद्ध नही 
है ॥३०॥ जो कामरहित जितन्द्रिय मुनि हे उन्हीक कामशुद्धि मानी जाती है अथवा जो 
गृहस्थ अपनी स्त्रियोंमे संतोष रखते हे उनके भी कामशुद्धि मानी जाती हे परन्तु इनके सिवाय 
जो अन्य लोग हें वे केवल विडम्बना करनेवाले हैँ ॥३१॥ इस प्रकार विचार करनेपर जिसका 
मत शुद्ध हो वही आप्त कहला सकता हे और उसीके द्वारा कहा हुआ धर्म हित चाहनेवाल लोगों- 
को कल्याणकारी हो सकता हैं ॥३२॥ वह भव्य उन उत्तम उपदेशकसे इस प्रकारका उपदेश 
१ यमस्य वचनम्‌॥। २ भर्मझास्त्रमूं। ३ इज्यावार्तादत्तिस्वाध्यायसंयमतपोरूप । ४ ब्रह्म- 


धर््यादिचतुराश्रमे भव । ५ निरचयेन । ६ पुरोदिता:ः द०, ल०, अ०, प०, इ०। ७ कृष्णाजिन । 
८ तद्विधघे: कृतम्‌ ५०, ल०, द०। € सकलविनाशका इत्यथें:। १० तत्रोक्त: । 
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शआत्वेति देशनां तस्माद्‌ भव्योप्सो वेशिकोत्तमात्‌ । सन्‍्मा्ें मतिमाथतते बुर्मागरतिमृत्सूजन ॥३३॥। 
गु रमेंनयिता' तस्वशानं गर्भ: सुसंस्कृतः। तदा तत्रावतीर्णोड्सो भव्यात्मा धर्मजन्सना ॥३४॥ 
झवतारकियाउस्पेषा गर्भाधानवदिष्यते । यतो' जन्मपरिप्राप्तिः उभयत्र ते विद्यते ॥३२५॥ 
इत्यवतारफिया । 
ततोध्स्य व्‌ सलाभः स्यथात्‌ तदेव गू रुपादयों: । प्रणतस्य ब्तब्रात॑ “विधानेनोपसेकुष: ॥॥३६॥ 
इति बुत्तलाभ: । 
ततः कृतोपवासस्थ पृजाविधियुरःसरः। स्थानलाभो भ्रजेदस्थ “तत्रायमुचितों विधिः ॥३७॥॥ 
जिनालये शु्ों रहझगे पद्ममष्टद्ल लिखेत्‌ । विलिखेब वा जिनास्थानमण्डलं समवृत्तकम्‌ ॥३८॥ 
इलक्षेण पिष्ठचूणन सलिलालोडितेन वा। बर्तन मण्डलस्येष्टं चन्रननाविद्रवण वा ॥३६॥ 
तस्मिन्नष्टदल पद्मे जेने बाउपत्यानमण्डले। विधिना लिखिते तज्ञंधिष्वग्विरक्षिता्चने ॥।४०॥॥ 
जिनार्चाभिमुजं सूरिः विधिनेत निवेशयेत्‌ । तवोपासकदीक्षेयमिति मूध्नि मुहुः स्पृशन्‌ ॥४१॥ 
'पश्चमुष्टिविधानेन स्पृष्ट्वेनमधिमस्तकम्‌'' । प्तोइसि दीक्षयेत्युकृत्वा सिदश्ञेषा व लम्भयेत्‌*' ॥४२॥ 
ततः पथ्चनमस्कारपदान्यस्मा उपादिशेत*' । सन्त्रोष्यमलखिलात “पापास्‍्यां पुनीता'दितीरयन' ॥४३॥ 
कृत्वाविधिमिमं पश्चात्‌ पारणाय विसर्जयत्‌ । ग्रोरन प्रहात्‌ सोषपि सम्प्रीतः स्वगृहं व्रजेत्‌ ॥४४॥ 
इति स्थानलाभः। 
सुनकर मिथ्यामार्गमें प्रेम छोड़ता हुआ समीचीन मार्गमें अपनी बूद्धि लगाता हैं ॥३३॥ उस 
समय गुरु ही उसका पिता हैँ और तत्त्वज्ञान ही संस्कार किया हुआ गर्भ है । वह भव्य पुरुष धर्म 
रूप जन्मक द्वारा उस तत्त्वज्ञानल्पी गर्भमें अवतीर्ण होता है ॥३४॥ इसकी यह क्रिया गर्भा- 
धानक्रियाके समान मानी जाती हूं क्योंकि जन्मकी प्राप्ति दोनों ही क्रियाओंमें नहीं है ॥३५॥ 
इस प्रकार यह पहली अवतारक्रिया है । 
तदनन्‍्तर-उसी समय गुरुक चरणकमलोंको नमस्कार करते हुए और विधिपूब॑ंक ब्रतोंक 
समूहको प्राप्त होते हुए उस भव्यक वृत्तलाभ नामकी दूसरी क्रिया होती है ॥३६॥ यह वृत्त- 
लाभ नामकी दूसरी क्रिया है । 
तत्परचात्‌ जिसने उपवास किया है ऐसे उस भव्यके पूजाकी विधिपूर्वक स्थानलाभ 
नामकी तीसरी क्रिया होती है । इस क्रियामें यह विधि करना उचित हैं ॥३७॥ जिनाॉलयमें 
किसी पवित्र स्थानपर आठ पांखुरीका कमल बनावे अथवा गोलाकार समवसरणके 
मंडलकी रचना करे ॥३८॥ इस कमल अथवा समवसरणके मण्डलकी रचना पाती 
मिले हुए महीन चूण्णसे अथवा धिसे हुए चन्दन आदिसे करनी चाहिये ॥३९॥ उस 
विबयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टदलकमल अथवा जिनेन्र भगवान्‌के 
समर्वस्रणमण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचाये॑ उस भव्य पुरुषको जिने- 
न्द्रदेवकी प्रतिमाके सन्‍्मुख बेठावे और बार बार उसके मस्तकको स्पर्श करता हुआ कहें 
कि यह तेरी श्रावककी दीक्षा है ॥४०-४१॥ पज्चमुष्टिकी रीतिसे उसके मस्तकका स्पर्श 
करे तथा 'तू इस दीक्षासे पवित्र हुआ इस प्रकार कहकर उससे पूजा बचे हुए शेषाक्षत 
ग्रहण करावे ॥४२॥ तत्परचात्‌ “यह मन्त्र तुझे समस्त पापोंसे पवित्र करे! इस प्रकार कहता 
हुआ उसे पञ्च नमस्कार मन्‍्त्रका उपदेश करे ॥४३॥ यह विधि करके आचाय॑ उसे 
१पिता। २धर्म एवं जन्म तेत। ३ यस्मात्‌ कारणातू। ४ गर्भाधानावतारयो: । 
५ ब्रतविचरणाशास्त्रोक्तविधिना । ६ उपगतस्य। ७ स्थानलाभे । ५ जलमिश्रवितेन वा। & उद्धरणम्‌। 
१० पड्चगुरुमुद्राविधानेन । ११ मृध्नि। १२ प्रापययेत्‌। १३ अस्मै उपदेशं कूर्यात्‌ू। १४ दृष्कृतात 
अपसाय। १५ पवित्र कुर्यातूे। १६ ब्ुवन्‌ | 
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(निरदिष्टल्थानलाभस्थ पुनरस्य गणप़हः। स्पान्सिध्यादेवताः स्वस्साद बिनिःसारयतो गृहात्‌ ॥४५॥ 
इयन्तं कालम्रशानात्‌ पूजिताः स्थ कुतादरस । प्ज्यास्त्विदानीमस्साभिः प्रस्मत्समयदेवता: ॥४६॥। 

' 'ततो5्पम्‌ कितेनालस्‌ भन्यत्र स्वे श्मास्यताम्‌ । इति “प्रकाशमेजेसास मीत्वाउन्यन्र क्वचिस्यजेत ॥४४७॥ 
गणप्रह: स॒ एव स्यात्‌ प्राकतनं देवताकृगणम्‌ । विसृज्यायं यतः शाम्ता देशताः 'समयोचिता: ॥४८५॥॥ 

इति ग्रहणक्रिया । 
पूजाराध्याख्यया शूयाता क्रियापस्य स्थावतः परा । पूजोपबाससम्पश्या अष्दतो5कगार्थलइतप्रहम्‌ ॥४६॥ 
इति पूजाराध्यक्रिया । 

ततोधत्या पुण्ययशात्या किया पुष्यान्‌बन्धिनों । श्रुण्वतः पूर्व विज्ञानास्‌ भ्र्थ संम्रह्मचारिणः ॥५०॥। 


इति पुण्ययशक्रिया । 
तथा5स्य बृढचर्या स्यात्‌ क्रिया स्वसमयभ तम्‌ । निष्ठाप्य'" श्रृण्यतों प्रस्थान बाहयानस्यांदघ कांदयन ।॥।५ १॥ 
इति दृढ़लर्याक्रिया । 
वुढब्रतस्थ तस्यास्या किया स्थावुपयोगिता । “परवोपवासपयंस्ते प्रतिसायोगधारणम्‌ ॥५२॥। 
इति उपयोगिताकरिया । 


पारणाक लिये विदा करे और वह भव्य भी गुरुक अनुग्रहसे संतुष्ट होता हुआ अपने घर जावे 
॥४४।॥ यह तीसरी स्थानलाभ क्रिया है । 

जिसके लिये स्थानलाभकी क्रियाका वर्णन ऊपर किया जा चुका हैं ऐसा भव्य पुरुष 
जब मिथ्यादेवताओंको अपने घरसे बाहर निकालता है तब उसके गणग्रह नामकी किया 
होती हैं ॥४५॥ उस समय वह उन देवताओंसे कहता हैँ कि 'मेने अपने अज्ञानसे इतने 
दिनतक आदरके साथ आपकी पूजा की परन्तु अब अपने ही मतक देवताओंकी पूजा 
करूंगा इसलिये क्रोध करना व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी जगह 
रहिये।” इस प्रकार प्रकट रूपसे उन देवताओंको ले जाकर किसी अन्य स्थानपर 
छोड़ दे ॥४६-४७॥ इस' प्रकार पहल देवताओंका विसर्जन कर अपने मतक शान्‍्त देवताओं 
की पूजा करते हुए उस भर्व्यंके यह गणग्रह नामकी चौथी क्रिया होती है ॥४८॥ यह चौथी 
गणग्रह क्रिया है । 

तदनन्तर' पूजा और उपवासरूप सम्पत्तिक साथ साथ अंगोंके अर्थंसमूहकों सुननेवाले 
उस भव्यक पूजाराध्या नामकी प्रसिद्ध क्रिया होती हैं। भावाष-जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा 
उपवास आदि करते हुए द्वादशाज़भका अर्थ सुनना पूजाराध्य क्रिया कहलाती है ॥४९॥ 
यह पांचवीं पूजाराध्य क्रिया है । 

तदननन्‍्तर साधर्मी पुरुषोंके साथ साथ चौदह पूर्वविद्याओंका अर्थ सुननेवाले उस भव्यके 
पुण्यको बढाने वाली पुण्ययज्ञा नामकी भिन्न क्रिया होती है ॥५०॥ यह छठवी पुण्ययज्ञा क्रिया हैं । 

इस' प्रकार अपने मतके शास्त्र समाप्त कर अन्य मतके ग्रन्थों अथवा अन्य किन्‍्ही दूसरे 
विषयोंको सुननेवाले उस भव्यके दुृढचर्या नामकी क्रिग्रा होती हे ॥५१॥ यह दुढचर्या 
नामकी सातवीं क्रिया है । 

तदनन्तर जिसके ब्रत दृढ हो चुके हें ऐसे पुरुषके उषयोगिता नामकी क्रिया होती हे । 


१ उपदेशित। २ भवथ। ३ ततः कारणात्‌। ४ ईषया क्रोचेन वा। « प्रकर्ट यथा 
भवति तथा । ६ निजमत । ७ द्वादशाड्गसम्बन्धिद्रव्यसंग्रहादिकम्‌ । ८ चतुर्ददविद्यानां सम्बन्धिनम्‌ । 
€ सहाध्यायिसहितस्यथ ।  (एकब्रह्मत्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिण: । इत्यभिधानातू । १० सम्पूर्णाम- 
धीत्य । ११ पर्वोपवासरात्रावित्यर्थ: । 
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30 . महुराणम 
'क्रियाकलापेनोक्तेन शुद्धिसस्योपजिभूलः | उपनीतिरन चामयोग्यलिझूगप्रहो भवेत्‌ ॥५३॥ 
उपनीतिहिं वेषस्थ वृस्तस्य समयस्य च॑। वेवतागुरुसाक्षि स्याद्‌ विधिवत्मतिपालनम्‌ ॥५४।॥। 


दा कलवस्त्रोपबीताविधारणं वेब उच्चते। झा्यंबट्कमंजी वित्व॑ ब्समस्य प्रचक्षते ॥५५।॥ 
जेनोपासकर्दीक्षा स्थात्‌ समयः समयोचितम्‌ । बधतों गोश्रजात्थादि नामास्तरमतः परमस्‌ ॥५६॥ 


इत्यूपनीतिक्रिया । 
ततोध्यम्‌ पनीतः सन्‌ व्रतचर्याँ समाभ्रयेत्‌ । सूत्रमोपासक सम्यग्‌ अ्रभ्यस्थ प्रन्यतोर््थतः ॥५७॥। 
इति ब्रतचर्याक्रिया । 


'ब्रतावबतारणं तसय भूषों भुवाविसहप्रहः | भवेदधीतविद्वस्थ ययाववगुरसन्नचिधों ॥॥५८॥ 
इति ब्रतावतरणक्रिया । 
विवाहस्तु भवेदस्थ नियुञअ्जानस्थ दीक्षया । सुश्रतोचितया सम्यक्‌ स्वां “धर्मसहचारिणीम्‌ ॥५९॥ 
पुनविवाहसंस्कार: पू9्व:' सर्वोष्स्य सम्मतः । सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य पत्न्या:* संस्कारमिच्छतः ॥६०॥। 
इति विवाहक्रिया । 





पर्वके दिन उपवासक अन्‍्तमें अर्थात्‌ रात्रिके समय प्रतिमायोग धारण करना उपयोगिता 
क्रिया कहलाती हैं ॥५२॥ यह उपयोगिता नामकी आठवीं क़िया हैं। हु 

ऊपर कहे हुए क्रियाओंक समूहसे शुद्धिकों धारण करनेवाले उस भव्यके उत्कृष्ट 
पुरुषोंके योग्य चिहक्लकको धारण करनेरूप उपनीति क्रिया होती है ॥५३॥ देवता और 
गुरुकी साक्षीपूर्वक विधिक अनुसार अपने वेष, सदाचार और समयकी रक्षा करना 
उपनीति क्रिया कहलाती है ॥५४॥ सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत आदि धारण करना वेष 
कहलाता हैँ, आर्योंके करने योग्य देवपूजा आदि छह कर्मोके करनेको वृत्त कहते हें और इसके 
बाद अपने शास्त्रक अनुसार गोत्र जाति आदिक दूसरे नाम धारण करनेवाले पुरुषक जो जैन 
श्रावककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं ॥५५-५६।॥ यह उपनीति नामकी नौवीं किया हैं । 

तदननन्‍्तर यज्ञोपवीतसे युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द और अथे दोनोंसे अच्छी तरह उपासका- 

ध्ययनके सूत्रोंका अभ्यास कर ब्रतचर्या नामकी क्रियाको धारण करे। भावार्थ-यज्ञोपवीत 
धारण कर उपासकाध्ययनाझग (श्रावकाचार) का अच्छी तरहसे अभ्यास करते हुए ब्रतादि 
धारण करना ब्रतचर्या नामकी क्रिया है ॥|५७॥ यह दसवीं ब्रतचर्या क्रिया हैं । 

जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हें ऐसा श्रावक जब गुरुके समीप विधिक अनुसार फिरसे 
आभूषण आदि ग्रहण करता है तब उसके ब्रतावतरण नामकी क्रिया होती है ॥५८॥ यह 
ब्रतावतरण नामकी ग्यारहवीं क्रिया है । 


जब वह भव्य अपनी पत्नीको उत्तम ब्रतोंके योग्य श्रावककी दीक्षा युक्त करता 
हैं तब उसके विवाह नामकी क्रिया होती है ॥५९॥ अपनी पत्नीके संस्कार चाहने वाले उस 
भव्यक उसी स्त्रीक साथ फिरसे विवाह संस्कार होता है और उस संस्कारमें सिद्ध भगवान्‌की 
पूजाको आदि लेकर पहले कही हुईं समस्त विधि करनी चाहिये ॥६०॥ यह बारहवीं 
विवाहक्रिया हैँ । 


१ क्रियासमूहेन। २ प्रवचने साझगेइ्धीती । हे यज्ञोपवीत। “उपवीत यज्ञसूत्र प्रोद्धृतं दक्षिण 
करे'। । ४ ब्रतावतरणम्‌ ल०। ४५ धर्मपत्नीम्‌। ६ गर्भानवयक्रियास्‌ प्रोकत: । ७ जिनदशनस्वीकारात्‌ 
प्रागृविवाहितभार्याया: । 
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वर्णलाभस्ततो5स्य स्थात्‌ सम्बन्ध! संविधित्सतः:' । 'समानाजीविभिलेब्ध वर्णेरन्येरपासक: ॥६१॥॥ 
खतुरः' आवकसज्येष्ठान भाहय कृतसत्कियान्‌ । तान ब्रयादस्म्यनुग्राहयों भव: स्वसमीकृतः' ॥६२॥ 
यूयं निस्तारका देवब़्ाह्मणा लोकपूजिताः। भ्रह॑ च॒ कृतदीक्षोउस्मि गृहोतोपासकत्नतः ॥६३॥ 

सया तु चरितों धर्मः पुष्कलो गहमेधिनाम्‌ । दत्तान्यपि व दानानि कृत॑ श्र गुरुपजनम्‌ ॥॥६४।॥ 
झ्रयोनिसम्भवं जन्म लब्ध्वाहं ग्‌ वेंत्‌ग्रहात्‌ । चिरभावितमत्स ज्य प्राप्तो वुसमभावितम्‌” ॥६५॥ 
स्रतसिद्ध्यर्थभेवाहम्‌ उपनीतो5स्मि साम्प्रतम्‌ । कृतविद्यतत्त जातोइस्मि ““स्वधीतोपासकश्ृ॒तः ॥६६॥ 
ब्रतावतरणस्यान्ते* स्वीकृताभरणो5स्म्पहम्‌ । पत्नी च संस्कृता5धत्मीया कृतपाणिग्रहा पुनः ॥६७॥ 
एवं कृतब्रतस्याद्य वर्णलाभों समोचितः । सुलभः सो5पि यष्साकम्‌ झनुशञानात्‌ सधर्मणाम्‌ ॥६८॥। 
इत्यक्तास्ते च त॑ सत्यम्‌ एवमस्तु समञजसम्‌”' । त्वयोकतं इलाध्यमेवेतत्‌ को अन्यस्त्वत्सद्शो द्विजः ॥६९॥ 
युष्मावृशामलाभे तु मिस्यादृष्टिसिरप्यणमा । समानाजीविभिः कर्तु' सम्बन्धोडभिमतों हि नः ॥७०॥ 
इत्युक्त्वेन समादवास्य वर्णलाभेन यू ञअजते । विधिवत्‌ सो5पि त॑ लब्ध्वा याति तत्समकक्षताम्‌ ॥७१॥ 


इति वर्णलामक्रिया । 
वर्णलाभोध्यमुद्दिष्ट: कुलचर्या5धुनोच्यते । श्रायेघट्कमंवुसि: स्थात्‌ कुलचर्याइस्य परुष्कला ॥७२॥ 
इति कुलचर्या । 


तदनन्तर-जिन्हें वर्गलाभ हो चुका है और जो अपने समान ही आजीविका 
करते हें ऐसे अन्य श्रावकोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा करनेवाले उस 
भव्य पुरुषक वर्णलाभ नामकी क्रिया होती है ॥६१॥ इस' क्रियाक करते समय वह भव्य 
चार बड़े बड़े श्रावकोंको आदर सत्कार कर बुलावे और उनसे कहे कि आप लोग मुझे अपने 
समान बनाकर मेरा अनुग्रह कीजिये ॥६२॥ आप लोग संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण 
हें, संस।रमें पूज्य हे और मेने भी दीक्षा लेकर श्रावकके ब्रत ग्रहण किये हैं ॥६३॥ मेने गृहस्थों- 
के संपूर्ण धमंका आचरण किया हूँ, दान भी दिये हे और गृरुओंका पूजन भी किया है ॥६४॥ 
मेने गुरुक अनुग्रहसे योनिक बिना ही उत्पन्न होनेंवाला जन्म धारण किया है, और चिर कालसे 
पालन किये हुए मिथ्याधमंको छोड़कर जिसका पहले कभी चिन्तवन भी नही किया था ऐसा 
सम्यक्‌ चारित्र धारण किया हैँ ॥६५॥ ब्रतोंकी सिद्धिके लिये ही मेने इस समय यज्ञोपवीत 
धारण किया है और श्रावकाचारका अच्छी तरह अध्ययन कर विद्वान्‌ भी हो गया ह, ॥६६॥ 
ब्रतावतरण क्रिया बाद ही मेने आभूषण स्वीकार किये हुए हे, मेने अपनी पत्नीक भी संस्कार 
किये हें और उसके साथ दुबारा विवाहसंस्कार भी किया है ॥६७॥ इस प्रकार ब्रत धारण 
करनेवाले मुझको वर्णलाभकी प्राप्ति होना उचित है और वह भी आप साधर्मी पुरुषोंकी आज्ञासे 
सहज ही प्राप्त हो सकती है ॥६८॥ इस प्रकार कह चुकनेपर वे श्रावक कहें कि ठीक है, ऐसा 
ही होगा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब प्रशंसनीय है, तुम्हारे समान और दूसरा द्विज कौन है ? 
॥६९॥ आप जैसे पुरुषोंके न मिलनेपर हम लोगोंको समान जीविका करनेवाले मिथ्यादृष्टियों 
के साथ भी सम्बन्ध करना पड़ता है ॥७०॥ इस प्रकार कहकर वे श्रावक उसे आश्वासन दें 
और वर्णलाभसे युक्त करावें तथा वह भव्य भी विधिपूर्वक वर्णलाभको पाकर उन सब श्रावकों- 
की समानताको प्राप्त होता है ॥७१॥ यह तेरहवी वर्णलाभ नामकी किया है । 

यह वर्णलाभ क्रिया कह चुके । अब कुलचर्या क्रिया कही जाती है। आपर्थ पुरुषोंके करने 

१ कन्याप्रदानादानादिसस्बन्धम्‌ । २ संविधातुमिच्छत: । ३ सदशायंषट्कर्मादिवृत्तिभि: । ४ विच- 
क्षण: । ५ चतुःसंख्यात्‌4 ६ युष्मत्सदु्ीकृत।। ७ चिरकालसंस्कारितम्‌ । मिथ्यात्ववृत्तमि- 
त्यर्थ:। ८पूवेस्मिन्नभावितम्‌ । सद्वृत्तमित्यर्थ:। € सम्पूर्शांविद्यः । १० सुष्दृवधीत:। ११ -सकब्रत; 
ल०, द०। १२ सावधीकृतकतिचिद्ब्रतावतारणावस्ताने । १३ इष्टम्‌ । 


२७६ महापुराणम्‌ 
विशुद्धस्तेन बुसेन ततोश््येति गृहीतिताम । वृसाध्यवनसम्पस्था परानग्रहणक्षम: ॥७३॥ 
प्रायशियसविधानत:ः 'अुतिस्मृति पुराणनित । गृहस्थाचार्यतां प्राप्त: तदा धत्ते गृहीदिताम्‌ ॥७४॥ 


इति गहीशिताकिया । 
ततः प्‌ बंबदेवास्य भवेदिष्टा प्रदास्तता। नानाविधोषदासादिभावता: समुषेय॒वः ॥७५॥ 
इति प्रश्ास्तताकिया । 
गृहत्पागस्ततो उस्य स्थाद गृहवासाद विरज्यतः । बोर्यं सूत ययाम्पायम्‌ श्रनुशिष्य गृहोज्कनम्‌ ॥७६॥। 
इति गृहत्यागक्रिया । 
स्थक्तागारस्य तस्थातः तपोदनम्‌वेय॒वः। एकश्ाटकधारित्यं प्राग्यद्वीक्षाशसिष्यते ॥७७॥ 
इति दोक्षाशक्रिया । 
ततो5स्प जिनरूपत्वस इच्यते त्यक्तवाससः। धारण जातरूपस्य युक्‍ताचाराद गणेशिनः ॥७८॥ 
ह ४; इति जिनकूपता । 
क्रियाशेवास्सु निःशेषाः प्रोक्ता गर्भान्वये यथा । तथेव प्रतिपांधा: स्य॒ुः न भेवो5स्त्थश्न कक्चन ॥७६॥। 
यस्त्वेतास्तस्‍स्वतों शात्वा भव्यः समत्‌ तिष्ठति । सोईधिगच्छति निर्वाणम्‌ भ्रचिरास्तुससाउबन ।॥॥८०॥ 
इति दोक्षान्वयक्रिया । 

योग्य देवपूजा आदि छह कार्योमें पूर्ण प्रवृत्ति रखना कुलचर्या कहलाती हैँ ॥७२॥ .यह 
कुलचर्या नामकी चौदहवीं क्रिया है । 

ऊपर कहें हुए चारित्रस विशुद्ध हुआ श्रावक गृहीशिता क्रियाको प्राप्त होता है । 
जो सम्यक्चारित्र और अध्ययनरूपी सम्पत्तिसे परपुरुषोंका उपकार करनेमें समर्थ है, जो 
प्रायश्चित्तकी विधिका जानकार है,श्रुति, स्मृति और पुराणका जानने वाला है ऐसा भव्य गृहस्था- 
चाय पदको प्राप्त होकर गृहीशिता नामकी क्रियाकों धारण करता है ॥७३-७४॥ यह गृही- 
शिता नामकी पन्द्रहवीं क्रिया है । 

तदनन्तर नाना' प्रकारके उपवास आदिकी भावनाओंको प्राप्त होनेवाले उस भव्यके 
पहलेक समान ही प्रशान्तता नामकी क्रिया मानी जाती है ॥७५॥ यह सोलहवीं प्रशान्तता 
क्रिया है । 

तत्परचात्‌ जब वह घरके निवाससे विरक्‍्त होकर योग्य पुत्रको नीतिक अनुसार शिक्षा 
देकर घर छोड़ देता है तब उसके गृहत्याग नामकी क्रिया होती है ॥७६॥ यह सत्रहवीं 
गहत्याग क्रिया है । 

तदनन्तर जो घर छोड़कर तपोवनमें चला गया है ऐसे भव्य पुरुषका पहलेके समान 
एक वस्त्र धारण करना यह दीक्षाद्य नामकी क्रिया मानी जाती है ॥७७॥ यह दीक्षाय' 
नामकी अठारहवीं क्रिया है । 

इसके बाद जब वह गृहस्थ बस्त्र छोड़कर किन्‍्हीं योग्य आचरणवाले मुनिराजसे 
दिगम्बर रूप धारण करता हैं तब उसके जिनहूपता नामकी क्रिया कही जाती हैं ॥७८॥ यह 
उन्नीसवीं जिनरूपता क्रिया है । 

इनके सिवाय जो कुछ क्रियाएं बाकी रह गई हें वे सब जिस प्रकार गर्भानन्‍वय क्रियाओं में 
कहीं गई हूँ उसी प्रकार प्रतिपादन करने योग्य हें । इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है ॥॥७९॥ 
जो भव्य इन क्रियाओंको यथार्थरूपसे जानकर उनका पालन करता है वह सुखक आधीन होता 
हुआ बहुत शीधू निर्वाणको प्राप्त होता है ॥८०॥ इस प्रकार यह दीक्षान्वय क्रियाओंका 
वर्णन पूर्ण हुआ । 

१ द्वादशाडूगश्रुतिरूपवेद: । २ धर्मशास्त्रम्‌ । « 


प्कोनसस्करिंशसम पे २७७ 
ग्रयातः सम्प्रवक्यामि दविजा:! कत्रंप्वयक्रिया:। याः प्रत्यास्नसिष्ठस्यथ भ्वेयर्भव्यदेहिषः («८ १॥ 
तत्र सज्जातिरित्याशा क्रिया श्रेयोध्युवन्थिनीं । या सा वाससभव्यस्तथ मुजन्भोपगमे भजेत्‌ ॥८२॥ 
स गुजन्मपरिप्राप्तों दोक्षायोग्ये सदस्वये। बिशुद्ध लभते जन्म सैजा सज्ञातिरिष्यतें ॥८३॥ 
विज्युदकुलजात्य(विसंपत्सज्ञातिस्थ्यते । 'उदितोदितवंशत्व॑ यतोष्स्येति पुमान कृतों ॥८४॥ 
पितुर्न्‍्ययशुद्धिया तत्कूल परिभाव्यते । मातुरम्वयल् दिस्तु जातिरित्यभिलप्यते ॥८५॥ 
विशुद्धिरभयस्थास्थ सज्जातिरनुर्वाणता । यत्माप्तों' सुलभा ओषि:' झयत्मोप नतेगुंणेः ॥८६॥ 
“सज्जन्मप्रतिलस्भोध्यम्‌ श्रार्यावर्त विशेषतः | सत्यां देहादिसामप्रधां श्रेयः सूते हि वेहिनाम ॥८७॥ 
शरीरजस्मना सेबा सज्जातिरपवणिता। “एतस्मूला यतः' सर्वाः पुंसासिष्ठाथंसिड़प: ॥८८॥। 
संस्कारजन्सना चाम्या सज्जातिरन्‌ कीट्येंते । ''याम|[साथ दिजन्मत्यं भव्यात्मा समृपाइमते ॥८६॥ 
विशुद्धाकरसस्भतों सणिः संस्कार्योगत: । यात्युत्कर्ष यथा5प्त्मेवं'' फ्रियामस्त्रे: सुसंस्कृतः ॥९०॥ 
''सुर्णघातुरथबा शुद्ध्येदासाश संस्कियाम्‌। यथा तयंब भव्यात्मा शुद्ध्यत्यासादितक्रियः ॥६१॥ 
शानज: स तु संस्कार: सम्यग्शानमन्त्तरम्‌ । यदाय लभते साक्षात्‌ सर्वविन्मुखतः छृती ॥६२॥ 
अथानन्तर-हे द्विजो, में आगे उन कर्नन्वय क्रियाओंको कहता ह जो कि अल्पसंसारी 
भव्य प्राणी हीके हो सकती हें ॥८१॥ उन कश्रेन्वयक्रियाओंमें कल्याण करनेवाली सबसे पहली 
क्रिया सज्जाति है जो कि किसी निकट भव्यको मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर होती है ॥८२॥ 
मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर जब वह दीक्षा धारण करने योग्य उत्तम वंशमें विशद्ध जन्म 
धारण करता है तब उसके यह सज्जाति नामकी क्रिया होती है ॥८३॥ विशुद्ध कुल और 
विशुद्ध जातिरूपी संपदा सज्जाति कहलाती है। इस सज्जातिसे ही पुण्यवान्‌ मनुष्य उत्त- 
रोत्तर उत्तम उत्तम वंशोंको प्राप्त होता है ॥८४॥ पिताक वंशकी जो शुद्धि है उसे कुल कहते 
हें और माताक वंशकी शुद्धि जाति कहलाती है ॥८५॥ कुल और जाति इन दोनोंकी विशुद्धि- 
को सज्जाति कहते हे, इस सज्जातिक प्राप्त होनेपर बिना प्रयत्नक सहज ही प्राप्त हुए गुणोंसे 
रत्नत्रयकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है ॥८६॥ आयेंखण्डकी विशेषतासे सज्जातित्वकी प्राप्ति 
दारीर आदि योग्य सामभ्री मिलनेपर प्राणियोंके अनेक प्रकारक कल्याण उत्पन्न करती हैं । 
भाव।र्थ-यदि आयेखण्डक विशुद्ध वंशोंमें जन्म हो और शरीर आदि योग्य सामग्रीका सुयोग 
प्राप्त हो तो अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति सहज ही हो जाती हैं ॥८७॥ यह सज्जाति उत्तम शरीर 
के जन्मसे ही वर्णन की गईं है क्योंकि पुरुषोंक समस्त इष्ट पदार्थोंकी सिद्धिका मूलकारण यही 
एक सज्जाति है ॥८८॥ संस्काररूप जन्मसे जो सज्जातिका वर्णन किया जाता है वह दूसरी 
ही सज्जाति हैँ उसे पाकर भव्य जीव द्विजन्मपनेको प्राप्त होता है ॥८९॥ जिस प्रकार विशुद्ध 
खानमें उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कषेको प्राप्त होता हूँ उसी प्रकार क्रियाओं और 
मंत्रोंसे सुसंस्कारको प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कषको प्राप्त हो जाता है ॥९०॥ अथवा 
जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण उत्तम संस्कारको पाकर शुद्ध हो जाता हूँ उसी प्रकार भव्य जीव उत्तम 
क्रियाओंको पाकर शुद्ध हो जाता है ॥९१॥ वह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है, सबसे उत्कृष्ट 
ज्ञान सम्यसज्ञान है, जिस समय वह पृण्यवान्‌ भव्य साक्षात्‌ सबज्ञ देवक मखसे उस उत्तम ज्ञान- 
१ भो विप्रा:। २ प्रत्यासन्नमोक्षस्य । ३ सा चासन्न-ल० । ४ उत्तरोत्तराभ्युदयवदन्वयत्वम्‌ । 
५ यत्‌ सण्जातौ प्राप्त सत्याम। ६ रत्नत्रयप्राप्ति। ७ उपागतैः। ४ सज्जातिपरिप्राप्ति: । 
€ आर्याखण्ड । आर्यावत्त: पुण्यभूमिरित्यभिधानातूं। १० एवा सज्जातिर्मूलं कारणं यासां ताः। 
११ यतः कारणात्‌। १२ संस्कारजन्मसज्जातिमू। १३ उत्कर्ष याति। १४ सुबर्णपाषाश:। 


शज्द  महापुराणम्‌ 
तदंष परमशानगर्भाव संस्कारजस्मना । जातो भवेद्‌ दिजस्मेति श्वतेः शीलेड्य भूषितः ॥६३॥ 

, ब्रतचिज्लुं भव दस्य सूत्र! सन्त्रपुरःसरस्‌ । सर्वशाशाअ्रधानस्य व्रव्यभावविकल्पितम्‌ ॥६४॥ 
यशोपवीतसस्य स्थाद्‌ प्रब्यतस्त्रिगु णात्मकम्‌ । सूत्रमोप्सिक' तु स्थाद 'भावारूढेस्त्रिभिर्गुणे/ ॥६५॥ 
यदेव लब्धसंस्क/र: पर ब्रह्माधिगण्छति । तदेनमभिनन्धाशीवंचोमिगंगनायकाः ॥६६॥ 
“लम्भयन्टप्‌ चितां दोषां जनों पुष्पेरथाक्षतं: । स्थिरोकरणमेतद्धि धर्मप्रोत्साहनं: परम्‌ ॥६७॥ 
झ्रयोनिसम्भवं दिंव्यशानगर्भसम्‌:द्भूजम्‌ । सोइघिगस्य पर जन्म तदां सज्जातिभाग्भवेत्‌ ॥९८॥ 
ततो5धिगतसज्जाति: सदृगृहित्वमसों भजेत्‌ । ग्‌हमेधीभवज्ञार्ययद्कर्माण्यन्‌ पालयन्‌ ॥६९॥ 
यदुक्त गुहचर्धायाम्‌ श्रतुष्ठानं विशुद्धिलत्‌ | तवाप्तविहितं कृत्स्नस अ्रतस्रालुः समाचरेत्‌" ॥१००॥॥ 
जिनेखाल्लब्धसम्जन्मा गणेल्रेरन्‌ शिक्षित: । स धत्ते परमं ब्रह्मवर्चंसं'” द्विजसततमः ॥१०१॥ 
तमेन॑ धर्मेसाजु त॑ इलाधन्ते धासिका: जनाः । परं तेज इव ब्राह्मम!' झवती्ण महीतलम्‌ ॥१०२॥ 
स यजन्‌'' याजयत्‌' धोमान्‌ यजम।ने!'रुपसितः:'"। अ्रध्यापयश्नधीयानो'' *“बेदवेदाड़ूविस्तरम्‌ ॥१०३॥ 


को प्राप्त करता है उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञानरूपी गर्भसे संस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता 
है और ब्रत तथा शीलसे विभूषित होकर द्विज कहलाता हैँ ॥९२-९३॥ सर्वेज्ञ देवकी आज्ञा- 
को प्रधान माननेवाला वह द्विज जो मंत्रपूवंक सूत्र धारण करता है वही उसके ब्रतोंका चिह्न 
है, वह सूत्र द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारका हैं ॥९४॥ तीन लरका जो यज्ञोपवीत है वह 
उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमें उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्ररूपी 
गुणोंसे बना हुआ जो श्रावकका सूत्र है वह उसका भावसूत्र है ॥९५॥ जिस समय वह भव्य 
जीव संस्कारोंको पाकर परम ब्रह्मको प्राप्त होता हैं उस समय आचाये लोग आशीर्वादरूप 
वचनोंसे उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतोंसे जिनेन्द्र भगवानकी आशिषिका ग्रहण 
कराते हें अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेवकी पूजासे बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके शिर आदि अंगोंपर 
रखवाते हैं क्योंकि यह एक प्रकारका स्थिरीकरण हे ओर धर्ममें अत्यन्त उत्साह बढानेवाला 
हैं ॥९६-९७॥ इस प्रकार जब यह भव्य जीव बिना योनिके प्राप्त हुए दिव्यज्ञानरूपी गर्भसे 
उत्पन्न होनेवाले उत्कृष्ट जन्मको प्राप्त होता हे तब वह संज्जातिको धारण करनेवाला समभा' 
जाता है ॥९८॥ यह सज्जाति नामकी पहली क्रिया है । 

तदनन्तर जिसे सज्जाति क्रिया प्राप्त हुईं हैँ ऐसा वह भव्य सद्गृहित्व क्रियाको 
प्राप्त होता है इस प्रकार जो सद्गृहस्थ होता हुआ आय पुरुषोंके करने योग्य छह 
कर्मोका' पालन करता है, गृहस्थ अवस्थामें करने योग्य जो जो विशुद्ध आचरण 
कहें गये हें अरहन्त भगवानूक द्वारा कहें हुए उन उन समस्त आचरणोंका जो आलस्य- 
. रहित होकर पालन करता हें, जिसने श्री जिनेन्द्रदेव्से उत्तम जन्म प्राप्त किया हैं और 
गणवरदंवने जिसे शिक्षा दी हे ऐसा वह उत्तम द्विज उत्कृष्ट ब्रह्मतेज-आत्मतेजको धारण 
करता है ॥९९-१०१॥ उस समय धम्मस्वरूप हुए उस भव्यकी अन्य धर्मात्मा लोग यह कहते 
हुए प्रशंसा करते हैँ कि तू पृथिवीतलूपर अवतीर्ण हुआ उत्कृष्ट ब्रह्मतेजके समान है ॥१०२॥ 
पूजा करनेवाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजन करता है, और दूसरोंसे भी कराता 





१ यज्ञसूत्रम। २ उपासकाचारसम्बन्धि। ३ मनसा विकल्पितै:। ४ सम्यग्ददोनशानचारित्रे: । 
उपलब्धि-उपयोगसंस्कारैर्वा । ५ परमज्ञानमू, परमतपों वा। ६ आचार्या:। ७ प्रापयन्ति । ८ प्रवर्त- 
नम्‌ । € समाचरन्‌ द०, अ०, ल०, प०,इ०, स०। (१० वृत्ताध्ययनसम्पत्तिम्‌। याद ब्रह्मवर्चंसं वृत्ता- 
ध्ययनर्दधि: इत्यभिधानात्‌ू । ११ ज्ञानसम्बन्ध्युत्कृष्टेज इबं। १२ यजन कुवेनं। १३ यजनं कारयन । 
१४ पूजाकारक:। १५ आराधित:।_ १६ अध्ययन कारयन्‌। १७ आगम-आगमाडग । 


दकोन॑चत्वारिशसमं पर्व १७६ 


स्पृशास्रपि महीं नेव स्पृष्टो दोवमंहीगते:। देवस्वमात्मसात्कर्पाद इहेबाभ्यचितेर्गुणे: ॥१०४॥ 
नाणिमा महिमंवास्य गरिमेव न लाधवम्‌ । 'प्राप्ति: 'प्राकाम्यमीशित्यं बहित्वं चेति तबगुणा:ः ॥१०४५॥ 
गुणेरेभिरपास्डमहिमा देवसाउूबम्‌' । बिमललोकातिगं धाम मह्यामेष महीयते ॥१०६॥ 
धम्पेराचरिते: सत्यशौचक्षान्तिदमादिभि: । देवबाह्मणतां इलाध्यां स्वस्मिन्‌ सम्भावयत्यसों ॥१०७॥ 
हाय जातिमदाव शात्‌ कर्िचिदेनं दिजह व: । श्रूयादेव किमलोव देवभूय गतो भवास्‌ ॥१०८॥ 
त्वमाम्ष्यायण:' किस कित्ते उस्माइम्ष्य पुत्रिका' । “यिने बम्‌झनसो* भ्त्या यास्यसत्कृत्य सद्िधान ॥१०६९॥ 
जातिः संब कल तक्ष्य सोइसि योषसि प्रगेतमः"। तथापि देवतात्मानम्‌ झात्मानं मस्यते भवान्‌ ॥११०॥ 
देवतातिबिपित्रग्निकार्यव्यप्रयतो'! भवान्‌ । ग्‌रद्धिजातिदेवानां प्रणामाच्य पराह्ममखः ॥१११॥ 
वीक्षां जेनीं प्रपन्तस्य जातः कोइतिशयस्तव । यतोध्चापि मनृष्यस्त्वं पादचारी महाँ स्पृशन्‌ ॥११२॥ 
इत्युपारूडसंरम्भभ्‌'' उपालब्धः' स केनचित्‌ । वदात्युस्तरसित्यस्म वचोभियुंक्तिपेदाले: ॥११३॥ 
भ्रूयतां भो दिजस्मत्य त्वयापस्महिव्यसस्भव:'" । जिनो *'जनयिताउस्माकं शान गर्सोइतिनिर्मलः ॥११४॥ 
है, जो वेद और वेदाहुगक विस्तारको स्वयं पढ़ता है तथा दूसरोंको भी पढाता है, जो यद्यपि 
पृथिवीका स्पर्श करता है तथापि पृथिवीसम्बन्धी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जो 
अपने प्रशंसनीय गुणोंसे इसी पर्यायमें देवपर्यायको प्राप्त होता है, जिसके अणिमा ऋद्धि अर्थात्‌ 
छोटापन नहीं हैँ किन्तु महिमा अर्थात्‌ बड़प्पन है, जिसके गरिमाऋद्धि हे परन्तु लधिमा नहीं 
हैं, जिसमें प्राप्ति, प्राकाम्य, ईंशित्व और वशित्व आदि देवताओंक गुण विद्यमान हैँ, उपर्युक्त 
गुणोंसे जिसकी महिमा बढ रहौ है, जो देवरूप हो रहा है और लोकको उल्लंघन करनेवाला 
उत्कृष्ट तेज धारण करता है ऐसा यह भव्य पृथिवीपर पूजित होता है ॥१०३-१०६॥ सत्य, 
शौच, क्षमा और दम आदि धमंसम्बन्धी आचरणोंसे वह अपनेमें प्रशंसनीय देवब्नाह्मणपनेकी 
संभावना करता है अर्थात्‌ उत्तम आचरणोंसे अपने आपको देवब्राह्मणक समान उत्तम बना 
देता हैं ॥१०७॥ 
यदि अपनेको भूठमूठ ही द्विज माननेव।ला कोई पुरुष अपनी जातिक अहंकारके आवेश' 
से इस देवब्राह्मणसे कहे कि आप क्‍या आज ही देवपनेको प्राप्त हो गये हें ? ॥१०८॥ कक्‍्या' 
तू अमुक पुरुषका पुत्र नहीं है ? और क्या तेरी माता अमुक पुरुषकी पुत्री नहीं हैं ? जिससे 
कि तू इस तरह नाक ऊंची कर मेरे ऐसे पुरुषोंका सत्कार किये बिना ही जाता है ? ॥१०९॥ 
यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही है और तू भी वही हैँ जो कि सबेरेके समय था तथापि तू 
अपने आपको देवतारूप मानता है ॥११०॥ यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्निके 
कार्योंमं निपुण है तथापि गुरु, द्विज और देवोंको प्रणाम करनेसे विमुख है ॥१११॥ जैनी 
दीक्षा धारण करनेसे तुझे कौनसा अतिशय प्राप्त हो गया हैँ ? क्‍योंकि तू अब भी मनुष्य ही 
है और पृथिवीको स्पर्श करता हुआ पेरोंसे ही चलता हें ॥११२॥ इस प्रकार क्रोध धारणकर 
यदि कोई उलाहना दे तो उसके लिये युक्तिसे भरे हुए वचनोंसे इस प्रकार उत्तर दे ॥११३॥ 
हें अपने आपको द्विज माननेवाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन, श्री जिनेन्द्रदेव ही मेरा पिता है और 


१ रत्नत्रयादिगुणलाभ: । २ प्रकर्षणशासमन्तात्‌ सकलाभिलषणीयत्वम्‌ । ३ देवाधीनम्‌ । देव« 
सादूभवन्‌ ल०, द०, ६० । देवसादूभवेत्‌ अ०, ५०, स०। ४ देवत्वम्‌ं। ४५ कुलीन:। '्रसिद्धपितु- 
रत्पन्न आमुष्यायरा उच्यते।/ ६ तव। ७ कलीना पूत्री। ८ येन कारणेन। € उद्गतनासिकः । 
१० प्रागभव:। ११ -ष्वप्राकुतो ल०, द०। १२ स्वीकृतक्रोधं यथा भवति तथा। ४१३ दृषितः। 
१४ पदुभिः। १५ अस्माक देवोत्पत्ति:। १६ पिता। | 


श्ध्ा० ऋाषुताकम 
'तत्राहुतीं जिया' चिह्न ताकत त्रेत प्यसंभिताम । स्वसात्कृश्य सब॒दुभता वय संस्कारजन्मना ॥११५॥ 
यो मिसम्भवास्तेव देवा एवं न मातुबाः । वययं वयसिवान्येषपि सस्ति लेद्‌ श्रृहि तद्िधात ॥११६॥ 
स्वायम्भुवास्म्‌ लाउजाला: ततो देबद्विजा वयम्‌ । ब्रतणिह्ल॑च तः सूज पवित्र सज्दशितम' ॥११७॥ 
पापसूऋ्रानसा मेन न हिजा सूत्रकण्ठका: । सम्मार्गकण्टकास्तोक्माः केवल सलदूचिताः ॥११८॥ 
धारीरजन्म संस्कारजन्म चेति द्विया सतम्‌। जत्माअझगितां मतिदेचेय हिधास्ताता जिनागंमे ४११६॥ 
देहरन्तरपरिप्राप्ति: ए बेंवेहपरिक्षयात्‌ । शरोरजन्म बिशेय दे हभाजां भयान्तरे ॥१२०॥ 
तथालब्धात्मल्मभस्य पुतः संस्कारयोगतः | दविमम्मतापरिप्राप्तिजंत्म संस्कारणं स्मृतम्‌ ॥१२१॥ 
दरोरमरणं स्वायरग्ते वेहजबिसजंक्म्‌ | संस्कारमरणं प्राप्तत्रतस्याग:सम्‌ ज्कमभ्र ॥१२२॥ 
"पतो5यं लब्धसंस्कारों बिजहाति प्रगेशनम्‌* । मिध्यादर्शनपर्यायं ततस्तेम' भतो भवेत्‌ ॥१२३१। 
तत्र'” संस्कारजन्मेदम भ्रषापोपहत परम्‌ । जात॑ गो गुर्बनशानाद' झ्रतो देवदहिजा वयम्‌ ॥१२४॥ 
इत्यात्मनो गुणोत्कर्ष वयापयसयामबस्मंना | गृहमेधी भेत प्राप्य सदृगृहित्वमनूलरम ॥१२४५॥ 
भूयो5पि संप्रवक्ष्यामि ब्राह्मगान्‌ सत्कियोच्चितान्‌। जातिवादावलेपस्यथ'' ''निरासार्थभतः परम्‌ ॥१२६॥ 


ज्ञान ही अत्यन्त निर्मेल गर्भ है ॥ ११४॥ उस गर्भमें उपलब्धि, उपयोग और संस्कार इन तीन 
गुणोंके आश्रित रहनेवाली जो अरहन्तदेवसम्बन्धिनी सम्यग्दशत, सम्यग्जान और सम्यक्‌ 
| चारित्र ये तीन भिन्न भिन्न शक्तियां हें उन्हें अपने अधीन कर हम संस्काररूपी जन्मसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥११५॥ हम लोग बिना योनिसे उत्पन्न हुए हें इसलिये देव ही हें मनुष्य नहीं हें, हमारे 
समान जो और भी हैं उन्हें भी तू देवब्राह्मण कह ।|११६॥ हम लोग स्वयंभूक मुखसे उत्पन्न 
हुए हैं इसलिये देवब्र।ह्मण हें और हमारे ब्रतोंका चिह्न शास्त्रोंमें कहा यह पवित्र सूत्र अर्थात्‌ 
यज्ञोपवीत है ॥११७॥ आप लोग तो गलेमें सूत्र धारणकर समीचीन मार्गमें तीक्षण कण्टक 
बनते हुए पापरूप सूत्रके अनुसार चलनेवाले हें, केवल मलसे दृषित हें, द्विज नहीं हें ॥११८॥ 
जीवोंका जन्म दो प्रकारका है एक तो शरीरजन्म और दूसरा संस्कार-जन्म । इसी प्रकार 
जनश्ास्त्रोंमें जीवोंका मरण भी दो प्रकारका माना गया हैँ ॥११९॥ पहले झरीरका क्षय 
हो जानेसे दूसरी पर्थायमें जो दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती हैं उसे जीवोंका शरीरजन्म जानना - 
चाहिये । ॥१२०॥ इसी प्रकार संस्कारयोगसे जिसे पुनः आत्मलाभ प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष- 
को जो द्विजपनेकी प्राप्ति होना हे वह संस्कारज अर्थात्‌ संस्कारसे उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता 
हैं ॥२१॥ अपनी आधुक अन्‍्तमें दरीरका परित्याग करना शरीरमरण हूँ तथा ब्रती पुरुष- 
का पापोंका परित्याग करना संस्कारमरण हैँ ॥१२२॥ इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त 
हुए हेँं.एऐसा जीव मिथ्यादशनरूप पहलेके पर्यायको छोड़ देता है इसलिये वह एक तरहसे मरा 
हुआ ही कहलाता है ॥१२३॥ उन दोनों जन्मोंमेंसे जो पापसे दूषित नहीं है ऐसा संस्कारसे 
उत्पन्न हुआ यह उत्कृष्ट जन्म गुरकी आज्ञानुसार मुझे प्राप्त हुआ है इसलिये में देवद्विज या 
देवब्राह्मण कहलाता हूं, ॥१२४॥ इस प्रकार न्यायमार्गेसे अपने आत्माके गुणोंका उत्कषे प्रकट 
करता हुआ वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सदगृहित्व अवस्थाकों पाकर सद्गृहस्थ होता हैं ॥१२५॥। 
उत्तम क्रियाओंके करने योग्य ब्राह्मणोंसे उनके जातिवादका अहंकार दूर करनेके लिये इसके 





१ शानगर्म। २ सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राशीति त्रिप्रकारै। ३ उपलब्ध्यूषयोगसंस्कारात्मतां 
गताम। ४ अयोनिसम्भवप्रकारानूं। अयोनिसम्भवसदुद्यानित्यर्थ:। ५ आगमप्रोक्तम्‌। ६ स्‌त्रमात्र- 
सेव कण्ठे येषां ते। ७ यस्मात्‌ कारणात्‌। ए प्राकतनम्‌। ६€ भिध्यादर्शनत्यजनरूपेरोत्यर्थ: । 
१० शरीरजन्मसंस्कारजन्मनों: । ११ अस्माकम्‌ । १२ गुरोरनुजश्ञाया:। १३ गर्वस्थ। १४ निराकरणाय । 


वकोरमचस्वारिंशतमं पर्ष शेष 


भ्रह्मंगोप्पत्यमिए्येव ब्राह्मगा: समृदाहुता: । ब्रह्मा स्वयम्भूमंगवान्‌ परमेष्ठो' जिनोत्तमः ॥१२७॥ 

स हृयादिपरमबह्मा जिनेखो गए णब्‌ हणात्‌ । पर ब्रह्म यदायसम्‌ भामनस्ति मुनीइ्वराः ॥ १ २८॥। 
नेणाजिनधरो ब्रह्मा जटाकर्चादिलक्षण:। यः कामगर्दभों भूत्या प्रच्युतों ग्रह्मवर्यसात्‌' ॥१२९॥ 
दिव्यमूरोें जिने खत्य शानगर्भावनाविलात' । समासादितजन्मानों द्विजन्मानस्ततों मताः ॥१३०॥ 
"बर्णास्तःपातिनों नेते सन्तव्या द्विजसत्तमा:। व्रतमन्त्रादिसंस्कारसमारोपितगौरवा: ॥१३१॥ 
वर्णोस्तमानिमान्‌ विद्मः क्षान्तिशोचपरायणान्‌ । सस्तुष्टान्‌ प्राप्तवेशिष्टयान्‌ भ्रक्लिषप्टाचारभूषणान्‌ ॥ १३२ 
१५क्लष्टाचाराः परे नेव बाह्णा द्विजमानिनः । पापारम्भरता शदवद झाहत्य” पशुधातिनः ॥१३३॥ 
सर्वमेधमयं: धर्म भ्रभ्युपेत्य पशुध्नताम्‌" । का नाम गतिरेषां स्थात्‌ पापश्ञास्त्रोपजविनाम्‌ ॥१३४॥ 
चोदनालक्षणं'" धमंम्‌ भ्रधर्म प्रतिजानते'' । ये तेल्यः कर्म चाण्डालान्‌ पश्यामों नापरान्‌ भूवि ॥१३४५॥ 
पाथिवेदंष्डनोयाइच लुण्टाकाः'' पापपण्डिता: । तेड्मी धर्मजूषां बाहय। ये निध्नस्त्यधुणा:*' पशून्‌ ॥१३६॥ 
'पशुहत्यासमारम्भात्‌ ऋष्यादेस्यो5पि*!* निष्कृपा: । यद्ुच्छिति''मुशन्त्येते हन्तेवं घाभिका हताः ॥१३७॥ 





आगे फिर भी कुछ कहता हूं ॥१२६॥ जो ब्रह्माकी संतान हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हें और 
स्वयंभू, भगवान्‌, परमेष्ठी तथा जिनेन्द्रदेव ब्रह्मा कहलाते हैं । भावार्थ-जो जिनेन्द्र भगवान्‌ 
का उपदेश सूनकर उनकी शिष्य-परम्परामें प्रविष्ट हुए हैँ वे ब्राह्मण कहलाते हूं ॥१२७॥ 
श्रीजिनेन्द्रदेव ही आदि परम ब्रह्मा हैं क्योंकि वे ही गुणोंको बढ़ानेवाले हैं और उत्कृष्ट ब्रह्म अर्थात्‌ 
ज्ञान भी उन्हींके अधीन हैँ ऐसा मनियोंक इंश्वर मानते हे ॥ १२८॥ जो मृगंचम धारण करता 
है, जठा , डाढ़ी आदि चिह्नोंसे युक्त हैं तथा कामके वश गधा होकर जो ब्रह्मतेज अर्थात्‌ ब्रह्मचयंसे 
भ्रष्ट हुआ वह कभी ब्रह्मा नही हो सकता ॥१२९॥ इसलिये जिन्होंने दिव्य मूर्तिके धारक 
श्री जिनेन्द्रदेवके निर्मेल ज्ञानरूपी गर्भसे जन्म प्राप्त किया हैं वे ही द्विज कहलाते हैं ॥१३०॥। 
ब्रत, मन्त्र तथा संस्कारोंधे जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है ऐसे इन उत्तम द्विजोंको वर्णो्के अन्तर्गत 
नहीं मानना चाहिये अर्थात्‌ ये वर्णोत्तम हैं ॥१३१॥ जो क्षमा और शौच गृणक धारण करनेम 
सदा तत्पर हैं, संतुष्ट रहते हें, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण ही जिनका 
आभूषण है ऐसे इन द्विजोंको सब वर्णो्में उत्तम मानते हें ॥१३२॥ इनके सिवाय जो मलिन 
आचारके धारक हे, अपनेको भूठमठ द्विज मानते हैँ, पापका आरम्भ करनेमे सदा तत्पर रहत 
हैं और ह॒ठपूर्वक पशुओंका घात करते हे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते ॥१३३॥ जो समस्त 
हिंसामय धर्म स्वीकार कर पशुओंका घात करते हे ऐसे पापशास्त्रोंसे आजीविका करनेवाले 
इन ब्राह्मगोंकी न जानें कौन सी गति होगी ? ॥१३४॥ जो अधर्म स्वरूप वंदम कहे हुए 
प्रेरणात्मक धमंको धर्म मानते हैं में उनके सिवाय इस पृथिवीपर और किसीको कर्म चाण्डाल 
नहीं देखता हुं अर्थात्‌ बेदमें कहे हुए धमंको माननेवाले सबसे बढ़कर कम चाण्डाल हूं ॥१३५॥ 
जो निर्देय होकर पशुओंका घात करते हैं वे पापरूप कार्योमें पंडित हे, लुटेरे हे, और धर्मात्मा 
लोगोंसे बाहच हैँ; ऐसे पुरुष राजाओं के द्वारा दण्डनीय होते हैं ॥ १३६॥ पशुओंकी हिसा करनेक 

द्योगसे जो राक्षसोंसे भी अधिक निर्देय हें यदि ऐसे पुरुष ही उत्क्ृष्टताको प्राप्त होते हों तब 


१ परमपदे स्थित:। २ कामाद्‌ गर्दभाकारमुख इत्यर्थ:। ३ अध्ययनसम्पत्ते:। ४ भकलुषात । 
५ वर्णंमात्रवर्तिन इत्यर्थ: । ६ दुष्ट । ७ हठातू, साक्षात्‌ वा। 5 हिंसामयम्‌ । € हिंसां कुवेताम्‌। 
१० वेदोक्तलक्षणम्‌ । ११ प्रतिज्ञां कुबंते। १२ चौरा:। १३ निःकृपा। १४ पशुहननश्रारम्भात्‌ । 
१४ राक्षसेभ्य:। “राक्षस: कोणशपः करव्यात्‌ क्रव्यादोइ्षप आशरः इत्यभिधानातु। १६ उश्नतिम्‌ । 


५७ सवरदुपयर 
सलिनाचरितः हमेते 'कृष्णयर्ग हिजबुबा: । जेनरस्तु मिर्मंलाचाराः 'झुकलवर्गे सता बुध: ७१३ ८।। 
भुतित्मृति पुरावृत्त'गुसभरण कियाशिता । देवतासिझ्गकासान्तकृता शद्धिह्िजस्मतान्‌ ॥१३९॥ 
ग्रे विशुद्धतरां बुत्िं तत्कुलां' समुंपाधिता: । ते शुक्लवर्ग बोधव्याः छोषाः ुद़ेः वहिः छत ॥ ६४०॥॥ 
तत्लुडचंगुड़ों' बोधण्य स्याया्यायप्रवत्तितः। स्पायो दयाद्रेवतित्वस सन्‍्वायः प्राणिसारणम्‌ ॥१४१९॥ 
विश्वद्धबुसमस्तस्मार्जेनर कर्णोत्तमा द्विजा: । “बर्णान्तःपातिनों नेते जनल्मान्या इति स्थितम्‌ ॥१४२॥ 
स्पादारेका' ल पदकलंजीबिनां गहमेघिनाम्‌ । हिसादोबोप्नुसहझुगी स्वास्जेनानां च द्विजत्सनाम ।११४३॥ 
इत्यत्र'" बुमते सत्यम्‌'' क्‍्क्‍ल्पसावचसदमति: । ' तत्रास्त्पेव तथाप्येषा स्वाच्छुडि: शास्त्ररशिता ॥१४४॥ 
भ्रपि चेषां विशृद्धपअम पक्षदजर्यमा ले साधनस । इति त्रितबमस्त्थेव तविदालीं बिवृष्महें १४४॥ 
तत्र पक्षों हि झेनानां छुत्स्नहिसाजिबर्जतम्‌। मेन्नोप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यंरपद हितम्‌ ॥१४६॥ 
जर्या तु देवतार्य बा सम्भसिड़पर्यमेव वा। क्‍स्‍्रोषभाहारक्लुप्त्य वा न हिस्थासोति चेष्ठितम्‌ ॥१४७॥ 
तजाकासकूते लुद्धिः प्रयश्यितेविधोयते । परचाज्यात्मालय' सूनो व्यवस्थाप्य महोज्कमम्‌ ॥१४८।॥ 
तो दुःखक साथ कहना पड़ेगा कि बंचारे धर्मात्मा लोग व्यर्थ ही नष्ट हुए ॥१३७॥ ये ह्विज 
लोय मलिन आचारका पालन करते हें और भूठमूठ ही अपनेको द्विज कहते हें इसलिये विद्वान्‌ 
लोग इन्हें कृष्णवर्ग अर्थात्‌ पाषियोंके समहमें गर्भित करते हें और जैन छोग निर्मेल आचारका 
पालन करते हैं इसलिये इन्हें शुक्‍्लवर्ग अर्थात्‌ पुण्यवानोंक समूहमें शामिल करते हैं ॥१३८॥ 
द्विज लोगोंकी शुद्धि श्रुति, स्मृति, पुराण, सदाचार, मन्त्र और क्रियाओंक आश्रित हैँ तथा 
देवताओंक चिह्न-धारण करने और कामका नाश करनेसे भी होती हे ॥१३९॥ जो श्रुत 
स्मृति आदिके द्वारा की हुईं अत्यन्त विशुद्ध वृत्तिको धारण करते हैं उन्हें शुक्लवर्ग अर्थात 
पुण्यवानोंके समूहमें समझना चाहिये और जो इनसे शेष बचते हैं उन्हें शुद्धिस बाहर समभना 
चाहिये अर्थात्‌ वे महा अशुद्ध हें ॥१४०॥ उनकी शुद्धि और अशृद्धि, न्‍्याय और अन्यायरूप 
प्रवृत्तिस जाननी' चाहिये । दयासे कोमल परिणाम होना न्याय हैं और प्राणियोंका मारना 
अन्याय है ॥१४१॥ इससे यह बात निश्चित हो चुकी कि विशुद्ध वृत्तिको धारण करनेवाले 
जैन लोग ही सब वर्णोमें उत्तम हैं । वे ही द्विज हें । ये ब्राह्मण आदि वर्णोंके अन्तगंत न होकर 
वर्णोत्तम हें और जगत्पूज्य हैं ॥ १४२॥ 
अब यहाँ यह शंका हो सकती हैं कि जो असि मषी आदि छह कर्मोंसे आजी बिका करने- 
वाले जन द्विज अथवा गृहस्थ हें उनके भी हिसाका दोष रूग सकता है परन्तु इस विषयमें हम यह 
कहते हैं कि आपने जो कहा हे वह ठीक है, आजीविकाके लिये छह कम करनेवाले जैन गहस्थोंक 
थोड़ी सी हिसाकी संगति अवश्य होती हूँ परन्तु शास्त्रोंमें उन दोषोंकी शुद्धि भी तो दिखलाईं 
गई हैं ॥१४३-१४४॥ उनकी विशुद्धिक अज्भ तीन हैं पक्ष, चर्या और साधन । अब में यहाँ 
इन्हीं तीनका वर्णन करता हूं ॥१४५॥ उन तीनोंमेंस मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य- 
भावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष कहलाता है ॥१४६॥ 
किसी देवताक लिये, किसी मंत्रकी सिद्धिके लिये अथवा किसी औषधि या भोजन बंनवानेके 
लिये में किसी जीवकी हिंसा नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती हे ॥१४७॥ इस 
प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादससे दोष लग जावे तो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि 


१पाप। २ पुण्य। ३ आगम। ४ धरंसहिता। ५ पुंराण। ६ श्रुतिस्मृत्यादिक्तामू । 
७ जैनदिजोत्तरयो: शुद्धधणुद्धि: । ५८ वर्णंमात्रवरतित:। € शडछका। १०. हिसादोषोनुसडगी स्थाद' इत्मत्र । 
११ सत्यमित्यझगीकारे। १२ चेष्ठिते। व्यापारे इत्मर्थ'। 2१३ प्रमांदजनिते दोषे। १४ -चात्मान्वय॑ 
द०, ल०, इ०, अ०, १०, स० । 


पकोनचत्वार्शकत्तमं पर्व श्दरे 


क्र 

चर्येबा गुहिणां श्ोक्‍्ता जोवितास्ते तु साधनम्‌ । वेहाहारेहितत्यागात्‌* ध्यानशुद्धाससशोषनंस ४१४९॥ 
जिल्मेलेव न संस्वर्शो बधेनाहुँद्द्विजन्मनाम्‌ । इृत्यात्मपक्षनिश्षिप्सवोधाणा स्थात्षिराकुतिः ॥१५०॥ 
चतुर्णामाअमाणां व शुद्धि: स्थादाहते मते । चातुराश्रम्यमन्येषाम्‌ भ्रविचारितसन्दरम ॥१५१॥ 
ब्रहचारों गृहस्थरुच वानप्रस्थोध्य निक्षुकः | इत्याअमास्तु मेवानाम्‌ उत्तरोत्तरशद्धित:ः ॥१५२॥ 
शातव्याः स्पुः प्रपञचेन सास्तरभेदाः पृथर्विधा:' । प्रन्थगोरवभीत्या तु नाजैतेथां प्रपचता ॥१५२॥। 
स॒ दृगुहित्वसि् शेय गू णेरात्मोपव्‌ हणम्‌ । पारिव्राज्यमितों बक््ये सुविशुद्ध क्रियास्तरम ॥१४५४॥ 

इति सदंगृहित्वम । 
गाहुस्थ्यमनपाल्वेय गृहवासाद विरज्यतः' । यदीक्षाग्रहणं तद्धि पारिव्राज्यं प्रचकषते ॥१५४५॥ 
पारिवाज्यं परित्राओे भावों निर्वाणदीक्षणम्‌ । तत्र सिर्ममता वृत्त्या जातरुपंस्थ धारणम ॥१५६॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोगलग्न भ्रहांशके' । निप्रेन्‍्धाचायंमाशित्य दीक्षा प्राहया मुमक्षणा ॥१५७॥ 
विशुद्धकुलगोत्रस्थ सदवुत्तस्य वपुष्मतः । दीक्षायोग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेधसः ॥॥१५८॥ 
"प्रहीपरागग्रहणे परिवेवेनद्रचापयो: । वक्रग्रहोदयं मेघपटलस्थगितेध्म्थरे ॥१५९॥ 








की जाती है तथा अन्तमें अपना सब कुट॒म्ब पुत्रके लिये सौपकर घरका परित्याग किया जाता 
हैं ॥१४८॥ यह गृहस्थ लोगोंकी चर्बा कही, अब आगे साधन कहते हेँ । आयुकके अन्त समयमें 
शरीर आहार और समस्त प्रकारकी चेष्टाओंका परित्याग कर ध्यानकी शुद्धिसे जो आत्माको 
शुद्ध करना हैं उसे साधन कहते हे ॥१४९॥ अरहन्तदेवको माननेवाल द्विजोंका पक्ष, चर्या 
और साधन इन तीनोंमें हिसाके साथ स्पर्श भी नही होता, इस प्रकार अपने ऊपर ठहराये हुए 
दोषोंका निराकरण हो सकता है ॥१५०॥ चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी श्री अहंन्तदेवक मतमें 
ही हैं । अन्य लोगोंने जो चार आश्रम माने हे वे विचार किये बिना ही सुन्दर हे अर्थात्‌ जब तक 
उनका विचार नही किया गया हैँ तभी तक सुन्दर हें ॥१५१॥ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और भिक्षुक ये जैनियोंक चार आश्रम हूँ जो कि उत्तरोत्तर अधिक विशृद्धि होनेसे प्राप्त होते 
हैं ॥१५२॥ ये चारों ही आश्रम अपने अपने अन्तर्भेदोंसे सहित होकर अनेक प्रकारक हो जाते 
हैं, उनका विस्तार॒क साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये परन्तु ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे यहाँ उनका 
विस्तार नहीं लिखा हैं ॥१५३॥ इस प्रकार गुणोंके द्वारा अपने आत्माकी वृद्धि करना यह 
सद्गृहित्व क्रिया हैं । अब इसके आगे अत्यन्त विशुद्ध पारिब्रज्य नामकी तीसरी क्रियाका निरूपण 
करेंगे ॥१५४॥ यह दूसरी सदगृहित्व क्रिया हूँ । 

इस प्रकार गृहस्थधर्मका पालन कर घरक निवाससे विरकक्‍्त होते हुए पुरुषका जो 
दीक्षा ग्रहण करना हैं उसे पारिब्रज्य कहते हे ॥१५५॥ परिबत्राटका जो निर्वाणदीक्षारूप 
भाव हैं उसे पारिब्रज्य कहते हे, इस पारिब्रज्य क्रियामें ममत्व भाव छोड़कर दिगम्बररूप 
धारण करना पड़ता हैं ॥१५६॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, 
शुभ योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहोंक अंशमे निग्नेन्‍्थ आचायेके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी 
चाहिये ॥१५७॥ जिसका कुल और गोत्र विशुद्ध है, चरित्र उत्तम हैँ, मुख सुन्दर 
हैं और प्रतिभा अच्छी हूँ ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करनेक॑ योग्य माना गया है ॥१५८॥ 
जिस दिन ग्रहोंका उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूये-चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) 
हो, इन्द्रधनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहोंका उदय हो, आकाश मेघपटलसे ढका हुआ हो, नष्ट मास 

१ चेष्टा। २ चतुराश्रमत्वमू। ३ नानाप्रकारा। ४ विरक्ति गच्छत:। ०श मुहूर्त: । 
६ ग्रहांशक: ल०, द०, अ०, प०, इ०, स०। ७ चन्द्रादिग्नरहरों । - 


श्घछ भहापुराणम्‌ 


5 कक 
'तष्टाधिसासदिनयो: संक्रास्तो हानिमत्तिथो। दोक्षाविधि ममक्षणां नेच्छल्ति कृतबृद्धय: ॥१६०॥ 
'सम्प्रदायमनावृत्य यस्टिवस “दीक्षयेद्त्ी:। स साधुभिवहिः कार्यो वुद्धात्यासादनारत: ॥१६१॥ 
"लत्र सूत्रपदास्याहु: योगीखाः सप्तविशतिम_। येनिणीत भंवेत्साक्षात्‌* पारिव्राज्यस्थ लक्षणम्‌ ॥१६२॥ 
जातिनृतिशच तत्रस्थं'" लक्षण सुन्दराह्गता । प्रभामण्डलचकाणि तथाभिषंवनायथते'' ॥१६३॥ 
सिहासनोपधास च छत्रवामरधोषणः । झशोकवुक्ष निधयो गृहशोभावगाहने ॥१६४।॥ 
क्षेत्रआाउपशा सभा: कीतिवस्धता वाहुनानि ज। भावषाहारसखानोति जात्यादिः, सर्प्तावशतिः ॥१६५॥ 
जात्यादिकानिमान्‌ सप्तविशरत परमेष्ठिनाम्‌ । गुणानाहुभंज द्वीक्षां स्वष'' ''तेष्वकृतादरः ॥१६६॥ 
जातिमानप्यन्‌ त्सिक्त:' सल्भजेदहुंतां क्रमो' । यतो जात्यस्तरो'' जात्यां'" याति जाति'“चतुष्टयीम्‌।॥॥।१६७। 
जातिरेन्द्री'' भवेदिव्या चक्रिणां जिजयाश्िता । परमा जातिराहूंस्त्ये स्वात्मोत्या सिद्धिमीयषाम्‌ ॥१६८॥ 


५ 


अथवा अधिक मासका दिन हो, संक्रान्ति हो अथवा क्षयतिथिका दिन हो उस दिन बुद्धिमान्‌ 
आचार्य मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्योंक लिये दीक्षाकी विधि नहीं करना चाहते हें अर्थात्‌ 
उस दिन किसी शिष्यको नवीन दीक्षा नहीं देते हें ॥१५९-१६०॥ जो मन्दब॒द्धि आचाये 
इस सम्प्रदायका अनादर कर नवीन शिष्यको दीक्षा दे देता है वह वद्ध पुरुषोंक उल्लंघन करनेमें 
तत्परं होनसे अन्य साधुओंक द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है । भावार्थ-जो आचाये असमय- 
में ही शिष्योंको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध आचार्योंकी मान्यताको उल्लंघन करता है इसलिये 
साधुओंको चाहिये कि वे ऐसे आचायेको अपने संघ बाहर कर दे ॥१६१॥ मुनिराज इस 
पारिब्नज्य क्रियामें उन सताईस सत्र पदोंका निरूपण करते हें जिनका कि निर्णय होनेपर पारि- 
ब्रज्यका साक्षात्‌ लक्षण प्रकट होता हैं ॥१६२॥ जाति, मूर्ति, उसमें रहनेवाल लक्षण, शरीर- 
की सुन्दरता, प्रभा, मण्डल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, 
अशोक वृक्ष, निधि, गृहशोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीति, वन्दनीयता, वाहन, 
भाषा, आहार और सुख ये जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद कहलाले हैं ॥१६३-१६५॥ ये 
जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद परमेष्ठियोंके गुण कहलाते हें । उस भव्य पुरुषको अपने जाति 
आदि गुणोंसे आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिये । भावार्थ-ये जाति आदि गृण 
जिस प्रकार परमंष्ठियोंमें होते हें उसी प्रकार दीक्षा लेनेवाले शिष्यमें भी यथासंभव रूपसें 
होते हूँ परन्तु शिष्यको अपने जाति आदि गुणोंका सनन्‍्मान नहीं कर परमेष्टियोंके ही जाति 
आदि गुणोंका सन्‍्म।न करना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों- 
से बचकर अपने आपका उत्थान ज्ञीघत्र ही कर सकता है ॥१६६॥ स्वयं उत्तम जातिवाला 
होनेपर भी अहंकाररहित होकर अरहन्तदेवक चरणोंकी सेवा करनी चाहिये वयोंकि ऐसा 
करनसे वह भव्य दूसरे जन्ममें उत्पन्न होनेपर दिव्या, विजयाश्रित', परमा और सवा इन चार 
जातियोंको प्राप्त होता है ॥१६७॥ इन्द्रकं दिव्या जाति होती हे, चक्रवरतियोंक विजयाश्रिता, 
अरहन्तदेवक परम। और मोक्षको प्राप्त हुए जीवोंक अपने आत्मास उत्पन्न होनंवाली स्वा- 


१ नष्टमासस्याधिकमासस्थ दिययो: । २ असम्पूोंतिथो । ३ सम्पूरोॉमतयः। ४ आम्नायम्‌ 
(परम्पराम्‌)। ४ दीक्षां स्वीकुर्यात्‌। ६ वृद्धातिक्रमणों तत्परः। ७ परिब्रांज्यो । ८ निदिचतेः:। 
ह प्रत्यक्षम्‌। १० मूत्तिस्थितम्‌। तत्रत्यं ल०। ११ अभिषवद्च अभिषेको नाथता च स्वामित्व॑ 
व। १२ आत्मीयेष । १३ जात्यादिष। १४ अगवित। १५ चरणौ। १६ जन्‍्मान्तरे। 
१७ उत्पत्ती सत्यामूं। १८ दिव्यजातिविजयजाति: परमजातिः स्वामोत्यजातिरिति । १६ इन्द्रस्य इयम्‌ । 


प्कोनचत्यारिशसमं परे श्घ्र 


मूर्पादिव्यपि! नेतव्या कल्पनेयं जतुष्टयी । पुराणशंरसम्मोहात्‌ क्वचिल्ल' त्रितयी मता ॥१६९॥ 

करे परेस्मूसिसात्मीयां रक्षस्मू्तीं: शरीरियाम्‌ । तपोडितिष्ठेद्‌ दिव्यादिमूर्तॉराष्तुमना मुनिः ॥१७०॥ 
स्वलक्षममनिर्वेदियं! सन्‍्यमानों जिनेशिनास्‌। लक्षणान्यभिसस्धायं तपस्थेत्‌ कृतलक्षण:' ॥१७१॥ 
स्लापयन्‌* स्वाअग्सौस्दयय मुनिरप्नं तपदचरेत्‌ । वाठ्छन्दिव्यादिसोन्दर्यम्‌ अनिवायंपरम्परम्‌ ॥१७२॥ 
सती ससाझगों ब्युश्तृष्टस्वकायप्रभवग्रमः । प्रभो:' प्रभां मुनिर्ष्ययन्‌ भनवेत्‌ क्षिप्रं प्रभास्वरः ॥१७३॥ 
रुव मणिल्तेह दीपाशितेजोश्पास्प जिन भजन्‌ | तेजोमयसयं योगी स्थासेजोबलयोज्ज्वलः ॥१७४॥ 
त्यकत्वाइत्त्र वस्त्र"शस्त्राणि!! प्रावतनानि प्रशान्तिभाकू । जिनसाराध्य योगीखो धर्म चक्राधिपो भवेत्‌ ।। 
त्यक्तत्तानाविसंस्कार: सथित्य स्नातक जिनम्‌ । मूध्नि मेरोरवाष्नोति परं जन्माभिषेचनम्‌ ॥१७६।॥ 
स्व 'स्वास्यमहिरक त्यक्वा परमस्वामितं जिनम्‌ । सेवित्वा सेवनोयत्वम्‌ एप्यल्येष जगज्जने: ॥१७७॥ 
स्वोजितासनभेदानां त्यागास्यक्ताम्बरों मुनिः। सेहू विष्टरमध्यास्य तोर्थप्रव्यापकों भवेत्‌ ॥१७८॥ 
(स्वोपबानाधनादुत्य योधभ्‌ च्षिरप'"पिभुृवि। शयानः स्थण्डिले बाहुमात्रापितशिरस्तटः ॥१७९॥ 


जाति होती हैँ ॥ १६८॥ इन चारोंकी कल्पना मूर्ति आदिमें कर लेनी चाहिये, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
जातिक दिव्या आदि चार भेद हैं उसी प्रकार मूर्ति आदिके भी समभ लेना चाहिये। परन्तु 
पुराणोंको जाननेवाले आचार्य मोहरहित होनेसे किसी किसी जगह तीन ही भेदोंकी कल्पना 
करते हें । भावार्थ -सिद्धोंमें सवा मूर्ति नही मानते हे ॥१६९॥ जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियों- 
को प्राप्त करना चाहता हे उसे अपना शरीर कृश करना चाहिये तथा अन्य जीवोंके शरीरोंकी 
रक्षा करते हुए तपश्चरण करना चाहिये ॥१७०॥ इसी प्रकार अनेक लक्षण धारण करने- 
वाला वह पुरुष अपने लक्षणोंको निर्देश करनेके अयोग्य मानता हुआ जिनेन्द्रदेवक लक्षणोंका 
चिन्तवनकर तपदरचरण करे ॥ १७१॥ जिनकी परम्परा अनिवायं हूँ ऐसे दिव्य आदि सौन्दर्यो- 
की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीरके सौन्दयंको मलिन करता हुआ कठिन तपरचरण 
करे ॥ १७२॥ जिसका शरीर मलिन हो गया है, जिसने अपने शरीरसे उत्पन्न होनेवाली प्रभा 
का त्याग कर दिया है और जो अहुन्तदेवकी प्रभाका ध्यान करता है ऐसा साधु शीघ्य ही देदीप्य- 
मान हो जाता है अर्थात्‌ दिव्यप्रभा आदि प्रभाओंको प्राप्त करता है ॥ १७३॥ जो मुनि अपने 
मणि और तेलक दीपक आदिका तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवान्‌की आराधना करता 
है वह प्रभामण्डलसे उज्ज्वल हो उठता हैं ॥१७४॥ जो पहलेक अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र आदि 
को छोड़कर अत्यन्त शान्त होता हुआ जिनेन्द्रभववान्की आराधना करता है वह योगिराज 
धर्मेचक्रा अधिपति होता हैँ ॥१७५॥ जो मुनि स्नान आदिका सस्कोर छोड़कर केवली 
जिनेन्द्रका आश्रय लेता हें अर्थात्‌ उनका चिन्तवन करता है वह मेरुपवंतर्क मस्तकपर उत्कृष्ट 
जन्माभिषेकको प्राप्त होता है ॥१७६॥ जो मुनि अपने इस लोक-सम्बन्धी स्वामीपनेको 
छोड़कर परमस्वामी श्रीजिनेन्द्रदेवकी सेवा करता हैँ वह जगत्‌के जीवोंके द्वारा सेवनीय होता 
हैं अर्थात्‌ जगत्‌क सब जीव उसकी सेवा करते हैं ॥ १७७॥ जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों 
के भेदोंका त्यागकर दिगम्बर हो जाता है वह सिहासनपर आरूढ़ होकर तीथ्थंको प्रसिद्ध क रने- 
वाला अर्थात्‌ तीर्थ कर होता है ॥ १७८॥ जो मुनि अपने तकिया आदिका अनादर कर परिग्रह- 


१ दिव्यमूतिविजयमूति: परममूर्तिः स्वात्मोत्थमूतिरिति एवमुत्तरत्ञापि योजनीयम्‌ू । २ सिद्धादौ । 
३ नामसंकीतेन कर्तुमयोग्यमिति । ४ ध्यात्वा। ५ ग्रौः प्रतीत: । गरौः प्रतीते तु रृतलक्षणाहितलक्षणौ 
इत्यभिधानात्‌। ६ म्लानि कर्वनू। ७ जिनस्यथ। ए८ तैलाभ्यड्गन। € दिव्यास्त्र । १० »व्यस्त्र- 
ट०। करमुकत:। ११ सामान्यास्त्र । 2१२ प्रकृष्टशानातिशयम्‌ । १३ स्वामित्वम्‌ू। १४ निजोप- 
वह्हासनादि। उपधानं तूपवहँम्‌ इत्यभिधानातुं। १५ निःपरिग्रहः । 


श्षद | -... महा पुराशम 
से भहाध्युदर्ग प्रोप्य जिसो भ्र्था5पप्ससर्क्रिय: 4 देवेविरखिंतं दोप्म्‌ प्रास्कस्कत्युवधानकंसू 3 ९ै८०१ 
स्वक्तशीतातपत्ररण सकतात्मपे रिख्लेद: 4 विभिदक्ठेत्रे: समुद्भधासिरतनेरकासते ध्ववम ॥१५१४ 
जिविधव्वजत त्यागाद अ्र्तृ ष्यिततपोजिणि: । चसराणां अतुः|्ष्ठ्या बीज्यते जिमपर्थयेयें ॥१८९॥ 
उज्कितानकसअमीतधोष: हृर्वा तपीविधिम्‌ । स्थाद खुईल्हुलिनिर्धोष: थव्यमाणजयोदय: ॥१४३।॥ 
उद्यानादिकृता छावाम भ्रपास्य सवां तपो व्येधात्‌ । यतोडइ्यसत एवास्व स्थादश्ोकमहाद्रमः ॥१८४।। 
₹वं 'स्वापतेय त्‌ चित त्यकत्वा निर्मेमतामित:' | स्वयं लिधिभिरस्वेत्य सेध्यते हरि दूरतः ॥१८४१। 
सं हशोंभा कृतारेशां हरोकृत्य तपत्यतः। श्रीमण्डपादिशोभात्य स्वतो5भ्येति पुर्रोगताम” ॥१८६॥ 
तंथो5 बगाहँनादस्य गहुतारश्पषितिष्ठतः । त्रिशगज्जनतास्थानंसहं स्थादवर्भाहतभ ॥१८७॥॥ 
क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात्‌ **क्षेत्रशत्वभ पे पृष: । स्वाधीनत्रिजगत्केत्रम्‌ ऐश्यसस्थोषजायते ॥। १ै८८॥ 
झाशामिसानम्र्सुण्य मोॉनसास्थितवानयम्‌ । प्राप्णोति परमरसाशां सुरासुरतद्षिरीवृर्ताम्‌ ।१८४४ 
स्वासिष्टभ्त्यवस्ध्य|दिशेभाभुत्तुष्टवासयभ्‌ । परमाप्तपदप्रोप्तो भ्रध्यास्ते त्रिंजनल्शभाभ्‌ ॥१९०॥॥ 


नम जा मी मल ज जल कक की न्ननिक मा लक कम मल हम मान लजम मी मनन मल का 3 > बम आल कल 
रहिते हो जाता है और केवल अपनी भुजापर शिरका किनारा रखकर पृथिवीके ऊंचे-नीचे 
प्रदेशपर शयन करता हैँ वह महाअभ्युदय (स्वर्गादिकी विभूति) को पाकर जिन हो जाता 
है, उस समय॑ सब लोग उसका आंदर-सत्कार करते हें और वह देवींक द्वारा बने हुए देदीप्यमान 
तकियाको प्राप्त होता हैं ॥ १७९-१८०॥ जो मुनि शीतल छत्र आदि अंपने समस्त परिग्रह- 
का त्याग कर देता है वह स्वयं देदीप्यमान रत्नोंसे युक्त तीन छत्रोंसे सुशो भित होता है ॥१८१॥ 
अनेक प्रकारक पंखाओंके त्यांगसे जिसने तपश्चरणकी विधिका पालन किया है ऐसा मुनि 
जिनेन्द्रपर्यायमें चौंसठ चमरोंसे वीजित हीता है अर्थात्‌ उसपर चौंसठ चमर ढुलाये जाते हैं 
॥१८२॥ जी मुनि नगाड़े तथा संगीत आदिकी घोषणाका त्याग कर॑ तपश्चरण करता है उसके 
विजयका उदय स्वगेके दुन्दुभियोंके गम्भीर शब्दोंसे घोषित किया जाता हैँ ॥१८३॥ चूंकि 
पहले उसने अपने उद्यान आविके द्वारा की हुई छायांका परित्याग कर तपश्चरण किया था 
इसलिये ही अब उसे (अरहन्तअवस्थामें) महाअशोक वुक्षकी प्राप्ति होती हैं ॥१८४॥ जो 
अपना योग्य धन छोड़कर निममत्वभावको प्राप्त होता हे वह स्वयं अकर दूर दरवाजेपर 
खड़ी हुई निधियोंस सेवित होता हूँ अर्थात्‌ समवसरण भूमिमें निधियाँ दरव।जेपर खड़े रहकर 
उसकी सेवा करती हैं ॥१८५॥ जिसकी रक्षा सब ओरसे की गई थी ऐसी घरकी शोभाकों 
छोड़कर इसने तपरचरण किया था इसीलिये श्रीमण्डपकी शोभा अपने आप इसके सामने आती 
हैं ॥१८६॥ जो तप करनेके लिये सथन वनमें निवास करता है उसे तीनों जगत जीवोंके 
लिये स्थान दे सकनेवाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात्‌ उसका ऐसा समवसंरण 
रचा जांत। है जिसमें तोनों लोकोंके समस्त जीव सूखसे स्थान पा सकते हैं ॥१८७॥ जो क्षेत्र 
मकान आदिकां परित्यांग करे शुद्ध आत्माको प्राप्त होता हैं उसे तीनों जगतके क्षेत्रको 
अपने आधीन रखनेवाला ऐशवर्य प्राप्त होता हैं ॥१८८॥ जो मुनि आज्ञा देनेका अभिमान 
छोड़कर मौने धारण करता है उसे सुर और असुरोंके द्वारा शिरपर धारण की हुईं उत्कृष्ट आज्ञा 
प्राप्त होती हैँ अर्थात्‌ उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं ॥१८९॥ जो यह मुनि अपने इष्ट सेवक 
तथा भाई आदिकी सभाका परित्याग करता है इसलिये उत्कृष्ट अरहन्त पदकी प्राप्ति होनेपर 





१ उपवहेंम। २छत्र। हे चामर। ४ अहुपर्याये सति।  स्वस्दुभिभि:। ६ धनम्‌ 4 
द्रव्य वृत्त स्वापतेयं रिक्‍्यें दृष्थ धनं बसु: हत्यभिषधानात्‌। ७ विर्भभत्वं गत:। ८ अग्नेशरताम्‌ १ 
६ प्रवेशनातू। १० आत्मस्वरूपत्वम्‌। कैतजज आत्मा पुरुष: इत्मभिधानात्‌ । 


प्कोनचत्फारिशशमं पर्व श्ध3 


स्व मोत्कीतंन त्यक्त्था स्प्रस्तकामों महातपाः ३ स्वुत्तिविन्दासलों भूयः को्यंते भुवनेदबरेः ४१६१॥ 
वल्वित्ता वल्हामहेन्त 'यतो$न्‌ ष्ठितवांस्तप: | ततोड्यं वन्धते बन्द: झ्निन्‍्धगुणसन्चिधि: ॥१६२॥ 
तपोह्यमनुपानत्क:' पादचारी विबहुतः। कृतवान्‌ प्रगगर्भेष्‌ चरणन्यासमहँलि' ॥१६३॥। 
वाग्गुप्तो हितब्रारब त्या यतो5यं तपसि स्थित: । ततो5स्य विव्यभावा स्थात्‌ प्रोणयन्त्यलिलां सभाम्‌ ॥१६४॥ 
अवाध्यात्रियताहारपारणोआप्त' यत्तपः' । तदस्य विभ्यविजय परमासततृप्तयः ॥१६५॥ 
स्यक्तकाससूखों भृत्या तपस्यस्थाज्चिरं यतः। ततोधष्य सुखसाइभ्त्वा परमानन्दयु५ सजेत्‌ ॥१६६॥ 
किम्नत्र बहुनोक्‍तेन यद्यदिष्टं ययाविधम्‌ । त्यजेन्मुनिरसकल्प: तत्तत्सतेःस्थ तत्तपः ॥१६७॥ 
प्राप्तोत्कव॑ तदस्य स्थात्तपदियन्तासमे: फलस । यतोउहूंज्जातिमूर्त्पादिप्राष्ति: सेघाब्न्‌ वणिता ॥१९८॥ 
जनेश्वरों परामाशां स्‌ूओहिष्टां प्रसाणमन्‌ । तपस्यां यदुपाणते पारिव्राज्य तदाउजजसम्‌' ॥१९६॥ 
अम्यक््त बहुवारजाल निबर््ध प्‌ क्तिबाधितम्‌ । पारिव्राज्य परित्यज्य प्राहयं 'चेदसनत्तरम्*' ॥२००॥ 
इति पारित्राज्यस्‌ । 


वह तीनों लोकोंकी सभा अर्थात्‌ समवसरण भ्रृम्रिश्नें विराजमान होता है ॥१९०॥ जो सब 
प्रकारकी इच्छाओंका परित्याग कर अपने गणोंकी प्रशंसा करना छोड़ देता है और महा- 
तपश्चरण करता हुआ स्तुति तथा निन्‍्दारम समान भाव रखता हूँ वह तीनों लोकोंके इन्द्रोंके 
द्वारा प्रशंंसित होता हैं अर्थात्‌ सब लोग उसकी स्तुति करते हे ॥१९१॥ इस मुनिने वन्दना 
करने योग्य अहेन्तदवकी बन्दना कर तपर्चरण किया था इसीलिये यह वन्दना कंरने योग्य- 
पूज्य पुरुषोंके द्वारा वन्दना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणोंका भाण्डार हुआ है ॥ १९२॥ 
जो जूता और सवारीका परित्याग कर पेदल चलता हुआ तपश्चरण करता है वह कमलोंके 
मध्यमें चरण रखनेके योग्य होता हे अर्थात्‌ अहंन्त अवस्थामें देवलोग उसके चरणोंक नीचे 
कमलोंकी रचना करते हैं ॥ १९३॥ चूंकि यह मुनि वचनगुप्तिको धारण कर अथवा हित मित 
वचतरूप भाषासमितिका पालन कर तपइचरणमें स्थित हुआ था इसलिये ही इसे समस्त 
सभाको संतुष्ट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई हैं ॥१९४॥ इस मुनिने पहले उपवास धारण 
कर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था इसलिये ही इसे दिव्यतृप्ति, विजय- 
तृप्ति, परमतृष्ति और अमृततृप्ति ये चारों ही तृप्तियाँ प्राप्त हुई है ॥१९५॥ यह मुनि काम 
ज॑नित सूखकोी छोड़कर चिरकाल तक तपश्चरणमें स्थिर रहा था इसलिये हो यह सुखस्वरूप 
होकर परमानन्दको प्राप्त हुआ है ॥ १९६॥ इस विषयम बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? संक्षेप 
में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्परहित होकर जिस प्रकारकी जिस जिस वस्तुका 
परित्याग करता हैं उसका तपश्चरण उसके लिये वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता हैं ॥१९७॥ 
जिस तपरदच रणरूपी चिन्तामणिका फल उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति आदि मिलता हे और जिससे 
अहेन्तदेवकी जाति तथा मूर्ति आदिकी प्राप्ति होती हे ऐसी इस पारिब्रज्य नामकी क्रियाका 
वर्णन किया ॥१९८॥ जो आगममें कही हुई जिनन्द्रदेवकी आज्ञाकों प्रमाण मानता हुआ 
तपस्या धारण करता हैं अर्थात्‌ दीक्षा ग्रहण करता हैँ उसीक वास्तविक पारिब्रज्य होता हैं 
॥१९९॥ अनेक प्रकार वचनोंक जालमें निबद्ध तथा युक्तिसे बाधित अन्य लोगोंक पारिब्रज्य 


१ यस्‍्मात्‌ कारणात्‌। २ गणधरादिभि:। हे पादत्राशरहितः:। ४ पादन्यांसस्थ योग्यों 
भवति । ४५ अनशनब्रती । ६ अकरोत्‌। ७यत्‌ कारणात्‌। ८ दिव्यतृप्तिविजयतृप्तिपरमतुप्त्य- 
मृततृप्तव:। € आनन्दम्‌। १० प्रसिद्ध तप:। ११ पारमाथिकम्‌ । १२ अहुत्सम्बन्धि पारिब्राज्यम्‌ । 
१३ -मनुत्तमम्‌ ल० । " 


ईद महापुराणम्‌ 
या सुरेख्रपदप्राष्तिः पारिव्राज्यफलोदयात्‌' । संषा स्रेखता नाम क्रिया प्रागनुवरणिता ॥२०१॥ 
इसि स्रेखता। 
साम्ताज्यमाधिराज्य स्पाच्चक्रत्नपुरःसरम्‌ । निधिरत्नसम्‌ द्भूत॑ भोगसम्पत्परम्परम्‌ ॥२०२॥ 
इति साम्ाज्यम्‌ । 
प्राहुनत्यमहतोी भावों कर्म वेति परा क्रिया। यत्र स्वर्गावताराविमहाकल्याणसम्पदः ॥२०३॥ 
याधसो दिवोध्वतोर्गस्थ प्राष्ति: कल्याणसम्पदाम्‌ | तदाहुन्त्यसिति शेय त्रेलोक्यक्षोभकारणम्‌ ॥२०४॥ 
ं इत्याहँन्त्यम्‌ । 
भसवबस्थनत्‌क्तस्थ यावस्था परसात्मनः । परिनिव्‌ तिरिष्टा सा पर निर्वाणमित्यपि ॥२०५॥ 
कुटल्नकमंमलापायात्‌ संशुद्धिर्याइस्तरात्मन: । सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: सा 'ताभावो न गुणोच्छिदा' ॥२०६॥ 
इति निव तिः। 


इत्यागमानुसारेण प्रोक्‍ताः कत्रन्वयक्रिया: | सप्तंताः परमस्थानसझगतियंत्र योगिनाम्‌ ॥२०७॥ 
योध्नुतिष्ठत्यतस्त्रालु: क्रिया हयेतास्त्रिधोदिता: | सोइधिगच्छेत परं धाम यत्सम्प्राप्तो परं शिवम्‌' ॥२०८॥ 


पुष्पिताग्राषृत्तम्‌ 
जिनसतविहितं पुराणधर्म य इममनुस्मरति क्रियानिबद्धम्‌ । 
प्रनूचरति स॒ पुण्यधी: स भव्यों भवभयवन्धनमाशु नि्धु नाति ॥२०६॥ 


को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिब्रज्यको ग्रहण करना चाहिये ॥२००॥ यह तीसरी पारि- 
ब्रज्य क्रिया है । ; 
पारिब्रज्यके फलका उदय होनेसे जो सुरेन्द्र पदकी प्राप्ति होती है वही यह सुरेन्द्रता 
नामकी क्रिया है इसका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥२०१॥ यह चौथी सुरेन्द्रता क्रिया है । 
जिसमें चक्ररत्नके साथ साथ निधियों और रत्नोंसे उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी संपदाओं 
की परम्परा प्राप्त होती है ऐसा चक्रवर्तीका बड़ा भारी राज्य साम्राज्य कहलाता है !॥३२०२॥ 
यह पाँचवीं साम्राज्यक्रिया हैं । 
अहँत्‌ परमेष्ठीका भाव अथवा कमंरूप जो उत्कृष्ट क्रिया हैं उसे आहुन्त्य क्रिया कहते 
हें। इस क्रियामें स्वर्गावतार आदि महाकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है ॥२०३॥ 
स्वगंसे अवतीर्ण हुए अहेन्त परमेष्ठीको जो पथ्चकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती 
है उसे आहेंन्त्य क्रिया जानना चाहिये, यह आह न्त्यक्रिया तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करने- 
वाली है ॥२०४॥ यह छठवीं आह न्त्यक्रिया है । 
संसारके बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था होती है उसे परिनिबंति कहते हैं । 
इसका दूसरा नाम परंनिर्वाण भी है ॥२०५॥ समस्त कर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जो अन्त- 
रात्माकी शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हें. यह सिद्धि अपने आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप है अभाव- 
रूप नहीं हे और न ज्ञान आदि गुणोंके नाशरूप ही हैं ॥२०६॥ यह सातवीं परिनिवृति क्रिया है । 
इस प्रकार आगमके अनुसार ये सात कत्र॑न्वय क्रियाएं कही गई हैं, इन क्रियाओंका पालन 
करनेसे योगियोंकों परम स्थानकी प्राष्ति होती है ॥२०७॥ जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की 
हुईं इन तीन प्रकारकी क्रियाओंका अनुष्ठान करता है वह उस परम धाम (मोक्ष ) को प्राप्त होता 
है जिसके प्राप्त होनेपर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है ॥२०८॥ पवित्र बुद्धिको धारण करने 





१ फलोदय प०। <२२ तुच्छाभावरूपो न। ३ बुद्धिसुखदुःखादिनवानामात्मग्णानामत्यन्तोच्छि- 
त्ति्मेक्ष इति मतप्रोक्‍्तो मोक्षो न । ४ सूखम्‌ । 


एकफोनचसत्थारिंशसमं पर्च श्ष९, 


परमजिनपदान्रक्‍्तथीः 

भजति पुमान्‌ य इमं॑ क्ियाविधिस्‌ । 
स॑ धुतनिखिलकम बन्धनो 

जननजरामरणान्‍्त कूद भवेत्‌ ॥२१०॥ 


शादलविफक्रीडितम्‌ 
भव्यात्मा समवाप्य जातिम्‌ चितां जातस्ततः सदगही 
पॉरिवाज्यमंन्ररं गुग्भतादासाश यातो दिवस । 
तत्रत्त्रीं अियमाप्तवान पुनरतइच्यत्वा गतइचक्रिताम्‌ 
प्राप्ता हैल्ल्यपद: समप्रमहिसा प्राप्तोत्यतो लि तिम ॥२११॥ 


इत्याथं भगवज्जिनसेनाचायप्रणीते जिषष्टिलक्षणमहा- 
पुराणसहग्रहे दोीक्षाकर्शत्वयक्रियावर्णनं नास 
एकोनचत्वारिशसम पर्व ॥३६॥ 


वाला जो भव्य पुरुष उक्त क्रियाओंसहित जिनमतमें कहे हुए इस पुराणके धर्मका अथवा प्राचीन 
धर्मंका स्मरण करता हैं और उसीके अनुसार आचरण करता है वह संसारसम्बन्धी भयके 
बन्धनोंको शीघ्र ही तोड़ देता है-नष्ट कर देता हैं ॥।२०९॥ जिसकी बुद्धि अत्यन्त उल्द्ृर्ष्ट 
जिलेच्द्रभगवामके चेरणकमलोंमें अनुरागको प्राप्त हो रही हे ऐसा जो पुरुष इन क्रियाओंकी 
विधिका सेवन करता हे वह समस्त कंमंबन्धनंको नष्ट करता हुआ जन्म, बृढापा और मरण- 
का अन्त कैरनेवाला होता है ॥२१०॥ यह भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जातिको पाकर सद्‌- 
गृहरस्थ' होता हे फिर गुरुकी आजासे उर्त्कुष्ट पारिब्नज्यको प्राप्तकर स्वर्ग जाता है, वहां उसे 
इन्द्रकी छंक्ष्मी प्राप्त हौती है, तदनन्‍्तर वहांसे च्युत होकर चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है, फिर 
अरहन्त पदकी प्राप्त होकर उत्कृष्ट महिमाका धारक होता हैं और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त 
होता हैँ ॥२११॥। 
इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलृक्षण महापुराण 
संग्रहके भाषानुवादमें दीक्षान्वय और करत्रैन्चय क्रियाओं 
का वर्णन करनेवाला उनतालीसवां पर्व 
समाप्त हुआ । 


१ बिनाशकारी । २ स्वर्गात्‌ । 
३७ 


चलारिशत्तम॑ पर्व 


भ्रयातः सम्प्रवक्यास क्रियास्सरचलिकाम्‌! । विशेषनिर्णयों यत्र क्रियाणां तिसुणासपि ॥१॥ 
तत्रादों तावदुल्लेष्पे' क्रियाकल्पप्रक्लूप्तये' । मन्‍त्रोद्धारंक्रियासिद्धि: मन्त्राधीता हि योगिनाम्‌ ॥२॥। 
ग्राधानादि क्रियारम्भ प््वेमेव निवेशपत। श्रीणिच्छत्नाणि चक्राणां त्रयं श्रीशअ्ण हविभूजः' ॥३॥ 
'मध्येवेदि जिनेन्द्रार्चा: स्थापयेचछ यथाविधि । मस्त्रकल्पोध्यमाम्नातस्तत्र” तत्पूजनाबिधो” ॥४॥ 
नमो$न्तो नीरजइदब्ददचतुथ्यन्तो5त्र पठचताम्‌। जलेन भूमिबन्धोय परा शुद्धिस्तु तत्फलम्‌*” ॥५॥॥ 
(नीरजसे नमः) 
दर्भास्तरणसम्बन्धस्ततः पद्चादुदीयंताम्‌ । विध्नोपशञान्तयें द्ंमथनाय नमः पदम्‌ ॥॥६॥। 
(दर्यंमयनाय नमः) 


गन्धप्रदानमन्त्रद्च शीलगन्धाय वे नमः । ., (शीलगन्धाय नमः) 
पुष्पप्र दानसन्त्रो5५पि घिमलाय नसः पदस्‌ ॥७॥। (विमलाय नमः) 


जिन कील जी फिकणणण कण ४ ता (नस सन लिललनननक नन+ सन क-+- नली न +. विनर अप मिफानफोमलपन्रभमलान साथ 


अथानन्तर-आगे इन क्रियाओंकी उत्त रचुलिकाका कथन करेंगे जिसमें कि इन तीनों 

“पाओंका विशेष निर्णय किया गया है ॥।१॥। इस उत्तरचूलिकामें भी सबसे पहले क्रियाकल्प 
अर्थात्‌ क्रियाओंक समूहकी सिद्धिके लिये मन्त्रोंका उद्धार करूंगा अर्थात्‌ मंत्रोंकी रचना आदि 
का निरूपण करूंगा सो ठीक ही है क्योंकि मुनियोंके कार्यकी सिद्धि भी मंत्रोंके ही आधीन होती 
हैं ॥२॥ आधानादि क्रियाओंके प्रारम्भमें सबसे पहले तीन छत्र, तीन चक्र और तीने अग्नियां 
स्थापित करना चाहिये ॥।३।। और वेदीक मध्य भागमें विधियूवंक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा विराज- 
मान करनी चाहिये। उक्त क्रियाओंके प्रारम्भमें उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनन्द्रदेवकी 
प्रतिमाकी जो पूजा की जाती है वह मन्त्रकल्प कहलाता है ॥४॥ इन क्रियाओंके करते समय 
जलसे भूमि शुद्ध करनेके लिये जिसके अन्तमें नमः शब्द लुगा हुआ है ऐसे नीरजस्‌ शब्दको 
चतुर्थीके एकवचनका रूप पढ़ना चाहिये अर्थात्‌ 'नीरजसे नमः” (कर्मरूप धूलिसे रहित जिनेन्द्र 
भगवान्‌को नमस्कार हो) यह मंत्र बोलना चाहिये । इस मन्त्रका फल उत्कृष्ट विशुद्धि होना 
हैं ॥५॥ तदनन्तर डाभका आसन ग्रहण करता चाहिये और उसके बाद विध्नोंको शान्त करने 
के लिये दर्पमथनाय नमः” (अहंकारको नष्ट करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार हो) इस मन्त्र- 
का उच्चारण करना चाहिये ॥६॥ गन्ध समर्पण करनेका मन्त्र हे 'शीलगन्धाय नमः” (शील 
रूप सुगन्ध धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो) । तथा पुष्प देनेका मन्त्र है 'विमलाय 


अपमनसजनना+-वतता 


१ उपरितनांश यत्‌ चूलिकायामू। २ गर्भान्‍वयादीनाम्‌ । ३ क्यये। ४ क्रियाकलापकरणार्थम। 
५ अग्नीन्‌ू । ६ वेदिमध्ये । ७ गर्भाधानादिक्रियारम्भे । ८ छत्रत्रयादिपूजत । € भूमिसंयोगार्थ भूमि- 
सेचनाथमित्यर्थं:&. १० जलसेचनफलम । 


चत्पारिंशत्तमं पे २०१ 


कर्यादक्षतव्‌जाथंम श्रक्षताय नमः पदम्‌ । (अभ्रक्षताय नमः ) 
*धूषार्थ श्रुतध्र॒पाय नमः पदमुदाहरंत्‌ ॥८॥ .. (श्रुतधूपाय नमः ) 


शानोद्योताय पूर्व थ दीपदाने नमः पदम्‌।. (शानोद्योताय नमः) 

सन्‍्त्र: प्रमसिद्धाय ममः इत्यामृतोद्ुतों' ॥६॥ (परमसिद्धायनमः ) 

सन्त्ररेभिस्तु संस्कृत्य यथावज्जगतीतलम। ततो5न्वक्‌' पीठिकासन्त्र: पठनीयों हिजोत्तमः ॥१०॥॥ 
पीठिकाभन्त्र:---- 

सत्यजातपद पूर्व चतुथ्यन्तं नमः परम्‌। 'ततो5हँज्जातशब्दरच तदन्‍्तस्तत्परों' मतः ॥११॥ 

ततः परमजाताय नम्र इत्यपरं पदम्‌। ततोइनुपमजाताय नम इत्युत्तरं पदम्‌ ॥१२॥ 

ततश्च स्वप्रधानाय नम्त इत्युत्तरों ध्वनिः'। अभ्रचलाय नमः शब्दाद श्रक्षयाय नमः परम्‌ ॥१३॥ 
प्रव्यावाधपदं॑ चान्यद्‌ श्रनन्तशानशब्वनम्‌ । श्रनन्तदशंनानन्तवीयं शब्दों ततः पृथक्‌ ॥१४॥ 
प्रनन्‍तसुखशब्बदच नोरज:शब्द एवं च। नि्मलाच्छेयशब्दों च॒ तथा$भेच्वाजरश्नती ॥१५॥ 


तन लनजन- हनन अननीननननिनीन-५मनननननननन नी नन मनन नल लगा नाना लिनागानि ना थे “न लननि तनमन, मनन. 


नमः (कर्मेमलसे रहित जिनेन्द्रभववान्‌के लिये नमस्कार हो) ॥७॥। अक्षतसे पूजा करनेके 
लिये अक्षताय नमः? (क्षयरहित जिनेन्द्रभगवानको नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले और धूपसे 
पूजा करते समय “श्रुतधूपाय नमः? (प्रसिद्ध वासनावाले भगवान्‌को नमस्कार हो) इस मन्त्र- 
का उच्चारण करें ॥८॥ दीप चढ्ते समय 'ज्ञानोद्योताय नमः? (ज्ञानरूप उद्योत-प्रकांश) 
को धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवानूकों नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़े और अमृत अर्थात्‌ नवेद्य 
चढ़ाते समय 'परमसिद्धाय नमः (उक्ृष्ट सिद्धभगवान्‌को नमस्कार हो) ऐसा मन्त्र बोले 
॥९॥ इस प्रकार इन मन्त्रोंसे विधिपूर्वक भूमिका संस्कार कर उसके बाद उन उत्तम द्विजोंको 
पीठिका मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१०।॥ पीठिका मन्त्र इस प्रकार है-सबसे पहले, जिसके आगे 
नमः? शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अन्तमें है ऐसे सत्यजात शब्दका उच्चारण करना 
चाहिये अर्थात्‌ 'सत्यजाताय नमः (सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌को 
नमस्कार हो) बोलना चाहिये, उसके बाद चतुथ्येन्त अहेज्जात शब्द आगे "नम: पद लगा 
कर “अहेँज्जाताय नमः? (प्रशंसनीय जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌को नमस्कार 
हो) यह मन्त्र बोले ॥११॥ तदनन्तर 'परमजाताय नमः” (उत्कृष्ट जन्मग्रहण करनेवाले 
अहेन्तदेवको नमस्कार हो) बोलना चाहिये और उसके बाद 'अनुपमजाताय नमः (उपमा- 
रहित जन्म धारण करनेवाले जिनेन्द्रको नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥॥१२॥ इसके 
बाद 'स्वप्रधानाय नमः” (अपने आप ही प्रधान अवस्थाको प्राप्त होनेवाले जिनराजको नमस्कार 
हो) मह मन्त्र बोले और उसके पश्चात्‌ 'अचलाय नमः” (स्वरूपमें निश्चल रहनेवाले वीतराग 
को नमस्कार हो) तथा “अक्षयाय नमः” (कभी नष्ट न होनेवाले भगवान्‌को नमस्कार हो) 
यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३।। इसी प्रकार “अव्यावाधाय नम.” (बाधाओंसे रहित परमेश्वर 
को नमस्कार हो), “अनन्तज्ञानाय नमः' (अनन्त ज्ञानकों धारणं करनेवाले जिनराजकों 
नमस्कार हो), 'अनन्तदशेनाय नमः” (अनन्तदर्शन-केवल दर्शनको धारण करनेवाले- जिनेन्द्र- 
देवको नमस्कार हो), “अनन्तवीर्याय नम: (अनन्त बलके धारक अहुन्तदेवको नमस्कार 
हो), 'अनन्तसुखाय नमः” (अनन्तसुखके भाण्डार जिनेन्द्रभगवान्‌को नमस्कार हो), 'नीरजसे 


१ धूपाचेने । २ चरुसमपंरो । ३ तस्मात्‌ परम्‌। ४ चतुथ्येन्तः। ५ नमः परः। ६ हब्दः | 


२६४ महसखुफणाा 


ततो5मराप्रमेयोक्‍्ती' सागर्भावासझदब्वने । ततो5क्षोस्याविलीमोक्ती प्रस्मादिधनभ्निः ॥१६॥ 
पृथक्पृथगिसे' शब्दास्त दन्तास्तत्परा' सताः। उत्तराण्रनुसन्धाय परदल्येत्रिः पढद॑ग्रेंद्रेश ॥१७)॥ 
झादों परमकाष्ठेति योगरुपायवाम्प्रस्मू । नमः शब्दमुदीयहले सन्जवित्साश्रमुद्धरेत्‌ ॥१७॥ 
लोकाग्रवासिनेशब्दात्पर: कार्यो तर्तो नमः | एवं परमसरिदधेश्योशहंत्सिज़ेस्प इत्यपि॥१६॥ 

एवं केवलिसिद्धे भ्यः पदाव्‌ भूग्रोफ़लकृत्मदात्‌ | सिद्धभ्य इत्यमुण्यास्य प्रररुपस्परावपि' ॥३२०॥ 
झनादिपदरप्वाज्च तस्मादेव” पदात्परम । पग्रनाध्यनुपमाविभ्यः सिद्धेभ्यश्ण नमो नम्नः ४२१) 


नमः (क्मेझपी धूलिस रहित जिनराजको नमस्कार हो), “निर्मेलाय नमः” (कर्मझूप ग्रलसे 
रहित जिनेन्द्रभगवान्‌को नमस्कार हो) “अच्छेद्याय नम: (जिनका कोई छेदन नहीं कर सके 
ऐसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो), 'अभेद्याय नम: (जो किसी तरह भिद नहीं सके ऐसे अरहन्त 
को नमस्कार हो), 'अजराय नमः” (जो बुढापासे रहित है उसे नमस्कार हो,) 'अमराय नमः 
(जो मरणसे रहित है उसे नमस्कार हो), “अप्रमेयाय नमः” (जो प्रमाणसे रहित हँ-छ चसस्‍्थ 
पुरुषक ज्ञानसे अगम्य हे, उसे नमस्कार हो) “अगर्भवासाय नमः (जो जन्म-मरणसे रहित 
होनेके क्रारण किसीके गर्भमें निवास नहीं करते ऐसे जिनराजको नमस्कार हो), “अक्षोभ्याय 
नम: (जिन्हें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसे भगवान्‌को नमस्कार हो), 'अविलीनाय 
नमः (जो कभी विलीब-नष्ट नहीं होते उन परमात्माको नमस्कार हो) और 'परमघनाय 
नमः (जो उत्कृष्ट धनरूप हँ-उन्हें नमस्कार हो) इन अव्यावाद्य आदि शब्दोंक आगे चलुर्थी- 
विभकति तथा नमः शब्द लगाकर ऊपर लिखे अनुसार अव्यावाधाय नमः आद्रि मन्त्र पदों- 
का उच्चारण करना चाहिये ॥१४-१७।। तदनन्तर मन्त्रको जाननेवाला द्विज जिसके आदियें 
प्रस्मकाष्ठः है और अन्तमें योग़रूपाय हे ऐसे शब्दका उच्चारण कर उसके आगे 'नम्र:' पद 
लगाता हुआ 'परमकाष्ठयोगाय नमः (जिनका योग उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो रहा है ऐसे 
जिनेन्द्रको त्रमस्कार हो) इस मन्त्रका उद्धार करे ॥१८॥ फिर लोकाग्रवासिने झ्ब्दक आगे 
'तमो नमः? लगाना चाहिये इसी प्रकार परम सिद्धेभ्यः और अहुंत्सिद्धे भ्यः शब्दोंके आगे भी नमो 
नम: छब्दका प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ क्रमसे 'लोकाग्रवासिने नमो नमः? (लछोकके अन्नभाम 
पर निवास करनेकाले सिद्ध परमेष्ठीको बार बार नमस्कार हो), 'परमसिद्ध भ्यो नमो नम्तः' 
(परम सिद्धभगवान्‌को ब्रार बार नमस्कार हो) और '“अहंत्सिद्धेश्यो नमो नमः” (जिन्होंने 
अरहन्त अवस्था बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है ऐसे सिद्ध महाराजक़ो बार बार नमस्कार 
हो) इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिग्रे ।।१९।॥। इसी प्रकार 'केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः? 
(के वली सिद्धोंको नमस्कार हो) 'अत्तःकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः” (अन्तकृत्‌ केबरली होकर सिद्ध 
होनेवालोंको नमस्कार हो), 'परम्परसिद्धेभ्यो नमः” (परम्परासे हुए सिद्धोंको तमस्कार हो) 
अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमः” (अनादि कालसे हुए प्ररम सिद्धोंको नमस्कार हो) और 'अना- 
बलुपससिद्धेभ्यो नमो नमः (अनादिकालसे हुए उपमारहित सिद्धोंको नमस्कार हो, ) इन मल्व पदों 
का उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिये। इन नीचे लिखे शब्दोंको सम्बोधततहूपसे 
दो दो बार बोलना चाहिये। प्रथम ही हे सम्यग्दुष्टे हे सम्यग्दुष्टे, हे आसब्नभब्य 


लत 





१ अमराप्रमेयशब्दौ । २ सागर्भावासशब्दसहिते । ३ परमघनशब्द:। ४ अव्याबाधपदमित्या- 
दयः ।, * चतुश्यु्ता:। ६ नमःशब्दपरा:। ७ परम्प्रशब्दात्‌। ८ सिद्धेश्य इति पदात्‌। 


चत्यारिशत्तमं क्य २९३ 


इति सन्त्रपदार पुकत्वा पदानीसान्यतः पठेत्‌ । द्विरक्त्वा5+सन्व्य' वक्तव्य सम्यर्वृष्टिपद ततः ॥२२॥ 

ग्रासप्भव्यशम्ददच॒द्विर्वाच्यस्तदवेव हिं। निर्बाणाविइुव पूजाहूँ: स्वाहान्तोअनीस्त्र इत्यपि ॥२३॥ 

काम्पमन्ध:-न 

तत:ः स्वकाम्यतिदृध्यभ्रमिद'! पदमदाहरेत्‌। सेवाफल घट्परसस्थानं भवतु तत्परम” ॥२४॥६ 

झरपमृत्पु विनादान भवत्वन्त” पद भवेत्‌' । भवत्वन्तसतो वाच्यं समाधिमरणाक्ष रम्‌ ॥२४५॥ 

जूणि:-सत्यजाताय तसः, भ्रहंज्मातायनमः, परमजाताय नमः, भ्रनुपसमजाताय नमः, स्वप्रधानाय तभः, 

प्रचलाय नमः, भ्रक्षयाय नमः, श्रव्यावाधाय नसः, प्रनन्तशानाय नमः, पअ्रतन्तदर्शनाय्र नमः, अ्रनन्तवीर्याय 
वमः, अनत्तलुखाय नमः, नोरजसे नसः, मिर्मलाय नमः, अच्छेद्याय नमः, अ्रभेद्याय नमः, अजराय नमः, 
झमराय नमः, श्रप्रमेयाय नमः, भ्रगर्भवासाय नमः, अ्रक्षो+*याय नसः, भ्रविलीनाय नभः, परसघताय नमः, 
परमकाष्ठायोगरूपाय नमः, लोकाग्रवासिने नमो नमः, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः, भ्रहेत्सिडेभ्यों नमो नमः, 
केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, भन्तकृत्सिद्धेभ्यों नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यों नमः, भ्रनादिपरम्परसिद्धेभ्यो 
नमो नम्नः, अ्रनाह्मनुपस सिद्धेम्यों नमो नमः, सम्यर्वुष्टे सम्यस्वुष्ट झ्ासन्नभव्य आसच्नभव्य निर्वाण 
पूजाहूँ निर्वाणपूजाहेँ भ्रग्नीन्‍द्ध स्वाहा, सेवाफल॑ घट्परमस्थानं भवतु, भ्रपमृत्युविनाशनं भवतु, 
समाधिमरणं भवतु । 

पीठिकामम्त्र एवं स्थात्‌ परदरेभिः सम्‌च्चितं:। जातिमन्त्रसितो व््ये ययाश्रुतमनुक्रमात्‌८ ॥२६॥ 

सत्यजन्मप् तान्तमादो' शरणमप्यतः । प्रष्यामोति व्याच्यं स्थादहेजजन्थपदं तथा ॥२७॥ 


हे आसचन्नभव्य, हें निर्वाणपृूजाहं हे निर्वाणपूुजाहें, और फिर अग्नीन्द्र स्वाहा इस 
प्रकार उच्चारण करना चाहिये (इन सबका अर्थ यह हैँ कि हें सम्यग्दृष्टि, हे निकटभव्य, 
हैं निर्वाण कल्याणकी पूजा करने योग्य, अग्निकुमार देवोंके इन्द्र, तेरे लिये यह हि सम- 
पिंत करता हूं) ॥२०-२३॥ (अब इसके आगे काम्य मन्त्र लिखते हें) । तदनन्तर अपनी 
इष्टसिद्धिके लिये नीचे लिखे पदका उच्चारण करना चाहिये 'सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, 
अपमृत्युविनाशन भवतु, समाधिमरणं भवतु' अर्थात्‌ मुझे सेवाके फलस्वरूप छह परम स्थानोंकी 
प्राप्ति हो, अपमृत्युका नाश हो और समाधिमरण प्राप्त हो ॥२४-२५॥ ऊपर कहे हुए सब 
मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-- 

सत्यजाताय नमः, अहेज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, अनुपमजाताय नमः, स्व- 
प्रधानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय नमः, अव्याबाधाय नमः, अनन्तज्ञानाय नमः, अनन्त- 
दर्लनाय नमः, अनन्तवीर्याय नमः, अनन्तसुखाय नमः, नीरजसे नमः, निर्मेलाय नमः, अच्छेद्याय 
नमः, अभेद्याय नमः, अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, अक्षो- 
भ्याय नमः, अविलीनाय नमः, परमघनाय नमः, परमकार्ष्ठीयोगरूपाय नमः, लोकाग्रवासिने 
नमो नमः, परमसिद्धे भ्यो नमो नमः, अहुंत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, अन्त- 
कुत्सिद्धे भयो नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो लमो नमः, अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, अनाचनु- 
पमसिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यग्दुष्टे सम्यग्दुष्टे आसन्नभव्य आसन्नभव्य निर्वाणपूजाहँ िबरी:पु+ 
अग्नीन्द्र स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

इस प्रकार इन समस्त पदोंके द्वारा यह पीठिका मन्त्र कहा, अब इसके आगे शास्त्रोंक 
अनुसार अनुक्रमसे जातिमन्त्र कहते हें ॥२६॥ तान्‍्त अर्थात्‌ षष्ठीविभक्त्यन्त सत्यजन्म पदके 
आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामि शब्द कहना अर्थात्‌ 'सत्यजन्मन शरणं प्रपद्यामि” (में 

१ सम्बोधनं कृत्ता। २ आमन्त्रणं कृत्वेत्यर्थं: 4 ३ अभीष्टम्‌ । ४ तस्मादुपरि । ५ भवतुदब्दोध्न्ते 

यस्य तत्‌। ६ पठेत्‌ द०, ल०, अ०, प०, स०, हू०। ७ समाधिमरणपदम्‌ । ८५ आगमानतिक्रमेण। 
£ नान्तमिति पाठ:, नकारः अन्ते यस्य तत्‌ । 


२६७४ महापुराणम्‌ 


झहेत्‌मात॒पद 'तदस्वन्तमहेत्तुताक्षरम्‌ । भ्रताविशमनस्थेति तथाइनुपसजल्मनः ॥२८।॥। 
रत्नत्रयस्यथ शरणं प्रपद्यामीत्यतः परम्‌ । बोद्ध्यन्तं' थ ततः सम्यग्दुष्टि' द्वित्वेन' योजयेत्‌ ॥२६॥ 
शानमूर्तिपद॑ तद॒त्सरस्वतिपद॑ तथा । स्वाहास्तमन्ते -बक्तव्यं कास्यसन्त्रश॒ण पूर्ववत्‌ ॥३०॥ 
चजणि:-सत्यजन्मनः दरणं प्रपद्यामि, अहेंज्जन्मनः दरणं प्रपश्चासि, भ्रहुस्मातुः शरणं प्रपदामि, 
भ्रहेंत्सुतस्य शरण प्रपद्यामि, श्रनादिगमनस्य दरणं प्रपद्यासि, भ्रनुपसअजन्मनः शरण प्रप्यासि, रत्नश्रयस्य 
दरणं प्रपद्यामि, हे सम्यग्वुष्टे हे सम्परबुष्ठे, हे शानम्॒तें, शानमर्ते, हे सरस्वति, हे सरस्वति स्वाहा, सेवा- 
फल षटपरमस्थानं भवतु, श्रपमृत्युविनाशनं भवतु । न्‍ 
जातिमनत्रो5यमास्तातो' जातिसंस्कारकारणम्‌ । मन्त्र निस्तारकादि से यथाम्नायमितों बुबे ॥३१॥ 
निस्ताश्कमन्त्र :-- के ह 
स्वाहान्तं सत्यजाताय पदमादावनुस्मृतम्‌ । 'तदस्तमहेंज्जातायपदं स्यात्तदरनन्तरम्‌ ॥३२॥ 
ततः षट्कमंण स्वाहा पदम्‌ ज्चारयेत्‌ द्विजः । स्यादग्रामयतये स्वाहा पद तस्मादनन्तरम्‌ ॥३३॥। 
अनादिश्ोत्रियायेति जूयात्‌ स्वाहापद॑ ततः। तद्वच्च स्‍्नातकायेति श्रावका्येति च हृयम्‌ ॥३४॥ 
सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवका शरण लेता हूं), इस प्रकार कहना चाहिये । 
इसके बाद “अहेज्जन्मन: शरणं प्रपद्यामि' (में अरहन्त पदर्क योग्य जन्म धारण करनेवाले 
का शरण लेता हुं) “अहुन्मातु: शरण प्रपद्यामि! (अहेन्तदेवकी माताका शरण लेता हूं,) 
'अहेत्सुतस्य शरण प्रपद्यामि' (अरहन्तदेवके पुत्रका शरण लेता हूं), अना|दिगमनस्य शरणं 
प्रयद्यामि! (अनादि ज्ञानको धारण करनेवालेका शरण लेता हूं), 'अनुपमजन्मन: शरणं 
प्रप्याम' (उपमारहित जन्मको धारण करनेवालेका शरण लेता हुं) और 'रत्नत्रयस्य शरणं 
प्रपद्यामि” (रत्नत्रयका शरण ग्रहण करता हूं) ये मन्त्र बोलना चाहिये । तदनन्तर सम्बोधन 
विभक्त्यन्त सम्यग्दुष्टि, ज्ञानमूति और सरस्वती पदका दो दो बार उच्चारणकर अन्‍्तमें स्वाहा 
शब्द बोलना चाहिये अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टे सम्यर्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते, ज्ञानमूर्ते, सरस्वति 
सरस्वति, स्वाहा (हें सम्यग्दृष्टे हे सम्पर्दृष्टे, हे ज्ञानमूर्ते हे ज्ञानमूर्ते, हे सरस्वति, हे सरस्वति, 
में तेरे लिये हवि समर्पण करता हुं) यह मन्त्र कहना चाहिये और फिर कास्य मन्त्र पहलेके समान 
ही पढना चाहिये ॥२७-३०॥ ऊपर कहे हुए पीठिका मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार हँ- 
'सत्यजन्मन: शरण प्रपद्यामि, अहेज्जन्मन: शरण प्रपद्यामि, अहुन्मातु: शरण प्रपद्यामि, 
अहँत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, अनुपमजन्मनः शरण प्रपद्यामि, 
रलत्रथस्य शरण प्रप्यामि, सम्यरुष्टे सम्य्दुष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्तें, सरस्वति सरस्वति स्वाहा, 
सेवाफल षटपरमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।' 
ये मन्त्र जातिसंस्कारका कारण होनेसे जाति मन्त्र कहलाते हें अब इसके आगे निस्ता- 
रक मन्त्र कहते हें ॥३१॥ सबसे पहले 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यरूप जन्मको धारण करने 
वालेके लिये में हवि समर्पण करता हूं) इस मन्त्रका स्मरण किया गया है फिर “अहेज्जाताय 
स्वाहा' (अरहन्तरूप जन्मको धारण करनेवालेके लिये में हवि समर्पित करता हूं) यह मन्त्र 
बोलना चाहिये और इसके बाद षट्कमणे स्वाहा (देवपुजा आदि छह कर्म करनेवालेक लिये 
हवि समर्पित करता हुं), इस मन्त्रका द्विजको उच्चारण करना चाहिये । फिर 'ग्रामयतये 
स्वाहा! (ग्रामयतिके लिये समर्पण करता हुं), यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥३२-३३॥ फिर 
१ तु शब्द: अन्ते यस्य तत्‌। २ सम्बुद्धधन्तम्‌। ३ सम्यग्दृष्टिपम्‌। ४ द्विः कृत्वा योज« 
येदित्यथें। ५ पदट्परमस्थानेत्यादि । ६ प्रोक्‍्तः । ७ स्वाहान्तम्‌ । । 


सत्यारिंशसमं पर्व २९५ 


स्पाहेवब्राह्मणायेति स्वाहेत्यन्तमत: पदम्‌ । सुब्राह्मणाय स्वाहान्तः स्वाहान्तापनुपमाय गीः ॥३५॥। 

सम्यग्दृष्टिपदं जेब तथा निधिपतिश्रुतिम्‌ । ब्रूयाद्‌ वंश्रवणोक्ति चर द्विः स्वाहेति ततः परम्‌! ॥३६॥ 

कास्यसन्त्रसतों गुयात्‌ पूर्ववन्सस्त्रविद द्विजः। ऋषिसन्त्रसितों बदये यथा5४होपासकश्॒तिः ॥३७॥॥ 

सणि:-सत्यजाताय स्वाहा, अभ्र्हज्जाताय स्वाहा, षद्कमंणे स्वाहा, प्रामयतये स्वाहा, श्रनादि- 

ओतियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, आावकाय स्वाहा, वेवब्राह्म णाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा, भ्रतपमाय 
स्वाहा, सम्यरदुष्टे सम्यरदुष्टे निधिपते निधिफते वेश्रवण वेश्रवण स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, 
झपमत्युविनाशनं भक्‍तु, समाधिमरणं भवतु । 

ऋषिमस्त्र:---- 

प्रथमं सत्यजाताय नमः पदम॒दीरयेत्‌ । गृह्हीयावहंज्ञाताय नसः शब्द ततः परम्‌ ॥ ३ ८॥। 

निप्नेन्थाय नमो बें॥तरागाय नस इत्यपि । महाद्षताय पूर्व घ नसः पदसनस्तरम्‌ ॥३६॥ 

त्रिगुप्ताय नमो सहायोगाय नम इत्यतः । ततो विविधयोगाय नम इत्यनुपठ्यताम्‌ ॥४०॥॥ 

विविधर्धिपदं चास्मान्नमः शब्देन योजितम्‌ । ततो$झगधरपूर्वे>च पठेत्‌ प्‌र्वेधरध्चनिम्‌ ॥४१॥ 


'अतादिश्रोत्रियाय स्वाहा (अनादिकालीन श्रुतके अध्येताको समपंण करता हू ) , यह मन्त्र- 
पद बोलना चाहिये तदवन्तर इसी प्रकार 'स्तातकाय स्वाहा' और श्रावकाय स्वाहा ये दो 
मन्त्र पढ़ता चाहिये (केवली अरहन्त और श्रावकर्के लिये समर्पण करता हूं) ॥३४॥ इसके 
बाद 'देवब्राह्मगाय स्वाहा (देवब्राह्मणक लिये समपंण करता हुं), 'सुत्राह्मण।य स्वाहा' 
(सुब्राह्मगके लिये समर्पण करता हूं), और “अनुपमाय स्वाहा” (उपमारहित भगवान्‌के 
लिये हवि समर्पित करता हू) , ये शब्द बोलना चाहिये ॥३५॥ तदनन्तर सम्यग्दृष्टि, निधि- 
पति और वेश्ववण शब्दको दो दो बार कहकर अन्‍्तमे स्वाहा शब्दका प्रयोग करना चाहिये 
अर्थात्‌ सम्परुष्टे सम्युष्टे निधियते निधियते, वेश्ववण वेश्रवण स्वाहा” (हे सम्यग्दृष्टि 
हें निधियोंके अधिपति, हे कुबे र, में तुम्हें हवि समरपित करता हुं) यह मन्त्र बोलना चाहिये ।।३६॥ 
इसके बाद मन्त्रोंकों जाननेवाला द्विज पहलेके समान काम्यमन्त्र बोले । अब इसके आगे 
उपसकाध्ययन-शास्त्रके अनुसार ऋषिमन्त्र कहता हु ॥३७॥ जातिमनत्रोंका संग्रह इस 
प्रकार हे- 

सत्यज(ताय स्व्राहा, अहेँज्जाताय स्वाहा, षटकमंणे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, अनादि- 
श्रोजियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देवब्राह्मणाय स्वाहा, «बन त्मण.: 
स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्पर्दृष्टे सम्यर्दृष्टे निधिपते निधियते वेश्रवण वेश्रवण स्वाहा, 
सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधियरण भवतु। 

ऋषिमतज्त्त्र-प्रथम ही 'सत्यजाताय नमः” (सत्यजन्मको धारण करनेवाले को नमस्कार 
हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद “अहेँज्जाताय नम”: (अरहन्त रूप जन्मको धारण 
करनेवालेंके लिये नमस्कार हो) इस' पदका उच्चारण करना चाहिये ॥३८॥ तदनन्तर 
“निम्नेन्थाय नमः” (परिग्रहरहितके लिये नमस्कार हो ) , 'बीतरागाय नमः” (रागद्वेषरहित जिनेन्द्र 
देवको नमस्कार हो), “'महाब्रताय नमः (महात्रत धारण करनेवालोंक लिये नमस्कार हो), 
त्रिगुप्ताय नमः (तीनों गृप्तियोंको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो,) 'महायोगाय नमः 
(महायोगको धारण करनेवाले ध्यानियोंको नमस्कार हो) और 'विविधयोगाय नमः” (अनेक 
प्रकारके योगोंको धारण करनेवालोंके लिये नमस्कार हो) ये मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥३९-४०॥ 
फिर नमः शब्दक साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त विविर्धद्धि शब्दका पाठ करना चाहिये अर्थात्‌ 'विवि- 


१ पदम्‌ ल० । 


२९. महपुरॉर्श)मे 
नमः दाव्यपरों चेतों चतुब्य॑नत्त्थावनुस्मुती | तंतो गर्णधरावेतिं ५<॑ं युक्तम्ः पक्स्‌ ॥४२९॥ 
परमविभ्य हत्यस्मात्परं वाच्यं नमो ममः। ततोश्नपसेजाताय तमों नस इतीरेबेत्‌ ॥४३॥ 
सम्वर्दध्टिपदं चास्ते बोध्यस्त द्विरदाहरेत्‌ । ततो भप॑तिशंब्ददय गंगरोंपपेर्द: पति: ॥४४॥ 
दिवाज्यों ताजिसो शब्दों बोध्यस्तो मरजवेदिलिः | सन्जदोवोध्प्यर्य तस्मादंसम्तस्मुवीर्यताम्‌ ॥४४५॥ 
कालअमणदाब्द॑ थ दिरक्त्वा5पमस्‍्जणे ततः । स्वाहेति पदमस्षचाये प्राग्यत्कास्यानि चौड़रेत्‌ हड९६॥ 
सूणिः-सत्यजाताय नमः, झहेंज्जाताय समः, तिग्रेश्धाय नमः, वीतरागारथ नमः, महांत्रतायं मेंस, 
जिगप्ताय समः, सहायोगाय नमः, विविधयोगाय नमः, विविधद्र्धय ममः, अद्ृगंधराय तमः, पुंवेंधराय नंसेः, 
गणधराय नमः, परमविस्यों नसों नमः, भ्रनुपसजाताय तमो नमः, सम्यरदृष्ट सम्यरदृष्टे भूपते भूपतें भगरपते 
कालभमण कालअमण स्वाहा, सेवाफल बटपरमस्थानं भवतु, भ्रपमुत्यु विभाशनं भयंतु, संमाधिसर्ण भजतु । 
स्‌ सिस-त्ोध्यसास्मातों मुनिभिस्तत्वदरशिभिः । वक्ये सुरेखमन्त्र लयथ 'स्माहार्षेभी' अुतिः ॥४ऐ॥ 
प्रथम सत्यजाताय स्वहेत्येतत्पदं पठेत्‌ । ततेः स्थावहुँजजाताय स्वॉीहेल्येतल्परं पदम ॥॥४८॥ 
ध़ेंये नम: (अनेक ऋद्धियोंको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ऐसा उच्चारण 
करना चाहिये । इसी प्रकार जिनके आगे नमः दब्द लगा हुआ है ऐसे चतुथ्येन्त अज्भूधर ओर 
पूृवंधर शब्दोंका पाठ करना चाहिये अर्थात्‌ 'अज्भुधराय नमः (अज्भोंके जाननेवालेको नमस्कार 
हो) और 'पूवंधराय नमः (पूर्वोंके जाननेवालोंको नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये । 
तदनन्तर 'गणधराय नमः (गणवरकों नमस्कार हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये 
॥४१-४२॥ फिर परमर्विभ्य: शब्दके आगे नमो नमः का उच्चारण करना चाहिये अर्थात्‌ 
'परमर्थिभ्यों नमो नमः: (परम ऋषियोंको ब।र बार नमस्कार हो) यह मन्त्र बोकूना चाहिये 
और इसके बाद 'अनुपमजाताय नमो नमः (उपमारहितः जन्मधारण करनेवालेको बार बार 
नमस्कार हो) इस मन्‍्त्रका उच्चारण करना चाहिये ॥४३॥ फिर अन्‍्तमें संम्बोधन विभकत्यन्त 
सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये और इसी प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजों 
को सम्बोधनान्त भूषति और नगरपति शब्दका भी दो दो बार उच्चारण करना चाहिये । 
तदनन्तर आगे कहा जानेवाला मन्त्रका अवशिष्ट अंश भी बोलना चाहिये। कालश्रमण 
हाब्दको सम्बोधन विभक्तिमें दो बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्दका उच्चारण करना 
चाहिये और फिर यह सब कह चुकनेके बाद पहलेके समान काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये ।।४४-४६।। 
इन सब ऋषिमन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार हैे- ह 
सत्यजाताय नमः, अहेज्जाताय नमः, निम्नेन्धाय नमः, वीतरागाय नमः, महात्रताय 
नमः, त्रिंगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविधयोगाय नमः, विविधद्धेये ज़म:' अद्भधराय 
नमः, पूर्वंधराय नमः, गणधराय नमः, परमर्षिभ्यो नमो नमः, अनुपभजाताय नमो नमः, सम्य- 
बुष्टे सम्यग्दृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफल षट्परम- 
स्थान भवतु, अपमृत्युधिनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 
तत्त्वोंके जाननेवाले मुनियोंके द्वारा ये .ऊपर लिखे हुए मन्त्र मुनिमन्त्र अथवा ऋषिमन्त्र 
भाने गये हैं । अब इनके आगे भगवान्‌ ऋषभदेवकी श्रुतिने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार में 
सुरेन्द्र मंन्त्रोंकी कहता हूं ॥४७॥ 
प्रथम ही में 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यजन्म लेनेवालेको हृवि समर्पण कंरता हूं) 
यह पद पढुना चाहिये, फिर “अहँज्जाताय स्वाहा' (अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेको हवि 


१ वर्दान्ति स्‍्स। २ ऋषभप्रोक्‍्ता । 
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ततशच दिव्यजाताय स्वाहेस्पेवम्‌दाहुरंत्‌ । ततो दिव्याच्यंजाताय स्वाहेत्येतत्पदं पठेत ॥४६॥ 

बूधाच्च नेमिनायाय स्वहेत्येतदनन्तरम्‌ । सौधर्माय पद चास्मात्स्वाहोक्त्यन्तमनुस्मरेत्‌ ॥५०॥॥ 

कल्पाधिपतये स्वाहापदं॑ वाज्यमतः परम्‌ । भूयोष्प्यतुचरायादि स्वाहाजाब्दमदीरयेत्‌ ॥५१॥ 

ततः परम्परंखाय स्वाहेत्पुच्चारयेत्पदम्‌ । सम्पठेदहमिन्द्राय स्वाहेत्येतदनन्तरम्‌ ॥५२॥ 

ततः परमाहँताय स्वाहेत्येतत्‌ पद पठेत्‌ । ततोः्प्यत्‌पसायेति पद स्वाहापदान्दितम्‌ ॥५३॥ 

सम्पग्वृष्टिपदं चास्माद बोध्यन्तं द्विरदीरयेत्‌ । तथा कल्पर्पति चापि दिव्यमृतिं चु सम्पठेत ॥५४॥ 

दिरवाच्य वजूतमेति ततः स्वाहेति संहरेत्‌' । पू्वेबत्‌ काम्यसन्त्रोषपि पाठ्यो5स्यान्ते त्रिभिः पढे: ॥५५॥ 

च्‌णिः-सत्यजाताय स्वाहा, श्रहेंज्जाताय स्वाहा, विव्यजाताय स्वाहः, दविय्याच्यंजाताय स्वाहा, 
नेमसिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतयें स्वाहा, भ्रतूचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय स्वाहा, 
प्रहमिन्द्राय स्वाहा, परमाहुंताय स्वाहा, भ्रनुपमाय स्वाहा, सम्यर्दृष्टे सम्यर्दृष्टे कल्पपते कल्पपते दिव्यम्‌र्ते 
दिव्यमूर्ते वजुनामन्‌ वजुनामन्‌ स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अ्रपसृत्युविनाशरन भवतु, समाधि- 
मरणं भवतु । 
समपंण करता हूँ ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिये ॥४८॥ फिर “दिव्यजाताय स्वाहा' (जिसका 
जन्म दिव्यरूप हे उसे हवि समपंण करता हूँ) एसा उच्चारण करना चाहिये और फिर “दिव्या- 
चिर्जाताय स्वाहा (दिव्य तेज:स्वरूप जन्म घारण करनेवालेके लिये हवि समपंण करता हूँ) 
यह पद पढ़ना चाहिये ॥४९॥ तदनन्तर 'नमिनाथाय स्वाहा' (धर्मचक्रकी धरीक स्वामी 
जिनेन्द्रदेवकों समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये और इसके बाद 'सौधर्माय स्वाहा' 
(सोधमेंन्द्रके लिये समपंण करता हूँ) इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये ॥५०॥ फिर 'कल्पाधि- 
पतये स्वाहा (स्वगंक अधिपतिक लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके 
बाद “अनूचराय स्वाहा (इन्द्रके अनुचरोंक लिये समपंण करता हूँ) यह शब्द बोलना चाहिये 
॥५१॥ फिर 'परम्परेन्द्राय स्वाहा (परम्परासे होनेवाल इन्द्रोंके लिये समर्पण करता हूँ) 
इस पदका उच्चारण करे और उसके अनन्तर 'अहमिन्द्राय स्वाहा' (अहमिन्द्रकें लिये समपेण 
करता हूँ) यह मन्त्र अच्छी तरह पढ़े ॥५२॥ फिर “पराहँताय स्वाहा” (अरहन्तदेवके परम- 
उत्कृष्ट उपासकको समपंण करता हूँ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और उसके पश्चात्‌ अनुपमाय 
स्वाहा! (उपमारहितक लिये समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये ॥५३॥ तदनन्तर 
सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा सम्बोधनान्त कल्पपति 
और दिव्यमूर्ति शब्दको भी दो दो बार पढ़ना चाहिये इसी प्रकार सम्बोधनान्त वज्ननामन्‌ शब्द 
को भी दो बार बोलकर स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और अन्‍्तमें तीन तीन पदोंके 
द्वारा पहलेक समान काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिये अर्थात्‌ सम्य्दृष्टे सम्यग्दृष्ट कल्पपते कल्पपते 
दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वद्ननामन्‌ वज्भनामन्‌ स्वाहा (हे सम्यग्दुष्टि, हें स्वगेंके अधिपति, हे दिव्य- 
मूर्तिको धारण करनेवाले, हे वज्ननाम, में तेरे लिये हवि समपंण करता हूँ ) यह बोलकर काम्य 
मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥५४-५५॥ 

ऊपर कहे हुए सुरेन्द्र मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार ह- 

'सत्यजाताय स्वाहा, अहेज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, दिव्याचिर्जाताय स्वाहा, 
नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय 
स्वाहा, अहमिन्द्राय स्वाहा, परमाहँताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यर्दृष्टे सम्य्दृष्टे कल्प- 
पते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमृर्ते वत्ननामन्‌ वज्भनामन्‌ स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु 











१ सम्यग्‌ बूयातू । २ षट्परमस्थानेत्यादिभिः । 


२९८ महापुराणम्‌ 


सुरेख्मन्त्र एव: स्थात सुरेलस्यानुतपर्णम्‌ । मर्ज परमराजादि बक्यामोतो यथाभतम्‌ ॥५६॥ 

प्रागत्र* सत्यजाताय स्वाहेत्येतत्‌ पद पठेत्‌ । ततः स्थावहुँलजाताय स्वाहेत्येतत्परं पदम्‌ ॥५७॥। 

ततबचात्‌ पमेत्राय स्वाहेत्थेतत्पदं मतम्‌ । विजयाज्पादिजाताय पं स्थाहान्तमन्वतः ॥५८॥ 

लतो5पि नेमसिनाथाय स्वाहेत्येतत्पद पठेत । ततः 'परमराजाय स्वाहेत्येवृद्ुशाहरंत्‌ ॥५९॥ 

परमाहुताय स्वाहा पदमस्मात्परं पठेत्‌ । स्थाहान्तमन्‌ पायोक्तिरतो बाध्ष्या द्विजन्मभिः ॥६०॥ 

सम्यर्दुष्टिपदं चास्माद्‌ बोध्यन्तं द्विरदीरयेत्‌ । उम्रतेज: पद चेव विज्ञा्जयपदं॑ तथा ॥६१॥ 

ने म्यादिविजय चेव कर्यात्‌ स्वाहपदोत्तरम्‌ । काम्यसन्त्र जल त॑ं ब्रयात प्राग्वदल्ते पर्देस्त्रिभिः ॥६२॥॥ 

सणिः-सत्यजाताय स्वाहा, अ्रहंज्माताय स्वाहा, प्न॒पसेन्द्राय स्वाहा, विजयाच्यंजाताय स्वाहा, 

नेमिनाथाय स्वाहा, परमराजाय स्वाहा, परमाहंताय स्वाहा, झनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दुष्टे सम्यर्युष्टे 
उमग्रतेजः उप्रतेजः दिशांजय विशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफल घट्परमस्थानं भवतु, 
भ्रपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिसरणं भवतु । 
मन्त्र: परमराजाविमंतो5्यं परमेष्ठिताम्‌ । परं मन्त्रसितो वक्ष्य यथाउ5ऋ परमा अति: ॥६३॥ 


किले “बनना पिडनननपनाकनणानननागनन, 





अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

यह सुरेन्द्रको संतुष्ट करनेवाला सुरेन्द्र मन्त्र कहा । अब आगे शास्त्रोंके अनुसार परम- 
राजादि मन्त्र कहते हें ।॥५६॥ इन मन्त्रोंमें सवंप्रथम 'सत्यजाताय स्वाहा” (सत्य जन्म धारण 
करनेवालेको हवि समपंण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये, फिर “अहेज्जाताय स्वाहा' (अरहन्त 
पदक योग्य जन्म लेनेवालेको समर्पण करता हूँ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिये ॥५७॥ इसके 
बाद “अनुपमन्द्राय स्वाहा (उपमारहित इन्द्र अर्थात्‌ चक्नवर्तीक लिये समर्पण करता हूँ) 
यह पद कहना चाहिये। तदनन्तर “विजयाचंजाताय स्वाहा” (विजयरूप तथा तेज:पूर्ण जन्मको 
धारण करनेवालेके लिये समपंण करता हूँ) इस पदका उच्चारण करना चाहिये ॥५८॥ 
इसके पदुचात्‌ 'नेमिनाथाय स्वाहा (धरंरूप रथके प्रवरतंकको समर्पण करता हूँ) यह पद 
पढ़ना चाहिये और उसके बाद 'परमजाताय स्वाहा' (उत्कृष्ट जन्म लेनेबालेको समर्पण करता 
हैँ ) यह पद बोलना चाहिये ॥५९॥ फिर 'परमाहंताय स्वाहा' (उत्कृष्ट उपासकको समर्पण 
करता हूँ ) यह पद पढ़ना चाहिये और इसक बाद द्विजोंको 'अनपमाय स्वाहा (उपमारहित 
के लिये समपंण करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥६०॥ तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि 
पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा इसी प्रकार सम्बोधनान्त उग्रतेंज: पद, दिशाजय 
पद और नेमिविजय पदको दो दो बार बोलकर अन्‍्तमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये 
और अन्‍्तमें पहलेके समान तीन तीन पदोंसे काम्य मन्त्र बोलना चाहिये अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टे 
सम्यग्दुष्टे उग्रतेज: उमग्रतेज: दिशांजय दिशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा (हे सम्यर्दृष्टि, 
हे प्रचण्ड प्रतापक धारक, हें दिशाओंको जीतनेबाले, हे नेमिविजय, में तुम्हें हवि समर्पण करता 
हूँ ) यह मन्त्र बोलकर काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये ॥६१-६२॥ 

परमराजादि मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार हैं- 

'सत्यजाताय स्वाहा, अहंज्जाताय स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयाचेजाय स्वाहा, 
नेमिनाथाय स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, परमाहँताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यरदृष्ट 
सम्यग्दुष्ट, उग्रतंज:, उग्रतंज:, दिशांजय दिशांजय, नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफल 
षट्‌ परमस्थान भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

ये मन्त्र परमराजादि मन्त्र माने गये हें । अब यहांसे आगे जिस प्रकार परम शास्त्रमें 


१ परमराजादिमन्त्रे । २ परमजाताय प०, ल०, अ०, प०, स० । 








यत्वारिशशर्म पर्य २९९, 


तत्रादों सत्यजाताय नमः परदमवीरयेत्‌ । वाच्यं ततोऋहंज्जाताय नम इत्यूसरं पदम्‌ ॥६४।॥। 
ततः परसजाताय नमः पदम्‌ दाहरेत्‌ । परमाहुँतशब्द व चतुथ्य॑न्तं नमः परम्‌ ॥६५॥ 
ततः परमरूपाय नमः परमतेजसे । नम हत्युभवं वार्यं पदमध्यात्मदरशिभिः ॥६६॥ 
परमादिगुणायति पद चान्यक्षमोयुतम्‌ । परसस्थानशब्दइक्ष चतुध्यन्तो नमोउन्वितः ॥६७॥। 
उदाहाय कर शात्वा ततः परमवोगिन । नमः परमभाग्याय नम इत्यभयं पदम ॥६८॥ 
परमदधिपद चान्यच्च तुब्य॑ंन्तं नमः परम्‌। स्यात्यरमप्रसादाय नम इत्यूसरं पदम्‌ ॥॥६९॥ 
स्पात्परमकाइक्षिताय नम इत्यत उत्तरम्‌ । स्थात्परमविजयाय नमः हृत्यत्तरं बच: ॥७०॥ 
स्पात्परमविशानाय नमो वाक्तदनन्तरम्‌ । स्थात्परमद्शनाय नमः पदसतः परम ॥७१॥ 
ततः परमवीर्याय पद चास्माक्षस: परम्‌। परमादिसलायेति पदमस्मादनन्तरम्‌ ॥७२॥ 
सर्वशाय नमोबाक्यमहँते नम इत्यपि । नमो मसः पं चास्मारस्यथात्परं परमेष्ठिन ।॥७३॥ 
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पहले 'सत्यजाताय नम: (सत्यरूप जन्म लनेवालके लिये नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिये 
और उसक बाद “अहेज्जाताय नम: (अरहन्तक योग्य जन्म लनवालंक लिये नमस्कार 
हो) यह पद पढ़ना चाहिये ॥६४॥ तदनन्तर 'परमजाताय नम: (उत्कृष्ट जन्म लनेवाल 
के लिये नमस्कार हो) यह पद कहना चाहिये और इसके बाद चतुर्थी विभक्त्यन्त परमाहेंत 
शब्द आगे नमः पद लगाकर 'परमाहंताय नमः” (उत्कृष्ट जिनधर्ंक धारकके लिये नमस्कार 
हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥६५॥ तत्पश्चात्‌ अध्यात्म शास्त्रको जाननेवाल द्विजोंको 
'परमरूपाय नम" (उत्कृष्ट निग्नेन्थरूपको धारण करनेवालंक लिये नमरकार हो) और परम- 
तेजसे नमः (उत्तम तेजको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये 
॥६६॥ फिर नमः शब्दर्क साथ परमगुणाय यह पद अर्थात्‌ 'परमगुणाय नम. (उत्कृष्ट गुण 
वालेक लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये और उसके अनन्तर नमः शब्द सहित 
चतुर्थी विभकत्यन्त परमस्थान हब्द अर्थात्‌ 'परमस्थानाय नमः (मोक्षरूप उन्तमस्थानवाले 
के लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ॥६७॥ इसक पदचात्‌ क्रको जानकर 'परम- 
योगिने नम: (परम योगीक लिये नमस्कार हो) और 'परमभाग्याय नमः” (उत्कृष्ट भाग्य- 
शालीको नमस्कार हो) ये दोनों पद बोलना चाहिये ॥६८॥ तदनन्तर जिसके आगे नम: 
शब्द लगा हुआ हैँ ओर चतुर्थी विभक्ति जिसके अन्तमें हे ऐसा परमरद्धि पद अर्थात्‌ 'परमद्धये 
नमः (उत्तम ऋद्धियोंके धारकर्क लिये नमस्कार हो) और 'परमप्रसादाय नमः (उत्कृष्ट 
प्रसन्नताको धारण करनेवालेक लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र पढना चाहिये ॥६९॥ फिर 
'परमकाक्षिताय नमः” (उत्कृष्ट आत्मानन्दकी इच्छा करनेवालेके लिये नमस्कार हो) 
और परमविजयाय नमः (कर्मरूप शरजत्रुओंपर उत्कृष्ट विजय पानेवालेक लिये नमस्कार 
हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये ॥७०॥ तदनन्तर 'परमविज्ञानाय नमः (उत्कृष्ट ज्ञानवाले 
के लिये नमस्कार हो) और उसके बाद 'परमदशनाय नम: (परम दश्शेनक धारकक लिये 
नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ॥७१॥ इसके पदचात्‌ 'परमवीर्याय नमः: (अनन्त बल 
शालीके लिये नमस्कार हो) और फिर 'परमसुखाय नमः” (परम सुखक धारकको नमस्कार 
हो) ये मन्त्र कहना चाहिये ॥७२॥ इसके अनन्तर सर्वज्ञाय नमः (संसारक समस्त पदार्थोंको 
जाननेवालेके लिये नमस्कार हो) “अहेँते नमः” (अरहन्तदेवक लिये नमस्कार हो), और फिर 
'परमेष्ठिनें नमो नमः” (परमेष्ठीक लिये बार बार नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये 
॥७३॥ तदनन्तर “परमनेत्रे नमो नमः (उत्कृष्ट नेताक लिये ऋसस्‍्कार हो) यह मन्त्र 


३०० महापुराणम 


द्विः! सता जअिलोकविजयथर्मम्‌त्तिपदे ततः। धर्मनेमिपदं बाच्यं दिः स्वाहेति ततः परम ॥७५॥ 
काम्यमन्त्रमतों बयात्पूवंवद्धिधिवदृद्धिजः। काम्यसिद्धिप्रधाना हि सर्वे सन्‍्त्राः स्मृता बथेः॥७६॥ 
चणि:-सत्यजाताय नमः, भ्रहेज्जाताय नमः, परसजाताय नमः, परमाहंताय ननः, परमरूपाय नमः, 
परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानाय नमः, परमयोगिने नमः, परमभाग्याय नमः, परमडंये 
नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाइक्षिताय नमः, परसविजयाय नमः, परमविज्ञानाय नमः, परमदह्यं नाय 
नमः, परमवीर्याय तमः, परमसूखाय नमः, सर्वशाय नसः, अहंते नमः, परमेष्ठिले नमो नमः, परमनेत्रे 
नसों नमः, सम्यर्वृष्टे सम्यग्वुष्टे जिलोकविजय ज्िलोकबिजय ध्ममूर्ते धम॑मूर्ते धर्मनेमे धर्मनेम स्वाहा, 
सेबाफल बट्परमस्थानं भवतु, अपमुत्युविनाशनं भवतु, समाधिसरणं भवतु । 
+एते तु पीठिकामन्त्रा: संप्त शेया द्विजोत्तम: । एतेः सिद्धा्चनं कर्यादाधा'नादिक्रियाविधो ॥७७॥। 
क्रियासन्त्रास्त एते स्थ॒राधानादिक्रियाबिधों । सूत्रे गणधरोद्धायें यान्ति साधनभन्त्रताम्‌ ॥७८॥ 
सन्ध्यास्वर्नित्रये देवपजने नित्यकमंणि। भवन्त्याहुतिमन्त्राइच त एते विधिसाधिताः ॥७६॥ 
सिद्धार्च्चासन्निधों मन्त्रान जपदष्टोत्तरं शतम्‌। गन्धपुष्पाक्षतार्धादि'निरवेदनपुरःसरम्‌ ॥८०॥॥ 
सिद्धविद्वस्ततो मन्त्रेरेभिः कर्म समाचरेत्‌ । शुक्लवासाः शुचियंज्ञोपवीत्यव्यप्रमानस: ॥८१॥ 
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कहना चाहिये और उसके बाद सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार प्रयोग कैरना चाहिये 
॥७४॥ तथा इसी प्रकार त्रिलोकविजय, धर्ममृति और धमंनेमि शब्दको भी दो दो बार 
उच्चारण कर अन्तमें स्वाहा पद बोलना चाहिये अर्थात्‌ सम्यर्दृष्ट सम्यग्दृष्टे, त्रिलोकविजय 
त्रिलोकविजय, धम्मंमू्तें धमंमूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हें तीनों छोकोंको 
विजय करनेवाले, हें धर्ममूति और हें धर्मके प्रवर्तक, में तेरे लिये हवि समर्पण करता हूँ) यह 
मन्त्र बोलना चाहिये ॥७५॥ तत्पश्चात्‌ द्विजोंकों पहलेके समान विधिपूर्वक काम्यमन्त्र 
पढ़ना चाहिये क्‍योंकि विद्वान्‌ लोग सब मन्त्रोंसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होना ही मुख्य फल 
मानते हैं ॥७६॥ 

परमंष्ठी मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार हें- ह 

सत्यजाताय नमः, अहंज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, परमाहँताय नमः, परम- 
रूपाय नमः, परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानातय नमः, परमयोगिने नमः, परम- 
भाग्याय नमः, परमद्धंये नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाक्षिताय नमः, परमविजयाय नमः, 
परमविज्ञानाय नमः, परमदर्शनाय नमः, परमवीर्याय नमः, परमसूखाय नमः, सर्वेज्ञाय नमः, 
अहँते नमः, परमेष्ठिने नमो ममः, परमनेत्रे नमो नमः, सम्यर्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रिलछोकविजय 
त्रिकोकविजय, ध्ममूर्ते धममूर्ते, धर्मनेम धर्मनेमे स्वाहा, सेवाफल षट्परमस्थानं भवतु, अप- 
मृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु । 

ब्राह्मणोंको ये ऊपर लिखें हुए सात पीठिका मन्त्र जानना चाहिये और गर्भाधानादि 
क्रियाओंको विधि करनेमें इनसे सिद्धपूजन करना चाहिये ॥७७॥ गर्भाधानादि क्रियाओंकी 
विधि करनेमें ये मन्त्र क्रियामन्त्र कहलाते हें और गणधरोंक द्वारा कहें हुए सूत्रमें ये ही साधन 
मन्त्रपनेको प्राप्त हो जाते हें ॥७८॥ विधिपूर्वक सिद्ध किये हुए ये ही मन्त्र संध्याओंके समय 
तीनों अग्नियोंमें देवपूजनरूप नित्य कर्म करते समय आहुति मन्त्र कहलाते हैं ॥७९ सिद्ध 
भगवान्‌की प्रतिमा सामने पहले गन्ध, पुष्प, अक्षत और अर्धे आदि समपेण कर एक सौ आठ 
बार उक्त मन्‍्त्रोंका जप करना चाहिये ॥८०॥ तदनन्तर जिसे विद्याएँ सिद्ध हो गई हें, जो 


१ द्वौ वारो। र*भवेताम्‌। ३ सत्यजातायेत्यादयः। ४ गर्भाधानादि। ५ समपंण । 


चत्यारिशत म॑ पे ई०६ 


श्रयोडुनयः प्रणेया:! स्थ्‌: कर्मारम्भे द्विजोससें:। रत्नत्रितवसडकल्पादग्नीखम्‌ क्‌टोद्भवा: ॥८२॥ 
तीर्थंकृद्गणभुच्छे घकेवल्यन्तमहोत्सवे' । पूजाझगत्वँ समासाशथ . पविश्रत्वमुपागताः ॥८३॥ 
क्ण्डत्रये प्रणेतव्यास्त्रय एते महाग्नयः । गाहँपत्याहवनीयदक्षिणारिनप्रसिद्धयः ॥८४॥ 

झ्रस्मिन्नर्निक्य पूजां मन्त्र: कुवेन्‌ द्विजोत्तमः। झआाहिताग्निरिति शेयो नित्येज्या यस्य सब्यनि ॥८५॥ 
+हुविष्पाके व धूपे च दोपोद्बोधनसंबविधो । वह्बीनां' विनियोग: स्थाद्‌ भ्रमीषां नित्यपूजने ॥८६॥ 
प्रयत्नेनाभिरक्षयं स्थाद्‌ इदमग्निन्नयं गुहे। नव दातव्यमन्धेभ्यस्तेइ्न्ये ये स्थुरसंस्कृता:” ॥८७॥॥ 

न स्वतो$ने: पवित्र॒त्वं देवतारूपसेव वा। किन्त्वहेहिव्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्‌ पावनोइनलः ॥८८॥ 

ततः प्‌जाड्भतामस्य मत्वा्चेन्ति द्विजोत्तमाः। निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजा5“तो" न दुष्यति ॥८६॥ 
व्यवहारनयापेक्षा तस्थेष्टा पूज्यता द्विजें:। जेनेरध्यवहायों"5यं नयोउ्चत्वेः्ग्रजन्मनः'! ॥६०॥ 
साधारणास्त्विमे मन्त्रा: सर्वत्रेव क्रियाविधो । यथा सम्भवमप्नेष्य'' विशेषविषयाइच तान्‌ ॥६१॥ 
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सफेद वस्त्र पहने हुए है, पवित्र हे, यज्ञोपवीत धारण किये हुए हें और जिसका चित्त आकल तासे 
रहित हैं ऐसा द्विज इन मन्त्रोंके द्वारा समस्त क्रियाएँ करे ॥८१॥ क्रियाओं के प्रारम्भमें उत्तम 
द्विजोंको र्नत्रयका संकल्प कर अग्निकुमार दवोंक इन्द्रक मुकटसे उत्पन्न हुईं तीन प्रकारकी 
अग्नियाँ प्राप्त करनी चाहिये ॥८२॥ ये तीनों ही अग्नियाँ तीर्थद्धू र, गणधर और सामान्य 
कंवलीक अन्तिम अर्थात्‌ निर्वाणमहोत्सवर्म पूजाका अंग होकर अत्यन्त पविन्नताको प्राप्त 
हुई मानी जाती हें ॥८३॥ गाहेपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नामसे प्रसिद्ध इन तीनो 
महाअग्नियोंको तीन कृण्डोम स्थापित करना चाहिये ॥८४॥ इन तीनों प्रकारकी अग्नियोंमे 
मंत्रोंके द्वारा पूजा करनेवाला पुरुष द्विजोत्तम कहलाता हे और जिसके घर इस प्रकारकी पूजा 
नित्य होती रहती हे वह आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री कहलाता है ॥८५॥ नित्य पूजन 
करते समय इन तीनो प्रकारकी अग्नियोंका विनियोग नैवेद्यके पकानेमे, धूपखेनेमे और दीपक 
जलाने में होता है अर्थात्‌ गाहँपत्य अग्निसे नैवेद्य पकाया जाता है, आहवनीय अग्निमे धुप खेई 
जाती है और दक्षिणाग्निसे दीपक जलाया जाता है ॥८६॥ घरमे बड़े प्रयत्नके साथ इन तीनों 
अग्नियोंकी रक्षा करनी चाहिये और जिनका कोई संस्कार नही हुआ है ऐसे अन्य लोगोंको कभी 
नही देनी चाहिये ॥॥८७॥ अग्निमें स्वयं पवित्रता नहीं है और न वह देवतारूप ही है किस्तु 
अरहन्तदेवकी दिव्य मूर्तिकी पूजाके सम्बन्ध वह अग्नि पवित्र हो जाती हैँ ॥८८॥ इसलिये 
ही द्विजोत्तम लोग इसे पूजाका अंग मानकर इसकी पूजा करते हैँ अतएवं निवणिक्षेत्रकी 
पूजाके समान अग्निकी पूजा करनेमे कोई दोष नही हैँ । भावार्थ-जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवरके 
सम्बन्धसे क्षेत्र भी पूज्य हो जाते हे उसी प्रकार उनके सम्बन्ध्स अग्नि भी पृज्य हो जाती हैं 
अतएव जिस प्रकार निर्वाण आदि क्षेत्रोंकी पूजा करनेमें दोष नही हैँ उसी प्रकार अग्निकी पूजा 
करनेमें भी कोई दोष नहीं है ॥८९॥ ब्राह्मणोंको व्यवहार नयकी अपेक्षा ही अग्निकी पृज्यता 
इष्ट हैं इसलिये जेन ब्राह्मगोंको भी आज यह व्यवहारनय उपयोगमें लाना चाहिये ॥९०॥ 
ये ऊपर कहे हुए मन्त्र साधारण मन्त्र हे, सभी क्रियाओंमें काम आते हे अब विशेष क्रियाओंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विशेष मन्त्रोंको यथासम्भव कहता हूँ ॥९१॥ 


१ संस्कार्य:। २ केवली। ३  परिनिर्वाणमहोत्सवे। ४ कारणत्वमं। ५ चरुपचने। 
६ गाहँपत्यादीनाम्‌ अग्नित्रयाणं । यथासंख्येन हविःपाकादिषु त्रिषु विनियोग: स्थात्‌। ७ गर्भाषाना- 
दिसंस्काररहिता:। ८ अग्नित्रयपयूजा। &€ कारणात्‌ । १० व्यवहतु योग्य:। ११ विप्रस्थ ।-जन्मभि: 
द०, ल०, अ०, प०, स०, इ० । १२ लुद्‌ । वक्ष्ये 


३०३ मंहापुराणम 


गर्भाधानसम्ध:--- ह 

सज्जातिभागोी भव सदगुहिंभागी भवेति ज। पदद्यमुदोर्यादों पदानीमास्यतः पठेत ॥६२३१ 

झादो म्‌ नीखभागीति भर्ेत्यस्ते पद यदेत । स्‌ रेखभागी परसराज्यमागोति चल हृयम्‌ ॥६९३॥ 

झाहुस्त्थभागो भवेति पदमस्सादनन्तरस्‌ । ततः परमनिर्वाणभागी भव पद भवेत्‌ ॥६४॥ 

झाषाने' भन्‍्त्र एव स्थात्‌ प्र्यमन्त्रपुरःसरः' । विनियोगइल मन्‍्त्राणां यथास्तायं प्रदर्शितः ॥९५॥ 
सूणि:-सज्जातिभागी भव, सदृग हिभागी भव, मुनोखभागी भव, सुरेसत्रभागी भव, परभराज्यभागी 

भव, झाहंन्त्यभागी भव, परसनिर्वाणभागी भव, (अ्राधानसन्त्र:) 

स्थात्प्रीतिमन्त्रस्त्रेलोक्यनाथों भवपदादिक:। जेकाल्यशानी भव त्रिरत्नस्वामी भवेत्ययभ्‌ ॥६६॥ 
चूणि:-श्र लोक्यनाथो भव, श्रेलोक्यशानी भव, त्रिरत्नस्वामों भव, (प्रोतिमस्त्र:) ? 

'सन्त्रो 5वतारकल्याणभागी भवपवादिक: । सुप्रीतो मन्दरन्द्राभिषेककल्याणवाक्परः ॥६७॥ 

भागीभव पदोपेतस्ततो निष्कान्तिवाक्पर:। कल्याणमध्यमों भागी भवेत्येतेन योजितः ॥६८॥ 

ततदचाहेन्त्यकल्याणभागी भव पदान्वित:ः | ततः परमनिर्वाणकल्याणपदसडगतः ॥९६॥ 


'किकबा-रब्पक++ कप नना-धननबननथ पे. 


गर्भाधानक मन्त्र-प्रथम ही 'सज्जातिभागी भव (उत्तम जातिको धारण करनेवाला 
हो) और 'सद्गृहिभागी भव” (उत्तम गृहस्थ अवस्थाको प्राप्त होओ ) इन दो पदोंका उच्चारण 
कर पदचात्‌ नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिये ॥९२॥ पहले '“मुनीन्द्रभागी भव” (महामुनिका 
पद प्राप्त करनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और फिर 'सुरेन्द्रभागी भव' (इन्द्र पदका 
भोक्‍ता हो) तथा 'परमराज्यभागी भव' (उत्कृष्ट राज्यका उपभोग करनेवाला हो) इन दो 
पदोंका उच्चारण करना चाहिये ॥९३॥ तदनन्तर “आहेन्त्यभागी भव (अरहन्त पदका प्राप्त 
करनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और फिर 'परमनिर्वाणभागी भव” (परम निर्वाण 
पदको प्राप्त करनेवाला हो), यह पद कहना चाहिये ॥९४॥ गर्भाधानकी क़्ियामें पहलेके 
मन्त्रोंके साथ साथ यह मन्त्र काममें लाना चाहिये इस प्रकार यह आम्नायक अनुसार मन्त्रोंका 
विनियोगका क्रम दिखलाया है ॥९५॥ 
गर्भाधानके समय काम आनेवाल विशेष मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार हँ- 
सज्जातिभागी भव, सद्गृहिभागी भव, मुनीन्‍न्द्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परम- 
राज्यभागी भव, आहेंन्त्यमागी भव, परमनिर्वाणभागी भव । 
अब प्री तिमन्त्र कहते हेँ--त्रेलोक्यनाथो भव” (तीनों लोकोंके अधिपति होओ ) 'त्रकाल्य- 
ज्ञानी भव (तीनों कालका जाननेवाला हो) और त्रिरत्नस्वामी भव” (रत्नत्रयका स्वामी हो) 
ये तीन प्रीतिक्रियाक मन्त्र हें ॥९६॥ 
स॑ग्रह-'त्रे लोक्यबाथों भव, त्रेकाल्यज्ञानी भव, त्रिरत्नस्वामी भव । 
अब सुप्रीति क्रियाक मन्त्र कहते हें-सुप्रीति क्रियामें 'अवतारकल्याणभागी भव (गर्भकल्या- 
णकको प्राप्त करनेवाला हो ), 'मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव' (सुमेरु प्व॑तपर इन्द्रके द्वारा 
जन्माभिषेकक कल्याणको प्राप्त हो), “निष्क्रान्तिकल्याणभागी भव (निष्क्रण कल्याणको 
प्राप्त करनेवाला हो), “आहेन्त्यकल्याणभागी भव (अरहन्त अवस्था-कंवलज्ञानकल्याणकको 
प्राप्त करनेवाला हो), और 'परमनिर्वाणकल्याणभागी भव” (उत्कृष्ट निर्वाण कल्याणकको 


है गर्भाधाने। २ पीठिकामन्त्रादिपुरसर:। ॥ अवतारादिकल्याणादिपरमनिर्वाणपदान्तानां 
सर्वेपदानाम्‌ । मन्त्र इति पद विशेष्यपदं भवति। 


चत्वारिंशशमं पर्य॑ ३०३ 
भागी भवषदाम्तत्य ऋरसाहाज्यों मगोविभिः। धुतिमस्त्रमितो' बक्ये प्रीत्या गुणत भो दिजाः ॥१००॥ 
चणिः:-अवतारकल्याणभागी भव, मच्यरंत्राभिषेककल्याणभागी भव, निष्कान्तिकल्याणभागी भव, 
झाहन्शयकल्याणभागी भव, परसनिर्वाण-कल्याणभागोी भव, (सुप्रीति सस्त्र:) । 
धुतिक्रियासस्त्र:--- 
झाषानमन्त्र एवात्र' सर्वेत्राहितदातुवाक्‌ । सध्ये यंथाक्रमं बाझ्यो लासयो भेदोधत्र कश्चन ॥१०१॥ 
चूणि:-सज्जातिदातुभागी भव, सद्गृहिदातुभागी भव, मुनीखदातृभागी भव, सुरेखदात॒भागी भव, 
परमराज्यदातृभागी भव, श्राहन्ल्यपददात॒भागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव, (धतिक्रिया मन्त्र:) । 
सोदक्रियासन्त्र:--- 
मस्त्रो मोदक्षियायां ले मतो5यं मुनिसत्तम: । पूर्व सज्जातिकल्याणभागी भव पदं बदेत्‌ ॥१०२॥ 
ततः सदग हिकल्याणभागी भव पद पठेत्‌। ततो वेबाहकल्याणभागी भव पद सतम्‌ (॥१०३॥ 
ततो म्‌ नीखकल्याणभागी भव पद स्मृतम्‌ । पुनः स्‌ रेचद्रकल्याणभागी भव पदात्परस्‌॥१०४॥ 
मन्दराभिषककल्याणभागीति चर भवेति छू । तस्माच्च योवराज्यादिकल्याणपदसंयुतम्‌ ॥१०५॥ 
प्राप्त करनेवाला हो) ये मन्त्र विद्वानोंको अनुक्रमसे बोलना चाहिये । अब आगे धृतिमन्त्र 
कहते हें सो हे द्विजो, उन्हें तुम प्रीतिपृवक सुनो ॥९७-१००॥। 
सँग्रह-'अवतारकल्याणभागी भव, मन्दरेन्द्राभिषिककल्याणभागी भव, निष्क्रान्ति- 
कल्याणभागी भव, आहेंन्त्यकल्याणभागी भव, परमनिर्वाणकल्याणभागी भव । 
धृति क्रियाके मन्त्र-गर्भाधान क़्ियाक मंत्रोंमें सन जगह दातू शब्द लगा देनेसे धृति 
क्रियाक मन्त्र हो जाते हे, विद्वानोंको अनुक्रमसे उन्हींका प्रयोग करना चाहिये, आधान क्रियाके 
मंत्रोंसे इन मन्त्रोंम और कुछ भेद नहीं है। भावार्थ-“सज्जातिदातुभागी भव” (सज्जाति- 
उत्तम जातिको देनेवाला हो), 'सद्गृहिदातृभागी भव (सद्गृहस्थयदका देनेवाला हो), 
'मुनीन्द्रदातभागी भव” (महामुनिपदका देनेवाला हो), 'सुरेन्द्रदातभागी भव” (सरेन्द्रपदको 
देनेवाला हो), 'परमराज्यदातृभागी भव” (उत्तमराज्य-चत्रवर्तीके पदका देनेवाला हो), 
'आउटल्यदानभागी भव (अरहन्त पदका देनेवाला हो) तथा “परमनिर्वाणदातृभागी भव' 
(उत्कृष्ट निर्वाण पदका देनेवाला हो )धृति क्रियामें इन मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये ॥१०१॥ 
संग्रह-सज्जातिदातृभागी भव, सद्गृहिदातृभागी भव, मुनीन्द्रदातृभागी भव, सुरेन्‍्द्र- 
दातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भव, आहुन्त्यदातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव। 
अब मोदक्रियाक मन्त्र कहते हें-उत्तम मुनियोंने मोदक्रियार्क मन्त्र इस प्रकार माने 
हैं सबसे पहले 'सज्जातिकल्याणभागी भव” (सज्जातिक कल्याणकों धारण करनेवाला हो) 
यह पद बोलना चाहिये, फिर सद्गृहिकल्याणभागी भव (उत्तम गृहस्थक कल्याणका धारण 
करनेवाला हो) यह पद पढ़ना चाहिये, तदनन्तर 'वेवाहकल्याणभागी भव” (विवाहक कल्याण 
को प्राप्त करनेवाला हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये, फिर 'मुनीन्द्रकल्याणभागी 
भव” (महामुनि पदक कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये, इसके बाद 
'सुरेन्द्रकल्याणभागी भव (इन्द्र पद्क कल्याणका उपभोग करनेवाला हो), यह पद कहना 
चाहिये, फिर 'मन्दराभिषेककल्याणभागी भव (सुमेरु पर्वेतपर अभिषेकर्क कल्याणको प्राप्त 
हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये, अनन्तर 'यौवराज्यकल्याणभागी भव (युवराज पदके कल्याण- 
का उपभोग करनेवाला हो) यह पद कहना चाहिये, तत्पश्चात्‌ मन्त्रोंके प्रयोग करनेमें विद्वान्‌ 
लोगोंको “महाराज्यकल्याणभागी भव” (महाराज पदक कल्याणका उपभोकता हो) यह 


विननकनण | पेलननननिनलन- +>>ब लक मनन अनिनननना जनक 


१ मतो ल०। मथों द०। २ धुृतिक्रियायाम्‌ । 





३०४ मदापुराणम 


भागोभवषद वाध्यं सम्त्रयोगविशारदे:। स्थान्महाराज्यकल्याणभागी भव पद परम्‌ ॥१०६॥ 
भूयः परमराज्यादिकल्याणोपहितं' मतम्‌। भागी भवेत्यथाहुनत्यकल्याणेन क्‌्ष योजितम ॥१०७॥ 
चूणि:-सज्जातिकल्याणभागी भव, सद्गृहिकल्याणभागी भव, वेबाहकल्याणभागी भव, समनोत्त- 
कल्याणभागी भव, स्रेज्भकल्याणभागी भव, सन्दराभिषेककल्याणभागी भव, योवराज्यकल्याणभागी भव, 
महाराज्यकल्याणभागी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, प्राहुन्त्यकल्याणभागी भव, (मोदक़िया सस्त्र:) । 


प्रियोद्भ वसस्त्र:--- 


प्रियोदभव ल सनन्‍त्रो5्यं सिद्धार्यनपुरःसरम्‌ । दिव्यनेसिविजयाय पदात्परमनेसिवाक ॥१०८॥ 
विजयायेत्ययाहुँनत्य वे स्यादिविजयाय च्‌। युक्तो मन्त्राक्षरेरेसिः स्वाहान्तः सम्मतो द्विजें: ॥१०९॥ 
चूणि:-दविव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, प्राहेन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा । 
... (प्रियोद्भवमन्त्र:) । 
जन्मसंस्कारमस्त्रोध्यम्‌ एतेनाभंकमादित: । सिद्धाभिषेकगन्धाम्बसंसिक्तं शिरसि स्थितम ॥११०॥ 
कुलजातिवयोरू पगुण: शीलग्रजान्वयें:। भाग्याविधवतासोम्यम्‌तित्वेः समधिष्ठिता ॥१११॥ 
म्यग्वष्टिस्तवाम्बेयमतस्त्वमपि' पुत्रकः । सम्प्रीतिमाष्न हि त्रीणि' प्राप्य चक्राण्यनक्रमात ॥११२॥ 
इत्यडगानि स्पृशेदस्य प्रायः सारूप्ययोगत:' । 'तत्राथायात्मसडकल्पं' ततः सूक्तमिदं पठेत्‌ ॥११३॥ 
त्र बोलना चाहिये, फिर 'परमराज्यकल्याणभागी भव” (परमराज्यके कल्याणको प्राप्त 
हो) यह पद पढ़ना चाहिये और उसके बाद “आहंन्त्यकल्याण भागी भव” (अरहन्त पदके कल्याण- 
का उपभोग करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥१०३-१०७॥ 
संग्रह-सज्जातिकल्याणभागी भव, सद्गृहिकल्याणभागी भव, वैवाहकल्याणभागी 
भव, मुनीन्द्रकल्याणभागी भव, सुरेन्द्रकल्याणभागी भव, मन्दराभिषेककल्याणभागी भव, 
योवराज्यकल्याण भागी भव, महाराज्यकल्याणभागी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, आहेँ- 
न्त्यकल्याणभागी भव । 
अब प्रियोद्भव मन्त्र कहते हें-प्रियोद्भव क्रियामें सिद्ध भगवान्‌की पूजा करनेके बाद 
नीचे लिखें मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये- 
ददिव्यनेमिविजयाय', 'परमनेमिविजयाय', और “आहेंन्त्यनेमिविजयाय” इन मन्त्रा- 
क्षरोंके साथ द्विजोंको अन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग करना अभीष्ट है अर्थात्‌ 'दिव्यनेमिविजयाय 
स्वाहा (दिव्यनेमिक द्वारा कमेरूप शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवालेके लिये हवि समर्पण 
करता हूँ), 'परमनेमिविजयाय स्वाहा' (परमनेमिके द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेके लिये 
समपंण करता हूँ) और “आहुन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा' (अरहन्त अवस्थारूप नेमिके द्वारा 
कर्म शत्रुओंकी जीतनेवाल जिनेन्द्रदेवके लिये समर्पण करता हूँ) ये तीन मन्त्र बोलना चाहिये 
॥ १०८८-१० ९॥।। 
संग्रह-'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, आहुन्त्यने मिविजयाय स्वाहा ' । 
अब जन्म संसस्‍्कारक मन्त्र कहते ह-प्रथम ही सिद्ध भगवानक अभिषेकर्क गन्धोदकसे 
सिचन किये हुए बालकको यह मन्त्र पढ़कर शिरपर स्पर्श करना चाहिये और कहना चाहिये कि 
यह तेरी माता कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणोंसे सहित है, शीलवती है, सन्‍तानवती 
हे, भाग्यवती हे, अवेधव्यस युक्त है, सौम्यशान्तमूर्तिस सहित है और सम्यर्दृष्टि हैं इसलिये 
हें पुत्र, इस माताक सम्बन्ध तू भी अनुक्रमसे दिव्य चक्र, विजयचक्र और परमचक्र तीनों 
चक्रोंको पाकर सत्प्रीतिको प्राप्त हो ॥११०-११२॥ इस प्रकार आशीर्वाद देकर पिता 
. * १ सहितम्‌। २ कुलजात्यादियथायोग्यगुरौरधिष्ठित:। ३ दिव्यचक्रविजयचक्रपरमचक्रारि।। 
४ समानरूपत्वसम्बन्धातू। ५ बालके। ६ विधाय। ७ निजसडकल्पम्‌ । 





चत्वारिंश्षमं पर्व ३०४ 


भ्रह्गाद अगात्सम्भवसि हृदयादपि जायसे । झात्मा वे पुत्र नामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥११४॥ 
क्षो राज्यममृर्त' पूतं नाभाववज्ये' यू क्तिभि: । घातिञ्जयो भवेत्यस्थ/ छुशसवेज्ञाभिनालकम्‌' ॥११५॥ 
श्रीदेव्यों जात ते जातक्रियां कवेन्त्यिति ग्रुबन्‌ । तत्तनुं चूर्णवासेन" शनेरुद्वत्यं यत्नतः ॥११६॥ 

त्व॑ं सन्दराभिषेकाहों भवेति स्नपयेत्तत: । गन्धाम्वुभिद्िचरं जीव्या'? इत्याशास्थाक्षतं क्षिपेत्‌ ॥११७॥ 
नश्यात्कमंमल कृत्स्नमित्यास्थे'!स्य सनासिके । घृतमौषधसंसिद्धमाव' पेन्मात्रया' द्विज: ॥११८॥ 
ततो विद्वेत्वरास्तन्यभागी!' भूया इतीरयन्‌!" । सातुस्तनमुपासन्त्य बदने5स्थ समासजेत्‌*' ॥११६॥ 
प्रागवरणितमयानन्‍्दं प्रीतिदानपुरःसरम्‌ ॥ विधाय विधिवत्तस्थ जातकर्म समापथेत्‌'” ॥१२०॥॥ 
जरायुपटल चास्य नाभिनालसमायुतम्‌ । शुर्रों भमो निखातायां विक्षिपेन्मन्त्रमापठन्‌ ॥१२१॥ 
सम्यर्दुष्टिपदं बोध्ये स्बभातेति चापरम्‌ | वसुन्धरापदं चेव स्वाहान्तं द्विर्दाहरेत्‌ ॥१२२॥ 
चूणि:-सम्परबुष्टे सम्धग्वृष्टे सबंभातः स्बंभातः बसन्धर वसुन्धर स्वाहा । 

सन्‍्त्रेणानेन सम्मन्त्य भूसो सोदकमक्षतम्‌ । क्षिप्त्वा गर्भभलं*“ न्यस्तपञ््चरत्नतले क्षिपेत्‌ ॥१२३॥। 
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उसके समस्त अंगोंका स्पर्श करे और फिर प्रायः अपने समान होनेसे उसमें अपना संकल्पकर 
अर्थात्‌ यह में ही हूँ ऐसा आरोपकर नीचे लिखे हुए सुभाषित पढ़े ॥११३॥ हे पुत्र, तू मेरे 
अज्ञ अद्भसे उत्पन्न हुआ हैं और मेरे हृदयसे भी उत्पन्न हुआ हैँ इसलिये तू पुत्र नामको धारण 
करनेवाला मेरा आत्मा ही है । तू सेकडों वर्षो तक जीवित रह ॥११४॥ तदनन्तर दूध और 
घीरूपी पवित्र अमृत उसकी नाभिपर डालकर “घातिजयो भव' (तू घातिया कर्मोको जीतने- 
वाला हो) यह मन्त्र पढ़कर यक्तिसे उसकी नाभिका नाल काटना चाहिये ॥११५॥ तत्पश्चात्‌ 
हैं जात, श्रीदेव्य: ते जातत्रियां' कृव॑न्तु अर्थात्‌ हे पुत्र, श्री, छी आदि देवियाँ तेरी जन्मक्रियाका 
उत्सव करें यह कहते हुए धीरे धीरे यत्नपूर्वक सुगन्धित चूणंसे उस बालकक शरीर॒पर उबटन 
करे फिर 'त्वं मन्दराभिषेकाहों भव' अर्थात्‌ तू मेरु पवेतपर अभिषेक करने योग्य हो यह मन्त्र 
पढ़कर सुगन्धित जलसे उसे स्नान करावे और फिर “चिरं जीव्या.' अर्थात्‌ तू चिरकालतक 
जीवित रह इस प्रकार आशीर्वाद देकर उसपर अक्षत डाले ॥११६-११७॥ इसके अनन्तर 
द्विज, 'नश्यात्‌ कममल कृत्स्नम्‌'-अर्थात्‌ तेरे समस्त कर्म मल नष्ट हो जावें यह मन्त्र पढ़ करउसके 
मुँठव ओर नाकमें, औषधि मिलाकर तैयार किया हुआ घी मात्रार्क अनुसार छोड़े ॥११८॥ 
तत्पर्चात्‌ “विश्वेश्वरीस्तन्‍्यभागी भूया:” अर्थात्‌ तू तीर्थ करकी माताके स्तनका पान करने 
वाला हो ऐसा कहता हुआ माताक स्तनको मन्त्रितकर उसे बालकके मुहमे लगा दे ॥११९। 
तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके हे उसी प्रकार प्रीतिपूर्वक दान देते हुए उत्सव कर 
विधिपूर्वंक जातकर्म अथवा जन्मकालकी क्रिया समाप्त करनी चाहिये ॥१२०॥ उसके जरायु 
पटलको नाभिकी नालके साथ साथ किसी पवित्र जमीनको खोदकर मन्त्र पढ़ते हुए गाड़ देना 
चाहिये ॥ १२१॥ उसकी प्रक्रिया इस प्रकार हे कि सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पद, सर्वेमाता 
पद और वसन्धरा पदको दो दो बार कहकर अन्‍्तमें स्वाहा शब्द कहना चाहिये । अर्थात्‌ 
सम्यर्दुष्टे सम्यर्दृष्टे सवेमातः: सर्वमातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा (सम्यग्दृष्टि, सवंकी माता 
पृथ्वीमें यह समपंण करता हूँ) इस मन्त्रसे मन्त्रितकर उस भूमिमें जल और अक्षत डालकर 
पाँच प्रकारक रत्नोंके नीचे गर्भभा वह मल रख देना चाहिये और फिर कभी (त्वत्पुत्रा इब 


१ बहुसंवत्सरमित्यथ: । २ क्षीराज्यरूपममृतम्‌ । ३ सिक्‍त्वा। ४ युक्तितः ल०। भक्तितः द० । 
५ बालस्य। ६ हस्व॑ं कर्यात्‌। छिन्यादित्यर्थ:। ७ पुत्र | ८ जातकर्म । € परिमलचूर्ञोन । १० जीव । 
११ वकत्रे। १२ आवजेयेद, क्षिपेदे वा। १३ किड्चित्‌ परिमाणेन। 2१४ जिनजननीस्तन्यपान- 
भागी भव । १४ बुबन्‌ । १६ संयोजयेत्‌ । १७ सम्प्रापयेत्‌ । १८ जरायुपटलम्‌ । 


३०६ महापुरायम 


त्वस्पुत्रा' इव मत्युत्रा भूयासश्चिरभीबिन: । इत्युदाहुत्प ससयाहेँ तत्लोप्तव्यं महीतले ॥१२४॥ 
क्षीरवृक्षोपशालखामिः उपहृत्यं थ भूतलमभ्‌ । स्वाप्यां_तत्रास्‍्य साताउसो संंलोष्ण॑मंन्त्रितेर्जले: ॥१२५॥ 
सम्यग्वृष्टिपद बोध्यविषयं द्विरदोरयेत्‌ । पदमासच्रभव्येति तदद विद्वेदवरत्यपि' ॥॥१२६॥ 
तत ऊर्जितपुथ्येति जिनमातृपदं तथा। स्वाहान्तो मसत्र एव: स्यास्मातुः स्तानसंविधो ॥१२७॥ 
खूणिः-सम्यप्वुष्टे सम्यग्दृष्टे भ्रासक्रभग्मे भ्ासन्नभण्ये विशवश्वर विश्वेश्वरे ऊजितपुण्ये ऊजितपुण्ये 
जिनसातः जिनमसातः स्वाहा । 
यथा जिनाम्बिका पृतश्रकल्याणान्यभिषपद्यति । तथेयमपि मत्पत्नीत्यास्थयेयं” विधि भजेत्‌ ॥१२८॥ 
तृतीयेहहनि चानन्तशानदर्शी भवेत्यमम। झालोकथेत्ससम॒त्किप्य निशि ताराहइकितं नभः ॥१२६॥ 
पुण्याह॒घोषणाप्‌र्व कर्याद दानं व्‌ शक्तितः। यथायोग्यं विदध्याज्च सर्वस्याभयधोषणाम्‌ ॥१३०॥ 
जातकमंविधि: सोध्यम्‌ झ्राम्तातः प्‌ वंसरिभिः । ययायोगमनुष्ठयः सोउचछत्येईपि द्विजोत्तम: ॥१३१॥ 
नामकमेविधाने व मस्त्रोड्यमन्‌ कीत्यंते । सिद्धाचंनविधों सप्त भन्त्रा: प्रागनुवरणिता: ॥१३२॥ 
ततो विव्याष्टसहल्रनामभागी भवादिकम्‌ । पदत्रितयमुच्चार्य मन्त्रोउ्र परिवत्यंताम्‌ ॥१३३॥ 
चणिः-“विव्यास्त्रसहल़्नामभागी भव, विजयाष्टसहस्ननामभागी भव, परमाष्टसहसत्नरनामभागी 
भव! । 





मत पुत्रा: चिरंजीविनी भूयासु:' (हे पृथ्वी तेरे पुत्र-कुलपवंतोंके समान मेरे पुत्र भी चिरंजीवी 
हों) यह कहकर घान्य उत्पन्न होनेके योग्य खेतमें जमीनपर वह मल डाल देना चाहिये 
॥१२२-१२४॥ तदनन्तर क्षीर वृक्षकी डालियोंसे पृथिवीको सुशोभित कर उसपर उस 
पुत्रकी माताको बिठाकर मंत्रित किये हुए सुहाते गर्म जलसे स्नान कराना चाहिये ॥१२५॥ 
माताको स्नान करानेका मन्त्र यह हें-प्रथम ही सम्बोधनान्त सम्यर्दृष्टि पदको दो बार कहना 
चाहिये फिर आसन्नभव्या, विश्वेश्वरी, अजितपुण्या, और जिन माता इन पदोंको भी सम्बोध- 
नान्‍त कर दो दो बार बोलना चाहिये और अन्‍्तमें स्वाहा शब्द पढ़ना चाहिये । भावार्थ- 
सम्पर्दुष्टे सम्यग्दुष्टे आसन्नभव्ये आसन्नभव्ये विश्वेश्वरि विश्वेश्वरि ऊर्जितपुष्ये ऊरजितपुण्ये 
जिनमातः जिनमातः स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभव्य, हे सबकी स्वामिनी, हे अत्यन्त 
पुष्य संचय करनेवाली, जिन माता तू कल्याण करनेवाली हो) यह मन्त्र पुत्रकी माताको स्नान 
कराते समय बोलना चाहिये ॥१२६-१२७॥ जिस प्रकार जिनेन्द्रदवकी माता पुत्रक 
कल्याणोंको देखती हैँ उसी प्रकार यह मेरी पत्नी भी देखे ऐसी श्रद्धासे यह स्नानकी विधि 
करनी चाहिये ॥१२८॥ तीसरे दिन रातके समय “अनन्तज्ञानदर्शी भव (तू अनन्तज्ञानको 
देखनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़कर उस पुत्रको गोदीमें उठाकर ताराओंसे सुशोभित आकाश 
दिखाना चाहिये ॥१२९॥ उसी दिन पुण्याहवाचनक साभ्न साथ शक्तिक अनुसार दान करना 
चाहिये और जितना बन सके उतना सब जीवोंके अभयकी घोषणा करनी चाहिये ॥१३०॥ 
इस प्रकार पूर्वाचायोंने यह जन्मोत्सवकी विधि मानी हँ-कही हैँ । उत्तम द्विजको आज भी 
इसका यथायोग्य रीतिसे अनुष्ठान करना चाहिये ॥१३१॥ ु 

अब आगे नामकम करते समय जिन मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें कहते हें-इस विधिमें 
सिद्ध भगवान्‌की पूजा करनेके लिये जिन सात पीठिका मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें पहले ही 
कह चुके हैँ । उनके आगे 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव” आदि तीनों पदोंका उच्चारण कर 
मन्त्र परिवर्तित कर लेना चाहिये अर्थात्‌ 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव (एक हजार आठ 
दिव्य नामोंका पानेवाला हो), 'विजयाष्टसह्ननामभागी भव” (विजयरूप एक हजार आठ 


१ कुलपर्वता इव। २ अलड्कृत्येत्यथं:। ३ विश्वेश्वरीत्पपि ल०। ४ एवं बुद्ध्या। ५ पुत्रम्‌। 


चत्यारिशसमं पर्च ३०७ 


शोेषों विधिस्सु निःशेषः प्रागुक्तो नोच्यते पुनः । बहिर्यानकियामन्त्र: ततोध्यमन्‌'गम्यताम्‌ ॥१३४।॥ 
बहिरयानिक्रिया- 

तत्रोपनयनिष्कान्तिभागी भव पदात्परम्‌। भवेद वेवाहुनिष्क्रान्तिभागी भव पद ततः॥ १३५७ 
ऋमार्म्‌नीखनिष्कान्तिभागी भव पदं बदेत्‌। ततः सुरेख्निष्कान्तिभागी भव पद स्मृतम्‌ ॥१३६॥ 
मन्दराभिषेकनिष्कान्तिभागीभव पं ततः। योवराज्यमहाराज्यपदे भागी भंव्रान्विते ॥१३७॥ 
निष्कान्तिदुदमध्य स्तां परराज्यपद तथा। प्राहुन्त्यराज्यनिष्कान्तिसागी भव शिखापदम्‌' ॥१३८॥ 
पद रेभिरयं सन्त्रस्तदिख़िरतजप्यताम। प्रागुक्तो विधिरन्यस्तु निषल्यामन्त्र उत्तरः॥१३९॥ 


चूणि:-उपनयतिष्कान्तिभागी भव, वेवाहुनिष्क्रातिभागी भव, सुनोस्द्रनिष्कान्तिभागी भव, स्रेख- 


च्क् 


निष्करान्तिभागी भव, सम्दराभियेकनिष्कान्तिभागी भव, योवराज्यनिष्कान्तिभागी भव, महाराज्यनिष्कान्ति- 
भागी भव, परमराज्यनिष्क्रास्तिभागी भव, झाहेन्त्यनिष्काम्तिभागी भव, (बहिर्यानसस्त्र:) 

निषश्या-- 

विव्यसिहासनपदाद्‌ भागी भव पद भवेत्‌ । एवं विजयपरमासहासनपददयात्‌ ॥६१४०॥ 


नामोंका धारक हो और 'परमाष्टसहस्रनाम भागी भव (अत्यन्त उत्तम एक हजार आठ नामोंका 
पानेवाला हो) ये मन्त्र पढ़ना चाहिये । 

संग्रह-दिव्याष्टसह्ननामभागी भव, विजयाष्टसहस्ननामभागी भव, परमाष्ट- 
सहललनाम भागी भव” ॥१३२-१३३॥ बाकीकी समस्त विधि पहले कही जा चुकी हैँ इसलिये 
दुबारा नहीं कहते हें अब आगे बहिर्यान क्रियाके मन्त्र नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिये ॥ १३४॥ 

सबसे पहले 'उपनयनिष्क्रान्तिभागी भव', (तू यज्ञोपवीतक लिये निकलनेवाला हो) 
यह पद बोलना चाहिये और फिर “बेवाहनिष्क्रान्तिभागी भव” (विवाहके लिये बाहर निकलने 
वाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३५॥ तदनन्तर अनुक्रमसे “मुनीन्द्रनिष्क्रान्तिभागी 
भव (मुनिपदर्क लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके बाद 'सुरेन्द्र- 
निष्क्रान्तिभागी भव (सुरेन्द्र पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये 
॥१३६॥ तत्परचात्‌ “मन्दरेन्द्राभिषेकनिष्क्रान्तिभागी भव (सुमेरुपवंतपर अभिषेकक लिये 
निकलनेवाला ही) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये और फिर 'यौवराज्यनिष्क्रान्तिभागी 
भव' (युवराज पदक लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३७॥ तदनन्तर 
'महाराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव! (महाराज पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद 
बोलना चाहिये और उसके बाद 'परमराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव' (चत्रवर्तीका उत्कृष्ट राज्य 
पानेके लिये निकलनेवाला हो) यह मंत्र पढ़ना चाहिये और इसके अनन्तर “आहुन्त्यराज्य- 
भागी भव ' (अरहन्त पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो ) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३८॥ 
इस प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजोंको इन उपयं्‌क्त पदोंक द्वारा मंत्रोंका जाप करना चाहिये। 
बाकी समस्त विधि पहले कह च॒के हे अब आगे निषद्या मन्त्र कहते हैं ॥१३९॥ 

संग्रह-“उपनयनिष्क्रान्तिभागी भव, वेवाहनिष्क्रान्तिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्क्रान्ति- 
भागी भव, सुरेन्द्रतिष्क्रान्तिभागी भव, मन्दराभिषेकनिष्क्रान्तिभागी भव, यौवराज्यनिष्क्रान्ति- 
भागी भव, महाराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव, परमराज्यनिष्क्रान्तिभागी भव, आहुंन्त्यनिष्क्रान्ति- 
भागी भव । 

निषद्यामन्त्र:-'दिव्यसिहासनभागी भव” (दिव्य सिहासनका भोक्‍ता हो-इन्द्रक 





१ शायताम्‌। २ स्याताम्‌। ३ अन्त्यपदम्‌ । 


३०८ भदापुराणम्‌ 


चणि:-दविव्यसिहासनभागी भव, विजयसिहासनभागी भव, परमसिहासनभागी (भव इति 
निषश्ामन्त्र:) । े 
झ्रन्नप्राशनक्तिया- 
'प्राशनेइपि तथा मन्त्र परदस्च्रिभिरवाहरेत्‌। तानि स्थृविव्यविजयाक्षीणामुतपदानि वे ॥१४१॥ 
भागी भव पदेनास्ते युक्तेनानुगतानि तु। पद रेभिरयं मन्त्र: प्रयोज्यः प्राशने बधेः ॥ १४२॥ 
चूणि:--दिव्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, झ्रक्षीणामृतभागी भव । 
, व्यू दिट:- 
ढए षिटिफरियाशितं सन्त्रम इतो वक््ये ययाश्वतम्‌ । तत्रोपनयनं जन्मवर्षवर्द्ध नवाग्यतम्‌ ॥ १४ ३॥ 
भागों भव पद शेयम्‌ झआवो शेषपदाष्टके । वेबाहनिष्ठशब्देन मुनिजन्मपदेन थे ॥१४४॥ 
सुरेखजन्मना मनन्‍्दराभिषेकपदेन च। योवराज्यमहाराज्यपदाभ्यामप्यनू क्रमात्‌ ॥१४५॥ 
परमाहुन्त्यराज्याभ्यां वर्षवर्षनसंयुतम_॥ भागी भव पद योज्यं ततो मन्‍्त्रोध्यम्‌ज़ूबेत्‌ ॥१४६॥ 
चूणि:-उपनयनजन्मवर्षवर््धतभागी भव, वंबाहुनिष्ठवर्ष बद्धतभागी भव, सुनीच्लन्मवर्षवर्धतभागी भव, 
स्रेखजन्मवर्ष वद्धतसागी भव, सन्दराभिषेकवर्षबर्धनभागी भव, योवराज्यवर्षवर्धनभागी भव, महराज्य- 
वर्षवरद्धनभागी भव, परमरज्यवबंवरद्धंनभागोी भव, प्राहंन्त्यराज्यवर्ष वर्भनभागी भव, (व्यूष्टिक्रियामन्त्र:) 


आसनपर बेठनेवाला हो), 'विजयस्िहासनभागी भव” (चत्रन्वर्तीके विजयोल्लसित सिहासन 
पर बेठनेवाला हो) और 'परमसिहासनभागी भव (तीर्थ करके उत्कृष्ट सिहासनपर बंठने 
वाला हो) ये तीन मन्त्र कहना चाहिये । ॥१४०॥ 

संग्रह-/दिव्यसिहासनभागी भव, विजयसिहासनभागी भव, परमसिहासनभागी भव। 

अब अन्नप्राशन क्रियाके मन्त्र कहते हें-अन्नप्राशन क्रियाके समय तीन पदोंके द्वारा 
मन्त्र कहने चाहिये और वे पद दिव्यामृत, विजयामृत और अक्षीणामृत इनके अन्तमें भागी भव 
ये योग्य पद लगाकर बनाने चाहिये । विद्वानोंकों अन्नप्राशन क्रियामें इन पदोंके द्वारा मन्त्रका 
प्रयोग करना चाहिये। भावार्थ-इस क्रियामें निम्नलिखित मन्त्र पढ़ने चाहिये-'दिव्यामृत- 
' भागी भव' (दिव्य अमृतका भोग करनेवाला हो ), 'विजयामृतभागी भव' (विजयरूप अमृतका 
उपभोक्ता हो) और “अक्षीणामृतभागी भव' (अक्षीण अमृतका भोक्‍ता हो) ॥१४१-१४२॥ 

संग्रह:-(दिव्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, अक्षीणामृतभागी भव । 

अब यहाँसे आगे शास्त्रानुसार व्युष्टि क्रियाके मंत्र कहते हं-सबसे पहले “उपनयन' के 
आगे “जन्मवर्षवद्धन! पद लैगाकर “भागी भव' पद लगाना चाहिये और फिर अनुक्रमसे वेवाह- 
निष्ठ, मुनीन्द्रजन्म, सुरेन्द्रजन्म, मन्दराभिषेक, यौवराज्य, महाराज्य, परमराज्य और आहेन्त्य- 
राज्य इन शेष आठ पदोंके साथ 'वर्षवद्धन! पद लगाकर “भागी भव यह पद लगाना चाहिये । 
ऐसा करनेसे व्युष्टिक्रियाकं सब मन्त्र बन जावेंगे। भावार्थ-व्युष्टिक्रियामें निम्नलिखित 
मंत्रोंका प्रयोग करना चौहिये-'उपनयनजन्मवर्षवर्धनभागी भव” (यज्ञोपवीतरूप जन्मके 
वर्षका बढ़ानेवाला हो), “वेवाहिनिष्ठवर्षवर्धनभागी भव (विवाह क्रियाके वर्षका वर्धक हो), 
'मुनीन्द्रजन्मवर्ष वर्धनभागी भव (मुनि पद धारण करनेवाले वर्षकी वृद्धिसे युक्त हो), 'सुरेन्द्र- 
जन्मवर्षवर्धनभागी भव (इन्द्र जन्मक वर्षका बढ़ानेवाला हो), 'मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी 
भव' (सुमेरु पवृतपर होनेवाले अभिषेककी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो), यौवराज़्यवर्षवर्धन- 
भागी भव' (युवराज पदकी वर्ष वृद्धि करनेवाह्ा हो ), 'महाराज्य्रवर्षवर्धनभागी भव (महाराज 
पदकी वर्षवृद्धिका: उपभोक्ता हो) 'परमराज्यवषंवर्धनभागी भव” (चत्रवर्तीके उत्कृष्ट राज्य 


रे ँ 
हि # 


$ अश्नप्राशने । 


चत्वारिशसमं पर्व ई०९, 
चौलकमे-- ह॒ 
चौलकमंण्यथों मन्त्र: स्याच्योपनयनादिकम_। मुण्डभागी भवान्तं ले पदमादावनुस्मृतम्‌ ॥१४७॥॥ 
ततो निप्रेस्थमृण्डादिभागी भवपदं परम्‌। ततो निष्क्रान्तिमुण्डाविभागी भव पद परम्‌ ॥१४८॥ 
स्थात्परमनिस्तारककेशभागी भवेत्यतः। परमेल्रपदादिश्य केशभागी भवध्वनि: ॥१४९॥ 
परमाहुन्त्यराज्यादिकेशभागीति वाग्दयम्‌ । भवेत्यन्तपदोपतं मन्‍्त्रो5स्मिन्स्याच्छिलापदम्‌ ॥१५०।॥॥ 
शिखामेतेन मन्त्रेण स्थापयेद्विधिवद्‌ द्विजः | ततो मन्त्रोष्यमास्तातों लिपिसडुस्यानसडस्रहे ॥१४५१॥ 
चूणि:-उपनयनमण्डभागी भव, निग्नेन्थमुण्डभागी भव, परसनिस्तारककेशभागों भव, परमेन्द्र केश- 
भावी भव, परमराज्यकेशभागी भव, झाहेंन्त्यराज्यकेशभागी भव । (इति चोलक़ियामन्त्र:) 
दब्दपारभागी भव झ्र्थंपारभागी भव । पद शब्दायं सम्बन्धपारभागी भरवेत्यपि ॥१५२॥ 
चणि:-शब्दपारगामी (भागी) भव, अ्रथंपारगामी (भागी) भव, शब्दाथंपारगामी (भागी) भव, 
(लिपिसंल्यानसंन्त्र: ) 
उपनीतिक्रियामन्त्र स्मरन्‍्तीमं द्विजोत्तमाः। परमनिस्तारकादिलिहुगभागी भवेत्यतः ॥१५३॥ 


की वर्षवृद्धि करनेवाला हो) और 'आहेंन्त्यराज्यवषंवर्धनभागी भव” (अरहन्त पदवीरूपी 
राज्यके वर्षका बढ़ानेवाला हो) ॥१४३-१४६॥ 
संग्रह- उपनयनजन्मवषंवर्धनभागी भव, वेवाहनिष्ठवर्षवद्धंनभागी भव, मुनीन्‍न्द्रजन्म- 
वर्षवर्धनभागी भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्ष वर्धनभागी भव, 
यौवराज्यवर्षवरद्धनभागी भव, महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव, परमराज्यवर्षवर्धनभागी भव, 
आहेन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव । 
अब चौलक्रियाक मन्त्र कहते हे-जिसके आदिमें उपनयन शब्द हे और अन्‍्तमे 'मुण्ड- 
भागी भव' दब्द हे एसा पहला मन्त्र जानना चाहिये अर्थात्‌ 'उपनयनमृण्डभागी भव (उपनयन 
क्रियामें मुण्डन करनेवाला हो) यह चौलक़रियाका पहला मन्त्र है ॥१४७॥ फिर “निम्नेन्थ- 
मुण्डभागी भव' (निम्नेन्थ दीक्षा लेते समय मुण्डन करनेवाला हो) यह दूसरा मन्त्र हें और 
उसके बाद “निष्क्रान्तिमुण्डभागी भव (मुनि अवस्थामे केशलोंच करनेवाला हो) यह तीसरा 
मन्त्र हैं ॥१४८॥ तदनन्तर परमनिस्तारककंशभागी भव (ससारसे पार उतारनेवाले 
आचायंके केशोंको प्राप्त हो) यह चौथा मन्त्र हें और उसके परचात्‌ परमन्द्रकेशभागी भव 
(इन्द्र पदक केशोंको धारण करनेवाला हो) यह पाँचवाँ मन्त्र बोलना चाहिये ॥ १४९ इसके 
बाद 'परमराज्यकेशभागी भव' (चत्रवर्तीके केशोंको प्राप्त हो) यह छठवाँ मन्त्र हे और आहें- 
न्त्यराज्यकेशभागी भव” (अरहंत अवस्था केशोंको धारण करनेवाला हो) यह सातवाँ मन्त्र 
बोलना चाहिये । द्विजोंको इन मन्त्रोंसे विधिपूवंक चोटी रखवाना चाहिये । अब आगे लिपि- 
संख्यानक मन्त्र कहते हें ॥१५०-१५१॥ 
संग्रह-उपनयनमुण्डभागी भव, निग्नेन्थमुण्डभागी भव, निष्क्रान्तिमुण्डभागी भव, 
परमनिस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमराज्यकेशभागी भव, आहेंन्त्यराज्य- 
कंशभागी भव । 
लिपिसंख्यानके मन्त्र-शब्दपारभागी भव (शब्दोंका पारगामी हो), अथंपारगांभी 
भागी भव' (सम्पूर्ण अर्थका जाननेवाला हो) और शब्दा्थंसम्बन्धपारभागी भव (शब्द 
' तथा अर्थ दोनोंके सम्बन्धका पारगामी हो) ये पद लिपिसंख्यानक समय कहने चाहिये ॥१५२॥ 
” संग्रह-शब्दपारगामी भव, अंथपारगार्मी भव, शब्दार्थपारगामी भव । 
उत्तम द्विज नीचे लिखे हुए मन्त्रोंकोी उपनीति क्रियाके मन्त्ररूपसे स्मरण करते हे- 
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मुक्त परमविलिझगेत भागीभवपद भवेत। परमेखादिलिक्षगा दिभागी भवपदं परम ॥१४४॥ 
एवं परमराज्यादि परमाहँँनत्यादि न कमात्‌। युक्त परसनिर्यामपदेत ते शिखापदसम्‌ ॥१४५४॥ 
जूनि:-परमनिस्तारकलिशगभागी भव, परमधिलिझगभागी भव, परमेश्नलिकृगभागी भव, परम- 
राज्यलिकगभागी भव, परमाहुनल्‍त्पलिशरगभागी भव, परमनिर्षाणलिकरभागी भव, (इत्पपनीतिकियासन्धः) 
मस्जेजातेन शिष्यस्य कुत्वा संस्कारमादितः | निविकारंण वस्त्रेण कर्यादेने सवाससभ्‌ ॥१५६॥ 
कोपोनाउलादम चनम्‌ 'अझन्तर्वासे न कारयेत्‌ । मौञ्जीअन्धमतः क्र्याद्‌ श्रनुअद्धजिमेलकम्‌' ॥१४५७॥ 
सूत्र! गणधरेदु ब्यं श्रतचिल्नं नियोजयेत्‌ । भन्त्रपूतमतो यशोपवीती स्थादसों द्विजः ॥१४८॥ 
जात्येब ब्राह्मण: पवम्‌ इदानों व्रतसंस्कृत: | द्विर्जातों दिज इत्य॑वं रूढिमास्तिध्नुते' गुणेः॥१५९॥ 
देयान्यगृत्रतान्पस्म गू रसाकि यथाविधिः । गुणशीलानुगंइचन संस्क्र्याद्‌ ब्रतजातकः" ॥१६०॥ 
ततो5तिवालविश्वादी क्षियोगादस्य निरदि शत्‌ । दत्योपासकांध्ययनं नामापि चरणोचितम्‌ ॥१६१॥ 
ततो5यं कृतसंस्कार: सिद्धार्यनपुरःसरम्‌। यथाविधानमाचोयंपूजां कर्यादतः परम्‌ ॥१६२॥ 
तस्मिरिदने प्रविष्टस्थ भिक्षार्थ जातिवेइसस्‌ । यो5बंलाभः स देयः स्थाद्‌ उपाध्यायाय सादरम्‌ ॥१६३॥ 
सबसे पहले 'परमनिस्तारकलिझगभागी भव (तू उत्कृष्ट आचार्यक चिह्नोंको धारण करने- 
वाला हो), फिर परमषिलिझुगभागी भव” (परमऋषियोंक चिक्कको धारण करनेवाला हो) 
और परमेन्द्रलिछगभागी भव” (परम इन्द्रपद्क चिह्नोंको धारण करनेवाला हो) ये मन्त्र 
बोलना चाहिये । इसी प्रकार अनुक्रमसे परम राज्य, परमाहेन्त्य और परम निर्वाण पदको 
“लिझुगभागी भव' पदसे युक्तकर परमराज्यलिहझुगभागी भव' (परमराज्यक चिह्लोंको धारण 
करनेवाला हो), परमाहँन्त्यलिझुगभागी भव (उत्कृष्ट अरहन्तदेवक चिह्नोंको धारण 
करनेवाला हो) और 'परमनिर्वाणलिहृगभागी भव (परमनिर्वाणक चिह्नोंका धारक हो) 
ये मन्त्र बना लेना चाहिये। 
.. संग्रह-परमनिस्तारकलिझगभागी भव, परमपिलिझगभागी भव, परमेन्द्रलिझिगभागी 
भव, परमराज्यलिझुग भागी भव, परमाहेन्त्यलि्किगभागी भव, परमनिर्वाणलिडगर्भागी भव । 
इन मन्त्रोंसे प्रथम ही शिष्यका संस्कार कर उसे विकाररहित बस्त्रक द्वारा वस्त्रसहित 
करना चाहिये अर्थात्‌ साधारण वस्त्र पहिनाना चाहिये ॥१५६॥ इसे वस्त्रक भीतर लंगोटी 
देनी चाहिये और उसपर तीन लड़की बनी हुईं मूंजकी रस्सी बाँधनी चाहिये ॥१५७॥ तद- 
नन्‍्तर गणधरदेवक द्वारा कहा हुआ, ब्रतोंका चिह्नस्वरूप और मन्त्रोंसे पवित्र किया हुआ सूत्र 
अर्थात्‌ यज्ञोपवीत घारण कराना चाहिये । यज्ञोपवोत धारण करनेपर वह बालक द्विज कहलाने 
लगता है ॥१५८॥ पहले तो वह कवर जन्मसे ही ब्राह्मण था और अब ब्रतोंसे संस्कृत होकर 
दूसरी बार उत्पन्न हुआ है इसलिये दो बार उत्पन्न होनरूप गुणोंसे वह द्विज ऐसी रूढ़िको प्राप्त 
होता है ॥१५९॥ उस समय उस पुत्रके लिये विधिक अनुसार गुरुकी साक्षीपूर्वक अणुन्नत 
देना चाहिये और गुणब्रत तथा शिक्षात्रत रूपशीलसे सहित ब्रतोंके समहसे उसका संरकार करना 
चाहिये। भावार्थ-उसे पाँच अणुब्रत, तीन गृणब्रत और चार शिक्षाब्रत इस प्रकार ब्रत और 
शील देकर उसके संस्कार अच्छे बनाना चाहिये ॥१६०॥ तदनन्तर गुरु उसे उपासकाध्ययन 
पढ़ाकर और चारित्रक योग्य उसका नाम रखकर अतिबाल विद्या आदिका नियोगरूपसे 
उपदेश दे ॥ १६१॥ इसके बाद जिसका संस्कार किया जा चुका है ऐसा वह पुत्र सिद्ध भगवान्‌ 
की पूजा कर फिर विधिक अनुसार अपने आचायेकी पूजा करे ॥ १६२॥ उस दिन उस पुत्रको 


१ वस्त्रस्थान्त:। २ त्रिंगुणात्मकम्‌। ३ ब्रह्मसूत्रमू। ४ प्राप्तोति। ५ समूहैः। ६ वक्य- 
मसाणान्‌ । ' 
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शेषों विधिस्तु प्राक्रोक्त: तमनूनं समाचरेत्‌ | यावत्सो5घीतविद्यः संभ्‌ भजत्‌ सब्रह्मचारिताम्‌ ॥१६४॥ 
अथातो5स्य प्रवक्यासि व्रतसर्यामन्‌ कर्मात्‌ । स्याह्रश्रोपसकाध्यायः समासेनानुसंहुत:' ॥१६५॥ 
शिरोलिशंगम्रोलिशगं लिकृगकट्‌ प्रसंशितम्‌ । लिझुगमस्थोपनीतस्य प्रार्निर्णीतं चतुविधम्‌ ॥१६६॥ 
तस्‌ स्थादर्सिवृत्या बा मष्या कृष्या वणिज्यया। ययास्‍्व॑ वर्तमानानां' सव्दृष्टोनां हिजन्मनाम्‌ ॥१६७॥ 
क्तश्चित्‌ कारणाद्‌ पस्य क्‌ ल॑ सम्प्राप्तवृषणस्‌ । सो5पि राजादिसस्मत्या शोधयेत्‌ स्थं यदा कुलम्‌ ॥१६८॥ 
तवास्पोपनयाहुँसथ॑ पुश्रपोत्रादिस्ततों । न निषिद्धं हि दोक्षाहें कूले चेदस्थ पूर्वजजा: ॥१६९॥ 

भ्रदोक्षाहे कले जाता विद्याशिल्पोषजोविन: । एतेघामपनीत्यादिसंस्कारों नाभिसम्भतः ॥१७०॥॥ 

तेषां स्थादुचितं लिश्गं स्वयोग्यश्नतधारिणाम्‌ । एकशाटकधारित्वं संन्यासमरणावधि ॥१७१॥ 
स्पान्निरासिवभोजित्व' क्‌ लस्‍्त्रोसेवनत्रतम्‌ । श्रनारम्भवधोत्सगों" हयभक्यापेयवर्जनम्‌ ॥१७२॥ 

इति शुद्धतरां वुत्ति ब्रतपतामपंयिवान्‌ । यो द्विजस्तस्थ सम्पूर्णो ब्रतचर्याविधिः स्मृतः ॥१७३॥ 
वशाधिकारास्तस्योक्ता:ः सूत्रेणोपासिकेन हि। तान्यथाक्रममुदहेशमात्रेणानप्रचक््महे ॥ १७४।॥ 


अपनी जाति या कुटुम्बक लोगोंक घरमे प्रवेश कर भिक्षा माँगना चाहिये और उस भिक्षामें जो 
कुछ अर्थंका लाभ हो उसे आदर सहित उपाध्यायक लिये सौप देना चाहिये ॥१६३॥ बाकीकी 
सब विधि पहले कही जा चुकी हैँ। उसे पूर्णरूपस करना चाहिये । इसके सिवाय वह जबतक 
विद्या पढ़ता रहें तब तक उसे ब्रह्मचयंत्रत पालन करना चाहिये ॥१६४॥ 

अथानन्तर जिसमें उपासकाध्ययनका संक्षेपर्से सग्रह किया हे ऐसी इसकी ब्रतचर्या- 
को अनुक्रमसे कहता हूँ ॥१६५॥ जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है ऐसे बालकक लिये शिरका 
चिह्न (मुण्डन), वक्षःस्थलका चिह्न-यज्ञोपवीत, कमरका चिन्ह-मूंजकी रस्सी और जाँघका 
चिह्न-सफेद धोती ये चार प्रकारके चिह्न धारण करना चाहिये । इनका निर्णय पहले हो चुका 
है ॥१६६॥ जो लोग अपनी योग्यताक अनुसार तलवार आदि रास्त्रोंक द्वारा, स्याही अर्थात्‌ 
लेश्वनकलाक द्वारा, खेती और व्यापारके द्वारा अपनी आजीविका करते हें ऐसे सद्दृष्टि द्विजों 
को वह यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ॥१६७॥ जिसके कुलमें किसी कारणसे दोष लग 
गया हो ऐसा पुरुष भी जब राजा आदिकी संमतिसे अपने कुलको शुद्ध कर लेता है तब यदि उसके 
पूव॑ज दीक्षा धारण करनेके योग्य कुलम उत्पन्न हुए हों तो उसके पुत्र पौत्र आदि सततिक लिये 
यज्ञोपवीत धारण क रनेक्ी योग्यताक़ा कही निषेध नही है । भावार्थ-यदि दीक्षा धारण करने 
योग्य कुलमें किसी कारणसे दोष लग जावे तो राजा आदिकी संमतिस उसकी शुद्धि हो सकती 
हैं और उस कुलक पुरुषको यज्ञोपवीत भी दिया जा सकता है । न केवल उसी पुरुषको किन्तु 
उसके पुत्र पौत्र आदि संतानक लिये भी यज्ञोपवीत देनेका कही निषेध नही है ॥१६८-१६९॥ 
जो दीक्षा्क अयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हें तथा नाचना गाना आदि विद्या और शिल्पसे अपनी 
आजीविका करत हे एसे पुरुषोंको यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंकी आज्ञा नही हे ॥१७०॥ किन्तु 
ऐसे लोग यदि अपनी योग्यतानुसार ब्रत धारण करें तो उनके योग्य यह चिह्न हो सकता हैं कि 
वे संन्यासमरण पयेन्‍त एक धोती पहनें ॥ १७१॥ यज्ञोपवीत धारण करनेवाले पुरुषोंको माँस- 
रहित भोजन करना चाहिये, अपनी विवाहिता कुलस्त्रीका सेवन करना चाहिये, अनारम्भी 
हिसाका त्याग करना चाहिये और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थंका परित्याग करना चाहिये ॥ १७२॥ 
इस प्रकार जो द्विज ब्रतोंसे पवित्र हुईं अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको धारण करता है उसके ब्रतचर्याकी 
पूर्ण विधि समभनी चाहिमें ॥१७३॥ अब उन द्विजोंक लिये उपासकाध्ययन सूत्रमें जो दश 


. १ संगृहीतः। २ जीवताम्‌ । ३े कांक्षारहितभोजित्वम्‌ । ४ आरम्भजनितवर्ध विहायान्यवधत्याग: । 
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तत्रातिबालविद्याज्चा कुलावधिरनन्तरम्‌। वर्णोत्तमत्वपात्रत्वे तथा सुष्ट्यधिकारिणा ॥१७५॥ 
व्यवहा रेशिताधन्या स्थाद्‌ भ्रवध्यत्वसदण्डयता । सानाहँता प्रजासस्वन्धान्तरं चेत्यनुक्रमात्‌ ॥१७६॥ 
दहाधिकारि वास्तुनि स्प॒रषासकरसझप्रहे । तानोमानि ययोहेश्ठ' सशक्षपेण विवृष्महे ॥१७७॥। 
बाल्यात्रभूति या विदश्वाशिक्षोद्योगाद्‌ द्विजन्मनः। प्रीक्तातिबालविद्येति सा क्रिया द्विजसम्भता ॥१७८॥ 
तस्पामसत्यां महात्मा हेयादेयानभिशकः । सिश्याश्रृति प्रप्नेत 'हिजन्सान्यें: प्रतारितः॥१७६॥ 
बाल्य एवं ततोथ्भ्यस्येद द्विजन्मोपासिकों श्रुतिमू । स तया प्राप्तसंस्कारः स्वप्रोश्तारको भवेत्‌ ॥१८०॥॥ 
कलावधिः कुलाचाररक्षणं स्यात्‌ द्विजन्मनः । तस्मि्नसत्यसौ नष्टक्रियोअन्यंकलतां भजेत्‌र ॥१८१॥ 
वर्णोत्तमत्वं वर्णेष्‌ सर्वेष्वाधिक्यमस्थ थे। तेनायं इलाध्यतामेति स्वपरोद्धारणक्षमः ॥१०२॥ 
वर्णोसमत्यं यश्वस्थ न स्याश्न स्यात्प्रकृष्टता । प्रप्रकृष्टटल नात्मानं शोधयेन्न परानपि ॥१८३॥ 
ततो5यं शुद्धिकामः सन्‌ सेवेतान्यं कू लिशगिनम्‌। 'क्‌ ब्रह्म वा “ततस्तज्जान्‌ दोषान्‌ प्राप्नोत्थसंशयम्‌ ॥ १ ८४।॥ 
प्रदानाहुत्वमस्यष्टं पात्रत्वं गुणगौरवात्‌ । गुणधिको5हि लोकेउस्मिन्‌ पृज्यः स्याल्लोकपूजिते: ॥१८५॥ 
ततो ए्‌ णकृतां स्वस्मिन्‌ पात्रतां द्रढ पेदृहिज: । तदभाव विसान्यत्वाद हियते३स्प धन न्‌पे: ॥१८६॥ 
अधिकार कहे हैं उन्हें यथाक्रमसे नामक अनुसार कहता हूँ ॥१७४॥ उन दश अधिकारोंमें 
पहला अतिबाल विद्या, दूसरा कुलावधि, तीसरा वर्णोत्तिमत्व, चौथा पात्रत्व, पाँचवाँ सृष्टयधि- 
कारिता, छठवाँ व्यवहारेशिता, सातवाँ अवध्यत्व, आठवाँ अदण्ड्यता, नौवाँ मानाहँता और 
दशवाँ प्रजा सम्बन्धान्तर हैँ । उपासकसंग्रहमें अनुक्रमसे ये दश अधिकारवस्तुएँ बतलाई गई 
हैं । उन्हीं अधिकार वस्तुओंका उनके नामक अनुसार यहाँ संक्षेपसे कुछ विवरण करता हूँ । 
॥१७५-१७७॥ द्विजोंको जो बाल्य अवस्थास ही लेकर विद्या सिखलानेका उद्योग किया 
जाता हैँ उसे अतिबालविद्या कहते हैं, यह विद्या द्विजोंको अत्यन्त इष्ट है ॥१७८॥ इस अति- 
बाल विद्याक अभावमें द्विज मूर्ख रह जाता है उसे हेय उपादेयका ज्ञान नहीं हो पाता और वह 
अपनेको भूठमूठ द्विज माननेवाले पुरुषोंके द्वारा ठगाया जाकर भिथ्या शास्त्रक अध्ययनमें 
लग जाता हैं ॥१७९॥ इसलिय द्विजोंको उचित हैँ कि वे बाल्य अवस्थामें ही श्रावकाचा रके 
शास्त्रोंका अभ्यास करें क्योंकि उपासकाचारक शास्त्रोंक द्वारा जिसे अच्छे संस्कार प्राप्त 
हो जाते हें वह निज और परको तारनेवाला हो जाता हैं ॥१८०॥ अपने कुलक आचारकी 
रक्षा करना द्विजोंकी कुलावधि क्रिया कहलाती है। कुछके आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुष- 
की समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हें और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है ॥१८१॥ समस्त 
वर्णो्मे श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्णोत्तम क्रिया है, इस वर्णोत्तम क्रियासे ही यह प्रशंसाको प्राप्त 
होता है और निज तथा परका उद्धार करनेमें समर्थ होता हैं ॥१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम 
क्रित्रा नहीं है अर्थात्‌ इसका वर्ण उत्तम नहीं है तो इसके उत्क्ृष्टता नहीं हो सकती और जो 
उत्कृष्ट नहीं हैं वह न तो अपने आपको शुद्ध कर सकता हैँ और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता 
हैं ॥१८३॥ जो स्वयं उत्कृष्ट नहीं हैँ ऐसे द्विजको अपनी शुद्धिकी इच्छासे अन्य कुलिझंगियों 
अथवा कुत्नह्य क्री सवा करनी पड़ती हैं और ऐसी दशामें वह निः:सन्देह उन लोगोंमें उत्पन्न 
हुए दोषोंक़ो प्राप्त होता है । भावार्थ-सदा ऐसे ही कार्य करना चाहिये जिससे वर्णकी उत्तमता 
में बाधा न आवे ॥१८४॥ गुणोंका गौरव होनेसे दान देनेके योग्य पात्रता भी इन्हीं द्विजोंमें 
होती हैं क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है वह संसारमें सब लोगोंके द्वारा पूजित होनेवाले 
लोगोंके द्वारा भी पूजा जाता हैं ॥१८५॥ इसलिये द्विजोंको चाहिये कि वे अपने आपकें गुणों- 
१ यो विद्याशिक्षोद्योगो द्विजन्मन: द०, ल०, अ०, स०, इ० । २ द्विजम्मन्यै: द० । ३ ब्रजेत्‌ द०, 
ल०। ४ क्ल्सितब्रह्माराम्‌ं। ५ कुलिंगकुब्रह्मसेवनात्‌ । 
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रवयः सृष्टयधिकारो5पि द्विजेक्तमसुष्टिभि।। अ्रसदुदष्टिकृतां सूध्टि परिहृत्य विदूरतः ॥१८७॥ 
प्रत्यया सुष्टिवादेन दुद पेन! कुदष्ठयः। लोक नृपांदच सम्मोहय नयन्त्यत्यवगासिताम्‌ ॥१८८॥ 
सृष्ट्यवस्तरमतो दूरम्‌ श्रपास्य नयतत्ववित्‌ | अनाविक्षत्रियें: सुथ्टां धर्मंसूष्टि प्रभावयेत्‌ ॥ १८९॥ 
तोयेकज्िरियं सुष्ठा धर्मंतुष्टि: सनातनों । तां' संश्ितान्न॒पानेव' सूध्टिहेतुन्‌ प्रकाशयेत्‌ ॥॥१९०॥॥ 

- अन्ययाउन्यक्षतां सूर्ठि प्रपन्ना: स्थुन्‌ पोत्तमाः । ततो नेशवर्य मेषां स्थात्तत्रस्थाइच स्थ॒राहेताः ॥१६१॥ 
व्यवहारंशितां प्राहुः प्रायश्चित्तादिक्मणि । स्वतन्त्रतां द्विजस्थास्थ शितस्थ परमां श्रुतिम्‌ ॥१६२॥ 
तदभाव स्वमन्यांदच न शोधयितुमहँति । भ्रशुद्धः परतः शद्धिम्‌ श्रभीप्सनयक्क्ृतो' भवेत ॥१६३॥ 
स्पादवध्याधिकारे5पि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः । ब्राह्मणो हि ग्णोत्कर्षान्नान्यतो" वधमहँति ॥१६४॥ 
सर्वे: प्राणी न हन्तव्यों ग्राह्मणस्तु विशेषतः । ग्‌णोत्कर्षापकर्षाभ्यां वधेषपि हचात्मता' सता ॥१६५॥ 
तस्मादवध्यतामेष पोषयेद्‌ धांसिके जन । वर्मस्य तद्धि माहात्म्यं तत्स्थों यज्नाभिभूयते ॥१६६॥ 
तदभाषे च वध्यत्कम अ्यम॒च्छति सत्र तः । एव चू सत्ति ध्म स्यथ नवयेत्‌ प्रामाण्यमहेंताम्‌ ॥ १६७॥। 


के द्वारा की हुईं पात्रताकों दढ करे अर्थात्‌ गणी पात्र बनें क्योकि पात्रताक अभावमे मान्यता 
नही रहती और मान्यताक न होनेसे राजा लोग भी धन हरण कर लेते हैं ॥१८६॥ जिनकी 
सृष्टि उत्तम है ऐसे द्विजोंको भिथ्यादृष्टियोंके द्वारा की हुईं सृष्टिको दूरसे ही छोड़कर अपनी 
सुष्टिक अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥१८७॥ अन्यथा मिथ्यादृष्टि लोग अपने दूषित 
सृष्टिवादसे लोगोंको और राजाओंको मोहित कर कुमार्गगामी बना देगे ॥१८८॥ इसलिये 
नय और तत्त्वोंको जाननेवाले द्विजको चाहिये कि वह मिथ्यादृष्टियोंकी अन्यसृप्टिको दूरसे 
'ही छोड़कर अनादिक्षत्रियोंके द्वारा रची हुईं धर्मसृष्टिकी ही प्रभावना करे ॥१८९॥ तथा 
इस धर्मसूष्टिका आश्रय. लेनेवाले राजाओंसे ऐसा कहे कि तीथेद्धूरोंके द्वारा रची हुईं यह 
सुष्टि अनादिकालसे चली आई हूँ। भावार्थ-यह धर्मसुष्टि तीथंड्वूरोंके द्वारा रची हुई है 
और अनादि कालसे चली आ रही है इसलिये आप भी इसकी रक्षा कीजिये ॥१९०॥ यदि 
द्विज राजाओंसे ऐसा नही कहेंगे तो वे अन्य लोगोंक द्वारा की हुईं सृष्टिको मानने लगेगे जिससे 
उनका ऐश्वये नहो रह सकेगा तथा अरहन्तक मतको माननेवाले लोग भी उसी धमंको मानने 
लगेंगे ॥१९१॥ परमागमका आश्रय लेनेवाले द्विजोंको जो प्रायश्चित्त आदि कार्योमे स्वतन्त्रता 
है उसे हो व्यवहा रेशिता कहते हे ॥१९२॥ व्यवहारशिताक अभावमें द्विज न अपने आपको शद्ध 
कर सकेगा और न दूसरेको ही शद्ध कर सकंगा तथा स्वय अशुद्ध होनेपर यदि दूसरेसे अपनी 
शुद्धि करना चाहें तो वह कभी कृती नही हो सकेगा ॥ १९३॥ ज़िसका अन्त करण स्थिर हैं ऐसा 
उत्तम द्विज अवध्याधिकारमें भी स्थित रहता हे अर्थात्‌ अवध्य है क्योंकि ब्राह्मण गुणोंकी अधि- 
कताके कारण किसी दूसरेके द्वारा वध करने योग्य नहीं होता ॥ १९४॥ सब प्राणियोंको नही 
मारना चाहिये और विशेषकर ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिये। इस प्रकार गुणोंकी अधिकता 
और हीनतासे हिसामें भी दो भेद माने गये हैं ॥१९५॥ इसलिये यह धामिक जनोंमें अपनी 
अवध्यताको पुष्ट करे । यथार्थमें वह धर्मका ही माहात्म्य हैँ कि जो इस धर्ममें स्थित रहकर किसी 
से तिरस्कृत नहीं हो पाता ॥१९६॥ यदि वह अपनी अवध्यताको पुष्ट न करेगा तो सब लोगों 
से वध्य हो जावेगा अर्थात्‌ सब छोग उसे मारने लगेंगे और ऐसा होनेपर अहेन्तदेवके धर्मकी 
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१ असमीक्षितेन क्दुष्टान्तेत वा। २ तां धम्मसुष्टि प्रकाशयेदित्यर्थ:। ३ आत्मानमाश्निता । 
अथवा पूर्व॑ तां संश्रितां बोधयेत्‌ तद्वक्त्यर्थम्‌ । ४ -न्नकृतो ल०। -नहन्नकृती द०। ४ नृपादे: सकाशात्‌। 
६ द्विर्पता (दुष्टनिग्रहशिष्टप्रतिपालनता) । 

४७6 





३१७ अर्दुरशेशंभ्‌ 

ततः स्वप्रथर्नेले रक्‍धों थे: सर्माततने: । से हि से रक्िंतो रकेो केरोंति संचराचर ॥१६८५॥ 

पेजेम्‌ प्रस्य धर्म स्थिरात्मेम: । पर्मेसंथों हि जेनोंफवेस्थ रण्डप्रस्थापने प्रभ: ॥१६६।॥ 
'लदमेस्थी यमास्तायं' भावषयन्‌ धर्मदशिभि:' । अधेंमेस्थेद्‌ वंण्डस्थे प्रेणेता धामिको नुपः ॥२००॥ 
परिहाय॑ यंथा देवग राग्रव्यं हितायिंभि: । भ्रह्म॑त्तं व्‌ तेयामूत मे देंष्डाहेस्ततो द्विजः ॥२०१॥ 
यकक्‍त्यानया गणाधिक्यमात्मंस्यारोपंयन वशी। अ्रंदण्ड्पी स्वेत्माथ स्थेपयहूणडधारिण।भ्‌ं"॥२०२॥ 
अधिकार हयसत्यस्मिन्‌ स्थाहण्ड्योईयं यंभ्रेतरः। तलेंद्ल निस्‍्स्‍्यतों प्राप्ती मेहांम श्र व नन्‍्दति ॥२०३॥ 
सान्यत्वभस्य सरबत्ते मासाहँत्व सुभावितैम_। गेंणोपिको हि सास्य: स्थोद वन्श: प्ज्यश्ल सत्तम: ॥२०४॥ 
झसेत्यस्मिश्नमास्यत्वम भ्रस्य स्थांत संम्भते्जन:। 'ततद्च स्थीनेमामादिलाभाभावात्‌* पदच्युति: ॥२०४५॥॥ 
तस्मादयं ग्‌ णेः यंत्नाद श्रात्मस्थारोप्यतां हिर्ज:'। यत्मइुंच शानबुत्तादिसस्पत्ति: सोइच्यंतां नृपैः!” ।२०६॥ 
स्थात्‌ प्रजान्तरसम्बन्धे!! स्वोन्नतेरपरिध्यूति: । याउस्य सीकंता प्रजासस्वन्धान्तरं नामतो गुण: ॥२०७॥ 
यथा कालामसाविद्ध'' स्वर्ण याति विवर्णताम । न तेथाब्स्योस्यसम्धन्धे स्वगुणोत्कर्षक्प्लिव: ॥२०५॥ 


न्‍सलरनज बन टन ८न+-कनननन पलपल पनाओन नक्‍ननीययिनननानपताफ कक, 


प्रामाणिकता नष्ट हो जावेगी ॥१९७॥ इसलिये सब प्रकारक प्रयत्नोंसे सनातनथमंकी रक्षा 
करनी चाहिये । क्‍योंकि अच्छी त्तरह रक्षा किया हुआ धर्म ही चराचर पदार्थोसे भरे हुए संसार- 
में उसकी रक्षा कर सकता हैं ॥१९८॥ इसी प्रकार धर्ममें जिसका अन्त:करण स्थिर है ऐसे 
इस द्विजको अपने अदण्ड्चत्वका भी अधिकार है क्योंकि धर्ममें स्थिर रहनेवाला मनुष्य ही 
दूसरेक लिये दण्ड देनेमें समर्थ हो सकता हैं ॥१९९॥ इसलिये धर्मदर्शी लोगोंके द्वारा दिखलाई 
हुईं धर्मात्मा जनोंकी आम्नायका विचार करता हुआ ही ध/मिक राजा अधर्मी जनोंको दण्ड 
देता हैं ॥२००॥ जिस प्रकार अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंक द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्रव्य 
त्याग करने योग्य हैँ उसी प्रकार ब्राह्मणका धन भी त्याग करने योग्य हैं । इसलिये ही द्विज 
दण्ड देनेके योग्य नहीं हैं ॥२०१॥ इस युक्तिसे अपनेमें अधिक गुणोंका आरोप करता हुआ 
वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिक समक्ष अपने आपको अदण्ड््च अर्थात्‌ दण्ड न देने 
योग्य पक्षमें ही स्थापित करता हैं । भावार्थ-वह अपने आपमें इतने अधिक गुण प्राप्त कर लेता 
हैं कि जिससे उसे कोई दण्ड नहीं दें सकते ॥२०२॥ इस अधिकारक अभावमें अन्य पुरुषोंक 
समान ब्राह्मण भी दण्डित' किया जाने लगेगा जिससे वह दरिंद्र हो जावेगा! और दरिद्र होनेसे 
न तो इस लोकमें सुखी हो सकेगा और न परलोकमें ही ॥२०३॥ यह ब्राह्मण जो अच्छी 
तरह सन्मानके योग्य होता है वही इसका मान्यत्व अधिकार है सो ठीक ही है क्योंकि जो गुणोंसे 
अधिक होता है अर्थात्‌ जिसमें अधिक ग्‌ण पाये जाते हैं वही सत्पुरुषोंक द्वारा सन्‍्मान' करने 
योग्य, वन्दना करने योग्य और पूजा करने योग्य होता है ॥२०४॥ इस अधिकारक न होनेसे 
उत्तम पुरुष इसका सन्‍्मान नहीं करेंगे और उससे स्थान मान लाभ आदिका अभाव होनेके 
कारण वह अपने पदसे च्यूत हो जावेगा । इसलिये द्विजकों चाहिये कि वह यह गुण (मान्यत्व 
गुण) बड़े यत्नसे अपने आपमें आरोपित करे क्योंकि ज्ञान चारित्र आदि सम्पदाए ही उसका 
यत्न हैं इसलिये राजाओंको उसकी पूजा करनी चाहिये ॥२०५-२०६॥ प्रजान्तर अर्थात्‌ अन्य 
धमाविलम्बियोंके साथ सम्बन्ध होनेपर भी जो अपनी उन्नतिसे च्यूत नहीं होना है वह इसका 
प्रजासंबन्धान्तर नामका गुण हैं ॥२०७॥ जिंस प्रकार कांडे लोहके साथ मिला हुआ सुवर्ण 


१ तत्कारणात्‌ । २ धर्मंसम्बन्धिनम्‌ । ३ आगंमम्‌ । ४ धर्माचारयमतात्‌ दण्ड करोतीति तात्पयंम्‌ । 
५-धारिणम्‌ अ०, प०, इ०, स० | ६ अमान्य॑त्वांत्‌ । ७ प्‌ वेस्थिंतस्थ स्थानमार्मादिलाभस्याभावात्‌ । ८ गुणों 
द०। € द्विन्‍/ल०। (१० सोज्मतां न तेः द०। ११ संम्बन्धे संति। १२ अंयोयुक्तम्‌ । 


थत्यारिशश्रम, पर्ष ३१४५ 


किन्तु प्रज़ान्तरं स्वेत सस्वद्ध स्वयुशावस्स् । प्राप्रयसपरचिरादेद लोहपरतं यथा रसः ॥२०९॥ 
ततो महानय धर्मप्रभावोद्योतकों गुण:। 'येनाय॑' स्वगुणरन्यान्‌ भ्रात्मसात्कर्तुमहेति ॥२१०॥ 
प्रसत्यस्मिन्‌ गुणेअन्यस्मात्‌ प्राप्नु यात्‌ स्वगुणध्युतिम्‌ । सस्पेवं ग्‌ णबत्तास्य निष्कृष्येत' द्विजन्सनः ॥२११॥ 
प्रतोडइतिबालविद्यादीक्षियोगान्‌” दशधोदितान,। यककूंमास्मसात्कृथन ठिजः स्थाल्लोकसम्मतः ॥२१२॥ 
गुणेष्येष विशेषोष्न्यो यो वाच्यो बरहुबित्तरः । स उपासक्रसिद्धान्ताद्‌ अ्धिगम्यः प्रपऊचतः ॥२१३॥ 
“क्रियासन्त्रानुषड्भृण व्तचर्याक्रियाविधो' । दशाश्षिकारा व्यास्याताः सदृवत्तेराहुता द्विजें: ॥२१४।॥ 
कियासन्त्रास्त्विह शेया ये पूर्वसतुबलिता: | सामास्मविषया: स॒प्त पीठिकामन्त्ररुढयः ॥२१४॥ 
ते हिं साधारणाः सर्वेक्रियासु विनियोगिनः । तत “ऑ्लेत््सागिकानेतान्‌ सन्‍्त्रान्‌ सन्‍्त्रविदों विदृः॥२१६॥ 
विशेषविषया मसन्‍्त्राः क्रियासूक्तास, दर्शिता:। इतः प्रभुति चाभ्यूहयास्ते ययाम्नायमग्रज: ॥॥२१७॥ 
मन्त्रानिसान्‌ यथा योगं यः क्रियासु नियोजयेत्‌ । स लोके सम्मति याति युक्‍ताचारो दिजोत्तमः ॥२१८॥ 
क्रियासन्त्रविहीनास्तु प्रमौक्‍्तणां न सिद्धये । यथा सुकृतसच्नाहाः' सेनीध्यक्षा विनायकाः'" ॥२१६॥ 
विवर्णताको प्राप्त हो जाता हैं उस प्रकार अन्म पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेपर इस ब्राह्मणके 
अपने गुणोंके उत्कषेमें कुछ बाधा नहीं आती है । भावार्थ-लोहेक सम्बन्ध सुवर्णमें तो खराबी 
आ जाती हे परन्तु उत्तम द्विजमें अन्य लोगोंके सस्बन्धसे खराबी नही आती ॥२०८॥ किन्तु 
जिस प्रकार रसायन अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोहेको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देती 
हैं उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही अपने गुण 
प्राप्त करा देता हे ॥२०९॥ इसलिये कहना चाहिये कि यह प्रजासम्बन्धान्तर गुण, धमकी 
प्रभावनाको बढानेवाला सबसे बड़ा गुण हैँ क्योंकि इसीक द्वारा यह द्विज अपने गुणोंसे अन्य 
लोगोंको अपने आधीन कर सकता हूँ ॥२१०॥ इस गुणक न रहनेपर ब्राह्मण अन्य लोगोंके 
सम्बन्धसे अपने गुगोंकी हानि कर सकता है और ऐसा होनेपर इसको गुणवत्ता ही नष्ट हो 
जावेगी ॥२११॥ इसलिये जो अतिबालविद्या आदि दश् प्रकारक नियोग निरूपण किये हें 
उन्हें ययायोग्य रीतिसे स्वीकार करनेवाला द्विज ही सब लोगोंको मान्य हो सकता हैं ॥२१२॥ 
इन गुणोंमें जो अन्य विशेष गुण बहुत विस्तारके साथ विवेचन करनेके योग्य हे उन्हें उपासका- 
ध्ययनशास्त्रसे विस्तारपृवक समझ लेना चाहिये ॥२१३॥ इस प्रकार ब्रतचर्या क्रियाकी विधि 
का वर्णन करते समय उस क्रियाके योग्य मंत्रोंक प्रसंगसे उत्तम आचरणवाले द्विजोंक द्वारा 
माननीय दश अधिकारोंका निरूपण किया ॥२१४।॥ इस' प्रकरणमे जिनका वर्णन पहले कर 
चुके हे उन्हें क्रियामन्त्र जानना चाहिये और जो सात पीठिकामन्त्र इस नामसे प्रसिद्ध हें उन्हें 
सामान्यविषयक समभना चाहिये अर्थात्‌ वे मन्त्र सभी क्रियाओंमें काम आते हैं ॥२१५॥ 
वे साधारण मन्त्र सभी क्रियाओंमें काम आते हें इसलिये मंत्रोंके जाननेवाले विद्वान्‌ उन्हें औत्स- 
गिक अर्थात्‌ सामान्य सन्‍्त्र कहते हें ॥२१६॥ इनके सिवाय जो विशेष मन्त्र हे वे ऊपर कही 
हुईं क्रियाओंमें दिखला दिये गये हें । अब ब्रतचर्यासे आगेके जो मन्त्र हें वे द्विजोंको अपनी 
आम्नाय (शास्त्र परम्परा) के अनुसार समझ लेना चाहिये ॥२१७॥ जो इन मन्त्रोंको क्रियाओं 
में यथायोग्य रूपसे काममें लाता हे वह योग्य आचरण करनेवाला उत्तम द्विज लोकमें सन्‍्मान 
को प्राप्त होता है ॥२१८॥ जिस प्रकार अस्त्र-झ्स्त्र धारण कर तैयार हुए मुख्य मुख्य योद्धा 





१ प्रजान्तरसम्बन्धेन । २ द्विज:। ३ सम्बन्ध्येत । नध्येदित्य्थं:। ४ अधिकारानू। ५२ त्रियाणां 
मन्ताः क्रियामन्त्रास्तेषामनूषज़ो योगस्तेन । ६ पूर्वोक्षद्षवचर्याक्रियाविधाने । ७ साधारणान्‌ । ८ अथायुक्ति । 
थोगस्सशभ्नहनोपायध्यानसजूतियुत्तिषु इत्यज्िषाक्त्‌। € सुविहितकव््ा: । १० स्वामिरहिताः । 


३६ महापुराणम्‌ 
ततो विधिमम्‌ सम्यग अ्रवगस्थ कृतागमे:' । विधानेन प्रयोक्तव्या: क्रियामन्त्रपुररक्ृताः ॥२२०॥। 


वसन्ततिलकाबृत्तम्‌ 
इत्थं स धर्मंविजयोी भरताधिराजों 
धर क्रियासु_ कृतधीन्‌ पलोकसाक्षि । 
तान्‌ सुब्रतान्‌ द्विजवरान विनियम्य सम्यक्‌ 
धमंप्रियः समंसूजत्‌ द्विजलोकसर्गम्‌ ॥२२१॥ 


मालिनी 


इति भरतनरंच्रात्‌ प्राप्तसत्कारयोगा 
रब्रतपरिचयचारुद्वारवृत्ता: श्रुताढया: । 
जिनवुषभमतान“ब्ज्यया पृज्यमानाः 
हि जगति बहुमतास्ते ब्राह्मणा: ख्यातिमीय : ॥२२२॥ 
बृत्तस्थान'थ तान्‌ विधाय सभवानिद्वाक्चूडामणि:' 
जने वत्म॑ंनि सुस्थितान्‌ द्विजवरान्‌ सम्मानयन्‌ प्रत्यहम्‌। 
स्व मेने कृतिन मुदाः परिगतां' स्वां सृष्टिमुच्चः कृतां ु 
पद्यन्‌ कः सुकृती कृतार्थंपदवीं नात्मानमारोपयेत्‌ ॥२२३॥ 
इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीते त्रिबष्टिलक्षणमहापुराणसडण़रहे द्विजोत्पत्तो 
क्रियासन्त्रानुवर्णनं नाम चत्वारिशत्तमं पर्व ॥४०॥ 


सेनापतिक बिना कुछ भी नहीं कर सकते उसी प्रकार मंत्रोंसे रहित क्रियाएं भी प्रयोग करने- 

वाले पुरुषीकी कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकतीं ॥२१९॥ इसलिये शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाले 
द्विजोंकी यह सब विधि अच्छी तरह जानकर मन्त्रोच्चारणक साथ साथ सब क्रियाएं विधि- 
पृवेक करनी चाहियें ॥२२०॥ इस' प्रकार जिसने धमक द्वारा विजय प्राप्त की है, जो धामिक 
क्रियाओंमें निपुण हे और जिसे धर्म प्रिय है ऐसे भरतक्षेत्रक अधिपति महाराज भरतने राजा 
लोगोंकी साक्षीपूर्वक अच्छे अच्छे ब्रत धारण करनेवाले उन उत्तम द्विजोंको अच्छी शिक्षा 
देकर ब्राह्मणवर्णकी सृष्टि की अर्थात्‌ ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की ॥२२१॥ इस प्रकार महाराज 
भरतसे जिन्हें सत्कारका योग प्राप्त हुआ है, ब्रतोंके परिचयसे जिनका चारित्र सुन्दर और . 
उदार हो गया हे, जो शास्त्रोंके अर्थोको जाननेवाले हें और श्रीवृषभ जिनेन्द्रके मतानुसार धारण 
की हुई दीक्षा जो पूजित हो रहे हें ऐसे वे ब्राह्मण संसारमें बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और 
खूब.ही उनका आदर-सन्मान किया गया ॥२२२॥ तदनन्तर इध्ष्वाकुकुलचड़ामणि महाराज 
भरत जनमागगंमें अच्छी तरह स्थित रहनेवाले उन ब्राह्मणोंको सदाचारमें स्थिर कर प्रतिदिन 
उनका सन्मान करते हुए अपने आपको धन्य मानने लगे सो ठीक ही हे क्योंकि आनन्दसे युक्त 
तथा उत्कृष्टताको प्राप्त हुईं अपनी' सृष्टिको देखता हुआ ऐसा कौन पृण्यवान्‌ पुरुष है जो अपने 
आपको कृतक्ृत्य न माने ॥२२३॥ 

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा- 
नुवादमें द्विजोंकी उत्पत्तिमें क्रियामन्त्रोंका वर्णन करनेवाला 
यह चालीसवां पर्व समाप्त हुआ । 





१ सम्पूरांशास्त्रे:। २ सम्पूर्णबुद्धि । ३ ब्रताभ्यास। ४ श्रुतार्था: द०, ल०। ४ मतानु- 
गसनेन । ६ चारित्रपदं गतान्‌ू । ७ पूज्य: । ८ सन्तोषेण सह। € समन्वितामित्यर्थ: । 


एकचत्वारिंशत्तमं पवे 


झ्थ चक्रधरः काले व्यतिक्रान्ते कियत्यपि। स्वप्नानयशामयत्‌' कांश्चिद्‌ एकदाइद्भुतदह्शंनात्‌ ॥१॥ 
तत्स्वप्नदददनात्‌ किडिचद्‌ उत्त्रस्त इब चेतसा। प्रबुद्ध: सहसा तेषां फलानीति व्यतर्कंयन ॥२॥ 
झसत्फला इसे स्वप्नाः प्रायंण प्रतिभान्तिसास्‌ । सन्‍ये दरफलांइचेतान्‌ पुराकलपे 'फलप्रदान्‌ ॥३॥ 
क्तश्चिद्‌ भगवत्यथ्य 'प्रतपत्याविभत्तरि। प्रजानां कथमेववंविधोपप्लवसम्भव.॥४॥ 

ततः' कृतयुगस्यास्य' व्यतिकान्तों कदाचन । फलमेते प्रदास्यन्ति नूनसमेन:' प्रकर्षतः ॥॥५॥॥ 
“बुगान्तविप्लवोदर्कास्त एतेइनिष्टशंसिन:ः । स्वप्ना: प्रजाप्रजापालसाधारणफलोदया:॥६॥। 
यद्ज्चत्द्राक विम्वोत्थ विक्रियाजनितं फलम्‌। जंगत्साधारणं तद्वत्‌ सदसच्चास्मदीक्षितम्‌"॥७॥ 
इतोदमनुमानं नः स्थलार्थान्‌प्रचिन्तनम । सूक्ष्मतत्त्वप्रतीतिस्तु प्रत्यक्षज्ञान' गोचरा ॥५॥। 

केवलाकद्ते नान्‍्यः संशयध्वान्तभेदकृत_। को हि नाम तमो ''नेशं हन्यादन्यत्र भास्करात्‌ ॥६॥ 
तत्त्वादर्श स्थिते देवे को नामास्मन्मतिभ्रमः। सत्यादहों”' करामर्शात्‌ कः पद्येन्मुलसोष्ठवम्‌ ॥१०॥ 
तदत्र भगवदहक्त्रमझगलावशंबहंनात्‌ । य्‌ ता नस्तत्त्वनिर्णीति: स्वप्नानां शान्तिकर्म वे ॥११॥॥ 
झ्रपि चास्मदुपशं'! यद्‌ द्विजलोकस्य सर्जनम्‌। गत्वा तदपि विज्ञाप्यं भगवत्पादसन्निधो ॥१२॥ 


जििखििितणर 
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अथानन्तर-कितना ही काल बीत जानेपर एक दिन चक्रवर्ती भरतने अद्भुत फल 
दिखानेवाले कुछ स्वप्न देखे ॥१॥ उन स्वप्नोके देखनेसे जिन्हें चित्तमे कुछ खेद-सा उत्पन्न 
हुआ हैँ ऐसे वें भरत अचानक जाग पड़े और उन स्वप्नोके फलक्। इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥२॥ कि ये स्वप्न मुझे प्रायः बुरे फल देनेवाले जान पड़ते हे तथा साथम यह भी जान 
पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगेके पंचम कालमे फल देनेवाले होंगे ॥३॥ वंयोंकि इस समय 
भगवान्‌ वृषभदेवक प्रकाशमान रहते हुए प्रजाको इस प्रकारका उपद्रव होना कंस सभव हो 
सकता हैँ? ।४॥ इसलिये कदाचित्‌ इस कृतयुग (चतुर्थंकाल)क व्यतीत हो जानेपर जब 
पापकी अधिकता होने लगेगी तब ये स्वप्न अपना फल देगे ॥५॥ युगके अन्तमे विप्लव फंलाना 
ही जिनका फल हे ऐसे ये स्वप्न अनिष्टको सूचित करनेवाले हे और राजा तथा प्रजा दोनोको 
समान फल दनेवाल हैं ॥६॥ जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्यक बिम्बसे उत्पन्न होनेवाली विक्रिया 
से प्रकट हुआ फल जगत्‌क जीवोंको समानरूपसे उठाने पड़ते हे उसी प्रकार मेरे द्व।रा देखे हुए 
स्वप्तोंके फल भी समस्त जीवोंको सामान्यरूपसे उठाने पड़ेंगे ॥७॥ इस प्रकार हमारा यह 
अनमान कवर स्थल पदार्थका चिन्तवन करनेवाला है, सक्ष्म तत्त्वकी प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानसे 
ही हो सकती है ॥८॥ केवलज्ञानरूपी सूर्यकोी छोड़कर और कोई पदार्थ संशयरूपी अन्धकार 
को भेदन करनेवाला नहीं हैं सो ठीक ही हैं वयोंकि सुयेको छोड़कर ऐसा कोन हैँ जो रात्रिका 
धकार नष्ट कर सके ॥९॥ तत्त्वोंका वास्तविक स्वरूप दिखलानेवाल भगवान्‌ वृषभदेवर्क 
रहते हुए मुझे बुद्धिका भ्रम क्‍यों होना चाहिये, भला दर्पणक रहते हुए ऐसा कौन पुरुष है जो 
हाथक स्पर्शंसे मुखकी सुन्दरता देखें ?॥॥१ ०-१ १॥ इसलिये इस विषयमें भगवान्‌क मुखरूपी मज्भुल 


१ दददं। २ मम प्रकाशन्ते। ३ पष्चादभाविकाले। पञ्चमकाले इत्यर्थ:.। ४ प्रकाशमाने 
सति। ४५ तस्मात्‌ कारणात्‌। ६ चतुर्थवालस्थ। ७पाप। ८ युगस्य चतुर्थंकालस्यान्ते विप्लव 
एवं उदक॑ उत्तरफल येषां ते । € मयेक्षितम्‌। १० केवलज्ञानविषया। ११ निशासंम्बन्धि। १२ दफपंसणे 
विद्यमाने सति। १३ तत्‌ कारणात्‌ । , १४ स्वरूपनिणेयः । १५ मया प्रथमोपक्रान्तम्‌ । 


३१८ महांपुरायमे 


द्रष्टव्या ग रवो निर्य॑ प्रष्टव्याइच हिताहितम्‌ | महेज्यया ले यध्टव्या:! शिष्टानामिष्टमीदुशम्‌ ॥१३॥। 
इत्यात्मगतमालोच्य शब्योत्सझगात्‌ परार्ड्यतः । प्रातस्तरां सम्‌त्याय कृतप्राभातिकक्रियः ॥१४॥ 

ततः 'क्षणमिव स्थित्वा महास्थान नुप्रेव्‌ तः। वन्दलाभक्‍्तये गन्तुम्‌ उद्यतोड्भूव विशाम्पतिः ॥१४५॥ 
बुतः परिमितेरेव मोलिबद्धरन्‌त्यिते:' । प्रतस्थे बन्दनाहेतो: विभूत्या परयान्वितः॥१६॥ 

ततः क्षेपोय” एवासो गत्वा सेन्‍्येः प्रिष्कृतः। सम्राद प्रापतमहेशं यत्रास्ते सम जगद्गुरः ॥१७॥॥ 
दूरादेव जिनास्थानभूसि प्यन्षिधोश्वरः | प्रणनाम चलन्मौलिघटिताअजलिकड्मल:ः ॥१८॥। 

स॒तां प्रदक्षिणीकृत्य बहिर्भागे सदो 5वनिम्‌ । प्रविवेश विशामीशः क्रान्त्वा कक्षा: पृुथरिविधा:" ॥१६॥ 
मानस्तम्भमहाचत्यत्रुमसिद्धाथंपादपान्‌ < । प्रेक्षमाणो व्यतीयाय स्तुपांइचाचितपजितान्‌ ॥२०॥॥ 
घतुष्टयों वनश्रेणों ध्वजान्‌ हर्म्यावलीमपि । तत्र तत्रेक्षमाणोइसों तां तां कक्षामलडइंघयत ॥२१॥ 
प्रतिकक्ष॑ सुरस्त्रीणां गीतेन्‌ सेइ्ण्ष हारिभिः । रज्यमानमनोवृत्ति: तत्रास्यासीत्‌ परा धृतिः॥२२॥ 

ततः प्राविक्षवृत्तुदुगगोपुरद्वारवत्मंना । गणरध्यषितां भूमि श्रीमण्डपपरिष्कृताम्‌ ॥२३॥ 
जिमेखलस्य पीठस्य प्रथमां मेललामतः | सोड5धिरहय परीयाय' धर्मंचक्राणि पूजयन्‌ ॥२४॥ 


दर्पणको देखकर ही मुझे स्वप्नोंके यथार्थ रहस्यका निर्णय करना उचित हे आर वहीं खोटे 
स्वप्नोंका शान्तिकर्म करना भी उचित हैं ॥१२॥ इसके सिवाय मेंने जो ब्राह्मण लोगोंकी 
नवीन सुष्टि की हुँ उसे भी भगवान्‌के चरणोंके समीप जाकर निवेदन करना चाहिये ॥१३॥ 
फिर अच्छे पुरुषोंका यह कतंव्य भी है कि वे प्रतिदिन गुरुओंके दर्शन करें, उनसे अपना हित 
अहित पूछा करें और बड़े वेभवर्स उनकी पूजा किया करें ॥ १४॥ इस प्रकार मनमें विचारकर 
महाराज भरतने बड़े सबेरे बहुमूल्य शय्यासे उठकर प्रातःकालकी समस्त क्रियाएं कीं और फिर 
थोड़ी दे रतक सभामें बेठकर अनेक राजाओंक साथ भगवान्‌की वन्दना तथा भक्तिक अर्थ जानेके 
लिये उद्यम किया ॥१५॥ जो साथ ही साथ उठकर खड़े हुए कुछ परिमित मुकुटबद्ध 
राजाओंसे घिरे हुए हें और उत्कृष्ट विभूतिस सहित हैं ऐसे महाराज भरतने वन्दनाक लिये 
प्रस्थान किया ॥ १६॥ तदनन्तर सेना सहित सम्राट्‌ भरत शीघू ही वहां पहुंच गये जहां जगद्‌- 
गुरु भगवान्‌ विराजमान थे ॥१७॥ दूरसे ही भगवान्‌क समवसरणकी भूमिको देखते हुए 
निधियोंके स्वामी भरतने नम््री भूत मस्तकपर कमलकी बौंड़ीक समान जोड़े हुए दोनों हाथ 
रखकर नमस्कार किया ॥१८॥ उन महाराजने पहले उस समवसरण भूमिक बाहरी भागकी 
प्रदक्षिणा दी और फिर अनेक प्रकारकी कक्षाओंका उल्लंघन कर भीतर प्रवेश किया॥१९॥ 
मानस्तम्भ, महाचत्यवृक्ष, सिद्धाथवृक्ष और पूजाकी सामग्रीसे पूजित स्तूपोंको देखते हुए उन 
सबको उल्लंघन करते गये ॥२०॥ अपने अपने निश्चित स्थानोंपर चारों प्रकारकी वनकी 
पंक्तियों, ध्वजाओं और ह्म्यावलीको देखते हुए उन्होंने उन कक्षाओंका उल्लंघन किया ॥२ १॥ 
समवसरणकी प्रत्येक कक्षामे होनेवाले देवांगनाओंके मनोहर गीत और नृत्योंसे जिनके चित्त- 
की वृत्ति अनु रक्त हो रही हैँ ऐसे महाराज भरतको बहुत ही संतोष हो रहा था ॥२२॥ तदनन्तर 
बहुत ऊंचे गोपुर दरवाजोंके मार्गसे उन्होंने जहां गणधरदेव विराजमान थे और जो श्रीमंडपसे 
सुशोभित हो रही थी एसी सभाभूमिम प्रवेश किया ॥२३॥ वहांपर तीन कटनीवाले पीठकी 
प्रथम कटनीपर चढकर धमंचक्रकी पूजा करते हुए प्रदक्षिणा दी ॥२४॥ तदनन्तर चत्रव्र्ती 
दूसरी कटनीपर महाध्वजाओंकी पूजा कर तीनों जगत्‌की लक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाली गन्ध- 


१ यजनीया: । २ क्षणपर्यन्तम्‌ । ३ सहोत्यितै: । ४ अतिशयेन क्षिप्रम्‌। ५ प्रदेशम्‌ । ६ सभाभूमिस्‌ । 
७ नानाप्रकारा:। ८ -पाथिवान्‌ ल०, म०। ६ प्रदक्षिणां चक्रे । 


् 


प्कचेर्थारिशिसं्म पर्य ४१६ 


मेखलायां द्वितीयस्थां 'वरिषस्थत्‌ सहाध्वजाम्‌। प्रोपद गन्धकटीं चक्री स्यकक्‍्कृतत्रिजगच्छियम्‌ ॥२५॥ 
वेवदासवगन्धर्वसिद्धविधोध रे डितम_। भगवेन्तमजालोक्य प्राणमद्‌' भक्तिनिर्भरः ॥२६॥ 

स्तुत्वा स्तुतिभिरीशानम्‌ प्रभ्यच्यं व यधाविधि। निषसाद' यथास्थानं धर्मामृतपिपासितः' ॥२७॥ 
भक्‍रया प्रणमतस्तस्थ भगवत्पादपद्खडकजे । विशुद्धिफरिणासाहझूगर्सवर्धिशानम्‌द्बभो ॥॥२८।॥ 

पोत्वाध्यों धर्ंपीवृष परां तृप्तिमवापिवान्‌ । स्वसनोगतमित्य च्से: भगवन्त व्यजिशपत्‌ ॥२६९।॥। 

सया सुंष्टा द्विजन्सानः श्रायकाचारखुज्चवः । त्वद्गीतोपासकाध्यायसूत्रमार्गानगाभिनः ॥३०॥॥ 
एकाओकादशान्तानि दत्तान्येभ्यो मया विभो। ब्रतचिक्वानि सूत्राणि गुणभूसिविभागतः ॥३१॥ 
विव्वस्थ धर्मसग्गस्थ' त्ययि साक्षात्प्रणेतरि । स्थिते सयातिबालिश्याद'” इृदसाचरितं विभो ॥३२॥ 
दोषः कोउश्र गण: को5त्र किमेतत साम्प्रत॑' न वा। दोलायमानभिति में सनः स्थापय निश्चितो'' ।।३३॥ 
अ्रपि चाथ मया स्वप्ना निशान्ते षोडदेक्षिताः । प्रायोडनिष्टफलाइचते मया देवाभिलक्षिता: ॥३४॥ 
यथादुष्टमुपन्यस्प' तानिमान परमेश्वर: । यथास्वं तत्फलान्यस्मत्प्रतीतिविषयं!' नय ॥३५॥ 

सिहो म्‌र्गेद्रपोतइच तुरगः करिभारभत्‌!” । छागा व्‌ क्षलतागुल्मशुष्कपत्रोपभोगिनः' ॥३६॥ 
शाखाम्‌गा द्विपस्कन्धम झ्रारूढ़ा: कौशिका:*” खगे:। विहितोपद्रवा ध्वाइक्ष:** प्रमथाइच'' प्रमोदिनः ॥३७॥ 
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कूटीक पास जा पहुचे ॥२५॥ वहांपर भक्तिसे भरे हुए भरतने देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध और 
विद्याधर आंदिक द्वारा पूज्य भगवान्‌ वृषभदेवको देखकर उन्हें नमस्कार किया ॥२६॥ महा- 
राज भरत उन भगवान्‌की अनेक स्तोत्रोंके द्वारा स्तुति कर और विधिपूवंक पूजा कर धर्मरूप 
अमृतक पीनेकी इच्छा करते हुए योग्य स्थानपर जा बेठे ॥२७॥ भक्तिपूर्वक भगवान्‌क चरण- 
कम्‌ल़ोंको प्रणाम करते हुए भरतक परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गये थे कि उनके उसी 
समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२८॥ तदनन्तर धमेंरूपी अमृतका पान कर वे बहुत ही 
संतुष्ट हुए और उच्च स्वरसे अपने हृदयका अभिप्राय भगवानूसे इस प्रकार निवेदन करने लगे 
॥२९॥ कि हें भगवन्‌, मेंने आपके द्वारा कहें हुए उपासकाध्याय सूत्रक मार्गपर चलनेवाले 
तथा श्रावकाचारमें निपुण ब्राह्मण निर्माण किये हे अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की है ॥३०॥ 
हें विभो, मेने इन्हें ग्यारह प्रतिमाओंक विभागसे ब्रतोंके चिह्न स्वरूप एक्स लेकर ग्यारह तक 
यज्ञोपवीत दिये हैँ ॥३१॥ हे प्रभो, समस्त धमंरूपी सृष्टिको साक्षात्‌ उत्पन्न करनेवाले आपके 
विद्यमान रहते हुए भी मेने अपनी बड़ी मू्खतासे यह काम किया है ॥३२॥ हें देव, इन ब्राह्मणों 
की रचनामें दोष क्‍या है ? गुण क्‍या है ? और इनकी यह रचना योग्य हुईं अथवा नही ? 
इस प्रकार भूलाक समान भूलते हुए मेरे चित्तको किसी निइचयमें स्थिर कीजिये अर्थात्‌ गुण, 
दोष, योग्य अथवा अयोग्यका निश्चयकर मेरा मन स्थिर कीजिये ॥३३॥ इसके सिवाय हें 
देव, आज मेने रात्रिके अन्तिमभागमें सोलह स्वप्न देखे हे और मु्े ऐसा जान पड़ता है कि 
ये स्वप्न प्रायः अनिष्ट फल देनेवाले हें ॥३४।॥ हे परमेश्वर, वे स्वप्न मेने जिस प्रकार देखे 
हैं उसी प्रकार उपस्थित करता हूं । उनका ज॑सा कुछ फल हो उसे मरी प्रतीतिका विषय करा 
दीजिए ॥३५॥ (१) सिह, (२) सिहका बच्चा, (३) हाथीके भारकों धारण करनेवाला 
घोड़ा, (४) वृक्ष, छता और भाड़ियोंके सूखे पत्ते खानेवाले बकरे, (५) हाथीके स्कनन्‍्धपर बैठे 
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१ पूजयन्‌। २ अधःकृत । ३ नमस्करोति स्म। ४४ निविष्टवान्‌ । ५ पातुमिच्छामित: सन्‌ । 
६ कारणम्‌ । ७ प्रतीताः:। ८ -दशाज़ानि ल०, म०। € सुष्टे:। १० मू्खेत्वेन। अज्ञे मूढयथा- 
जातमूखंवैधेयबालिशा:' इत्यमर:।  ११युकक्‍्तम्‌। १२ निरचये। 2१३ विज्ञापयामि। १४ ज्ञानम्‌ । 
१५ करिशो भारं बिभति। १६ भक्षिणग:। १७ उलूका:। (८ काक.। काके तु करटारिष्ट- 
बलिपुष्टंसकृत्प्रजा:। ध्वाडः क्षात्मघोषपरभूदूबलिभुगूवायसा अपि ॥' इत्यभिधानात्‌। १६ भूता: । 
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शष्कमध्यं तडाग च पर्य॑न्तप्रचुरोदकम्‌ । पांशुबूसरितो! रत्नराधिः हवार्थ'मगहितः' ॥३८॥ 
ताराष्यशालो जूषभः शझोतांशु: परिवेषशुक्‌। सियोध्डगीकृतसादुस्पो पुझगवों सदगलस्छियों ॥३९॥ 
रविराशावध्रत्नवतंसो&द स्तिरोहित: । संशष्कस्तररच्छायो जोर्णपर्णसमुच्चयः ॥४०॥। 

पोडशतेश्च यामिस्यां दुष्टाः स्वप्ना बिद। बर । फलविप्रतिर्षत्त' मे तद्गतां त्वमपाक्द ॥४ १॥॥ 

इति तत्कलविज्ञाननिपुणोध्प्ययधित्विषा । सभाजनप्रवोधाय पत्रच्छ निधिराट्‌ जिनम्‌ ॥४२॥ 
“तत्मब्नावसितावित्य॑ व्याचष्टे सम जगद्गुरः। बचतामृतसंसेक: प्रोणयन्तिखिलं सदः ॥४३॥ 
भगवद्िव्यवागयं शुभ्रूषावहित* तदा। ध्यानोपगमिवाभू सत्सदश्चित्रगत न वा॥४४॥ 

साधु वत्स कृत साधु धामिकद्धिजपूजनम्‌ । किन्तु दोषानुषद्धगोउत्र कोध्प्यस्ति स निशस्यताम ॥४५॥ 
पायुष्मन्‌ भवता सुध्टा य एते गृहमेथिनः । ते ताबबुचिताजारा यावत्कृत“युगल्थितिः ॥४५६॥ 

ततः 'कलिपुगेडभ्यणें!" जातिवादावलेपतः!। भरष्टाचाराः प्रपत्स्यन्ते'' सन्मार्मप्रत्ययोकताम्र' ॥४७॥ 
तेष्मी जातिमदाबिष्ठा व्य लोकाधिका हृति । “पुरा दुरागमेलोक मोहयन्ति*' घनाशया ॥४८॥ 
सत्कारलाभसंवृद्धगर्वा मिथ्यामदोद्धता: । जनान्‌ प्रतारयिष्यन्ति'' स्वयमुत्पाद् बुःभुतो:' ॥४९॥ 


हुए वानर, (६) कौआ आदि पक्षियोंके द्वारा उपद्रव किये हुए उलक, (७ ) आनन्द करते हुए 
भूत, (८) जिसका मध्यभाग सूखा हुआ हें और किनारोंपर खूब पानी भरा हुआ है ऐसा तालाब, 
(९) धूलिसे धूसरित रत्नोंकी राशि, (१०) जिसकी पूजा की जा रही है ऐसा नैवेद्यको खाने- 
वाला कुत्ता, (११) जवान बेल, (१२) मण्डलसे युक्त चन्द्रमा, (१३) जो परस्परमें 
मिल रहें हें और जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे दो बेल, (१४) जो दिशारूपी स्त्रीरत्नोंके 
से बने हुए आभूषणके समान है तथा जो मेघोंसे आच्छादित हो रहा है ऐसा सूयं, (१५) छाया- 
रहित सूखा वृक्ष ओर (१६) पुराने पत्तोंका समूह। हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, आज मेंने रात्रिक 
समय ये सोलह स्वप्न देखे हें। हे नाथ, इनके फलके विषयमें जो मुझे संदेह है, उसे दूर कर 
दीजिये ॥३६-४१॥ यद्यपि निधियोंके अधिपति महाराज भरत अपने अवधिज्ञानक द्वारा 
उन स्वप्नोंका फल जाननेमें निपुण थे तथापि सभाके छोगोंको समभानेके लिये उन्होंने भगवान्‌ 
से इस प्रकार पूछा था ॥४२॥ भरतका प्रइन समाप्त होनेपर जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेव अपने 
वचनरूपी अमृतक सिंचनसे समस्त सभाको संतुष्ट करते हुए इस प्रकार व्याख्यान करने लगे 
॥४३॥ उस समय भगवान्‌की दिव्य ध्वनिक अथंको सुननेकी इच्छा से सावधान हुई वह सभा 
ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यानमें म'न हो रही हो अथवा चित्रकी बनी हुई हो ॥४४॥ वे 
कहने लगे कि हे वत्स, तूने जो धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा की है सो बहुत अच्छा किया है परन्तु 
इसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥४५॥ हे आयुष्मन्‌, तूने जो गृहस्थोंकी रचना की हैं सो जबतक 
कृतयुग अर्थात्‌ चतुर्थथालकी स्थिति रहेगी तबतक तो ये उचित आचारका पालन करते रहेंगे 
परन्तु जब कलियुग निकट आ जायगा तब ये जातिवादक अभिमानसे सदाचारसे भ्रष्ट होकर 
समीचीन मोक्ष-मार्गके विरोधी बन जावेंगे ॥४६॥ पंचम कालमें ये लोग, हम सब लोगोंमें 
बड़े हें, इस प्रकार जातिक मदसे युक्त होकर केवल धनकी आशासे खोटे खोटे शास्त्रोंके द्वारा 
लोगोंको मोहित करते रहेंगे ।४७॥ सत्कारके छाभसे जिनका गे बढ रहा है और जो मिथ्या 
मदसे उद्धत हो रहे हैं ऐसे ये ब्राह्मण लोग स्वयं मिथ्या शास्त्रोंको बना बनाकर लोगोंको ठगा 
करेंगे ॥४८॥ जिनकी चेतना पापसे दृषित हो रही है ऐसे ये मिथ्यादृष्टि लोग इतने समय 
१ ईपत्पाण्डुरितः। २ चस्भुक्‌। ३ पूजित:। ४ सन्देहम्‌ । ५ तस्य प्रइनावसाने । ६ अवधानपरम्‌ । 
७ योग: । ८ चतुर्थकाल । ६ पञ्चमकाले । १० समीपे सति। ११ गर्वतः। १२ यास्यन्ति । १३ प्रतिकूलताम्‌ । 
१४ पञ्चमकाले । १५ पुरायावतोलंडिति भविष्यत्यथें लड्‌ । १६ वज्चयिष्यन्ति। १७ दुःणास्त्रारिं । 
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ते इसे कालपप॑स्ते विक्रियां प्राप्य दुदू हः । धर्मेह हो' भजिव्यम्ति पापोपहृतचेतना: ॥४५०॥ 
ससवोपधातनिरता मब्‌मांसाशनप्रियाः । प्रवृत्तिलक्षणं' धर्म धोषयिष्यन्त्यभामिकाः ॥४५१॥॥ 
प्रहिसालकर्ण धर्म दृषयित्वा दुराशयाः। चोवनालक्षणं धर्म पोषयिष्यन्त्यमी बत ॥५२॥॥ 
पापसूत्रधरा धूर्ता: प्राणिभारणतत्वरा: । 'बत्स्यंधगे प्रवत्स्यत्ति सन्मार्गपरिपन्थिन: ॥५३॥। 
हिजातिसजंन" तस्मान्नाथ यद्यपि दोषकृत्‌ | स्याहोषबोजमायत्यां' कुपालण्डप्रव्तंनात्‌ ॥५४॥ 

इति कालान्तरे दोषबोजमप्येतदअजसा । नाधुना परिह्तंव्यं ध्मसूष्टधनतिक्रमात्‌ ॥५५॥ 
ययाज्नभुपप्‌ क्त॑ सत्‌ क्यचित्कस्थापि दोषकृत । तथा5प्यपरिहाय तद्‌ बधेबंहुगुणास्थया ॥॥५६॥ 
तथेदमपि मन्तव्यम_ झखत्वे गू णक्शया । प्‌ सामाशयबंदस्थात्‌ पद्चाव यद्यपि दोषकृत्‌ ॥५७॥ 

इदमेयं गतं हन्त यच्च ते स्वप्नवर्शनम्‌। तदप्येष्यद्‌*युगे धर्मस्थितिह्लासस्य सूचनम्‌ ॥५८ ॥। 

ते च स्वप्ता द्विधा5उस्नाता: स्वस्थास्वस्थात्मगोचरा: । समस्तु धातु्िः स्वस्था विषमंरितरे सता: ॥५६।॥ 
तथ्याः स्प्‌: स्वस्थ सन्वृष्टाः मिथ्यास्थप्ता विपयर्यात्‌ । जगत्मतीतमेतद्धि विद्धि स्वप्नविमशेत्म्‌ट ॥६०॥ 
स्वप्नानां हंतमस्त्यन्यद्रोषदेवसम्‌ द्भव््‌ । दोषप्रकोपजा भिश्या तथ्याः स्थ॒र्देवसस्भवाः ॥६१॥ 
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तक विकारभावको प्राप्त होकर धर्मंक द्रोही बन जायेंगे ॥५०॥ जो प्राणियोंकी हिसा क रनमें 
तत्पर हें तथा मधु और मांसका भोजन जिन्हें प्रिय है ऐसे ये अधर्मी ब्राह्मण हिसारूप धर्मकी 
घोषणा करेगे ॥५१॥ खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये ब्राह्मण अहिसारूप धर्मको दूषित कर 
वेंदमें कहे हुए हिंसारूप धर्मंको पृष्ट करेंगे ॥५२॥ पापका समर्थन करनेवाले, शास्त्रकों जानने 
वाले अथवा पापके चिह्न॒स्वरूप यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले और प्राणियोंक मारनेमें सदा 
तत्पर रहनेवाले ये धूर्त ब्राह्मण आगामी युग अर्थात्‌ पंचम कालमे समीचीन मार्गके विरोधी 
हो जावेंगे ॥५३॥ इसलिये यह ब्राह्मणोंकी रचना यद्यपि आज दोष उत्पन्न करनेवाली नहों 
हैँ तथापि आगामी कालमें खोटें पाखण्ड मतोंकौ प्रवृत्ति करनेसे दोषका बीजरूप हैँ ॥५४॥ 
इस प्रकार यद्यपि यह ब्राह्मणोंकी सृष्टि कालान्तरमें दोषका बीजरूप है तथापि धर्म सृप्टिका 
उल्लंघन न हो इसलिये इस समय इसका परिहार करना भी अच्छा नहीं है ॥५५॥ जिस 
प्रकार खाया हुआ अन्न यद्यपि कहीं किसीको दोष उत्पन्न कर देता हैँ तथापि अनेक गुणोंकी 
आस्थासे विद्वान्‌ लोग उसे छोड़ नहीं सकते उसी प्रकार यद्यपि ये पुरुषोंके अभिप्रायोंक्री विष- 
मतासे आगामी कालमें दोष उत्पन्न करनेवाले हो जावेंगे तथापि इस समय इन्हें गुणवान्‌ ही 
मानना चाहिये ॥५६-५७॥ इस प्रकार यह तेरी ब्राह्मण रचनाका उत्तर तो हो चुका, अब 
तूने जो स्वप्न देखे हें, खेद है, कि वें भी आगामी युग (पंचम काल) में धर्की स्थितिक हासको 
सूचित करनेवाले हैँ ॥५८॥ बे स्वप्न दो प्रकारक माने गये हें एक अपनी स्वस्थ अवस्थामें 
दिखनेवाले और दूसरे अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले । जो धातुओंकी समानता रहते हुए 
दिखते हें वे स्वस्थ अवस्थाके कहलाते हैं और जो धातुओंकी विषमता-न्यूनाधिकता रहते 
हुए दिखते हें वे अस्वस्थ अवस्थाक कहलाते हें ॥५९॥ स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न 
सत्य होते हैं और अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न असत्य हुआ करते हें इस प्रकार स्वप्नों- 
के फलका विचार करनेमें यह जगत्‌प्रसिद्ध बात है ऐसा तू समझ ॥६०॥ स्वप्नोंक और भी 
दो भेद हैं एक दोषसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे देवसे उत्पन्न होनेवाले । उनमें दोषोंक प्रकोप- 


१ धर्ंघातिन:। . २ चोदनालक्षणम्‌ । हे भावि। ४ प्रतिकूले। ५ सूष्टि:। ६ उत्तरकाले |. 
उत्तरः काल आयति:ः' इत्यभिधानात्‌ । ७ भविष्यथुगे | ८ बिचारणम । 
४१ 


श्र समग्रशपाम्, 
कल्याणाइपररवमरेकान्ताड देवतर्पपष्छिताक् यत्‌' ।, व (मिप्पा दविसे सप्ता: फससेतां 'तिबोष से ॥६२॥ 
द.ष्टाः स्वप्ने सुयाषीशा ये ्रयोविव्वतिप्रसा: । विशुत्पेशां दमा प्रभाभुत्कूटसाक्षिता: ॥६३॥ 
तत्फल सर्न्मात मुक्त्या शोषतीजंक रोदस । दुर्तुयानामबुद्भूतिकयाप्रत॑ लक्ष्यतां स्फुटस्‌ ॥६४॥ 
पुनरकाकिनः सिहपोतस्यान्यक्‌ मुग्रक्षमात्‌ । भव्गेयु: सस्मतेस्तीयं सानुबहुगा:' कुलिहृगिनः ॥६५॥ 


फरीयातारनिभु स्तपृष्ठत्याइवस्य वीक्षणात्‌ । कृत्स्तान तृपरोगूणान्वोदूं नाल दृष्पससाधव: ॥६६॥ 
मूलोत्तरगृणेव्वाससझगराः केजताल्सा: । भवयत्ते मूलतः केचिस्रेष प्रात्यम्ति सन्दताम्‌ ॥६७॥ 


“लिध्यानादअयूथत्य घुष्कपत्नोपयोगिन: । यान्त्यसद्वृश्षत्रां स्यक्षतसदाचाराः पुरा तराः ॥६८॥ 
करोखकन्प रासरुडदालाम्‌ गविलोकनात्‌ । आकिक्षत्रावयोष्छिसो क्मां 'पास्यन्यकलोनकाः ॥६६॥ 
काकरलूकसम्बाभवहनाउमंकाम्पया । म॒क्त्या जनान्सू नोनन्‍्यमतस्थानन्वियजंनाः ॥७०।॥। 
प्रतुत्यतां प्रभतानां' भुतानामीक्षणात्‌ प्रजा:। भजपयुर्नामकर्मान्न: व्यन्तरान्‌ देवंतास्थया'" ॥७१॥ 
शुष्कमंप्यतडागस्य पर्यन्तेश्म्वस्थितीक्षणात्‌ । प्रह्युत्यायंनिवासात्‌ स्याद्धम: प्रत्यन्तवासिषु!' ॥७२॥ 
पांसुधूसररतनोधनिध्यानादुद्धि सत्तमा: । नव प्राढुर्भविष्यात्ति मुनयः प>चसे युग ॥७३॥॥ 
हनो<थितस्य सत्कारश्चरभाजनवदर्शनात्‌ । गुणवत्पात्र सत्का रमाप्स्यन्त्यत्रतिनो द्विजाः ॥७४।॥ 


से उत्पन्न होनेवाल भूठ होते हें और देवस उत्पन्न होनेवाल सच्चे होते हें ॥६१॥ हें कल्याणरूप, 

चूंकि तू अवश्य ही देवताओंसे अधिष्ठित हे इसलिये तेरे ये स्वप्न मिथ्या नहीं हैं । तू इनका 
फल मुभसे समझ ॥।६२॥ तूने जो स्वप्नमें इस पृथ्वीपर अकेले विहार कर पर्वंतकी शिखरपर 
चढ़ हुए तेईंस सिंह देखे हें उसका स्पष्ट फल यही समभ कि श्रीमहावीर स्वामीको छोड़कर 
शेष तेइस तीथड्भूरोंक़े समयमें दुष्ट नयोंकी उत्पत्ति नहीं होगी । इस स्वप्नका फल यही बत- 
लाता हैं ॥६३-६४॥ तदनन्तर दूसरे स्वप्नम अकेले सिहक बच्चेक पीछे चलते हुए हरिणोंका 
समह देखनेसे यह प्रकट होता हे कि श्री महावीर स्वामीक तीथंमें परिग्रहको धारण करनेवाले 
बहुतसे कुलिज्भी हो जावेंगे ॥६५॥ बड़े हाथीक उठाने योग्य बोकसे जिसकी पीठ भूक गई 
है ऐसे घोड़ेके देखनेस यह मालूम होता हूँ कि पंचम कालके साधु तपश्चरणक समस्त गुणोंको 
धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे ॥६६॥ कोई मूलगुण और उत्तरगुणोंके पालन करनेकी 
प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करनेमें आलसी हो जायेंगे, कोई उन्हें मूलसे ही भंग कर देंगे और 
कोई उनमें मन्दता या उदासीनताको प्राप्त हो जायेंगे ॥६७॥ सूखे पत्ते खानेवाले बकरोंका 
समूह देखनेसे यह मालूम होता हैँ कि आगामी कालमें मनुष्य सदाचारकों छोड़कर दुराचारी 
हो जायेंगे ॥६८॥ गजेन्द्रके कंधेपर चढ़े हुए वानरोंके देखनेसे जान पड़ता है कि आगे चलकर 
प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जायेंगे और नीच कुलवाले पृथ्वीका पालन करेंगे ॥६९॥ कौवोंके 
द्वारा उल्कको त्रास दिया जाना देखनेसे प्रकट होता है कि मनृष्य धर्मकी इच्छासे जेनमुनियों 
को छोड़कर अन्य मतक साधुओंके समीप जायेंगे ॥७०॥ नाचते हुए बहुतसे भूतोंक देखनेसे 
मालूम होता है कि प्रजाके लोग नामकर्म आदि कारणोंसे व्यन्तरोंको देव समक्कर उत्तकी 
उपासना करने लगेंगे ॥७१॥ जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है ऐसे तालाब चारों ओर पानी 
भरा हुआ देखनेसे प्रकट होता हैँ कि धर्म आयेखण्ड्स हटंकर प्रत्यन्तवासी-म्लेच्छ खण्डोंमें 
ही रह जायगा ॥७२॥ धूलिसे मलितन हुए रत्नोंकी राशिक देखनेसे यह जान पड़ता हे कि 
पंच्रमकालमें ऋद्धिधारी उत्तम मुनि नहीं होंगे ॥७३॥ आदर-सत्कारसे जिसकी पूजा की 
१ यस्मात्‌ कारणात्‌ । २ जानीहिं। ३ मम सकाशात्‌। ४-मास्थिताः 2ट०। ४५ अनुगच्छत्‌ | 


६ सपरिग्रहा:। ७ दह्नात्‌ । ८ पालयिष्यन्ति। € भूरीणामू। 2० देवबुद्ध्या। ११ म्लेच्छदेशेष्‌ । 
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेश: स्यात्‌ ।' 


पकथस्करिंशसमं पर्व शेशछ 


तरणस्थ ब्वश्योज्लेः नरेंती' 'विंहुतीक्षणात्‌। तारष्य एवं शभर्ये स्थास्यन्ति न इशान्तरे ॥७५॥ 
परिवेवोपरक्तस्थ 'इजेतमाोनिशामभात्‌र । मौत्यत्स्थतें' तपोभुत्स समनःपययोतध्यथि: ॥७६॥ 
झत्योस्य सहें सम्मूय बुषबो्गमनेर्क्णात्‌ । कत्स्यंम्ति मुमपः साहचर्याश्नकविहारिण: ॥७७॥ 
धनावरणरद्धत्य बर्शनादंशसांलिन: । केंबलॉकॉदय: प्रायो न भवेत्‌ पञ्चसे यूगे ॥७८॥ 

पुंसां स्त्रीजां थे चारित्ररएंतिं: शब्कदुमेक्षणातूं। महोषधिरसोच्छेदों जी्णपर्मावलोकनात्‌ ॥७६॥ 
स्वप्नानेबंफलानेतान्‌ विंडिं दरविषाकिनः । नांख दोषस्ततः कोषपि फलमेवां युगास्तरे ॥८०॥ 
इति स्वप्नफलास्यस्मांद्‌ बुंध्वां वत्स वया तथा । धर्म मति दृढ़ धत्स्व विध्यविध्तोपशान्तय ॥८९१॥ 
इत्याकर्ण्य प्‌ रोवाक्य से बर्नाअसपांलक: । सम्देहकर्दत।पायात्‌ स प्रसच्तमघान्मनः ॥८२॥ 


भूयों भ्‌ यः प्रभम्येशं समापृण्छंध पुत्रः पुमः । पुनराववुते कुष्छात्‌ स प्रीतो गबंनप्रहात्‌ ॥८३॥। 
तंतः प्रविश्य सांकेतपुरमायद्धतीरणम्‌ । केतुसांलाक ल॑ पौर: सानश्दमभिनन्दिनः ॥८४।॥ 
शास्तिक्रियामतरअत दुःलथप्नानिष्टशान्तये । जिंनामिषेकसत्पात्रदानाओं: पुष्यचेध्टिते: ॥८४५॥ 
गोदोहूः* प्लायिता थांत्री पू्जिताइल महंदंयः | महादानानि दसानि प्रीणितः प्रणयी जनः' ॥८६॥ 
निर्मापितास्ततों घण्टा जिनबिम्बेरलइकृता: । पराध्यरत्ननिर्माणाः सम्बद्धा हेमरज्जुभिः ॥८७॥ 


गई है ऐसे कुत्तेको नेवेद्य खाते हुए देखनेसे मालम होता है कि ब्रतरहित ब्राह्मण गुणी पात्रोंक 
समान सत्कार पायेंगे ।७४॥ ऊंचे स्वरसे शब्द करते हुए तरुण बेलका विहार देखनेसे सूचित 
होता है कि लोग तरुण अवस्थामें ही मुनिपदमें ठहर सकेगे, अन्य अवस्थामें नही ॥७५॥ परि- 
मण्डलसे घिरे हुए चन्द्रमाके देखनेसे यह जान पड़ता हैँ कि पंचमकालक मुनियोंमें अवधिज्ञान 
और मनःपर्यय ज्ञान नहीं होगा ।।७६॥ परस्पर मिलकर जाते हुए दो बलोंक देखनेस यह सूचित 
होता हूँ कि पंचमकालमें मुनिजन साथ साथ रहेंगे, अकेले विहार करनेवाले नही होंगे ॥॥७७॥। 
मेघोंके आवरणसे रुके हुए सूर्यके देखनेसे यह मालम होता हूँ कि पंचमकालमे प्राय: केवल- 
ज्ञानरूपी सूयंका उदय नहीं होगा ॥७८॥ सूखा वृक्ष देखनेसे सूचित होता है कि स्त्री-पुरुषों- 
का चारित्र भ्रष्ट हो जायगा और जीणं पत्तोंके देखनेसे मालम होता हैं कि महाऔषधियोंका 
रस नष्ट हो जायगा ॥७९॥ ऐसा फल देनेवाले इन स्वप्नोंकों तू दूरविपाकी अर्थात्‌ बहुत 
समय बाद फल देनेवाले समझ इसलिये इनसे इस समय कोई दोष नहीं होगा,इनका फल पञचम- 
कालमें होगा ॥८०॥ हे वत्स, इस प्रकार मुझसे इन स्वप्नोंका यथार्थ फल जानकर तू समस्त 
विध्नोंकी शान्तिके लिये धर्मेमें अपनी बुद्धि कर ॥८१॥ वर्णाश्रमकी रक्षा करनेवाले भरतने 
गुरुदेवके उपर्यक्त वचन सुनकर संदेहरूपी कीचड़के नाश होनेसे अपना चित्त निर्मेल किया 
॥८२॥ वे भगवान्‌कों बारबार प्रणाम कर तथा बार बार उनसे पूछकर गुरुदेव अनुग्नहसे 
प्रसन्न होते हुए बड़ी कठिनाईसे वहाँसे लोटे ।2८३॥ तदनन्तर नगरक लोग आनन्दर्क साथ 
जिनका अभिनन्दन कर रहे हैं ऐसे उन महाराज भरतने जिसमें जगह जगह तोरण बाँघे गये 
हैँ और जो पताकाओंकी पंक्तियोसे भरा हुआ है ऐसे अयोध्या नगरमें प्रवेश कर खोटे स्वप्नोंस 
हौनेवाले अनिष्टकी शान्तिक लिये जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करना, उत्तम पात्रको दान देना 
आदि पुण्य क्रियाओंसें शान्ति कर्म किया ॥८४-८५॥ उन्होंने गायके दूधसे पृथिवीका सिचन 
किया, महर्षियोंकी पूजा कीं, बड़े बड़े दान दिये और प्रेमीजनोंको संतुष्ट किया ॥८६॥ तद- 
नन्‍्तर उन्होंने बहुमूल्य रत्नोंसे बने हुए, सुवर्णकी रस्सियोंसे बंधे हुए और जिनन्द्रदेवकी प्रति- 


१ ध्वनेत:। २ विहरश । ३ चन्द्रस्य । ४ दर्शनात्‌ । ५ नोदेष्यति । ६ भूशम्‌ | ७ दूरोदयात्‌ । 
८गोक्षीरै:। € बन्च:। 
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लम्बिताइच पुरहारि' ताइचतुविशतिप्रमा:। राजवेश्ममहाद्वारगोंपुर व्वंप्यन्‌ क्रमात्‌ ॥८५॥ 

यदा किल विनिर्याति प्रविशत्यप्यय॑ प्रभू:। तदा मोल्यग्रलस्ताभिः भ्रस्य स्थावहूंतां स्मृतिः ॥८६॥ 
स्मृत्वा ततो5हुं दर्चानां भकत्या कृत्वाभितरदनास्‌। प्‌ जयत्यभिनिष्कासन्‌ प्रविद्वंदंव स पृण्यधीः ॥६०। 
रोज: सूत्रेष सम्प्रोक्ता घण्टास्ताः परमेष्ठिनाम्‌ू । सदर्थंधटिताष्टीका प्रन्यानासिंव पेशलाः ॥६ १॥ 
लोक चूडामणेस्तस्य मौलिलग्ना विरेजिरे | पादसछाया जिनस्थेव घण्टास्ता लोकसस्मताः ॥६२॥ 
रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशिना। दुष्टवाहद्वन्दनाहेतो: लोको5प्यासीत्तदादरः ॥६३॥ 
पौरंजनेरतः स्वषु 'वेश्मतोरणदामसु । ययाविभवर्माबद्धा धणष्टास्ता सपरिक्छदा:' ॥६४॥ 
झादिराजकृतां सुष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे। प्रत्यगारं यतोध्चयापि लक्ष्या वन्दनमालिका: ॥९५॥ 
बन्दनार्थ कृता साला यतस्ता भरतेशिना। ततो वन्दनसालाखुयां प्राप्य रूढि गताः क्षितों ॥६६॥ 
धमंशीले महोपाले यान्ति तच्छीलतां" प्रजा: । अ्रताच्छील्यमतच्छीले' यथा राजा तथा प्रजा: ॥६७॥ 
तदा कालान्‌ भावेन प्रायो धर्मप्रिया नराः। साधीय: साधुवृत्तेडस्सिन्‌ स्वासिन्यासन्‌ हितें रताः ॥६८॥॥ 
सु कालइच स्‌ राजा च सम॑ सन्निहितं दयम्‌। ततो धमंप्रिया जाताः प्रजास्तदनुरोधतः ॥६९॥ 


माओंसे सज हुए बहुतसे घंटे बनवाये तथा ऐसे ऐसे चौबीस घंटे बाहरक दरवाजेपर, राजभवन 
के महाद्वारपर और गोपुर दरवाजोंपर अनुक्रमसे टंगवा दिये ॥८७-८८॥ जब वे चत्रवर्ती 
उन दरवाजोंस बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते तब मुकुटक अग्रभागपर लगे हुए 
घंटओंसे उन्हें चौबीस तीर्थ करोंका स्मरण हो आता था। तदनन्तर स्मरणकर उन 
अरहन्तदेवकी प्रतिमाओंको वे नमस्कार करते थे इस प्रकार पुण्यरूप बुद्धिको धारण करनेवाले 
महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन्तदेवकी पूजा करते थे ॥॥८९-९०॥। 
सूत्र अर्थात्‌ रस्सियोंसे सम्बन्ध रखनेवाल वे परमेष्ठियोंक घंटा ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो 
उत्तम उत्तम अयोसे भरी हुईं और सूत्र अर्थात्‌ आगम वाक्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्रन्थोंकी 
सुन्दर टीकाएं ही हों ॥९१॥ महाराज भरत स्वयं तीनों लोकोंक चूड़ामणि थे उनके मस्तक 
पर लगे हुए वे लोकगत्रिय घंटा ऐसे सुशोमित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवके चरणोंकी छाया ही 
हो ॥९२॥ निधियोंके स्वामी भरतने अहुंन्तदंवकी वन्दनाक लिये जो घंटा रत्नोंके तोरणों- 
की रचनामें स्थापित किय थे उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनका आदर करने लगे थे अर्थात्‌ 
अपने अनने दरवाजेके तोरणोंकी रचनामें घंटा लूगवाने लगे थे। उसी समयसे नगरवासी 
लोगोंते भी अपने अपने घरकी तोरणमालाओंमें अपने अपने वेभवक अनुसार जिनप्रतिमा 
आदि सामग्रीसे युक्त घंटा बाँधे थे ॥९३-९४॥ उस समय प्रथमराजा भरतकी बनाई हुईं 
इस सृष्टिको प्रजाके छोगोंने बहुत माना था, यही कारण हूँ कि आज भी प्रत्येक घरपर बन्दन 
मालाएं दिखाई देती हैं ॥९५॥ चूँकि भरतेश्वरने वे मालाएं अरहन्तदेवकी बन्दनाक लिये 
बनवाई थीं इसलिये ही वे वन्दनमाला नाम पाकर पृथिवीमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुई हें ॥९६॥ 
यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और राजा धर्मात्मा नहीं होता हैं 
तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं होती है, यह नियम है कि जैसा राजा होता हैँ वेसी ही प्रजा होती 
है ॥९७॥ उस समय कालके प्रभावसे प्रायः सभी लोग धमंप्रिय थे सो ठीक ही हूँ क्‍योंकि 
सदाचारी भरतक राजा रहते हुए सब लोग अपना हित करनेमें लगे हुए थे ॥९८॥ उस समय 
अच्छा राज[ और अच्छी प्रजा दोनों ही एक साथ मिल गये थे इसलिये राजाके अनुरोधसे प्रजा 

१ बहिद्वारि ल०, म०, द० । २ रत्नादिसम्यगर्थथथ ३ तोरणुमालासू । ४ जिनबिम्बादिपरिक- 
रसहिता:। ५ धर्मशीलतामु। ६ अधमंत्वम्‌ू । ७ अधमंशीले सति | 
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एवं धर्तप्रियः सम्राट्‌ धर्मस्थानभिनन्दति । मत्येति निलिलो लोकः तदा धर्मे रति व्यधात्‌ ॥१००॥ 
स॒धरंविजयी सपम्याद सदुत्त: श्‌ चिरूजित:। 'प्रकृतिष्वन रक्तासु व्यधाद धमंक्रियादरम्‌ ॥१०१॥ 
भरतोइभिरतो' धर्म बय तदतुजीविन: । इति तंद्वुत्तमन्वीय्‌:' मोलिबद्धा महीक्षित: ॥१०२॥ 
सो5यं साधितकामार्थइ्चक्रो चक्रानुभावतः। चरितार्थद्रये तस्मिन्‌ भेजे धर्मेकतानताम्‌* ॥१०३॥ 
दान॑ पूजां च शीलं॑ च दिन पर्वण्युपोषितम्‌/ । ध्मंइचतुविधः सोइयम्‌ प्राम्नातो गृहमेंधिनाम्‌ ॥ १०४॥ 
दो दानससों सद्भ्यों म्‌ निभ्यों विहितादरम्‌ । समेतो नवभि: पुष्य: गुण: सप्तभिरन्वितः ॥१०५॥ 
सो5दाद्‌ विश दमाहारं ययावोगं ले भेषजम_। प्राणिभ्योइभयदानं सर दानस्थेतावती गति: ॥१०६॥ 
जिनेब्‌ भक्तिमातन्वन_तत्पूजायां धुत दधो । पूज्यानां प्‌ जनाल्‍लोके प्‌ज्यत्वमिति भावयन्‌ ॥१०७॥ 
चेत्यचेत्यालयादीनां निर्मापणपुरस्सरम्‌ । स चक्र परमामिज्यां कल्पवुक्षपृथुप्रथाम्‌ ॥१०८॥ 
शोलान्‌ पालने यत्नो मनस्यस्य विभोरभूत्‌ । शीलं हि रक्षितं यत्नाद्‌ भ्रात्मानमन्‌ रक्षति ॥१०६॥ 
ब्रतानुपालन शीलकब्रतन्पुक्तान्यगारिणाम्‌ । स्थूलहिसाविरत्यादिलक्षणानि च लक्षण: ॥११०॥॥ 
सभावनानि तान्येष यथायोगं प्रषालयन । प्रजानां पालकः सोधभव्‌ धौरेयो गृहमेधिनाम ॥१११॥ 
पर्वोपव[समास्थाय'” जिनागार समाहित: । कु्‌व॑न_ सामयिक॑ सोध्धान्म्‌ निवृत्तं व ततक्षणम्‌*' ॥११२॥ 
धर्मेत्रिय हो गईं थी ॥९९॥ यह सम्लाट स्वय धर्मप्रिय हैं और धर्मात्मा लोगोंका सन्‍्मान करता 
है यही मानकर उस समय लोग धमेंमें प्रीति करने लगे थे ॥१००॥ वह चत्रवर्ती धर्मविजयी 
था, सदाचारी था, पवित्र था और बलिष्ठ था इसलिये ही वह अपनेपर प्रेम रखनेवाली प्रजामें 
धार्मिक क्रियाओंका आदर करता था अर्थात्‌ प्रजाको धार्मिक क्रियाएं करनेका उपदेश देता था 
॥१०१॥ भरत धर्ममें तत्पर है और हम लोग उसके सेवक है? यही समभकर मुकुटबद्ध राजा 
उनके आचरणका अनुसरण करते थे। भावाथ-अपने राजाको धर्मात्मा जानकर आश्रित 
राजा भी धर्मात्मा बन'गये थे ॥ १०२॥ चत्रक प्रभावसे अर्थ और काम दोनों ही जिनक स्वा- 
धीन हो रहे हे ऐसे चक्रवर्ती भरत अर्थ और कामकी सफलता होनेपर कंवल धर्मंमे ही एकाग्रता 
को प्राप्त हो रहे थे ॥१०३॥ दान देना, पूजा करना, शील पालन करना और पवके दिन , 
उपवास करना यह गृहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ॥१०४॥ नव प्रकारके पुण्य 
और सात गुणोंसें सहित भरत उत्तम मुनियोंके लिये बड़े आदरके साथ दान देते थे ॥१०५॥ 
वे विशुद्ध आहार, योग्यतानुसार औषधि और समस्त प्राणियोंके लिये अभय दान देते थे सो 
ठीक ही है क्योंकि दानकी यही तीन गति हैं ॥१०६॥ संसारमें पूज्य पुरुषोंकी पूजा करनेसे 
पृज्यपना स्वयं प्राप्त हो जाता है ऐसा विचार करते हुए महाराज भरत जिनेन्द्रदेवमें अपनी 
भक्ति बढाते हुए उनकी पूजा करनेमें बहुत ही संतोष धारण करते थे ॥१०७॥ उन्होंने अनेक 
जिनविम्ब और जिनमन्दिरोंकी रचना कराकर कल्पवक्ष नामका बहुत बड़ा यज्ञ (पूजन) 
किया था ॥१०८॥ उनके मनमें शीलकी रक्षा करनेका प्रयत्न सदा विद्यमान रहता था सो 
ठीक ही है क्योंकि प्रयत्नपूर्वक रक्षा किया हुआ शील आत्माकी रक्षा करता हूँ ॥१०९॥ ब्रतों- 
का पालन करना शील कहलाता है और स्थ॒लहिसाका त्याग करना (अहिसाणु ब्रत) आदि 
जो गृहस्थोंके ब्रत हें वे लक्षणोंके साथ पहले कहे जा चुके हे ॥११०॥ उन ब्रतोंको भावनाओं 
सहित यथायोग्य रीतिसे पालन करते हुए प्रजापालक महाराज भरत गृहस्थोंमें मुख्य गिने जाते 
थे ॥११५११॥ वें पर्वक दिन उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर चित्तको स्थिर कर सामायिक करत 
१ प्रजापरिवारेषु । २ भरतो निरतो ल०, म० । ईशनोइभिरतो अ०, स० । ३ अनुगच्छन्ति सम । 
४ नूपा:। ४ स्वाधीन -ल०, म०, स०, अ०, प०। ६ धर्मे अनन्यवर्तितामू । 'एकतान अनन्यवृत्ति:' 
इत्यभिधानात्‌। ७ उपवास । ८ कथितः:। € मैत्रीप्रमोदादिभावनासहितानि । १० प्रतिज्ञां कृत्वा | 
“माध्याय ल०, प०। ११ सामायिककालपर्यन्तम्‌ । 


श्र महादुराणम्‌ 
जिनात् स्मरण तत्थ सशाधािमुपे्ध: | शेजिल्याद गॉत्रवन्धस्थ 'सल्तान्याभरणान्यहों ॥११३॥/ 


तथापि बहुचिस्तसियं पर्भचि्ताइमबद्‌ ६ ढो । धर्म हि चिस्तिते सं चिस्त्ये स्थादन चिस्तितंस्‌ ॥११४।॥ 
तस्यालिलाः करियारभ्मी पर्मचिस्तापरेस्सरा:। जाता जातमहोदेकपुंध्यपॉफोत्थस+्पदः ॥११४॥ 


सर्त्‌ सन्ध्यारांगारणा दिशः। स मेंनेहैत्पदॉस्भोजरागेणेवानुरड्जिताः ॥११६।॥ 
प्रातयश्चच्तत्‌ डेतनेशॉल्यतंमर्स' रविसें । भगव्केंवलाकेस्य प्रतिविन्वसमंस्त सः॥११७॥ 


प्रभातमस्तोंद्वतप्रजु दे कमंलाकरात । हुदि सोध्याज्जिनांलॉपकंलापानिव शीतलांन ॥११८।॥ 
धोर्सिकस्योस्थ कासमांगचिन्ताइम्‌दानुवक्षणिकी' । तोत्पय॑ स्वेभंवद्धेस कृत्स्नथेयोंउनेबन्धिनि ॥११९॥ 
प्रॉतरत्थाय घर: हुतंधर्मान्‌ चिस्तेगः । ततो*बंकाससम्पत्ति सहामात्यन्‍्यरूपयंत्‌' ॥१२०॥ 
तल्पादुल्यितमांत्रोौ४सी सम्पूज्य ग्‌ रवेवेतस । कृतमंझंगंलनेपथ्यो' 'धंर्भांसनमथिष्ठितः ॥१२१॥ 

प्रजोनां सदसर्टव्सेचिम्तन: क्षणमासिंत: । तंतं झायक्तकान्‌* स्वेधु नियोगेष्वस्वशाद विभः ॥१२२॥। 
न्‌पासलमयाध्यास्य मंहादशंनः"मध्यगं: । नुपान्‌ सम्भावयांसास सेंवाबसरकाइक्षिण: ॥१२३॥। 
कांशिचिदालोफन: कांश्चित्स्मितेराभावणें: परान्‌ । कांश्चित्ससानेदानाश: तपंथामास पायिवान्‌ ॥१२४।॥ 


हुए जिनमन्दिरमें ही रहते थे और उस समय ठीक मुनियोंका आचरण घारण करते थे ॥११२॥ 
जिनेन्द्रदेवका स्मरण करने में वे समाधानको प्राप्त हो रहे थे-उनका चित्त स्थिर हो रहा था और 
आइचर्य हैं कि शरीरक बन्धन शिथिल होनेसे उनके आभूषण भी निकल पड़े थे ॥११३॥ 
यद्यपि उन्हें बहुत पदार्थोकी चिन्ता करनी पड़ती थी तथापि उनके धर्मकी चिन्ता अत्यन्त दुढ़ 
थी सो ठीक ही है क्योंकि धर्मकी चिन्ता करनेपर चिन्ता करने योग्य समस्त पदार्थोंका चिन्तवन 
अपने आप हो जाता हूँ ॥ ११४॥ बड़े भारी फल देनेवाले पुण्यकमंक उदयसे जिन्हें अनेक संपदांएं 
प्राप्त हुई हैं ऐसे भरतकी समस्त क्रियाओंका प्रारम्भ धर्मके चिन्तवनपूर्वोक्त ही होता था अर्थात्‌ 
महाराज भरत समस्त कार्यो प्रारम्भमें धमंका चिन्तवन करते थे ॥११५॥ वें प्रातः:काल 
आंख खोलकर जब समस्त दिशाओंको सबे रेकी लालिमासे लाल लाल देखते थे तब ऐसा मानते 
थे मानों ये दिशाएं जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंकी लालिमासे ही लाल लाल हो गई हैं ॥११६॥ 
जिसने रात्रिका गाढ अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे स्यको प्रातः:कालक॑ समय उदय होता 
हुआ देखकर वे ऐसा समभकर उठते थे मानो यह भगवान्‌क कंवलज्ञानका प्रतिविम्ब ही हो 
॥११७॥ प्रातःकालकी वायुके चलनेसे खिले हुए कमलोंक सम्‌हको वे अपने हृदयमें जिनेन्द्र 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिके समूहक॑ समान शीतल समभते थे ॥११८॥ वे बहुत ही धर्मात्मा 
थे, उनके काम और अर्थंकी चिन्ता गौण रहती थी तथा उनका मुख्य तात्पयं सब प्रकारका 
कल्याण करनेवाले धमंमें हौ रहता था ॥११९॥ वे संबेरे उठकर पहले धर्मात्मा पुरुषोंके साथ 
धंमंका चिन्तवन करते थे और फिर मंत्रियोंके साथ अर्थ तथा कामरूप संपदाओंका विचार 
करते थे ॥१२०॥ वे शबय्यासे उठते ही देव और गुरुओंकी पूजा करते थे और फिर माज़ुलिक 
वेब धारणकर धर्मासनपर आरूढ होते थे ॥१२१॥ वहां प्रजाके सदाचार और असदाचारंका 
विचार करते हुए.वे क्षणभर ठहरते थे तदनन्तर अधिकारियोंको अपने अपने कामपर नियुक्त 
करते थे अर्थात्‌ अपना अपना कार्य करनेकी आज्ञा देते थे ॥१२२॥ इसके बाद सभाभवनके 
बीचमें जाकर राजसिहासनपर विराजमान होते तथा सेवाके लिये अवसर चाहनेवाले राजाओं 

का सन्‍्मान करते थे ॥१२३॥ बे कितने ही राजाओंको दर्शनसे, कितनोंद्वीको मुसंकानसें, 

हैं गर्लितानिं। २ निशासम्वेन्धि । ३ विकसित । ४ अमुल्यां । ५ धर्मस्थैंः सहं। ६ विधारमकरीौतू। 
७ मंजुलालंडुरः। ८ अंसनमध्डलविशेषभ्‌ । € तत्परानूं। १० सभाददौन-अं०, स०। सभसंदेने- 
प०, ल०, म० । मह॒द्‌दशंनं येषां ते महादशंमास्तेषां मध्येर्ग। संस्यंजनेंमध्यवर्ती सपित्यर्भ:। 


एकचत्प्रारड्राक्षज् पर्य है२७ 


तत्रोपायनसम्पत्त्या समायातान्‌ महत्तमान्‌' । बल्जोहरांदञ' सुम्सान्य कृतकार्यान्‌ व्यसज़ुसत्‌ ॥४२५॥ 
कलाविददच नृत्यादिदर्शनं: समुपस्थितान्‌। 'पारितोधिक़द्रानेन महूता समत्पंयत्‌ ॥१२६॥ 

ततो विसजितास्थानः प्रोत्याय नृपत्रिष्टरात्‌। स्वेंच्छाविहारसक रोद्‌ विनोद: सुकुमारकं: ॥१२७॥ 
ततो "सध्यंदिनध्यग्रें कृतमज़्जनसंविधि: | लनुस्थिति स निद्धंत्य निरविक्षत्‌* प्रसाधनम्‌" ॥१२८॥ 
चामरोत्क्षेपताम्युल॒दानसं वाहुनादिभि: । 'परिचेरुदपेत्येन प्रिवाराह्गगनाः स्वतः ॥१२६॥ 

ततो '““भुकक्‍्तोत्तरास्थाने स्थितः कतिपयेन्‌ पे: । सम॑ विदग्ध''सण्डल्या विद्यामोष्ठीरभावयत्‌ ॥१३०॥ 
तत्र वारविलासिन्यों त्‌ृ पवल्‍लभिकाइच तस्‌। परिवश्नुरुपारुढ़ तारुण्यसदकर्कंशाः ॥१ ३ १॥ 
तासामालापसंललापपरिहास' कम्रादिभि: । 'सुखासिकामसो भेजे भोगाह्गोइच सुहतंकम्‌ ॥१३२॥ 
ततस्तुर्पाविशेष ह्लि पर्यटन्मणिक्‌ द्विमि । वीक्षते सम परां शोभाम्‌ श्रभितो राजवेइमन: ॥१३३॥ 
सनर्मसचियं!' कड्चत्‌ ससालम्ब्यांसपोठ के" । परिक्रामन्नितशचेतो'' रेजे सुरक्मारवत्‌ ७१३४॥ 
रजन्यामपि यत्कृत्यम्‌ उचितं चक्रवतिनः:। तदाचरन सुखेनंष त्रियामा''मत्यवाहयत्‌ ॥१३५॥। 
कदाचिदुचितां'* बेलां नियोग इति केवलम्‌ । मन्त्रयामास सन्‍्त्रज्: कृतकार्योषपि चक्रमृूत्‌ ॥१३६॥ 
तन्त्रावायगता चिन्ता नास्यासीद विजितक्षिते: । तन्त्र!'चिन्तेव नन्‍्वस्य स्वतन्त्रस्थेह भारते ॥१३७॥ 





कितनोंहीको वार्तालायसे, कितनोंहीको सन्‍्मानसे और कितनोंहीको दान आदिसे संतुष्ट 
करते थे ॥१२४।॥ वे वहांपर भेट ले लेकर आये हुए बड़े बड़े पुरुषों तथा दूतोंको सन्‍्मानित 
कर और उनका काये पूराकर उन्हें बिदा करते थे ॥१२५॥। नृत्य आदि दिखानेक लिये आये 
हुए कलाओंक जाननेवाल पुरुषोंको बड़े बड़े पारितोषिक देकर संतुष्ट करते थे ॥१२६॥ 
तदनन्तर सभा विसर्जन करते और राजसिहासनसे उठकर कोमल क्रीड़ाओंक साथ साथ अपनी 
इच्छानुसार विहार करते थे ॥ १२७॥ तत्पदचात्‌ दोपहरका समय निकट आनेपर स्नान आदि 
करके भोजन करते और फिर अलंकार धारण करते थे ॥ १२८॥ उस समय परिवारकी स्त्रियां 
स्वयं आकर चमर ढोलना, पान देना और पैर दाबना आदिके द्वारा उनकी सेवा करती थी । 
॥१२९॥ तदनन्तर भोजनक बाद बेठने योग्य भवनमें कुछ राजाओंक साथ बठकर चतुर लोगों 
की मंडलीक साथ साथ विद्याकी चर्चा करते थे ॥१३०॥ वहां जवानीक मदसे जिन्हे उदहृण्डता 
प्राप्त हो रही है ऐसी वेश्याएं और प्रियरानियां आकरःउन्हें चारों ओरसे घेर लेती थी ॥१३१॥ 
उनके आभाषण, परस्परकी बातचीत और हास्यपूर्ण कथा आदि भोगोंके साधनोंसे वे वहाँ 
कुछ दे रतक सुखसे बेठते थे ॥१३२॥ इसके बाद जब दिनका चौथाई भाग शेष रह जाता था 
तब मणियोंसे जड़ी हुईं जमीनपर टहलते हुए वे चारों ओर साजमहलकी उत्तम शोभा देखते 
थे ॥१३३॥ कभी वे क्रीड़ासचिव अर्थात्‌ कीड़ामें सहायता देंने वाले लोगोंक कंधोंपर हाथ 
रखकर इधर उधर घूमते हुए देवकुमारोंके समान सुशोभित होते थे ॥१३४॥ रातमें भी 
चक्रतर्तीके योग्य जो कार्य थे उन्हें करते हुए वे सुखसे रात्रि व्यतीत करते थे ॥ १३५॥ यद्यपि वे 
चक्रवर्ती कृतकृत्य हो चुके थे अर्थात्‌ विजय आदिका समस्त कार्य पूर्ण कर चुके थे तथापि केवल 
नियोग समभकर कभी कभी उचित समयपर मंत्रियोंके साथ सलाह करते थे ॥ १३६॥ जिन्होंने 


१ महत्तरान। २ दूतान्‌ । हे परितोषे भव:ः। ४ मुदुभिः। ४५ मध्याह्ष । ६ अन्वभवत्‌ । 
७ अनुलेपनमू । व॒स्त्रमाल्याधरणादि । “आकल्पवेशौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम्‌” । ८ पादमर्देन । € परिच्र्या- 
ड्चक्रिरें। १० भोजनात्ते स्थातु योग्यास्थाने । ११ विद्वत्समूहेन । १२ मिथोभाषण । सल्लापों भाषण 
प्लिथः' इत्यभिधानात्‌ू । १३ सुखस्थलम्‌ । १४ क्रीडासहाय । 'कीडा लीला च नर्म च' इत्यभिधानात्‌। 
१५ अंसो भुजशिर एवं पीठस्तस्मिन्‌ । १६ इतस्ततः । १७ रात्रि नयति सम । १८ उचितकालपयेन्तम । 
१६ स्वराष्ट्रचित्तामू, अथवा शस्त्रचिन्ताम्‌ । तनत्रप्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे' इत्यभिधानात्‌ | 


३५८ महापुराणम्‌ 


तेन' वाडग ण्यमभ्यस्तम_झपरिशानहानये । शासतोउस्थाविपक्षां दमा कृतं' सन्ध्यादिचर्चया' ॥१३८॥ 
"राजविधाइयतलो5भ्‌: कदाधिल्त कृतक्षण:'। व्याचख्यों' राजपुत्रेभ्यः ख्यातये स विचक्षण: ॥१३६॥ 
कदाधिस्रिधिरत्नानाम्‌ ग्रकरोत्स निरीक्षणम्‌ । भाण्डागारपदे तानि तस्य तन्‍त्र"पदेषपि चल ॥१४०॥ 
कदाचिद्धमंशास्त्रेव्‌ याः स्प्‌ विपतिप्तय:: । निराजकार' ता: कृत्स्ता: स्यापयन्‌!” विव्वविन्धतम्‌।१४१ै 
झाप्तोपशेष्‌ तत्वेबु कांदिचत्‌ संजातसंदायान्‌ । ततो5पाकृत्य संशीतेस्तत्तत्वं* निरणीनयत्‌" ॥१४२॥ 
तथा5सावर्य श्ास्त्रार्थ  कामनीतो चर पुष्कलम । प्रावीण्यं प्रथयामास यथात्र न परः कृती'' ॥१४३॥ 
'हस्तितन्त्रेडतबतन्त्रे व्‌ दुष्टवा स्वातन्त्यमीशितुः। मूलतन्त्रस्य'* कर्ताप्यमित्यास्था'* तद्विदामभूत्‌ ॥ 
अआपुर्षेदे स दोर्धापुरायु वेंदो न्‌ मुतिमान्‌॥ इति लोको निरारेक॑" इलाघते सम निधीोशिनम्‌ ॥ १४५॥ 
सो5धीती ' पदविद्यायां स कृती ' वागलड/कृतों' । स छन्दसां प्रतिच्छन्द' इत्यासीत्‌ सम्भतः सताम्‌॥ १४६॥ 
“तदुपश निमित्तानि शाक्‌नं  तदुपक्रमम्‌ । तत्सगों* ज्योतिषां शान तन्सतं तेन' ततृत्रयम्‌ ॥१४७॥॥ 


समस्त पृथिवी जीत ली हैं और जो इस भरतक्षेत्रमें स्वतन्त्र हें ऐसे उन भरतको अपने 
तथा परराष्टकी कुछ भी चिन्ता नहीं थी, यदि चिन्ता थी तो केवल तनत्र अर्थात्‌ स्वराष्ट्‌ की 
ही चिन्ता थी ॥१३७॥ उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट करनेके लिये ही छह गुणोंका अभ्यास किया 
- था क्योंकि जब वे शरत्रुरहित पृथिवीका पालन करते थे तब उन्हें सन्धि विग्नह आदिकी चर्चासे 
क्या प्रयोजन था ॥१३८॥ अतिशय विद्वान्‌ महाराज भरत कंवल प्रसिद्धिक लिये ही कभी 
कभी बड़े उत्साहक साथ राजपुत्रोंक लिये आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चार 
राजविद्याओंका व्याख्यान करते थे ॥१३९॥ वे कभी कभी निधियों और रत्नोंका भी निरी- 
क्षण करते थे। क्योंकि निधियों और रत्नोंमेंसे कुछ तो उनके भाण्डारमें थे और कुछ उनकी 
सेनामें थे॥१४०॥ कभी कभी वें स्वज्ञदेवका मत प्रकट करते हुए धर्मशास्त्रमें जो कुछ 
विवाद थे उन सबका निराकरण करते थे ॥१४१॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवक कहे हुए तत्त्वोंमें 
जिन किन्हींको संदेह उत्पन्न होता था उन्हें वे उस संदेहसे हटाकर तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय कराते 
थे ॥ १४२॥ इसी प्रकार वे अरथंशास्त्रके अर्थमें और कामशास्त्रमें अपना पूर्ण चातु्य इस तरह 
प्रकट करते थे कि फिर इस संसारमें उनके समान दूसरा चतुर नहीं रह जाता था ॥१४३॥ 
हस्तितन्त्र और अश्वतन्त्रभमं महाराज भरतकी स्वतन्त्रता देखकर उन शास्त्रोंके जाननेवाले 
लोगोंको यही विश्वास हो जाता था कि इन सबके मूल शास्त्रोंके कर्ता यही हैं ॥ १४४॥ आयुर्वेद 
के विषयमें तो सब लोग निधियोंक स्वामी भरतकी बिना किसी शंका यही प्रशंसा करते थे 
कि यह दीर्घाबु क्या मूर्तिमान्‌ आयुर्वेद ही हूँ अर्थात्‌ आयुर्वेदने ही क्या भरतका शरीर धारण 
किया है ॥ १४५॥ इस्ती प्रकार सज्जन लोग यह भी मानते थे कि वे व्याकरण-विद्यामें कुशल 
हैं, शब्दालंकारमें निपुण हैं, और उन्दशास्त्रके प्रतिविम्ब हैं ॥१४६॥ निमित्तशास्त्र सबसे 
पहले उन्हींके बनाये हुए हें, शकुनशास्त्र उन्हींके कहे हुए हें और ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान उन्हीं- 


१ चक्रिणा। २ पर्याप्तम्‌। अलमित्यथे:। ३ सन्धिविग्रहभावादिविचारेण । ४ आन्वीक्षिकीत्रर्य 
वार्ता दण्डनीतिए्चतस्रो राजविद्या:। ५ इतोत्साह: । ६ वदति सम ७ सैन्यस्थाने परियग्रहे बभूवुरित्यथे: 
८ विसंवादा:। & निराकृतवान्‌ । १० प्रकटीकुवेनू । ११ संवेज्ञमतम्‌ । १२ संशयात्‌। १३ निरोयम 
कारयत्‌। १४ नीतिशास्त्रा्थ । १५ कुशलः। १६ गजशास्त्रे । १७ मूलशास्त्रस्य । १८ इति बूद्धि 
१९ वेद्यशास्त्रे। २० निःशद्धुम्‌। २१ व्याकरणशास्त्रमधीतवान। २२ कृुशलः। २३ छाब्दालद्भूरे 
२४ प्रतिनिधि: । २५ तदुपशनिमित्तानि ल०, म० । तेन प्रथमोक्‍क्तम्‌ । २६ शकुनशास्त्रमू। २७ तेन प्रथर 
मुपक्रान्तम्‌। २८ तस्य भरतस्य सृष्टि: । २६ ज्योतिषशास्त्रम्‌ू। ३० तेन कारणेन । ३१ निमित्तादित्रयम्‌ 


एकचत्वारिशक्षमं पर्व ३२६ 


स निमित्त! निमित्तानां' तन्‍्त्रे मन्‍्त्रे सशाक््‌ने । देवज्ञाने पर देवमित्यभूत्संसतो5घिकम्‌' ॥१४४८॥ 

तत्सम्भूतों समदृभूतम्‌ श्रभूत्‌ पुरुपलक्षणम्‌ । उदाहरणमन्यत्र लक्षितं येन तत्तनो: ॥१४९॥ 

अ्रन्येष्वपि कलाशास्त्रसडाप्रहेष्‌ कृतागमा:। तमेवाददं सालोक्य संशयांशाद्‌ व्यरंसिषुः" ॥१५०॥। 
“उतास्थ सहजा प्रज्ञा र्‌ वेजन्सानूषहूगिणी" । तेनेषा विदवविद्यासु जाता परिणतिः परा ॥१५१॥ 

इत्यं सर्वेब्‌ शास्त्रेष्‌ कलासु सकलास च। लोक स सर्म्मात प्राप्य तद्विद्यानां मतो#भवत्‌ ॥१५२॥ 
किमत्र अहुनोक्तेन प्रज्ञापारमितो सन्‌:। कझृत्स्तस्थ लोकवृत्तस्थ स भेज सूत्रधारताम्‌ ॥१५३॥ 
राजसिद्धान्ततत्वज्ञो*' घम्मशास्त्रार्थतत्ववित्‌ । परिख्यातः कलाज्ञाने सोःभ्न्मृध्नि सुमेघसाम्‌ ॥१५४॥ 
इत्यादिराज! तत्सस्लाड श्रहों राजधिनायकम्‌' । तत्सावं'भोममित्यस्थ विशासूच्छलितं यश्ञः ॥१५५।। 


मालिनी 


इति सकलकलानासे/कमोक:” स चक्रो 
कृतमतिभिरजयं" सझ्गतं संविधित्सन्‌। 
बुधसदसि *“सदस्यान्‌ बोधयन्‌ विश्वविद्या 
व्यवुणुत'* बृधचक्रीत्यच्छलत्कीतिकेतु" ॥१५६॥ 


नि 
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की सृष्टि हे इसलिये उक्त तीनों शास्त्र उन्हीके मत हे ऐसा समझना चाहिये ॥१४७॥ वे 
निमित्त शास्त्रोंके निमित्त है, और तन्‍त्र, मन्त्र, शकुन तथा ज्योतिप शास्त्रमें उत्तम अधिष्ठाता 
देव है इस प्रकार सब लोगोंमे अधिक मान्यताको प्राप्त हुए थे ॥१४८॥ महाराज भरतके 
उत्पन्न होनेपर पुरुषके सब लक्षण उत्पन्न हुए थे इसलिये दूसरी जगह उनके शरीरके उदाहरण 
ही देखें जाते थे ॥१४९॥ शास्त्रोंके जाननेवाले पुरुष ऊपर कहे हुए शास्त्रोके सिवाय अन्य 
कलाशास्त्रोंक संग्रहमें भी भरतको ही दर्पणके समान देखकर संशयके अंशोंसे विरत होते थे 
अर्थात्‌ अपने अपने संशय दूर करते थे ॥१५०॥ चूँकि उनकी स्वाभाविक बुद्धि पूर्वजन्मसे 
संपर्क रखनेव।ली थी इसलिये ही उनकी समस्त विद्याओमें उत्तम प्रगति हुईं थी ॥१५१॥ 
इस प्रकार समस्त शास्त्र और समस्त कलाओंमें प्रतिष्ठा पाकर वे भरत उन विद्याओंक जानने- 
वालोंमें मान्य हुए थे ॥१५२॥ इस विपयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इतना कहना ही 
पर्याप्त है कि बुद्धिक पारगामी कुलकर भरत समस्त लोकाचा रक सूत्रधार हो रहे थे ॥१५३॥ 
वे राजशास्त्रक तत्त्वोंको जानते थे, धमंशास्त्रक तत्त्वोंके जानकार थे, और कलाओओके ज्ञानमें 
प्रसिद्ध थे। इस प्रकार उत्तम विद्वानोंके मस्तकपर सुशोभित हो रहें थे अर्थात्‌ सबमे श्रेष्ठ 
थे ॥१५४॥ अहो, इनका प्रथम राज्य कैसा आइचये करनेवाला है, यह सम्राट हे, राजर्ियों- 
में मुख्य हे, इतका सावंभौम पद भी आदचर्यजनक हैं इस प्रकार उनका यश समस्त दिद्याओंम 
उछल रहा था ॥१५५॥इस प्रकार जो समस्त कलछाओंका एकमात्र स्थान हे, जो बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंके साथ अविनाशी मित्रता करना चाहता है और “यह विद्वानोंमें चक्रवर्ती है अथवा 
विद्वान्‌ चक्रवर्ती है! इस प्रकार जिसकी कीतिरूपी पताका फहरा रही हे ऐसा वह चत्रवर्ती 
भरत विद्वानोंकी सभामें समस्त विद्याओंका उपदेश देता हुआ समस्त वद्याओंका व्याख्यान 
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१ कारणम्‌। २ निमित्तशास्त्राणाम्‌ । ३ ज्योतिःशास्त्रे। ४ स मतो$घिकम्‌ इ० । स गतो$घिकम्‌ 
ल०, म०। ५ सम्पूर्णशास्त्रम्‌। ६ मुकुरम्‌। ७ विरमन्ति स्‍्म। ८ कारणेन । & अनुसम्बन्धिनी । 
१० नृपविद्यास्वरूपज्ञ:। ११ आदिराजस्य प्रथा । १२ राजधिनायकस्य प्रथा। १३ सर्वभूमीशस्य प्रकाश । 
१४ मुख्य: । १५ गृहः। १६ अविनाशी । १७ सदसि योग्यान्‌ू । १८ विवरणमकरोत्‌ । १६ विद्वज्जन। 


४२ 


बेर? फल पी 
जिनविहितमनू त॑ संस्मरत धर्मंसागं 
स्वृयमधिगततर्वों बोधयन सार्गसस्मान्‌ । 
कृतमतिरखिलां क्ष्मां पालयन्तिःसपत्नां 
चिरसरमत भोयसूंरिसारें: स सम्राट ॥१५७॥ 


शादूलब्रिकी डितम्‌ 


लक्ष्मीवाग्वनितासमागमसुख स्येकाधिपत्यं दधत्‌ 
द्रोत्सारितवुर्णय:  प्रशमिनों तेजस्वितामुठरहन्‌ । 
स्यायोपाजितवित्तकामघटनः शास्त्रे व शास्त्रे कृती 
रॉर्जाबः परमोदयों जिनजुबा'मग्रेसरः सोइभवत्‌ ॥१५४८॥ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहा- 
पुराणसडग्रहे भरतराजस्वप्नदर्शनतत्फलोपवर्णनं 
नाम एकचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४१॥ 


करता था ॥ १५६॥ जिसने समस्त तत्त्वोंको जान लिया है और जिसकी बुद्धि परिपक्व हे ऐसा 
समूद्‌ भरत, जिनेन्द्रदेवके कहें हुए न्यूनतारहित धर्म मार्यका स्मरण करता हुआ तथा वही मार्ग 
अन्य लोगोंको समभाता हुआ और शत्रुरहित सम्पूर्ण पृथिवीका पालन करता हुआ सारपूर्ण 
भोगोंके द्वारा चिरकालतक क्रीड़ा करता रहा था। १५७॥ जो लक्ष्मी और सरस्वतीक समागमसे 
उत्पन्न हुए सुखक एक स्वामित्वको धारण कर रहा है, जिसने समस्त दुष्ट नय दूर हटा दिये 
हैं, जो शान्तियुक्त तेजस्वीपनेको धारण कर रहा है, जिसने न्यायपूर्वक कमाये हुए धनसे काम- 
का संयोग प्राप्त किया है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंमें ही निपुण हे, राजषि है और जिसका 
अभ्यदय अतिशय उत्कृष्ट हे ऐसा वह भरत जिनेन्द्रदेवकी सेवा करनेवालोंमें अग्नेसर अर्थात्‌ 
सबसे श्रेष्ठ था ॥१५८॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचारयंत्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके 
भाषानुवादमें भरतराजक स्वप्न तथा उनके फलका वर्णन 
करनेवाला इकतालीसवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ जिनसेवकानाम्‌ । 


दिंचलारिंशत्तम॑ पे 


“मध्येसभभयास्पेशु: निविष्टो' हरिविंष्टरे। क्षात्र' बृत्तमुपादिक्षत्संहितान” पाथिवान्‌ प्रति ॥१॥ 
श्रूयतां भो महात्मानः सर्वे? क्षत्रियपुड्गवा: । क्षतत्राणे नियुक्ताः स्थ* यूयमारेत वेधसा ॥२॥। 
तत्त्राणे च॑ नियुंक्तानां बुर्से व: पञचधोदितम्‌ | तन्निदम्प' यथास्नायं प्रवरतंध्व॑ प्रजाहिते ॥३॥। 
तच्चेद॑ क्‌ लमत्यात्मप्रजानाभत्‌ पालनम्‌ । समञ्जसत्व चेत्येवम्‌ उद्दिष्टं पथ्चर्भेदभाक्‌ ॥४॥ 
कुलानुपालन' तत्र कुलाम्तायान रक्षणम। कुलोचितसमाचारपरिरक्षणलक्षणम्‌ ॥५॥ 

क्षत्रियाणां कु लाम्तायः कौद्दइचेन्निशम्यताम्‌ । श्रात्येत वेधसा सुष्टः सर्गोष्यं क्षत्रपू्वक:' ॥६॥ 
स चेष भारत *"वर्षभव॑तीर्णों दिवोध्ग्रतः। पुरा!! भव समाराध्य रत्नत्रितयम्‌जितम्‌ ॥७॥ 
(द्िरण्टो भावनास्तत्र तीयंकृत्वोपपादिनी:। भावयित्वा शभोदर्का शुलोकाग्रमधिष्ठित:' ॥८॥ 
तेनास्मिन्‌ भारते वर्ष धमंतीयंप्रवर्त ने । ततः *'कृतावतारंण क्षात्रसर्ग: प्रवतितः ॥६॥ 

तत्कथं कमभूमित्वाद्‌ अ्रश्चत्वे द्वितयी प्रजा। कतंव्या ''रक्षणीयका प्रजान्या रक्षणोद्यता ॥१०॥ 
रक्षणाभ्युद्यता येउत्र क्षत्रियाः स्युस्तदन्‍्वया: । सोइन्वयो5नादिसन्तत्या बीजवुक्षवदिष्यते ॥११॥ 


सिस्मककनमककन७, 





अथानन्तर-किसी एक दिन सभाक बीचमे सिहासनपर बेठे हुए भरत इकट्‌ठ हुए 
राजाओंके प्रति क्षात्रधमंका उपदेश देने लगे ॥१॥ वे कहने लगे कि हें समस्त क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ 
महात्माओ, आप लोगोंको आदिब्रह्मा भगवान्‌ वृषभदेवने दुखी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त 
किया हैँ ॥२॥ दु.खी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियक्त हुए आप लोगींका धर्म पाँच प्रकारका 
कहा हैं उसे सुनकर तुम लोग श्ञास्त्रके अनुसार प्रजाका हित करनेमें प्रवत्त होओ ॥३॥ वह 
तुम्हारा धर्म कुलका पालन करना, बृद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा करना, प्रजाकी रंक्षा 
करना और समंजसपना इस प्रकार पांच भेदवाला कहा गया है ॥४॥ उनमेसे अपने कुला- 
म्नायकी रक्षा करना और कुलक योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल-पालन कहलातो है ॥५॥। 
अब क्षत्रियोंका कुलाम्नाय कैसा हैं ? सो सुनिये । आदिद्नह्या भगवान्‌ वृषभदेवने क्षत्रपूर्वेक 
ही इस सुष्टिकी रचना की है अर्थात्‌ सबसे पहले क्षत्रियवर्णी रचना की है ॥६॥ जिन्होंने 
पहले भवमें अतिशय श्रेष्ठ रत्नत्रयकी आराधना कर तथा तीर्थ कर पद प्राप्त करानेवाली 
ओर शुभ फल देनेवाली सोलह भावनाओंका चिन्तवनकर स्वगंलोकक सबसे ऊपर अर्थात्‌ 
सर्वार्थ सिद्धिमें निवांस किया था वे ही भगवान्‌ सर्वार्थंसिद्िसि आकर इस भारतव्षमे अवतीण्णं 
हुए हैं ॥७-८॥ जिसमे धर्मंतीथ की प्रवृत्ति करनी हैँ ऐसे इस भारतवर्षमे सवर्थिसिद्धिसे 
अवतार लेकर उन्होंने क्षत्रियोंकी सृष्टि प्रवृत्त की है ॥९॥ वह क्षेत्रियोंकी सृष्टि किस प्रकार 
प्रवुत्त हुई थी ? इसका समाधान यह है कि आज क्मंभूमि होनेसे प्रजा दो प्रकारकी पाई 
जाती है । उनमें एक प्रजा तो वह है जिसकी रक्षा करनी चाहिये और दूसरी वह है जो रक्षा 
करनेमें तत्पर हैँ ॥१०॥ जो प्रजा रक्षा करनेमे तत्पर हें उसीकी वंशपरम्पराको क्षत्रिय 
कहते हे यद्यपि यह वंश अनादिकालकी संततिसे बीज वृक्षके समान अनादि कालका है तथापि 





१ सभाम॑ध्ये ।२ निविष्टो ल०, म० । ३ क्षत्रियसम्बन्धि । ४ मिलितान्‌। ५ सर्व-प०, लं०, म० । 
६ भव पै०। ७ शरुत्वा। ८श्रूयताम्‌। € क्षत्रशब्द। १० क्षेत्रम्‌। ११ पूर्वस्मिनू। १२ आश्रिंतः | 
१३ कृतावतारेण इ०, स०, अ०। १४ रक्षितु योग्या । 


३३२ मदापुराणम्‌ 


विशेषतस्तु तत्सग: क्षेत्रकालव्यपेक्षया । तेषां समुचिताचारः प्रजाथ त्यायवृत्तिता ॥१२॥ 

स॒ तु न्यायोध्नतिक्रान््या धर्मस्यायं समर्जतम्‌ । रक्षणं वर्धनं चास्य पात्र ले विनियोजनम्‌ ॥१३॥ 
संबा चतुष्टयो वृत्तिन्पायः सख़िरवीरितः' । ज॑नधर्मानुवुत्तिइदच न्यायो लोकोत्तरो मतः ॥१४॥ 
दिव्यमूत्तेंरव॒त्पद्य जिनादुत्पादयज्जितान्‌ । रत्लत्रयं तु 'सह्चोनिन्‌ पास्तस्‍्मादयोनिजा: ॥१४५॥ 

ततो महान्वयोत्पन्ना नुपा लोकोत्तमा सता: | पथिस्थिता: स्वयं धम्य स्थापयन्तः परानपि ॥१६॥ 
तंस्तु स्व प्रथत्नेन कार्य स्वान्वयरक्षणम्‌। तत्पालनं कर कार्यभिति चेत्तदनूचते' ॥१७॥ 

स्वयं महान्वयत्वेन महिस्नि क्षत्रिया: स्थिता: । धर्मास्थया न दोषादि' ग्राहयं ते: परलिझ्ञगिनाम्‌ ॥१८॥ 
तच्छेषादिग्रहें दोष: कह्चेन्माहात्म्यविच्यु तिः। भ्रपाया: बहवश्चास्मिन्‌ पभ्रतस्तत्परिवर्जनम्‌ ॥१९॥ 
माहात्म्यप्रच्पु तिस्तावत्‌ कृत्वाध्स्यस्य/ शिरोनतिम्‌ । ततः' शेषाद्यपादाने स्यान्निकृष्टत्वमात्मनः ॥२०॥॥ 
प्रद्विषन्‌ परपाषण्डी विवपुष्पाणि निक्षिपेत्‌ । यद्वस्य मृध्नि नन्‍वेबं स्थादपायों महोपतेः ॥२१॥ 
वज्ञीकरणपुष्पाणि निक्षिपेश्दि मोहने'" । ततो5यं मृहवब्‌वुत्तिः उपेयादन्यवद्यताभ्‌ ॥२२॥ 
तच्छेषाशीवंच:''शान्तिवचनाचन्य लिकगिनाम्‌' । पाथिवे: परिहतंव्यं भवेन्‍्यकक्लताइन्यथा' ॥२३॥ 


'कीनजन+न कल न न-नन++ तन“ 
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विशेपता इतनी है कि क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे उसकी सृष्टि होती है । तथा प्रजाके लिये 
न्यायपूवेक वृत्ति रखना ही उनका योग्य आचरण है ॥११-१२॥ धर्मका उल्लंघन न कर 
धनका कमाना, रक्षा करना, बढ़ाना और योग्य पात्रमें दान देना ही उन क्षत्रियोंका न्याय कह- 
लाता है ॥१३॥ इस चार प्रकारकी प्रवृत्तिको सज्जन पुरुपोंने क्षत्रियोंका न्याय कहा है तथा 
जेनधमंक अनुसार प्रवृत्ति करना संसार सबसे उत्तम न्याय माना गया हैँ ॥१४॥ दिव्य- 
मूर्तिको धारण करनेवाल श्री जिनेन्द्रदेवर्स उत्पन्न होकर तीर्थ करोंको उत्पन्न करनेवाला जो 
रत्नत्रय हैँ वही क्षत्रियोंकी योनि हैँ अर्थात्‌ क्षत्रिय पदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे ही होती 
हैं। यही कारण हूँ कि क्षत्रिय लोग अयोनिज अर्थात्‌ बिना योनिके उत्पन्न हुए कहलाते हैं ॥ १५॥ 
इसलिये बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए राजा छोग लोकोत्तम पुरुष माने गये हैं । ये लोग स्वयं 
धममार्गमें स्थित रहते हें तथा अन्य लोगोंको भी स्थित रखते हैं ॥१६॥ उन क्षत्रियोंको 
स्वप्रकारके प्रयत्नोंसे अपने वंशकी रक्षा करनी चाहिये। वह वंशकी रक्षा क्सि प्रकार करनी 
चाहिये यदि तुम लोग यह जानना चाहते हो तो में आगे कहता ह ॥१७॥ बड़ बड़े वंशो्मं उत्पन्न 
होनेसे क्षत्रिय लोग स्वयं बड़प्पनमें स्थिर हें इसलिये उन्हें अन्यमतियोंक धर्ममें श्रद्धा रखकर 
उनके शेषाक्षत आदि ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ १८॥ उनके शेषाक्षत आदिके ग्रहण करनेमें 
क्या दोष है ? कदाचित्‌ कोई यह कहें तो उसका उत्तर यह हैं कि उससे अपने महत्त्वका नाश 
होता है और अनेक विध्न या अनिष्ट आते हैं इसलिये उनका परित्याग ही कर देना चाहिये 
॥१९॥ अन्य मतावरूम्बियोंको शिरोनति करनेसे अपने महत्त्वका नाश हो जाता है इसलिये 
उनके शेषाक्षत आदि लेनेसे अपनी निकृष्टता हो सकती हैं ॥२०॥ संभव हैं द्वेंब करनेवाला 
कोई पाखण्डी राजाके शिरपर विषपुष्प रख दे तो इस प्रकार भी उसका नाश हो सकता हैं 
॥२१॥ यह भी हो सकता है कि कोई वशीकरण करनेके लिये इसके शिरपर वशीकरण पुष्प 
रख दे तो फिर यह राजा पागलके समान आचरण करता हुआ दूसरोंकी वश्यताको प्राप्त हो 
जावेगा ॥२२॥ इसलिये राजाओंको अन्यमतियोंक शेषाक्षत, आशीर्वाद और शान्तिवचन 


दिकम+॑म+ाक..33++ उजर+-काशण-आा+ मकर 4)मकककन++०+»+ 3 कमा 


१ भरतक्षेत्रावसर्थिष्प त्सपिणीकाल । २-रुदाहुत: ब०, ल०, म०। ३३ क्षत्रियाणामुत्पत्तिस्थानम्‌ । 
४ तस्मात्‌ कारणात्‌ । ५ अनुकथ्यते ।-दनूच्यते प०, ल०, म०। ६ शेषाक्षतस्नानोदकादिकम्‌ । ८ अन्य- 
लिज़िन:। ६ शेषादिदातु:ः सकाशात्‌। १० मोहेने निमित्त # ११ तत्‌ कारणात्‌ । १२ शान्तिमन्त्र- 
पुण्याहवाचनादि । १३ नीचक्‌लता। १४ तच्छेषादिस्वीकारप्रकारेण । 








द्विचत्यारिशसमं पर्य ३३३ 


'जनास्तु पार्थिवास्तेबाम्‌ श्रहुंत्पादोपसेविनाम्‌ । तच्छेषानुभतिर्याय्या यतः पापक्षयों भवेत्‌ ॥२४॥ 
रत्नत्रितयमू्तित्वाद्‌ झ्राविक्षत्रियवंशजा: । जिनाः सनाभयोष्मीषाम्‌ भ्रतस्तच्छेषधारणम ॥२५॥ 
यथा हि कुलपुत्राणां साल्यं ग्‌रुशिरोदुतम्‌। सान्यमेव जिनेद्राअध्मिस्पर्शान्भाल्याविभूषितम्‌र ॥२६॥। 
कथ मुनिजनादेषां' दोषोपादानभित्यपि । नाशअक्ं तत्सजातीयास्ते' राजपरभ॑यः ॥२७॥ 
झ्रक्षत्रियाइच व्‌ त्तसथाः क्षत्रिया एवं दोक्षिताः। यतो रत्नत्रयायतजन्मना तेडपि' तद्गुणा:” ॥२८॥ 
ततः स्थितलिदं” जेनान्मतावन्यभतस्थिता: । क्षत्रियाणां न शेषादिप्रदाने5धिकृता इति ॥२९६॥ 
कुलान्‌ पालन यत्नम्‌ श्रतः क्॒वन्तु पाथिवाः। प्न्यथाउस्ये: प्रताय रन" पुराणाभासदेशनात्‌ ॥३०॥॥ 
कुलानुपालन प्रोक्‍तं व्ष्य भत्यतृपालनम्‌ । भतिहिताहितज्ञानमात्रिकामुत्रिकार्थयो: ॥३ १॥ 

तत्पालनं कथं स्याच्चेद्‌ भ्रविद्यापरिवर्जनात्‌ । सिथ्याशानमविद्या स्थाद अतत्तव तत््वभावना ॥३२॥ 
आप्तोपज्ञ भवेत्तत्वम्‌ श्राप्तों दोबावुति“क्षयात्‌ । तस्मात्तन्मतमभ्यस्पेन्मनोमलमपासितुम्‌ ॥३ ३॥ 


आदिका परित्याग़ कर देता चाहिये अन्यथा उनके कुलमे हीनता हो सकती है ॥२३॥ राजा 
लोग जेन है इसलिये अरहन्तदेवक चरणोंकी सेवा करनेवाले उन राजाओंको अरहन्तदेवर्क 
दोवाक्षत आदि ग्रहण करनेकी अनुमति देता न्याययूक्त ही हे क्योंकि उससे उनके पापका क्षय 
होता हूँ ॥२४॥ रत्नत्रयकी मूर्तिरू्प होनेसे आदि क्षत्रिय श्री वृषभदेवर्क बंशमें उत्पन्न हुए 
जिनेन्द्रदेव इन राजाओंक एक ही गोत्रके भाई-बन्धु हें इसलिये भी इन्हें उनके शेषाक्षत आदि 
धारण करना चाहिये । भावार्थ-रत्नत्रयकी मूर्ति होनेसे जिस प्रकार अन्य तीर्थ कर भगवान्‌ 
वृषभदेवर्क वंशज कहलाते हे उसी प्रकार ये राजा लोग भी रत्नत्रयकी मूर्ति होनेसे भगवान्‌ 
बृषभदेवर्क वंशज कहलाते हे । एक वंशमे उत्पन्न होनेसे ये सब परस्परमें एक गोत्रवाले भाई- 
बन्ध्‌ ठहरते हें इसलिये राजाओंको अपने एकगोत्री जिनेन्द्रदेवक शेषाक्षत आदिका ग्रहण करना 
उचित ही है ॥२५॥ जिस प्रकार कुलपुत्रोंको गुरुदेवक शिरपर धारण की हुई माला मान्य 
होती हैं उसी प्रकार जिनेद्धदेवर्क चरणोंक स्पशेसे सुशोभित हुईं माछा आदि भी राजाओको 
मान्य होनी चाहिये ॥२६॥ कदाचित्‌ कोई यह कहें कि राजाओंको मुनियोंस शेषाक्षत 
आदि किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये तो उनकी यह शंका ठीक नही है क्योंकि राजपि और 
परमर्षि दोनों ही सजातीय है ॥२७॥ जो क्षत्रिय नही हे वे भी दीक्षा लेकर यदि सम्यकचारित्र 
धारण कर लेते हे तो क्षत्रिय ही हो जाते हे इसलिये रत्नत्रयके आधीन जन्म होनेसे मुनिराज 
भी राजाओंक समान क्षत्रिय माने जाते हूँ ॥२८॥ उपर्युवत उल्लेख यह बात निश्चित हो 
चुकी कि जेन मतसे भिन्न मतवाले लोग क्षत्रियोंको शुषाक्षत आदि देनेके अधिकारी नही हे 
॥२९॥ इसलिये राजा लोगोंको अपने कुलकी रक्षा करनेमें सदा यत्न करते रहना चाहिये 
अन्यथा अन्य मतावलम्बी छोग झूठे पुराणोंका उपदेश देकर उन्हें ठग लेगे ॥३०॥ इस 
प्रकार क्षत्रियोंका कुलानुपालऊन (कुलक आम्नायकी रक्षा करना) नामका पहला धर्म कह 
चुके अब दूसरा मत्यनुपालन (बुद्धिकी रक्षा करना) नामका धर्म कहते हें । इस लोक तथा 
परलोक सम्बन्धी पदार्थोके हित-अहितका ज्ञान होना बुद्धि कहलाती है ॥३१॥ उस बुद्धिका 
पालन किस प्रकार हो सकता है ? यदि यह जानना चाहो तो उसका उत्तर यह है कि अविद्या 
का नाश करनेसे ही उसका पालन होता है । मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते हे और अतत्त्वोंमें 
तत्त्वबृद्धि होता मिथ्या ज्ञान कहलाता है ॥३२॥ जो अरहंतदेवका कहा हुआ हो वही तत्त्व 


१ ततः: ल०, म०। २ क्षत्रियाणाम्‌। ३ भूषणम्‌। ४ क्षत्रियाणाम्‌ । ५ तत्समानजातिभवा:। 
६ मुनयः। ७ जिनग्णा:। ए प्रतिष्ठितम्‌ । € वडज्चेरन्‌। १० आवरण । 


इ७ महाएुरफम 


राजविशापरिशानादंहिकेदथ दुढो भति: । धर्मशास्त्रपरिशानास्मतिलोकद्र्याभिता ॥३४॥ 

क्षत्रियास्ती बंभृत्या् येइभूवन्‌ परमर्थयः | ते भहादेवदब्दासिधेया भाहात्म्ययोगतः ॥३४५॥ 

झाविकत्रियवृत्तसत्था: पाथिवा ये सहान्वयाः। महस्वांत्‌ गतास्तेशप' महादेवप्रयां गंताः ॥३६॥ 

तहेब्यद्य महोवेव्यों महाभिजनयोगतः । मह॑झ्धिः परिणीतत्वात' प्रसूतेश्य महात्मनाम्‌ ॥३७॥ 

इत्येवमास्यिते' पक्ष जैनेरन्यमताअ्यों । यदि करश्चित्‌ प्रतित्रुयान्मिध्यात्वोपहताशयः ॥३८॥ 

वयमेव सहादेवा जगन्निस्तारका वयम्‌ । नास्मदाप्तात्‌* परोषस्त्याप्तों संतं नास्मन्मतात्परम्‌ ॥२३६॥ 

इत्यत्र ब्रसहे नंतत्सार' संसारवारिधेः। यः संमृत्तरणोपायंः स मार्गों जिनवेशिंतः ॥४०॥ 

शाप्तोषहँस्वीतदोषत्वाद आ्राप्तम्भन्यास्ततो5पर । तैंषू बागात्मभाग्यातिशयानामविभावनात्‌” ॥४ १॥। 

वागाचतिदायोपेतः सातवें: सर्वार्दुग्जिनः । स्थादाप्त: परमेष्ठी' च॒ परमांत्मा सनातनः ॥४२॥ 

स बागतिशायों शेयों येनायं विभ्रक्रमात्‌ । वचसेकेन दिव्येन प्रोणयत्यखिलां संभामभ्‌ ॥४३॥ 

तया5ञत्मातिशयों उप्यस्य बोबावरणसअ्भयात्‌ । भ्रतन्तकानदुग्वीयंस्लातिशयसब्निधि: ॥४४।। 

प्रातिहायंमयी भूतिः उद्भूतिद्॒व सभावने:। गणादच द्ादशेत्येष स्थाज्भाग्यातिशयो5हूंतः ॥४५॥ 
हो सकता है और अरहंत भी वही हो सकता हैँ जो ज्ञानावरण दशंनावरण मोहनीय और अन्त- 
राय कमंका क्षय कर चुका हो । इसलिये अपने मनका मल दूर करनेक लिये.अरहन्तदंवर्क 
मतका अभ्यास करना चाहिये ॥३३॥ राजविद्याका परिज्ञान होनेसे इस लोक सम्बन्धी पदार्थों 
में बुद्धि दृढ़ हो जाती हैँ और धर्मशास्त्रका परिज्ञान होनेसे इस लोक तथा परलोक दोनों लोक 
सम्बन्धी पदार्थों दढ हो जाती है ॥३४॥ जो क्षत्रिय तीर्थ उत्पन्न कर परमर्षि हो गये हैं वे 
अपने माहात्म्यके योग महादेव कहलाते हें ॥३५॥ बड़े बड़े वंशोंम उत्पन्न हुए जो राजा 
लोग आदिक्षत्रिय-भगवान्‌ वृषभदेवक चारित्रमें स्थिर रहते हें वे भी माहात्म्यके योगसे महादेव 
इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हें ॥३६॥ ऐसे पुरुषोंकी स्त्रियां भी बड़े पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेसे- 
बड़े पुरषोंके द्वारा विवाहित होनेसे और महापुरुषोंकों उत्पन्न करनेंसे महादेवियां कहलाती 
हैं ॥३७॥ इस प्रकार जैनियोंक द्वारा अपना पक्ष स्थिर कर लेनेपर मिथ्यादशनसे जिसका 
हृदय नष्ट हो रहा है ऐसा कोई अन्यमतावलम्बी पुरुष यदि कहे कि हम ही महादेव हें, संसारसे 
तारनेवाले भी हम ही हैं, हमारे देवक सिवाय अन्य कोई देव नहीं हैं और हमारे धर्क सिवाय 

अन्य कोई धर्म नहीं हे ॥३८-३९।॥ परन्तु इस विषयमें हम यही कहते हैँ कि उसका यह 

कहना सारपूर्ण नहीं हें क्योंकि संसारसमुद्रसे तिरनेका जो उपाय हैं वह जिनेन्द्रदेवका कहा 
हुआ मार्ग ही है ॥४०॥ रागद्वेष आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण एक अहंन्तदेव ही आप्त 
हैं उनके सिवाय जो अन्य देव हूँ वे सर्बाँ आप्तं मन्य हें अर्थात्‌ भूठमृठ ही अपनेको आप्त मानते 
हैं क्योंकि उनमें वाणी, आत्मा और भाग्यक अतिशय का कुछ भी निश्चय नहीं है ॥४१॥ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ वाणी आदिक अतिशय से सहित हें, सबका हित करनेवाल हें, समस्त पदार्थोंको 
साक्षात्‌ देखनेवाले हें, परमेष्ठी हें, परमात्मा हें और सनातन हैं इसलिये वे ही आप्त हो सकते 
हैं ॥४२॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव अपनी जिस एक दिव्य वाणीके द्वारा समस्त सभाको संतुष्ट 
करते हैं वही उनकी वाणीका अतिशय जानना चाहिये ॥४३॥ इसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्श- 
नावरण, मोहनौय और अन्तराय कमंक अत्यन्त क्षय हो जानेसे जो उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बलकी समीपता प्रकट होती हैँ वही उनके आत्माका अतिशय 
है ॥॥|४४॥ तथा आठ प्रातिहायेरूप विभूति प्राप्त होना, समवसरणभूमिकी रचना होना 


१ प्रवचनम्‌ । २ «नुगमास्तेषपि प०, अ०, स०, इ०, ल०, म०। ३ महाकुल । ४ विवाहितत्वात । 
५ प्रतिज्ञाते। ६ अस्माकमाप्तात्‌। ७ न्याय्यम्‌। ८ अनिश्चयात्‌ । € परमपदस्थः । 


हिचत्यारिशलमं पर्ष इेे५ 


वागाद्यतिशपेर भिः भ्रत्वितोइ्तन्यगोचरे: । भयवात्निष्ठिताय्थोंहूँन्‌ परमेष्ठी जगद्युरुः ॥४६॥ 
न थे तादुग्विधः कश्चित्‌ पुसानस्ति मतान्तरे । ततोःन्ययोग'व्याव॒त्या सिद्धमाप्तत्वमहँत्रि' ॥४७॥ 
इत्याप्तानुमतं क्षात्रम्‌ इमं धर्ममतुस्मरन्‌। सतास्तरादनाप्तीयात्‌' स्वान्बयं विनिव्तयेत्‌ ॥४८॥ 
वत्तादनात्मनोनाद्ी:” स्थादेवमन्‌ रक्षिता । तद्॒क्षणाच्च संरक्षेत्‌ क्षत्रियः क्षितिमक्षताम्‌ ॥४६॥ 
उक्तस्यवार्ंतत्त्वस्य भूयोध््याविद्चिचकीर्षया । निदर्शनानि त्रोष्यत्र वक्ष्यामस्तान्यनुक्रमात्‌ ॥५०॥ 
व्यक्तये पुरुषार्थस्य स्यात्‌ पूरषनिद्ंनम्‌ । तथा निगलदुष्टान्तः स संसारिनिदर्शनः ॥५१॥ 
शेयः पुरषद८्टान्तो नाम मुक्‍्तेतरात्मुतोः । यप्चिद्शंनभावेन मुक्त्यमुक्त्पो: समर्थनम्‌ ॥५२॥। 
संसारीन्द्रियविज्ञानदुग्वी येंसुलचारताः । 'तन्वावासो च॒ निर्वेष्टुं' यतते सुखलिप्सया ॥५३॥ 
म॒क्‍्तस्तु न तथा किन्तु ग्‌ णेरक्तेरतीखिये: । परं सौल्यं स्वसादृभूतम्‌ भ्रनुभूझक्ते निरन्तरम्‌ ॥५४॥ 
“तत्रन्द्रियकविज्ञानः स्वल्पशानतया स्वयम्‌ । परं शास्त्रोपयोगाय श्रयति शानविसकम्‌ट ॥५५॥ 
तयैन्द्रियकवृकृशक्ति:' प्रात्सार्वास्भागदर्शन:'" । झ्र्थानां विप्रकृष्टानां!! भवेत्‌ संद्शनोत्सुक: ॥५६॥ 
तथन्द्रियकवीयंइच सहायापेक्षयेप्सितस्‌ । कार्य घटयितु्‌ं वाडदेत्‌ स्वयं तत्साधनाक्षमः ॥५७॥ 
___ तत्रखियसुली कामभोगरत्यन्तम्‌न्मनाः' । वाञ्॒छेत्‌ सुख पराधोनम्‌ इनिरियार्थानुतर्षतः'* ॥५८॥ 
और बारह सभाए होना यह सब अरहन्तदेवर्क भाग्यका अतिशय हैँ ॥४५॥ जो किन्ही दूसरों 
में न पाये जानवाले इन वाणी आदिक अतिशयोंस सहित है तथा कृतक्ृत्य हे ऐसे भगवान्‌ अरहन्त 
परमेष्ठी ही जगत्‌क गुरु हें ॥|४६॥ अन्य किसी भी मतमें ऐसा-अरहन्तदेवके समान कोई पुरुष 
नही हैँ इसलिये अन्य योगकी व्यावृत्ति होनेसे अरहन्तदेवमें ही आप्तपना सिद्ध होता हैं ॥४७॥ 
इस प्रकार आप्तके द्वारा कहे हुए इस क्षात्रधमंका स्मरण करते हुए क्षत्रियोंकों अनाप्त पुरुषों- 
के द्वारा कहे हुए अन्य मतोसे अपने वंशको पृथक्‌ करना चाहिये ॥४८॥ इस प्रकार जिनमें 
आत्माका हित नही है ऐसे आचरणसे अपनी बूद्धिकी रक्षा की जा सकती है और बुद्धिकी रक्षा- 
से ही क्षत्रिय अखण्ड पृथिवीकी रक्षा कर सकता है ॥४९॥ ऊपर जो पदार्थंका स्वरूप कहा है 
उसीको फिर भी प्रकट करनेकी इच्छासे यहापर क्रमानुसार तीन उदाहरण कहते हे ॥५०॥। 
अपना पुरुषार्थ प्रकट करनेक लिये पहला पुरुषका दुष्टान्त है, दूसरा निगल अर्थात्‌ बड़ीका दुष्टान्त 
है और तीसरा संस्रारी जीवोंका दृष्टान्त हैं ॥५१॥ जिस उदाहरणसे मुक्त और कमंबन्ध सहित 
जीवोंक मोक्ष और बन्ध दोनों अवस्थाओंका समर्थन किया जावे उसे पुरुषका दुृष्टान्त अथवा 
उदाहरण जानना चाहिये ॥५२॥ यह ससारी जीव सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शन, वीये, सुख और सुन्दरताको शरीररूपी घरमें ही अनुभव करनेका प्रयत्न 
करता हैं ॥५३॥ परन्तु मुक्त जीव ऐसा नही करता वह तो ऊपर कहें हुए अतीन्द्रिय गुणोंसे 
अपने स्वाधीन हुए परम सुखका निरन्तर अनुभव करता रहता हैँ ॥५४॥ इनमेसे ऐन्द्रियिक 
ज्ञानवाला संसारी जीव स्वयं अल्प ज्ञानी होनेसे शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञानका 
चिन्तवन करनेवाले अन्य पुरुषोंका आश्रय लेता हैं ॥५५॥ इसी प्रकार जिसके इन्द्रियोंसे देखने 
की शक्ति है ऐसा पुरुष अपने समीपवर्ती कुछ पदार्थोंको ही देख सकता है इसलिये वह दूरवर्ती 
पदार्थोंकों देखनेके लिये सदा उत्कंठित होता रहता है ॥५६॥ जिसके इन्द्रियोंस उत्पन्न हुआ 
वीये है वह किसी इष्ट कार्यकों स्वयं करनेमें असमर्थ होकर उसे दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा 
से करना चाहता है ॥५७॥ तथा जिसके इन्द्रियजनित सुख है ऐसा पुरुष काम भोगादिकोंसे 
१ अन्येष्‌ वागाद्यतिशययोगाभावात्‌ । २ जिने | ३ आप्ताभावप्रोक्तात्‌। ४ आत्महितादपसायें । 
४ देहालयौ । ६ अनु भवितुम्‌ । ७ इन्द्रियानिन्द्रियज्ञानिनोमेध्ये । ८-चित्तकम्‌ प० | चिन्तकम्‌ ल०, म० । 
€ इन्द्रियजनितदर्शनशक्तिमान्‌ू । १० वस्तुनि द्विधाप्रविभकक्‍ते आसन्नभागदर्शन:। ११ दृखतिनाम्‌ । 
१२ समुत्कण्ठ:। १३ विषयवाञ्छया । 


शैरई महपुराणंमे, 


तयेन्रियकतौन्दयें: स्तानमाल्यान्‌ लेपने: । विभूषणेश्थ सोरुंदय संस्कर्तुमसिलष्यति ॥५६॥ 
दोषधातुमलस्थान देहमेखियक वहुन्‌। पुमास्वि्याण'भेषज्यतद्रक्षास्थाक लो भवेत्‌ ॥६०॥ 
वदोबान्परयेइच 'जात्यादीन्‌ वेहातंस्त'ज्जिहासया' + प्रेक्षाकारी' तपः कर्त्‌' "प्रयस्यति यदा कदा ॥६१॥ 
स्वोक्ब च्िन्त्ियावासं: सू खमाप्‌दच तद्॒गतम्‌। भ्रावासान्तरमन्विच्छेत्‌ प्रेक्षमाण:' प्रणश्वरम्‌ ॥६२॥ 
यस्त्वती ख्रियविशानदुग्बीयं तु खसन्‍्तति: । शरीरावाससोन्दयें: स्वात्मभूतरधिष्ठितः ॥६३॥ 
तस्पोक्तवोषसंस्पश्ञो' भवेन्नेब कदाचन । 'तदानाप्तस्ततो*' ज्ञेयः स्थादनाप्तस्त्वतव॒गुण: ॥६४॥ 
स्फुटीकरणमस्पेव/' वाक्‍्यारय्यस्थाधुनोच्यते । यतोइनाविष्कृतं तत्त्वं तत्वतो!' नावबुध्यते ॥६५॥ 
तथ्यथाध्तीन्द्रियलान: शास्त्रार्थ/ न परं श्रयेत्‌ । शास्ता स्वयं त्रिकालज्: केवलामललोचनः ॥६६॥ 
तया5तोच्दियद्र्नार्थी स्थादपूर्वाथं दर्शन । तेनादुष्टं न व॑ किब्चिह्युगपहित्वदुश्वना ॥॥६७॥ 
क्षायिकानन्तवीयेइ्च नानन्‍्यसाचि''व्यमीक्षते । कृतकृत्य: स्वयं प्राप्तलोकाग्रशिसरालयः ॥६८॥ 
अत्यन्त उत्कंठित होता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पराधीन सूखकी इच्छा करता है 
॥५८॥ इसी प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाली सुन्दरतासे युक्त पुरुष स्नान, माला, विलेपन 
और आभूषण आदिसे अपनी सुन्दरताका संस्कार करना चाहता है। भावार्थ-आभूषण आदि 
धारणकर अपने दरीरकी सुन्दरता बढाना चाहता हैँ ॥५९॥ दोष, धातु और मलक स्थान 
स्वरूप इस इन्द्रियजनित शरीरको धारण करता हुआ पुरुष भोजन और औषधि आदिके द्वारा 
उसकी रक्षा करनेमें सदा व्याकुल रहता है ॥६०॥ जन्म मरण आदि अनेक दोषोंको देखता 
हुआ और शरीरसे दुखी हुआ कोई विचारवान्‌ पुरुष जब उसे छोड़नेकी इच्छासे तप करने- 
का प्रयास करता हैँ तब वह इन्द्रियोंके निवास स्वरूप शरीरको, उससे सम्बन्ध रखनेवाले सुख 
और आयुको भी स्वीकार करता हूँ और अन्तमें उसे भी नष्ट होता हुआ देखकर दूसरे ऐन्द्रियिक 
निवासकी इच्छा करता है। भावार्थ-तपदचरण करनेका इच्छुक पुरुष यद्यपि शरीरको 
हेय समभकर छोड़ना चाहता है परन्तु साधन समभकर उसे स्वीकार करता हैं और जब तक 
इष्ट-पोक्षकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक प्रथम शरीरक जजंर हो जानेपर द्वितीय शरीरकी 
इच्छा करता रहता हैं ॥६१-६२॥ परन्तु जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय दर्शन, अती- 
न्द्रिय बल और अतीन्द्रिय सुखकी संतान हैं और जो अपने आत्मस्वरूप शरीर, आवास तथा 
सुन्दरता आदिसे सहित है उसके ऊपर कहे हुए दोषोंका स्पर्श कभी नहीं होता है, इसलिये जिसके 
अतीन्द्रिय ज्ञान, वीय और सुखकी संतान है उसे ही आप्त जानना चाहिये और जिसके उक्त 
गुण नहीं हें उसे अनाप्त समभना चाहिये ॥६३-६४॥। अब आगे इसी वाक्यार्थंका स्पष्टी- 
करण करते हैँ क्योंकि जबतक किसी पदार्थका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक उसका 
ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है ॥६५॥ जिसके अतीन्‍्द्रिय ज्ञान है ऐसा पुरुष किसी दूसरे शास्त्र 
के अथंका आश्रय नहीं लेता, किन्तु केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाला और 
तीनों कालोंक सब पदार्थोंको जाननेवाला वह स्वयं सबको उपदेश देता हैं ॥६६॥ इसी प्रकार 
जिसके अतीन्द्रिय दर्शन हें ऐसा जीव कभी अपूर्व पदार्थके देखनेकी इच्छा नहीं करता क्योंकि 
जो एक साथ समस्त पदार्थोंको देखता हैँ उसका न देखा हुआ कोई पदार्थ भी तो नहीं है ॥६७॥ 
जिसके ,क्षायिक अनन्तवीये है वह पुरुष भी किसी अन्य जीवकी सहायता नहीं चाहता किन्तु 


१ आहार। २ देहरक्षणम्‌ । ३ उत्पत्त्यादीन। ४ शरीरपीडित:। ५ तत्त्यागेच्छया। ६ समी- 
क्ष्वारी। ७ प्रयत्त करोति। ८५ इच्द्रियसुखहेतुप्रासादिकम्‌। € विचारयन्‌। १० स्पर्शनम्‌ । 
११ अतीन्द्रियविज्ञानादिमानूं। १२ ततः कारणात्‌। १३ अतीर्दिियेत्यादिश्लोकद्यार्थस्य। १४ निदचयेन । 


१५ शास्त्रनिमित्तम्‌। १६ अन्यसहायत्वम्‌ । 


दिचस्वारिशशमं पर्व ३३७ 


झतोचियप्‌ लोप्प्पात्मा स्पाउ्बोग॑रत्सुको न वे । भोग्यवस्तुगता चिन्ता जायते नास्य जात्वतः ॥६६॥ 
प्राव्वातीलियसौन्ययों नेच्छेत्स्वानाविसत्कियाम्‌ । स्नातकों नित्यशुद्धात्मा बहिरन्तर्मलक्षयात्‌ ॥७०॥॥ 
भ्रतोष्वियात्मवेहहुण नाहारादोनपेक्षते । शुदृष्पाधिविषदास्त्रादिबाधातीततन्‌: स वे ॥७१॥ 
भवेक्च न तपःकामों वीतजातिजरामुतिः । नाबासान्तरभन्विच्छेद्‌ भ्रात्मबासे व स्‌स्थितः ॥७२॥ 
स एक्मखिलेदि: मुक्तो य्‌ क्तो<खिलेगुण: । परमात्मा परं ज्योति: परमेथ्ठीति गोयते ॥॥७३॥ 
कामरुपित्वभाप्तस्य लक्षण चेन्न साम्प्रतम्‌' | सरागः कामरूपी स्यांद्‌ भ्रकृतार्थश्च सो5ञजसा ॥॥७४॥ 
प्रकृतिस्थेन' रूपेण प्राप्तु यो 'नालमोष्सितम्‌ । स वेकृतेन” रूपेण कासरूपी क्थ सुखी ॥७५॥ 
इति पुरुषनिदशंनम्‌ । 

निगलस्थो ययानेष्टं गन्तू देशभलन्तराम्‌ । कमंबन्धनबद्धोडपि नेष्टं धाम तथंयुयात्‌* ॥७६॥ 
यथे हु बन्धनान्मुक्त: पर स्वाततन्त्यम्च्छति । फ्तंबन्धनभ्‌क्तो5षषि तयोपाच्छें “त स्वतन्त्रताम्‌ ॥७७॥ 
निगलस्थों विषपाशश्ण स एवंक: पुसान्यथा । कमंबठो विमक्‍तश्य स एवात्मा सतस्तथा ॥॥७८॥ 

इति निगलनिद्शनम्‌ । 
मुकक्‍्तेतरात्मनोग्प्रेक्ये दयमेतल्लिदरशितन्‌' । तद्दुृढीकरणाथेष्टं'” सत्संसारिनिद्शनम्‌ ॥७६॥ 


वह स्वयं कृतकृत्य होकर लोकके अग्र शिखरपर सिद्धालयमें जा पहुँचता है ॥६८॥ इसी 
प्रकार अतीन्द्रिय सुखको धारण करनेवाला पुरुष भी भोगोंसे उत्कंठित नहीं होता, क्योंकि 
उसे भोग करने योग्य वस्तुओंकी चिन्ता ही कभी नही होती हैँ ॥६९॥ जिसे अतीन्‍न्द्रिय सौन्दर्य 
प्राप्त हुआ हैं वह भी कभी स्नान आदि क्रियाओंकी इच्छा नही करता, क्योकि बहिरड्भ और 
अन्तरज्भ मलका क्षय हो जानेसे वह स्वयं स्नातक कहलाता है और उसका आत्मा निरन्तर 
शुद्ध रहता है ॥७०॥ इसी प्रकार जिसके अतीन्द्रिय आत्मा ही शरीर है वह आहार आदिकी 
अपैक्षा नहीं करता क्योंकि उसका आत्मारूप शरीर क्षुधा, व्याधि, विष और शस्त्र आदिकी 
बाधासे रहित होता है ।।७ १॥॥ जिसके जन्म, जरा और मरण नष्ट हो चुक हे वह कभी तपकी 
इच्छा नहीं करता तया जो आत्मारूपी घरमे सुखसे स्थित रहता है वह कभी दूसरे आवासकी 
इच्छा नहीं करता ॥७२॥ इस प्रकार जो समस्त दोषोंस रहित है, समस्त गुणोंसे सहित हैं, 
परमात्मा हैं और उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है वही परमेष्ठी कहलाता हैं ॥७३॥ कदाचित्‌ आप 
यह कहें कि कामरूपित्व अर्थात्‌ इच्छानुसार अनेक अवतार धारण करना आप्तका लक्षण 
हैं तो आपका यह कहना ठीक नही है क्योंकि जो कामरूपी होता है वह अवश्य ही रागसहित 
तया अकृतकृत्य होता हैं ॥७४॥ जो स्वाभाविक रूपसे अपना इप्ट प्राप्त करनेके लिये समर्थ 
नहीं हैं वह कामरूपी विक्ृत रूयसे कैसे सुखी हो सकता है ? ॥|७५॥ यह पुरुषका उदाहरण 
कहा, अब निगलका उदाहरण कहते हें । 

जिस प्रकार निगल अर्थात्‌ बेड़ीमे बधा हुआ जीव अपने इष्ट स्थानपर जानेके लिये 
समर्थ नहीं होता है उसी प्रकार कर्मरूप बन्धनसे बंधा हुआ जीव भी अपने इष्ट स्थानपर नही 
पहुंच सकता ॥७६॥ जिस प्रकार इस लोकमें बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष परम स्वदस्ततावों 
प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्मबन्धनसे छूटा हुआ पुरुष भौ स्वतन्त्रताको प्राप्त होता है ॥७७॥ 
और जिस प्रकार बेड़ीसे बंधा हुआ तथा बेड़ीसे छूटा हुआ पुरुष एक ही माना जाता है उसी 
प्रकार कर्मोंस बंधा हुआ तथा कर्मोंसे छूटा हुआ पुरुष भी एक ही माना जाता हैं ॥७८॥ यह 
निगलका उदाहरण है, इस प्रकार मुक्त और संसारी आत्माओंको प्रकट करनेके लिये ये दो 


१ युक्‍्तम्‌ । २ स्वभावस्थेन । ३ अद्क्तः। ४ विकारजेन । ५ झूंखलाबन्धनस्थ:। ६ स्थानम्‌ | 
७ गच्छेत्‌। 5 गच्छेत्‌। ६ -दर्शनम्‌ प०, ल०, म०। १० पुरुषाथेवृद्धिकरणाय । 
४३ 
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यत्संसारिणसात्मानम्‌ ऊरीक्षत्यान्यतस्त्रताम्‌! । 'तस्योषदेश मुक्तस्थ स्वातन्त्योपनिदर्शनम्‌ ॥८०॥ 
झतः संसारिवृष्टास्तः सोध्यमाप्तीयवर्शाने' । मुक्तात्मनां भवेदेवं” स्वातन्त््यं प्रकटीकृतम्‌ ॥८९१॥ 
तदाया संसूतो देही न स्वतन्त्र: कथठ्चन । कमबन्धवशीभावाज्जीवत्यल्याश्ितन्‍्थ॒यत्‌' ॥८२॥ 
ततः परप्रधानत्वम्‌ 'अस्थैनत्‌ अ्तिपादितम॥ स्याज्यलत्यं व पुंसोडस्थ बेदनासहनादिभिः' ॥४८३॥ 
बेदनाव्याकुली भावइ्चलत्वसिति लक्ष्यताम्‌ । क्षयवत्त्य' व वेवाविभवे'" लब्धड्धिसंक्षयात्‌ ॥८४॥ 
बाध्यत्वं ताडनानिष्टवर्चनप्राप्रि रस्य वं । अ्रस्तवच्चास्य'! विशानसम्‌ भ्रक्षबोधः' परिक्षयी' ॥5८५॥ 
अन्तवहृद्ंनं चास्य स्यादेखियकदशंनम्‌ । वोय चू तद्विधं तस्य शरीरबलमल्पकम्‌ ॥८६॥ 

स्पादस्य सूखसप्येवस्प्रायमिन्द्रियोचरम्‌ । रजस्वलत्वम८्यस्य!” स्यात्कर्मांदं: कलझकनम्‌ ॥॥८७॥ 
भवेत्‌ कर्ममलावेशाद अत एवं सलोमसः । छेद्वत्वं चास्य गात्राणां दिधाभावेतर सण्डनस्‌ ॥८८॥ 
मुद्गराशधभिधातेन भेशत्वं स्थाद्‌ विदारणम्‌ । जरावत्त्वं वयोहानिः प्राणत्यागों मुतिमंता ॥८६॥ 
प्रमेयत्वं'* (“वरिष्छिन्नवेहमात्रावरद्धता । गर्भवासो$भंकत्वेन जनन्युदरबुःस्थिततिः ॥६०॥। 








' स्‍रनाक्रयापकाक. 6 नममान-+++-+3.-.+..+++3+आ+क७+३3फपर#पकशनेकमभ++++-म 3 सर कमम फनक+ ५५-09 फ+ नमक. 


उदाहरण कहें, अब उक्त कथनको दृढ करनेके लिये संसारी जीवोंका उदाहरण कहना चाहिये 
(७९॥ संसारी जीवोंको लेकर जो उनकी परतन्त्रताका कथन करना है उनकी उसी परतनन्‍्त्रता 
के उपदेशमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका उदाहरण हो जाता है। भावार्थ-संसारी जीवोंकी 
परतन्त्रताका वर्णन करनेसे मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका वर्णन अपने आप हो जाता है क्योंकि 
संसारी जीवोंकी परतन्त्रताका अभाव होना ही मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता है ॥८०॥ अरहंत 
देवक मतमें संसारीका उदाहरण वही माना गया हूँ कि जिसमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता प्रकट 
हो सके ॥८१॥ आगे इसी उदाहरणको स्पष्ट करते हँं-संसारमें यह जीव किसी प्रकार स्वतन्त्र 
नहीं है क्योंकि क्मंबन्धनक वश होनेसे यह जीव अन्यर्क आश्रित होकर जीवित रहता है ॥८२॥ 
यह संसारी जीवकी परतन्त्रता बतलाई, इसी प्रकार सुख-दुःख आदिकी वेदनाओंक सहनेसे 
इस पुरुषमें चंचलता भी होती हें ॥८३॥ सुख-दु:ःख आदिकी वेदनाओंसे जो व्याकुलता उत्पन्न 
होती है उसे चञचलता समभना चाहिये और देव आदिकी पर्यायमें प्राप्त हुई ऋद्धियोंका जो 
क्षय होता है उससे इस जीवके क्षयपना (नश्वरता) जानना चाहिये ॥८४॥ इस जीवको 
जो ताड़ना तथा अनिष्ट वचनोंकी प्राप्ति होती है वही इसकी बाध्यता है और इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञान क्षय होनेवाला है इसलिये वह अन्तसहित है ॥८५॥ इसका दशेन भी 
इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है इसलिये वह भी अन्तसहित हैं और इसका वीये भी वसा ही है अर्थात्‌ 
अन्तसहित है क्योंकि इसके शरीरका बल अत्यन्त अल्प हे ॥८६॥ इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला 
इसका सुख भी प्राय: ऐसा ही है तथा कर्मोंके अंशोंसे जो कलंकित हो रहा हे वही इसका मेलापन 
है ॥८७॥ कमंरूपी मलक सम्बन्धर्स मलिन भी है और दरीरके दो दो टुकड़े होनेसे इसमें छेचचत्व 
अर्थात्‌ छिन्नभिन्न होनेकी शक्ति भी है ॥८८॥ मृद्गर आदिक प्रहारस इसका शरीर विदीणे 
हो जात। है इसलिये इसमें भेय्वत्व भी हे, जो इसकी अवस्था कम होती जाती हैँ वही इसका 
बुढ़ापा है, और जो प्राणोंका परित्याग होता है वह इसकी मृत्यु है ॥८९॥ यह जो परिमित 


१ पराधीनत्वमिति यत्‌ । २ परतन्त्रस्य। ३ सर्वज्षमते । ४ एवज्च सति। ४५ यतु कार- 
णात्‌। ६ संसारिणः। ७ वेदनाभवनादिभि:। ८ लक्षणम्‌ इ०। ६ क्षयोध्स्यास्तीति . क्षयवान्‌ 
तस्य भाव: क्षयवत्त्वम्‌ू । १० देवाधिभवे 2० । देवाधित्वे । ११ अन्तोध्स्यास्तीति अन्तवत्‌ । १२ इन्द्रिय- 
ज्ञाममू। १३ स्वयं परिक्षायित्वादिति हेतुगभितविशेषणमेतत्‌ । एवमुत्तरोत्तराईपि योज्यम्‌ । १४ एवं- 
विधम्‌ । अन्तवदित्यर्थंथ। १५ धू लिपूसरत्वम्‌ । १६ प्रमातुं योग्यत्वम्‌। १७ परिमित । 


दिचत्धारिशत्तमं पर्व ३३९, 


श्रथवा कर्मनोकमं गर्भ बस्थ परिवर्ततम_। गर्भवासों विलीनत्व स्थाद देहान्तरसडकरभः ॥६ १॥। 
क्षुभितत्व॑ च संक्षोभः क्रोधाद्याविष्टचेतलः | भवेद्‌ विविधयोगो5स्प नानायोनिषु संक्रमः ॥६२॥ 
संसारावास ए षोषस्य चतुर्ग तिविव्तनम्‌। प्रतिजन्मान्यथाभावों ज्ञानादीनाभसिद्धता ॥६३॥। 

सूखासूखं बलाहारो देहावासों च देहिनाम्‌ । विवतंन्ते तथा ज्ञानं दुक्शक्तो' च्‌ रजोज्षाम्‌' ॥९६४॥ 
एवं प्रायास्तु ये भावाः संसारिब विनश्वरा: । म्‌क्तात्मनां न सन्‍्त्यते भावास्तेषां ह्यन॒क्वरा: ॥९६५॥ 
म॒क्तात्मनां भवेद्‌ भाव: स्वप्रधानत्वमग्रिमम्‌ । प्रतिलब्धात्मलाभत्वात्‌ परद्रव्यानपक्षणम्‌ ॥६६॥ 
वेदनाभिभवाभावाद अ्चलत्व गर्भीरता । स्यादक्षयत्वमक्षय्यं क्षयिकातिशयोदयः ॥॥६७॥॥ 
प्रव्यावाधत्वमस्पेष्टं जीवाजीवर"बाध्यता । भवेदनन्तस्ञानत्वं विश्वार्थाक्रमबोधनम्‌ ॥६८॥ 
अ्रनन्तदर्शनत्वं च विदवतत्त्वा क्रमेक्षणम्‌ । योध्य रप्रतिघातो5स्थ सा मतानन्तबीयंता ॥६६९॥ 
भोग्येष्वर्थेष्वनौत्सुक्यमनन्तसुखता मता। नीरजस्त्यं भवेदस्यथ व्यपायः पुण्यपापयोः ॥१००॥ 
निर्मलत्वं तु तस्पेष्टं बहिरन्तरमंलच्यूतिः । स्वभावविमलो5नादिसिद्धों नास्‍तीह कइ्चन ॥१०१॥ 
योपस्य जीवघनाकारपरिणामो” मलक्षयात्‌ । तदच्छुद्चत्वमाम्नातम्‌ श्रभेद्यत्व॑ च तत्कृतम्‌ ॥१०२॥ 
प्रक्षरत्वं च म्‌ क्तस्य क्षरणाभावतों मतम्‌। भ्रप्रमेयत्वमात्मोत्थेगं णेरुद्ध रमेयता ॥॥१०३॥ 


दरीरमे रुका रहता है वह इसका प्रमेयपना है और जो बालक होकर माताके पेटमे दु खसे रहता 
हैं वह इसका गर्भवास हैं ॥९०॥ अथवा कम नोकमंरूपी गर्भम जो इसका परिवतंन होता 
रहता हे वह इसका गर्भावास है और एक शरी रसे दूसरे शरी रमें जो संक्रमण करना है वह विलीनता 
हैं ॥९१॥ क्रोध आदिसे आक्रान्त चित्तमें जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह इसका क्षुभितपना है, 
और नाना योनियोंमें परिभ्रमण करना इसका विविध योग कहलाता हैं ॥९२॥ चारों गतियों 
में परिवर्तेन करते रहना इस जीवका संसारावास कहलाता हैं और प्रत्येक जन्ममे ज्ञानादि 
गुणोंका अन्य अन्य रूप होते रहना असिद्धता कहलाती है ॥९३॥ कमंरूपी रजसे युवत रहने- 
वाले इन संसारी जीवोंक जिस प्रकार सुख दु ख, बल, आहार, शरीर और घर बदलते रहते 
हें उसी प्रकार उनक ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर भी बदलते रहते हे ॥९४॥ इस प्रकार संसारी 
जीवोंके जो विनश्वरभाव हे वे मुक्त जीवोंक नही है, उनके सब भाव अविनश्वर हें ॥९५॥ 
मुक्त जीवोंके उन भावोंमें आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनसे परद्रव्यकी अपेक्षास रहित जो स्व 
श्रेष्ठ स्वतन्त्रपना हैं वही पहला भाव है ॥९६॥ सुख दु.ख आदिकी वेदनासे होनेवाले परभाव 
का अभाव होनेसे जो अचञ्चलता होती है वही उनकी गंभीरता है और कर्मोके क्षयसे जो अति- 
शयोंकी प्राप्ति होती हैं वही उनका अविनाशी अक्षयपना हैं ॥९७॥ किसी भी जीव अथवा 
अजीवसे इन्हें बाधा नहीं पहुंचती यही इनका अव्याबाधपना है और संसारक समस्त पदार्थोको 
एक साथ जानते हे यही इनका अनन्तज्ञानीपन हैं ॥९८॥ समस्त तत्त्वोंकी एक साथ देखना 
ही इनका अनन्तदशेनपन हैँ और अन्य पदार्थकि द्वारा प्रतिघतका न होना अनन्तवीयंपना 
हैं ॥९९॥ भोग करने योग्य पदार्थो में उत्कंठा न होना अनन्तसुखपना माना जाता है और पुष्य 
तथा पापका अभाव हो जाना नीरजसपन कहलाता हें ॥१००॥ बहिरज्ग और अन्तरज् 
मलका नाश होना ही इसका निर्मेलपना कहलाता हूँ वर्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष 
नहीं हैं जो स्वभावसे ही निर्मेछ हो और अनादि कालसे सिद्ध हो ॥१०१॥ कर्मरूपी मलूके 
नाश होनेसे जो जीवके प्रदेशोंका घनाकार परिणमन होता हैं वही इसका अच्छेद्यपना है और 
उसी कमरूपी मलक नाश होनेसे इसके अभेद्यपना माना जाता है ॥१०२॥ म॒वत जीवका 





जि ननन न जन विजय 


१ दुक्‌ च शक्तिव्च दुकूछकती । २ कर्मफलभाजाम्‌ । ३ एवमादयः । ४ स्वभाव: । ५ चेतनाचेतने:। 
६ युगपत्‌ । ७ परिणमनम्‌ । 
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बहिरन्तमंलापायाद भ्रगर्भवसतिमंता । कर्मनोकसंविश्लेषात्‌ स्थादगौरवलाधवम्‌! ॥१०४।॥ 
तादवस्थ्य' गणरद्ध:' अ्रक्षोस्यत्वसतों भवेत्‌ । भ्विलीनत्वभास्मीयेग्‌ णेरप्यवपृक्‍्तता' ॥१०१५॥ 
प्राग्देहाकारम्‌ तित्व॑ यदस्थाहेयसक्षरम । साइभीष्टा परमा काष्ठा मोगरुपत्वभात्मतः ॥१०६।॥ 
लोकाग्रवासस्त्र लोक्य शिखर शाइवतो स्थिति: । अ्रशेषपुरुषार्थानां निध्ठां' परमसिद्धता ॥१०७॥ 
यः समग्रुण रेसिः शानादिभिरलडकृतः । कि तस्य कृतकृत्यस्यथ परद्रब्योपसपंण: ॥१०४८॥ 

एवं संसारिवृष्टास्तो व्यतिरेकेण' साधयेत्‌ । परभात्मानमात्मानं प्रभूभप्रतिशासनम्‌ ॥१०६॥ 
त्रिभिनिदकश रे रेभि: आविष्कृतमहोदय: । स आप्तस्तन्भते धीरे: झ्राधेया मतिरात्मनः ॥११०॥ 
“एवं हि क्षत्रियश्रेष्ठो भवेद्‌ दृष्टपरम्परः। सतान्तरेष्‌ दोः:स्थित्यं भावयन्नुपपत्तिभिः ॥१११॥ 
विगन्तरेभ्यो व्यावत्य प्रबुद्धां मतिभात्मनः | सन्‍्मागें स्थापयक्नेवं: कर्यान्मत्यनुपालनम्‌ ॥११२॥ 
ग्रात्रिकामुत्रिक्रपायात्‌ परिरभातत्मतः। झात्मानुपालनं नाम तदिदामों विवृप्सहे ॥११३॥। 
झात्रिकापायसंरक्षा सुत्रतीतेव धीमताम । विषशस्त्राद्यपायानां परिरक्षणलक्षणा ॥११४॥ 


कभी क्षरण अर्थात्‌ विनाश नहीं होता इसलिये इसमें अक्षरता अर्थात्‌ अविनाशीपन है और 
आत्मासे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ यूगोंसे इसका प्रमाण नहीं किया जा सकता इसलिये इसमें अप्रमेय- 
पना हैं ॥ १०३॥ बहिरंग और अन्तरंग मलका नाश हो जानेसे इसका गर्भावास नहों माना 
जाता है और कर्म तथा नोकमंका नाश हो जानेसे इसमें गुरुता और लघुता भी नहीं होती हे 
॥१०४॥ यह आत्मासे उत्पन्न हुए प्रशंसनीय गुणोंसे अपने स्वरूपमें अवस्थित रहता है इसलिये 
इसमें अक्षोभ्यपना है और आत्माक गुणोंसे कभी पृथक नहीं होता इसलिये अविलीनपना हैं 
॥१०५॥ जो कभी न छूटने योग्य और कभी न नष्ट होने योग्य पहलेके शरीरके आकार 
इसकी मूर्ति रहती हैं वही इसकी परम हद हैं और वही इसकी योगरूपता है ॥१०६॥ तीनों 
लोकोंके शिखरपर जो इसकी सदा रहनेवाली स्थिति है वही इसका लोकाग्रवास गुण हैं और 
जो समस्त पुरुषार्थोकी पूर्णता हें वही इसकी परमसिद्धता है ॥१०७॥ इस प्रकार जो इन 
ज्ञान आदि समस्त गुणोंसे अलंकृत है उस कृतकृत्य हुए मुक्त जीवको अन्य द्र॒व्योंकी प्राप्तिसे क्या 
प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥१०८॥ यह संसारी जीवका दृष्टान्त व्यतिरेक रूपसे आत्मा 
को, जिसपर किसीका शासन नहीं हैँ और जो प्रभुरूप हे ऐसा परमात्मा सिद्ध करता हे। 
भावार्थ-इस संसारी जीवक उदाहरणसे यह सिद्ध होता हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा हो 
जाता हैं ॥१०९॥ इस प्रकार इन तीन उदाहरणोंस जिसका महोदय प्रकट हो रहा है वही 
आप्त है, उसी आप्तक मतमें धीरवीर पुरुषोंको अपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥११०॥ इस 
तरह जिसने सब परम्परा देख ली है, और जो अन्य मतोंमें युक्तियोंसे दुष्टताका चिन्तवन करता 
हे वही सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कहलाता है ॥१११॥ क्षत्रियकों चाहिये कि. वह अपनी जागृत 
बुद्धिको अन्य दिशाओं अर्थात्‌ मतोंसे हटाकर समीचीन मार्गमें लगाता हुआ उसकी रक्षा करे 
॥११२॥ इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अपायोंसे आत्माकी रक्षा करना आत्माका पालन 
करना कहलाता है। अब आगे इसी आत्माके पालनका वर्णन करते हें ॥११३॥ विष हास्त्र 
आदि अपायोंसे अपनी रक्षा करना ही जिसका लक्षण हैं ऐसी इस लोकसम्बन्धी अपायोंसे 
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१ अगुरुलधुत्म्‌। २ स्वस्वरूपावस्थानम। ३ न केवलं देहादिभि:। ज्ञानादिगुणैरपि । 
४ अत्यक्तता । -रप्यपवृत्तता । अपवृत्तता' इति पाठे अपवतेनत्व॑ गुणगूणीभावराहित्यम्‌ । ५ निष्पत्ति: । 
परिसमाप्तिरित्यर्थं। ६ व्यतिरेकिदृष्टान्तेन ।। ७ एवं कृते सति। ८ -प्रेव इ०, ल०, म० | 


दिचत्यारिशशमं पये ३७१ 


'तत श्रामुत्रिकापायरक्षाविधिरनझते । तद्क्षणं च धर्मेण धर्मो हयापत्प्रतिक्तिया ॥१११५॥ 

धर्मो रक्षत्यपायेस्पों धर्मोइ्भोष्टफसप्रदः । धर्म: श्रेयस्करो$मुत्र धर्मेणेहाभिनन्दय:॥११६॥ 
तस्मादमेकर्तानः सन क्‌यविष्यत्मतिक्रियाम्‌ । एवं हि रक्षितोष्पायाद भवेदात्मा भवान्तरे ॥११७॥ 
बह्बपायसिदं राज्य त्याज्यमेव मनस्विनाम्‌ । यत्र पुत्रा: ससोदर्या बेरायन्ते' निरन्तरम्‌ ॥११८॥ 
भ्रपि चात्र भनःख दबहुल का सुखासिका'। सनसो नि ति सौख्यम्‌ उद्स्तीह विचक्षणा:॥११६॥ 
राज्य न स्‌ू खलेशो5पि दुरन्ते दुरितावहे। सर्वतः शहकमानस्य प्रत्युतात्रासुखं/ महत्‌ ॥१२०॥ 
ततो राज्यभिदं हेयमपथ्यमिव भेषजम्‌। उपादेयं तु विद्वश्धूस्तपः पथ्यभिवाशनभ्‌ ॥१२१॥ 

इति प्रागेव निविद्च' राज्य भोगं त्यजेत सुधी: । तथा त्यवतुमशक्तोःस्ते त्यजेव्‌ राज्यपरिच्छुदम्‌ ॥१२२॥ 
कालज्ञानिभिरादिष्टे निर्णीति स्ववमेव वा। जीवितान्ते तन्त्यागर्भात दष्यादतः सुधोः ॥१२३॥ 
त्यागों हि परमो धर्मेस्त्याग एबं परं तपः । त्यागादिह य्योलाभः परत्राभ्यु दयों भहान्‌ ॥१२४॥ 
भत्वेति तन्‌माहारं राज्यं व सपरिच्छदम्‌ । त्यजेवायतन" पुण्य” प्जाविधिपुरस्सरम्‌ ॥१२५॥ 


होनेवाली रक्षा तो विद्वान्‌ पुरुषोंको विदित ही हैं ॥११४॥ इसलिये अब परलोक सम्बन्धी 
अथायोंस होनेवाली रक्षाकी विधि कहते हें । परलोक सम्बन्धी अपायोंसे रक्षा धर्मक द्वारा 
ही हो सकती है क्‍योंकि धर्म ही समस्त आपत्तियोंका प्रतिकार है-उनसे बचनेका उपाय है 
॥११५॥ धम्म ही अपायोंसे रक्षा करता हैं, धर्म ही मनचाहा फल देनेवाला है, धर्म ही परलोक 
में कल्याण करनेवाला है और धमंसे ही इस लोकम आनन्द प्राप्त होता हैं ॥ ११६॥ इसलिये 
धर्मम एकचित्त होकर भविष्यत्‌ कालम आनेवाली विपत्तियोंका प्रतिकार करना च।हिये क्योंकि 
ऐसा करनेसे ही आत्माकी दूसरे भवमे विपत्तिस रक्षा हो सकती हैँ ॥११७॥ जिस राज्यके 
लिये पुत्र तथा सगे भाई आदि भी निरन्तर शत्रुता किया करते हू और जिसमे बहुत अपाय हे 
ऐसा यह राज्य बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको अवश्य ही छोड़ देना चाहिये ॥११८॥ एक बात यह भी 
हैं कि जिसमें मानसिक खेदकी बहुलता हे ऐसे इस राज्यमे सुखपू्वंक कंसे रहा जा सकता है 
क्योंकि इस संसारमें पण्डितजन मनकी निराकुरूताकों ही सुख कहते हें ॥११९॥ जिसका 
अन्त अच्छा नही है और जिसमे निरन्तर पाप उत्पन्न होते रहते हे ऐसे इस राज्यमे सुखका 
लेश भी नही हैं बल्कि सब ओरसे शंकित रहनेवाल पुरुषको इस राज्यमे बड़ा भारी दुख बना 
रहता हैं ॥१२०॥ इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंको अपथ्य औषधिक समान इस राज्यका त्याग कर 
देना चाहिये और पथ्य भोजनक समान तप ग्रहण करना चाहिये ॥१२१॥ इस तरह बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह राज्यक विषयम पहलेसे ही विरक्‍त होकर भोगोपभोगका त्याग कर 
दे, यदि वह इस प्रकार त्याग करनेक लिये समर्थ न हो तो कमसे कम अन्त समय उसे राज्यके 
आडम्बरका अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये ॥१२२॥ इसलिये यदि कालको जाननेवाला 
निमित्तज्ञानी अपने जीवनका अन्त समय बतला दें अथवा अपने आप ही उसका निर्णय हो जावे 
तो बुद्धिमान्‌ क्षत्रियकों चाहिये कि वह उस समयसे शरीर परित्यागकी बुद्धि धारण करे अर्थात्‌ 
सललेखना धारण करनेमे बुद्धि लगाव ॥१२३॥ क्योंकि त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम 
तप है, त्याग ही इस लोकमें की तिकी प्राप्ति होती है और त्याग ही परलोकमें महान्‌ ऐद्वर्य 
प्राप्त होता है ॥ १२४॥ ऐसा मानकर क्षत्रियकों किसी पवित्र स्थानमे रहकर पूजा आदिकी 
विधि करके शरीर आहार और चमर छत्र आदि उपकरणोंस सहित राज्यका परित्याग कर देना 


१अत अ०, स०, म०, ल०। २ एकोदरे जाता। ३ बेर क्‌वन्ति। ४ सुखास्थता । 
५ पुनः किमिति चेत। ६ वैराग्यपरों भूत्वा। ७ आवासे । एू पवित्रे 
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गुरसाक्षि तथा त्यक्तदेहाहारस्य तस्य वे । परीबहजयायतसा सिद्धिरिष्टा महात्मनः ॥१२६॥ 
ततो ध्यायबनुप्रेश्ञा: कृती जेत्‌ परीबहान्‌। विना&नुप्रक्षणेश्चिससमाधानं हि दुर्लेभभ्‌ ॥१२७॥ 
*प्राग्मभावितमेयाहूं भावयासि ने भावितम्‌ । भावयामीति भावेन भावयत्तत््वभावनाम्‌ ॥१२८॥ 
समुत्सुजेदनात्मीयं शरोराविपरिप्रहम्‌ । श्रात्मीयं तु स्वसात्कूर्याद रत्नत्रयभनृत्तरम्‌ ॥१२६॥ 
भनोवग्याक्षेपरक्षार्थ' ध्यायन्निति स धीरधीः । प्राणान्‌ विस्जयेदन्ते संस्मरन्‌ परमेष्ठिनोम्‌ ॥१३०॥ 
तथा विसरजितप्राणः प्रणिधानपरायणः' । शिथिलीकृत्य कर्माणि शुभां गतिमथाइनते” ॥१३१॥ 
तस्मिन्नेव भवे शकतः कृत्या क्मपरिक्षयम्‌ | सिद्धिमाप्नोत्यशक्तस्तु त्रिविवाग्रभवाप्नुयात्‌ ॥१३२॥ 
ततदच्यतः परिप्राप्तमान्‌ष्यः परम तपः । हृत्यान्ते निव्‌ ति याति निर्धताखिलबन्धनः ॥१३ रे॥। 
क्षत्रियों यसत्वनात्मज्ञः कुर्पान्नात्मानुपालनम्‌ | विवशस्त्रादिभिस्तस्य दुर्मु तिध्य बभाविनी ॥१३४॥ 
बुम्‌ तश्च दुरन्तेइस्मिन्‌ भवावतें वुरुत्तर | पतित्वा5मत्र दुःखानां दुर्गतो भाजनं भवेत्‌ ॥१३५॥ 
ततो मतिमता$धत्मीयविनिपातानरक्षण । विधेयो5स्मिन्‌ महायत्नों लोकठ्यहितावहे ॥१३६॥ 
कृतात्मरक्षणदर्चव प्रजानामनुपालन । राजा यत्त॑ प्रकर्वीत राज्ञां मोलो हययं' गुणः ॥१३७॥ 








| रन मम+ ८ वनमभ «७७ कम सनम + पक प+ तनमन --नपन-नसनन जन नननकन न न. िलननयननपन-..लालालपणमन%प्.ाननननमन-जन न “नल 





वजन । 


चाहिये ॥ १२५॥ इस प्रकार जिसने गुरुकी साक्षीपृवंक शरीर और आहारका त्यांग कर दिया 
है ऐसे महात्मा पुरुषको इष्टसिद्धि परीषहोंके विजय करनेक आधीन होती हूँ अर्थात्‌ जो परी- 
षह सहन करता हे उसीक इष्टकी सिद्धि होती है ॥१२६॥ इसलिये निपुण पुरुषको परीषह 
जीतने के लिये अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन करना चाहिये क्योंकि अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवन किये 
बिना चित्तका समाधान कठिन हैं ॥ १२७॥ जिसका पहले कभी चिन्तवन नहीं किया था ऐसे 
सम्यक्त्व॒ आदिका चिन्तवन करता हूं और जिसका पहले चिन्तवन किया था ऐसे मिथ्यात्व 
आदिका चिन्तवन नहीं करता इस प्रकारक भावोंसे तत्त्वोंकी भावनाओंकाचिन्तवन करना चाहिये 
॥१२८॥ जो अत्माक नहीं है ऐसे शरीर आदि परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये और जो आत्मा 
के हें ऐसे सर्वोत्क्रष्ट रत्नत्रयका ग्रहण करना चाहिये ॥१२९॥ धीर बीर बुद्धिको धारण करने- 
वाले पुरुषको मनकी चंचलता नष्ट करनेके लिये इस प्रकार ध्यान करते हुए और पंचपरमष्ठियों 
का स्मरण करते हुए आयुक अन्‍्तमें प्राणत्याग करना चाहिये ॥१३०॥ जो पुरुष ध्यानमें 
तत्पर रहकर ऊपर लिखे अनुसार प्राणत्याग करता है वह कर्मोको शिथिल कर शुभ गतिको 
प्राप्त होता है ॥ १३१॥ जो समर्थ हैं वह उसी भवमें कर्मोका क्षय कर मोक्षको प्राप्त होता हैं 
और जो असम है वह स्वगंक अग्रभाग अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता हैं ॥१३२॥ वह 
वहांसे च्यूत हो मनुष्यपर्याय प्राप्त कर और परम तपश्चरण कर आयूके अंतममें समस्त क्मे- 
बंधनको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है ॥ १३३॥ आत्माका स्वरूप न जाननेवाला 
जो क्षत्रिय अपने आत्माकी रक्षा नहीं करता है उसकी विष, दस्त्र आदिसे अवश्य ही अपमृत्यु 
होती हैं ॥१३४॥ और अपमृत्युसे मरा हुआ प्राणी दुःखदायी तथा कठिनाईसे पार होने योग्य 
इस संसाररूप आवतेमें पड़कर परलोकमें दुर्गंतियोंक दुःखका पात्र होता हैं ॥१३५॥ इसलिये 
बुद्धिपान्‌ क्षत्रियक्रों दोनों लोकोंमें हित करनेवाले, आत्माके इस विध्नवाधाओंसे रक्षा करने- 
में महाप्रयत्न करना चाहिये ॥१३६॥ इस प्रकार जिसने आत्माकी रक्षा की है ऐसे राजाको 
प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्त करना चाहिये क्योंकि यह राजाओंका मौलिक गुण हैं ॥१३७॥। 
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१ सम्यक्त्वादिकम्‌। २ मिथ्यात्वादिकम्‌। ३ मानसबाधाया नाशार्थम्‌ | ४ एकाग्रतां गतः । 
५ -मुपादनुते अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ६ प्रजापालनयत्नः । 


दिचत्वारिशसमं पर्चे १४४ 


कथड्च पालनीयास्ताः प्रजाइचेत्तत्‌प्रपठचतः' । पुष्ठं' गोपालदृष्टान्तम्‌ 'ऊरीकृत्य विवृण्महे ॥१३८॥ 
गोपालको यथा यत्नाद गाः संरक्षत्यतन्द्रितः' । क्ष्मापालइच प्रयत्नेन तथा रक्षेश्षिजाः प्रजाः ॥१३६॥ 
तशछायथा यदि गोः करश्चिद्‌ भ्रपराधी” स्वगोकुले । तमझ/गच्छेदनाशुग्रदण्ड स्तीव सपोजयन्‌* ॥१४०॥ 
पालयेदनुरूपेण दण्डेतेब नियन्त्रथन्‌* । यथा गोपस्तयथा भूषः प्रजाः स्वाः प्रतिपालयत्‌“ ॥१४१॥ 
तोकणदण्डो हि न्‌पतिस्तीव्वमुद्देजपेत्प्र जा: । ततो विरक्तप्रकृति' जह॒युरनमम्‌ः प्रजा: ॥१४२॥ 

यथा गोपालको सौल पशुवर्गं स्वगोकुल । पोबयल्लेव पुष्टः स्थाद गोपोष॑*” प्राज्यगोधन:! ॥१४३॥ 
तथष नुपतिमोल' 'तन्त्रमात्मीयमेकतः' । पोषयन्पुष्टिभाषप्नोति स्थे परस्मिस्व भण्डले ॥१४४॥ 
पुष्टो मौलेन तन्त्रेण यो हि पाथिवक्‌ञ्जरः | स जयेत्‌ पृथिवीमेनां सागरान्तामयत्नतः ॥१४४५॥ 
प्रभग्नचरणं किडिचद्‌ गोद्रव्य/ चेत प्रभादतः। गोपालस्तस्य सन्धान क्‌र्याद्‌ बन्धाद्यपक्रमें: ॥१४६॥ 
बद्धाय च्‌ त॒णाद्स्म दत्वा दाठथें नियोजयेत्‌ । उपद्रवान्तरेः्प्येवम श्राशु कर्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥१४७॥ 
यथा तथा नरेन्द्रोषपि स्वबल व्रणितं भटम्‌ । प्रतिकूर्याद" 'भिषग्वर्यान्नियोज्योषधसम्पदा ॥१४८॥ 
बुढीकृतस्य चास्पोद्ध।" जीवनादि'“ प्रचिन्तयेत्‌ । सत्येवं भृत्यवर्गो5स्य शब्वदाप्नोति नन्‍्द्ुम्‌* ॥१४६९॥ 


उस प्रजाका किस प्रकार पालन करना चाहिये यदि आप यह जानना चाहते हे तो हम ग्वालिय- 
का सुदृढ़ उदाहरण लेकर विस्तारक साथ उसका वर्णन करते है ॥ १३८॥ जिस प्रकार ग्वालिया 
आलस्यरहित होकर बड़ प्रयत्नस अपनी गायोंकी रक्षा करता हैँ उसी प्रकार राजाको बड़े 
प्रयत्नस अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥१३९॥ आगे इसीका खुलासा करते हे-यदि 
अपनी गायोंके सम्‌हमे कोई गाय अपराध करती हैँ तो वह ग्वालिया उसे अंगछेदन आदि कठोर 
दण्ड नही देता हुआ अनुरूप दण्डसे नियन्त्रण कर जिस प्रकार उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार 
राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥१४०-१४१॥ यह निश्चय हैँ कि कठोर 
दण्ड देनेवाला राजा अपनी प्रजाको अधिक उहिग्न कर देता हैं इसलिये प्रजा एस राजाको 
छोड़ देती है तथा मंत्री आदि प्रकृतिजन भी ऐसे राजासे विरवत हो जाते हे ॥ १४२॥ जिस 
प्रकार ग्वालिया अपने गायोंके समहमें मुख्य पशुओंक समृहकी रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात्‌ 
सम्पत्तिशाली होता हैँ क्योंकि गायोंकी रक्षा करक ही यह मनृष्य विशालू गोधनका स्वामी 
हो सकता हे, उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्गकी मुख्य रूपसे रक्षा करता हुआ अपने और 
दूसरेक राज्यमे पुष्टिको प्राप्त होता है ॥ १४३-१४४॥ जो श्रेष्ठ राजा अपने अपने मुख्य बलसे 
पुष्ट होता है वह इस समुद्रान्त पृथिवीको बिना किसी यत्नक जीत लेता हैँ ॥१४५॥ यदि 
क॒दाचित्‌ प्रमादस किसी गायका पेर टूट जाय तो ग्वालिया उसे बाधना आदि उपायोसे उस 
पेरको जोड़ता है, गायको बांधकर रखता हँ-बंधी हुईं गायक लिये घास देता है और उसके पेर 
को मजबूत करनेमें प्रयत्त करता है तथा इसी प्रकार उन पशुओंपर अन्य उपद्रवोंक आनेपर 
भी वह शीध्य ही उनका प्रतिकार करता है ॥ १४६-१४७॥ जिस प्रकार अपने आश्रित गायों 
की रक्षा करनेके लिये ग्वालिया प्रयत्न करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह अपनी 
से नामें घायल हुए योद्धाको उत्तम वद्यसे औषधिरूप संपदा दिलाकर उसकी विपत्तिका प्रति- 
कार करे अर्थात्‌ उसकी रक्षा करे ॥ १४८॥ और वह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजाको 
उसकी उत्तम आजीविका कर देनेका विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे भृज्यवर्ग सदा 


१ प्रपञ्चनम्‌ ल०, म० । प्रपञ्चते अ०, स०। २ समृद्धमू। ३ स्वीकृत्य । ४ अनालस्यः । 
५ दोषी । ६ संयोजनमक्त्नू। ७ नियमयन्‌ । ८ उठ्देंगं कर्यात्‌। € त्यक्तानुरागप्रजापरिवारवन्तम्‌ । 
१० गाः पोषयन्तीति गोपोषस्तम्‌ । ११ बहुगोन्रज:ः। १२ बलम्‌। १३ एकस्मिन्‌ स्थाने । १४ गोधनम्‌ । 
१५ प्रतिकारं कुर्यात्‌ 4 १६ वैद्यश्रेष्ठात्‌। १७ अधिकम्‌। १८ जीवितादिकम्‌ । १६ आनन्दम्‌ । 


रेध७ ... मदादुराणम 
ययेव खल गोवालो सम्ध्यस्थिचलन गवाम्‌ । तदस्थि स्थापयन्‌ प्रारवत्‌ कूर्याव्‌ ोग्या प्रतिक्रियाम ॥१५०।॥। 
तथा न्‌ पोईष सथग्रामे भ्त्यम्रुय व्यसो' सति । तत्पदे पुत्रमेबास्य भ्रातरं वा नियोजयेत्‌ ॥१५१॥ 
सति जेब कृतशोड्यं नूप इत्यत्‌रक्तताम्‌। उ्ति भृत्यवर्गोइस्सिन्‌ भवेच्च ध्यू बयोधन:' ॥१५२॥ 
यथा खल्वषि ग्रोपालः कृमिदष्टे गवाइ़ुगण । तथ्ोग्यमोषध दत्वा करोत्यस्य प्रतिक्रियाम्‌ ॥१४५३॥ 
तयव पृथिवीपालों दुविध" स्व(न्‌जीविनम्‌" । विभनस्क विदित्वनं सोचित्त्यें' सन्चियोजयेत्‌ ॥१५४॥ 
विरक्तो हयानुजीबो' स्थाद श्रलब्धोचितजीवन:< । प्रभोविसान नाच्चेवं तस्मान्नेनम्‌ विरक्षयेत*” ॥१५५। 
(तहोगेत्यं ब्रणस्थानक्नभिसम्भवसन्निभम_। विदित्वा तत्पतोकारम्‌ श्राज् कर्याद्धिशाम्पति:ः ॥१५६॥ 
बहुनापि न द््तेन सो चित्यमत्‌ जोविनाम । उचितात स्वामिसस्मानाद्‌ यर्थषां जायते धृतिः ॥१५७॥ 
गोपालको यथा यूथ स्व सहोक्ष' भरक्षमम्‌ । ज्ञात्वास्य नस्यकर्मादि विदध्याद्‌ गात्रपुष्टये ॥१५८॥ 
तथा नुपोषपि सेन्ये सवे योद्धारं भटसत्तमम। शात्वेनं जीवन प्राज्यं दत्वा सम्मानयेत्‌ कृती ॥१५६॥ 
कृतापदानं' तथोग्ये: सत्कारं: प्रीणयन्‌ प्रभू:। न मुच्यतेड्नुरक्‍्तें: स्वे: श्रनु जी विभिरन्वहम्‌ ॥१६०॥ 
यथा च॑ गोपों गोयूथं कण्टकोपलवर्णिते । शीतातपादिबाधाशिः उज्मिते चारयन्‌* बने ॥१६१॥ 
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आनन्दको प्राप्त होते रहते हँ-संतुष्ट बने रहते हैं ॥१४९॥ जिस प्रकार ग्वालिया संधिस्थान 
से गायोंकी हड्डीक विचलित हो जानेपर उस हड्डीको वहीं पैठालता हुआ उसका योग्य प्रति- 
कार करता है उसी प्रकार राजाको भी युद्धमें किसी मुख्य भृत्यके मर जानेपर उसके पदपर 
उसके पुत्र अथवा भाईको नियुक्त करना चाहिये ॥१५०-१५१॥ ऐसा करनेसे भृत्य लोग 
“यह राजा बड़ा क्ृतज्ञ हैं' ऐसा मानकर उसपर अनुराग करने लगेंगे और अवसर पड़नेपर 
निरन्तर युद्ध करनेवाले बन जायेंगे ॥१५२॥ कदाचित्‌ गायोंके समूहको कोई कीड़ा काट लेता 
है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य औषधि देकर उसका प्रतिकार करता है उसी प्रकार राजाको 
भी चाहिये कि वह अपने सेवकको दरिद्र अथवा खेदखिन्न जानकर उसके चित्तको संतुष्ट करे 
॥१५३-१५४॥ क्‍योंकि जिस सेवकको उचित आजीविका प्राप्त नहीं हैं वह अपने स्वामी 
के इस प्रकारके अपमानसे विरक्‍त हो जायगा इसलिये राजाकों चाहिये कि वह कभी अपने 
सेवकको विरक्‍्त न करे । ॥१५५॥ सेवककी दरिद्रताको घावक  स्थानमें कीड़ उत्पन्न होनेक 
समान जानकर राजाको शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिये ॥१५६॥ सेवकोंको अपने 
स्वामीसे उचित सनन्‍्मान पाकर जैसा संतोष होता है बेसा संतोष बहुत धन देनेपर भी नहीं होता 
है ॥ १५७॥ जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओंक भुण्डमें किसी बड़े बेलको अधिक भार धारण 
करने में समर्थ जानकर उसके हारी रकी पुष्टिक लिये नस्य कर्म आदि करता है अर्थात्‌ उसकी 
नाकमें तेल डालता है और उसे खली आदि खिलाता हैँ उसी प्रकार चतुर राजाको भी चाहिये 
कि वह अपनी सेनामें किसी योद्धाको अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अच्छी आजीविका देकर 

सन्‍्मानित करे ॥ १५८-१५९॥ जो राजा अपना पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर पुरुषको उसके 
योग्य सत्कारोंसे संतुष्ट रखता है उसके भृत्य उसपर सदा अनुरक्त रहते हें और कभी भी उसका 
साथ नहीं छोड़ते हें ॥१६०॥ जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओंके समूहंको कांटे और पत्थरों 
से रहित तथा शीत और गरमी आदिकी बाधासे शून्य वनमें चराता हुआ बड़े प्रयत्नसे उसका 


१ विगतप्रारो । २ नूपे । ३ योद्धा । युद्धकारीत्यर्थ:। ४ दरिद्रमू। ५ निजभृत्यम्‌ । ६ शोभन- 
चित्तत्वे। ७ विरक्तोअस्थानुजीवी । ८ जीवित । € अवमाननात्‌ । १० क्कंशं न कुर्यात्‌ । स्नेहरहित- 
मित्यथें: । ११ विमनस्कत्वम्‌ । १२ महान्तमनड्वाहम्‌ । १३ क्ृतपराक्रमम्‌ । १४ भक्षणं कारयन्‌। 


दिचस्वारिशतसमं पर्व ३७५ 


पोवय्त्यतिवलेत तथा भूवोज्प्यविप्लबे। देशे स्वानुगत लोक स्थापयित्वाइभिरक्षतु' ॥१६२॥ 
राज्यादिपरिवतेंब्‌ू जनो5्यं पीडचतेपन्यया' । चौरैडमिरकंरस्पेरपि' प्रत्यन्तनायक: ॥१६३॥ 
"प्रसहय च तथाभतान बृशिच्छेदेन योजयेत्‌ । कण्टकोड्धरणेनेव प्रजानां क्षेमधारणम्‌ ॥१६४॥ 
यथेव गोपः संजातं वत्सं सात्रासहामकम्‌ (नुगम्‌)। विनमेकमवस्थाप्य ततोःन्येथुवेयाद्रंधी: ॥१६५॥ 
विधाय चरण तस्य* हानेबंत्धनसप्चिधिम्‌ । नासिनालं पुनर्गं्भताले नापास्य यत्नतः ॥१६६॥ 
जन्तुसम्भवदरकायां प्रतोकारं विधाय च। क्षोरोपयोगदानाहअं द्वयेत्‌ प्रतिवासरम्‌ ॥१६७॥ 
भूषो5्प्येबमुपासभ्र वृत्तये'? स्वमुपासितुम्‌*! । ययाउनुरूपेः सम्भाने: स्वीकूय विनुजोी विनम्‌ ॥ १६८।॥ 
स्वोीकृतस्य च तस्योद्धजीवनादिप्रचिन्तया । योगक्षेमं प्रवृञझजीत कृतक्‍्लेशस्य सादरम्‌ ॥१६९॥ 

यरयंब खलु गोपालः पशन्‌ जेतुं'' समुखतः। क्षोरावलोकनाधेस्तान्‌ परीक्ष्य गुणवत्तमान्‌"' ॥१७०॥॥ 
ऋ्रोगाति शकुनादोनाम्‌ अ्रवधारणतत्पर: । कुलपुत्रान्नुपोषप्येव॑ फ्रीणीयात्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥१७१॥ 
ऋताइच वुसिमूल्येन तान्‌ ययावसरं प्रभ्‌:। कृत्पेव'' विनियु»्जीत भुृत्येः साध्यं फल हि तत्‌ ॥१७२॥ 
यद्वच्च प्रतिभू: कश्चिद्‌ यो के प्रतिगृहयते | बलवान्‌ प्रतिभूस्तद्ववप्राहयो'' भृत्योपसडग्रहे ॥१७३॥ 


हि 


'्याममात्रावद्िष्टायां रात्रावुत्याय यत्नतः। *चारयित्वोचिते देशे गाः प्रभूततुणोदके ॥१७४॥ 





पोषण करता है उसी प्रकार राजाको भी अपने सेवक लोगोंको किसी उपद्रवहीन स्थानमे रखकर 
उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥१६१-१६२॥ यदि वह ऐसा नही करेगा तो राज्य आदिका 
परिवतंन होनेपर चोर, डाक्‌ तथा समीपवर्ती अन्य राजा छोग उसके इन सेवकोंको पीड़ा देने 
लगेंगे ॥१६३॥ राजाकों चाहिये कि वह ऐसे चोर डाकू आदिकी आजीविका जबरन नष्ट 
कर दे क्योंकि कांटोंको दूर कर देनेसे ही प्रजाका कल्याण हो सकता है ॥१६४॥ जिस प्रकार 
ग्वाला हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता है, दूसरे दिन दयाबुद्धिसे 
मुक्त हो उसके पैरमें धीरेसे रस्सी बांधकर खूटीसे बांधता है, उसकी जरायु तथा नाभिके नालको 
बड़े यत्नसे दूर करता है, कीड़े उत्पन्न होनेकी शंका होनेपर उसका प्रतीकार करता है, और 
दूध पिलाना आदि उपायोंसे उसे प्रतिदिन बढाता है ॥१६५-१६७॥ उसी प्रकार राजाको 
भी चाहिये कि वह आजीविकाके अर्थ अपनी सेवा करनेके लिये आये हुए सेवकको उसके योग्य 
आदर सन्‍्मानसे स्वीकृत करे और जिन्हें स्वीकृत कर लिया है तथा जो अपने लिये वलेश सहन 
करते हैं ऐसे उन सेवकोंकी प्रशस्त आजीविका आदिका विचार कर उनके साथ योग और 
क्षेमका प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ जो वस्तु उनके पास नही है वह उन्हे देनी चाहिये और 
जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥१६८-१६९॥ जिस प्रकार शकुन आदि 
के निवुचय करनेमें तत्पर रहनेवाला ग्वाला जब पशुओंको खरीदनेके लिये तैयार होता है तब 
बह दूध देखना आदि उपायोंसे परीक्षा कर उनमेंसे अत्यन्त गुणी पशुओंको खरीदता है उसी 
प्रकार राजाको भी परीक्षा किये हुए उच्चकुलीन पुत्रोंकी खरीदना चाहिये ॥१७०-१७१॥ 
और आजी विकाके मूल्यसे खरीदे हुए उन सेवकोंको समयानुसार योग्य कार्यमे लगा देना चाहिये 
क्योंकि वह कार्यरूपी फल सेवकोंके द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है ॥१७२॥ जिस प्रकार 
पशुओंक खरीदनेमें किसीको जामिनदार बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकोंका संग्रह करनेम 
भी किसी बलवान्‌ पुरुषको जामिनदार बनाना चाहिये ॥१७३॥ जिस प्रकार ग्वाला रात्रिक 


१ मूलबलम्‌ । २ -रक्षयेत्‌ ल०, म०। ३ परिवर्तेबस्थ ल०, म०। राज्यादि मुक्त्वा राज्यान्तर- 
प्राप्तषु। ४ अरक्षणप्रकारेण। ४५ घाटीकारैः युद्धकारिभिवाँ। ६ म्लेच्छनायकः । ७ हठतूकारेण । 
८ वत्सस्य । € जरायुना। १० जीवनाय। ११ सेवां कर्तुमूं। १२ क्रणणाय | १३ अतिशयेन गूणवतः । 
१४ कार्येपु। १५ यथैव ल०, म०। १६ धरक:। १७ प्रहद। १८ भक्षयित्वा। 
डड 


8 ऋतण्ुासस 
प्रातस्तरामपानीय बत्सपीतानक्िष्टक्ल्‌ । पयो शोग्थि गया मोपों नदनीताबिलिप्ससा ॥१७४॥ 
तथा भूपोध्प्पतखालुभंक्तप्रामेषु! कारपग्रेल। कृषि 'कर्मान्तिकंतोंजप्रसनास्ंशपक्रमेः ॥१७६॥ 
देशे5पि कारयेत्‌ कृत्सने कृषि सम्यफ्कृषोब ले: । धान्यानां सहमग्रहात्ं चल स्याय्यसंक्भ ततो हरेत'र ॥१७७॥॥ 
सत्येवं पुण्ठतन्त्र: स्थाद भाण्डायारदिसस्पदा । पुष्ठो देशइल तस्वेबं स्याद धान्यराशितम्भबे:' ॥१७८॥ 
स्वदेश वाक्षरम्लेच्छान्‌' प्रजाबाधाविधायिन:। कूलशुद्धिप्रदानाशे: स्वसात्कुयविपक्रमः ॥१७९॥ 
विक्रियां न भजन्त्येते प्रभूणा हृतरस्पत्किया: । प्रभोरलब्धसम्भाना बिक्रिग्नन्ते हिं तेहल्बहम्‌ ॥१८०॥ 

' ये केचिच्याक्षरम्लच्छाः स्वदेश प्रचरिष्णव: | लेईपि कंकसासान्य॑' कृतंव्याः करदा न्‌पे: ॥१८९१॥ 

'. तान्पाहुरक्षरम्लेच्छा ये मी बेदोपजीविनः.। भ्रधर्माक्षरसम्पाठंलोकिब्यामोहकारिण: ॥ १८२॥ 
यतो5क्षरकृतं यर्वम्‌ अविश्याबलतस्तके' । बहन्त्यतो5क्षरम्लेच्छा: पापसत्रोपजो बिन: ॥॥१ ८३।। 
सलेच्छाचारों हि हिसायां रतिमासाशनेईपि च्‌॑। बलात्परस्वहरणं निर्दधृतत्वभिति स्मृतम्‌ ॥१८४॥ 
सोह्स्त्यमोषां चल '"यदहेदशास्त्रायंभधमद्विजा: | ताबुझं! बहुसन्यन्ते जातिवादाबलेंपतः'॥१८४५॥ 


प्रजासामान्यते'बषां मता वा स्यान्निष्कृष्ता । ततो*' न सान्यता5स्त्येषां हिजा सान्‍्याः स्पुराहुता:॥ १८६॥ 
के 


प्रहरमात्र शेष रहनेपर उठकर जहां बहुतसा घास और पानी होता हैं ऐसे किसी योग्य स्थानमें 
गायोंको बड़े प्रयत्नसे चराता है तथा बड़े सबेरे ही वापिस लाकर बछड़ेक पीनेसे बाकी बचे 
हुए दूधको मक्खन आदि प्राप्त करनेकी इच्छासे दुह लेता हैं उसी प्रकार राजाको भी आलस्य- 
रहित होकर अपने आधीन ग्रामोंमें बीज देना आदि साधनों द्वारा किसानोंसे खेती कराना 
चाहिये ।| १७४-१७६॥ राजाको चाहिये कि वह अपने समस्त देशमें किसानों द्वारा भली 
भांति खेती करावे और धान्यका संग्रह करनेके लिये उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे ॥१७७॥ 
ऐसा होनेसे उसके भांडार आदियें बहुत सी सम्पत्ति इकटठी हो जावेगी और उससे उसका बल 
बढ जावेगा तथा संतुष्ट करनेवाले उन धान्योंसे उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हो 
जावेगा ॥ १७८॥ अपने अश्रित स्थानोंमें प्रजाको दुःख देनेवाले जो अक्षरम्लेच्छ अर्थात्‌ वेद 
से आजीविका करनेवाले हों उन्हें कुलशुद्धि प्रदान करना आदि उपायोंसे अपने आधीन करना 
चाहिये ॥| १७९॥ अपने राजासे सत्कार पाकर वे अक्षरम्लेच्छ फिर उपद्रव नहीं करेंगे। यदि 
राजाओंसे उन्हें सन्‍्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कुछ न कुछ उपद्रव करते ही रहेंगे 
॥ै१८०॥ और जो कितने ही अक्षरम्लेच्छ अपने ही देशमें संचार करते हों उनसे भी राजाओं 
को सामान्य किसानोंकी तरह कर अवश्य लेना चाहिये ॥ १८१॥ जो वेद पढ़कर अपनी आजी- 
विका करते हें और अधम करनेवाले अक्षरोंक पाठसे लोगोंको ठगा करते हें उन्हें अक्षरम्लच्छ 
कहते हैं ॥१८२॥ चूंकि वे अज्ञानके बलसे अक्षरों द्वारा उत्पन्न हुए अहंकारको धारण करते 
हैं इसलिये पापसत्रोंसे आजीविका करनेवाले वे अक्षरम्लेच्छ कहलाते हें ॥१८३॥ हिसा 
और मांस खानेमें प्रेम करना, बलपूर्वक दूसरेका धन हरण करना और धूतंता करना (स्वेच्छा- 
चार केरना) यही म्लेच्छोंका आचार माना गया है ॥१८४॥ चूंकि यह सब आचरण इनमें 
हैं और जातिके अभिमानसे ये नीच द्विज हिसा आदिको प्ररूपित करनेवाले वेद शास्त्रके अर्थ- 
को बहुत कुछ मानते हें इसलिये इन्हें सामान्य प्रजाके समान ही मानना चाहिये अथवा उससे 
भी कुछ निकृष्ट मानना चाहिये । इन सब कारणोंसे इनकी कुछ भी मान्यता नहीं रह जाती 





कक मर 
१ आरम्भग्रामेष्वित्यथ: । २ कृषीबलभुत्यै:। ३ कृषीबल्लेभ्य: । /४ स्वीकूर्म्ात्‌। ५ तृप्तिकरः । 
६ प्रदेशे अ०, स०, ल० ,म० । ७ कृषीबलसामान्यं बा भवति तथा । ८ अज्ञानबसात्‌ । £ कत्सितास्ते । 
१० यत्‌ कारणात्‌॥ ११ हिसनादिप्रकारमू। १२ गर्वत:। १४ प्रजासामान्यत्वमेव । १४ प्रजाभ्यः । 


दियत्वारिशशम॑ पर्व १७७ 


बर्य भिस्तारका देवशाहाण! लोकेसम्भता: । धस्वभागमतो राले न दश्े इंति जेन्मतम ॥१८७४ 
वेशिष्टर्य किडकृतं शेंववर्णे भयो भवतामिह | न॑ जोतिभात्राद बेशिष्ट्यं जातिभेदाप्रतीतितः ॥११६७।॥॥ 
गुणतोषपि न वेशिष्टंयम श्रस्ति वो नामधारकाः + प्रतिनों ब्राह्मणा जेंना ये ते एवं गृणाधिकाः ॥१६९॥। 
नित्नंता निर्नेनस्कारा निधु णाः फ्शुधातितः । स्लेब्लाचारपरा यय॑ न स्थाने' धाभिका दिला: ॥१६०॥ 
तस्मादस्ते कुरु म्लेच्छा इव तेंड्मो महोभुजाम्‌। प्रजासामान्यधान्यांददानाचेरविशेषिताः ॥१६१॥॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन जेनास्मक्‍त्था हिजोत्तमान्‌ । नास्ये मान्या नरेखार्णा प्रजासामान्यजीविकाः ॥१६२॥ 
झ्रन्यच्छ गोधन गोपो व्याधायोराद्रपक्रमात्‌ं। यथा रकत्यतल्रालुः भपोप्प्येबं निजा: प्रजा: ॥१६३।। 
यथा च गोकलं 'गोभमिन्यायाते संदिदुक्षया । सोपचारमपेत्येन तोषस्रेद धनसम्पदा' ॥१६४॥ 

भूपोष्प्येवं बलों कह्िचत्‌ स्वराष्ट्रं यद्चभिद्रवेत्‌*। तदा वृद्ध: ससालोच्य सन्दष्यात्‌* पणबन्धत:' ॥१६५॥ 
जनक्षयाय सह्प्रामो बलडुपायो वुरुसरः। तस्मादुपप्रदानाद्े:: सन्धेयोइरिबंलाधिक:' ॥१६६॥ 

इति गोपालदृष्टान्तम्‌ ऊरोक्ृत्य नरेश्वरः। प्रजानां पालने यत्नं **विदध्यान्नयवत्मंना ॥१९७॥ 


है, जो द्विज अरहन्त भगवान्‌क भक्त हें वही मान्य गिने जाते हे ॥१८५-१८६॥ “हम ही 
लोगोंको संसार-सागरसे तारनेवाल हे, हम ही देव-ब्राह्मण हें और हम ही लोकसम्मत हैं अर्थात्‌ 
सभी लोग हम ही को मानते हैं इसलिये हम राजाको धान्‍्यका उचित अंश नहीं देते” इस 
प्रकार यदि वे द्विज कहें तो उनसे पूछना चाहिये कि आप लोगोंमें अन्य वर्णवालोंसे विशेषता 
क्यों है ? कदाचित्‌ यह कहो कि हम जातिकी अपेक्षा विशिष्ट हें तो आपका यह कहना ठीक 
नहीं हे क्योंकि जातिकी अपेक्षा विशिष्टता अनुभवमें नही आती है, कदाचित्‌ यह कहो कि 
गुणकी अपेक्षा विशिष्टता हैं सो यह भी ठीक नही है क्योंकि आप लोग केवल नामक धारण 
करनेवाले हो, जो ब्रतोंको धारण करनेवाले जन ब्राह्मण हे वे ही गुणोंस अधिक हैं । आप 
लोग ब्रतरहित, नमस्कार करनेके अयोग्य, दयाहीन, पशुओंका घात करनेवाले और म्लेच्छों- 
के आचरण करनेमें तत्पर हो इसलिये आप लोग धर्मात्मा द्विज नही हो सकते । इन सब कारणों 
से राजाओंको चाहिये कि वे इन द्विजोंको म्लेच्छोंके समान समभें और उनसे सामान्य प्रजाकी 
तरह ही धान्यका योग्य अंश अहण करें। अथवा इस विषयमें अधिक कहनेसे क्‍या लाभ हैँ ? 
जेनधमंको धारण करनेवाले उत्तम द्विजोंको छोड़कर प्रजाके समान आजीविका करनेवाले 
अन्य द्विज राजाओंके पृज्य नही है ॥ १८७-१९२॥ - 


जिस प्रकार ग्वाला आलस्यरहित होकर अपने गोधनकी व्याध्र चोर आदि उपद्रवों- 
से रक्षा करता है उसी प्रकार राजाकों भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥१९३॥ जिस 
प्रकार ग्वाला उन पशुओंक देखनेकी इच्छासे राजाक आनेपर भेंट-लेकर उसके समीप जाता 
है और धन सम्पदाक द्वारा उसे संतुष्ट करता है उसी प्रकार यदि कोई बलवान्‌ राजा अपने 
राज्यके सन्‍्मुख आवे तो वृद्ध लोगोंके साथ विचारकर उसे कुछ देकर उसके साथ सन्धि कर 
लेना चाहिये। चूंकि यूद्ध बहुतसे लोगोंके विनाशका कारण है, उसमें बहुत सी हानियां 
होती हैं और उसका भविष्य भी बुरा होता है अतः कुछ देकर बलवान्‌ शत्रुके साथ सन्धि कर 
लेना ही ठीक है ॥१९४-१९६॥ इस प्रकार राजाको ग्वालाका दृष्टान्त स्वीकार कर नीति- 


जा ााणाणणणणणणणणणणाााभाणणणाआआआ आााआ 


- हम भवंथ। २ -चदआ्यूपद्रवात्‌ू ल०, म०, १५०। ३ गोमती। गोमान्‌ गोमीत्यभिधानात्‌ । 
गोौमत्यां-- म०, ल०, प० । ४ क्षीरघृतादिविक्रयाज्जातधनसम्‌द्ध्या । ५ अभिगच्छेत्‌ । ६ सन्धान क्र्यात्‌ । 
७ लिष्कप्रदांनादित्यथं:। «५ उचितवस्तुबाहनप्रदानांद:। € सन्धि कर्तु योग्य: । (१० कुर्यात्‌। 


श४८ मंहापुराणम 


प्रजानुपालन प्रोक्‍त पाथिवस्थ जितात्मनः। समञ्जसस्त्वमघुना व्याभस्तद्गुणान्तरम्‌ ॥१९६८॥ 
राजा लित्तं समाषाय यत्कुर्याद्‌ दुष्टनिग्रहम्‌। शिष्टानुपालनं चेब तत्सामठजस्यमच्यते ॥१९९॥ 
द्विषल्तमयवा पुत्र निगुकप्निप्रहोचितम्‌। भ्रपक्षपतितो' वुष्टम्‌ हृष्टं चेच्छन्ननागसम्‌' ॥२००॥ 
सध्यस्थवृत्तिरेव यः सभदर्शो समञझजस: । सम्जसत्व॑ तद्भाव:' प्रजास्वविषमेक्षिता ॥२०१॥ 
गुणनेतेन शिष्टानां पालन स्यायजीविनाम्‌ । दुष्टानां निम्नहं चेब नूपः कर्यात्‌ कृतागसाम्‌ ॥२०२॥ 
बुषंटा। हिसादिवोषेबु निरताः पापकारिणः । शिष्टास्तु क्षान्तिशोचादिगु्ण धमंपरा नराः ॥२०३॥ 
इत्य भनु: सकलचक्भृदादिराज: 
तान्‌ क्षत्रियान्‌ नियमयन्‌ पथि सुप्रणीते' । 
उच्चावचेगुंरमतेरचितेवंचोभिः ेृ 
शास्ति सम वृत्तमखिल पृथिवोहवराणाम्‌ ॥२०४।॥ 
इंत्प्‌ जय भेरतेशिनानु कथित सर्वोयम्‌र्वोश्वरा:' 
क्षात्रं धमंसन्‌प्रणण म्‌दिता: स्वां वसतिभन्वेयर:' । 
योगक्षेमपथेष्‌ तेष” सहिता:< सर्वे ल वर्णाश्रमाः 
स्वे स्व वत्म॑नि सुस्थिता धुतिमधुधंमत्सवं: प्रत्यह्म ॥॥२०५॥ 





मार्ग प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्न करना चाहिये ॥ १९७॥ इस प्रकार इन्द्रियोंको जीतनेवाले 
राजाका प्रजापालन नामका गुण कहा। अब समंजसत्व नामका अन्य गुण कहते हैं ॥१९८॥ 
राजा अपने चित्तका समाधान कर जो दुष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालन 
करता हैँ वही उसका समंजसत्व गुण कहलाता है ॥१९९॥ जो राजा निग्नह करने योग्य शत्रु 
अथवा पुत्र दोनोंका निग्नह करता है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र, सभी 
को निरपराध बनानेकी इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान 
दृष्टि रखता हैँ वह समंजस कहलाता है तथा प्रजाओंको विषम दृष्टिसे नहीं देखना अर्थात्‌ सबपर 
समान दृष्टि रखना ही राजाका समंजसत्व गुण है ॥२००-२०१॥ इस समंजसत्व गुणसे ही 
राजाको न्यायपूर्वक आजीविका करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पाछन और अपराध करनेवाले 
दुष्ट पुरुषोंका निग्रह करना चाहिये ॥२०२॥ जो पुरुष हिंसा आदि दोषोंमें तत्पर रहकर पाप 
करते हें वे दुष्ट कहलाते हें और जो क्षमा, संतोष आदि गुणोंके द्वारा धर्मं धारण करनमें तत्पर 
रहते हें वे शिष्ट कहलाते हें ॥२०३॥ इस प्रकार सोलह॒वे मनु तथा समस्त चक्रवर्तियोंमें प्रथम 
राजा महाराज भरतने उन क्षत्रियोंको भगवत्प्रणीत मार्गमें नियुक्त करते हुए, अपने पिता 
श्री वृषभदेवको इष्ट ऊंचे नीचे योग्य वचनोंसे राजाओंके समस्त आचारका उपदेश दिया 
(२ ०४॥।। ह 
इस प्रकार भरतेश्वरने जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया है ऐसे सबका हित 
करनेवाले, क्षत्रियोंके उत्कृष्ट धर्मको स्वीकार कर सब राजा लोग प्रसन्न हो अपने अपने आच- 
रणोंका पालन करने लगे और उन राजाओंके योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त 
हुईं वस्तुकी रक्षा) में प्रवृत्त रहनेपर अपना हित चाहनेवाले सब वर्णाश्रमोंके लोग अपने अपने 


१ पक्षपातरहित:। २ अपराधरहितम्‌ । ३ समञ्जसत्वसद्भावः अ०, प०, स०, ल०, म०। 
(४ सुष्ठ्‌ प्रोक्ते। ५ सर्वेश्यो हितम्‌ू। ६ अनुजग्मु:। 'ऋ गतौ लुडि । ह्ादित्वात्‌ शपः इलुपि द्विर्भावे, 
/भेजूसिति उत्तरऋकारस्य अकारादेशे, पूर्वऋकारस्य इत्वे, पुनर्यादेशेषष च॑ इते, 'एयर: इति सिद्धि: । 
७ ऊर्वीश्वरेष । '८ हितेन सहिता:। 


द्विचत्वारिशशम पर्च ३७६ 


जातिक्षत्रिवत्तमजिततरं रत्नत्रयाविष्कृतं 

तीर्थक्षत्रियवृततसप्यनुजगों यज्चक्रिणामप्रणी:। 
तत्सवं भगधाधिषाय भगवान्‌ वाचस्पतिगातमों 

'व्याचहयावलिलाथंतत्वविषर्या जेनीं श्रुति स्यापयन ॥२०६॥ 
बन्दारोभरताधिपस्य जगता भत्‌ंः क्रमो बेधसः 

तस्यथानुस्मरतो गुणान्‌ प्रणमतस्तं देवभार्यं जिनम । 
तस्पेबोपथिति' स्रासुरगुरोभंक्त्या मुहुस्तन्वतः 

कालो5नल्पतरः सुखाद व्यतिगतो” नित्योत्सवे: सम्भूत:' ॥२०७॥ 
जेनोमिज्यां वितन्वन्नियतमनदिनं श्रीणयन्नयिसार्थ 

शबवहद्विववम्भरेशरवनिधुतलसन्मौलिभिः सेव्यमानः । 
कमां कृत्स्नामापयोधेरपि' व्‌ हिमबतः पालयज्निस्सपत्नां 

रम्ये: स्वेच्छाविनोदनिरविश*दधिराड भोगसारं दशाह्गम्‌ ।॥३२०८॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीते त्रिबष्टिलक्षणसहा- 
पुराणसहग्रहे भरतराजवर्णाअ्रमस्थितिप्रति- 
पादन नाम द्विचत्वारिशसमं पर्वे॥४२॥ % 
मार्गेमं स्थिर रहकर प्रतिदिन धर्मोत्सव करते हुए संतोष धारण करने रूगे ॥२०५॥ चक्र- 
वर्तियोंम अग्रेसर महाराज भरतने जो अत्यन्त उत्कृष्ट जातिक्षत्रियोंका चरित्र तथा रत्नत्रय 
से प्रकट हुआ तीर्थक्षत्रियोंका चरित्र कहा था वह सब, समस्त पदार्थोके स्वरूपको विषय करने- 
वाले जन शास्त्रोंको प्रकट करते हुए वाचस्पति (श्रुतकेवली) भगवान्‌ गौतम गणधरने मगध 
देशक अधिपति श्रेणिकक लिये निरूपण किया ॥२०६॥ तीनों लोकोंके स्वामी भगवान्‌ 
वृषभदेवके चरणोंकी वन्दना करनेवाले, उन्ही परब्रह्मके गुणोंका स्मरण करनेवाले, उन्ही 
प्रथम जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करनेवाले ओर सुर तथा असुरोंक गुरु उन्ही भगवान्‌ वृषभदेवकी 
भक्तिपूर्वक बार बार पूजा करनेवाले भरतेश्वरका निरन्तर होनेवाले उत्सवोंस भरा हुआ 
भारी समय सुखसे व्यतीत हो गया ॥२०७॥ जो नियमित रूपसे प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की पूजा करता हूँ, जो प्रतिदिन याचकोंक समूहको संतुष्ट करता हे, पृथिवीपर भुक हुए मुकुटों 
से सुशोभित होनेवाले राजा लोग जिसकी निरन्तर सेवा करते हें और जो हिमवान्‌ पर्वत 
लेकर समुद्रपयंन्‍्तकी हत्रुरहित समस्त पृथिवीका पालन करता है ऐसा वह सम्राट्‌ भरत अपनी 
इच्छानुसार क्रीड़ाओंके द्वारा दश प्रकारक उत्तम भोगोंका उपभोग करता था ॥२०८॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसंनाचा येप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके 
हिन्दी भाषानु वादमें भरतराजकी वर्णाश्रमकी रीतिका प्रतिपादन 
करनेवाला बयालीसवां पं समाप्त हुआ ॥४२॥ 


१ उवांच | २ प्रकटीकुवेन्‌ । ३ पूजाम्‌ । ४ व्यतिक्रान्त:। ५ सम्पोषितः। ६ समुद्रादारभ्य हिमव- 
त्प्यन्तम्‌ । ७ अन्वभूत्‌ । ८ दिव्यपुररत्मनिधिसेनाभाजनशयनाशनवाहननाटबादीनी दशाज़नि यस्य स तम्‌ । 
#ल० म० इ० प० पुस्तकेषु निम्नांकित: पांठोइिको दृद्यते | त० ब० अ० स० पुस्तकंष्वेष पाठों 


ने दृष्यते। 


३४० महापुरायम 


वृषभाय नमोशशेषस्थितिप्रभवहेतवे । त्रिकालगोचरानन्तप्रमेयाक्रान्तमूतेये ॥१॥ 
नमः: सकलकल्याणपथरनिर्माणहेतवे । आदिदेवाय संसारसागरोत्तारसेतवे ॥॥२॥ 
जयन्ति जितमृत्यवों विपुलवीयंभाजों जिना जगत्प्रमदहेतवों विषदमन्दकन्दच्छिदः ॥ 
सुरास्‌् रशिरस्फुरितरागरत्नावलीविलम्बिकिरणोत्करारुणितचारुपादद्वया: ॥।३॥ 
कृतिमहाकवेभगवत: श्रीजिनसेनाचार्यस्थेति । 

धर्मोहत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीथेंशिनइ्चरितमत्र महापुराणे। 

यद्वा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनियंद्रचांसि न हरन्ति मनांसि केषाम्‌ ॥।४॥ 


इत्या्ें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते महापुराण आय््य॑ 
खण्ड समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


जो समस्त मर्यादाकी उत्पत्तिक कारण हूँ और जिनकी कंवलज्ञानरूपी मूर्ति त्रिकाल 
विषयक अनन्त पदा्थोसे व्याप्त हे उन वृषभदेवर्क लिये नमस्कार हो ॥ १॥ जो सब कल्याणों 
के मार्गकी रचनामें कारण हें और जो संसाररूपी समुद्र्से पार करनेक लिये पुलक समान हें 
ऐसे प्रथम तीथ कर भगवान्‌ वृषभदेवकों नमस्कार हो ॥२॥ जिन्होंने मृत्यको जीत लिया 
है, जो अनन्त बलको धारण करनेवाले हें। जो जगत॒क आनन्दर्क कारण हैं, जो विपत्तियोंकी 
बहुत भारी जड़को काटनेवाल हें, और सुर तथा असुरोंके मस्तकपर चमकते हुए पद्मराग- 
मणियोंकी पंक्तिसे निकलती हुईं किरणोंक समूहसे जिनके दोनों सुन्दर चरणकमल कुछ कुछ 
छाल हो रहे हें ऐसे जिनन्द्रदेव सदा जयवन्त हों ॥३॥ 

(इस प्रकार महाकवि भगवान्‌ जिनसेनाचा्यकी कृति समाप्त हुई) 

इस महापुराणमें धर्मका निरूपण है, मोक्ष पद अथवा मोक्षमार्गंका कथन हैं, उत्तम 
कविता हैं और तीथथ कर भगवान्‌का चरित हैँ अथवा इस प्रकार समभना चाहिये कि कवियों 
में श्रेष्ठ श्री जिनसेनके मखकमलसे निकल हुए वचन किसके मनको हरण नहीं करते हैं ?॥४॥ 


(इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचारयंप्रणीत महापुराणका प्रथम खण्ड समाप्त हुआ) 


महापराणयस 
/(उचतरखण्डय 7 
त्रिचत्वारिशत्तमं पवे 


श्रियं तनोतु स श्रीमान्‌ वुषभो वुषभध्वज:। यस्पेकस्य 'गतेमक्तेमाग शिचित्रं सहानभूत्‌ ॥१॥। 
विक्रम कर्मचक्रस्यं यदशक्राभ्याचतक्रम:। 'झ्राक्रम्य धर्मचक्रेण चक्र त्रेलोक्यचक्रिताम्‌ ॥२॥ 
यो$स्मिंइ्चतुर्थकथालादो” दितादो वा दिवाकरः:। जगदुद्योतयामास प्रोदगच्छद्ाग्गभस्तिभिः ॥ ३॥। 
नष्टसष्टादशाम्भोधिकोटी कोटी ब, कालयो:” । निवरणिमार्ग' निदिश्य” येन सिद्धाइच बढ्धिताः: ॥४॥ 
तीयंकृत्सु* स्वतः” प्राग्यो!! नामादानपराभव:' । यसस्मि/ चस्पृशन्नासो स्वसूनुसिव चक्रिषु ॥५॥॥ 
येन!' प्रकाशिते मुक्तेर्मा्े 5'“स्मिन्नपरेषु तत्‌''। प्रकाशित''प्रकाशोक्तबंयश्प' तीर्थकृत्स्व भूत ॥६॥ 
अथानन्तर, जिनकी ध्वजामे वृषभका चिह्न है और सबसे बड़ा आइचर्य यह हूँ कि 
जिन एकक जानेसे ही बहुत बड़ा मोक्षका मार्ग बन गया ऐसे अन्तरज्भू बहिरद्भ लक्ष्मीको धारण 
करनेवाले श्री वृषभदेव सबका कल्याण करे ॥ १॥ जिनके चरणकमलकी इन्द्र स्वय पूजा करता 
है और जिन्होंने धरंचक्रक द्वारा कमंसमृहक पराक्रमपर आक्रमणकर तीनों लोकोंका चतक्रवर्तीपना 
प्राप्त किया हैं ॥२॥ दिनक प्रारम्भमें सू्यंकी तरह इस #चतुर्थकालक प्रारम्भमें उदय होकर 
जिन्होंने फंलती हुई अफ्सी वाणीरूपी किरणोंस समस्त जगत्‌को प्रकाशित किया हैं अर्थात्‌ 
दिव्य ध्वनिक द्वारा समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया हें ॥३॥ उत्सपिणी तथा अवसपिणी काल 
के अठारह कोड़ी सागरतक जो मोक्षका मार्ग नष्ट हो रहा था उसका निर्देशकर जिन्होंने सिद्धों 
की संख्या बढाई हैं ॥४॥ जिस प्रकार चक्रवर्तिय़ोंमे अपने पुत्र भरत चत्रवर्तीको उसके पहले 
किसी अन्य चत्रवर्तीका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव नही छू सका था उसी प्रकार तीर्थद्धूरों 
में अपने पहले किसी अन्य तीथंड्धूरका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव जिन्हें छू भी नही सका 
था। भावार्थ-जिस प्रकार भरत इस यूगके समस्त चत्रर्वातियोंमें पहले चक्रवर्ती थे उसी प्रकार 
जो इस यूगक समस्त तीथद्धूरोंमें पहले तीथ कर थे ॥५॥ जिनके द्वारा इस मोक्षमागेके 
प्रकाशित किये जानेपर अन्य तीर्थ करोंमें प्रकाशित हुए मोक्षमा्गंको प्रकाशित करनेके कारण 
उपदेशकी व्यर्थता हुई थी । भावार्थ-इस समय जो मोक्षका मार्ग चल रहा हैं उसका उपदेश 
सबसे पहले भगवान्‌ वृषभदेवने ही दिया था उनके पीछे होनवा् अन्य तीर्थ करोंने भी उसी 
मार्गंका उपदेश दिया हैं इसलिये उनका उपदेश पुनरुकत होनेके कारण व्यर्थ सा जान पड़ता 
१ गसनात्‌ । २ म्‌ क्तिमागें>प०, ल०, म०। ३ कमेराजसैन्यस्य । ४ जित्वा। ५ चतुर्थ- 
कालस्यादों । ६ इव। ७ उत्सपिण्यवसपिण्यो: । ८ उपदेश कृत्वा। £ अजितादिषु। १० आत्मनः 
पुरुजिनात्‌ । ११ पृर्वेस्मिन्‌ काले । १२ सामदानपराभव: इति पाठस्य ल० पुस्तके संकेत: । नामदानपराभव: 
इति पाठस्य द०' पुस्तके संकेत:। अदानपराभ वः-आहारादिदानाभाव इति पराभव:। नामदानपराभव 
इति पाठे कीतिदानयोरभाव इति पराभव:। १३ चतुर्थकालस्यादां। १४ वृषभेण । १५ चतुर्थकालादो ॥ 
१६ मोक्षमार्गप्रकाशनम्‌ । १७ प्रकाशितस्य प्रकाशने प्रोक्तव्यर्थत्वम्‌ । 
# भगवान्‌ वृषभदेव तृतीय कालके अन्तमें उत्पन्न हुए और तृतीय कालमे ही मोक्ष पधारे हें 
इसलिए आचार्य गुणभद्वने चतुर्थ कालके आदियें होना किस दृष्टिसे लिखा है यह विचारणीय हैँ । 


३४२ महापुराणम्‌ 


युगभारं' वहल्लेकश्चिरं धमरथं पृथुम्‌ । ब्रतशीलगुणापूर्ण चित्र वतंयति सम यः ॥७॥ 

तमेकमक्षरं' ध्यात्वा व्यक्तमेक सिवाक्षरम्‌' । बदये समीकष्य लक्ष्याणिं तत्पुराणस्थ/ चुलिकाम ॥८॥ 

स्वोक्‍ते* प्रयुक्ता: सब नो: रसा गुरुभिरेव ते । 'स्नेहादिह'" तदुत्सुध्टान्‌!' भक्‍त्या 'तानुपयुअज्महे ॥६॥ 

रागादीन्‌ दूरतस्त्यक्त्वा श्युद्गारादिरसोक्तिभिः | पुराणकारकाः शुद्धवोधाः शुद्धा ममक्षयः ॥१०॥॥ 

निर्भितोउस्य पुराणस्य स्वंसारों भहात्मभिः'॥ तस्छेषे यतमानानां प्रासादस्येव!" नः श्रम: ॥११॥॥ 

पुराण प्रौढशब्दा्थ सत्पत्रफलशालिनि । वचांसि पल्‍लवानीब कर्णे कव॑न्तु मे बुधा: ॥१२॥ 

श्र “गुदुमिरेवास्प+ पूर्व निव्पादितं परेः”। पर“ निष्पाद्ममानं ''सच्छन्दोवश्नातिसुन्दरम्‌ ॥१३॥ 

इक्षो रिवास्य पूर्वांसेवाभावि” रसावहम्‌ । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते भया ॥१४॥ 

अ्रनन्विष्य  सयि प्रौढि धर्मोड्यसिति गृहपताम्‌ । चाटुके स्वादुभिच्छन्ति न भोक्तारस्तु भोजेनम्‌ ॥१५॥ 
है ॥६॥ और आश्चर्य है कि जिन्होंने अकंल हो बहुत काछतक इस अवसर्पिणी युगक भारको 
(पक्षमें जुवारीक बोकको) धारण करते हुए ब्रतशील आदि गुणोंस भरे हुए बड़े भारी धर्म- 
रथको चलाया था ॥७॥ ऐसे उन अद्वितीय अविनाशी भगवान्‌ वृषभदेवको एक प्रसिद्ध ओम्‌ 
अक्षरक समान ध्यान कर तथा पृव॑शास्त्रोंका विचार कर इस महापुराणकी चलिका कहता 
हूं ॥८॥| हमारे गुरु जिनसेनाचायने हमारे स्नेहसे अपने द्वारा कहे हुए पुराणमें सब रस कहे 
हैं इसलिये उनकी भक्तिसे छोड़े गये रसोंका ही हम आगे इस ग्रन्थमें उपयोग करेंगे ॥॥९॥। 
राग आदिको दूरसे ही छोड़कर शुद्भार आदि रसोंका निरूपण कर पुराणोंकी रचना करने- 
वाल शुद्ध ज्ञानी, पवित्र और मोक्षकी इच्छा करनेवाले होते हें ॥१०॥| इस पुराणका समस्त 
सार तो महात्मा जिनसेनाचाय ने पूर्ण ही कर दिया हैं अब उसके बाकी बच हुए अंशम्में प्रयत्न 
करनेवाले हम लोगोंका परिश्रम ऐसा समभना चाहिये जेसा कि किसी मकानके किसी बचे 
हुए भागको पूर्ण करनेके लिये थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा हो ॥११॥ यह पुराणरूपी वृक्ष 
शब्द और अय॑से प्रौढ हे तथा उत्तम उत्तम पत्ते और फलोंस सुशोभित हो रहा हे इसमें मरे 
वचन नवीन पत्तोंके समात हें इसलिये विद्वान्‌ लोग उन्हें अवश्य ही अपने कर्णॉपर धारण करें । 
भावार्थ-जिस प्रकार वृक्षक नये पत्तोंको लोग अपने कानोंपर धारण करते हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌ लोग हमारे इन वचनोंको भी अपने कानोंमें धारण करे अर्थात्‌ स्नेहसे श्रवण करें ॥ १२॥ 
इस पुराणका पूर्व भाग गुरु अर्थात्‌ जिनसेनाचाय अथवा दीघ वर्णोसे बना हुआ है और उत्तर 
भाग पर अर्थात्‌ गुरुसे भिन्न शिष्य (गुणभद्र ) अथवा लघु वर्णोक द्वारा बनाया जाता है इसलिये 
क्या वह छन्दक्क समान सुन्दर नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य होगा। भावाथ -जिस प्रकार 
गुरु और लघु वणसि बना हुआ छन्द अत्यन्त सुन्दर होता हूँ उसी प्रकार गुरु और शिष्यक द्वारा 
बना हुआ यह पुराण भी अत्यन्त सुन्दर होगा ॥१३॥ “जिस प्रकार इईंखका पूर्वार्ध भाग ही 
रसीला होता हैँ उसी प्रकार इस पुराणका भी पूर्वा्ध भाग ही रसीला हो” यह विचार कर में 
इसके उत्तरभागकी रचना प्रारम्भ करता हूं ॥१४॥ मुभझम प्रौढता (योग्यता) की खोज 
न कर इसे कवर धर्म समभकर ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि भोजन करनेवाले प्रिय वचन 





१ चतुर्थकालध् रम्‌ । दण्डभेदज्च । २ अविनश्वरम्‌ । ३ ओडकारमिव । ४ पूर्वोक्तशास्त्राणि । 
४ पुरुनाथपुराणास्य । ६ अग्रम। ७ आत्मना प्रणीते पुराणे। ८ अस्माकम। € मयि प्रेम्णः। 
१० उत्तरपुराणे। ११ तज्जनसेनाचार्येणावशेषितानू (प्रणीतानेव) । १२ रसान्‌। १३ महात्मकः 
ब०। १४ निर्मितप्रासादावशेषे यतमानानामिव । १५ जिनसेनाचार्ये: । छन्द:पक्षे गुवेक्षरै: । १६ पुराणास्य । 
१७ अस्मदादिभि:। पक्षे लघ्वक्षरैः अल्पाक्षरे। १८ अपरा्दम्‌। १६ उत्तात्युक्तादिछन्दोभेदवर्त्‌ । 
२० निश्चिचतम्‌। २६१ निष्ठा। २२ अविमृग्य । २३ प्रियवचने । 


त्रियत्यारिंशतसमं पर्व ३४५३ 


झ्रथवा5प्रं! भवेदस्यथ विरसं नेति निशुलचयः । धर्माच्रं ननु केतापि नादाश विरसं क्यवचित्‌ ॥१६॥ 
गुरुणामेव माहात्म्यं 'यद्षपि स्वादु भद्च: । तरुणां हि प्रभावेण' यत्फलं स्वादु जायते ॥१७॥ 

निर्यान्ति हृदयाद्‌ वाचों हृदि मे ग्रवः स्थिताः । ते' तत्र सेस्करिष्यन्ते तन्न सेउश्र परिश्रम: ॥१४८॥ 
इदं शुश्रूषयों' भव्या: कथितो5यों जिनेदवरे:। तस्याभिधायकाः शब्दास्तप्न' निन्‍्द5त्र बतंते ॥१९॥ 
दोषान्‌ गुणान गुणी गूहनन्‌ एुणान्‌ दोषांस्तु दोषववान्‌ । सदसज्शानयोद्चित्रम्‌ श्त्र माहात्म्यमी दृुशम्‌ ॥२०॥॥ 
गुणिनां गुणमादाय गुणी भवतु सज्जनः। झसदहोबसमादानाद्‌ दोषवान्‌ वुजनो5इभुतम्‌ ॥२१॥ 

सज्जने दुर्जनः कोप॑ काम कर्तुमिहाहँति। 'तहेरिणामनाथानां गुणानामाअयोट यतः' ॥२२॥ 

यथा ''स्वानगमहेन्ति सदा स्तोतुं कवीश्व॒राः। तथा निन्दितुमस्वानुवृत्तं कृकवबयो5पि साम्‌ ॥२३॥ 
कविरंव कवेवेंत्ति काम काव्यपरिअ्रमम । वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनाभिव नाकविः ॥२४॥ 
गृहाणहास्ति चेहोष॑ स्वं धनं न निषिध्यते । खलासि प्रार्थितो भूयस्त्वं गृणान्न ममाग्रहो: ॥२५॥ 


कहनेपर ही स्वादिष्ट भोजनकी इच्छा नहीं करते। भावार्थ-जिस प्रकार भोजन करनेवाले 
पुरुष प्रिय वचनोंकी अपेक्षा न कर स्वादिष्ट भोजनका ही विचार करते ह उसी प्रकार धर्मात्मा 
लोग मेरी योग्यताकी अपेक्षा न कर केवल धमंका ही विचार करें-धर्मं समभकर ही इसे ग्रहण 
करें ॥ १५॥। अथवा इस पुराणका अग्रभाग भी नीरस नही होगा यह निश्चय है क्योकि धर्मका 
अग्रभाग कहीं किसी पुरुषने नीरस नही देखा हे ॥ १६॥ यदि मेरे वचन स्वादिष्ट हों तो इसमें 
गुरुओंका ही माहात्म्य समभना चाहिये क्‍योंकि जो फल मीठे होते हे वह वृक्षोंका ही प्रभाव 
समभना चाहिये ॥१७॥ चूकि वचन हृदयसे निकलते हे और मेरे हृदयमे गुरु विद्यमान हैं 
इसलिये वे मेरे वचनोंमें अवश्य ही संस्कार करेंगे अर्थात्‌ उन्हें सुधार लेंगे अतः मुझे इस ग्रन्थ 
बनान में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥१८॥ इस पुराणको सुननेकी इच्छा करनेवाल भव्य 
जीव हें, इसका अर्थ जिनेन्द्रदेवने कहा है और उसके कहनेवाले शब्द हे इसलिये इसमें निन्‍्दा 
(दोष) नहीं हैं ॥१९॥ गुणी लोग दोषोंकों भी गुणरूपस ग्रहण करते हैँ और दोषी लोग 
गुणोंको भी दोषरूपस ग्रहण करते हेँ, इस संसारमें सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानका यह ऐसा 
ही विचित्र माहात्म्य हें ॥२०॥ सज्जन पुरुष गुणी लोगोंक गण ग्रहण कर गुणी हों यह ठीक 
है परन्तु दुष्ट पुरुष अविद्यमान दोषोंको ग्रहणकर दोषी हो जाते हूँ यह्‌ आश्चयं की बात हैँ ॥२१॥ 
इस संसारमें दुजंन पुरुष सज्जनोंपर इच्छानुसार क्रोध करनेके योग्य हें क्योंकि वे उन दुष्टोंक 
शत्रु स्वरूप, अनाथ गुणोंक आश्रयभूत हैं । भावार्थ-चूकि सज्जनोंने दुजनोंक शत्रुभूत, अनाथ 
गणोंको आश्रय दिया है इसलिये वे सज्जनोंपर यदि क्रोध करते हैं तो उचित ही हैं ॥२२॥ 
जिस प्रकार कवीश्वर लोग अपने अनुकूल चलनेवालंकी सदा स्तुति करनक योग्य होते हें उसी 
प्रकार कवि भी अपने अनुकूल नहीं चलनेवाल मेरी निन्‍्दा करनेके योग्य हे । भावाथे-उत्तम 
कवियोंक मार्गपर चलनेके कारण जहां के मरी प्रशंसा करेंगे वहां कुकवियोंक मार्गपर न चलने- 
के कारण वे मरी निनन्‍दा भी करेंगे ॥२३॥ कवि ही कविक काव्य ' करनेके परिश्रमको अच्छी 
तरह जान सकता है, जिस प्रकार वंध्या स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेकी वेदनाको नही जानती उसी 
प्रकार अकवि कविके परिश्रमको नहीं जान सकता ॥२४॥ रे दुष्ट, यदि मेरे इस अ्न्थमें 
दोष हों तो उन्हें तू ग्रहण कर, क्योंकि वह तेरा ही धन है उसके लिये तुझे रुकावट नही है, परन्तु 


१ उत्तराद्धमूं। २ यदपि प०, ल०, म०। 3. प्रभावोशइ्सों अ०, प०, इ०, स०, ल०, म०। 
४ ग्रवः। ५ श्रोतुमिच्छवः। ६ तत्‌ कारणात। ७ दुजजनद्ेषिणाम्‌ । ८ सज्जनः। आधारः। € यतः 
कारणात्‌ । १० निजानुवर्तिनम्‌ । 


श्श्ढ महापुराणम्‌ 

गुणागुणानलिशेत कृता निरदाउपवा स्तुति: । जात्मस्थस्पेव भुष्टस्प रूपे हासाय केजलम्‌ ॥२६॥ 

झ्यवा सोध्स भिशेषषि निन्‍दत्‌ स्तोतु वा कृतिम्‌ । विदेग्धप रिहासानाम्‌ भ्रन्यथा क्वास्तु विभसः ॥॥२७॥॥ 

गणयन्ति भहान्तः कि क्षुद्रोपद्रबसल्पथत्‌ । दाहवं तृणार्निना लुल पत्पुस्तापोषपि नाम्भसाम्‌ ॥२८॥ 

काष्ठजो5पि दहत्यग्नि: काष्ठ तं तत्तु' बद्धं येत्‌ । प्रदोपायितमेताभ्यां' सदसउ्ावभासने ॥२६॥ 

स्तुतिनिन्दे कृति अुत्वा करोतु गुणवोषयो: । ते' तस्य क्रुतः कीतिस झकतुरपि सत्छृतेः ॥३०॥ 

सत्कवेरजुनस्पेव शराः शब्दास्तु योजिता: । कर्ण दुस्संस्कृत॑ प्राप्य तुर्दान्ति हुदयं भशम्‌ ॥३१॥ 

प्रवृसिय कृति: कृत्वा गुरूत्‌ पू कवोदंबरान। भाविनोद्यतताइचास्था' विदध्य: शुदध्यनुग्रहम्‌ ॥३२॥ 

भतिम केदल सूते कृति राशीव तत्सुताम्‌ | धियस्तां वर्तयिष्यन्ति धात्रोकल्पा: कवीशिनाम्‌ ॥३ ३॥ 

इदं बुधा प्रहीष्यन्ति भा गुहीव्‌: पुथरजनाः । किमतोल्यानि रत्नानि “'कीणन्त्यकृतपुण्यकाः ॥३४।॥ 

हृदि धरंमहारत्नम झागमाम्भोधिसम्भवम्‌ । कॉस्तुभादधिकं भत्वा दधातु पुरुषोत्तम: ॥३५॥ 
में तुझसे यह फिर भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे गुणोंका ग्रहण मत कर। भावार्थ-दुर्जनों के 
द्वारा दोष ग्रहण किये जानेपर रचना निर्दोष हो जावेगी और निर्दोष होनेसे सबको रुचिकर 
होगी परन्तु गुण ग्रहण किये जानेपर वह निर्गुण हो जानेसे किसीको रुचिकर नहीं होगी अतः 
यहाँ आचाय ने दुर्जन पुरुषसे कहा है कि तू मेरी इस रचनाके दोष ग्रहण कर क्‍्यींकि वह तेरा 
धन है परन्तु गणोंपर हाथ नहीं लगाना ॥२५॥ जिस प्रकार जन्मके अन्धे किसी धृष्ट पुरुषके 
द्वारा की हुईं किसीके रूपकी स्तुति या निन्‍दा उसकी हँसीक लिये होती हैँ उसी प्रकार गुण 
और दोबषोंक विषयमें अजानकार पुरुषके द्वारा की हुईं स्तुति या निन्दा केवल उसकी हँसीके 
लिये होती है ॥२६॥ अथवा वह अजानकार मनुष्य भी मेरी रचनाकी निन्‍्दा या स्तुति करे 
क्योंकि ऐसा न करनेसे चतुर पुरुषोंको हास्यका स्थान कहाँ प्राप्त होगा । भावार्थ-जो मनुष्य 
उस विषयका जानकार न होकर भी किसीकी निन्‍्दा या स्तुति करता हैँ चतुर मनृष्य उसकी 
हँसी ही करते हें ॥२७॥ महापुरुष क्या तुच्छ मनुष्योंके समान छोटे छोटे उपद्रवोंको गिना 
करते हैं ? अर्थात्‌ नहीं । तृगक्ी आगसे रुई जल सकती हैँ परन्तु उससे समुद्रकं जलको संताप 
नहीं हो सकता ॥२८॥ काठसे उत्पन्न हुई अग्नि काठको जला दंती है परन्तु काठ उसे बढ़ाता 
ही है, ये दोनों उदाहरण अच्छे और बुरे भावोंको प्रकट करनेके विषयमें दीपकर्के समान आचरण 
करते हूँ ॥२९॥ दुध्ट पुरुष मेरी रचनाको सुनकर गुणोंकी स्तुति और दोषोंकी निन्‍दा करें 
क्योंकि यद्यपि वे उत्तम रचना करना नहीं जानते तथापि मेरी रचनाकी स्तुति अथवा निन्दा 
दही उनकी कीतिको करनेवाली होगी ॥३०॥ उत्तम कविक वचन ठीक अर्जुनक बाणोंके 
समान होते हूँ क्योंकि जिस प्रकार अर्जुनके बाण काममें लानेपर खोटे संस्कारवाले कर्ण (कर्ण 
नामका राजा) को पाकर उसके हृदयको दुःख पहुँचाते थे उसी प्रकार उत्तम कविक वचन 
काममें लानेपर खोटे संस्कारवाले कर्ण (श्रवण इन्द्रिय) को पाकर हृदयको अत्यन्त दु:ख पहुँचाते 
हैं ॥३१॥ पहलेके कत्रीश्वरोंकों गुरु मानकर ही यह रचना की गई हैं इसलिये जो कवि आज 
विद्यमान हैं अथवा आगे होंगे वे सब इसे शुद्ध करनेकी कृपा करें ॥३२॥ जिस प्रकार रानी 
किसी उत्तम कन्याको केवल उत्पन्न करती है उसका पालन पोषण धाय करती है उसी प्रकार 
मेरी बुद्धि इस रचनाको केवल उत्पन्न कर रही हैं इसका पालन पोषण धायक समान कवीइवरों 
की बुद्धि ही करेगी ॥३३॥ मेरे इस काव्यको पण्डितजन ही ग्रहण करेंगे अन्य मूर्ख लोग भले 
ही ग्रहण न करें क्योंकि जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे दरिद्र पुरुष क्या अमूल्य रत्नोंको खरीद 
सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ॥३४॥ पुरुषोत्तम (नारायण अथवा उत्तम मनुष्य) आगमरूपी 


१ काष्ठम्‌। २ अग्निकाष्ठाभ्याम । ३ स्तृतिनिन्दे । ४ कृतेः | ५ आददति । ६ कृष्ण इति ध्वनि: । 


तिचत्वारिशसम पर्ष ३४५४ 


ओऑ्रपात्राअुजाल हृत्वा पीत्या प्रमेरसायनम | झ्जरामंरतां प्राप्तुम उपबन्ध्यमिदं! बुधोंः ॥३६९॥ 
नून॑ पृष्य पुराणाम्धेमंध्यमध्यांसितं भया। तत्वभाषितरत्नानि सड्चितानीति निशिचचतिः ॥३७॥॥ 

स्‌ द्रपारगम्भीरसिति नाज़ भयं सम । पुरोगा गुरवः सन्ति प्रष्ठा: सर्वत्र दुर्लेभाः ॥३८॥ 

पुराणस्थास्य संसिद्धिन्ासनां स्वेनेब सुचिता। निवंदयाम्यत्र नो बेसि ततो नास्म्यहभाकलः ।३९॥ 
पुराण मार्गनासाथ जिंनसेनानुगा छा यस्‌ | भंवाब्धे: पारमिश्छान्ति पुराणस्थ किमुच्यते ।।४०॥॥ 
भ्र्यों मनसि जिह्लांग्र शब्द: सालझइकलि स्तयो:' । श्रतः पुराणसंसिद्धनास्ति कालवघिलस्वनम्‌ ॥४१॥॥ 
झाक रेष्विव रत्तानाम्‌ ऊहांनां नाशये क्षय: । विचित्रालशक्ृतो:' कर्तु' दोगंत्यं कि कवेः कृती:' ॥४२।॥ 
विचित्रप दविन्यासा रसिका सर्वेसुन्दरा' । कृति: सालडकृतिने स्थात्‌ कस्यय कामसिद्धये ॥४२॥ 
सब्चितस्थेनसो हन्त्रीट नियेस्त्री' चागसिष्यत:। श्रामन्त्रिणी'” च पुण्यानां ध्यातव्येयं कृति: शुभा ॥४४॥ 








समुद्रसे उत्पन्न हुए इस धर्मरूपी महारत्नको कौस्तुभ मणिसे भी अधिक मानकर अपने हृदयमें 
धारण करें। ॥३५॥ पण्डितजन कामरूपी पात्रकी अंजलि बना इस धमरूपी रसायनको 
पीकर अजर अमरपना प्राप्त करनेके लिये उद्यम करें ॥३६॥ मुझे यह निश्चय है कि मेने 
अवश्य ही इस पुराणहूपी समुद्रके पवित्र मध्यभागमें अधिष्ठान किया हैं और उससे सुभाषित- 
रूपी रत्नोंका संचय किया हैं ॥३७॥ यह पुराणरूपी समुद्र अत्यन्त गंभीर है, इसका किनारा 
बहुत दूर हैं इस विषयका मुझे कुछ भी भय नही हे क्योंकि सब जगह दु्ंभ और सबमें श्रेष्ठ 
गुरु जिनसेनाचाय मेरे आगे हे ॥३८॥ इस पुराणकी सिद्धि अपने महापुराण इस नामसे 
ही सूचित हे इसलिये में इसे कह सकूंगा अथवा इसमें निर्वाह पा सक्‌गा या नही इसकी मुभे 
कुछ भी आकुलता नहीं है ॥३९॥ जिनसेनाचारयंक अनुगामी शिष्य प्रह्मस्त मार्गका आलम्बन 
कर अवश्य ही संसाररूपी समुद्र्से पार होनेकी इच्छा करते हे फिर इस पुराणके पार होनेकी 
बात तो कहना ही क्‍या है ? भावार्थ-जिनसेनाचार्यके द्वारा बतलाये हुए मार्गका अनुसरण 
करनेसे जब संसाररूपी समुद्रका पार भी प्राप्त किया जा सकता हे तब पुराणका पार (अन्त) 
प्राप्त करना क्या कठिन हैं ? ॥४०॥ अथ्थे मनमें हैं, शब्द जिद्धाके अग्रभागपर हे और उन 
दोनोंके अलंकार प्रसिद्ध हें ही अत: इस पुराणकी सिद्धि (पूर्ति) होनेमें समयका विलम्ब नहीं 
है अर्थात्‌ इसकी रचना शीघ्र ही पूर्ण होगी ॥४१॥ जिस प्रकार खानिमे रत्नोंकी कमी नही 
हू उसी प्रकार जिसके मनमें तक अथवा पदार्थोकी कमी नहीं हैं फिर भला जिसमें अनेक प्रकारके 
अलंकार हे ऐसे काव्यक बनानेवाले कविको दरिद्रता किस बातकी हैं ? ॥४२॥ मेरी यह 
रचना अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीके समान हैँ क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री विचित्र पदन्यासा अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारसे चरण रखनेवाली होती है उसी प्रकार यह रचना भी विचित्र पदन्यासा अर्थात्‌ 
अनेक प्रकारक सुबन्त तिहुन्त रूप पद रखनेवाली है, जिस प्रकार सुन्दर स्त्री रसिका अर्थात्‌ 
रसीली होती है उसी प्रकार यह रचना भी रसिका अर्थात्‌ अनेक रसोंसे भरी हुईं है, और जिस 
प्रकार सुन्दर स्त्री सालंकारा अर्थात्‌ कटक कुण्डल आदि आभूषणोंसे सहित होती है उसी प्रकार 
यह रचना भी सालंकारा अर्थात्‌ उपमा रूपक आदि अलंकारोंसे सहित है। इस प्रकार मेरी 
यह रचना सुन्दरी स्त्रीके समान भला किसके मनोरथकी सिद्धिके लिये न होगी ? भावा्थ- 
इसके पढ़नेसे सबके मनोरथ पूर्ण होंगे ॥४३॥ यह शुभ रचना पहलेके संचित पापोंको नष्ट 


१ उपयुज्जीध्वम्‌ । २ प्रसिद्धां। ३ अलड्कारदच जिह्वाग्रे व्तते। ४ शब्दार्थयो: । ५ -लडकतेः 
कर्तदौंगत्यं अ०, प०, ल०, म० । “लड कुते: कर्तु दौगेत्यं इ०, स० क ६ कृतेः अ०, प०, ल०, म०, इ०, 
स०। ७ -सुन्दरी ल०, म०। ए८ विनाशिनी । € प्रतिषेदधी। १० आमल्त्रणी स०। 


३५६ मदापुराणेम्‌ 


संस्कृताना' हिते प्रति: प्राहृतान। ब्रिय॑' प्रियम! । एतद्धित॑' प्रियं चातः सर्वान्‌ सन्‍्तोवय॑त्यलस्‌ ॥४५॥ 
इंद निव्यप्नतेवात्र स्थिततेवायुगास्तरम । इत्याविर्भावितोत्साह: प्रस्तुंबे' प्रस्तुतां कथाम्‌ ॥४६॥ 
हति पीठिका । 


झथातः अणिकः पीत्वा पुरो: सुचरितामृतम्‌ । झ्ासिस्वादयिषुः' शोष॑ ('हस्तलग्नमिवोत्सुक: ॥४७॥ 

समुत्याय सभामध्ये प्राञ्जलिः प्रणतो भनाक्‌'' । पुनविशापयामास गौतम गणनायकम्‌ ॥॥४८॥ 

त्वत्प्रसादाध्छ _[तं सम्यक्पुराणं परम पुरोः। निवुसोइसो यथास्यान्ते तथाहं चातिनिवु तः' ॥४६॥ 

किल तस्मिन्‌ जयो नाम तोर्थेभूत्‌ पायिवाप्रणी: । 'यस्याद्यापि जिताकंस्य प्रतापः प्रथते क्षितों ॥५०॥॥ 

यस्य विग्विजय मेघकुसारजिजय स्वयम्‌ । बीरपट्ट समुदुत्य बबन्ध भरतेदवरः ॥५१॥ 

पुरस्तीर्थ कृतां प्‌ वश्यक्रिणां भरतेशवर: । दानतीथंकृता श्रेयान्‌ किलासौ'” थ स्वयंवर ॥५२॥ 

झकंकौति पुरोः पौन्न'/ सडुगरे कृतसझुंगर:'' । जित्वा निगलयामास*” किलेकाकी सहेलया ॥५३॥ 

सेनानतो वृषभः कुम्भो रथान्तो दृढसंश्ञकः। धनुरन्तः शतों देवशर्मा भावान्तदेवभाक्‌ ॥५४॥ 

नन्‍्दनः सोमदत्ता क्लः सूरदत्तो गुणगुंरः । वायशर्मा यशोबाहु्देवार्निश्थारिनदेववाक्‌ ॥५५॥ 

झरिनिगुप्तोड्य भिन्राग्निहलभुत्‌ समहीधरः । भहेन्द्रो वस॒ुदेबश्च ततः पश्चाह्सुन्धरः ॥५६॥ 
करनेवाली है, आनेवाले पापोंको रोकनेवाली हैँ और पुण्योंको बुलानेवाली हे इसलिये इसका 
सदा ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ उत्तम मनुष्योंकी हितमें प्रीति होती है और साधारण 
मनुष्योंको जो इष्ट है वही प्रिय होता है, यह पुराण हितरूप भी हे और प्रिय भी है अतः सभी- 
को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता हैँ ॥४५॥ यह तैयार हुआ पुराण अवश्य ही इस संसारमें 
यूगान्तर तक स्थिर रहेंगा इस प्रकार जिसे उत्साह प्रकट हुआ हैँ ऐसा में अब प्रक्ृत कथाका 
प्रारम्भ करता हूँ ॥४६॥ (इस प्रकार पीठिका समाप्त हुईं ।) 

अथानन्तर-राजा श्रेणिक भगवान्‌ वृषभदेव्क उत्तम चरितरूपी अमृतकों पीकर 

हाथमें लगे हुए की तरह उसके शेष भागको भी आस्वादन करनेकी इच्छा करता हुआ अत्यन्त 
उत्कंठित हो उठा ॥४७॥ उसने सभाक बीचमे खड़े होकर हाथ जोड़े, कुछ शिर भुकाकर 
नमस्कार किया और फिर गोतम गणधरसे इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवन्‌, मेंने आपके 
प्रसादसे श्री वृषभदेवका यह उत्कृष्ट पुराण अच्छी तरह श्रवण किया है । जिस प्रकार भगवान्‌ 
वृषभदेव इस पुराणके अन्‍्तमें निर्वाणको प्राप्त होकर सुखी हुए हें उसी प्रकार में भी इसे सुनकर 
अत्यन्त सूखी हुआ हूँ। ऐसा सुना जाता हूँ कि भगवान्‌ वृषभदेवर्क तीर्थमें सब राजाओंमें श्रेष्ठ 
जयकुमार नामका वह राजा हुआ था, जिसने अककीतिको भी जीता था और जिसका प्रताप 
आज भी पृथिवीपर प्रसिद्ध हें ॥ दिग्विजय्के समय मेघकुमारकों जीत लेनेपर जिसक लिये 
स्वयं महाराज भरतने वीरपट्ट निकालकर बाँधा था, जिस प्रकार तीथकरोंमें वृषभदेव, चक्रव तियों 
में सम्रनाट्‌ भरत और दान तीथकी प्रवृत्ति करनवालोंमें राजा श्रेयांस सवप्रथम हुए हूँ उसी प्रकार 
जो स्वयंवरकी विधि चलानेमें सर्वप्रथम हुआ है, जिसने युद्धमें प्रतिज्ञा कर श्री वृषभदेवर्क पोते 
अकंकी तिको अकेले ही लौछामात्रमें जीतकर बाँध लिया था तथा वृषभसेन १, कुम्भ २, दृढरथ 
३, शतधनु ४, देवशर्मा ५, देवभाव ६, नन्‍्दन ७, सोमदत्त ८, गुणोंसे श्रेष्ठ सूरदत्त ९, वायुशर्मा 
१०, यशोबाहु ११, देवाग्ति १२, अग्निदेव १३, अग्नियुप्त १४, मित्रारित १५, हलभूत्‌ १६, 





१ उत्तमपुरुषाणाम्‌ं। २ परिणमनसुलावधे। ३ साधारणानाम्‌ू।_ ४ आपातरमणीयम्‌ । 
अनुभवनकाले सुन्दरमित्यर्थ: । ५ इष्टम्‌ । ६ पुराणम्‌ । ७ प्रारम्भे। ८५ वृषभस्थ । £ आस्वादयितुमिच्छु:। 
१० हस्तालग्न-अ०, प०, ल०, म०। ११ ईषत्‌। १२ अतिसुखी । १३ जयस्य | १४ जूयकुमार: । 
१५ नप्तारम्‌ू। १६ कृतप्रतिज्ञ:। १७ बबन्ध । 


तिचत्वारिशशमं पर्व ३५७ 


झचलो मेरुसंशरख ततो मेरुधनाद्भुयः । मेरभृतियंशोयशप्रान्तसर्वाभिधानकौ! ॥५७॥ 

सर्वंगुप्तः प्रियप्रान्ससबो देवास्तसर्ववाक्‌ । सर्वादिविजयों गुप्तों विजयादिस्ततः पर: ॥५५॥ 

विजयसित्रों विजयिलोधपराजितसंशक:। वसुसित्र: सविदवादिसेनः ,सेनान्तसाधुवाक्‌ ॥५६९॥ 

देवान्तसत्यः सत्यान्तदेवों गुप्तान्तसत्यवाक्‌ । सत्यभित्रः सतां ज्येष्ठः सम्मितों नि्मलो गणेः ॥६०॥ 

विनीतः सम्बरो गुप्तो मुन्यादिम निदतवाक्‌ । मुनियशों सुनिर्देवप्रान्तों यज्ान्तगुप्तवाक्‌ ॥६१॥। 

सित्रयज्ञः स्त्रयम्भूव॒व देवरसान्तगों भगो। भगादिफलगुः फल्ग्वन्तगुप्तो सिन्रादिफल्गुकः ॥६२॥ 

प्रजापति: सर्वबंसन्‍धो वरुणो धनपालकः । भघवान्‌ राइयन्ततेजों महावीरों महारथः ॥६३॥ 

विशालाक्षों सहाबाल: शुचिसालस्ततः परः। बजातल वज्सारइच चन्व्रचुलसमा छुयः ॥६४॥ 

जयो महारसः कच्छमहाकच्छायतुच्छको । नभिविनभिरन्यों ७ बलातिबलसंशको ॥६५॥ 

बलान्तभव्रो नन्‍दो थे समहाभागी परस्ततः । सित्रान्तनन्दी देवान्तकामो5नुप्लक्षण: ॥६६॥ 

चतुर्भिरधिकाशी तिरिति त्रष्य गंगाधिपाः । एते सप्तद्धिसंयुक्ता: सर्वे वेद्यनुवादिन:' ॥६७॥। 

स एवासीद्‌ गृह॒त्यागाद्‌ एतेष्वप्युदितोदित:' । एकसप्तति'संख्यानसम्प्राप्ततणनों गणी' ॥६८॥। 

पुराण तस्य” मे ब्रृहि भहत्तत्रास्ति कौतुकम्‌ । भव्यचातकवुन्दस्य प्रधणो“ भगवानिति ॥६६॥ 

ततः स्वस्थ समालक्ष्य' गणाधीशञावन्‌ प्रहम । श्रलड्चकार स्वस्थानम्‌ इहगितज्ञा हि धीधनाः ॥७०॥ 
यत्प्रष्ट सिष्टमस्मालि: पृष्ट शिष्ट त्ववेष तत्‌ । चेतो जिह्ना त्वमस्माक सित्यस्तावीत्‌!” सभा च तम्‌ ॥७१॥ 
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८३ और अनुपम ८४। इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवक ये ८४ गणधर थे, ये सभी सातों 
ऋद्धियोंसे सहित थे और सर्वज्ञ देवक अनुरूप थे। इन चौरासी गणधरोंमे जो घरका त्याग 
कर अत्यन्त प्रभावशाली, गुणवान्‌ और इकह॒त्तरवीं संख्याको प्राप्त करनेवाला अर्थात्‌ 
इकहृत्तरवाँ गणधर. हुआ था, उन्हीं जयकुमारका पुराण मुझे कहिये क्‍योंकि उसमें बहुत 
भारी कौतुक हें। आप भव्यजीवरूपी चातक पक्षियोंके समृहके लिये उत्तम मेघके समान 
हैं ॥४८-६९॥ 

तदनन्तर गणधरदेवरस अपना अनुग्रह जानकर राजा श्रेणिक अपने स्थानको अलंकृत 
करने लगा अर्थात्‌ अपने स्थानपर जा बैठा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष संकेतको जानने- 
वाल होते हैं ॥७०॥ 'हे शिष्ट” जिसे हम लोग पूछना चाहते थे वही तूने पूछा है इसलिये 


५ 
१ सर्वयशाः सर्वेयज्ञा:। २ देवदुत्तभगदत्तो । ,३ सर्वज्ञसुदृश:। ४ पर्यम्युदयवान्‌ । अ्रतिख्यात 
इत्यर्थ:। ५ एतेषु चतुरशीतिगणधरदेबेष्वेकसप्ततिसंख्यां प्राप्ततणना:। ६ गूणी ल०, म०। ७ जयस्य । 
८ प्रकृष्टमेध इति विशञापपयामास। €& जाल्वेत्यर्थं:। १० स्तुतिमकरोत्‌। 
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गणोी तेनेति सम्पु ष्ट: प्रवृूस्तस्तदनु प्रहे। नाथिनों विमुलखान्‌ सन्‍्तः कुबंस्ते तदि तवृश़्तम्‌ ॥७२॥ 
शुण्‌ अ्रणिक संप्रस्तस्त्वयात्रावतर कृतः। नाराधयन्ति! कास्वाते' सन्‍्तो5वसरवेदिनः ॥७३॥। 


इ्ह्‌ जम्बूसति हीपे वक्षिण भरते महान । वर्णाअरमसभाकीर्णो देशोंदस्ति कुरणाहइुगलः ॥७४॥ 
धर्मार्थंदाममोक्षाणाभ एकी लोकेप्यमाकर: । भाति स्वर्ग इव स्वर्गे विभानं 'वाप्मर शितुः ॥७४५॥ 
हास्तिनाख्य॑ पुरं तत्र विचित्र सर्वेसम्पदा । सम्भव” मुषयद्ाद्ों। लक्ष्म्याः' कुलगृहायितम्‌ ॥७६॥ 
पतिः पतिर्वा ताराणाम्‌ श्रस्य सोमप्रभोड्भवत्‌ । कुर्वेन्‌ “क्बलयाह्वादं सत्करें: स्वेबुधाभ्रयः ॥७७॥ 
तस्प लक्ष्मीमनाक्षिप्प' यक्ष:स्थलनिवासिनी । लक्ष्मीरियं द्वितोयेति प्रेक्या'” लक्ष्मीवती सत्ती'! ॥७८॥ 
तयोज॑योप्भवत्‌ सून्‌: प्रशाविक्रयोरिव । तस्वश्नाजन्मनः'' कौति लक्ष्मोसिव गुणाजिताम्‌ ॥७६॥ - 
सुताइचतुर्दशास्पान्ये जशिर विजयादय: । गुणमंन्‌न्‌ व्यतिक्रान्ता: संख्यया 'स्वृश्ञोषपि ते ॥८०॥ 
प्रवुद्धनिजचेतो भिस्ते: पञ्चद शभिभ शम्‌ । कान्‍ते: कलाविशेष्वा* राजराजो रराज सः ॥८१॥ 
तू ही हमारा मन है और तू ही मेरी जीभ हे! इस प्रकार समस्त सभाने उसकी प्रशंसा की थी 
॥७१॥ राजा श्रेणिकके द्वारा इस प्रकार पूछे गये गौतम गणधर उसका अनुग्रह करनेके लिये 
तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष याचकोंको विमुख नहीं करते, निएचयसे यही 
उनका ब्रत है ॥७२॥ गौतम स्वामी कहने लगे कि हें श्रेणिक ! सुन, तूने यह प्रश्न अच्छे 
अवसरपर किया है अथवा यह ठीक है कि अवसरको जाननेवाले सत्पुरुष अन्तमें किसको वश 
नहीं कर लेते ॥७३॥ 
इस जम्बू द्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमें वण और आश्रमोंसे भरा हुआ कुरुजांगल नामका 
बड़ा भारी देश है ॥७४॥ संसारमें यह देश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषा्थों 
की एक खान है । तथा यह देश स्वगेके समान. हैं अथवा स्वगमें भी इन्द्रके विमानके समान 
हैं ॥७५॥ उस देशमें हस्तिनापुर नामका एक नगर है जो कि सब प्रकारकी सम्पदाओंसे बड़ा 
ही विचित्र है तथा जो समुद्रमें लक्ष्मीकी उत्पत्तिको भूठा सिद्ध करता हुआ उसके कुलगहके 
समान जान पड़ता हैं ॥७६॥ उस नगरका राजा सोमप्रभ था जो कि ठीक चन्द्रमाकं समान 
जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने उत्तम कर अर्थात्‌ किरणोंसे कुबलय अर्थात्‌ 
कुमुदोंकौ आनन्दित-विकसित करता हुआ बुध अर्थात्‌ बुध ग्रहके आश्रित रहता है उसी प्रकार 
वह राजा भी अपने उत्तम कर अर्थात्‌ टेकससे कुव॒लय अर्थात्‌ महीमण्डलको आनन्दित करता 
हुआ बुध अर्थात्‌ विद्वानोंके आश्रयमें रहता था ॥७७॥ उस राजाकी लक्ष्मीवती नामकी अत्यन्त 
सुन्दरी पतिव्नता स्त्री थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो उसकी लक्ष्मीका तिररकार न कर 
वक्ष:-स्थलपर निवास करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी हो ॥७८॥ जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम 
से जय अर्थात्‌ विजय उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन लक्ष्मीमती और सोमप्रभके जय अर्थात्‌ 
जयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि जन्मसे ही गुणों द्वारा उपाजन की हुई लक्ष्मी और 
कीतिको विस्तुत कर रहा था ॥७९॥ राजा सोमप्रभक विजयको आदि लंकर और भी चोदह 
पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि संख्यामें समान होनेपर भी गुणोंक द्वारा कुलकरोंको उल्लंघन कर 
रहे थे ॥८०॥ जिस प्रकार अतिशय सुन्दर विशेष कलाओंसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी 


१ स्वाधीनान्‌ क्‌ वेन्ति । २ कान्वैते अ०, स० । कान्वान्ते ल०, म० । हे इवं | ४ उत्पत्तिम्‌। ५ अनुतं 
कुवेत्‌ । ६ अय॑ लक्ष्मीणब्द: सम्भव कूलगृहायितमित्युभत्रापि योजनीयः । ७ कुवलयानन्द कैरवानन्दं च। 
८ विद्वज्जनाश्रय: । सोमसुताश्रयश्च । £ तिरस्कारमकृत्वा । १० दशनीया । ११ पतिब्रता। १२ जननकालात्‌ 
प्रारभ्य । -जन्मतः ल०, म०। १३ मनुभिः समाना अपि। १४ वा राजा राजा इत्यपि पाठ: । चल््र इव । 
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राजा राजप्रभो' लक्मीवती वेवो प्रियान॒जः,। भ्रेयान्‌ ज्यायान्‌ जयः पुत्रस्तद्राज्य पृज्यते न केः ॥८२॥ 
स पुत्रविटपाटोपः' सोमकल्पाइध्यिपदिचिरस्‌ । भोग्यः सम्भूतपुण्यानां स्वस्थ चाभ्त्तरदभतभ्‌ ॥८३॥ 
झयान्यदा जगत्कामभोगबन्धून विधुप्रभ:' । अ्रनित्याशुक्तिदुःखान्यान्भत्वा यायात्म्यवोक्षण:' ॥८४।॥ 
विरज्य राज्य संयोज्य 'घुर्ये शोयोजिते जये। 'अ्रजवौँदायंवोी'र्याविप्राज्यराज्यसमृत्सक:* ॥८५॥। 
अभ्यत्य वृष भाभ्याशं दोक्षित्वा मोक्षमन्वभूत्‌ । श्रेयसा'? सह नापंत्यम!! अनुजत यथा पुरा" ॥८६॥॥ 
पिछुः पदसधिष्ठाय'' जयोज्तापि' महीं भहान्‌ । महतोइनुभवन भोगान्‌ संविशज्यानूज: समम्‌'" ॥८७॥ 
एकदा5यं बिहाराथ बाहयोधानम्‌पागतः । तत्रासीत॑ समालोक्य शीलगुप्तं' भ्रहामुलिम्‌ ॥८८॥ 
त्रिःपरीत्य नमस्कृत्य नुत्वा भक्तिभरान्वित: । श्रुत्वा धर्म तमापुच्छूय प्रीत्या प्रत्यविशत्‌ पुरीम्‌ ॥८६।॥ 
तस्मिन्‌ वन बसस्नागभियुनं सह भूभुजा। श्र॒ुत्वा धर्म सुथां सत्वा पपो प्रीत्या दयारसम्‌ ॥६०)। 

कदाजित्‌ प्रावृडरम्भ प्रचण्डाशनिताडितः | मृत्वाइसो शान्तिमादाय नागरो नागाञसरो5भवत्‌ ॥६१॥ 


प्रकार अपने तेजको बढ़ानेवाले, अतिशय सुन्दर और विशेष कलाओंको धारण करनेवाले उन 
पन्द्रह पुत्रोंसे राजाधिराज सोमप्रभ सुशोभित हो रहें थे ॥८१॥ जिस राज्यका राजा सोमप्रभ 
था, लक्ष्मीमती रानी थी, प्रिय छोटा भाई श्रेयांस था और बड़ा राजपुत्र जयकुमार था भला 
वह राज्य किसके द्वारा पूज्य नही होता ? ॥८२॥ जिसपर पुत्ररूपी शाखाओंका विस्तार 
है ऐसा वह राजा सोमप्रभरूपी कल्पवक्ष, पुण्य संचय करनेवाले अन्य पुस्षोंकों तथा स्वयं अपने 
आपको भोग्य था यह आइचयंकी बात है । भावार्थ-पुत्रों द्वारा वह स्वयं सुखी था तथा अन्य 
सब लोग भी उनसे सुख पात थे ॥८३॥ 
अथानन्तर किसी समय, पदार्थोक यथार्थ स्वरूपको जाननेवाल राजा सोमप्रभ संसार, 
शरीर, भोग और भाइयोंको क्रमशः अनित्य, अपवित्र, दु खस्वरूप और अपनेसे भिन्न मानकर 
विरक्‍त हुए तथा कभी नष्ट न होनवाल अनन्त वीय॑ आदि गुणोंसे श्रेष्ठ मोक्षरूपी राज्यके पाने 
मे उत्सुक हो, शूरवीर तथा धुरंधर जयकुमारको राज्य सौंपकर भगवान्‌ वृषभदेवक समीप 
गये और वहाँ अपने छोट भाई श्रेयांसक साथ दीक्षा लेकर मोक्षमगका अनुभव करने लगे । 
जिस प्रकार वे पहिले यहाँ अपने छोट भाईक साथ राज्यसुखका उपभोग करते थे उसी प्रकार 
मोक्षमें भी अपने छोटे भाईक साथ वंहाँका सुख उपभोग करने लगे। भावार्थ-दोनों भाई 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥८४-८६॥ इधर श्रेष्ठ जयकुमार पिताके पदपर आसीन होकर पृथिवी 
का पालन करने लगा । और अपने बड़े भारी भोगोपभोगोंको बॉटकर छोटे भाइयोंके साथ 
साथ उनका अनूभव करने लगा ॥८७॥ एक दिन वह जयकुमार क्रीडा करनेके लिये नगरके 
बाहर किसी उद्यानमें गया उसने वहाँ विराजमान शीलगुृप्त नामक महामुनिर्क दर्शन कर उनकी 
तीन प्रदक्षिणाएं दीं, बड़ी भारी भक्तिके साथ साथ नमस्कार किया, स्तुति की, प्रीतिपूवेक 
धर्मे सुना और फिर उनसे आज्ञा लेकर नगरको वापिस लौटा ॥८८-८९॥ उसी वनमें सॉँपों 
का एक जोड़ा रहता था उसने भी राजाक साथ साथ धर्म श्रवणकर उसे अमृत मान बड़े प्रेमसे 
दयारूपी रसका पान किया था ॥९०॥ किसी समय वर्षाऋतुक प्रारम्भमें प्रचण्ड वज्यर्क 
पड़ने से उस जोड़ेम का वह सर्प शान्तिधारण कर मरा जिससे नागकुमार जातिका देव हुआ 
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१ सोमप्रभ:। २ शाखातिशय: । हे सोमप्रभ. । ४ यथात्मस्वरूपदर्शी । ५ धुरन्धरे | ६ अक्षय्य । 
७ महत्त्व । ८ प्रकृष्टराज्योत्कण्ठित इत्यर्थ:। £ समीपम्‌ । १० निजानूजेन । ११ नृपतित्वम्‌ । १२ राजकाले 
यथा । १३ आश्रित्य । १४ पालयति स्‍स्म। १५ सह ल०, म०। १६ -गुप्तमहा-ल०, म०। 


३६० ,मद्रापुराणम 


प्रग्येधरिभभारहय पुनस्तदनमापतत्‌्' । नागों' अुतवर्ती धर्म शजाइश्रेव सहात्मना ॥६२॥ 

वोक्य काकोद रे णासा' जातकोपो विजातिना । लीलानीलोत्पलनाहत्‌' वम्पती तो घिगित्यसों ॥९३॥। 
पलायमानो पाषाण: काष्ठेलेष्ठि: पदातय:ः । भ्रध्नन्‌* सर्वे न को. वाउशत्र दृश्यरित्राय कृप्यति" ॥६४।॥ 
पापः स तब॒श्षणेम्‌ त्वा वेदनाकलघोस्तदा । नाम्नाइजायत गरहु्ायां कालीति जलदेवता ॥९५॥ 
सडजातानुशया साथपि धृत्या धर्म हुदि स्थि रम्‌ । भूत्वा प्रिया स्वनागस्थ राशा 'स्वमृतिमब्रवीत्‌' ॥॥६६॥ 
नागामरो5पि तां पद्यन्‌ कोपादेवममन्यत । वर्षासतेत*” खलेनेषा वराकी'' हा हुता वया ॥६७॥। 
विधवेति विवेदाधीनेंदर्त सामिमं घवम्‌'' । न तत्पाणान्‌ हरे यावव्‌ भुजड़ा केन वाइस्म्यहम्‌ ॥६८॥ 
इत्यतोध्सो वि" दक्ष॒स्तं जयं तद्गृहमासदत्‌ । न सहन्ते नन्‌ स्त्रोणां तियंअचोईपि पराभवम्‌ ॥६६॥ 
बासगहे जयो रात्रो भ्रोमत्या:'* कोतुक॑ प्रिय । श्यण्वेक दुष्टसित्याख्यत्‌ तज़ू जड्भी विचेष्टितम्‌ ॥॥१००॥। 
"प्राभिजात्यं वयो रूपं विद्यां वुसं यञ्ञः शियम्‌ । विभृत्वं विक्रमं कास्तिसेहिक॑ पारलोकिकसम्‌ ॥१०१॥ 
प्रीतिमप्री तिमादेयम्‌ भ्रनादेवम्‌ कृपां त्रपाम्‌ । हानि व॒द्धि गुणान्‌ दोषान्‌ गणयन्ति न योषितः ॥१०२॥। 
धर्म: कामउच (“सडचेयो वित्तेनाय तु सत्पयः | क्रीणन्त्यथ' स्थ्रियस्ताभ्या' 'घिक्‌ तासां बद्धगुध्नताम" १०३ 
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॥९१॥ किसी दूसरे दिन वही राजा जयकुमार हाथीपर सवार होकर फिर उसी वनमें गया 
और वहाँ अपने साथ साथ मुनिराजसे धर्म श्रवण करनेवाली सपिणीको काकोदर नामके किसी 
विजातीय सर्पके साथ देखकर बहुत ही कुपित हुआ तथा उन दोनों सर्प सपिणीकों धिवकार 
देकर क्रीडाके नील कमलसे उन दोनोंका ताड़न किया ॥९२-९३॥ वे दोनों वहाँसे भागे 
किन्तु पैदल चलनेवाले सेनाके सभी लोग भागते हुए उन दोनोंको लकड़ी तथा ढेलोंसे मारने 
लगे सो उचित ही हैं क्योंकि इस संसारमें दुराचारी पुरुषोंपर कौन क्रोध नहीं करता है ? 
॥९४॥ उन घावोंक द्वारा दुःखसे व्याकुल हुआ वह पापी सप॑ उसी समय मरकर गंगा नदीमें 
काली नामका जलदेवता हुआ ॥९५॥ जिसे भारी पब्चात्ताप हो रहा हैं ऐसी वह सर्पिणी 
हृदयमें निश्चल धर्ंको धारणकर मरी और मरकर अपने पहलेके पति नागकुमारदेवकी स्त्री 
हुईं । वहाँ जाकर उसने उसे राजाके द्वारा अपने मरणकी सूचना दी ॥९६॥ वह नागकुमार 
देव भी उसे देखकर क्रोधसे ऐसा मानने लगा कि इस दुष्ट राजाने अहंकारसे इस बेचारी सर्पिणी 
को व्यर्थ ही मार दिया ॥९७॥ उस मूखेने इसे विधवा जाना, यह न जाना कि इसका मेरा 
जैसा पति हैँ इसलिये में जबतक उसका प्राण हरण न करूँ तबतक से (नागकुमार) कंसे कहला 
सकता हूँ ? ऐसा सोचता हुआ वह नागकुमार जयकुमारको काटनेकी इच्छास शीघ्र ही 
उसके घर आया सो ठीक ही है क्‍योंकि तियेड्च भी स्त्रियोंका पराभव सहन नहीं कर सकते 
हैं ॥९८-९९॥ जयकुमार रात्रिके समय शयनागारमें अपनी रानी श्रीमतीसे कह रहा था 
कि हें प्रियं, आज मेंने एक कौतुक देखा है उसे सुन, ऐसा कहकर उसने उस सर्पिणीको सब 
कुचेष्टाएं कहीं ॥ १००॥ इसी प्रकरणमें वह कहने लगा कि देखो स्त्रियाँ कुलीनता, अवस्था, 
रूप, विद्या, चारित्र, यश, लक्ष्मी, प्रभुता, पराक्रम, कान्ति, यह लोक-परलोक, प्रीति, अप्रीति, 
ग्रहण करने योग्य, ग्रहण न करने योग्य, दया, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण और दोषको कुछ भी 
नहीं गिनती हें ॥१०१-१०२॥ धनके द्वारा धर्मं और कामका संचय करना चाहिये यह तो 








१ आगच्छत्‌ ।॥ २ सपिणीम्‌ । ३ आकर्णितवतीम्‌ । ४ अन्यजातिसरपेंण सह कामक्रीडां कुवेतीम्‌ । 


५ ताडयति सम । ६ ध्नन्ति स्म। ७ कोप॑ करोति। ८ निजभतु चरनागामरस्य । ६ नूपेण 
जातनिजमरणम्‌ । १० जयेन । ११ अगतिका। १२ पतिम्‌। १३ ततप्राणान्न हरे ल०, म०, अ० । 
१४ दंशितुमिच्छ: । १४ दस्यागृहे। 'उषन्ति शयनस्थानं वासागार॑ विशारद: इति हलायुधः। 


१६ निजप्रियाया: । १७ कुलजत्वम्‌ । १८ संचेतुं योग्य: । १६ धर्मकामाभ्याम्‌ । २० समृद्धाभिलाषिताम्‌ । 


भियत्यारिंशस म॑ पर्व ३६१ 


वृश्चिकस्य विय॑ पश्चात्‌ पन्नगस्य वियं पुर:। योषितां दूषितेण्छानां' विद्वतो विषम विषम्‌ ॥१०४। 
सत्याभासेन ते: स्त्रोणां वजिचता ये न घीधना:। दुःशुतोनामिवेताभ्यों मुक्तास्ते मक्तिवल्लभा:॥ १०५॥ 
तासां किमुच्यते कोप: प्रसादो5षषि भयद्भरः । हन्त्यधीकान्‌ प्रविद्यान्तः भ्रगाधसरितां यथा ॥१०६॥। 
'जालकरियजालेन' वऊच्या प्रास्या' हि सायया।। ताभिः* सेन्द्रोट “गुरुवं>च्यस्त''न्मायामातर: स्थ्रियः 
ताः अ्यन्ते गुणान्नेव नाशभी त्या यदि श्षिता:। तिष्ठन्ति न चिरं प्रान्ते नहयन्त्यपि थ ते स्थिता: ॥१०८॥ 
दोषाः कि तन्‍्मयास्तासु दोषाणां कि समृदृभवः । तासां वोषेस्य इत्यश्र न कस्यापि विनिइ्ययः ॥॥ १०६॥ 
निगु णान्‌ गुणिनों सन्‍्तु गुणिनः खलु निग णान्‌। “'नाशकत्‌ परमात्माइपि मसन्यन्ते ता हि हेलया॥ 
मोक्षो गुणमयों नित्यों "दोबमय्यःस्त्रियक्चला: । तासां नेच्छन्ति निर्वाणम्‌ श्रत एवाप्तसक्तिष ॥१११॥॥ 
लक्ष्मी: सरस्वती कीतिम क्तिस्त्वभिति विश्वुता: । दुर्लभास्तासु वललोष कल्पवलल्य इच प्रिये ॥११२॥ 
इत्येतच्चाह तच्श्॒त्वा त॑ 'जिघांसुरहिस्तदा। पापिना चिन्तितं पापं सया पापापलापतः*' ॥११३॥। 





समीचीन मार्ग हैं परन्तु स्त्रियं धर्म और कामसे धन खरीदती हें अत: उनकी इस बढ़ी हुईं 
लोलुपताको धिक्‍्कार हो ॥१०३॥ विष बिच्छुके पीछे (पूंछपर) और सॉपके आगे (मँहमे ) 
रहता है परन्तु जिनकी इच्छाएं दुष्ट हे ऐसी स्त्रियोंके सभी ओर विषम विष भरा रहता हैं ॥ १०४।॥ 
खोटी श्रुतियोंके समान इन स्त्रियोंके सत्याभास (ऊपरसे सत्य दिखनेवाले परन्तु 
वास्तवम भू3) नमस्कारोंसे जो बृद्धिमान्‌ नही ठगे जाते हे-इनसे बचे रहते हे वे ही मुक्तिरूपी 
सत्रीक वललभ होते है । भावार्थ-जिस प्रकार कुशास्त्रोंसे न ठगाये जाकर उनसे सदा बचे रहने 
वाले पुरुष मुक्त होते हे उसी प्रकार इन स्त्रियोंके हावभाव आदिसे न ठगाये जाकर उनसे बचे 
रहनेवाले-दूर रहनेवाले पुरुष ही मुक्त होते हे ॥१०५॥ जिन स्त्रियोंकी प्रसन्नता ही भयंकर 
हैं उनके क्रोधका क्या कहना हैं । जिस प्रकार गहरी नदियोंकी निर्मलता मूर्ख लोगोंको भीतर 
प्रविष्ट कर मार देती है उसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नता भी मूर्ख पुरुषोंको अपने अधीन कर नष्ट 
कर देती हैं ॥१०६॥ इन्द्रजाल करनेवाले अपने इन्द्रजाल अथवा मायासे मूर्ख ग्रामीण पुरुषों 
को ही ठगा करते ह परन्तु स्त्रियाँ इन्द्र सहित बृहस्पतिको भी ठग लेती हे इसलिये स्त्रियाँ माया- 
चारकी माताएँ कही जाती हे ॥१०७॥ प्रथम तो गुण स्त्रियोंका आश्रय लेते ही नही हूँ यदि 
कदाचित्‌ आश्रय्क अभावमें अपना नाश होनेके भयसे आश्रय लेते भी हें तो अधिक समय 
तक नही ठहरते और कदाचित्‌ कुछ समयक लिये ठहर भी जाते हें तो अन्तमें अवश्य ही नष्ट 
हो जाते हे ॥१०८॥ दोषोंका तो पूछना ही क्‍या हैं ? वे तो स्त्रीस्वरूप ही हे अथवा दोषोंकी 
उत्पत्ति स्त्रियोंमें हें अथवा दोषोंसे स्त्रियोंकी उत्पत्ति होती हैं इस बातका निश्चय इस संसार 
में किसीको भी नही हुआ हैँ ॥१०९॥ निर्गुणोंको गुणी और गुणियोंको निर्गुण माननेके लिये 
परमात्मा भी समथथ नही है परन्तु स्त्रियाँ ऐसा अनायास ही मान लेती है ॥११०॥ मोक्ष गुण 
स्वरूप ओर नित्य हैँ परन्तु स्त्रियाँ दोषस्वरूप और चंचल हे मानो इसीलिये अरहन्तदेव्के 
शास्त्रोंम उनका मोक्ष होना नहीं माना गया हैं ॥१११॥ हे प्रिये, जिस प्रकार लताओंमें 
कल्पलता दुलेभ है उसी प्रकार स्त्रियोंमें लक्ष्मी, सरस्वती, कीरति, मुक्ति और तू ये प्रसिद्ध स्त्रियाँ 
अत्यन्त दुलेभ हैं ॥११२॥ यह सब जयकुमारने अपनी स्त्रीसे कहा, उसे सुनकर जयकुमारको 


१ दुष्टवाञ्छानाम्‌। २ दुष्टशास्त्राणाम्‌ । ३ प्रवेशं कारयित्वा। ४ वज्चकेः । ५ इन्द्रजाल- 
सञ्जातया माययेति सम्बन्ध:। ६ परीक्षाशास्त्रबहिर्भूता:। ७ स्त्रीभि:। ए८ इन्द्रजालादिदेवताभूतेन्द्र- 
सहितः:। & तदिन्द्रमन्त्री बृहस्पति:। १० तत्‌ कारणात्‌। ११ नाभवत्‌। १२ स्त्रियः। १३ दोष- 
वत्य-ल०, म० । १४ हन्तुमिच्छः। १४ पापिष्ठायाः निक्लवात्‌। अपलापस्तु निह्वः इत्यभिधानात्‌ । 


है. $ 


श्र भद्दापुराणम्‌ 


झ्रार्यणासपि वारमूयों विचार्या कार्यवेदिभि: । वर्ज्पायाः कि पुनर्नाए: कासिनर का विचारणा ॥११४।॥ 

भवेषस्मिन्नेव भध्योप्यं भविष्यति भवान्तकः । तन्नास्य भयभनन्‍येभ्यो भयमेतजुयेविणाम्‌ ॥११५॥ 

झहं कतः क॒तो धर्मेः संसर्गादस्य सोध्प्यभत्‌ । समेह मुक्तिपयेन्तो नानयत्‌ सत्सअऋगमादितम्‌ ॥११६॥ 

इ त्यत्‌ ध्याय निःकोपः कृतवेदी' जय॑ स्वयम्‌। रत्नेरनध्यें: सम्पूज्य स्वप्रपञचं निगद्य च॥११७॥ 

मां स्वकाय स्मरेत्युक्त्वा स्वावास प्रत्यसों गतः। हन्ताउत्यूजितपुण्पानां भवत्यभ्युदयावहः ॥११८॥ 

स चक्तिणा सहाक्रस्प दिक्‍तक्र व्यक्तविक्रमः। क्रमान्नियम्य' व्यायाम संयरीव शर्म श्षितः ॥११६९॥ 

ज्वलत्प्रतापः सौम्यो5पि निर्गुणो४पिं' गुणाकरः । स्‌ सर्वाह्गोध्प्पनडगाभः सुखेन स्वपुरे स्थितः ॥१२०॥ 

अ्रय वेशोउस्ति विस्तोर्ण: काशिस्तत्रेव' विश्रुतः | पिण्डीभूता भयात्काललुण्टाकादिव” भोगभू: ॥१२१॥ 

तंदापि खल्‌ विद्वन्ते कल्पबललीपरिष्कृता: । हर मा: कल्पद्रृर्नाभासारिचत्रास्तत्र क्वचित्‌ क्वजित्‌ ॥१२२॥ 

तत्रेवाभीष्टमावज्य यत्तत्र'"वानुभूयते । स!! त''ज्जेतेति निःशडुक शडके स्वर्गापवर्गंयों: ॥१२३॥ 
मारनेकी इच्छा करनेवाला वह नागकुमार अपने मनमें कहने लगा कि देखो उस सरत्रीके पाप 
छितानेसे ही मुझ पापीने इस पापका चिन्तवन किया है ॥११३॥ कार्य के जाननेवाल पुरुषों 
को सज्जनोंके वचनोंपर भी एक बार पुनः विचार करना चाहिये फिर त्याग करने योग्य रित्रियों 
के वचनोंकी तो बात ही क्या है ? उनपर तो अवश्य ही विचार करना चाहिये परन्तु कामी 
जनोंको यह विचार कहाँ हो सकता हैं ? ॥११४॥ यह भव्य जीव इसी भवमें संसारका नाश 
करनेवाला होगा, इसलिये इसे अन्य लोगोंसे कुछ भय होनेवाला नहीं हैं बल्कि जो इसे भय देना 
चाहते हें उन्हें ही यह भय है ॥११५॥ में कहाँ ? और यह धर्म कहाँ ? यह धर्म भी मुभे 
इसीके संसगंसे प्राप्त हुआ हें इसलिये इस संसारमें मुझे मोक्ष प्राप्त होनेतक सज्जनोंके समागम 
के सिवाय अन्य कुछ कल्याण करनेवाला नहीं है ॥११६॥ ऐसा विचारकर वह.:नागकुमार 
क्रोधरहित हुआ, उपकारको जानकर उसने अमूल्य रत्नोंसे स्वयं जयकुमारकी पूजा की, उसे 
मारने आदिके जो विचार हुए थे वें सब उससे कहें और अपने कार्यमें मुझे स्मरण करना इस 
प्रकार कहकर वह अपने स्थानको लौट गया सो ठीक ही हैँ क्योंकि जिसका पुष्य तेज है उसका 
मारनेवाला भो कल्याण करनेवाला हो जाता हैं ॥११७-११८॥ व्यक्त पराक्रमको धारण 
करनेवाला वह जयकुमार चक्रवर्ती भरत महाराजक साथ साथ सब दिशाओंपर आक्रमण 
कर और अनुक्रमसे इधर उधरका फिरना बन्द कर संयमीक समान शान्तभावका आश्रय करने 
लगा ॥११९।॥ जो सौम्य होनेपर भी प्रज्वलित प्रतापका धारक था, निर्गुण (गुणरहित, पक्ष 
में सबमें मुख्य) होकर भी गुणाकर (गुणोंकी खानि) था और सुसर्वाज्ध (जिसके सब अंग 
सुन्दर हें ऐसा) होकर भी अनद्भाभ (शरीररहित, पक्षमें कामदेव समान कान्तिवाला) था 
ऐसा वह जयकुमार सुखसे अपने नगरमें निवास करता था ॥१२०॥ 

अथानन्तर-इसी भरतक्षेत्रम एक प्रसिद्ध और बहुत बड़ा काशी नामका देश हे जो कि 

ऐसा विदित होता है मानो कालरूपी लूटेरेके भयसे भोगभूमि ही आकर एक जगह एकत्रित 
हो गईं हो ॥१२१॥ वहांपर कहीं कहीं उस समय भी कल्पलताओंसे घिरे हुए कल्पवृक्षोंके 
समान अनेक प्रकारके वृक्ष विद्यमान थे ॥१२२॥ चूंकि अपनी अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर 
उनका उपभोग उसी देशमें किया जाता था इसलिये में ऐसा समभता हूँ कि वह काशीदेश 


१ कतज्ञ:। २ घातक: । ३ निरुद्ध्य । विविधव्यापारमिति शोषः | त्यक्त्वा विविधव्यापारमित्यथ: । 
४ विविधगमनम्‌। ४ अप्रधानरहितोषपि । “गुणोञ्प्रधाने रूपादों मौव्याँ शूके वृकोदरे। शुभे 
सत्त्वादिसन्ध्यादिविद्यादिहरितादिषु” इत्यभिधानातूं। ६ भरतक्षेत्रे । ७ दुःकालचोरात्‌ सज्जातात्‌ । 
८ स्‍्वीकृत्य । & यस्मात्‌ कारणात्‌। १० देशे। ११ देश: । १२ तस्मात्‌ कारणात्‌ । 


तिचत्वारिशक्त मं पर्य ३६३ 
वाराणसी पुरी तत्र जित्वा तामामरों पुरोम्‌ । 'अमानेस्तद्विभानानि स्वसोधरिव सा 5हुसीत्‌र' ॥१२४।॥ 
प्राक सम ख्चितदुष्कर्मा न॒तत्रोत्पत्तमहँति । प्रभावादपि तज्जो5पि स्थात्‌ कि पापी सनस्यपि ॥१२५॥ 
एवं भवत्रयश्रेयःस्‌ चनी धर्म वत्मंनि । विनेयान्‌ जिनविद्येव सा इन्यस्थान प्यवीवृतत्‌८ ॥१२६॥ 
नाम्नेव कस्पितारातिस्तस्पा: पतिरकम्पनः । विनोत' इवब विद्यायाः स्वाभिप्रेतार्थसम्पदः? ॥१२७॥ 
पुरोपाजितपुण्यस्य वद्धंने रक्षण श्रियः। न नीति: किन्नु कामे च धर्में चास्योपयोगिनी ॥१२८॥ 
न ह॒र्ता केवल दाता न हन्ता पाति केवलम्‌ । सर्वास्त' त्पालयाभास सा धर्मंविजयी प्रजा: ॥१२६९॥ 
पारभात्म्य पदे पूज्यों भरतेन यथा पुरु:। गृहाअ्रमे तथा सोषपि सा तस्य कलबुद्धता ॥१३०॥ 
तस्यासीत्सुप्रभादेवी शौतांकझ्ोर्वा प्रभा तया। मुमुदे कुमुदाबोध॑ं विदधत्‌ स कलाशअयः ॥१३१॥ 
ने लक्ष्मीरपि तत्प्रीत्यं सती सा सुप्रजा' यथा । सत्फला इब सद्वल्ल्यः पुत्रवत्यस्त्रियः प्रिया: ॥१३२॥ 


निःसन्देह स्वर्ग और मोक्षको जीतनेवाला था ॥१२३॥ उस काशीदेशमे एक वाराणसी 
(बनारस) नामकी नगरी थी जो कि अपने अपरिमित राजभवनोंसे अमरपुरीको जीतकर 
उसके विमानोंकी हँसी करती हुईं सी जान पड़ती थी ॥|१२४।॥ जिसने पूव॑जन्मम पापकर्मोका 
संचय किया हैं ऐसा जीव उस वाराणसी नगरीमें उत्पन्न होने योग्य नही था। तथा उसमें 
उत्पन्न हुआ जोव प्रमादर्स भी क्या कभी मनमे भी पापी हो सकता था ? अर्थात्‌ नही ॥१२५॥ 

इस तरह भूत, भविष्यत्‌ ओर वततमान सम्बन्धी तीनों भवोंके कल्याणको सूचित 
करनेवाली वह नगरी जिनवाणीक समान दूसरी जगह रहनेवाले शिष्य लोगोंको भी धर्म- 
मार्गमें प्रवृतत कराती थी ॥१२६॥ जिस प्रकार विनयी मनुष्य विद्याका स्वामी होता हैँ उसी 
प्रकार अपने नामसे ही शत्रुओंको कम्पित कर देनेवाला राजा अकम्पन उस नगरीका स्वामी 
था । जिस प्रकार विद्या अपने अभिलषित पदार्थोकी देनेवाली होती हैँ उसी प्रकार वह नगरी 
भी अभिलषित पदार्थोको देनेवाली थी ॥१२७॥ पूर्व जन्ममे पुण्य उपाजेन करनेवाले उस 
राजाकी नीति कंवल लक्ष्मीक बढ़ाने और उसकी रक्षा करनेमें ही काम नही आती थी किन्तु 
धर्म और कामके विषयमें भी उसका उपयोग होता था ॥१२८॥ वह राजा कंवल प्रजासे कर 
वसूल ही नहीं करता था किन्तु उसे कुछ देता भी था और कंवल दण्ड ही नही देता था किन्तु 
रक्षा भी करता था इस प्रकार धमम द्वारा विजय प्राप्त करनंवाला वह राजा समस्त प्रजाका 
पालन करता था ॥१२९॥ राजा अकम्पनक कुलका बड़प्पन यही था कि भरतमहाराज 
परमात्मपदमें जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदंवको पृज्य मानते थे उसी प्रकार गृहस्थाश्रमम उसे 
पूज्य मानते थे ॥१३०॥ उसके सुप्रभा नामकी देवी थी जोकि चन्द्रमाकी प्रभाक॑ समान थी । 
जिस प्रकार चन्द्रमा अनेक कलाओंका आश्रय हो अपनी प्रभासे कुमुदाबोध अर्थात्‌ कुमुदिनियों 
का विकास करता हुआ प्रसन्न (निर्मल) रहता हैँ उसी प्रकार वह राजा भी अनेक कलाओं- 
विद्याओंका आश्रय हो अपनी सुप्रभा देवीसे कुमुदाबोध अर्थात्‌ पुथिवीके समस्त जीवोंके आनन्द 
का विकास करता हुआ प्रसन्न रहता था ॥१३१॥ उत्तम सतान उत्पन्न करनेवाली वह पति- 
ब्रता सुप्रभादेवी जिस प्रकार राजाको आनन्दित करती थी उस प्रकार लक्ष्मी भी उसे आनन्दित 
नहीं कर सकी थी सो ठीक ही हैं क्योंकि जिस प्रकार अच्छे फल देनेवाली उत्तम लताएँ प्रिय 


१ प्रमाणातीत:। २ पुरी। हे हसति स्म। ४४ नगर्यामूं। ४ दिव्यभाषेव । ६ नगरी । 
७ देशान्तरस्थानू । ८ वर्तेयति स्म।  € विनेयपर:। ९१० निजाभीष्टार्थसम्पद्‌ यस्या सा तस्या;। 
११ नयनं करणम्‌ । १२ तत्‌ कारणात्‌। १३ अकम्पन:। १४ शोभनाः प्रजा अपत्यानि यस्या सा 
सुप्रजा: । सत्पुत्नवतीत्यर्थ: । 


३६७ महापुरांणम 


तस्यां तन्नाथवंशाग्रगण्यस्थेवांशवों रवे:। प्राच्यां 'दीप्ल्याप्तदिक्चक्रा: सहख़भभवन्‌ सुताः ॥१३३॥ 
हेमाअगदस केतुआओसुकान्ताधा हयेः स ते: । वेष्टितः संव्यदीपिष्ट शक्त: सामानिकरिव ॥१३४॥ 
हिमवत्पद्मयोगंश्गा सिन्धू इव ततस्तयो:' । सुते सुलोचनालक्मीमती चास्तां सलक्षणे ॥१३५॥ 
सुलोचना5सौ बालेव लक्ष्मीः सर्वमनोरसा । कलागुणेरभासिष्ट चन्द्रिकेव प्रवरद्धिता ॥१३६॥ 
सुमत्याख्याञइमलाः शुक्लनिशेवावर्धंयत्‌ कला: । धात्री शशाइकरेखायास्तस्या: सातिमनोहराः ॥१३७॥ 
प्रभूव्‌ रागी स्वयं 'रागस्त स्क्रमाब्ज समाश्चितः। रागाय कसय वा न स्थात्‌ स्वोणितस्थानसंश्रयः ॥१३८॥ 
न्ेखुचन्द्रिका तस्थाः शइबतक बलयं किल । विश्वमाछ्लादय 'चिचित्रम्‌ श्रनुव्‌ त््या ऋ्माब्जयोः ॥१३६॥ 
रेज्रडगु लयस्तस्थाः क्रमयोनंखरोचिषा । इयन्त इति भद्ेगाः” स्मरेणेव निवेशिताः ॥१४०॥ 
नताशेषों जय: स्तेहाद' भ्रमंसीस्ते” ततस्तयो:। या श्री: क्रमाब्जयोस्तस्याः सा किमस्ति सरोरुहे ॥१४१॥ 
होती हैं उसी प्रकार उत्तम पुत्र उत्पन्न करनेवाली स्त्रियाँ भी प्रिय होती हैं ॥१३२॥ जिस 
प्रकार पूर्व दिशासे अपनी कान्तिर्क द्वारा समस्त दिश्ाओंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यकी 
किरणे उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उस सुप्रभादवीसे नक्मथवंशक अग्रगण्य राजा अकम्पनके अपनी 
दीप्ति अथवा तेजके द्वारा दिशाओंको वश करनेवाले हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥१३३॥ 
हेमाज़द, सुकेतुश्ली और सुकान्त आदि उन पुत्रोंस घिरा हुआ वह राजा ऐसा सुशोभित होता 
था जेसा कि सामानिक देवोंसे घिरा हुआ इन्द्र सुशो भित होता हैं ॥ १३४॥ जिस प्रकार हिमवान्‌ 
पर्वत और पद्म नामकी सरसीसे गड्भा और सिन्धु ये दो नदियां निकलती हूँ उसी प्रकार राजा 
अकम्पन और रानी सुप्रभाक सुलोचना तथा लक्ष्मीमती ये उत्तम लक्षणोंवाली कन्याएं उत्पन्न 
हुई थीं ॥१३५॥ वह बालिका सुलोचना लक्ष्मीके समान सबके मनको आनन्दित करनेवाली 
थी और अपने कलारूपी गुणोंके द्वारा चांदनीक समान वृद्धिको प्राप्त होती हुईं सुशोभित हो 
रही थी ॥१३६॥ जिस प्रकार शुक्ल पक्षकी रात्रि चन्द्रमाकी रेखाओंकी अत्यन्त मनोहर 
कलाओंको बढ़ाती हैँ उसी प्रकार सुमित्रा नामकी धाय उस सुलोचनाकी अतिशय मनोहर 
कलाओंको बढ़ाती थी-उसके शरी'रका लालन पालन करती थी ॥१३७॥ राग अर्थात्‌ लालिमा 
उस सुलोचनाक चरण-कमलोंका आश्रय पाकर स्वयं रागी अर्थात्‌ राग करनेवाला अथवा 
लाल गुणसे युक्त हो गया था सो ठीक ही हैँ क्योंकि अपने योग्य रथानका आश्रय क्सिके रागके 
लिये नहीं होता ? ॥१३८॥ आदचये है कि उसके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी दोनों चरण- 
कमलोंक अनुकूल रहकर भी समस्त कुबलय अर्थात्‌ कुमुदिनियोंको अथवा पृथ्वीमप्डलके 
आनन्दको निरन्तर विकसित करती रहती थी। भावाथे-चांदनी कभी कमलोंके अनुकूल 
नहीं रहती, वह उन्हें निमीलित कर देती हे परन्तु सुहोचनाके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी 
उसके चरणकमलोंके अनुकूल रहकर भी कुवबलय-नीलकमल (पक्षमें महीमण्डल) को विकसित 
करती थी यह आइचर्यकी बात थी ॥१३९॥ उसके दोनों पैरोंकी अंगुलियां नखोंकी किरणोंसे 
ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो मेरे वेग इतने ही हें यही समभकर कामदेवन ही रथापन की 
हों । भावार्थ-#अभिलाषा चिन्ता आदि कामके दश वेग हें और दोनों पेरोंकी अंगुलियां भी 
दह्व हें इसलिये वे एसी जान पड़ती थीं मानो कामदेवने अपने वेगोंकी संख्या बतलानेक लिये 
ही उन्हें स्थापित किया हो ॥ १४०॥ जिसे सब लोग नमस्कार करते हें ऐसा जयकुमार भी जिन्हें 


१ तेजला। २ अकम्पनसुप्रभयो: । ३ अरुणगुणः।“ ४सलोचनाचरणा। ५ भोदति स्म। 
६ अनुकलवृत््या। ७ मम सदृशावस्था:। ८ जयकुमार:। € नमस्करोति स्म। (१० त्रमाब्जे। 
# “अभिलाषदिचिन्तास्मृतिग्राकथनोद्वेगसंप्रलापारंच । 
उन्मादो5थ व्याधिजंडता मृतिरिति दह्षात्र कामदक्षा: ॥“-साहित्यदपेणे । 


त्रिचत्वारिंशशम पर्य ३६५ 


न स्थले न कृशे न न वर न च सडकटे' । विकटे' न व तज्जडझ॒घे शोभाध्न्येवेनयोरसौ' ॥१४२॥। 
काड्चीस्थान” “तदालोच्येबोरू स्थले सुसझृगते । कायगर्भंगृहद्वारस्तम्भयष्टयाकृती कृते ॥१४३२॥ 
वेदिकेव भनोजस्यथ शिरो वा स्मरदन्तिनः । सानुर्वाधनहूगशलस्य शुशुभेध्स्याः कटीतटम्‌ ॥ १४४।॥। 
फृत्वा कूद भुशं सध्यं बद्ध भझुगभयादिव । रज्जुभिस्तिसूभिर्धात्रा' वलिभिगढ्माबभो ॥१४५॥ 
नाभिक्पप्रवत्तास्या८ “रसमार्गसमुद्गता । श्यासा शाइवलमालेव'”” रोसराजिव्यराजत ॥१४६॥ 
भिन्नो यकक्‍्तो मृदृस्तब्धो!! उष्णों सन्‍्तापहारिणों । स्तनों विरुद्धधर्माणों स्थाह।दस्थितिमूहतु: ॥१४७॥। 
सहवक्षोनिवासिन्या समाहिलष्य जयः श्षिया । स्वीकृतो यदि चेत्तास्यां' वण्येंते तद्भुजो कथम्‌ ॥१४८॥। 
बीरलक्ष्मीपरिष्वक्तजयदक्षिणबाहुना । सवामेन'' परिष्वक्त''स्तत्कण्ठस्तस्थ कोपभा ॥१४६॥ 
निःकृपो' पेशलौ' इलदणो तत्कपोलो विलेसतुः'” । कानतो कलभदन्ताभो जयवकषत्राब्ज'“दर्पणो ॥१५०॥॥ 
वटबिस्बप्रवालादिनोपमेयभपीष्यते' ' । भ्रधरस्यातिदूरत्वाद्‌ वर्णाकाररसादिभिः ॥१५१॥ 


बड़े स्नेहसे नमस्कार करेगा एसे उसके दोनों चरणकमलोम जो शोभा थी वह क्‍या कमलोंमें 
हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं ॥ १४१॥ उसकी दोनों जंघाएं न स्थूछ थी, न क्ृश थी, न सीधी 
थी, न टेढ़ी थी, न मिली हुईं थी और न दूर दूर ही थी । उसकी दोनों जघाओंकी शोभा निराली 
ही थी ॥१४२॥ उसके करधनी पहननेके स्थान-नितम्बस्थलको देखकर ही मानो स्थूल 
परस्परमे मिले हुए और कामदेवक गर्भगृह सम्बन्धी दरवाजसे खंभोंकी लकड़ीक समान 
दोनों ऊरु बनाये गये थे ॥१४३॥ उसका नितम्ब प्रदेश एसा अच्छा जान पडता था मानो 
कामदेवकी वेदी ही हो अथवा कामदंवरूपी हाथीका शिर ही हो अथवा कामदेवरूपी पवेत 
का शिखर ही हो ॥१४४॥ उसका मध्यभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो विधाताने उसे 
पहले तो अध्यन्त कृश बनाया हो और फिर टूट जानेके भयसे त्रिवलीरूपी तीन रस्सियोंसे 
मजबत बांध दिया हो ॥१४५॥ नाभिरूपी कुएंसे निकली हुई उसकी रोमराजि एसी अच्छी 
सुशो भित हो रही थी मानो जलमागेसे निकली हुईं हरी हरी छोटी घासकी पहवित ही हो ॥ १४६॥ 
उसके स्तन भिन्न भिन्न होकर भी (स्थूल होनेके कारण) एक दूसरेसे मिल हुए थे, कोमल 
होकर भी (उन्नत होनेके कारण) कठोर थे, और उष्ण होकर भी (आह्लादजनक होनेके 
कारण ) संतापको दूर करनेवाले थे, इस प्रकार विरुद्ध धर्मोको धारण करनेवाले उसके दोनों 
स्तन स्याद्वादकी स्थितिको धारण कर रहे थे ॥१४७॥ चूंकि उसकी दोनो भुजाओने वक्षः- 
स्थलपर निवास करन॑वाली लक्ष्मीक साथ आलिहृगन कर जयकुमारको स्वीकृत किया हैं इसलिये 
उनका वर्णन भला कंसे किया जा सकता हूँ ? ॥१४८॥ उसका कठ वीर लक्ष्मीसे सुशोभित 
जयकुमारके दांये और बांये दोनों हाथोसे आलिगनको प्रात हुआ था अत: उसकी उपमा क्‍या 
हो सकती हूँ । भावार्थ-उसकी उपमा किसके साथ दी जा सकती हे ? अर्थात्‌ किसीक साथ 
नहीं-वह अनुपम था ॥१४९॥ हाथीक बच्चेके दांतकी आभाको धारण करनेवाल उसके 
निष्कृप, कोमल और चिकने दोनों कपोल ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो जयकुमारका मुख- 
कमल देखनेक लिय सुन्दर दर्पण ही हों ॥ १५०॥ वटकी कोंपल, बिम्बी फल और मंगा आदि 
पदाथ, वर्ण, आकार और रस आदिम ओंठोंसे बहुत दूर हें अर्थात्‌ उसके ओठोंक समान न तो 


१ सडकीणों । २ विशाले। ३ विलक्षणैव | ४ कटितटम्‌ । ५ आलोक्य। ६ इव। ७ ब्रह्मणा । 
८ सुलोचनाया:। ६ जलमार्ग । १० हरितपडक्तिः। शाड्बलः शादहरिते' इत्यभिधानात्‌ | शादुबल- 
ल०, म०, अ०। ११ कठिनौ। १२ सुलोचनाभुजाभ्यामू। १३ वामभूजसहितेन । १४ आलिडगितः । 
१५ जनसन्तापहेतुत्वात्‌ । १६ कोमलौ। १७ रेजतु'। १८ जयकुमारमुख। १६ अपिशब्दात्‌ कैवल- 
मुपमानं न । । 


३६६ मद्ापुराणम 
(चिता: सिताः समाः सह्निर्धा दस्ताः: कान्ता: प्रभान्विता:। झ्रन्तःकरोति तद॒क्त्रं तानेव कयसन्यथा ॥ १५२॥। 
क्‌ तः' कृता सम्‌ सुश्गा स्वादसानास्यसोरभम्‌ । सध्येवकक्‍त्र किसध्यास्ते न सती यदि नासिका' ॥ १५३॥ 
कर्णान्तगाभिनी नेत्रें' बुद्ध तरशरोपमे । सोमवंश्यस्य कः क्षेप: पद्मोत्पलजये तयो:' ॥१५४॥ 
तत्कणविव कर्णेष्‌ कृतपुण्यों प्रियाशया'” । तत्प्रेमालापगीतानां(! पान्न॑' प्रागेव तो यतः ॥१५५॥ 
तद॒भा दारासनः'' कामस्तत्कटाक्षशरावलिः' । स्वरूपेणाजितं'+ सत्वा जय॑ भन्‍्ये व्यजेष्ट सः॥१५६॥ 
तस्या लालाटिको* नेकः कामो वीराग्रणी: स्वयम्‌ । जयोईपि नोन्नतिः कस्मालललाटस्य श्रितश्चियः ॥१५७॥ 
मुदबस्तनवः स्निग्धाः कृष्णास्तस्या: सकड्चिता: । कासिनां केवल कालबालव्याला:'' शिरोरुहाः ॥१५८॥ 
भाति तस्याः पुरोभागों भूषितो नयनादिभिः । सुरूप' इब पादचात्यो बाभाति स्ववभेव सः ॥१५६॥ 
ये तस्यास्तनुनिर्माण बेधसा साध्रनोकृता:” । 'झणवस्तुणवच्छेषास्त एबं परमाणवः ॥१६०॥ 


इनका वर्ण हें , न आकार हैं और न रस ही है इसलिये ही उसके ओठोंको इनमेंसे किसीकी 
भी उपमा नहीं दी जा सकती थी ॥१५१॥ अवद्य ही उसके दांत एक दूसरेसे मिले हुए थे- 
छिद्वरहित थे, सफेद थे, समान थे, चिकने थे, सुन्दर थे, और चमकील थे, यदि ऐसा न होता 
तो सुलोचनाका मुख उन्हें भीतर ही क्‍यों करता ? ॥१५२॥ मुखकी सुगन्धिका स्वाद लेती 
हुईं उसकी नाक यदि इतनी अच्छी नहीं होती तो वह इतनी ऊंची क्‍यों बनाई जाती ?' तथा 
मुखके बीचमें कैसे ठहर सकती ? ॥१५३॥ अर्जनक बाणक समान कर्ण (राजा कर्ण 
अथवा कानके) समीप तक जानेवाले उसके दोनों नेत्र अत्यन्त विशाल थे, उन्होंने लाल कमल 
और नीलकमल दोनोंको जीत लिया था फिर भला सोमवंश अर्थात्‌ चन्द्रमापर कौनसा आक्षेप 
बाकी रह गया था अथवा सोमवंश अर्थात्‌ जयकुमारपर कौन सा क्षेप अर्थात्‌ कटाक्ष करना 
बाकी रह गया था ? ॥१५४॥ उसके कान ही सब कानोंमें अधिक पुण्यवान्‌ थे क्योंकि 
वे पहलेसे ही अपने प्रिय-जयकुमारकी आज्ञासे उनके प्रेमसंभाषण और गीतोंके पात्र हो गये 
थे ॥१५५॥ में तो ऐसा मानता हूँ कि कामदेवने जयकुमारकों अपने रूपसे अजेय मानकर 
सुलोचनाकी भौंहरूपी धनुष और उसीके कटाक्षरूपी बाणोंक समूहसे ही उसे जीता था ॥ १५६॥ 
उस सुलोचनाका सेवक अकेला कामदेव ही नहीं था किन्तु वीरशिरोमणि जयकुमार भी स्वयं 
उसका सेवक था, फिर भला शोभाकों धारण करनेवाले उसके ललाटकी उन्नति-उच्चता 
अथवा उत्तमता क्‍यों न होती ? ॥१५७॥ कोमल, बारीक, चिकने, काले और कुछ कुछ टेढ़े 
उसके शिरके बाल कामी पुरुषोंको केवल काले सांपोंके बच्चोंके समान जान पड़ते थे ॥१५८॥ 
उस सुलोचनाका आगेका भाग नेत्र आदिसे विभूषित होकर सुशोभित हो रहा था और पिछला 
भाग किसी सुन्दर वस्तुके समान अपने आप ही सुशोभित हो रहा था ॥१५९॥ विधाताने 
उसका शरीर बनानेमें जिन अणुओंको साधन बनाया था यथार्थमें वे ही अणु परमाणु अर्थात्‌ 


१ निदिछद्रा इत्यर्थं:। २ उक्तगुणा न सन्ति चेत्‌ । ३ किन्निमित्तं निर्मिता इत्येवं पृछति । ४ यदि 
सती प्रशस्ता नासिका न स्यात्‌ तहिं मध्येवकत्रं मुखमध्ये कि वस्तु अध्यास्ते । नासिकां मुक्त्वा न किमपि 
अधिवसितु योग्यमित्यर्थं:। ४ ध्वनौ कर्णराजस्य विनाशे वर्तमाने। ६ वृद्धे कि न भवतः, भवत एवं । 
७ -वंशस्य ल०, म०, अ०। जयक्मारस्य । ध्वनौ अर्जुनस्य। ए तिरस्कार:। & नेत्रयो: । 
१० जयकृमारप्रसिदृध्या ।. ११ -लापनीतानां अ०, स०, ल०। १२ भाजनम्‌ । १३ तसस्‍या श्रुवावेव 
दरासनं यस्थ। १४ -टाक्षाशुगावलि: ल०। बाणसमूहः। १५ आत्मीयस्वरूपेण । १६ भावदर्शी 
सेवक: । “लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्याक्षमइच यः।!  इत्यभिधानातू। न सेवकों भवति चेत्‌ । 
१७ कृष्णबालभुजडुगा:। १८ मनोज्ञपदार्थ इव । १६ पृष्ठभाव:। २० उपादानकारणीकृता:। २१ व्यर्था 
इत्यर्थ: । २२ उत्कृष्टाण॒वः । । 


जियरवारिशतमं पय ३६७ 


भ्रति वृद्धः क्यासज्नः स्पष्टलक्माहिगोचर:' । पूर्ण: शेषोष्प्यसम्पूर्णो' न तदक्ष्त्रोपमों विधु: ॥१६१॥॥ 

न पदचात्न पुरा लक्मोर्बो श्री' पश्े क्षण क्षण । वक्‍्त्यस्यां गुटणती शोभां सा स्थाहादं तदानते ॥१६२॥ 
चत्त्रे तीम्रकरोत्सन्ता' पद्मे शीतकराहता । लक्ष्मी: साउन्येब तद॒कत्रे 'जयलक््मीकरग्रहात्‌ ॥१६३॥ 
राजाविन्दुविवाम्भोज क्षयीन्दुर्जजनानिवारिजम्‌ । प्‌र्णमेव विकास्पेव तहकत्र भात्यहृदिवम्‌ ॥१६४।॥ 
लक्ष्मीस्त स्पेक्षितुस्तेन' बीक्षितस्यापि निश्चिता । कि पद्मे तादु्श येत” तद्कत्रमुपसीयते' ॥१६५॥ 
कमार्या त्रिजगज्जेता जितः पुष्पशरासनः'' । स बोरः कः परो लोके यो न जव्यो5ग्र' तोपइ्नया ॥१६६॥ 
कमार्येव जितः कामो वीरः पशचाज्जयों जितः । स्त्रीसुष्टिः कियतो नाम विजयेउत्या. सहअ्ििया ॥१६७॥॥ 


उत्कृष्ट अणु थे और उनसे बाकी बचे हुए अणु तृणके समान तुच्छ थे ॥१६०॥ चन्द्रमा उसके 

मुल्षक्नी उपमाके योग्य नही था क्‍योंकि यदि पूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हें तो वह बहुत वृद्ध 
अर्थात्‌ बड़ा है, उसका क्षय निकट है, कलंक उसका स्पष्ट दिखलाई देता हैँ और राहु उसे दबा 
देता है । यदि अपूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते हे तो वह स्वय अपूर्ण हं-अध्रा है । भावार्थ-उसका 
मुख तरुण, अविनश्वर, निष्कलंक और पूर्ण था इसलिये पूर्ण अथवा अपूर्ण कोई भी चन्द्रमा 
उसके मुखकी उपमाके योग्य नही था ॥१६१॥ यदि कमलरकी उपमा दी जावे सो भी ठीक 
नही हैं क्योंकि कमलमें विकसित होनेके पहले लक्ष्मी नही थी और न पीछे रहती हैं वह तो 
क्षण क्षणमें विकर्तित होती रहती हैँ परन्तु उसके मुखपर की लक्ष्मी एक विलक्षण शोभाकों 
ग्रहण करती हुईं स्याद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी । भावार्थ-उसक मुवकी शोभा सदा एक 
सी रहकर भी क्षण क्षणमें विलक्षण शोभा धारण करती थी इसलिये कमलकी द्योभासे कही 
अच्छी थी और इस प्रकार स्पाद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी क्योंकि जिस प्रकार स्याद्वाद 
द्रव्याथिक नयसे एकरूप रहकर भी पर्यायाथिक नयसे नवीन नवीन रूपको प्रकट करता हें 
उसी प्रकार उसके मुखकी लक्ष्मी भी सामान्यतया एकरूप रहकर भी प्रतिक्षण बिलक्षण शोभा 
धारण करती हुईं अनेकरूप प्रकट करती थी ॥१६२॥ चन्द्रमाकी शोभा सूर्यसे नष्ट हो जाती 
है और कमलकौी शोभा चन्द्रमासे नष्ट हो जाती है परन्तु उसके मुखकी शोभा जयकुमारकी 
लक्ष्मीका हस्त ग्रहण करनेसे विलक्षण ही हो रही थी ॥१६३॥ चन्द्रमा रातमें सुशोभित होता 
है और कमल दिनमें प्रफुल्लित रहता हूँ, चन्द्रमाका क्षय हो जाता है और कमल मुरभा जाता 
हैं परन्तु उसका मुख पूर्ण ही था, विकसित ही था और रातदिन सुशोभित ही रहता था ॥१६४॥ 
सुलोचनाक मुखको जो देखता था उसकी शोभा बढ जाती थी और सुलोचनाका मुख जिसे देखता 
था उसकी शोभा भी निद्चित रूपसे बढ जाती थी। कमलमें क्‍या ऐसा गुण हे जिससे 
कि उसे सुलोचनाक मुखकी उपमा दी जा सके ?॥१६५॥ उसने कुमारी अवस्थामे ही तीनों 
जगत्‌को जीतनेवाला कामदेव जीत लिया था फिर भला संसारमें ऐसा दूसरा कौन वीर था 
जो आगे युवावस्थामें उसके द्वारा न जीता जाय ? ॥१६६॥ इसने कुमारी अवस्थामें कामदेव 
को जीत लिया था और तरुण अवस्थामें जयकुमारको जीता था फिर भला इसके जीतनेके लिये 


१ राहुगोचर:। (विषयः) | २ कलाशेषोषपि । कलाहीन हत्यर्थ:। बालचन्द्रोष्पि। ३ विकास- 
शीला । “४ लक्ष्मी:। ५ हता। ६ जयस्य लक्ष्मी:। ७ “-त्यहनिशम्‌ अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। 
८ धर्मस्य। € वक्रेश । १० येन धरेंण सह। ११ तादुश धर्म पक्षे किमस्ति ? ' नास्तीत्यर्थ: | 
वीक्षितस्यापि अपिशब्दात्‌ तद्धर्मो न दुष्टोइस्ति । यद्यपि दृष्टस्य तस्य पद्मस्थितधर्मस्य लक्ष्मी: शोभा तेन 
सह तद्वक्त्रेण सह ईक्षितु: वीक्षमाणस्य जनस्य निदिचिता स्यात्‌ । १२ पुष्पशरासनों जितः इत्यनेन कमपि 
पुरुषं नेच्छति इत्यर्थ:। १३ यौवने । 


३६८ महापुराणम्‌ 


म्‌गाइकस्प कलझको5य भग्पे हहूं कस्ययाइनया। स्वकान्त्या निजितस्याभूद रोगराजइच चिन्तया ॥ १६८॥ 
साध कवलयेनस्वुः सह लक्ष्म्या सरोरहम्‌ । तद्वकत्रेण जितं व्यक्त किभन्यन्नेह जोयते ॥१६६॥ 
जलाव्ज जलवासेन स्थलाब्ज सू्‌ यरश्मितिः । प्राप्त्‌ तद् कत्रजां शोभां भन्‍्येध्यापि तपस्यति' ॥१७०॥। 
शनेबलिन्दुरेखेब सा 'कलाभिरवद्धंत । व्‌ द्धास्तस्याः प्रवुद्धाया विधुभिः स्पधिनों' गुणा: ॥१७१॥॥ 
इति सम्प्‌र्णसर्वाडगशोभां शुद्धान्ववायजाम्‌'। स्मरो 'जयभयाह तां” न तदाध्प्यकरोत्‌ करे” ॥१७२ 
कारयन्ती जिनेन्द्रार्चाश्चित्रा! भणिमयीबंहूः । तासां'' हिरण्सयान्येव विश्वोपकरणान्यपि ॥॥१७२॥ 
तत्प्रतिष्ठाभिषेकान्ते महापूजाः प्रकबती । म्‌ हु स्तुतिभिरर्याभिः'* स्तुव॒ती भक्तितोहंतः' ॥१७४।॥ 
ददती पात्रदानानि सानयन्तो" सहामुनोन्‌। श्ृण्वती धर्ममाक््य भावयन्ती मुहुमुंहुः ॥१७५॥ 
शआराप्तागसपदार्थादच प्राप्तसम्यक्त्वश द्धिका । श्रथ फाल्ग ननन्‍्दीदवरे$सो भकत्या जिनेशिनाम्‌ ॥१७६॥ 
विधायाष्टाह्िकीं प्‌ जाम्‌ भ्रभ्यर्च्यार्चा यथाविधि । कृंतोपवासा तन्वडुगी शेषां*' दातुमुपागता ॥१७७॥ 
नुपं सिहासनासीन सोध्प्युत्थाय कृताञजलिः । तद्त्तरोषामादाय'” निधाय शिरसि स्वयम्‌ ॥१७८॥ 
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लक्ष्मीके साथ साथ कितनी सी स्त्रियोंकी सष्टि बाकी रही थी ? भावार्थ-इसने लक्ष्मी आदि 
उत्तम उत्तम स्त्रियोंको जीत लिया था ॥१६७॥ चन्द्रमाकं बीच जो यह कलंक दिखता हैं उसे 
में ऐसा मानता हूँ कि इस कन्याने अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया हूँ इसी लिये मानो उसे 
चिन्ताके कारण क्षयरोग हो गया हो ॥ १६८॥ उस सुलोचनाके मुखने चन्द्रमाके साथ कुबलय 
अर्थात्‌ कुम॒दको जीत लिया था ओर लक्ष्मीके साथ साथ कमलको भी जीत लिया था फिर 
भला इस संसारमें और रह ही कया जाता है जो उसके म्‌खक द्वारा जीता न जा सके ॥१६९॥ 
में तो ऐसा मानता हूँ कि उसके मुखकी शोभा प्राप्त करनेके लिये जलकमल जलमें रहकर और 
स्थल कमल सूर्गकी किरणोंके द्वारा आजतक तपस्या कर रहा है ॥ १७०॥ वह सुलोचना द्वितीया 
के चन्द्रमाकी रेखाके समान कलाओं के द्वारा धीरे धीरे बढती थी और ज्यों ज्यों बढ़ती जाती 
थी त्यों त्यों चन्द्रमाकी कान्तिके साथ स्पर्धा करनेवाले उसके गुण भी बढ़ते जाते थे ॥१७१॥ 
इस प्रकार जो समस्त अंगोंकी शोभासे परिपूर्ण है और शुद्ध वंशरमें जिसकी उत्पत्ति हुईं हैं ऐसी 
उस सुलोचनाको कामदेव जयकुमारके भयसे युवावस्थामें भी अपने हाथमें नहीं कर 
सका था ॥१७२॥ 

उस सुलोचनाने श्री जिनेन्द्रदेवकी अनेक प्रकारकी रत्नमयी बहुत सी प्रतिमाएं बनवाई 
थों और उनके सब उपकरण भी सुवर्ण हीके बनवाये थे । प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक 
हो जानेके बाद वह उन प्रतिमाओंकी महापूजा करती थी, अथंपूर्ण स्तुतियोंके द्वारा श्री अहन्त- 
देवकी भक्तिपूर्वक स्तुति करती थी, पात्र दान देती थी, महामुनियोंका सन्‍्मान करती थी, धर्मको 
सुनती थी तथा धर्मको सुनकर आप्त आगम और पदार्थोका बार बार चिन्तवन करती हुईं 
सम्यग्दशनकी शुद्धताको प्राप्त करती थी । अथानन्तर-फाल्गुन महीनेकी अष्टाह्विकामें उसने 
भक्तिपूर्वक श्री जिनेन्द्रदेवकी अष्टाह्लिकी पूजा की, विधिपूर्वक प्रतिमाओंकी पूजा की, उपवास 
किया और फिर वह कृशांगी पूजाक शेषाक्षत देनेके लिये सिहासनपर बैठे हुए राजा अकम्पनके 
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१ क्षयव्याधि:। २ मनोदुःखेन । ३ तपदचरति । ४ अवयवे:। ४५ विधुभास्पद्धिनो ल०, 
म०, अ०, प०, इ०, स० । ६ शुद्धवंशजाताम्‌ । ७ जयकुमारभयादिव । ८ सूलोचनाम्‌। € यौवनकाले5पि । 
१० करग्रहणं नाकरोत्‌। तस्याः कामविकारो नाभूदित्यर्थ:। ११ प्रतिमा:। 2१२ प्रतिमानाम्‌ । 
१३ सदर्थयुक्ताभिः। १४ अहूंद्देवानं। १५ पूजयन्ती। १६ शेषानू ल०, म०। १७ -नतादाय 
ल०, म० ॥ 
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उपवासपरिश्रान्ता पुत्रिके त्वं प्रयाहि' ते । शरणं' पारणाकाल इति कन्‍्यां व्यसजंयत्‌ ॥१७६९॥ 
तां विलोक्य महीपालों बालामापूर्णयोबनास्‌ । निविकारां सचिन्तः सन्‌ तस्थाः 'परिणयोत्सवे ॥१८०॥ 
शुभ श्रुतार्थसिद्धा्थसर्वार्यंसुमतिश्रुतीन्‌" । कोष्ठाविमतिभेदान्वा' दिने व्याहूय सन्त्रिणः ॥१८१॥ 
“बुणते सर्वभूषालाः कन्यां नः कूलजीवितम्‌ । ब्रूत कसम प्रदास्यामों “विमृद्येमां सुलोचनाम्‌ ॥१८२॥। 
'इत्यप्राक्षीत्तदा प्राह श्रुतार्थ: श्रुतसागरः । भ्न्र सब्बन्धुसम्बन्धो जामाताउनत्र महान्वयः ॥॥१८३॥ 
१०सर्वस्वस्य व्ययोधत्राथ'' जस्मराज्यफलं च नः | ततः सडि्चित्यमेबेतत्‌ कार्य नयविज्ञारदे: ॥१८४॥ 
बन्धवः स्पुन पा: सब सम्बन्धवच क्र्वातना । इक्ष्वाक्‌वंशवत्पूज्यों भवहंशइच जायते ॥१८५॥ 
कलरूपवयोविद्यावत्श्ोपौरषादिकम । यह रंष्‌ समन्‍्वेष्य'' सबब तत्तत्र"पिण्डि तम्‌ ॥१८६॥। 
ततो नास्त्यत्र नदचच्य॑ं दिगन्तव्याप्तकीतंये । जिताकंमूर्तय देया कन्ये'“बेत्यकंकीतेये ।,१८७॥॥ 
सिद्धार्थोउत्राह तत्सवंमस्ति!' किठच पुराविद:'” । कनीयसो5पि'* सम्बन्ध नेच्छान्‍्ति ज्यायसा सह ॥। 
ततः प्रतीतभूपषालपुत्रा वरगुणान्विताः । प्रभञजनो रथवरो बलिवंजायुधाह्ययः ॥१८६॥ 





पास गईं । राजाने भी उठकर और हाथ जोड़कर उसके दिये हुए शेषाक्षत लेकर स्वयं अपने 
मस्तकपर रखे तथा यह कहकर कन्याको विदा किया कि हे पृत्रि, तू उपवाससे खिन्न हो रही 
हैं, अब घर' जा, यह तेरे पारणाका समय है ॥१७३-१७९॥ राजा पूर्ण यौवनको प्राप्त 
हुई उस विकारशून्य कन्याकों देखकर उसके विवाहोत्सवकी चिन्ता करने लगा ॥१८०॥। 
उसने किसी शुभ दिनको कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानुसारी और संभिन्नश्रोतृ इन चारों बुद्धि 
ऋष्धियोंके समान श्रुतार्थ, सिद्धार्थ, सर्वार्थ और सुमति नामक मंत्रियोंको बुलाया ॥१८१॥ 
और पूछा कि हमारे कुलके प्राणस्वरूप इस कनन्‍्याके लिये सभी राजा छोग प्रार्थना करते हे 
इसलिये तुम लोग विचार कर कहो कि यह कन्या किसको दी जाय ? ॥१८२॥ इस प्रकार 
पूछनेपर शास्त्रोंका समुद्र श्रुतार्थ नामका मंत्री बोला कि इस विवाहमे सज्जन बन्धुओंका 
समागम होना चाहिये, जमाई बड़े कुलका होना चाहिये, इस विवाहमे बहुत सा धन खर्च होगा 
और हम लोगोंको अपने जन्म तथा राज्यका फल मिलेगा इसलिये नीतिनिपुण पुरुषोंको इस 
कार्यका अच्छी तरह विचार करना चाहिये ॥१८३-१८४।॥ यदि यह सम्बन्ध चत्रवर्तीके 
साथ किया जाय तो सब राजा अपने बन्धु हो सकते हे और आपका वंश भी इक्ष्वाकु वंशकी 
तरह पूज्य हो सकता हैं ॥१८५॥ कुल, रूप, वय, विद्या, चारित्र, शोभा और पौरुष आदि 
जो जो गुण वरोंमे खोजना चाहिये वे सब उसमें इकट्ठ हो गये हें । इसलिये इसमें कुछ चर्चा- 
की आवश्यकता नहीं हैं जिसकी कीति सब दिशाओं मे फल रही है और जिसने अपने तेजसे सूर्यक 
प्रतिबिम्बको भी जीत लिया हे ऐसे चत्रवर्तीक पुत्र अकंकीतिक लिये यह कन्या दी जाय ॥१८६- 
१८७॥ इसी समय सिद्धार्थ मंत्री कहने लगा कि आपका यह सब कहना ठीक हैं परन्तु पूर्व 
व्यवहारको जाननेवाल छोटे लोगोंका बड़ोंके साथ सम्बन्ध होना भी अच्छा नही समभते हें 
॥१८८॥ इसलिये वरके गुणोंसे सहित प्रभजन, रथवर, बलि, वज्मायुध, मेघेश्वर (जयकुमार ) 
और भीमभज आदि अनेक प्रसिद्ध राजपुत्र हें जो एकसे एक बढ़कर वेभवशाली हे तथा चतुर 
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१ गच्छ । २ तव। ३ गृहम्‌ । 'शरणं गृहरक्षित्रो:' इत्यभिधानात्‌ । ४ विवाह | ५ नामधेयान्‌ । 
६ कोष्ठबुद्धिबीजबुद्धिपदानुसारिसम्भिन्नश्रोतुभेदानिव । ७व्‌ण्वते ल०, म०, प०, स०, इ० । प्रार्थयन्ते । 
८ विचार्य। € पृच्छति स्‍्म। १० धनस्य | ११ अथ वा जन्मनः फल राज्यस्य फलम्‌। १२ म्‌ग्यम्‌ । 
१३ अकंकीतौं । १४ विचायंम्‌ । १५ इति प्राहेति सम्बन्ध: । १६ -मस्तु ल०, म०, प० । १७ पूर्ववेदिन: । 
१८ अल्पस्थ । १६ मह॒ंता सह । ज्यायसां ल०, ब०। 
४७ 


बज मदापुराणम्‌ 


मेघस्वरों भीमभुजस्तथा5न्येध्प्युदितोदिताः' । कृतिनों बहुवः सन्ति लेबु 'यत्राहयोत्सवः' ॥१६०॥॥ 
शिष्टान्‌ पुष्टवा थ 'दवज्ञाश्षिरोक्य शकनानि च। स हितः “सभसम्बन्धस्तस्मे कन्येति दीयताम्‌ ॥१६१॥ 
श्रुत्वा सर्वा्थ वित्सव॑ सर्वार्थ: प्रत्युवाच 'तत_। “भूमिगोघरसम्बन्ध: स नः प्रागपि बिद्यते ॥१६२॥ 
प्रपृवलाभः इलाध्यदच विद्याधरसमाअ्रयः । विचाय॑ तत्र कस्मेचिहेयेयमिति निश्चितम्‌ ॥१६३॥ 
सूमतिस्तं निशस्याथं 'युक्‍्तानामाह युक्तवित्‌। न युक्त वकक्‍तुभप्येतत्‌ '"स्बबरान्‌ बन्धकृत्‌ ॥१६४॥ 
कि भूभिगोचरेष्वस्था बरो तास्तीति चेतसि । चक्रिणोईपि भवेत्किडिचद्‌ वेरस्य॑ प्रस्तुतश्रुतेः ॥१६५॥ 
दुष्ट: सम्यगुपायोध्यं भया$त्रेकोईविरोधकः । श्रुतः'' प्‌ बंपुराणेषु स्वर्दंभरविधिवेरः ॥१६६॥ 
सम्प्रत्यकम्पनोपक्रम'' तदस्त्वायुगावधि' । ''पुरुतत्पुश्रवत्सुष्टि''ख्यातिरस्थापि जायताम्‌ ॥१६७॥ 
दोयतां कृतपुण्याय कस्सेचित्‌ कन्यका स्वयम्‌। वे धसा*” विध्रियं“ नोप्सा माभूद्‌ भूभुत्सु'* केनचित्‌ ।१६८। 
इत्येबम्‌ कत॑ तत्सवें: सम्मतं सहभूभुजा । नहिं सत्सरिणः सन्‍्तो न्यायमार्गानुसारिणः ॥१६९॥ 

तान्‌? सम्पृज्य विसर्ज्याभूद्‌ 'भूभू्‌ त्तत्कायंतत्परः | स्वयमेव गुृहं गत्वा सर्व तत्संचिधानकम्‌"* ॥२००॥ 
हैं उनमें जिसके लिये अपना चित्त प्रसन्न हो उसके लिये शिष्ट जन तथा ज्योतिषियोंसे पूछकर 
और उत्तम शकुन देखकर कन्या देनी चाहिये क्योंकि बराबरीवालोंके साथ सम्बन्ध करना 
ही कल्याणकारी हो सकता है ॥१८९-१९१॥ यह सब सुनकर समस्त विषयोंको जानने- 
वाला सर्वा्थ नामका मंत्री बोला कि भमिगोचरियोंके खाथ तो हम लोगोंका सम्बन्ध पहलेसे 
ही विद्यमान है, हां, विद्याधरोंके साथ सम्बन्ध करना हम लोगोंके लिये अपूर्वे लाभ हैँ तथा 
प्रशंसनीय भी हैं इसलिये विचारकर विद्याधरोंमे ही किसीको यह कन्या देनी चाहिये एसा मरा 
निश्चित मत है ॥१९२-१९३॥ तदनन्तर वहांपर एकत्रित हुए सब लोगोंका अभिप्राय 
जानकर योग्य बातको जाननेवाला सुमति नामका मंत्री बोला कि यह सब कहना भी ठोक 
नहीं है क्योंकि ये सभी बातें शजत्रता उत्पन्न करनेवाली हें ॥१९४॥ विद्याधरको कन्या दी 
हैं यह सुननेसे चक्रवर्तीके चित्तमें भी क्या भूमिगोचरियोंमें इसके योग्य कोई वर नहीं हैं यह 
सोचकर कुछ बुरा लगेगा ॥१९५।॥| इस विषयमें किसीसे विरोध नहीं करनेवाला एक अच्छा 
उपाय मेंने सोचा है और वह यह हैं कि प्राचीन पुराणोंमें स्वयंवरकी उत्तम विधि सूनी जाती 
है । यदि इस समय सर्वप्रथम अकम्पन महाराजके द्वारा उस विधिका प्रारम्भ किया जाय 
तो भगवान्‌ वृषभदेव और उनके पुत्र सम्राट्‌ भरतके समान संसारमें इनकी प्रसिद्धि भी युगक 
अन्ततक हो जाय ॥१९६-१९७॥ इसलिये यह कन्या स्वयंवरमें जिसे स्वीकार करे ऐसे किसी 
, पुण्यशाली राजकुमारको देनी चाहिये | ऐसा करनेसे हम लोगोंका आदिब्रह्या भगवान्‌ वृषभदेव 
अथवा युगव्यवस्थापक सम्राट्‌ भरतसे कुछ विरोध नहीं होगा, और न राजाओंका भी परस्पर 
में किसीके साथ कुछ वर होगा ॥१९८॥ इस प्रकार सुमति नामक  मंत्रीक द्वारा कही सब बातें 
राजाक साथ साथ सबने स्वीकृत कीं सो ठीक ही है क्योंकि नीतिमार्गपर चलनेवाल पुरुष 
मात्सय नहीं करते ॥ १९९॥ तदनन्तर राजाने सन्मानकर मंत्रियोंको विदा किया और स्वयं 
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१ उपयरपरयभ्युदयवन्त:। २ पुसि। हे चित्तोत्सवो$स्ति । ४ ज्योतिष्कान। ५ अस्माभिः सह 
सम्बन्ध: सम्बन्धान्‌ वा। ६ तम्‌ अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ७ भूचर। ८ अभिप्रायम्‌ । 
६ मिलितानाम्‌ । श्रुतार्थादीनामू। १० सर्व वैरा-प०, ल०। ११ विवाहवार्ताश्रवशात्‌ । १२ पूर्वस्मिन्‌ 
श्रूत:। १३ अकम्पनेन प्रक्रमोपक्रान्तम्‌ । १४ स्वयंवरनिर्माणम्‌ । १५ पुरुजित॒भरतराजवत्‌ । १६ खष्टुः 
ट० । स्वयंवरस्य ख्रष्टा इति प्रसिद्धि: । सृष्टिरिति पाठे स्वयंवरस्य सुष्टिप्रसिद्धि । १७ ब्रह्म॒णा | “ख्रष्टा 
प्रजापतिवेधा विधाता विश्वसूड्विधि:' इत्यभिधानातू। १८ विरुद्धमू। अप्रियमित्यर्थ: १६ नृपेष्‌। 
२० मन्त्रिए:। २१ अकम्पन:। २२ स्वयंवरकाय । २३ प्रस्तुतं कृत्य । 
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निवेध 'सुप्रभायाइच्त हुष्टो हेमाशगदस्यथ' थे। वुद्धेः कु लकक्रमायातें: झालोष्य च सनाभिभिः ॥२०१॥॥ 
प्रत्रेकेयां' निसुष्टार्थान सितार्थानपरान्‌" प्रति। परेषां 'प्राभुतान्तःस्थपत्रान्‌ शासनहारिणः ॥२०२॥ 
स॒ वानसानेः सम्पूज्य निरवेध्यतत्प्रयोजनम्‌" । समानेत्‌ंं भहीपालान्‌ सर्वेदिक्‍क' समादिशत्‌ ॥२०३॥ 
शात्वा तवाद, तद्बन्धुविचित्राहइगदसंशकः'" | सौधमंकल्पादागत्य देवोइ्बधिविलोघन:ः ॥२०४॥ 
अ्रकम्पनभहाराजम_ आलोक्य वयभागताः: । सुलोचनायाः पुष्याया:'! स्वयंवरसवेक्षितुम्‌ ॥२०५॥ 

इत्य क्त्यो' पपुरे योग्ये रम्ये राजाभिसम्भतः । 'ब्रह्मस्थानोत्तरे भागे प्रंधीरं” बरवास्तुनि'" ॥२०६॥ 
प्राश्मुल सर्वतोभद्रं सझगलब्रव्यसम्भूतम्‌। विवाहमण्डपोपतं प्रासादं बहुभूसिकम्‌' ॥२०७॥ 
चित्रप्रतो'“लोप्राकारपरिकमंगृहावुतम्‌! । भास्वर सणिभमस्यां विधाय विधिवत्‌ सुधोः ॥२०८॥ 
“'त॑ परीत्य विशुद्वोर सुविभक्तमहीतलम्‌ । चतुरञ्न॑ चतुर्दारशालगोपुरसंयतम्‌' ॥॥२०६॥ 
रत्नतोरणसझकीणंकेतुमालाविलासितम्‌ । हटत्कूठाप्रनिर्भास भमंक्म्भाभिशोभितम्‌' ॥२१०॥॥ 
स्थूलनोलोत्पलाबठस्फुरदीप्तिधरातलम्‌ । विचित्रनेत्रविस्तीणंवितानाति विराजितम्‌ ॥२११॥ 


अर पन्‍कमकलरअफनम- पननवथममलपननन»टिमनननयदक. 


काये करनेमे जुट गया । उसने सबसे पहले घर जाकर ऊपर लिखे हुए समाचार सुप्रभादेवी 
और हेमांगद नामके ज्येष्ठ पुत्रको कह सुनाये तथा कुलपरम्परासे आये हुए वृद्ध पुरुषों और 
सग्रोत्री बन्धुओंके साथ पृर्वापर विचार किया ॥२००-२०१॥ कितने ही राजाओंके पास 
निसुष्टार्थ अर्थात्‌ स्वयं विचारकर कार्य करनेवाले दूत भेजे, कितनों हीके पास मितार्थ अर्थात्‌ 
कहें हुए परिमित समाचार सुनानेवाले दूत भेजे और कितनों हीके पास उपहारके भीतर रखे 
हुए पत्रको ले जानेवाले दृत भेजे । इस प्रकार दान और सन्मानके द्वारा पूजित कर तथा स्वयंवर 
का प्रयोजन बतलाकर राजाने भूपालोंकों बूलानेके लिये सभी दिद्याओंम अपने दूत भेजे 
॥२०२-२०३॥ यह सब समाचार जानकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंकी धारण करनेवाला 
विचित्रांगद नामका देव जो कि पूर्वभवममें राजा अकम्पनका भाई था सौधमं स्वरगंसे आया और 
अकम्पन महाराजके दशेन कर कहने लगा कि में पुण्यवती सलोचनाका स्वयंवर देखनेके लिये 
आया हूँ ॥२०४-२०५॥ ऐसा कहकर उसने राजाकी आज्ञानुसार नगरक समीप ब्रह्मस्थान 
से उत्तरदिशाकी ओर अत्यन्त शान्त, उत्कृष्ट, योग्ग और रमणीय स्थानमें एक सर्वतोभद्र नाम 
का राजभवन बनाया जिसका मुख पूर्व दिशाकी ओर था, जो मज्भलद्रव्योसे भरा हुआ था, 
विवाहमण्डपसे सहित था तथा कई खण्डका था ॥२०६-२०७॥ वह राजभवन अनेक प्रकार 
की गलियों, कोटों तथा शृद्धार करनेके घरोंसे घिरा हुआ था, देदीप्यमान था और मणियों 
तथा सुवर्णसे बना हुआ था। इस प्रकार उस बंद्धिमान्‌ देवने विधिपूर्वक राजभवनकी रचना 
कर उसके चारों ओर स्वयंवरका महाभवन वनाया था जो कि विशुद्ध था, बड़ा था, जिसका 
पथ्वीभाग अलग अलहूग विभागोंमें विभक्‍त था, जो चौकोर था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो 
कोट तथा गोपुरद्वारोंसे सुशोभित था, रत्नोंके तोरणोंसे मिली हुईं पताकाओकी पवितयोंस 

शोभायमान हो रहा था, देदीप्यमान शिखरोंक अग्रभागपर चमकते हुए सुवर्णक कलझोंसे अलंकृत 


१ सुप्रजायाइच अ०, ५० । २ निजज्येष्ठपुत्रस्थ । ३ केषाड्चिन्रूपाणाम्‌ । ४ स्वयमेव विचारितकार्यान्‌ । 
५ परिमितकार्यार्थानू । ६ उपायन । ७ वचोहरान्‌ । -पत्रशासन-ल० । ८ स्वयंवरकायेंम्‌ । € स्वयंवर- 
दिशाम्‌। १० अकम्पनस्य मित्रमूं। ११ पवित्राया.। १२ पुरसमीपे । १३ पदविन्यासान्निश्चितमध्य- 
भागस्योत्तरे । १४ अतिगम्भीरे । १५ वरवास्तुदेशे । वेश्म भ्‌र्वास्तुरस्त्रियाम्‌ इत्यभिधानात्‌। १६ -भूमिपम्‌ 
ल०, म०। १७ गोपुररथ्या वा। १८ शुगारगृह। १६ 'भर्म रुक्म हाटक शातक्‌ म्भम्‌' इत्यभिधान- 
पाठाददन्‍्त:। २० सर्वेतोभद्रं परिवेष्थथ। २१ द्वारं शाल-ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०। 
२२ कनककलश । २३ वस्त्रविशेष | 


३७२ महापुराणम्‌ 


भोगोपभोगयोग्योदसवंवस्तुसमाचितम्‌! । यथास्थानगताशेषरत्नकाऊझचननिर्मितम्‌ ॥२१२॥ 
मुदा निष्पादयामास स्वयंवरमहागृहम्‌ । न साधयन्ति केडभीष्टं पूंसां शुभविषपाकतः' ॥२१३॥ 
त॑ निरीक्षय क्षितेभेर्ता लक््मीलीलागृहायितम्‌ । नासोत स्वाहुग' स सन्‍्तोषात्‌ सन्सित्रात्‌ किन्न जायते॥ 
श्रथ प्रादुरभूत्‌ काल: 'सुरभिमंत्तमन्मथ: । स्‌दं मदं जे सड्चिन्चन्‌ कामिबयु भ्रमरेषु च ॥२१५॥ 
बयो भन्‍दं गजोद्धुष्टचन्दनद्रवसारभूत । एलालवडगसंसगंपझुगुलो' मलयानिलः ॥२१६॥ 
मलयानिलमाइले८्ट्‌” सम्बन्धिनमुपागतम्‌ । लताध्ुमाः सुशाखानां 'प्रसारणभिवादध्ुः' ॥२१७॥ 
यमसम्बन्धिविक्त्यागं रविभोत इवाकरोत्‌ । मदेन कोकिलाः काले कजन्ति सम निरडकशम्‌ ॥२१८॥ 
(“पुष्पमाातंवमाप्ता नः!! शाला न स्पृशतेति तान्‌ । अलीन्‌ वास निषिध्यन्तरचम्पकाइचलपल्लवे:॥२१६॥ 
वसन्तभ्री वियोगो' वा सशोको5शोकभ्‌ रहः । सपुष्पपललबो नाम सार्ध तत्सडगभाद्‌ व्यधात्‌ ॥२२०॥ 
मूलस्कन्धाप्रभध्येष्‌ चूताद्यरिव मत्सरात्‌ । सुरभीणि प्रसूनानि सुरभिद्चा' तदा द्धे ॥२२१॥ 
था, जिसका धरातल बड़े बड़े नौलमणियोंसे जड़ा हुआ होनेके कारण जगमगा रहा था, जो 
नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए बड़े बड़े चंदोवोंसे सुशोभित था, भोग उपभोगके योग्य समस्त 
बड़ी बड़ी वस्तुओंसे भरा हुआ था और योग्य स्थानपर लगाये हुए सब प्रकारके रत्नों तथा 
सुवर्णस बना हुआ था । इस प्रकारका स्वयंवरका यह महाभवन उस देवने बड़ी प्रसन्नतासे 
बनाया था सो ठीक ही है क्‍योंकि पुण्योदयसे पुरुषोंके अभीष्ट अर्थकों कौन कोन सिद्ध नहीं 
करते हैं अर्थात्‌ सभी करते हैं ॥२०८-२१३॥ लक्ष्मीके लीलागृहके समान उस स्वयंवर , 
भवनको देखकर राजा अकंपन संतोषसे अपने शरी रमें नहीं समा रहे थे सो ठीक ही है वर्योकि 
उत्तम मित्रोंसे क्या नहीं होता है ? अर्थात्‌ सभी कुछ होता है ॥२१४॥ 
अथानन्तर-कामको उन्मत्त करनेवाले तथा कामी लोगों और भ्रमरोंसें क्रमश: आनन्द 
और मदको बढ़ानेवाले वसन्तऋतुका प्रारम्भ हुआ ॥२१५॥।: हाथियोंक द्वारा घिसे हुए चन्दन- 
वक्षोंके निष्यन्दरूपी सारको धारण करनेवाला तथा इलायची और लवंगक संसगंसे कुछ कुछ 
पीला हुआ मलयपवंतका वायु धीरे धीरे बहने लगा ॥२१६॥ उस समय लताओं और वक्षों- 
की जो शाखाएं फेल रही थीं उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो समीप आये हुए अपने सम्बन्धी 
मलयानिलका आलिगन करनेंके लिये ही भुजारूप शाखाएं फंला रहे हों ॥२१७॥ उस समय 
सर्यने मानो डरकर ही यम सम्बन्धी-दक्षिण दिशाका त्याग कर दिया था अर्थात्‌ उत्तरायण 
हो गया था और कोयदलें मदसे निरंकुश होकर मधुर शब्द कर रही थीं ।|२१८॥ ये हमारी 
शाखाएं आतंव अर्थात्‌ वसन्‍्त ऋतु उत्पन्न होनेवाले अथवा रजस्वरा अवस्थामें प्रकट होने 
वाले पुष्पको प्राप्त हो रही हें-धारण कर रही हें इसलिये इन्हें मत छओ ' यही कहते हुए मानो 
चंपाक व॒क्ष अपने हिलते हुए पल्‍लवोंके द्वारा भ्रमरोंको वहांपर निवास करनेका निषेध कर 
रहे थे ॥२१९॥ जो वसन्त ऋतुरूपी लक्ष्मीके वियोगमें सशोक था अर्थात्‌ शोक धारण कर 
रहा था ऐसा अशोकका वृक्ष उस वसन्‍्त ऋतुक सम्बन्धस फूल और पल्लवोंस सहित हो अपना 
अशीक नाम साथंक कर रहा था ॥२२०॥ उस समय चमेलीने आम आदि वक्षोंके साथ ईर्ष्या 
१ सम्भूृतम्‌ । २ प्रदेशमनतिक्रम्य । ३ श्‌भकर्मोदयात्‌ । ४ हर्षण निजशरीरे न ममावित्यथे: । 
नामात्‌ ल०, म०, अ०, स०, प०, इ०। ४ वसनन्‍्तः। वसनन्‍्ते पुष्पसमयः स्‌रभिग्रीष्म उष्मकः । 
इत्यभिधानातू । ६ पदरवकल्यवान्‌। ७ आलिडनाय । ८ करप्रसारणमिव। 6€ चक्रिरे। १० ऋतु 
पुष्पोत्पत्तिनिमित्तभूतकालविशेष॑ रजोत्पत्तिनिमितं कालविशेषञज्च । ११ अस्माकम्‌। १२ वियोगे ल० । 
१३ सललकीतरु:। “गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुबहा सूरभी रसा। महेरुणा क्‌ न्दुढकीं सललकी ह लादिनीति च” 
इत्यभिधानात्‌ । 


शत्रिचत्यारिशक्तमं पर्व ३७३ 


झ्राकृष्टदिग्गजालीनि' बकुलानि वन बने। हानों' गुणाधिकान्यासंस्तुलितानि' कुलोदग्त:' ॥ 
ऋ्रीडनासक्तकान्ताभिर्बाध्यमाना: सगीतिभिः । श्रान्दोलाः स्तम्भसम्भूते: समाक्रोशन्षिव' स्व: ॥२२३॥। 
सुन्दरष्वपि कन्देष मधुपा भनन्‍्दत्प्तयः। साधवीसध्‌ पानेन सुदा सधुरभारवन्‌” ॥२२४।॥ 

भवेदन्यत्र” कामस्य रूपवित्तादि साधनम्‌ । कालेकसाधनः'” सो5स्मिन्ना'बनस्पति*' जुम्भते* ॥२२५॥ 
नरविद्याधराधीशान्‌ गत्या “तत्कालसाधनात्‌ । दृताः स्वयंवरालापं सर्वासत्तान समबोधयन ॥२२६॥ 
ततो नानानकध्वानप्रोत्कर्णोकृतदिग्दिपाः । निजाइगनाननाम्भोजपरिस्लानिविधायिन:ः ॥२२७॥ 
""वियद्विभूतिसाक्रस्य विसानेगंतमानक:* । सथो विद्याधराधीजञा चोतमानदिगानना: ॥२२८॥ 
सुलोचनाभिधाकृष्टि' विद्याकृष्टाः समापतन्‌* । कामिनां न पराक्ृष्टि! विद्यामक्त्वेप्सितस्त्रियः ॥| 


होनेके कारण ही मानो जड़, स्कन्ध, मध्यभाग और ऊपर-सभी जगह सुगन्धित फूल धारण 
किये थे ॥२२१॥ जिन्होंने दिग्गजोंके भ्रमरोंको भी अपनी ओर खीच लिया हैं और जो उच्च- 
कुलमें उत्पन्न हुए बड़े पुरुषोंक समान हें ऐसे मौलश्रीक वक्ष प्रत्येक वनमें अपनी हानि होनेपर 
भी गुणोंकी अधिकता ही धारण कर रहें थे। भावाथ-जिस प्रकार कुलीन मनुष्य हानि होनेपर 
भी अपना गुण नहीं छोड़ते हे उसी प्रकार मौलश्रीक वृक्षेण्भी भ्रमरों द्वारा रसका पान किया 
जाना रूप हानिके होनेपर भी अपना सुगन्धिरूप गुण नही छोड़ रहें थे ॥२२२॥ जो गीत 
गा रही हे तथा खेलनेमें लगी हुई हे ऐसी सुन्दर स्त्रियां जो भूला कूल रही थी और उनके भूलने 
से जो उनके खंभोंसे च चूं शब्द हो रहा था उनसे वे भूले ऐसे जान पड़ते थे मानो उन स्त्रियोंके 
द्वारा पीड़ित होकर ही चिल्ला रहे हों ॥२२३॥ जिन्हें कुन्दक सुन्दर फलोंपर अच्छी तृप्ति 
नहीं हुईं है ऐसे श्रमर माधवी (मधुकामिनी) लताका रस पीकर आनन्दसे मधुर शब्द कर 
रहें थे ॥२२४॥ वसनन्‍्तको छोडकर अन्य ऋतुओंमे अच्छा रूप होना आदि भी कामदेवर्क 
साधन हो सकते हे परन्तु इस वसन्तऋतुमें एक समय ही जिसका साधन हे ऐसा यह काम 
वनस्पतियों तक फेल जाता हे । भावाथ-अन्य ऋतुओंमें सौन्दर्य आदिसे भी कामकी उद्भूति 
हो सकती है परन्तु वसन्तऋतुमें कामकी उडड्भूतिका कारण समय ही है। उस समय सौन्दर्य 
आदिका अभाव होनेपर भी केवल समयकी उत्तेजनासे कामकी उद्धति देखी जाती हैं और 
उसका क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता किन्तु वनस्पतियों तकमें फल जाता हे 
॥२२५॥ उस वसन्तऋतुकी सहायतासे उन दूतोंने भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंके 
पास जाकर उन सबको स्वयंवरक समाचार बतलाये ॥२२६॥ 

तदनन्तर अनेक नगाड़ोंक दब्दोंस दिग्गजोंक कान खड़े करनंवाल अपनी स्त्रियोंके 
मुखरूपी कमलोंको म्लान करनेवाले, सब दिशाओंक मुखको प्रकाशित करनेवाले और सुलोचना 
इस नामरूपी आकर्षिणी विद्यासे आकर्षित हुए अनेक विद्याधरोंके अधिपति अपने अनेक विमानों 
से आकाशर्क विस्तारको कम करते हुए बहुत शीघ्य आ पहुंचे सो ठीक ही हे वरयोंकि कामी लोगों 
को अपनी अभीष्ट स्त्रियोंको छोड़कर और कोई उत्तम आकर्षिणी विद्या नही है ॥२२७-२२९॥। 

१ आक्ृष्टा दिग्गजगण्डवर्त्यंलयो यैस्तानि। २ पुष्पामोदत्यागे सति। ३ गन्धग्णाधिकानि । 
उपकारादिगूणाधिकानि । ४ सदुशीकृतानि। ४ विशुद्धवंशोद्भूते:। ६ आक्रोश चक्रिरे । ७ ध्वनन्ति 
सस्‍्म। ए अन्यस्मिन्‌ काले। & स्त्रीपुसां रूपधनभूषणादि। १० काल एक एवं साधन यस्य स.। 
११ वसन्तकाले। १२ वनस्पतिपय॑न्तम्‌ । १३ वद्धेते। १४ वसनन्‍्तकाल। १५ आकाशविस्तुतिम्‌ । 
१६ अपरिच्छिन्नप्रमाणक॑: । अपरिमितैरित्यर्थ: । -ततमानकः: ल०, म०। १७ स्‌ लोचनानामव आकर ण- 
विद्या तया आक्ृष्टा आकषिता । १८ आगच्छन्ति स्‍्म। १६९ आकषंणविद्या । 


३२७४ महाधुराणम्‌ 


झ्रभिगम्य' नुपः क्षिप्रं स्वयमाविष्कृतीत्सवः । चेत: सोलोचन बेतान्‌ प्रीतान्‌ प्रावेशयत्युरम्‌ ॥२३०॥ 
सस्‍्वगहादिष्‌ सम्प्रीत्या सम्द्बद्धोत्सवध्वजः । 'झ्राकम्पनिभिराबिष्कृतादर: परिवारितः ॥२३१॥ 
सांशकमंमिवोद्चन्तम्‌ झ्रकंकीति सहानुजम । भ्रकम्पननुपो5भे त्थ/ भरत वा"इनयत्युरम्‌ ॥२३२॥ 
स्वावरेणेव संर्साद्ध भाविनों तस्थ सूचयन्‌। नाथवंशाग्रणीमेंघस्वरं॑ चानेतुभभ्ययात्‌ ॥२३२॥ 

ततो महीभूतः सब त्रिसम्‌द्रान्तरस्थिताः । पूरा इब पयोराश्ि प्रापु: 'स्फीतीकृतश्रियः ॥२३४।॥ 
स्वयम्थ पथं गत्वा केवाड्चित्‌ सर्वंसम्पदा । केबाडिजद्‌ गसयित्वाइन्यान सान्यान हेसाझइगदादिकान्‌ ॥२३५॥ 
ये ये यथा यथा प्राप्ताः पुरीस्तां स्तांस्तथा तथा । झा ह्वथन्तीं पताकाभिवोच्छिताभि रबीविश्ञत्‌' ॥२३६॥। 
तदा तं राजगेहस्थं नरविद्याधराधियं:। व्‌ त्तं सुलोचना5कार्षात्‌ पितरं जितचक्रिणम ॥२३७॥ 
घाराणसी जितायोध्या '"स्वनाम्नस्तां'! निराकरोत्‌ । कन्यारत्नात्‌ परं" नान्यद्‌ इत्यत्राहुः प्रभ्त्यतः।२३८॥ 
तान्‌ स्वयंवरशालायाम्‌ अ्रकंकीतिपुरस्सरान्‌। निवेश्य प्रीणयामास कृताभ्यागतसत्कियः ॥२३६९॥ 


अनेक उत्सवोंको प्रकट करनेवाले राजा अकंपनने स्वयं ही बहुत शी त्र उन राजाओंकी अगवानी 
की और प्रसन्न हुए उन राजाओंको सुलोचनाके चित्तके समान वाराणसी नगरीमें प्रवेश कराया 
॥॥२३०॥ जिसने बड़े प्रेमसे अपने घर आदियें उत्सवकी ध्वजाएं बंधाई हें और आदरको प्रकट 
करनेवाले हेमांगद आदि पुत्र जिसके साथ हें ऐसे राजा अकम्पनने किरणों सहित उदय होते 
हुए सूर्यके समान अपने छोटे भाइयों सहित आये हुए अकंकीतिकी अग॒वानी कर उसे महाराज 
भरतके समान नगरमें प्रवेश कराया ॥२३१-२३२॥ इसी प्रकार अपने आदरसे ही मानो 
उसकी आगे होनेवाली सिद्धिको सूचित करता हुआ नाथवंशका अग्रणी राजा अकंपन जयकुमार 
को लेनेके लिये उसके सामने गया ॥२३३॥ तदनन्तर जिस प्रकार पूर समुद्रकी ओर जाता 
हैं उसी प्रकार तीनों (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) समुद्रोंके बीचक रहनेवाले सब राजा लोग अपनी 
अपनी शोभा बढ़ाते हुए बनारस आ पहुंचे ॥२३४॥ राजा अकंपन कितने ही राजाओंके 
सामने तो अपनी सब विभूतिक साथ स्वयं आधी दूरतक गया था और कितनों हीक॑ सामने उसने 
मान्य हँमाज़ूद आदिको भेजा था ॥२३५॥ जो राजा जिस जिस प्रकारसे आ रहे थे उन्हें उसी 
उसी प्रकारसे उसने, अपनी फहराती हुईं पताकाओंसे जो मानो बुला ही रही हों ऐसी बनारस 
नगरीमें प्रवेश कराया था ॥२३६॥ उस समय सुलोचनानें राजमहलमें विराजमान तथा 
भूमिगोवरी और विद्याधर राजाओंसे घिरे हुए अपने पिताको चत्रवर्तीको भी जीतनेवाला 
बना दिया था। भावार्थ-महलमें इकट्ठ हुए अनेक राजाओंसे राजा अकंपन चत्रवर्तीक समान 
जान पड़ता था ॥२३७॥ उस समय अयोध्याको भी जीतनंवाली वाराणसी नगरी अपने नामसे 
ही उसका तिरस्कार कर रही थी । क्योंकि उस स्वयंवरक॑ समय से ही लेकर इस संसारमें 
कन्यारत्नके सिवाय और कोई उत्तम रत्न नहीं है, यह बात प्रसिद्ध हुईं हैं । भावार्थ-कदाचित्‌ 
कोई कहें कि चक्रवर्तीकी राजधानी होनेसे चौदह रत्न अयोध्यामें ही रहते हें इसलिये वही 
उत्कृष्ट नगरी हो सकती है न कि वाराणसी भी; तो इसका उत्तर यह हैं कि संसारमें सर्वोत्करष्ट 
रत्न कन्यारत्न हैं जो कि उस समय वाराणसीमें ही रह रहा था अतः उत्कृष्ट रत्वनका निवास 
होनेसे वाराणसीने अयोध्याका तिरस्कार कर दिया था ॥२३८।॥ अतिथियोंका सत्कार 

१ अभिमृखं गत्वा। २ अकम्पन:। ३ सुलोचनाचबित्तमिव । ४ अकम्पनस्यापत्यं:। ५ अभिमुखं 
गत्वा। ६ भरतमिव । ७ अकम्पनस्यादरेण । ८ वृद्धीकृत । € प्रावेशनत्‌ । १० अयोध्याभिधानात्‌ । 
११ अयोध्योक्तिम्‌ू। अथवा योद्धुमशक्या अयोध्या एतल्‍्लक्षणं तदा तस्या अयोध्याया नास्तीति भाव: । 
१२ उत्कृष्टम्‌ । 


त्रिचत्यारिशशमं पे १७४५ 


पुरोपाजितसद्धर्मात्‌ सबब मेततत:' पुरा' । धर्म एवं समभ्यच्यं इति सब्न्चित्य विद्वरः ॥२४०॥॥ 

कृत्वा जनेदवरीं पूजां दीनानाथवनीपकान्‌' । श्रनथिनः” समर्थ्याशु' सर्वत्यागोत्सवोखतः ॥२४१॥ 
तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा सफलां चाप्तसद॒व्ययाम्‌ । स तदाभूत क्षतेरेकभोग्यः' क्षितिरिवात्मनः ॥२४२॥ 
एवं विहिततत्पूज:* प्रकृताथ प्रचक्रमे । प्रारम्भाः सिद्धिमायान्ति प्ज्यपुजा''पुरस्सराः ॥२४३॥ 
आस्फालिता तदा भेरी विवाहोत्सवशंसिनी । व्याप्नोत्‌'* प्रमोदः प्राक चेतः पश्चात्‌ कर्णेब तद॒ध्वनिः॥ 
पुष्पोपहारिभूभागा न्‌ त्यत्केतुनभस्तला । निर्जिताब्धिमहासू्य ध्वानाध्मातविगन्तरा ॥२४४५॥ 
विशोधितभहावी थिदेशा प्रोदबद्धतोरणा । पुनर्न बसुधाक्षोदरधवलीकृतसौधिका* ॥२४६॥ 
रज्जिताञ्जनसल्लेत्रा मालाभारिशिरोरुहा । संस्कृतभ्र लतोपेता सविशेषललाटिका' ॥२४७॥ 
"पणिकण्डलभारेण प्रलम्बश्रवणोज्ज्वला । सचित्रकरविन्यस्त'“पत्रचित्रकपोलिका ॥२४८॥ 
ताम्बूलरससंसर्गाद द्विगुणारणिताधरा । मुक्ताभरणभाभारभासिबन्धुरकण्ठिका** ॥२४६९॥ 
सचन्दनरसस्फारहारवक्षःक्चाओिचता'” । महामणिमयखा*तिभास्वद्भुजलतातता ॥२५०॥। 


करनेवाले राजा अकम्पनने उन अकंकीति आदि राजाओंको स्वयंवरशालामें ठहराकर प्रसन्न 
किया था ॥२३९॥ यह सब पहले उपा्जन किये हुए समीचीन धमंसे ही होता है इसलिये सबसे 
पहले धर्म ही पूजा करने योग्य हैं ऐसा विचारकर विद्वानोंमें श्रेष्ठ राजा अकंपन श्री जिनेन्द्र- 
देवकी पूजाकर तथा दीन, अनाथ और याचकोंको अयाचक बनाकर सबका त्याग करनेरूप 
उत्सवर्क लिये शीघ्र ही तयार हो गया । वह अच्छे कामोंमें खर्चे की हुईं लक्ष्मीको क्षयरहित 
और सफल मानने लगा तथा जिस प्रकार उसकी पृथिवी उसके उपभोग करनेके योग्य थी 
उसी प्रकार उस समय वह समस्त पृथिवीक उपभोग करने योग्य हो गया था। भावार्थ- 
पृथिवीके सब लोग उसके राज्यका उपभोग करने रंगे थे ॥२४०-२४२॥ इस प्रकार उसने 
जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर अपना प्रक्ृत कार्य प्रारम्भ किया सो ठीक ही है क्योकि पूज्य पुरुषोंकी 
पूजा पूर्वक किये हुए कार्य अवश्य ही सफलताको प्राप्त होते हे ॥२४३॥ उसी समय विवाह- 
के उत्सवको सूचित करनेवाली भेरी बज उठी सो पहले सबके चित्तमे आनन्द छा गया और 
पीछे भेरीकी आवाज कानोंमें व्याप्त हुई ॥२४४॥ उस समय वहां पृथिवीपर जहां तहां फूलों 
के उपहार पड़े हुए थे, आकाशमें पताकाए नृत्य कर रही थी, समुद्की गर्जनाको जीतनेवाले 
बड़े बड़े नगाड़ोंसे दिशाएं शब्दायमान हो रही थी, वहांकी बड़ी बड़ी गलियां शुद्ध की गईं थी 
उनमें तोरण बांधे गये थे और बडे बड़े महल नये चूनाके चर्णस पुनः सफेद किये गये थे ॥२४५- 
२४६॥ वहांकी स्त्रियोंक उत्तम नेत्र कज्जलस रगे हुए थे, शिरक केश मालाओंको धारण कर 
रहे थे, भौहरूपी लताएं संस्कार की हुई थी, उनक॑ ललाटपर सुन्दर तिलक लगा हुआ था, उज्ज्वल 
कर्ण मणियोंक बने हुए कुण्डलोंके भारसे कुछ कुछ नीचेकी ओर भक रहे थे, कपोलोंपर हाथसे 
बनाई हुईं पत्ररचनाक चित्र बने हुए थे, पानके रसके संबन्धस उनके ओठोंकी लाली दूनी हो 
गई थी, उनके कण्ठ मोतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे बहुत ही सशोभित हो रहे थे, 
उनका वक्ष:स्थल चन्दनका लेप, बड़ा हार और स्तनोंसे शोभायमान हो रहा था, उनकी भुजा- 
रूपी लताएं बड़े बड़े मणियोंकी किरणोंसे देदीप्पमान हो रही थी, उनका विशाल नितम्बस्थल 
१ ततः कारणात्‌। २पु्व॑मभ। ३ विदा वर:। ४ याचकान्‌। ५ अनिच्छन्‌ । ६ प्रकाश्य। 
७ सर्वेजनस्थ । ८ क्ृतजिनपूज. । & प्रकृतकायंम्‌ । १० प्‌ज्याना पूजा पुरस्सरा येषु ते । ११ प्रसरति 
स्म। १२ नृतनस्‌ धालेपघवलीकृतहर्म्या । १३ तिलकसहितभालस्थला । १४ रत्नक्गवेष्टन । १५ प्रशस्त- 
चित्रिकाजनचित्रितमकरिकापत्रादिविविधरचनावद्गण्डमण्डला । १६ मनोज्ञग्रीवा । १७ प्रशस्तश्रीखण्डकर्देम- 
कलितवक्षसास्फुरणहारान्वितकुचाभ्या च पूजिता । १८ मयूखाभा 'त०” पुस्तक विहाय सर्वत्र । 


रै७द महापुराणम्‌ 


रशनारज्जुविभ्राजिसुविशालकटीतटी । मणिन्‌पुरनिर्धोषभत्सिताब्जक्रमाब्जिका ॥२४५१॥ 
जितामरपुरीशोभा सौन्दर्यात्‌ सा पुरी तदा। प्रसाधनमय! कायम्‌ 'अ्रधिताचिस्त्य बेभवम्‌ ॥२५२॥ 
उत्सवो राजगेहस्य नगरेणव बणितः । श्रगाधो यदि पयंन्तो सध्यमब्धे:' किमुच्यते ॥२५३॥ 
न जित्र तत्र' मच्चित्ती' सोत्सवोषन्तबंहिब्च तत्‌ । 'तदृत्स्वभूषया यस्मात्‌* कुड़चाद्यपि विचेतनम्‌ 7२५४॥ 
भोकतृशन्य ने भोगाडुगंट न भोक्‍ता भोगवर्जितः । 'तत्र सन्नचिहितोइनझगो लक्ष्मीश्चाविष्कृतोदया।२५१५। 
पश्य पुण्यस्य माहात्म्यभिहापी ति*” तवृत्सवम्‌' । विलोक्य कृतधर्माणः'' पुरस्थान्‌ बहु मेनिरे ॥२५६॥। 
!उदसुन्वन्‌ फल सत्वा धम्मस्थ मुनयोषपि तत्‌ । धर्माधर्मफलालोकात्‌ स्वभावः स हि तादुशास्‌ ॥२५७॥ 
कन्यागृहात्तदा कन्याम्‌ श्रन्यां वा कभलालयाम्‌' | पुरोभूष/" "पुरमयस्तामीषल्लज्जात्तसाध्वसाम्‌*” 
विवाहविधिवेदिन्यः: कृततत्कालसत्कियाम्‌ । समानीय स्देवशा* महातुर्यरवान्विताम्‌ ॥२५६॥॥ 
सर्वमडझगलसम्पूर्ण मुक्‍्तालम्ब्‌*बभूषिते । चतुःकाञ्चनसुस्तम्भे भूरिरत्नस्फुरत्विषि ॥२६०॥ 
प्रमोदात्‌ .सुप्रभादेशाद ” विवाहोत्सवमण्डपे । कलधोतमये पट्टें! निवेश्य प्राइमुलीं सुखम्‌ ॥२६१॥ 
करधनीरूपी रज्जुसे सुशोभित हो रहा था, और उनके चरणकमल मणिमयी नूपुरोंकी कनकार 
से कमलोंका तिरस्कार कर रहे थे ॥२४७-२५१॥ इस प्रकार अपनी सुन्दरतासें स्वगंपुरीकी 
दोभाको जीतनेवाली वह नगरी उस समय अचिन्त्य वैभवशाली अलंकारमय शरीरकों धारण 
कर रही थी ॥२५२॥ राजमहलका उत्सव तो नगर ही कह रहा था वकयोंकि समुद्रक किनारे 
का भाग ही जब अगाध है तब उसके बीचका क्या पूछना हैं ? भावार्थ-जब नगरमें ही भारी 
उत्सव हो रहा था तब राजमहलके उत्सवका क्‍या पूछना था ? ॥२५३॥ वहांक सचेतन 
प्राणी अन्तरज्भ और बहिरज्भ सब जगह उत्सव मना रहे थे इसमें कुछ भी आदचय नहीं है क्योंकि 
वहांकी दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी तो अपने अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियोंके समान 
ही उत्सव मना रहें थे। भावार्थ-दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी अलंकारोंसे सूशोभित किये 
गये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उल्लाससे अलंकार धारण कर स्वयं ही उत्सव मना रहे 
हों ॥२५४॥ वहांपर भोगोपभोगका कोई भी पदार्थ भोक्‍्तासे रहित नहीं था और न कोई 
भोक्‍ता भी भोगोपभोगक पदार्थंस्े रहित था, वहांपर कामदेव सदा समीप ही रहता था और 
लक्ष्मी उदयरूप रहती थीं ॥२५५॥ इस जन्ममें ही परुण्यका माहात्म्य देखो ऐसा सोचते का 
कितने ही धर्मात्मा लोग वहांका उत्सव देखकर उस नगरक रहनेवाले लोगोंको बड़ी आदर 
दृष्टिसे देख रहे थे ॥२५६॥ मुनि लोग भी उसे धर्मका फल मानकर प्रसन्न हुए थे सो ठीक 
हैं क्योंकि धमंका फल देखकर प्रसन्न होना धर्मात्मा लोगोंका स्वभाव हैं और अधर्मका फल 
देखकर प्रसन्न होना अधर्मात्मा लोगोंका स्वभाव हैं ॥२५७॥ उसी समय विवाहकी विधिको 
जाननेवाली सौभाग्यवती स्त्रियां, जिसने तात्कालिक सत्तक्रियाएं की हैं, जो लज्जासे कुछ भयभीत 
हो रही हें, जिसके आगे बड़े बड़े नगाड़ोंके शब्द हो रहे हें ज्योतिष शास्त्रको जाननेबाले अनेक 
विद्वान्‌ जिसके साथ हैं और जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती हैं ऐसी उस कन्याको उसके 
सामने जाकर उसके घरसे सब प्रकारक मंगल द्रव्योंसे भरे हुए, मोतियोंके आभूषणोंसे सुशो- 
भित, सुवर्णक बने हुए चार उत्तम खम्भोंसे यृक्त और अनेक रत्नोंकी कान्तिसे जगमगाते हुए 
१ अलंकारस्वरूपम्‌ । २ बिभति स्म। ३ -मब्धौ ल०। ४ पुर््याम्‌। ५ चेतनवान्‌ । ६ उत्सववत्‌ । 
७ यस्मात्‌ कारणात्‌ । ८ स्रक्चन्दनादि। ६ नगरे। १० अस्मिन्‌ जन्मन्यपि । कि पुनरुत्तरजन्मनीत्यपि 
शब्दार्थ:.। ११ तत्पुरोत्सवम । १२ कृतपुण्या:। १३ उत्सव प्राप्ता: | उदास्तन्वत्‌ ल०। १४ लक्ष्मीम्‌ । 
१५ पुरस्कृत्य । १६ कुटुम्बिन्य: । स्यात्तु कुदुम्बिनी पुरन्धी' इत्यभिधानात्‌ | पुर पोष्यबहुजनसम्‌ हं धत्त 
इति पुरन्ध्ी । पुत्रादिपोष्यवर्गशालिन्या: स्त्रिया नाम । १७ लज्जैया स्वीकृत ॥ १८ ज्योतिष्कसहिताः । 
१६ माला। २० सुप्रभामहादेवीनिरूपणात्‌ । २१ फलके । 


विथत्वाश्शिक्षम॑ पर्य १७७ 


कलधॉर्मुलविन्यस्तीवलसत्पललवाधरं: । अभिषिज्य विशुद्धास्बुपूर्ण: स्वर्णमय: शर्नेः! ॥२६२॥ 
कृतसशगलनेपथ्यां नौत्वा नित्यमनोहरम्‌ । पूजयित्वाहहुतो भक्‍त्या सर्वकल्याणकारिणः ॥२६३॥। 
सिड्धश्षेबां समादाय क्षिप्त्वा शिरसि साशिपम्‌ । स्थिताः प्रतीक्ष्य/ सल्लग्नं 'तत्रावत्याहितावरम्‌' ॥॥२६४।॥ 
इतो महीशसम्देशान नरखेच्रनायकाः । श्वास्ते प्रसाधितान* कृत्वा प्रसाधनविदत्तदा ॥२६५॥ 
निजोचितासनारूढाः प्ररूद भीसमुम्जवला: । चलच्यामरसम्पत्त्या कारत्या चामरसब्ििभाः ॥२६६॥॥ 
कभार्या निजितः कासः प्राक्‌ स्वमेज'” विकृत्य/' किस । ससार्गेस्त*' पुनर्जेतुसिति'' शद़्काविधायिनः' ॥ 
कड्चिवेक १ बू णीते'इसाबिति शात्वाधप्यहूंयवः* । जेत्‌ं सर्वेपि तां तस्थु:'* श्रा्ा हि महती गृणाम्‌ ॥ 
*केरलोकठिनोत्तहगक खलकोटिविलक्षधन “- । अ्रसापानीतसाभर्थ्यात्‌ परिक्षीणपरिक्रमस्‌' ॥२६६॥ 
माचस्मलयभातश्गकटकण्ड्विनोदनात्‌  । क्षतचन्दननिध्यन्दसाख सोगन्ध्यवन्धुरम्‌ ॥॥२७०॥॥ 


कारवेरीवारिजास्वावप्रहुष्टाण्डजनिर्भर- । क्रीडोच्छलज्जलस्थुलकणमुक्तातिभूषणम्‌ ॥२७१॥ 
दक्षिणानिलमापलल' 'कोत्कटामलदोपनम्‌ । कोकिलालिकलालापर्बवाचालसमनुकलयन्‌ ॥॥२७२॥ 


विवाहोत्सव मण्डपमें बड़े हष॑के साथ महारानी सुप्रभाकी आज्ञासे आईं और पूर्व दिशाकी ओर 
मुखकर सू खपूर्वक सोनेक पाटपर बिठा दिया । तदनन्तर मुखपर रखे हुए शोभायमान पल्‍्लबों 
को धारण 'करनेवाले तथा विशुद्ध जलसे भरे हुए सुवर्णमय शुभ कलशोंस उसका अभिषेक 
किया । फिर माझ्ुलिक वस्त्राभूषणोंकों धारण करनेवाली कन्याको नित्यमनोहर नामक 
चेत्यालयमें ले जाकर वहां उससे सबका कल्याण करनेवाले श्री अहुेन्तदेवकी पूजा कराई । 
उसके बाद सिद्ध शेषाक्षत लेकर आशीर्वादपू्वंक उसके शिरपर रक्खे और इतना सब कर चुकने 
के बाद वे स्त्रियां उसका आदर सत्कार करती हुईं शुभ लग्नकी प्रतीक्षाममें उसे घेरकर वही 
ठहर गई ॥२५८-२६४॥ इधर महाराज अकम्पनक संदेशर्से, सजावटको जाननेवाले वे 
सब भूमिगोचरी और विद्याधरोंके अधिपति अपने आपको सजाकर अपने अपने योग्य आसनों 
पर जा बेठे। वे प्रकृष्ट शोभासे उज्ज्वल थे, ढुलते हुए चमरोंकी संपत्ति और कान्‍्तिसे देवोंके 
समान जान पड़ते थे और ऐसी शंका उत्पन्न कर रहे थे मानो इस कुमारीने पहले ही कामदेवको 
जीत लिया था इसलिये वह कामदेव ही अपने बहुतसे रूप धारणकर उसे जीतनेक लिये प्रुनः 
आया हो ॥२६५-२६७॥ यह सुलोचना किसी एकको ही स्वीकार करेंगी, ऐसा जामकर 
भी वे सब राजा लोग अहंकार करते हुए उसे जीतनेक लिय वहां बठे थे सो ठीक ही हैँ क्योंकि 
मनुष्योंकी आशा बहुत ही बड़ी होती हे ॥२६८॥ जो स्त्रियोंके मद्यके कुरलों तथा नूपुरोंकी 
भनकारसे सुशोभित बायें पेरोंके द्वारा वृक्षोंको भी कामी बना रहा है, जो बांये हाथमें फूलोंका 
धनूष धारण कर दूसरे हाथसे आमकी मंजरीको खूब फिरा रहा हैँ, जिसका पराक्रम प्रसिद्ध 
हैं और जिसने वसन्‍्त ऋतुरूपी सेवकक द्वारा फूलरूपी समस्त शस्त्र बुला लिये हे, ऐसा कामदेव, 
केरल देशकी स्त्रियोंके कठिन और ऊंचे करोडों कुचोंको उल्लंघन करनेस उत्पन्न हुईं थकावटके 
कारण जिसकी घूमनेकी शक्ति क्षीण हो गई हैँ अर्थात्‌ जो धीरे धीरे चल रहा है, मलय पवब॑तके 





१ शूभेः अ०, प०, स०, म०, ल०, इ०। २ नित्यमनोहरनाम चैत्यालयम्‌ । ३ -शेषं ल० । 
४ प्रतीक्षां कृत्वा । ५ चेत्यालये । ६ कृतादरं यथा भवति तथा । ७ अकम्पनवाचिकात्‌ । ८ अलड्कृतान्‌ । 
६ प्रसिद्ध। १० आत्मानम्‌। ११ राजकुमाररूपेण वैकुर्वाणं कृत्ता। १२ सछगतवान्‌ । १३ सूलोचनां 
जेतुम। (१४ प्रेक्षकागां शछकां कृर्वाणाः। १५ अनिदिष्टं कडण्चिदेक॑ पुरुषमम्‌। १६ स्वीकरोति । 
१७ अहंकारवन्त: । 'अहंकारवानहुंंयु:' इत्यभिधानात्‌ । १८ निजोचितासनारूढा. सन्तस्तस्थुरिति सम्बन्ध: । 
१६ केरलस्त्री । २० श्रमापनीतसामर्थ्य। २१ लड॒घनाज्जातश्रमेणापसारितसामथ्येंन परिक्षीणगरमनभ । 
२२ मलयाचलोत्पन्नकरिकपोलकण्ड्यापनयनात्‌ । २३ द्रवप्रक्रवण । २४ विरहतीब्राग्निसमृत्पादनम्‌ | 

४८ 


३१७८ मेहापुराणम 
योषितां मज्गण्टू बेनृपुरारावरणिजित:। कुभेंस वामाइधिमिद्यालम्‌' प्रक्नधिपानपि कामुकान्‌ ॥२७३॥ 
कौसूम॑ धत्‌रादाय 'वामेनारुठ विक्रम: चतसून करेणोच्ये: परेण' परिवर्तवन्‌" ॥२७४॥ 
“बसन्‍्तान्‌ चरानीतनिःशेषक्सुभायु थ: । जिल्वा तदाखिलान्‌ वेशानप्यायात्‌” कुसुभायुधः ॥२७५॥ 
तदा पुरात्‌ सभागज्य छृती जितपुरन्दरः। समाविभृतसाम्राज्यो राज्यचिह्मपुरस्सरः ॥२७६॥ 
स्वलक्मोव्याप्तसबॉश: तु प्रभासहितः पति: । स्वस्थात्‌'” स्वयंवरागारे स्वोचिते!' स्वजनेवे,.तः ॥२७७॥ 
चित्र भहेलादर्ताल्यो'' देववसं!' रथं पृथम्‌। सज्जोकृत समारोप्य कन्यामायासु कठ्जुकी ॥२७८॥ 
समस्तबलसन्दोहूं सम्यक्‌ सन्नाहय'' सानुजः । हेमाछझगदों जितानछगः प्रीत्याध्यात्‌ परितो रथम्‌ ॥२७६॥ 
तुयंध्वानाहुतिप्रेषल ' हक्कन्याकर्णप्रिका । संछत्नच्छत्रनिष्िछ्वच्छायाच्छादितमास्करा ॥२८०॥ 
लक्ष्मी: पुरीभिवायोध्यां चक्रिदिग्विजयागमे । शालां'' प्रविश्य राजन्यलोचनार्श्या सूलोचना ॥२८१॥ 
सर्वतोभव्रभादहय कड्चुकीप्रेरिता तृपान्‌। 'न्यषिल्चल्लोचनेलेलिन्रीलोत्पलदलरिव ॥२८२॥ 
घातका '“वाब्ब्ववृष्ट्या *'ते तद्वृष्टया तुष्टिभागमन्‌ । भ्राक्धादः कस्य वा न स्थादू्‌ ईप्सितार्थसमागमे ॥। 
मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थलोंकी खाज खुजलानेसे टूटे हुए चन्दन वृक्षोंके निष्यन्दकी घनी 
सुगन्धिसे जो व्याप्त हो रहा है, कावेरी नदी कमलोंक आस्वादसे हृ्षित हुए पक्षियोंकी अल्हड़ 
क्रीड़ासे उछलती हुईं जलकी बड़ी बड़ी बूंदें ही जिसके मोतियोंक आभूषण हें, जो विरहरूपी 
तीज अग्निको प्रज्वलित करनेवाला हैं और कोयल तथा भ्रमरोंके मनोहर शब्दोंसे जो वाचा- 
लित हो रहा है ऐसे दक्षिणके वायुको अनुकूल करता हुआ सब देशोंकों जीतकर उस समय 
वहां आ पहुंचा था ॥२६९-२७५॥ उसी समय, जिसने अपनी शोभासे इन्द्रको भी जीत 
लिया है, जिसका साम्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्यके चिह्न जिसके आगे आगे चल रहे हें 
अपनी शोभासे जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, सुप्रभा रानी जिसके साथ हें, और 
जो अपने कुटुम्बीजनोंसे घिरा हुआ अर्थात्‌ परिवारके लोग जिसके साथ साथ चल रहे हें ऐसा 
पुण्यवान्‌ राजा अकम्पन नगरसे आकर स्वयंवर मण्डपमें अपने योग्य स्थानपर आ विराजमान 
हुआ ॥२७६-२७७॥ उसी समय मरहेन्द्रदत्त नामका कज्चुकी चित्राज्भददेवक द्वारा दिये 
हुए, आइचर्य उत्पन्न करनेवाले बहुत बड़े अलंकृत रथपर कन्याको बेठाकर लाया ॥२७८॥ 
कामको जीतनेवाला हेमाज़ूद अपने छोटे भाइयोंसहित, समस्त सेनाक समूहको अच्छी तरह 
सजाकर बड़े प्रेमसे कन्याके रथके चारों ओर चल रहा था ॥२७९॥ जिसके आगे आगे बजने 
वाले नगाड़ोंके शब्दोंके आधातसे दिशारूपी कन्याओंके कर्णपूर हिल रहे थे, जिसपर अच्छी 
तरह लगे हुए छत्रकी छिद्रहित छायासे सूर्य भी ढंक गया था, और जो राजाओं के नेत्रोंसे पूजी 
जा रही थी अर्थात्‌ समस्त राजा लोग जिसे अपने नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसी सुलोचनाने, चक्रवर्ती 
के दिग्विजयसे लौटनेपर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्यामें प्रवेश करती हें उसी प्रकार स्वयंवर- 
शालामें प्रवेश किया और वहां वह सर्वतोभद्र नामक महलपर चढ़कर कड्चुकीके द्वारा प्रेरित 
हो नीलकमलक दलके समान अपने चञ्न्चल नेत्रोंके द्वारा राजाओंको सींचने लगी ॥२८०- 
२८२॥ जिस प्रकार चातक पक्षी मेघोंके बरसनेसे संतुष्ट होती हैं उसी प्रकार सब राजा लोग 
सुलोचनाके देखनेसे ही संतुष्ट हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि अपने अभीष्ट पदार्थके समागम 


१ अत्यथंम। २ कुसुमनिर्मितमं। ३ वामहस्तेत। ४ माकन्दप्रसूमम॥ ४५ दक्षिणकरेण । 
६ परिश्रमयन्‌ । ७ वसन्‍्त एवानुचरो भृत्यस्तेत समानीत। ८ आजगाम । € अकम्पनः। (१० सुखेन 
स्थितवतः:। ११ निजोचितस्थाने। १२ आदचर्चयुक्तम्‌। १३ विचित्राड गददेवेन वितीर्यम्‌ । 
१४ सचन्नद्ध झृत्वा। १५ चलत्‌। १६ स्वयंवरशालाम्‌ । १७ सिच्चति स्म। अयोजयदित्यर्थ: ।१८ इव । 
१६ नृपा: । 





त्रियत्यारिशमं पर्व ३७६ 


स्वसोभाग्यवशात सर्वान्‌ साधप्यालोक्यातृषत्तराम्‌ | इलाध्यं तद्योषितां पुंसां ज्ञोयं वा निजितद्विषाम्‌ ॥ 
ततः कञ्चुकिनिर्देशाव बाला लीलाविलोकिते:' । झ्राकृष्य हृदय तेषां तत्सोधात्‌ समवातरत्‌' ॥२८५॥ 
यस्य 'यत्र गता स्थाददुक सा तत्ने वेव कीलिता । 'तत्तेस्याभवरूढायां' खिन्ना वा तदनीक्षका:' ६॥२८६॥ 
किडकिणीकृतभञ्कारारावरम्प' रथं ततः । व्यूहं' रूढे हुये: स्वर्णकर्ण चामरशोभिभिः ॥२८७॥। 

उत्पत च्निपतत्केतुबाहूं नोरूपरूपिणाम्‌' । साक्षादपह्ल॒वा छ्वाने!” क्वेन्तसिव सन्ततम्‌ ॥॥२८८॥ 
पुनरध्यात्य'' हृज्जन्म' विद्येव हृदयप्रिया । मुक्ताभूषाप्रभामध्ये शारदीव तडिल्लता ॥२८९॥ 
वीज्यमाना विधुस्पद्धिहंसासामलचामरे:'' । जनानां दृष्टिदोषान्‌ वा धुन्वद्धिदूरतो मुहुः ॥२९०॥ 
प्रव्धृत:' पुरानड्भरः सम्प्रति स्वीकृतो5नया । प्रयोजनवज्ञात्‌ प्राज्ञे: प्रास्तोषपि'" परिगहयते ॥२६१॥ 
भस्याग्रह इवानज्ः सद्यः सर्वाड्भसड्भरतः । विकारमकरोत्‌ स्वेरं भूयों प्ूनेश्रवकत्रजम्‌ ॥२६२॥ 
साडगो** यश्चेतयाञद्य वम_ एकीभावं व्रजाभि किम्‌ । इत्यनहझगोः्प्य नझगत्यं स्व सन्‍्ये ''साध्वब॒ध्यत ॥२६३॥ 
लक्ष्मी: सा सर्वभोग्याध्भूव_ रतिव्यंगेन!* भु ज्यते । जितानझ््गानिभानेषा न्यक्कृत्य'' *जयसाप्स्यति ॥२६४॥ 


होनेपर किसे आनन्द नही होता हैं ? ॥२८३॥ वह सुलोचना भी अपने सौभाग्यके वहसे 
आये हुए समस्त राजाओंको देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुईं थी सो ठीक ही हैँ क्योंकि जिस प्रकार 
शत्रुओंको जीतनेवाले पुरुषोंका शूरवी रपना प्रशंसनीय होता हूँ उसी प्रकार स्त्रियोंका सौभाग्य 
भी प्रशंसनीय होता है ॥२८४॥ तदनन्तर वह सुलोचना लीलापूवंक अवलोकनके द्वारा उन 
राजाओंका हृदय अपनी ओर आकर्षितकर कंचुकीक कहनेसे उस महलसे नीचे उतरी ॥२८५॥ 
जिसकी दृष्टि उसके शरीरपर जहां पड़ गईं थी वह मानो वहीं कीलित सी हो गईं थी तथा उसके 
नीचे उतर आनेपर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेदखिन्न हुए थे ॥२८६॥ तदनन्तर, 
जो कामदेवकी विद्याकें समान सबके हृदयको प्रिय है, जो मोतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके 
बीचमें शरदऋतुकी बिजलीकी लताके समान जान पड़ती है और जिसपर मानो मनृष्योंकी 
दृष्टिके दोषोंको दूरसे ही दूर करते हुए, तथा चन्द्रमा साथ स्पर्धा करनेवाले और हंसोंके 
पंखोंके समान निर्मेल चमर बार बार ढुराये जा रहे हैं ऐसी वह सुलोचना, जो छोटी छोटी घंटियों 
के रुणभुण शब्दोंसे रमणीय है, कानोंके समीप लगे हुए सोनेके चमरोंसे शोभायमान बड़े- 
ऊंचे घोड़े जिसमें जुते हुए हैँ, नीचे ऊपरको उड़ती हुईं ध्वजाएं ही जिसकी भुजाएं हे और जो 
उन उड़ती हुईं ध्वजाओंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कुरूप मनुष्यका साक्षात्‌ निरन्तर निरा- 
करण ही कर रहा हो और सुरूप (सुन्दर) मनुष्योंकों साक्षात्‌ बुला रहा ही हो” ऐसे रथपर 
सवार हुईं ॥२८७-२९०॥ सुलोचनाने कामदेवका पहले तो तिरस्कार किया था परन्तु 
अब उसे फिर स्वीकृत किया सो ठीक ही है क्योंकि बृद्धिमान्‌ पुरुष हटाये हुएको भी अपने प्रयोजन 
के वश फिर स्वीकार कर लते हैं ॥२९१॥ पिशाचर्क समान शीघ्र ही इसके सब अंगोंमें प्रविष्ट 
हुआ कामदेव अपनी इच्छानुसार बार बार भौ ह नेत्र और मुखमें उत्पन्न होनेवाले विकारोंको 
प्रकट कर रहा था ॥२९२॥ यदि में शरीर सहित होता तो क्या इस तरह इस सुलोचनाके 
साथ एकीभावको प्राप्त हो सकता ? अर्थात्‌ इसके शरीरतसें प्रवेश कर पाता ? ऐसा विचार 
करता हुआ कामदेव मानो अपने शरीर रहितपनेको ही अच्छा समभता था ॥२९३॥ वह 


१ अवलोकन: । २ अवतरन्ति स्‍्म॒ ३ यस्मिन्ननवयवं । ४ते तस्या-ल०। तत्‌ कारणात्‌ । 
५ अवतरणं कुवेन्त्या सत्याम्‌ु। ६ तां कन्यकामीक्षमाणाः न बभूवुरित्यर्थ:& ७ धृतम्‌। ८ असिद्धै: । 
६ रूपहीनाना रूपवताञच । १० क्रमेण निराकरण चाह्वानं च। ११ एवंविधं रथमध्यास्येति सम्बन्ध: | ' 
१२ कामविद्या । १३ मरालपक्ष । १४ निराकृतः:। १४ प्रतिक्षिप्तः। १६ सशरीरः। १७ शिष्टमिति। 
१८ अनडंगेन विकलाइगेनेति ध्वनिः। १६ निराकृत्य । २० विजयम्‌ जयकुमारं च। 


शेए० मदापुराजघ्‌ 
करतच्रहेण लक्मीवान स्थान्न था वारिषेभृवः' । 'अस्या करंत्रहों बस्य तस्य सक्मीः करे स्थिता ।२६५। 
लायप्यसण्यधों पुंस्‌' स्त्रीष्वस्पामेव सम्भूतम्‌' । यश्ञाप्ताः सरितः सर्वास्तसेता' स्वपाधिया:॥२६६॥ 
सलस्तन भसस्पोतलध्यत्या वर्ष तेतरात । लावज्यमस्य धिस्त्यक्तः जिया बहुतु तत्कथम्‌ ॥२९७॥ 
रत्याकरत्वदुर्गंध भ्‌ भ्रम्मुणधिः अपते वुथा। कन्यारत्नसिद “यत्र 'तवोरंतद्‌*' विराजते ॥२६४॥ 


प्रसिद्ध रुक्ष्मी सबके द्वारा उपभोग करने योग्य है और रति दरीररहित कामदेव्क द्वारा भोगी 
जाती है परन्तु यह सुलोचना कामदेवको जीतनेवाले इन सभी राजाओंका तिरस्कार कर जय 
अर्थात्‌ विजय अथवा जयकुमारको प्राप्त होगी। भावार्थ-संसारमें दो ही प्रसिद्ध स्त्रियां हें 
एक लक्ष्मी और दूसरी रति । इनमेंसे लक्ष्मी तो सर्वपुरुषोंके द्वारा उपभोग योग्य होनेके कारण 
पूँड्चलीके समान निनन्‍्ध है और रति शरीररहित पिशाच (पक्षमें कामदेव) के द्वारा उपभोग 
योग्य होनेसे दूषित हैं परन्तु यह सुलोचना अपनी शोभासे कामदेवको जीतनेवाले इन सभी 
राजाओंका तिरस्कार कर जय-जीत (पक्षमें जयकुमार) को प्राप्त होगी अर्थात्‌ यह सुलोचना 
लक्ष्मी और रतिसे भी श्रेष्ठ हैँ ॥२९४॥ समुद्रपयंन्त इस पृथिवीका करग्रह अर्थात्‌ टेक्‍्स 
वसूल करनेसे कोई पुरुष लक्ष्मीवान्‌ हो अथवा नहीं भी हो परन्तु जिसके इस सुलोचनाका 
करग्रह अर्थात्‌ पाणिग्रहण होगा लक्ष्मी उसके हाथमें ही स्थित समभनी चाहिये ॥२९५॥ 
पुरुषों लावण्य (खारापन) समुद्रमें हैं और स्त्रियोंमें छावण्य (सौन्दर्य) इसी सुलोचनामें 
भरा हुआ हैँ यही कारण हे कि सब नदियां समुद्रके पास पहुंची हें और सब राजा.लोग इसके 
समीप आ पहुंचे हें । भावार्थ-लावण्य शब्दक दो अर्थ हें-एक खारापन और दूसरा सौन्दये । 
यहां कविने दोनोंमें शाब्दिक अभेद मानकर निरूपण किया हैं । श्लोकका भाव यह हँ-लावण्य 
पुरुषोंम भी होता है और स्त्रियोंमें भी परन्तु उसके स्थान दोनोंमें नियत हैं । पुरुषका लावण्य 
समुद्र्में नियत हे और स्त्रीका लावण्य सुलोचनामें । पुरुषक लावण्यक प्रति स्त्रियोंका आकर्षण 
रहता है और स्त्रियोंके लावण्यके प्रति पुरषका आकर्षण रहता है । यही कारण है कि नदीरूपी 
स्त्रियां आकर्षित होकर समुद्रके पास पहुंची हें ओर सब राजा छोग (पुरुष) सुलोचनाके प्रति 
आकर्षित होकर उसके समीप आ पहुंचे हें ॥२९६॥ इसका लावण्य सबके नेत्रोंके द्वारा पिया 
जानेपर भी बढ़ता ही जाता है परन्तु समुद्रको तो लक्ष्मीने छोड़ दिया है इसलिये वह उसे कंसे 
धारण कर सकता है ? भावा्थ-ऊपरके इलोकमें लावण्यके दो स्थान बतलाये थे-एक समुद्र 
और दूसरा सुलोचना । परन्तु यहां लावण्य शब्दका केवल सौन्दयं अर्थ हृदयमें रखकर कवि 
सँमुद्रभे उसका अभाव बतला रहे हें। यहां कवि लावण्य उस पदार्थंको कह रहे हैं जिसकी 
निरन्तर वृद्धि ही होती रहे और जिसे देखकर दशक उसे कभी छोड़ना न चाहे । कविका मनोगत 
लावण्य सुलोचनामें ही था क्योंकि उसे देखकर नेत्र कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और 
निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती थी । समुद्रमें लावण्यका होना कविको दइष्ट नहीं है क्योंकि 
उसे लक्ष्मीनें छोड़ दिया हैँ यदिं उसमें वास्तवमें लावण्य होता तो उसे लक्ष्मी क्‍यों छोड़ती ? 
(लक्ष्मी द्वारा समुद्रका छोड़ा जाना कवि सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं )) ॥२९७॥ समुद्र अपने 
रत्नाकरपनेका खोटा अहंकार व्यर्थ ही धारण करता हैं क्योंकि जिनके यह कन्यारूपी रत्न 
हैं उन्हीं राजा अकंपन और रानी सुप्रभाक यह रत्नाकरपना सुशोभित होता हैँ ॥२९८॥ 


१ लक्ष्य्या:। २ सुलोचनायाः: । ३ पुरुषेषु। ४ परिपूर्णम्‌। ५ ग्रत्‌ कारणात्‌ । ६ त॑ समुद्रम्‌ । 
एताम्‌ सुलोचनाम्‌। ७ लावण्यम्‌। ८ ययोः। € अकम्पनसुप्रभयो: । १० रत्नाकरत्वम 4 


शत्रिचत्यवारिशश मं पे ३८१ 


इति स्तुतात्मसौभाग्यभाग्य'रूपादिसम्भुता । जन: स्वयंबरागारम झागसब्‌ गोसिनीव सा ॥२६९॥ 
'परिभलिदिया सात्र' भाविनी' केति वा तदा। प्रोतिशोकान्तर केचिद्‌ रस॑ राजकमन्बभूत्‌ ॥३००॥ 
स्थित्वा भहेखदसो5पि' रत्नसालाघरो धूरि' । रथं प्रचोदयामास प्रतिविद्याथराधिपान्‌ ॥३० १॥ 
वक्षिणोसरयो: श्रेष्मोन मेइहण विनमेः सुतो । पति: सुमतिरेधोध्यम्‌ हतः स्‌बिनभिः स्लियः ॥३०२॥ 
प्रत्मे8मों न लगाधोशा विद्याविक्रशालिन: । पति ब॒णीष्व त्वं चंथु स्वेच्छामेकत्र प्रम ॥३०३॥ 
इति कअच्‌ किनिविष्टं नासादाय प्‌ थक्‌ पुथक्‌। कर्ण कृत्यात्ययात्‌' सर्वान्‌ रुचिश्चित्रा हि देहिनाम्‌ ॥३०४॥ 
पदचात्‌ सर्वाप्निरीक्यंधा कडिचत्त, विवरोवते'' । तथबेति खगास्तस्थु: कि बाह्ानावलस्णते ॥३०४५॥ 
पश्चाज्ज' पल्‌मुखाब्जानि तद्॒थाद्‌ व्यकसन्धुरः। रवेरियोशय राज्ञां संसुतेः स्थितिरीदुशी ॥३०६॥ 
(उ्चादाधबुद व! झिस्तम्‌ भ्रभिभूसि''चरं रथः। कठ्चकी कययामास तासभिस्तान्नपांस्तदा ॥॥३०७॥ 
तिराहत्याकंकीर्त्यादीन्‌ साउजेया जयमागमत्‌ । हित्वा शेषान्‌ ब्रभांइचतं सधों मधुकरी यथा ॥३०४८।॥ 
गृहीतप्रग्नरहस्तत्र*” कडच कोचित्तवित्तदरा । बचो व्यापारयाभास जयव्यावर्णनं प्रति ॥३०९॥ 


हलक ४०० +करननमपपत मन नमक, 


इस प्रकार लोग जिसकी स्तुति कर रहें हे ऐसे अपने सौभाग्य, भाग्य और रूप आदिसे भरी 
हुईं वह सुलोचना लक्ष्मीके समान स्वयंवर भवनमें आ पहुंची ॥२९९॥ इस संसारमे पराभति 
दो प्रकारकी हे-एक पराभूति अर्थात्‌ उत्कृष्ट सम्पद और दूसरी पराभूति अर्थात्‌ पराभव-: 
तिरस्कार, सो इन दोनोंमे न जाने कौन सी पराभूति अथवा परा-भूति होनेवाली हे ऐसा 
विचार करता हुआ राजाकोंका सम्‌ह उस समय प्रेम और शोकक बीच किसी अव्यक्त रसका 
अनुभव कर रहा था ॥३००॥ ह॒ 
रत्नोंकी मालाको धारण करनेवाला महेन्द्रदतत्त नामका कञ्चुकी भी धुरापर बेठकर 
विद्याधर राजाओंकी ओर रथ चलाने लगा ॥३०१॥ और सुलोचनासे कहने ऊगा कि ये विज- 
यार्धकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीके राजा नमि और विनमिके पुत्र हें। यह लक्ष्मीका स्वामी 
सुनमि हे और यह इस ओर सुविनमि हैं ।|३०२॥ विद्या और पराक्रमसे शोभायमान ये और 
भी अनेक विद्याधरोंके अधिपति विराजमान हैं इनमेंसे तू किसौ एकको वर अर्थात्‌ पतिरूपसे 
स्वीकार कर और एक हीमें अपनी इच्छा पूर्ण कर ॥३०३॥ इस प्रकार कंचुकीने अलग अलग 
नाम लेकर जो कुछ कहा था उसे कानमें डालकर-सुनकर वह सबको छोड़ती हुईं आगे चली 
सो ठीक ही हे क्योंकि प्राणियोंकी रुचि अनेक प्रकारकी होती है ॥३०४॥ यह कन्या सबको 
देखकर बादमें किसीको वरना चाहती हे यह विचारकर विद्याधर लोग ज्योंक त्यों बेठे रहें 
सो ठीक ही हे क्योंकि आशा किसका आश्रय नहो लेती है ? ॥३०५॥ जिस प्रकार सूययके 
उदय होनेसे कमल विकसित हो जाते हें और अस्त होनेसे मुरभा जाते हैं उसी प्रकार राजाओं 
! के मुखरूपी कमल सुलोचुनाक रथ सामने आनेसे पहले तो प्रफुल्लित हुए किन्तु रथके चले 
जानेपर बादमें मुरका गये थे सो ठीक ही हैं क्योंकि संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥३०६॥ 
तदनन्तर वह रथ विद्याधरोंकी ऊंची भूमिसे नीचे भूमिगोचरियोंकी ओर उतरा, उस समय 
वह कड्चुकी नाम ले लेकर राजाओंका निरूपण करता जाता था ॥३०७॥ जिस प्रकार 
वसन्तऋतुमें कोयल सब वृक्षोंकोी छोड़कर आमके पास पहुंचती है उसी प्रकार वह अजेय सुलोचना 
अकंकीति आदि राजाओंको छोड़कर जयकुमारक पास जा पहुंची ॥३०८।॥ उसी समय 
१ पृषण्य । २ लक्ष्मी: । रे अवज्ञा सम्पच्च । पराभूति-ल०, म०, अ०, प०, स०, ६० । ४ अबज्ञासम्पदो: । 
४ भविष्यत्‌। ६ कठ्चुकी । ७ रथमुखे। ८ निजवाञ्छाम्‌। € अतिक्रान्तवती । १० बरितुमिच्छति । 
११ म्लानान्यमवत । १२ उच्नतप्रदेशात्तु। १३ अगमत्‌। १४ भूचराणामभिमुखम । १४ धृताए्वरज्जु: । 


४८२ महापुराणम्‌ 


प्रदीप: स्वक्‌ लस्याय॑ प्रभूः सोमप्रभात्मज: । श्रीमान्‌ त्साहभेवर्वा' जयोध्यभनुजवं तः ॥३१०॥ 

न रूपमस्य व्यावण्य तदेतदति मनन्‍्मथम्‌' । स' दर्षणो5पंणोयः कि करककुकणदशंने ॥३११॥ 

जित्या सेघक साराख्यान उत्तर भरते सुरान्‌। सिहनावः कृतोइनेन जिततन्मंघनिस्स्वन:' ॥३१२॥ 
बीरपटू 'प्रवध्यास्य स्वभ्‌ जाभ्यां समुद्धतम्‌ । न्‍्यधायि निधिनाथ न हृष्ट्वा मेघस्वराभिधा ॥३१३॥ 
झात्मसम्यग्गुणेयृक्तः समेतक्याभिगासिक:' । प्रशोत्साह॒विशेषेश्च “ततोध्यमुदितोदितः ॥३१४॥ 

चित्र जगत्त्रयस्यास्य गुणाः संरज्य' साम्प्रतम'" । व्यावुताः' सर्वभावेन'' तव भावानुरख्जने ॥३१५॥ 
झयमेको5स्ति दोषोउस्थ चतस्रः सन्त योषितः । श्री: कौतिवीरलक््मीक्च वागदेवी चातिवल्लभाः ॥३१६॥ 
जितमेघक्‌ मारोध्यम्‌ एकः प्राक्‌ त्वज्जयेइतुना । च्युतधेयं इवालक्ष्य' ''यत्सहायीकृतः स्मरः॥३१७॥ 
बलिनोर्युवयोमंध्ये बतंमानो जिगीषतो:'। दधीभाव॑ं!'* समापन्नः घाड्गुण्यनिपुणः स्मरः ॥३१८॥ 
कीतिः कवलयाह्वादी पद्माद्दादीप्रभापत्य हि। सूर्याचत्रभसों तस्मादनेन हतशक्तिकौ॥३१६॥ 





चित्तकी बातको जाननेवाला कंचुकी घोड़ोंकी रास पकड़कर जयकुमारका वर्णन करनेके लिये 
अपने वचनोंको व्यापृत करने लगा अर्थात्‌ जयकुमारके गृणोंका वर्णत करने लगा ॥३०९॥ 
उसने कहा कि यह श्रीमान्‌ स्वामी जयकुमार है, यह अपने कुलका दीपक है, महाराज सोमप्रभ 
पुत्र है और उत्साहके भेदोंके समान अपने छोटे भाइयोंसे आवृत है-घिरा हुआ हूँ ॥३१०॥ 
कामदेवको तिरस्कृत करनेवाला इसका यह रूप तो वर्णन करने योग्य ही नहीं है क्योंकि हाथ 
का कंकण देखनेके लिये क्‍या दर्पण दिया जाता हैं ? ॥३११॥ इसने उत्तर भरतक्षेत्रमें मेघ- 
कुमार नामके देवोंको जीतकर उन देवोंक कृत्रिम बादलोंकी गर्जनाको जीतनेवाला सिहनाद 
किया था ॥३१२॥ उस समय निधियोंक स्वामी महाराज भरतने हित होकर अपनी भुजाओं 
द्वारा धारण किया जानेवाला वीरपट्ट इसे बांधा था और मंघस्वर इसका नाम रक्‍्खा था 
॥३१३॥ यह आत्माके समीचीन गुणोंसे युक्त है तथा आदरणीय उत्तम पुरुषोंके साथ सदा 
संगति रखता हे इसलिये बृद्धि और विशेष विशेष उत्साहोंके द्वारा यह श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ गिना 
जाता है ॥३१४॥ ग्रह भी आइचयकी बात हैँ कि इसके गुण तीनों लोकोंको प्रसन्नकर अब 
तेरे अन्तःकरणको अनुरक्‍्त करनेके लिये पूर्ण रूपसे लौटे हें। भावार्थ-इसने अपने गुणोंसे 
तीनों लोकोंक जीवोंको प्रसन्न किया हें और अब तुझे भी प्रसन्न करना चाहतें हैं ॥३१५॥ 
यदि इसमें दोष हे तो यही एक, कि इसके निम्नलिखित चार स्त्रियां हें, श्री, कीति, वीरलक्ष्मी 
और सरस्वती । ये चारों ही स्त्रियां इसे अत्यन्त प्रिय हैं ॥३१६॥ जिसने पहले अकेले ही 
मेघकुमारको जीत लिया था ऐसा यह जयकुमार इस समय तुझे जीतनेक लिये धेयंरहित सा 
हो रहा है अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है मानो इसका धेयें छट रहा हो यही कारण है अब इसने 
कामदेवको अपना सहायक बनाया हैं ॥३१७॥ एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले 
तुम दोनों बलवानोंके बीचमें पड़ा हुआ यह संधि विग्रह आदि छहों गुणोंमें निपुण कामदेव द्वधी- 
भावको प्राप्त हो रहा है अर्थात्‌ कभी उसका आश्रय लेता है और कभी तेरा ॥३१८॥ इसकी 
कीति तो कुवलूय अर्थात्‌ रात्रिमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें मही मण्डलको ) आनन्दित करती 
हैं और प्रभा पद्म अर्थात्‌ दिनमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें पद्मा-लक्ष्मीको) विकसित 
स्‍् १ शक्तिविशेषे: । २ दृश्यमानम्‌ । ३ अतिक्रान्तमन्मथम्‌ । ४ प्रसिद्धस्‍। ५ नि्जितमेघक्‌मार- 
घनध्वनि: । ६ प्रयुध्वास्य ल० । ७ अभिगमाहें: । आदरणीयैरित्यर्थ: । ८ ततः कारणात्‌ । € आत्मन्यनुरकक्‍तं 
विधाय । १० अधुना । ११ व्यापारमक्‌वेन्‌ । १२ सकलस्वरूपेण। १३ चित्तानुरञ्जने। भावः सत्ता 
स्वभावाभिप्रायभावचेष्टात्मजन्मसु' इत्यभिधानातू। १४ दर्शनीयः। १५ यत्‌ कारणात्‌। १६ परस्परं 
जेतुमिच्छतो:। १७ उभयावलम्बनत्वम्‌ । 


चिचत्वारिशक्षमं पये शै्दै 


कौतिबहिइ्चरा लक्ष्मोरतिवृद्धा सरस्वतों। जोर्णेतरापि शान्तेब! लक्ष्यते क्षतविद्विष: ॥३२०॥ 
ततस्त्वयि वयोख्यशीलादिगुणभाय्यलम्‌ । प्रीतिलेतेव दुक्पुष्पा प्रवुद्धास्थ फलिष्यति ॥३२१॥ 
युवाभ्यां निजितः कामः सम्प्रत्यभ्यन्तरीकृतः। स वामपजयायाभूवरिविश्वस्भितो'धप्यरिः ॥३२२॥ 
निष्ठुरं जुम्भतेःमुष्मिन्रु/भयारिरपि स्मरः। मसत्वेव त्वां स्त्रियं भूयो भठेषु भटमत्सरः ॥३२३॥ 
विल्यातविजयः श्रीमान्‌ यानमातरेण' निरजितः। त्ववाध्यमत एवान्र ज्यों न्‍न्यायागतस्तव ॥३२४॥ 
प्राध्वंकृत्य” गले रत्नमालया दुकशरंजितम्‌ । जयलक्ष्मीस्तवेवास्तु तक्त्यमेनं: करे कुद॥३२५॥ 
इति तस्य वचः भ्रुरवा स्सरषाइगुण्यवेदिनः। शानेविगलितब्रीडा लोललोलावलोकनः ॥३२६॥ 
तदा जन्मान्तरस्नेहव्चाक्षुषी'" स्‌ न्दराकृतिः । क न्‍्दभासा(! गणास्तस्य भ्रावणा:'' पुष्पलायकः ॥३२७॥ 
करती है इसलिये इसने सूर्थ और चन्द्रमा दोनोंको शक्तिरहित कर दिया हैं ॥३१९॥ समस्त 
शत्रुओंकी नष्ट करनेवाले इस जयकुमारकी कीति तो सदा बाहर रहती हूँ लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध 
है, सरस्वती जीर्ण है और वीर लक्ष्मी शान्त सी दिखती हैँ इसलिये दृष्टिरूपी पुष्पोंसे युबृत और 
खूब बढ़ी हुईं इसकी प्रीतिरूप्री लता वय, रूप, शील आदि गुणोंसे सहित तुभमें ही अच्छी तरह 
फलीभूत होगी । भावार्थ-३ १६ वें इलोकमे बतलाया था कि इसके चार प्रिय स्त्रियां हें कीर्ति, 
लक्ष्मी, सरस्वती और वीरलद्ष्मी परन्तु उनसे तुझे सपत्नीजन्य दु.खका अनुभव नहीं करना 
पड़ेगा। क्योंकि कीति नामकी स्त्री तो सदा बाहर ही घूमती रहती हें-अन्त पुरमें उसका 
प्रवेश नहीं हो पाता (पक्षमें उसकी कीति समस्त संसारमें फंली हुईं हे), लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध 
हँ-वृद्धावस्था युक्त हूँ (पक्षमें बढ़ी हुईं हे), सरस्वती भी जी अर्थात्‌ वृद्धावस्थाक कारण 
शिथिल शरीर हो रही है (पक्षमें परिपक्व हे) इसलिये इन तीनोंपर उसका खास प्रेम नही 
रहता । अब रह जाती हूँ वी रलक्ष्मी, यद्यपि वह तरुण हें और सदा उसके पास रहती है परल्तु 
अत्यन्त शान्त हे-शड्भार आदिकी ओर उसका आकर्षण नही हे (पक्षमें क्षमायकत शर वीरता 
) इसलिये इन चारोंसे राजाकी प्रीति हटकर तुभपर ही आरूढ़ होगी व्योंकि तू बय, रूप, 
शील आदि गणोंसे सहित है ॥३२०-३२१॥ तुम दोनोंने पहले जिस कामदेवकों जीतकर 
दूर हटाया था उसे अब अपने अन्तः:करणमें बेठा लिया हैं , अथवा खास विश्वासपात्र बना 
लिया हे परन्तु अब वही कामदेव तुम दोनोंका पराजय करनेके लिये तंयार हो रहा हे सो ठीक 
ही हे क्योंकि शत्रुका कितना ही विश्वास बयों न किया जाय वह अन्‍्तमे शत्रु ही रहता हैं ॥३२२॥ 
यद्यपि यह कामदेव तुम दोनोंका शत्रु हूँ तथापि तुझे स्त्री मानकर इसी एकपर बड़ी निष्ठुरताके 
साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है सो ठीक ही है क्योंकि योद्धाओंकी ईर्ष्या योद्धाओपर ही होती 
हैं । भावार्थ-वह तुभे स्त्री समझ कायर मानकर अधिक दु खी नहीं करता है परन्तु जयकुमार 
पर अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है ॥३२३॥ जिसका विजय सतवेत्र प्रसिद्ध हे ऐसे श्रीमान्‌ 
जयकुमारको तूने यान अर्थात्‌ आगमन (पक्षमें युद्धके लिये किये हुए प्रस्थान) मात्रके द्वारा जीत 
लिया है इसलिये इस जगह न्यायसे तेरी ही विजय हुईं है ॥३२४॥ तू अपने दृष्टिरूपी वाणों- 
के द्वारा जीते हुए इस जयकुमारको रत्नोंकी मालासे गलेमें बांधकर अपने हाथमें कर, विजय- 
लक्ष्मी तेरी ही हो ॥३२५॥ इस प्रकार कामदेवर्क सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको जानने- 
वाले कञज्चकीक वचन सुनकर धीरे धीरे जिसकी लज्जा छुटती जा रही है, जिसकी 
लीलापूर्ण दृष्टि बड़ी चञचल है तथा उस समय जन्मान्तरका स्नेह नेत्रोंके द्वारा देखी 
१ वीरलक्ष्मी:। २ जयक्मारस्य। ३ वां युवयो: । वामवजमाया-ल० । ४ विश्वासित:। ५ जये। 


६ गमनमात्रेण । ७ वन्‍्लट्रेलुबमानुक्ल्यं कृत्वा, वद्ध्वेत्यर्थं:। ८ तत्‌ कारणात्‌। € लज्जा। १० चक्षषा 
कृष्ममाणा । ११ कन्दवद भासमाना:। १२ श्रवणज्ञानविषया: । श्रवणहिता वा। 


६८8 महाप्राणंम 
हत्येनिः स्थस्दनादेवा 'समुत्किप्यावरोषिता । रत्ममालां ससादाय क्या कठ्शुकिनः करात ॥३२८॥ 
झरबंध्नाद बरधु रां तस्य कण्ठेउतिप्रे मनिर्भरा । सा वाचकात्‌ सर्मध्यास्य वक्नोलक्ष्मीरियवापल ।।३२६।॥ 
सहसा सर्वतृर्षागाम उदतिष्ठस्महाष्यति:। श्रावयक्निव विफ्कन्याः कन्यासामान्यसुत्सव्‌ ॥३२३०॥। 
बकक्‍त्रवारिजवासिन्या' नरविद्याधरेशिनाम्‌ । क्रिया जयमुलाम्भोजम्‌ झ्राश्रितं वा तदात्यभात्‌ ॥३३९१॥। 
गताशा वारयो मलानमुखाब्जावपुत्पलओआअयः । खभृूचरनुपा: कष्टभासन्‌ शुष्कसरस्समभाः ॥३३२॥ 

झभिमतफलसिद्धधा वर्धमानप्रमोदों निजवृहि'तुसमेतं प्राक पुरोधाय" प्ज्यम्‌ । 
अयममरतरं था कल्पवल्लोसनाथं” नगरमविशदुश्चेर्नायवंशाधिनाथः ॥३३३॥। 
श्राद्योडयं” सहिलसे स्वयंवरविधों 'यदभोग्यसोभाग्यभाग 
““यस्साद्राजजगरद्रवक्‍त्रवनजश्रीवारयोषिद्ृ त: । 
सालाम्लानग णा ''यतोउस्य'' ''शरणे सन्‍्दारभालायते 
(तत्कल्पावधिवी“धामस्य!* विपुल॑ विहव॑!” यज्ञों व्यदनु ते! ॥३३४॥ 
भास्वत्प्रभापष्सरणप्रतिबुद्धपद्म:'' प्राप्तोदयः प्रतिविधायों” परप्रभावम्‌! । 
“क्धुप्रजाक मुदबन्ध्‌ रचिन्त्यकान्तिर्भाति सु भानुशशिनोविजयी जयोध्यम्‌ ॥३३५॥ 


हुई जयकुमारकी सुन्दर आक्ृति, कुन्दक फूलक॑ समान सुने हुए उसके गुण और कामदेव 
इन सबने उठाकर जिसे रथसे नीचे उतारा है ऐसी कन्या सुलोचनाने कंचुकीक हाथसे रत्न- 
माला लेकर तथा अतिशय प्रेमम निमग्न होकर, वह मनोहरमाला उस जयकुमारक गलेमें डाल 
दी । उस समय वह माला जयकुमारके वक्ष:स्थलपर अधिरूढ़ हो दूसरी लक्ष्मीके समान सुशो- 
भित हो रही थी ॥३२६-३२९॥ उस समय अकस्मात्‌ सब बाजोंकी बड़ी भारी आवाज 
ऐसी उठी थी मानो दिशारूपी कन्याओंके लिये सुलोचनाका असाधारण उत्सव ही सना रही 
हो ॥३३०॥ उस समय जयकुमारका मुखरूपी कमल बहुत ही अधिक सशोभित हो रहा था 
और एसा जान पड़ता था मानो भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओंक मखरूपी कमलोंपर 
निवास करनेवाली लक्ष्मी उसी एकके मुखपर आ गईं हो ॥३३१॥ जिनका आशारूंपी जरू 
नष्ट हो गया हें और जिनके मुखरूपी कमल तथा नेत्ररूपी उत्पलोंकी शोभा म्लान हो गई हें 
ऐसे भूमिगोचरी और विद्याधर राजा सूखे सरोवरक समान बड़े ही दुःखी हो रहे थे ॥३३२॥ 
अभीष्ट फलकी सिद्धि होनेंसे जिसका आनन्द बढ़ रहा हैं ऐसा उत्कृष्ट नाथवंशका अधिपति 
राजा अकंपन, कल्पलतासे सहित कल्पव॒क्षक समान पुत्रीसे युक्त पूज्य जयकुमारको आगेकर 
अपने उत्कृष्ट नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥३३३॥ चूँकि भाग्य और सौभाग्यको प्राप्त होनेवाला 
यह जयकुमार स्वयंवरकी सम्माननीय विधिम सबसे पहला था, भूमिगोचरी और विद्याधर 
राजाओंक मुखकमलोंकी शोभारूपी वाराड्भनाओंस घिरा हुआ था और अम्लान गुणोंवाली 
माला उसकी शरणमें आकर कल्पव॒क्षोंकी मालाक समान आचरण करने लगी थी, अतएव 
उसका बहुत बड़ा निर्मेल यश कल्पान्तकाल तक समस्त संसारमें व्याप्त रहेगा ।॥३३४॥ जिसकी 
देदीप्यमान प्रभाके प्रसारस कमल खिल उठते थे, दूसरों (शत्रुओं अथवा नक्षत्र आदिकों) के 
प्रभावका तिरस्कार कर जिसका उदय हुआ था और जो भाइंबन्धु तथा प्रजारूपी कुमुदोंको 
१ समुद्धत्य। २ मुखकमलनिवासिन्या | ३ गतास्यवारण: ट०। विगतमुखरसा:। ४ पुत्री । 
४ अग्रे कृता। ६इव। ७ सहितम्‌। ८ आदेश्यं इ०, प०, अ०, स०। ६ यत्‌ कारणात्‌ | भाग्य 
पुण्य । १० यस्मात्‌ कारणात्‌ । ११ यस्मात्‌ कारणात्‌। १२ जयस्य । १३ परित्राणे, गृहे । १४ तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । १५ कल्पपय्येन्तम्‌ । १६ निर्मलम। १७ जगत्‌ । १७८ व्याप्तोति। १६ प्रबुद्धलक्ष्मी: । 
विकसितकमल: । २० निराहृत्य। २१ शत्र्सामथ्यंम्‌। नक्षत्रादिसमुध्यण च। २२ बन्धवदल प्रजाइच 
बन्धुप्रजा:, बन्धुप्रजा एवं कुमुदानि तेषां बन्धुर्चन्द्र: । 


जिचत्वारिंशसम पर्व इैघ५ 
प्रियदुहितरसेनां'! नाथवंशाम्बरेस्दो:-अमुमुपनयति सम स्पष्टसोभाग्यलक्सीः । 
भ्वलितमहसमन्यां वीरलक्मी च कोति कथयति नयतीति 'प्रातिभज्ञानमुच्चः ॥३३६॥ 
एतत्पुण्यभयं सुरूपभहिमभा सोभाग्यलक्ष्मीरियं जातो5स्मिन्‌' जनकः स योधस्य जनिका सेवास्य या सुप्रजा । 
पज्योध्यं जगदेकमझगल“मणिद्चडाभणि: श्रीभतासित्यक्तिजंयभागूजयं प्रति जनेर्जातोत्सवेजल्पिता ॥३२७। 
कवबलयपरिबोधं सनन्‍्दधान: समनन्‍तात्‌ सततबिततदीष्तिः सुप्रतिष्ठः:' प्रसन्नः। 
परिणतिनिजशौरयेणार्क माक्रम्य दिक्षु प्रथितपुथुलकीर्त्या बड़ें मानो जयः स्तात्‌* ॥३३८॥ 
इति समुपगता श्री: सर्वकल्याणभाजं॑ जिनपतिमतभाकत्वात्युण्यभाजं जय॑ तम्‌ । 
तदुरुकृतमुपाध्वं हे बुधा: अरहृधानाः परमजिनपदाब्जदन्द्रमठद्वव॒त्या ॥३३६॥ 


इत्याषं भगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्री महापुराणसंडणप्रहे सुलोचना- 
स्वयंवरभालारोपणकल्याणकं॑ नास शत्रिचत्वारिशत्तमं पर्व । 








प्रफल्लित करनेके लिये बन्ध॒के समान था और जिसकी कान्ति अचिन्त्य थी ऐसा सूये और 
चन्द्रमाकों जीतनेवाला वह जयकुमार अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३३५॥ जिसकी 
सौभाग्यरूपी लक्ष्मी स्पष्ट प्रकट हो रही है ऐसे उस जयकुमारने नाथवंशरूपी आकाशक चन्द्रमा 
स्वरूप राजा अकंपनकी प्रिय पुत्री सुलोचनाको विवाहा था सो ठीक ही हे क्योंकि प्रतिभाशाली 
मनष्योंका उत्कृष्ट ज्ञान यही कहता है कि देदीप्यमान प्रतापके धारक पुरुषको ही अनोखी वीर- 
लक्ष्मी और की ति प्राप्त होती है ॥३३६॥ उस समय जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा हैं ऐसे लोगों 
के द्वारा, जयकुमारके प्रति उसकी विजयकों सूचित करनेवाली निम्नप्रकार बातचीत हो रही 
थी कि इस संसारमें यही पुण्य है, यही उत्तम रूपकी महिमा हे, यही सौभाग्यकी लक्ष्मी हें, 
जिसके यह उत्पन्न हुआ है वही पिता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है वही उत्तम सन्तानवती 
माता है, यही लक्ष्मीवान्‌ पुरुषोंमें चडामणि स्वरूप हे और संसारका कल्याण करनंवाल रत्न- 
के समान यही एक पूज्य है ॥३३७॥ जो चारों ओरसे कुवलय अर्थात्‌ पृथ्वीमण्डल (पक्षम 
रात्रि विकासी कमलों) को प्रसन्न अथवा प्रफुल्लित करता रहता है, जिसकी कान्ति सदा फंली 
रहती है, जिसकी प्रतिष्ठा उत्तम है और जो सदा प्रसन्न रहता हे ऐसा यह (चन्द्रमाका सादृश्य 
धारण करनेवाला) जयकुमार अपने परिपक्व प्रतापसे सू्यपर भी आक्रमण कर दिशाओंमे 
फेली हुईं बड़ी भारी कीतिसे सदा बढ़ता रहे ॥३३८॥ 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌के मतकी उपासना करनेसे बहुत भारी पुण्यका उपाजेन 
करनेवाले और सब प्रकारके कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले जयकुमारको लक्ष्मी प्राप्त हुईं थीं 
इसलिये हे श्रद्धावन्त विद्वान्‌ पुरुषों, तुम लोग भी निराकुल होकर परम दयाल सर्वोत्क्रिष्ट 
जिनेन्द्रदेवक दोनों चरणकमलोंकी उपासना करो ॥३३९॥॥। 


इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहक 
हिन्दी भाषानवादमें सुलोचनाक स्वयंवरका वर्णन करन 
वाला यह तेंतालीसवां पर्व पूर्ण हुआ । 





१ पुत्रीम ॥ २ अयमृप-त०, इ०, अ०, प०, स०। रे जयकुमारम्‌ । ४ प्रतिमंव प्रातिभ॑ 
तच्च तद्‌ ज्ञानं च।  प्रतिपुरुषसमुद्भूतप्रतिभाज्ञानमित्यर्थ:। ५ लोके । ६ माता। ७ सुपुत्रवती । 
८ मछ्गलदर्पण: । € सुस्थैयेवानू। १० भूयात्‌ । 

४६ 


चतुश्वत्वारिशत्तमं पवे 


भ्रथ दुमंषणों नाम दुष्टस्तस्था'सहिष्णुकः। सर्वान्‌ दीपयन्‌' पापी सो5कंकीत्त्यंनजीवकः ॥१॥ 
झकम्पन: खलः क्ष॒द्रो व्‌ थेश्वयंसदोद्धतः । सृषा यूष्मान्‌ सभाहूय इलाधभानः स्वसम्पदम्‌ ॥२॥ 
प्वेमेव समालोच्य सालामासञजयज्जये । पराभूति' विधित्सुबं: स्थायिनोसायुगान्तरम्‌ ॥३॥ 

इति ब्रुवाणः सम्प्राप्य सत्री्ड चत्रिण: सुतम्‌ । इह घट्खण्डरत्नानां स्वाभिनों त्वं पिता च ते ॥४॥ 
रत्नं रत्नेष्‌ कम्येव तत्राव्येषेव कन्यंको । 'तां त्वां स्वगहमानीय दौष्ट्य पह्यास्य दु्मेतेः ॥५॥ 
जयो नामात्र कस्तस्म दत्तवान्‌ मृत्यचोदितः । “तेनागतोउस्मि दोब त्यं तदेतत्‌ सोहभक्षमः ॥६॥ 
“प्राकृतोषषि न सोढव्यः प्राकृतेरपि' कि पुनः । त्यादुष्दों: सत्रीसमुद्भतो सानभडगो सनस्विभि : ॥७॥ 
?थतवादिश' 'दिशाम्यस्म पद वे बस्वतास्पदम्‌*' । विज्ञाम्यादेशसात्रे ण"' ससालां तेषपि कन्यकाम्‌ ॥८॥॥ 
इत्यसाध्वीं" कर भत्तु: स्ववार्चवासुजत्‌ खलः। सदसत्काय नि सो*' शक्ति: सदसतो:'*” समा ॥९॥ 
तद्॒चःपवन प्रोढक्रोष धूसध्वजारण:'  । भ्रमद्विलोचनाझगारः “कुद्धाग्निसरसन्चिभः ॥१०॥॥ 





अथानन्तर-दुर्मंबंण नामका एक दुष्ट पुरुष राजकुमार अकंकीतिका सेवक था वह 
जयकुमारक उस वेभवको नहीं सहन कर सका इसलिये उस पापीने सब राजाओंको इस प्रकार 
उत्तेजित किया । वह कहने रूगा कि अकम्पन दुष्ट है, नीच है, भूठमूठक ऐश्वर्यंक मदसे उद्धत 
हो रहा है, अपनी सम्पदाओंकी प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप छोगोंको बुलाया हूँ । 
वह तुम लोगोंका दूसरे युगतक' स्थिर रहनेवाला अपमान करना चाहता है इसीलिये उसने 
पहलेसे सोच विचारकर जयकुमारके गलेमें माला डलवाई हू, इस प्रकार कहता हुआ वह दुमंषंण 
लज्जित हुए चत्रवर्तीक पुत्र अकंकीतिक पास आया और कहने लगा कि इन छहों खण्डोंमें 
उत्पन्न हुए रत्नोंके दो ही स्वामी हें एक तू और दूसरा तेरा पिता ॥ १-४॥ रत्नोंमें कन्या ही 
रत्न हैं और कन्याओं में भी यह सुलोचना' ही उत्तम रत्न हैँ इसलिये ही अकम्पनने तुभे अपने 
घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है, जरा इस दुष्टकी दुष्टताको तो देखो ॥५॥ भला, जय- 
कुमार हैं कौन ? जिसके लिय मृत्युसे प्रेरित हुए अकम्पनने अपनी पुत्री दी हे । में यह दुराचार 
सहन करनेसे लिये असमर्थ हूँ इसलिये ही आपके पास आया हूँ ॥६॥ जब कि नीच लोग भी 
छोटे छोट मानभज्को नहीं सहन कर पाते हें तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्रीसे उत्पन्न 
हुआ मानभंग कंसे सहन कर सकेंगे ? ॥७॥ इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये में आपकी आज्ञा- 
मात्रसे ही इस अकम्पनको यमराजका स्थान दे सकता हूँ और माला सहित वह कन्या आपके 
लिये दे सकता हूँ ॥८॥ इस प्रकार उस दुष्टने अपने वचनोंसे ही अपने स्वामीको दुष्ट क्रोध 
उत्पन्न करा दिया सो ठीक ही हैँ क्योंकि अच्छा और बुरा काये करनेके लिये सज्जन तथा दुजनों 
की एक सी शक्ति रहती हैँ ॥९॥ उस दुर्मंषणके वचनरूपी वायुसे बढ़ी हुई क्रोधरूपी अग्निसे 


१ तमसहमाण: । २ कोपार्नि प्रज्बलयन्‌ । ३ परिभूतिमू। ४४ कन्यारत्नेष्वपि । ४ तसस्‍्वाँ 
अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ६ दुष्टत्वमू। ७ तेन कारणेन। ५ प्रकृते भवः पराभवो5पि । 
अथवा तुच्छकार्यमपि । € नीचैरपि। नष्टान्वयप्रभवैरित्यर्थ:। १० तत्‌ कारणात्‌। ११ आदिेशं देहि। 
१२ ददामि। १३ यमपुरम्‌। कालो दण्डधर: श्राद्धदेवो वैवस्वतोइन्तकः” इत्यभिधानात्‌ । १४ निरूपण- 
मात्रेण । १५ अशुभाम्‌ । १६ निष्पत्तो। १७ सज्जनदुजनयो:। ९१४८ प्रवृद्ध । प्रवृद्ध प्रौदमेधितमित्म- 
भिधानात्‌। १६ अग्नि:। ३० क्‌पिताग्निकुमारसदुशः । क्रुधा-ल०, म० । 


थतुश्यत्वार्शित्तमं पर्व इृ८७ 


उज्जगार' ज्वलत्त्यलविस्फुलिइंगोपभा गिरः। अर्वकोतिदियोड्लोषान्‌ दिधलुरिव' वाचया ॥११॥ 
मामधिक्षिप्य' कन्पेय येन बसा दुशत्सना । तेल प्रांगेव मूहेन दसः स्वस्म जलाञजलिः ॥१२॥। 
ग्रतिकासते' रये “तस्मिन्‌ प्रोत्थितः: क्रोषपायकः । तदेव किन्न॒ को वाहुघ इत्यजानजहूं स्थित: ॥१३॥ 
“नाम्तातिसन्धि तो मूढो भन्‍्यते स्वभकम्पतम । कड़े सयि न बेसीति कम्पते सधरा धरा ॥१४॥ 
“मत्खडगवारिवाराशि''रास्तां तावदगोचरः । संहरस्त्यखिलान्‌ शत्रत्‌ अलवेलंव' हेलया ॥१५॥ 
(प्रस्डश्‌ प्कनाथ न्दुदुबंदविपुलाटवी । सत्कोषप्रस्फ्रद छ्लिमस्मिताउस्मिन्न'' रोक्यति'" ॥१६॥ 
बोरपटूस्तदा सोढ़ों भुवो*' भुर्भयास्मया । कथयभथ “सहे मालां सर्वतोभाग्यलोपिमोम्‌ ॥१७॥। 
(मद्यतः क॒त्‌ घासलानसालेवास्त्वायुगावधि । जयलक्ष्म्या सहाद्येतां'' हरेयं जयवक्षसः ॥१८॥ 
जलदान पेलवान्‌* जित्या मरुन्मात्रविलायिनः  । श्रद्ध पश्यामि दुष्तस्य जयस्य जयमाहवे ॥१६॥ 
इति' निभिन्नसर्यादः कार्याकाय्यविमूढघीः । झनिवायों विनिजित्य कालान्तजलधिध्वनिम्‌ ॥२०॥। 
अ्रनलस्थानिलो बाधस्थ साहाय्यसगर्मेस्‍्तदा | केषपि पापक्रियारम्भे सुलभाः सामवायिकाः” ॥२१॥ 


जो लाल लाल हो रहा है, जिसके नेत्ररूपी अगारे घम रहे हैं, और क्रोध जो अग्निकुमार देवों 
के समान जान पड़ता है ऐसा वह अकंकी्ति अपने वचनोंसे ही समस्त शत्रुओंको जलानेकी 
इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े बड़े फुलिगोंके समान वचन उगलने लगा ॥१०-११॥ 
वह बोला जिस दुष्टने मेरा अपमान कर यह कन्या दी हैँ उस मूर्खने अपने लिये पहले ही जलां- 
जलि दे रखी है ॥ १२॥ उस समय कन्याका रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोधरूपी अग्नि भड़क 
उठी थी परन्तु जलने योग्य कौन है ? यह नही जानता हुआ में चुप बेठा रहा था ॥१३॥ 
केवल नामसे ठगाया हुआ वह मूर्ख अपने आपको अकम्पन मानता हैँ परन्तु वह यह नही जानता 
कि मरे कुपित होनेपर पर्वतों सहित पृथिवी भी कंपने लगती है ॥१४॥ मेरी तलवाररूपी 
जलकी धाराका विषय तो दूर ही रहे मेरी सेनारूपी लहर ही समस्त शात्रुओंको अनायास 
ही नष्ट कर देती है ॥१५॥बहुत बढ़े और सूखे हुए नाथवंश तथा चन्द्रवंशरूपी दुष्ट बांसोकी 
बड़ी भारी अटवी मेरे क्रोधरूपी प्रज्वलित अग्निसे भस्म हो जायगी और फिर इस ससारमें 
कभी नही उग सकेगी ॥१६॥ उस समय पृथिवीके अधिपति चत्रवर्ती महाराजने जयकुमार 
को जो वीरपट्ट बांधा था उसे तो मेंने उनके डरसे सह लिया था परन्तु आज अपने सब सौभाग्य- 
को नष्ट करनेवाली इस वरमालाको कंसे सह सकता हूँ ? ॥१७॥ मेरे यशरूपी फूलोंकी 
अम्लान माला ही इस यू गके अन्ततक विद्यमान रहे । इस मालाको तो में जयलक्ष्मीके साथ 
साथ जयकुमारक वक्ष:स्थलसे आज ही हरण किये लेता हूँ ॥१८॥ केवल वायुमात्रस विलीन 
हो जानेवाले कोमल मंघोंको जीतकर अहंकारको प्राप्त हुए जयकुमारकी जीत आज मे युद्धमें 
देखूँगा ॥ १९॥ इस प्रकार जिसने मर्यादा तोड़ दी है, कार्य अकायंक करनेमें जिसकी. बुद्धि 
विचाररहित हो रही है और जो किसीसे निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे अकंकी तिने उस 
समय अपने शब्दोंसे प्रलयकालक समुद्रकी गरजेनाको भी जीत लिया था और जिस प्रकार अग्नि 
को भड़कानेके लिये वायू सहायक होता हे उसी प्रकार उसका क्रोध भड़कानेके लिये कितने 


१ उवाच । २ दग्धुमिच्छु: । ३ तिरस्कृत्य। ४ मामुल्लडध्यगते । ५ कन्यारूढस्यन्दने | ६ अकम्पन 
इति नाम्ना। ७ वडिच्चत:। ८ क्रधे ल०। € पर्वतसहिता भूमि: । महीध्य शिखरिक्ष्माभुदहायंधरपवंता:' 
इत्यभिधानात्‌ । १० अस्मदायुधधाराजल । ११ वारिधारासि प०, ल०। १२ सेनाबेला। १३ प्रवृद्ध- 
निस्सारदुष्टनाथवंशसोमवंशविशालविपिन इत्यर्थं: । १४ अस्मिन्‌ लोके । १५ न जनिष्यते । 
१६ चक्रिण:। १७ सहामि । १८ अस्मत्कीति:। १६ मालामू। २० स्वीक्र्याम्‌। २१ मृदून्‌ । 
२२ विनाशिन:। २३ इति उज्जगारेति सम्बन्ध: । २४ सहायता _। २५ समवायं सहायता प्राप्ता: । 


द्ष््द मअदहापुरायम्‌ 


तदा सर्वोप्षाशुडों' सरत्री जानपदादिभिः: । झनवध्यमतिर्माभ लक्षितो सन्त्रिलक्षणें: ॥२२॥ 

धम्यंसथ्यं यहास्सारं ससोष्ठवतनिष्दरम । सुविचाय वचो न्याय्यं पथ्यं प्रोषतुं प्रचक्रमे ॥२३॥। 

भही व्योम शशी सूर्य: सरिदीशो5निलोइनल: । त्वं त्वत्पिता धनाः कालो जगत्क्षेमविधायिन:' ॥२४॥ 
विपयससि विपयति' भवतासनुवर्तनात्‌ । बतंते सृष्टिरेषा' हि व्यक्त युष्भास्‌' तिष्ठत ॥२५॥ 

गुणाः क्षमादय:' सर्वे व्यस्तास्तेष क्षमादिषु' । समस्तास्ते जगदू दय '” चक्रिणि त्ययि च स्थिता: ॥२६॥ 
घ्यवस्ते'! स्वस्थितेः काले क्वचित्तेषपि क्षमादयः । न स कालो$स्ति यः कर्ता प्रच्युतेय बयो:'' स्थितेः ॥२७॥॥ 
सृष्टि: पिताभहेनेय॑!'* सुष्टेनां” तत्समपिताम्‌'" । पाति सम्याद्‌'* पिता तेद्य “तस्यास्त्वमनुपालक: ॥२८॥ 
द॑ वर्मानुषवाधाश्यः क्षति: कस्यापि या क्षितो । सर्मेवेषभिति स्मृत्वा समाधेया'“ त्वयेब सा ॥२९॥ 
क्षतात्‌ त्रायत इत्यासीत क्षत्त्रोष्य॑ भरतेशवरः । सुतस्तस्पोरसो ” ज्येष्ठः क्षत्रियस्त्यं! तदादिमः ॥३०॥। 
त्वत्तो न्‍्याया: प्रवर्तेन्ते नुतना ये पुरातना: । तेषपि त्वत्पलिता एबं भवनत्यत्र पुरातना: ॥३१॥ 


ही राजा लोग उसके सहायक हो गये थे सो ठीक ही हूँ क्योंकि पापक्रियाओं के प्रारम्भमें सहायता 
देनेवाले सुलभ होते हैं ॥२०-२१॥ उस समय जो सब उपधाओंसे शुद्ध हैं तथा जनपद आदि 
मंत्रियोंके लक्षणोंस सहित हें ऐसा निर्दोषबुद्धिका धारक अनवद्यमति नामका मंत्री अच्छी 
तरह विचारकर धमंयुक्त, अर्थंपूर्ण, यश्क सारभूत, उत्तम, कठोरता रहित, न्यायरूप और 
हितकारी वचन कहने लगा ॥२२-२३॥ उसने कहा कि पृथिवी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, 
समुद्र, वायु, अग्नि, तू, तेरा पिता, मेंघ और काल ये सब पदार्थ संसारमें कल्याण करनेवाले 
हैं ॥२४॥ आप लोगोंमें उलटपुलट होनेसे यह संसारकी सृष्टि उलटपुलट हो जाती हैँ और 
आपके अनु कूल रहनेसे अच्छी तरह विद्यमान रहती हूँ इससे स्पष्ट हे कि यह सुष्टि आप लोगों 
पर ही अवलम्बित हे ॥२५॥ क्षमा आदि गुण अलग अछग तो पृथिवी आदियें भी रहते हें 
परन्तु इकट्ठे होकर संसारका कल्याण करनेके लिये चक्रवर्तीमें और तुभमें ही रहते हैं ॥२६॥ 
पृथिवी आदि पदार्थ किसी समय अपनी मर्यादासे च्यूत भी हो जाते हैं परन्तु एसा कोई समय 
नहीं हैँ जो तुम दोनोंको अपनी मर्यादासे च्यूत कर सके ॥२७॥ तुम्हारे पितामह भगवान्‌ वृषभ- 
देवने इस कर्मभूमिरूपी सृष्टिकी रचना की थी, उनके द्वारा सौंपी हुई इस पृथिवीका पालन 
इस समय तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहें हें और उनके बाद इसका पालन करनेवाले तुम 
ही हो ॥२८॥ इस पृथिवीमें यदि किसीकी भी देव या मनुष्यकृत उपद्रवोंसे कुछ हानि होती 
हो तो “यह मेरी” ही हे ऐसा समभकर आपको ही उसका समाधान करना चाहिये ॥२९॥ 
जो क्षत अर्थात्‌ संकटसे रक्षा करे उसे क्षत्र कहते हें, भरतेश्वर सबकी रक्षा करते हें इसलिये 
वे क्षत्र हें और तुम उनके सबसे बड़े औरस पुत्र हो इसलिये तुम सबसे पहले क्षत्रिय हो ॥३०॥ 
इस संसारमें नवीन न्याय तुमसे ही प्रवृत्त होते हें और जो पुरातन अर्थात्‌ प्राचीन हें वे तुम्हारे 
द्वारा पालित होकर ही पुरातन कहलाते हें । भावार्थ -आपसे नवीन न्याय मार्गकी प्रवृत्ति 





१ धर्मार्थकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपधा तया शुद्ध: । 'उपधा धमम्थिय॑त्परीक्षणम्‌' इत्य- 
भिधानात्‌ । २ जनपदभवनृपपुरजनादिभि: । ३ लोकस्य क्षेमकारिण: । ४ विपर्यासमेति । ५ जगत्सृष्टि: । 
६ युष्मासु महीप्रभृतिषु प्रकाशते। ७ क्षान्त्यवगाहनसंहानसन्तापहरणप्रकाशनादिगूणा: । ८ विकला:। 
एकंकस्मिप्नेकेकश एवेत्यथें:। € पृथिव्याकाशादिबु। १० जगद्वुद्धों ५०, ल०, म०। 2११ प्रच्युता 
भवन्ति। १२ भरताकंकीरत्यों: । १३ पितृपित्रा आदिब्रह्म॒णा । 'पितामहः पितृपिता” इत्यभिधानात्‌ । 
१४ सृष्टा तां अ०, स० । सृष्टर्यतां इ०, प०, ल० । १५ आदिल्ह्यणा विस्ती णम्‌ । १६ चक्री। १७ सुष्टे: । 
१८ निवतेनीया । १६ क्षति: । २० उरसि भवः। साक्षात्सुत: न दत्तपुत्र:। २१ क्षत्राज्जातः । 


चतुश्चत्यारिशत्तमं प्चे शे८९, 


सनातनो5स्ति भार्गोष्यं श्र्तिस्पृतिब भाषितः । विवाहविधिभेदेध्‌ वरिष्ठो' हि स्वयंवरः ॥३२॥ 

यदि स्थात्‌ सर्वसस्प्रार््या कन्पेका पृषण्यभाजनम्‌ । अविरोधों 'व्यधाय्यत्र देवायत्तों विधिबंध: ॥३३॥ 
मध्य भहाकुलीनेष, 'कशण्थचिदेकमभोप्सितम_। सलक्मीकसमलक्ष्मीकं गुणितं गुणदुर्गंतम्‌' ॥॥३४।॥ 
विरूप रूपिणं चापि व्‌ णीतेइसो विधेवंशात्‌ । न ततन्न मत्सरः कार्य: शेवर्स्पायोउ्यमीदुशः ॥३५॥ 
लझृघ्यते यदि केनापि न्यायो रक्ष्यस्त्वयेब सः । नेदं तबोचितं क्वापि "पाता स्थात्पारिपान्थिकः ॥३ ६॥ 
भवत्कलाघलस्थोभों तायसोमान्वयों पुरा। मेरोनिषधनीलो वा सत्पक्षो" पुरणा कृतो ॥३७॥ 
सकलक्ष त्रियज्पेष्ठ: प्‌ ज्योडई्यं राजराजवत्‌ । भ्रकम्पनभहाराजो राजेब* ज्योति्षां गण: ॥३८॥। 
निविशेष॑* पुरोरेन भन्‍यते भरतेश्वरः । पृज्यातिलझघन प्राहुरभय'“त्राशुभावहम्‌ ॥३६॥ 

पद्य तावश एवात्र सोमवंद्ो5षपि कथ्यते | धर्मतीर्थ भवद्वंशाद्‌ दानतीर्थ 'ततो यत:*' ॥४०॥ 
पुरस्सरणसात्रेण इलाध्यं चक्र विश्वां विभो:!' । प्रायो दुस्साधसंसिद्धों इलाधघते जयमेव सः ॥४१॥ 
*एतस्य दिग्जये सर्वेद ष्टमेवेह पो९€षम्‌ । श्रनेत 'वः क्ृतः प्रेष:*” स्भमतंव्यो नन स त्वया ॥४२॥ 
शात्वा *सम्भाव्यक्षोयोष्पि स सान्‍यो भरत भिर्भेंटः । दुष्टसारः स्वसाध्येई्थें साधितार्थ: किमुच्यते ॥॥४ ३॥॥ 


वजन ििननय पजिभतिलओ 


चलती हे और पुराने न्‍्यायमार्गकी रक्षा होती है ॥३१॥ विवाहविधिक सब भेदोंम यह स्वयवर 
ही श्रेष्ठ हें । श्रुतियों और स्मृतियोंमें कहा गया यह स्वयंवर ही सनातन (प्राचीन) मार्ग हैं 
॥३२॥ यदि पुण्यक पात्र स्वरूप किसी एक कन्याकी याचना सब मनृप्य करने लूग जाय तो 
उस समय परस्परका विरोध दूर करनेके लिये विद्वानोंने केवल भाग्यके आधीन होनेवाली इस 
स्वयंवर विधिका विधान किया हूँ ॥३३॥ बड़े बड़े कुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंक मध्यम वह 
कन्या भाग्यवश अपनी इच्छानुसार किसी एककों स्वीकार करती हूँ चाहे वह लक्ष्मीसहित 
हो या लक्ष्मोरहित, गुणवान्‌ हो या निर्गुण, सुरूप हो या कुरूप । अन्य लोगोंको इसमे ईर्ष्या 
नही करनी चाहिये क्‍योंकि यह ऐसा ही न्याय है ॥३४-३५॥ यदि किसीके द्वारा इस न्याय 
का उल्लंघन किया जाय तो तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी चाहिये इसलिये यह सब तुम्हारे लिये 
उचित नही हे । क्‍या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है ॥३६॥ जिस प्रकार निषध और 
नील कुलाचल मरुपबंतक उत्तम पक्ष हं उसी प्रकार भगवान्‌ आदिनाथने पहले नाथवश और 
चन्द्रवंश दोनों ही आपके कुलरूपी प्व॑तक उत्तम पक्ष अर्थात्‌ सहायक बनाये थे ॥३७।॥ जिस 
प्रकार चन्द्रमा समस्त ज्योतिषी देवोंके समूहके द्वारा पूज्य हैँ उसी प्रकार समस्त क्षत्रियोंमें 
बड़े महाराज अकंपन भी भरत चत्रवर्तीके समान सबके द्वारा पूज्य हे ॥३८॥ महाराज भरत 
इन अकंपनको भगवान्‌ वृषभदेवक समान ही मानते हे इसलिये तुम्हें भी इनके प्रति नम्नता 
का व्यवहार करना चाहिये क्‍योंकि पूज्य पुरुषोंका उल्लंघन करना दोनों लोकोंमें अकल्याण 
करनेवाला कहा गया हैं ॥३९॥ और देखो यह सोमवंश भी नाथवंशके समान ही कहा जाता 
हैं। क्‍योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंशसे धर्मतीर्थंकी प्रवृत्ति हुई है उसी प्रकार सोमवंशसे दान- 
तीथंकी प्रवृत्ति हुई हैं ॥४०॥ चत्रवर्तीका चक्ररत्न आगे आगे चलने मात्रस प्रशंसनीय अवश्य 
है परन्तु कठिनाईसे सिद्ध होने योग्य कार्योमिं वे प्रायः जयकुमार की ही प्रशसा करते हे ॥४१॥ 
दिग्विजयके समय इसका पुरुषार्थ संसारमें सबने देखा था । उस समय इसने जो पराक्रम दिखाया 
था वह भी तुम्हें याद रखना चाहिये ॥४२॥ जिस योद्धाम शूरवीरपनेकी संभावना हो राजाओं 


१ अतिशयेन वरः। २ कृत:। हे -देक॑ समीप्सितम्‌ ल०, म०, अ०, प०, इ०, स०। ४ गुण- 
दरिद्रमू। ४ रक्षक:। ६ सत्सहायौ। सत्पक्षती च। ७चक्रिवत्‌। ८ चन्द्र दव। € समानम्‌ । 
१० इहामुत्न च। ११ सोमवंशात्‌। १२ यतः कारणात्‌ । १३ चक्रिण । १४ चक्री । १५ जयस्य । 
१६ यः ल०। १७ बलानियोग: । १८ भाविशोाय इत्यर्थ । 


३६७० भहापुराणम्‌ 
विनो धक्राद्‌ बिता रत्नंभोग्येमं भीस्त्थया तदा । जयात्ते' सानथी सिद्धिदेंबी पुण्योदयाश्र्था ॥४४॥ 
तुणकल्पोषपि! संवाहयस्तव नीतिरियं कथम्‌ । नायथेलुबंशावच्छेशों लक्षम्या: साक्षादभजायितों ॥४५॥ 
बरधुभुत्यक्षयादभयस्तुभ्यं चक्तयपि कृप्यति । अझधंद्यायगस्‍्थायों त्वया स्थात्‌ सम्प्रवतितस्‌” ॥४६॥ 
परदाराभिलापस्य प्राथम्यं' मा वया कृथाः' । भ्रवश्यमाहुताप्येषा न कन्या ते भविष्यति ॥॥४७॥॥ 
संप्रताप यदाः स्थास्नु जयस्थ स्थादहयंथा । तब राज़िरिवाकीतिः स्थायिन्यत्र मलोमसा ।॥॥४८॥ 
सर्वमेतस्ममैवेति भा सेस्‍्था साधन यू षः” । बहुवोध्प्यन्न भूपाला: सन्ति तत्पक्षपातिनः ॥४९॥ 
पुरुषायंत्रय॑ पुम्मिईष्प्रापं तत्व्याईजितम्‌। न्यायभार्ग समुल्लडष्य बुथा तत्कि विताशये: ॥५०॥॥ 
ग्रकम्पनस्य सेनेशों जयः प्रागिव चक्रिण: | वीरलक्ष्यास्तुलारोहं मुधा त्वं कि विधास्यसि ॥५१॥ 
नन्‌ न्यायेन बन्धोस्ते” बन्धुपुत्री समपिता 4 उत्सवे का पराभृतिरक्षमा"उत्र पराभवः ॥५२॥ 
कन्यारत्नानि सरतपेव बहुन्यन्यानि भूभुजाम । इह तानि सरत्नानि सर्वाण्यद्यान*"यासि ते ॥५३॥ 
इति नीतिलतावुद्धिविधाय्यपि वचः पयः । “व्यघात्‌ तच्चेतसः क्षोभं तप्ततेलस्थ वा भुशम्‌ ॥५४॥ 


को जानकर उसका भी सन्‍्मान करना चाहिये फिर भला जिसका पराक्रम देखा जा चुका है 
और जिसने अत्यन्त असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर दिया है उसकी तो बात ही कया हैं ? ॥४३॥ 
आगे चलकर जिस समय बिना चक्र और बिना रत्नोंके यह लक्ष्मी तुम्हारे उपभोग करने योग्य 
होगी उस समय तुम्हारी दंवी सिद्धि जिस प्रकार पुण्य कमंके उदयसे होगी उसी प्रकार तुम्हारी 
मानुषी अर्थात्‌ मनुष्योंसे होनेवाली सिद्धि जयकुमारसे ही होगी ॥।४४॥ जब कि तृणक समान 
तुच्छ पुरुषकी भी रक्षा करनी चाहिये यह आपकी नीति हैं तब राज्य लक्ष्मी के साक्षात्‌ भजाओं 
के समान आचरण करनेवाले नाथ वंश और सोम वंश उच्छेद करने योग्य कंसे हो सकते हें ? 
॥४५॥ इन भाइयोंक समान सेवकोंका नाश करनेसे चक्रवर्ती भी तुमपर अधिक क्रोध करेंगे 
और युगके अन्ततक टिकनेवाला यह अधम भी तुम्हारे द्वारा चलाया हुआ समझा जायगा ॥४६॥ 
तुम्हें व्यर्थ ही परस्त्रीकी अभिलाषाका प्रूरम्भ नहीं करना चाहिये क्योंकि यह निश्चय है, 
यह कन्या जबरदस्ती हरी जाकर भी तुम्हारी नहीं होगी ॥४७॥ जयकुमारका प्रताप सहित 
यश दिनके समान सदा विद्यमान रहेंगा और तुम्हारी मलिन अकीत्ति रात्रिके समान सदा विद्य- 
मान रहेंगी ॥४८॥ ये सब राजा लोग युद्धमें मेरी सहायता करेंगे ऐसा मत समभिये क्योंकि 
इनमें भी बहुतसे राजा लोग उनके पक्षपाती हें ॥४९॥ जो धर्म अर्थ और कामरूप तीन पुरुषार्थ 
पुरुषोंको अत्यन्त दुलेभ हें वे तुझे प्राप्त हो गये हें इसलिये अब न्याय मार्गका उल्लंघन कर 
उन्हें व्यथ ही क्यों नष्ट कर रहें हो ॥५०॥ यह जयकुमार जिस प्रकार पहले चतक्रवर्तीका सेना- 
पति बना था उसी प्रकार अब अकम्पनका सेनापति बना हूँ तुम व्यर्थ ही वीरलक्ष्मीको तुलापर 
आरूढ क्‍यों कर रहें हो। भावा्थ-वी रलक्ष्मीको संशयमें क्यों डाल रहे हो ॥५१॥ निश्चय 
से तेरे एक भाईकी पुत्री तरे दूसरे भाईक लिये न्‍्यायपूर्वक समर्पण की गई हैं, ऐसे उत्सवमें 
तुम्हारा क्या तिरस्कार हुआ ? हां, तुम्हारी असहनशीलता ही तिरस्कार हो सकती है ? 
भावाथ -हितकारी होनेसे जिस प्रकार जयकुमार तुम्हारा भाई हैं उसी प्रकार अकंपन भी 
तुम्हारा भाई है । एक भाईकी पुत्री दूसरे भाईक लिये न्यायपूर्वक दी गई है इसमें तुम्हारा 
क्या अपमान हुआ ? हां, यदि तुम इस बातकों सहन नहों कर सकते हो तो यह तुम्हारा अपमान 
हो सकता हैँ ॥५२॥ सुलोचनाक सिवाय राजाओंक और भी तो बहुतसे कन्यारल हें, रत्ना- 
लंकार सहित उन सभी कन्याओंको में आज तुम्हारे लिये यहां ला देता हैँ ॥५३॥ इस प्रकार 


१तव। २ पुरुषकृता । ३ रक्षणीय:। ४ सम्प्रवतित: स०, ल०, अ० प०, इ०.._ ५ प्रथमत्वम्‌। 
६ मा कार्षी:। ७यूद्धस्य। ८तव। ६€ असहमानता। १० प्राययामि। ११ व्याधात्‌ू ल० ॥ 


धह॒श्यत्वार्शिशमं पर्व $६१ 
संबंभेतत्‌ समाकण्य बृद्धि कर्मातू सारिणीम । स्पष्टयन्निव दु्दंद्िरिति प्रत्याह भारतीम्‌ ॥५५॥ 
झस्ति स्वयंवरः पत्याः परिणीतो' चिरस्तनः । पितामहुकृतो सान्यो वयोज्येष्ठस्त्वकस्पनः ॥५६॥। 
किन्तु सोध्यं जयस्नेहात्तस्योत्कष चिकीर्षुकः । स्वसुतायाइच सोभाग्यप्रतीतिप्रविधित्युक: ५७ 
सर्वभूषालसन्दोहससाधविर्भावितोदयात्‌ । स्वयं उक्रीयितु' चेव व्यक्त कपटं दाठः ॥५८॥ 
प्रवक्समवितसस्त्रेण प्रदायास्म स्वचेतसा । कृतसंकेतया माला सुतया$इरोपिता भुबा ॥५९॥ 
युगादों कुलव्‌ ड्रेन! सायेय सम्प्रवतिता । भयाद्य यद्यप क्यत कल्पान्ते नेव बायंते ॥६०॥ 
न चक्रिणोईपि कोपाय स्यादन्यायनिषेधनम्‌ । प्रवरंयत्यसों दण्ड भवय्यप्यन्यायवर्तिनि ॥६१॥ 
जयोष्प्येव” समृत्सि क्तस्तत्पट्टेन*" छ्ष भालया। प्रतिस्व॑ लब्धरन्ध्‌! मां करोत्या''रम्भकम्पुरा ॥६२॥ 
समूलतूलमुच्छिश सर्वहिषमम्‌ यूथि । झनरागं जनिष्यासि राजन्यानां सयि स्थिरम्‌ ॥६३॥ 
दिधा भवत्‌ वा सा वा बल ते न किमाशुगाः । सालां प्रत्यानयिष्यन्ति जयवक्षों विभिद्व भें ॥६४॥ 
नाहूं सू लोचनाथ्येस्मि भत्सरी'' भच्छर रय॒म्‌'' । *"परास्‌ रधुनंव स्थात्‌ कि मे विधवया त्वया ॥६५७ 
अनवद्यमति मंत्रीका वचनरूपी जल यद्यपि नीतिरूपी लताको बढ़ानवाला था तथापि उसने 
तपे हुए तेलक समान अकंकीतिक चित्तको और भी अधिक क्षोभित कर दिया था ॥५४॥ 
यह सब सुनकर “बुद्धि कर्मोके अनुसार ही होती हे, इस बातको स्पष्ट करता हुआ वह दुर्बृद्ध 
इस प्रकार वचन कहने लगा ॥।५५॥ में मानता ह कि विवाहकी विधियोंमे स्वयवर ही पुरातन 
मार्ग हैं और यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पितामह भगवान्‌ वृषभदेवक द्वारा स्थापित 
होने तथा वयमें ज्येष्ठ होनेके कारण अकम्पन महाराज मेरे मान्य हें परन्तु वह जयकुमारपर 
स्नेह होनेसे उसीका उत्कर्ष करना चाहता हे और सबपर अपनी पुत्रीक सौभाग्यकी प्रतीति 
करना चाहता हूँ । समस्त राजाओं के समूहके द्वारा प्रकट हुए बड़प्पनसे अपने आपको चत्रवर्ती 
बनानेसे लिये ही उस मूर्खने यह कपट किया हे ॥५६-५८॥ “यह कन्या जयकुमारको ही 
देनी हैं! ऐसी सलाह अकंपन पहले ही कर चुका था और उसी सलाहके अनुसार अपने हृदयसे 
जयकुमारके लिये कन्या दे भी चुका था परन्तु यह सब छिपानेक लिये जिसे पहले ही संकेत 
किया गया हे ऐसी पुत्रीके द्वारा उसने यह माला भूठमूठ ही डलवाई हैं ॥५९॥ युगक आदि 
में उच्चकुलीन अकम्पनके द्वारा की हुईं इस मायाकी यदि आज मे उपेक्षा कर दूँ तो फिर कल्प- 
कालक अन्ततक भी इसका निवारण नहीं हो सकेगा ॥६०॥ अन्यायका निराकरण करना 
चक्रवर्तीके भी क्रोधर्क लिये नही हो सकता क्योंकि जब में अन्यायमे प्रवृत्ति कर बेठता ह्‌ तब 
वे मुझे भी तो दण्ड देते हें। भावार्थ-चक्रवर्ती अन्यायको पसन्द नही करते हे, और में भी 
अन्यायका ही निराकरण कर रहा ह इसलिये वे मेरे इस कार्यपर क्रोध नही करेगे ॥६१॥ 
यह जयकुमार भी पहले वीरपट्ट बांधनेसे और अब मालाके पड़ जानेसे बहुत ही अभिमानी हो 
रहा है । यह छिद्र पाकर पहलसे ही मेरे लिये कुछ न कुछ आर+्भ करता ही रहता है ॥६२॥ 
यह सबका शत्रु हे इसलिये युद्धमें इसे आमूलचूलछ नष्टकर सब राजाओंका स्थिर प्रेम अपनेमें 
ही उत्पन्न करूंगा ॥६३॥ सेना फूटकर दो भागोंमें विभकत हो जाय अथवा न भी हो, उससे 
मुझे क्या ? मेरे वाण ही जयकुमारका वक्ष:स्थल भेदनकर वरमालाको ले आवेंगे। ॥६४॥ 
में सुलोचनाको भी नही चाहता क्‍योंकि सबसे ईर्ष्या करनेवाला यह जयकुमार मेरे वाणोंसे अभी 


है विवाहे। २ अभ्युदयं प्राप्यमाश्रित्य । ३ चक्रीवाचरितुमू ॥ ४ मायावी। ४ दत्त्वा। 
६ अकेम्पनेंन । ७ -पेक्षेत ल०। ए८ -प्येने ल०। € गवितः। १० वीरपट्टेन । ११ प्राप्तावसर:ः । 
१२ व्यॉपारम । १३ कारणसहितम्‌ । १४ शंराः। १५ मत्सरवानू। १६ मम बॉणः। १७ गतप्राणः | 
पराशुप्राप्तपञ्चत्वपरेतप्रेतसंस्थिता: ।” इत्यभिधानात्‌ । 


१६३ अंधापुरोाणम्‌ 


बुराचारनिवेधन त्रयं धर्मादि बरयते। कारण सति कार्यस्य कि हानिद इयते क्वचित्‌ ॥६६॥ 

व्ययो मे विक्रमस्यास्तां' शरस्थाप्यत्र न व्ययः । वे प्रत्पुत धर्मे: स्याद दुष्टस्यांह: कतो भवेत्‌ ॥६७॥॥ 
कीतिबिस्यातकीतेंमें नाक॑कीतेंविनह॒क्ष्यति' । भ्रकीतिरनिवार्या स्याद्‌ भ्रन्यायस्थानिषेधनात्‌ ॥६८॥ 
तस्थाँ मेध्यशसः कोततेसवरद्भियंदुदाहुतम्‌' । भवेत्तत्सत्यसंबादि' “शीतकोःस्म्यन्न यद्यहम ॥६६९॥ 
य यभाध्वं ततस्तृष्णीम_ “उष्णकोहुमिदं प्रति । धम्पंसथ्यं यशस्यं च मा निवेधि" हितेबिभिः ॥७०॥॥ 
एवं भन्त्रिणमुललकधच क्‌धोर्वा दुग्रहाहितः:'। सेनापति समाहूय प्रत्यासक्नपराभवः ॥७१॥ 
कथयित्या भहीज्ञानां सर्वेधां रणनिश्चयम्‌ । भेरीमास्फालयाभास जगत्व्रयभयप्रदाम्‌ ॥७२॥ 
झ्रनुभरोीरव सद्य: प्रत्याबासं' भहोभ जाम । नटदभटभुजास्फोट्च टुलाराव! निष्ठुरः ॥७३॥ 
करिकण्ठस्फूटोडोषधण्टाटककारभेरव: । जितकण्ठीरवारावहयहेषाविभीषण: ॥॥७४॥ 
घलद्धरिख॒रोद्घट्ूकठो रष्वाननि्भ र: । पदातिपद्धति/'प्रोद्ददुभ् रिभ्रवभीवहः:** ॥॥७५॥ 
(स्पन्दत्स्यन्दनचक्रोत्यपृय्‌ चोत्कारभीकरः । धनु: सज्जोक्रियासक्तगुणास्फालनकर्कंशः ॥७६॥ 
प्रतिध्वनितदिग्भिसिस्सर्वानकभयानकः । बलकोलाहलः कालभिवा द्वातुं सम्‌ छतः ॥७७॥ 


ही मर जावेगा तब उस विधवासे मुझे क्‍या प्रयोजन रह जावेगा ॥६५॥ दुराचारका निषेध 
करनेसे धर्म आदि तीनों बढ़ते हैं, क्योंकि कारणक रहते हुए क्या कहीं कार्यकी हानि देखी जाती 
हैं? ॥६६॥ इस काममें मरे पराक्रमका नाश होना तो दूर रहा मेरा एक वाण भी खर्च 
नहीं होगा बल्कि दुष्टक मारनेमें धर्म ही होगा, पाप कहांसे होगा ? ॥६७॥ ऐसा करनेसे 
प्रसिद्ध कीतिवाले मुझ अकंकीर्तिकी कीति भी नष्ट नहीं होगी परन्तु हां, यदि इस अन्यायका 
निषेध नहीं करता हूँ तो किसीसे निवारण न करने योग्य मेरी अपकीरति अवश्य होगी ॥६८॥ 
तुमने जो मेरी अपकीरति और उसकी कीति होनेका उदाहरण किया हैँ सो यदि में इस विषयमें 
ठंडा हो जाऊं तो यहः आपका निरूपण सत्य हो सकता है ॥६९॥ इसलिये तुम लोग चुप बेंठो, 
में इस कार्यमें उष्ण ह-क्रोधसे उत्तेजित है । हित चाहनेवालोंको धम, अर्थ तथा यश बढ़ाने 
वाले कार्योंका कभी नि्षध नहीं करना चाहिये ॥७०॥ इस प्रकार जिसका पराभव निकट 
हैं और जो खोटे हठसे युक्त हे ऐसे दुर्बृद्धि अकंकी तिने मंत्रीका उल्लंघन कर सेनापतिको बुलाया 
और सब राजाओंस युद्धका निश्चय कहकर तीनों लोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली भेरी बजवाई 
॥७१-७२॥ जो राजाओं के प्रत्येक डेरेमें भेरीक शब्दोंके साथ ही साथ बहुत शीघ्य नाचते 
हुए योद्धाओंकी भुजाओंकी ताड़नासे उत्पन्न होनेवाले चंचल शब्दोंसे कठोर है, जो हाथियोंके 
गलींमें स्पष्ट रूपसे जोर जोरका शब्द करनेवाले घंटाओंकी टंकारसे भयंकर है, जो सिहोंकी 
गजनाको जीतनेवाल घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे भीषण है, जो चलते हुए घोड़ोंक खुरोंके संघटन 
से उठनेवाले कठोर शब्दोंसे भरा हुआ है, जो पेदल सेनाके पैरोंकी चोटसे उत्पन्न हुए पृथिवीके 
बहुत भारी शब्दोंसे भयंकर है, जो चलते हुए रथोंके पहियोंसे उत्पन्न होनेवाले बहुत भारी चीत्कार 
दब्दोंसे भय पेदा करनेवाला है, जो धनुष तेयार करनेके लिये लगाई हुईं डोरीके आस्फालन 
से कठोर है, जिसने दिशारूपी दीवालोंको प्रतिध्वनिसे युक्त कर दिया हे और जो सब प्रकारके 
नगाड़ोंसे भयानक हो रहा हैँ ऐसा बहुत भारी सेनाका कोलाहरू उठा सो ऐसा जान पड़ता 


हर 


१ आस्तां तावदित्यध्याहारः | २ पाप: । ३ विनाशमेष्यति । ४ जयस्य । ५ यदुदाहरणम्‌ । ६ सत्येन 
अविपरीतप्रतिपत्तिकम्‌ । सत्येन एकवादोपेत॑ वा। ७ मन्द:। ८ पदु:। 'ददक्षे तु चतुरपेशलपटवः 
सुत्थान ओष्णइ्च' इत्यभिधानातू। £ न निषिध्यते स्म। १० स्वीकृत:। ११ शिबिरं प्रति शिबिरं 
प्रति। १२ नवस्थिता । १३ ध्वनि: । १४ पादहति । १५ भूमिध्वनिता भयझकरः। १६ चलत्‌। 





चतुश्यत्यारिशत्तमं पर्व हेणडे 


शिक्षिताः बलिनः श्राः शूरारूढाः सकेतवः । गजाः समन्‍्तात्‌ सन्नाहथा:' प्राक्वेलुरचलोपमाः ॥७८॥ 
तुरक्षगमास्तरअगाभाः सड्ञग्राभाब्ध: सवमं का: । अनुदन्ति नदन्तो ध्यान! विक्रामन्त:' समनन्‍्ततः ॥॥७६॥ 
सचक्र' धेहि संयोज्य सघु रं: 'प्राज वाजिनः । इति '“'सम्भ्रभिणो$पप्तन्‌*' रथास्तदनु सध्वजा: ॥८०॥॥ 
छण्डा: कोदण्डक न्तासिप्रासचक्रादिभीकरा: । यान्ति स्मानुरथं क्रद्ा रठ॒दिक्काः पदातयः ॥८१॥ 

गज गजस्तदोद्धव्य वाहो!' वाहूं रथं रथः । पदातयदच पादान्तं सम्भ्रसाश्चियंयुय थे! ॥८२॥ 
झ्रारूढानकपानेकभूपालपरिवारितः । भेरीनिष्ठुरनिर्धोषभीषिताशेषविग्द्विप: ॥८३॥ 

चक्रध्यजं समृत्याप्य सम्यगाविष्कृतोन्नतिः । गजं विजयघोषाख्यम्‌ श्रारह्माद्रिक्रोत्तमम्‌ ॥८४॥ 
प्रकंकीतिय हिर्भास्वदर'यद्यतमभटावुतः । ज्योति: क्‌ लाचलेवॉरकिंश्चचाला भ्यचलाधिपम्‌'" ॥।८५॥। 
किवदन्तों'' विदित्व॑तां भूपो भूत्वा कु लाकुल:'* । स्वालोचितं!“ च क॒तंव्यं'' विधिना क्रियतेब्यथा ॥८६॥ 
इति स्वसचियेः: साधंम श्रालोच्य च जयादिभि:। प्रत्यकंकीत्यंथा' दिक्षदु'! दूतं सम्प्राप्य सत्वरम्‌ ॥८७॥ 
कुमार तव कि यू क्‍्तम्‌ एवं सीमातिलझघनम्‌ । प्रसीद प्रलयो' दूरं तन्‍्मा कार्षोम घागमम्‌ ॥८८॥ 


था मानो कालको बुलानेके लिये ही उठा हो ॥७३-७७॥ उस समय जो शिक्षित हैं, बलवान्‌ 
हें, श्ूरवी र हे, जिनपर योद्धा बेठे हुए हे, पताकाएं फहरा रही है, जो सब तरहसे तंयार हैं और 
पवतोंके समान ऊचे हें ऐसे हाथी सब ओरसे आगे आगे चल रहे थे ॥७८॥ जो संग्रामरूपी 
समुद्रकी लहरोंक समान हें, कवच पहने हुए हें, हींस रहें हैं और कद रहे हैं ऐसे घोड़े उन हाथियों 
के पीछे पीछे चारों ओर जा रहे थे ॥७९॥ पहिये जल्दी लूगाओ, धुराको ठीककर जल्दी 
लगाओ, इस प्रकार कुछ जल्दी करनेवाले, तथा जिनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हें और ध्वजाएँ 
फहरा रही हे ऐसे रथ उन घोड़ोंके पीछे पीछे जा रहे थे ॥८०॥ उन रथोंके पीछे धनुष, भाला, 
तलवार, प्रास और चक्र आदि शास्त्रोंस भयंकर, फंलकर सब दिशाओंको रोकनेवाले, क्रोधी 
और बलवान पैदल सनाक लोग जा रहे थे ॥८१॥ उस समय हाथी हाथीको, घोड़ा घोड़ाको, 
रथ रथको और पैदल पेदलको धक्का देकर युद्धके लिये जल्दी जल्दी जा रहे थे ॥८२॥ तद- 
नन्‍्तर-हाथियोंपर चढे हुए अनेक राजाओंस घिरा हुआ, नगाड़ोंके कठोर शब्दोंसे समस्त 
दिग्गजोंको भयभीत करनेवाला, चक्रक चिह्नवाली ध्वजाको ऊंचा उठाकर अपनी ऊंचाईको 
अच्छी तरह प्रकट करनेवाला और चमकीली तलवार हाथमें लिये हुए योद्धाओंसे आवुतत अरक- 
की ति, मेझ पर्वेतक समान उत्तम विजयघोष नामक हाथीपर सवार हो अचलाधिप (अचला 
' अधिप) अर्थात्‌ पृथ्वीक अधिपति राजा अकंपनकी ओर इस प्रकार चला मानो ज्योतिमंण्डल 
और कुलाचलोंक साथ साथ सूर्य ही अचलाधिप (अचल अधिप) अर्थात्‌ सुमेरकी ओर 
चला हो ॥८३-८५॥ महाराज अकपन यह बात जानकर बहुत ही व्याकुल हुए और सोचने 
लगे कि अच्छी तरह विचारकर किया हुआ कारये भी देवक द्वारा उल्टा कर दिया जाता है । 
इस प्रकार उन्होंने अपने मंत्री तथा जयकुमार आदिक साथ विचारकर अकंकी तिक प्रति शीक्ष 
ही एक शीघ्रगामी दूत भेजा ॥८६-८७।॥ दूतने जाकर कहा कि हे कुमार, क्‍या तुम्हें इस 
प्रकार सीमाका उल्लंघन करना उचित है ? प्रलढयकाल अभी दूर है इसलिये प्रसन्न हजिये 











१ संनद्धा: कृता:। २ तनुत्रसहिता:। ३ दन्तिनां परचात्‌। ४ ध्वनन्त:। ५ अगच्छन्‌ । 
६ लड॒घनं कृवेन्त:। ७ चक्रेण सह किदिचिद्‌ धेहि धारय । ८ धुरा सह किज्चिद्‌ धेहि। ६& प्रेरय । 
१० आशुप्रधावने प्रयुक्ता:। त्वरावन्‍्त:। ११ अगच्छुन। १२ अद्वः । वाहोषहवस्तुरगों वाजी हयो 
धुर्यस्तुरछगम:” इति धनञ्जय'। १३ संग्रामनिमित्तम्‌ | १४ उद्धुतासि । १५ अकम्पनं महाराजं प्रति । 
में च। १६ जनवार्ताम्‌। १७ अधिकाकुल., १८ सुष्ठवालोचितम्‌ । १६ कार्यम्‌ । २० अकंकौ्ति 
प्रति। २१ प्राहिणोतू। २२ प्रलयः षष्ठकालान्ते भवत्तीत्यागमम्‌ । मृषा मा कुरु । 
१९ 


३९४ ह महापुरात्म . 
इति सामादितिः 'स्वोक्तेरशान्तभवशम्य तम्‌। प्रत्येत्य तत्तथा सर्वम्‌ श्राइववाजों गभझुपम्‌ ॥८६९॥ 
'काशिराजस्तवाकण्य विधादचलिताइयः । भहामोहाहितो' वा55सीद्‌ दुष्कायें को न मुहाति ॥॥६०॥ 
“अन्न चिन्त्यं त व: किड्चिन्पायस्तेनेव' लक्षघित: । “तिव्ठतेहेवः संरक्षय सुनियक्ता:' सुलोचनाम॥६ १ 
इृदानोमेव दुब्‌ त्त तुअललालिशंगनोत्सुकम्‌। शालामगमिवानेष्ये बध्वा दारात''तायिनम्‌ ॥&२॥ 
इत्युदीयं जयो सेघक सारविजयाजितास्‌ । मेघघोषाभिधां भेरीं *'प्रष्ठेनास्फोटयद्‌'' राषा ॥६३॥ 
"द्ेणादिप्रक्षयारम्भधताधनघनध्वनिम्‌ । तद्ध्वनिर्ष्यप निजित्य नि्भिद्च हुदयं हिषास्‌ ॥६४।॥ 
तदवाकर्णनाव्‌ धूणिताणंवप्रतिसे'' बल । अ्रतिवे''लोत्सवो5त्रासीदृत्सवी विजये'" यथा ॥६५॥ 
तदोदुलिज्नकटप्रात्तत्र क्रत्‌ भदपायिन: । स्वसेदेनेव भातझ्गा: प्रोत्तुझ॒गा: प्रोन्‍्मदिष्णयः ॥६६॥ 
स॒ स्वनस्तः खनन्‍्तः स्त॑ वाजिनो वायु रंहसः'“ । कृतोत्साहा'' रणोत्साहाद रेजस्तेजस्विता हि सा ॥६७॥ 


और आगमको भूठा मत कीजिये। भावार्थ-लड़कर असमयमें ही प्रलय काल न ला दीजिये । 
दूतने इस प्रकार बहुतसे साम, दान आदिक वचन कहे परन्तु तौ भी उसे अशान्त जानकर वह 
लौट आया और शीघ्ष ही ज्योंक त्यों सब समाचार अकंपनसे कह दिये ॥८८-८९॥ उन 
समाचारोंको सनकर काशी राज अकंपनका चित्त विषादसे विचलित हो उठा और वे स्वयं महा- 
मोहसे मच्छित हो गये सो ठीक ही हूं क्‍योंकि बुरे कामोंमें कौन मूच्छित नहीं हौता ॥९०॥ 
जयकुमारने अकंपनको चिन्तित देखकर कहा कि इस विषयों हम लोगोंको कुछ भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये क्योंकि न्यायका उल्लंघन उसीने किया है, आप सावधान होकर सुलोचना 
की रक्षा करते हुए यहों रहिये। दुराचारी, स्त्रियोंपर उपद्रव करनेवाले और इसलिये ही 
सांकलोंसे आलिंगन करनेकी इच्छा करनेवाले उस अकंकीतिको बंदरक समान बांधकर में 
अभी छाता हूँ ॥९१-९२॥ इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमें आकर, युद्धमें आगे 
जानेवाले पुरुषके द्वारा मेघकुमारोंको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघघोषा नामकी भरी बजवाई ॥९३॥ 
प्रलयकालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाल द्रोण आदि मंघोंकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा शत्रओं 
का हृदय विदारणकर वह भेरीकी आवाज सब ओर फंल गई ॥९४॥ जिस प्रकार शत्रुके 
विंजय करनेपर उत्सव होता हूँ उसी प्रकार उस भेरीका दछाब्द सुनकर लहराते हुए समुद्रक 
समान चंचल जयकुमारकी सेनामें माला डालनेक उत्सवसे भी कहीं अधिक उत्सव होने लगा 
॥९५॥ उस समय फटे हुए गण्डस्थलके समीपसे भरते हुए मदका पान करनेवाले और अपने 
उसी मदसे ही मानो उन्मत्त हुए ऊंचे ऊंचे हाथी युद्धक॑ उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे। तथा 
इसी प्रकार अच्छी तरह हींसत हुए, परोंसे आकाशको खोदते हुए और वायुक समान वेगवाले 
उत्साही घोड़े भी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे सो ठीक ही है वयोंकि उनका तेजस्वीपना 





१ सोक्तै: 2० । वचनसहिते: । २ शीघ्ष' ज्ञापितवान्‌ । ३े अकम्पन:। ४ महामू््छागृहीत इव । 
भर अतब्र कार्यें। ६ अकंकीतिनैव । ७ निवसत | ८ राजभवने । € सावधाना: भूत्ता। १० दारात- 
तायनम्‌: ट० । दारेषु कृतागमनम्‌ । स्त्रीनिमित्तमागतमकंकीतिमित्यथथं: । दाराततायिनमिति पाठे 
दारार्थ वधोद्यरम्‌ । आततायी वधोद्यत:' इत्यभिधानात्‌। ११ अग्रगामिना पुरुषण । १२ आस्फालन 
कारयति सम । प्रष्ठेनास्फालयद्‌ ल०, अ०, प०, इ०, स० । १३ द्रोणादि द्रोणकालपुष्करादि । प्रक्षयारम्भ 
प्रसयकालप्रारम्भ । द्रोशादयरुच ते प्रक्षयारम्भधनाधनास्तेषां ध्वनिम्‌ । १४ व्याप्नोति स्‍्म। १५ समाने। 
“प्रुतिमान॑ प्रतिबिम्बं प्रतिमा प्रतिमानना प्रतिच्छाया । प्रतिक्ृृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्‌ ।” 
१६ अधिकोत्सव: । 'अतिवेलभुवात्यप्ञतिमात्रं गाढ़निर्भरम्‌' इत्यभिधानात्‌ । अतिमालोत्सवो ल०, अ०, १०, 
इ०। १७ दिग्विजये । १८ पवनवेगा:। १६ झृतोद्ओगाः । 





यंतुइचत्यारिशसमं पर्य ३९४ 


रयाः प्रागिव! पर्याप्ताः' प्‌र्णसर्वाय्‌ धाय्‌ थः । सहावाहसमाशक्‍ताः प्रनृत्यतकेतुबाहबः ॥६८॥ 
योषितोध्प्यभटायन्त* पाठटवात्‌ संयुर्ग प्रति'। ततः' “प्रतिबलात्तत्र” भूयांसों जा पदातय॥६६। 
व्धंमानों ध्वनिस्तूथं रणरझुंग भविष्यतः । वीरलक्मीप्रवृत्तस्य प्रोधयों गुणयप्निया ॥१००॥ 
बनात्वयं वयह्शिक्षालक्षणेर्वोक्ष्य विप्रहम्‌! । ''स्‌ वर्माणं सुधर्माण!' कामवन्तं!' क्षरन्भदम्‌ ॥१०१॥ 
साभज विजयाठ॒लियं विजयाझंसिवापरम्‌ । बहुशो वृष्टसडग्रामं *'गजध्वजविराजितम्‌ ॥१०२।॥। 
अ्रधिष्ठाय!' जयः सर्वसाधनेन सहान्‌ जः । निर्जगाम युगप्रान्तकाललीलां विलझधयन ॥१०३॥ 
क॒र्वेन्ती शान्तिपूजां त्वं तिष्ठ सात्रेति'” सादरस्‌ । प्रवेश्य चेत्यधामाउ्य॑' सुतां नित्यमनोहरम्‌ ॥॥१०४॥ 
समग्रबलसम्पत्या चाल चलयन्निलाम्‌'। झकम्पः कम्पितारातिः “साकम्पनिरकम्पनः ॥१०४५॥ 
स्‌केतुः सू यंसित्रास्यः श्रीधरो जयबंणा । देवकीतिजेयं जग्मुरिति भूषाः ससाधनाः ॥१०६॥ 

इमे मुक्टबड्धेष पञच विख्यातकीतंयः । परे च शूरा नायेन्दुबंशगृहथा:' सपायम्‌:॥१०७॥ 
मेघप्रभज्च चण्डासिप्रभाव्याप्तवियत्तल: । विद्याबलोद्धतः साढंभर्द विद्याधरेरगात्‌ ॥१०८॥ 
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वही था ॥९६-९७॥ जो सब प्रकारक रास्त्रोंस पूर्ण हें, जिनमें बड़े बड़े घोड़े जुते हुए हे, और 
जिनकी ध्वजारूपी भुजाएं नृत्य कर रही हें ऐसे युद्धके रथ पहलेके समान ही सब ओर फंल रहे 
थे ॥९८॥ जयकुमारकी सेनामें युद्धमें चतुर होनेके कारण स्त्रियां भी योद्धाओंके समान 
आचरण करती थी इसलिये अन्य राजाओंकी अपेक्षा उसकी पेदल सेनाकी संख्या अधिक थी 
॥९९॥ उस समय जो बाजोंका शब्द बढ़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो रणके मेंदान- 
में जो वीरलक्ष्मीका उत्तम नृत्य होनेवाला है उसे कई गुना करता हुआ ही बढ़ रहा हो ॥१००॥। 
तदनन्तर-जो वनमे उत्पन्न हुआ है, वय, शिक्षा और अच्छे अच्छे लक्षणोंसे जिसका 
शरीर देखने योग्य है, जिसका स्वभाव अच्छा है, शरीर अच्छा है, जो कामवान्‌ है, जिसके मद 
भर रहा है, जिसने अनेक बार यद्ध देखे हें, जो हाथीके चिह्नवाली ध्वजाओंसे सुशोभित हे 
और दूसरे विजयार्ध पर्वतके समान जान पड़ता है ऐसे विजयाध नामके हाथीपर सवार होकर 
वह जयकुमार सब सेना और सब छोटे भाईयोंके साथ साथ युगक अन्त कालकी लीलाको 
उल्लंघन करता हुआ निकला ॥१०१-१०३॥ इधर शत्रुओंको कम्पित करनेवाले ओर स्वयं 
अकंप (निशचल ) रहनेवाले महाराज अकम्पनने भी 'तू अपनी माताके साथ आदरपूर्वक शान्ति- 
पूजा करती हुई बैठ' इस प्रकार कहकर पुत्री सुलोचनाको नित्यमनोहर नामके उत्तम चेत्याल्य 
में पहुंचाया और स्वयं अपने पुत्रोंको साथ लेकर समस्त सेनारूपी सम्पत्तिक द्वारा पृथिवीको 
कपाते हुए निकले ॥१०४-१०५।॥ सुकेतु, सूयमित्र, श्रीधर, जयवर्मा और देवकीति ये सब 
राजा अपनी अपनी सेनाओंके साथ जयकुमारसे जा मिले ॥१०६॥ मुकुटबद्ध राजाओंमें 
जिनकी कीतति अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे ऊपर कहे हुए सुकेतु आदि पांच राजा तथा नाथवंश और 
सोमवंशकके आश्रित रहनेवाले अन्य श्रवीर लोग, सभी जयकुमारसे आ मिले ॥१०७॥ जिसने 
अपनी तीक्ष्ण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्या्के बलसे 





१ दिग्विजये यथा । २ समन्तात्‌ प्राप्ता:। पर्यस्ताःल०। ३ रणस्य। पूर्णसर्वायुधायुध इति 
समस्तपदपक्षे प्रांसर्वायुधानि च भटाश्च येषु ते। ४ भटा इवाचरिता:। ९ युद्ध प्रति। ६ ततः 
कारणात्‌ । ७ प्रतिबले विलोक्यमाने सतीत्यर्थ:। ८ जयकुमारबले। ६ इव। १० अतिशयं कुवेश्निव । 
११ दर्शनीयमूतिम्‌। १२ सुवर्माणं सुवर्ष्माणं अ०, प०, स०, इ०। सुधर्माणं सुवर्ष्यणं ल०। 
१३ शोभनस्वभावम्‌ । १४ आरोहकस्य वशवर्तिगमनवन्तम्‌ ।_ १५ गजरूपध्वज । १६ आरुहय । 
१७ जनन्या सह । १८ श्रेष्म्‌ ॥ १६ भूमिम्‌। २० अकम्पनस्थापत्यानि आकम्पनयस्तै: सहितः | 


२१ नाथवंशसोमवंशश्रिताः । 


३६६ महापुराणम 
बल॑ विभज्य भूभागे विज्ञाल सकल॑ समे | प्रकृत्य/ सकरव्यहूं' विरोधिबलघस्मरः:' ॥१०९॥ 
उच्चेरूजितत्यों घनियंप्निधोषभीषण:' । जितमेघस्वरो गर्जन्‌ रेजे मेघस्वरस्तदा ॥११०॥ 
चक्रव्यह विभकक्‍तात्मभ्रिसाधनभध्यगः । भ्रकंकीतिइचभाति सम परिवेबाहिताकं वत्‌* ॥१११॥। 
कड़ा: खे खेचराधीशाः सुनसिप्रमुसा: पुथक्‌ । गरुड़व्यूहूमापाद्य तस्थुश्चक्रिसुताशया ॥११२॥ 
अ्रष्टचन्द्रा:ः खगाः ख्याताइवक्रिण: परितः सुतम्‌ । शरीररक्षकत्वेन भेजुविद्याभदोद्धताः ॥११३॥ 
प्रकालप्रलयारम्भजुम्भिताम्भोदगजितम्‌ । निर्जित्य तूर्ण तुर्णाणि दध्वनुः सेनयोः समम्‌ ॥११४॥ 
धानुध्कंर्माग णेर्मा्गं: समरस्य पुरस्सरे: । प्रवतं यितुमारेभे घोरधोषे: सबल्गितम्‌" ॥११५॥ 
सहग्रामनाटकारम्भ सूत्रधारा धनु्धघरा:। रणरहुग विशन्ति सम गर्जतयंपुरस्सरम्‌ ॥११६॥ 
श्राबध्य स्थानकं** पूर्व रणरझ्गें धनुधंर:। प्रुंष्पाअजलिरिव व्यस्तो!' म्‌कतः 'शितशरोत्करः ॥११७॥ 
तोदणा भर्माण्यभिध्नस्तः पूर्व कलहकारिणः । पदचात्प्रवेशिनः" धशबवबत्‌ खलकल्पा “धनुधुंतः ॥११८॥ 


न्‍अ्कलकनलनलपपजकार०++ब>- जम“ +न. 


उद्धत हो रहा है ऐसा मेत्रप्रभ नामका विद्याधर भी अपने आधे विद्याधरोंके साथ निकला 
॥१०८॥ जो शत्रुओंकी सेनाकों नष्ट करनेवाला है, बड़े बड़े बाजोंके समूहसे निकलती हुई 
आवाजके समान भयंकर है और जिसने अपनी आवाजसे मंघोंकी गजनाकों भी जीत लिया 
हैं ऐसा जयकुमार उस समय विशाल और सम (ऊंची नीची रहित) पृथ्वीपर अपनी समस्त 
सेनाका विभागकर तथा मकरव्यूहकी रचनाकर गजता हुआ बहुत ही अधिक सुशोभित हो 
रहा था ॥१०९-११०॥ उधर चक्रव्यूहकी रचनाकर अपनी बहुत भारी सेनाके बीच खड़ा 
हुआ अकंकीतति भी परिवेषसे युक्त सूर्यक समान सुशोभित हो रहा था ॥१११॥ क्रोधित हुए 
सुनमि आदि विद्याधरोंके अधिपति भी गरुड़व्यूहकी रचनाकर चत्रवर्तकि पुत्र-अकंकीर्तिकी 
आज्ञासे आकाझमें अलग ही खड़े थे ॥ ११२॥ विद्या मदसे उद्धत हुए आठ चन्द्र नामके प्रसिद्ध 
विद्याधर शरीररक्षकर्क रूपमें चारों ओरसे अकंकीतिकी सेवा कर रहें थे॥११३॥ उन 
दोनों सेनाओंमें असामयिक प्ररुयकालके प्रारम्भमें बढ़ती हुईं मेंघोंकी गजंनाको जीतकर शीघ्र 
शीध्य एक साथ बहुतसे बाजे बज रहे थे ॥११४॥ युद्धके आगे आगे जानेवाले और भयंकर 
गजना करनेवाले धनुर्धारी योद्धाओंने वाणों द्वारा अपना मार्ग बनाना प्रारम्भ किया था । 
भावार्थ-धनुष चलानेवाले योद्धा वाण चलाकर भीड़को तितर बितर कर अपना मागगें बना 
रहे थे ॥११५॥ जो संग्रामरूपी नाटकके प्रारम्भमें सूत्रधारके समान जान पड़ते थे ऐसे धनुष 
को धारण करनेवाले वीर पुरुष गजंते हुए बाजोंको आगे कर युद्धरूपी रंगभूमिमें प्रवेश कर रहे 
थे ॥११६॥ धनुष धारण करनेवाले पुरुषोंने रणरूपी रंगभूमिमें सबसे पहले अपना स्थान 
जमा कर जो तीक्ष्ण वाणोंका समूह छोड़ा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने पुष्पाउजलि 
ही विखेरी हो ॥११७॥ वे धनुषपर चढ़ाये हुए वाण सदा दुध्टोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि 
जिस प्रकार दुष्ट तीक्ष्ण अर्थात्‌ क्रर स्वभाववाल होते हैं उसी प्रकार वे वाण भी तीक्ष्ण अर्थात्‌ 
पैने थे, जिस प्रकार दुष्ट मर्मभेदन करते हें उसी प्रकार वाण भी ममभेदन करते थे, जिस 
प्रकार दुष्ट कलह करनेवाले होते हैँ उसी प्रकार वाण भी कलह करनेवाले थे और जिस प्रकार 
दुष्ट पहले मधुर वचन कह कर फिर भीतर घूस जाते हें उसी प्रकार वे वाण भी मनोहर शब्द 


बकरा 


१ कृत्ता। २ मकरसमूहरचनाविशेषम्‌ । ३ विनाशक दृत्यर्थ:'। ४ निर्षोषिभीषणं यथा भव्ति 
तथा ।। ४५ विभकत्यात्म-प०, ल०। ६ प्राप्त। ७ अष्टचन्द्राख्या:। ८ वारणौ:। € क्रियाविशेषणम्‌। 
उतलवनसहितं यथा । १० आलीढप्रत्यालीढादि। ११ क्षिप्ः। १२ निशात। १३ शरीर प्रवेशिनः । 
१४ बाणा: । 





सतुष्यत्यारिंशशर्म पे ३९७ 


उभयोः 'पाइवंयोबंध्वा बाणधी कृतवल्गना: । धन्विनः खेचराकारा' रेजुराजो' जितश्रमाः ॥११६॥ 
ऋतजत्याद्‌ दूरदशित्वात्‌ सद्यः कार्यप्रसाधनात्‌ । शास्त्रमार्गानु सारित्वात्‌" शरा:' ससचिव:' समाः।१२०। 
ऋ्याखपायिन: पत्रवाहिनों' वूरपातिन:। लक्ष्येषड्डीय तीक्ष्णास्या: खगा:'” पेतुः खगोपभा:'। १२१ 
धर्मेण'' ग णप क्तेन' प्रे रिता हृदय गता । श्रान्‌ *शूद्धिरिवानंषीद!” गति पत्रिपरम्पर।* ॥१२२॥ 

पुंसां संस्पद्ष मात्रेण हृुदुगता रक्‍्तवाहिनी'' । क्षिप्रं न्‍्यमीलयल्लेन वेइयेव विशिखावली'<॥१२३॥ 
त्यक्त्वेश खेचरात्ातिवृष्टो*' ग्‌ द्वुतमस्ततों ” । परोइन्विष्य दारावल्या जारयेव वशीकृतः ॥१२४।॥ 
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करते हुए पीछेसे भीतर घूस जाते थे ॥११८॥ जो दोनों बगलोंमे तरकस बाधकर उछल कूद 
कर रहें हे तथा जिन्होंने परिश्रमको जीत लिया हैं ऐसे धनुषधारी लोग उस युद्धमे पक्षियोंक 
समान सुशोभित हो रहे थे ॥११९॥ और वाण अच्छे मंत्रियोके समान जान पड़ते थे बयोंकि 
जिस प्रकार अच्छे मंत्री ऋजु अर्थात्‌ सरल (मायाचार रहित) होते हे उसी प्रकार बाण भी 
सरल अर्थात्‌ सीधे थे, जिस प्रकार अच्छे मंत्री दूरदर्शी होते हे अर्थात्‌ दूरतककी बातको सोचते 
हें उसी प्रकार बाण भी दूरदर्शी थे अर्थात्‌ दूरतक जाकर लक्ष्यभेदन करते थे, जिस प्रकार अच्छे 
मंत्री शीक्र ही कार्य सिद्ध करनेवाले होते हे उसी प्रकार बाण भी शीघ्य करनेवाले थे अर्थात्‌ 
जल्दीसे शत्रुको मारनेवाले थे और जिस प्रकार अच्छे मन्त्री शास्त्रमाग अर्थात्‌ नीतिशास्त्रके 
अनुसार चलते हें उसी प्रकार बाण भी शास्त्रमार्ग अर्थात्‌ धनुषशास्त्रक अनुसार चलते थे। 
॥१२०॥ मांस और खूनको पीनेवाले, पंख धारण करनेवाले, दूरतक जाकर पड़नेवाले और 
पेने मुखवाले वे बाण पक्षियोंके समान- उड़कर अपने निशानोंपर जाकर पड़ते थे। भावार्थ- 
वे बाण पक्षियोंके समान मालम होते थे, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी मांस और खन पीते हे उसी 
प्रकार बाण भी शत्रुओंका मांस और खून पीते थे, जिस प्रकार पक्षियोंके पंख लगे होते हें उसी 
प्रकार बाणोंके भी पंख लगे थे, जिस प्रकार पक्षी दूर जाकर पड़ते हे उसी प्रकार बाण भी दूर 
जाकर पड़ते थे और जिस प्रकार पक्षियोंका मुख तीक्ष्ण होता हैँ उसी प्रकार बाणोंका मुख़ 
(अग्रभाग ) भी तीक्ष्ण था। इस प्रकार पक्षियोंकी समानता धारण करनेवाले बाण उड़ उड़कर 
अपने निशानोंपर पड़ रहे थे ॥१२१॥ जिस प्रकार गुणयुकत धमंके द्वारा प्रेरणा की हुई और 
हृदयमें प्राप्त हुईं विशुद्धि पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करा देती हे उसी प्रकार गुणयुकत (डोरी 
सहित) धर्म (धनुष) के द्वारा प्रेरणा की हुईं और हृदयमे चुभी हुईं बाणोंकी पवित शूरवीर 
पुरुषोंको परलोक पहुचा रही थी ॥१२२॥ जिस प्रकार हृदयमे प्राप्त हुईं और #रवतवाहिनी 
अर्थात्‌ अनुराग धारण करनेवाली अथवा रागी पुरुषोंको वश करनेवाली वेश्या स्पशमात्रसे 
ही पुरुषोंक नेत्र बन्द कर देती है उसी प्रकार हृदयमें लगी हुईं और रक्‍्तवाहिनी अर्थात्‌ रुधिर 
को बहानेवाली बाणोंकी पंक्ति स्पशमात्रसे शीघ्र ही पुरुषोंक नेत्र बन्द कर दंती थी-उन्हें 
मार डालती थी ॥१२३॥ जिस प्रकार बहुत वर्षा होने और अन्धकारका समूह छा जानेपर 
६ निजशरीरपाइ्वंयो: । २ इषुधी ही । ३ पक्षे सदृशाः:। ४ युद्ध । ५ चापशास्त्रोक्‍्तक्रमेण । 
प्रयोक्तुमागगंशरणत्वात्‌ । ६ बाणा । ७ मन्त्रिभि:। ८ क्रव्यासुक्पायिन' ट०। आमममांसरक्तभोजिन: । 
९ पत्रवेहन्ति गच्छुन्तीति पत्रवाहिन। १० बाणा'। छ'शराकंविहगा: खगा '। ११ पक्षिसद्शा: | 
१२ धनुषा। १३ ज्यासहितेन । अतिशययुक्तेन च। १४ विशुद्धिपरिणाम इवब। १५ आनयति 
सस्‍्म। १६ शरसन्तति:। १७ रक्‍त॑ प्रापयन्ती । आत्मन्यनुरक्‍तं प्रापयन्ती च। १८ इतोशग्रे पुन: आरा' 
नगरात्‌_ समायातटिप्पणपुस्ततात्‌ टिप्परासमुद्धार: क्रियते। १६ उपरिस्थितखेचररुधिरवर्षे । 
२० दाक्षाय्यतमसमूहे । आतापिचिल्लौ दाक्षाय्यगृदुष्यरौ! इत्यभिधानात्‌ू । # भावषे क्तः 


रैध्द मेदांपुराशम: 
प्रगणा' म्‌ व्टि संवाहया दूर दुष्ट मुब॒तिनः'। गत्वेष्टं साधयन्ति सम सद्भुत्या इब सायकाः ॥१२४॥ 
प्रयोग्यानिभुख तीदणान्‌ बागान्‌ परशरास्पति। तत्रेव पातयन्ति सम धानुष्का: सा हि धीषियाम्‌' ॥ १२६॥ 
जाताइचापधृता: केचिद्‌ ध्न्योस्यशरसण्डने। व्यापृताः इलाधिताः पूर्व रणे किज्चित्करोपसा: ॥१२७॥ 
हस्त्यश्वरयपत्त्योधभ्‌ उद्‌भिद्यास्पष्टलक्ष्ययत्‌ । शराः पेतुः स्व**सम्पातमेवास्ता 'दुढमुष्टिनि: ॥ १२०॥ 
पुव विहितसन्धाना:'' स्थित्वा किडिश्रच्छरासने' । यानभध्यास्प!' स्ध्यस्था! 'हुघीभावभुपागता ॥। 
ब्रिग्रहे!' हतदाक्तित्वाद प्रगत्या दात्रुसंभया: | बाजा 'गुणितवाइगुण्या इव सिद्धि प्रपेदिरे ॥१३०॥॥ 
व्यभिचारिणी स्त्री अपना पति छोड़ किसी परपुरुषको खोजकर वहा कर लेती हूँ उसी प्रकार 
विद्याधरोंके खूनकी बहुत वर्षा होने और गुद्ध पक्षी रूपी अन्धकारका समूह फंल जानेपर बाणों- 
की पंक्ति अपने स्वामीको छोड़ खोज खोजकर दात्रओंको वश कर रही थी ॥१२४।॥ अथवा 
वे बरण अच्छे नौकरोंके समान दूर दूरतक जाकर इष्ट कार्योंको सिद्ध करते थे वर्योंकि जिस 
प्रकार अच्छे नौकर प्रगुण अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणोंक धारक अथवा सीधे होते हें उसी प्रकार बाण भी 
प्रगण अर्थात्‌ सीधे अथवा श्रेष्ठ डोरीसे सहित थे, अच्छे नौकर जिस प्रकार मृट्ठिग्नोंस दिये हुए 
अन्नपर निर्वाह करते हें उसी प्रकार वे बाण भी मुट्ठियों द्वारा चलाये जाते थे और अच्छे नौकर 
जिस प्रकार मालिककी दृष्टिके अनुसार चलते हूँ उसी प्रकार वे बाण भी मालिककी दृष्टिके 
अनुसार चल रहें थे ॥१२५॥ धनुषकों धारण करनेवाल योद्धा जहां जहां शत्रुओंके बाण 
थे वहीं वहीं देखकर अपने पैने बाण फेंक रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंकी बसी ही वृद्धि 
होती हैं ॥१२६।।| जो बाण एक दूसरेक बाणोंको तोड़नेके लिये चलाये गये थे, धारण किये 
गये थे अथवा उस व्यापारमें लगाये गये थे वे युद्धमें नौकरोंके समान सबसे पहले प्रशंसाको 
प्राप्त हुए थे ॥२७॥ मजबूत मृद्ठियोंवा्े योद्धाओंके द्वारा छोड़ें हुए बाण अस्पष्ट लक्ष्यक 
समान दिखाई नहीं पड़ते थे और हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादोंक समूहको भेदनकर अपने 
पड़नेसे स्थानपर ही जाकर पड़ते थे ॥१२८॥ जिस प्रकार सन्धि विग्रह आदि छह गृणोंको 
धारण करनेवाले राजा सिद्धिको प्राप्त होते हें उसी प्रकार वे बाण भी सन्धि आदि छह गुणों- 
को धारण कर सिद्धिको प्राप्त हो रहें थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पहले संधि करते हैं उसी 
प्रकार वे बाण भी पहले डोरीक साथ सन्धि अर्थात्‌ मेल करते थे, जिस प्रकार राजा लोग अपनी 
परिस्थिति देखकर कुछ समय तक ठहरे रहते हें उसी प्रकार वे बाण भी धनुषपर कुछ देरतक 
ठहरे रहते थे, जिस प्रकार राजा लोग यद्ध के लिये अपने स्थानसे चल पड़ते हैं उसी प्रकार वे 
बाण भी शत्रको मारनेक लिये धनुषसे चल पड़ते थे, जिस प्रकार राजा लोग मध्यरथ बनकर 
हंधीभावको प्राप्त होते हूँ अर्थात्‌ भेदनीति द्वारा शत्र॒ुक संगठनको छिन्नभिन्न कर डालत हैं 
उसी प्रकार वे बाण भी मध्यस्थ (शत्रक शरीरक मध्यमें स्थित) हो द्वधीभावको प्राप्त होते 
थे अर्थात्‌ शत्र॒क टुकड़े टुकड़े कर डालते थे और अन्तमें राजा लोग जिस प्रकार युद्ध करनेकी 


१ अवक्ा:। २ मुष्टिना संवाहयस्ते गम्यन्ते मुष्टिसंवाह्या:। आज्ञावशवर्तिनदहथ। दे नयनैर- 
नृवर्तमाना:। आलोकनमात्रेण प्रभोरभिप्रायं ज्ञात्वा कार्यकराइव । ४ यत्र शत्रुशरा: स्थितास्तत्रैव । 
५ सैव परणशरखण्डनरूपा। ६ बुद्धीतां मध्ये। धीद्धिषाम ल०। ७ बाणाः। ८ किशझुकरसमाना: । 
६ अस्पृष्ठलक्ष्ययत्‌ । १० स्वयोग्यपतनस्थान गत्वैवेत्यर्थ: | ११ क्षिप्ता:। १२ कृतसंयोजना: कृतसन्धयरच | 
१३ चापे क्षेत्रे च। १४ गमनमध्यास्थ । १५ मध्यस्था: सनन्‍्तः। १६ द्विधाखण्डनत्वमू, पक्षे उभयत्रा- 
अयत्वम्‌ ॥ १७ ववक्क्रिमभावे । अथवा, शरीरे । १८ अभ्यस्त । 


चतुश्यत्वारिशशमं पथ ३६६ 


धारा बीररसस्पेव रेज रक्तस्य कस्यचित्‌ । पतन्ती सतलं धेर्याव्‌ आदबनूत्पादिताश गम्‌ ॥१३१॥ 
'सायकोद्भिश्नमालोक्य कान्तस्य हुदयं प्रिया । परासुरासीब्चिसेउस्य बदन्‍्तोवात्मनः स्थितिस्‌ ॥१३२॥ 
छिप्नदण्ड: फले: करिचत्‌ सर्वाह्चगोणेभंटाग्रणी:। कौलिताशुरिवाकम्प्रतस्थेव पुयुधे चिरम्‌ ॥१३३॥ 
बिलोक्य विलयज्वालि ज्वालालोलशिलोपमं: । शिलीम्‌ खंबंल 'छिल्न॑ं स्वं' विपक्षधनुर्धरं: ॥१३४॥ 
गुहीत्वा वज्ञकाण्डाल्यं सज्जीकृत्य शरासनम्‌ । स्वयं योदू, समारब्धं सक्रोषः सानुजो जयः ॥१३५॥ 
'कर्णाभ्यणोक्रतास्तस्प गुणपुकता: सुयोजिताः। पत्रेलंघुसमृत्याना:: कालकेपाविधायिनः:: ॥१३६॥ 
भाग प्रगुणसञ्चाराः प्रविश्य हृदय द्िषाम्‌ । कुच्छायं'” साधयन्ति सम ''निस्सृष्टा्थ सभा: रा: ॥१३७॥॥ 
पत्रवन्तः प्रतापोग्रा: सभग्रा विप्रहे दर ता: । भ्रशातपोतिनइ्चक्र: कूटपुद्धं शिलोम था: ॥१३८॥ 


असर अमनननन-फन सनक "ग७33७७५०++-ककनन-न-»लननपननननननन- पिन वन नीननननीच समनन कक न न वन ५+ कान ++- कप निननि नियम नमन तनमन दशा >र७-नवननाए+-उक 


सामथ्यसे रहित शत्रुको वश कर लेते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको वश कर लेते थे#॥ १२९- 
१३०॥ निकाले हुए बाणक पीछे बहुत शीघ्र धीरतासे निरन्तर पड़ती हुईं किसी पुरुषक 
रुधिरकी धारा वीररसकी धाराके समान सुशोभित हो रही थी ॥१३१॥ कोई स्त्री अपने 
पतिका हृदय बाणसे विदीर्ण हुआ देखकर प्राणरहित हो गईं थी मानो वह कह रही थी कि 
मेरा निवास इसीके हृदयमें है ॥१३२॥ जिनके दण्ड ट्ट गये हें और जो सब शरीरमें घुस गये 
हैं ऐसे बागोंकी नोकोंसे जिसके प्राण मानो कीलित कर दिये गये हें ऐसा कोई योद्धा पहलेकी 
तरह ही निशचल हो बहुत देरतक लड़ता रहा था ॥१३३॥ शत्रुओंक धन॒षधारी योद्धाओंने 
प्रलयकालकी जलती हुईं अग्निकी चंचल शिखाओंक समान तेजस्वी बाणोंक द्वारा मेरी सेनाको 
छिन्नभिन्न कर दिया है यह देख जयकुमा रने अपने छोटे भाइयों सहित क्रोधित ही वज्रकाण्ड नाम- 
का धनुष लिया और उसे सजाकर स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ १३४-१३५॥ उस समय 
जयकुमारके बाण + निःसुध्टार्थ (उत्तम) दूतके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम 
दूत स्वामीक कानके पास रहते हें अर्थात्‌ कानसे लगकर बातचीत करते हे उसी प्रकार बाण 
भी जयकुमारकं-कानके पास रहते थे अर्थात्‌ कानतक खींचकर छोड़े जाते थे, जिस प्रकार उत्तम 
दूत गुण अर्थात्‌ रहस्य रक्षा आदिसे युक्त होते है उसी प्रकार वाण भी गुण अर्थात्‌ डोरीसे युवत 
थे, जिस प्रकार उत्तम दृतकी योजना अच्छी तरह की जाठी हूँ उसी प्रकार बाणोंकी योजना 
भी अच्छी तरह की गई थी जिस प्रकार उत्तम दूत पत्र लकर जल्दी उठ खड़े होते हे उसी 
प्रकार बाण भी अपने पखोंसे जल्दी जल्दी उठ रहे थे-जा रहें थे, जिस प्रकार उत्तम दूत व्यर्थ 
समय नही खोते हे उसी प्रकार बाण भी व्यर्थ समय नही खोते थे, जिस प्रकार उत्तम दूत मार्ग 
में सीधे जात हे उसी प्रकार बाण भी मार्गम सीधे जा रहें थे और जिस प्रकार उत्तम दूत शत्रुओं 
के हृदयमे प्रवेशकर कठिनसे कठिन कार्यको सिद्ध कर लेते हे उसी प्रकार बाण भी शत्रुओंके 
हृदयमें घुसकर कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर लते थे ॥१३६-१३७॥ अथवा ऐसा जान 


१ सायिकोद्धिन्च-ल० । २ सर्वाहूुगव्यापिभि:। ३ प्रलयाग्नि। ४ छन्नमित्यपि पाठ.। छादितं 
खण्डितं वा। ५ आत्मीयम्‌ । ६ आकर्णमाकृष्टा:। ७ कर्णंसमीपे क्ृताइच । ७ पक्षैः सन्देशपत्रेः। 
८ आशुविधायिन इत्यर्थ:'। € हृदयम्‌ अभिप्रायं च। १० असाध्यार्थम्‌ ॥। ११ असकृत्‌ सम्पादित- 
प्रयोजनदृूतसमा: । १२ प्रकृष्टसन्तापभीकरा' । भयड्करा: । 

# राजाओंके छह गूण ये हे--“सन्धिविग्नहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । द्वेधीभावश्न विज्ञेयः 

षड़गुणा नीतिवे दिनम्‌ ।” 
+ जो दोनोंका अभिप्राय लेकर स्वयं उत्तरप्रत्युत्तर करता हुआ कार्य सिद्ध करता है उसे 
निःसुष्टार्थ दूत कहते हे । यह दूत उत्तम दूत कहलाता हे । 


8०० : महापुराणम्‌ 


प्रस्फुरदर्भिः फलोपेत: सुप्रमाणः सुकल्पिते:। विरोधोद्भाविना विश्वगोचरेथिजयावहेः ॥१३६९।॥ 
वादिनेव जयेनोच्चे: कीति क्षिप्रं जिधक्ष णा। प्रतिपक्ष: प्रतिक्षिप्त:? शस्त्र: शास्त्रेजिगीदुणा ॥१४०॥ 
खगा:' लगान्प्रति' प्रास्ता:' प्रोदुभिद् गगनं गताः । निवतेन्ते न यादत्ते" ते भियेवापतन्मृता: ॥१४१॥ 
सुतीकणा वोक्षणाभीला:' प्रज्वलन्तः समन्‍्ततः । म्‌उंस्वशनिवत्पेतुः खाद विमुकताः खगेः शराः ॥१४२॥ 
हरसझ्धघातसञअ्छन्तान ग्॒‌ क्रपक्षान्धकारितान्‌ । भ्रद॒ष्टमुद्गरापात नभोगा मभसो व्यधुः ॥१४३॥ 
चण्डर काण्डत्‌त्प्‌ "व *'काण्डरापाग्यतादिमे'!। युगे$स्मिन्‌ कि किमस्तांशुभासिभिर्नाशभ'* भवेत्‌ ॥ १४४॥ 
दूरपाताय नो'' किन्तु दृढपाताय खेचरे: । खगाः कर्णान्‍तमाकृष्य म॒ुक्ता 'हन्यूद्िपा दिकान्‌ ॥१४५॥ 
प्रधोम्‌ ला:-खगमुंक्ता रक्तपानात्‌ पलाशनात्‌'" । पुषत्का: सांहसो'* बेयनरक'“वाइवनेरधः ॥१४६॥ 





पड़ता था मानो वे बाण कपट युद्ध कर रहे हों वर्योंकि जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले पत्रवंत 
अर्थात्‌ सवारी सहित और प्रतापसे उग्र होते हें उसी प्रकार वे बाण भी पत्रवंत अर्थात्‌ पंखों 
सहित और अधिक संतापसे उग्र थे, जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले युद्धमें शीघ्र.जाते हें और 
सबसे आगे रहते हें उसी प्रकार वे बाण भी युद्धमें गीध्र जा रहे थे और सबसे आगे थे तथा 
कपट युद्ध करनेवाल जिस प्रकार बिना जाने सहसा आ पड़ते हें उसी प्रकार वे बाण भी बिना 
जाने सहसा आ पड़ते थे ॥१३८॥ जिस प्रकार विजयक द्वारा उत्तम कीतिको शीक्ष प्राप्त 
करनेवाला और जीतनेकी इच्छा रखनेवाला वादी प्रकाशमान, अज्ञाननाशादि फलोंसे युक्त, 
उत्तम प्रमाणोंसे सहित, अच्छी तरह रचना किये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त कराने 
वाले शास्त्रोंसे विरोधी-प्रतिवादीको हराता हैँ उसी प्रकार विजयके द्वारा ज्ीध्र ही उत्तम 
कीति सम्पादन करनेवाले, जीतनेकी इच्छा रखनवाल तथा विरोधी प्रकट करनेवाले जय- 
कुमारने देदीप्यमान, नुकील, प्रमाणसे बने हुए, अच्छी तरह चलाये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और 
विजय प्राप्त कराने वाल शस्त्रोंसे शत्रुओंकी सेना पीछे हटा दी थी ॥१३९-१४०॥ जयकुमार 
ने विद्याधरोंक प्रति जो बाण चलाये थे वे आकाशको भेदनकर आगे चले गये थे और.वहांसे 
वे जबतक लौट भी नहीं थे तबतक वे विद्याधर मानो भयसे ही डरकर गिर पड़े थे ॥ १४१॥ 
जो अत्यन्त ती#षण हैं, देखनेमें भयंकर हें, और चारों ओरसे जल रहे हें ऐसे विद्याधरोंके द्वारा 
आकाशझसे छोड़े हुए बाण योद्धाओंक मस्तकोंपर वज्नके समान पड़ रहे थे ॥१४२॥ जो बाणों 
के समूहसे ढक गये हैं, गीधक पंखोंसे अन्धकारमय हो रहे हें और जिन्हें मुदुगरोंके आधात तक 
दिखाई नहीं पड़ते हें ऐसे योद्धाओंको विद्याधर लोग आकाशसे घायल कर रहे थे ॥१४३॥ 
इस यूगमें उन तीक्ष्ण बाणोंने सबसे पहले अकाल्मृत्यु उत्पन्न की थी सो ठीक ही हूं क्‍योंकि 
जिन्होंने सू्येका प्रताप भी कम दिया है ऐसे लोगोंसे क्या क्या अशुभ काम नहीं होते हैं ? 
॥१४४॥ दूर जानेके लिये नहीं किन्तु मजबूतीके साथ पड़नेके लिये विद्याधरोंने जो बाण 
कानतक खींचकर छोड़े थे उन्होंने बहुतसे हाथी आदिको मार डाला था ॥ १४५॥ जिस प्रकार 
रक्त पीने और मांस खानेसे पापी जीव नीचा मुखकर नरकमें जाते हें उसी प्रकार विद्याधरों 





१ निराकृत:। २ बाणा:। ३ विद्याधरान्‌। ४ मुक्ता:। ५ विद्याधरा:। ६ दर्शने भयावहाः । 
७ मुद्गराधातान्‌ ल०, म०। ८ गंगनमाश्चित्य । & अकाल । १० वाणैः । ११ उत्पादित। १२ अस्त्राशुगा- 
शिभिः इति पाठे अस्त्राण्येवाशुगाशिन: पवनाहशनाः तैः सर्पेरित्यर्थथ। आशुगो वायुविशिखौ 
इत्यभिधानात्‌। १३ न। १४ घ्तन्ति स्म। १५ मांसाशनात्‌। १६ सपापा:। १७ वा इव । ईयु: गच्छन्ति 


स्म। १८ भूमेरधः स्थितम्‌ । 


बतुश्चत्यारिंशशरमं पे ४०१ 


समिव्ठेनिव्दरं किप्ता 'दिष्ठानत्कृष्प । ययर्ररं दिय॑ दूतीदेशीका दिव्ययोषिताम्‌ ॥हैडं७ ॥ 
चक्रिगद्यकमेक ततन्न ततः' कस्यचित्कतिः । शक्नेरकालवक्राभबहकस्तत्र जध्निरें' ॥१४८॥ 
समवेगे:'” सम! मुश्ते: शरे: (खचरभ्‌चरे: । व्योग्स्यन्योन्यम्‌ लालरने: स्थितं कतिपयकषणे” ॥१४६॥ 
सभूयरदरंदच्छुम से परस्पररोषिभि: । “अस्योन्णवीक्षणाततेषाम्‌ अभद रणनिषेषनस्‌ ॥॥१५०॥ 
स्वास्व:'* हास्त्रनभोगानां शरेश्थाबाधितं भुग्म्‌। स्वसेन्‍्यं बीक्य सोत्क्षिप्तवीक्षणोप्राशवाक्षणि:'* 
संहारसंक्रद्ससवर्तिसमो'" जयः । प्रारब्ध** योदू बणंण वबजाकाण्डेन वज्यतु ॥१५२॥ 
सिजिताशमिनिर्धोषजयज्याधोषभील का:'* । चापसायकचेतासि प्राक्षिपन” सहेँ शत्रवः ॥१५३॥ 
चापसाकर्णमाकृष्य ज्यातिवेशितसायक: । लघुसन्धानमोक्ष:ः सोध्वेक्य'विध्यक्षिव क्षणम्‌ ॥१४५४।॥ 
न सथ्यं त शरोरेब दुष्टास्तथोजिताः शराः। दुष्टास्ते केवल भूमो सत्रणाः पतिताः परे ॥१५५॥ 
निर्मोलयन्तइथक्षूंषि ज्वलयन्तः शिलोभु खा: । म्‌खानि कक भां बत्‌ः * “खावुल्कालोविभीषणाः ॥१५६॥ 


के द्वारा छोड़े हुए बाण शत्रुओंका रक्त पीने और मांस खानेसे पापी हो नीचा मुखकर पृथिवी 
के नी चे जा रहें थे-जमीलमें गड़ रहे थे ॥१४६॥ इसी प्रकार भूमिगोचरियों द्वारा निर्देयता 
के साथ छोड़े हुए बाण शात्रुओंको भेदकर आकाझमे बहुत दूरतक इस प्रकार जा रहें थे मानो 
देवांगनाओंकी दासियां ही हों ॥१४७॥ चत्रवर्तीका चक्र तो एक ही होता है उससे किसीकी 
हानि नही होती परन्तु उस युद्धमें अकाल चक्रक समान बहुतसे चक्रोंसे अनेक जीव मारे गये 
थे ॥१४८॥ विद्याधर और भूमिगोचरियोंके द्वारा एक साथ छोड़े हुए समान वेगवाल बाण 
आकाशमे एक दूसरेके मुखसे मुख लगाकर कुछ देरतक »हर गये थे ॥१४९॥ परस्पर एक 
दूसरेको रोकनेवाले विद्याधर और भूमिगोचरियोंके बाणोंस आकाश ढक गया था और 
इसीलिये एक दूसरेके न दिख सकनेके कारण उनका युद्ध बन्द हो गया था ॥१५०॥ अपने 
और शरत्रुओंक शस्त्रों तथा विद्याधरोंके बाणोंसे अपनी सेनाको बहुत कुछ घायल हुआ देखकर 
नेत्ररूपी भयंकर अग्निको आकाशकी ओर फेकनेवाला और सहार करनेक लिये कुपित हुए 
यमराजकी समानता धारण करनेवाला जयकुमार इन्द्रकी तरह वज्ञकाण्ड नामक धनुषसे 
युद्ध करनेके लिये .तेयार हुआ ॥१५१-१५२॥ वज्की गजनाकों जीतनेवाले जयकुमारके 
धनुषकी डोरीक शब्द मात्रसे डरे हुए कितने ही शत्रुओने धनुष, बाण और हृदय-सब फेक 
दिये। भावाथे-भयसे उनके धनुष-बाण गिर गये थे और हृदय विक्षिप्त हो गये थे ॥१५३॥ 
कान तक धनुष खीचकर जिसने डोरीपर बाण रक्‍्खा है और जो बड़ी शीघतासे बाणोंको रखता 
तथा छोड़ता है ऐसा जयकुमार क्षणभरक लिये ऐसा जान पड़ता था मानो प्रहार ही नही कर 
रहा हो अर्थात्‌ बाण चला ही नहीं रहा हो ॥१५४।॥ जयकुमारके द्वारा चलाये हुए बाण न 
बीचमे दिखते थे, और न दशरीरोंमें ही दिखाई देते थे, कंबल घावसहित जमीनपर पड़े हुए शत्रु 
ही दिखाई देते थे ॥१५५॥ जो देखनेवालोंक नेत्र बन्द कर रहे हे, सबको जला रहें हे और 
उल्काओंके समूहके समान भयंकर हें ऐसे जयकुमारक बाणोंने दिशाओंके मुख ढक लिये थे 


१ भूमौ स्थितै:। २ शत्रन। ३ उद्भिद्य। ४ बाणा:। ५ दूृतीसदृशा:। ६ -मेकान्तं न ल०। ७ चत्रात्‌। 
८ समन्तात्‌ कृतान्तसमूहसमाने' । & हता:। १० उभयत्रापि समानजवै.। ११ युगपत्‌ । १२ खेचर-ल०, 
अ०, प०, स०, इ० । १३ -क्षणात्‌ ल०, अ०, प०, स०, इ० । १४ परस्परावलोकनाभावात। १५ आत्मी- 
यानात्मीयै: । स्वास्त्रे: अ० । १६ अग्निः। १७ संहारार्थ कुपितयमेसदृशः । १८ उपक्रान्तवान्‌ू । १९ भीरवः । 
२० त्यक्तवन्तः:। २१ दृष्ट:। २२ शराज्नमुच्चन्निव । २३ वेष्टयन्ति सम । २४ गगनाकन्निगंच्छन्त इत्यर्थ: । 
२५ उल्कासमूहभीकरा: । 
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४०२ भदेपुराणम 
तिथंस्गोष्फणपाधाणे:' झ्रदृ ष्ट्बाज्यजिराद्‌' बहिः । पातितान्‌' खचरानूथ:ः सतनून्‌ स्वगंतान जड़ा: ॥ १५७ 
दारसंरणण विद्याधुस्मु कटे ्योइगलन्‌* सुरेः। भणयों गुणगुहचंबवा अयस्योपायनीकृताः ॥१५८॥ 
“पतन्मुतखगान्वीतप्रियाभिः स्वाश्रुवारिणा। “वारिदानसिवाचरय कृपाशासादितो जयः ॥१५६॥ 
प्रन्तकः समवर्तीति*' तद्ातेंब न चेत्तया । कथ्यं चक्तिसुतस्थंव बले प्रेताधिपो'! भवेत्‌ ॥१६०॥ 
वर्ष विधाय न्यायेन जयेनान्यायवर्तिनाम्‌। ' यभस्तीदणो5प्यभूउसंस्सत्र'' दिव्यानलोपभ:* ॥१६१॥ 
तावठेषित'/निर्धषिभोषयन्तो द्वियो हया:। बलसाइवासयन्तः स्व॑ स्वीचकशचाकरिसूनवः* ॥१६२॥ 
प्रासान्प्रस्फ रतस्तीक्णान्‌ भ्रभीदर्ण वाहुवाहिन:'' । झावतंयन्तः सम्प्रापन यमस्थेवाग्रगा भटाः ॥१६३॥ 
जयो$पि स्वयमारहय जयो जयतुरडइगमम्‌ | ऋद्धः प्रासान समुझुत्य योद्ध मध्वीयमारदिकान्‌ ॥१६४।॥ 
झ्रभूत्‌ प्रहतगस्भीरभम्भाविध्वयनिभीवणः । बलाणंबइ्चलत्स्थलकललोल इब वाजिभिः ॥१६५॥ 


॥१५६।॥ तिरछे जानेवाल गोफनोंक पत्थरोंसे युद्धके आंगनसे बाहर पड़े हुए विद्याधरोंको 
न देखकर मर्ख लोग कहने लगे थे कि देखो विद्याधर शरीर सहित ही स्वर्ग चले गये हैं ॥ १५७॥ 
बाणोंकी चोटस छिन्नभिन्न हुए विद्याधरोंक मुकुटोंसे जो मणि गिर रहे थे वे एस जान पड़ते 
थे मानो गुणोंसे वश होनेवाले देवोंने जयकुमारको भेंट ही किये हों ॥१५८॥ गिर गिरकर 
मरे हुए विद्याधरोंके साथ आई हुई स्त्रियां अपने अश्रुरूपी जलसे जो उन्हें जलांजलि सी दे 
रही थीं उसे देखकर जयकुमारकों दया आ गई थी ॥१५९॥ यमराज समवर्ती हूँ अर्थात्‌ 
सबको समान दृष्टिसे देखता हे यह केवल कहावत ही हैँ यदि ऐसा न होता तो वह कंवल चक्र- 
वर्तीक पुत्र अकंकी तिकी सेनामें ही क्यों प्रेतोंका राजा होता ? अर्थात्‌ उसीकी सेनाको दयों 
मारता ? ॥१६०॥ जयकुमारक द्वारा अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले लोगोंका वध कराकर 
बह तीक्ष्ण यमराज भी उस यूद्धमें दिव्य अग्निक समान धम्मस्वरूप हो गया था। भावाथ- 
पू्वकालमें साक्षी आदिक न मिलनेपर अपराधीकी परीक्षा करनेके लिये उसे अग्निमें प्रविष्ट 
कराया जाता था, अथवा जलते हुए अंगार उसके हाथपर रखाये जाते थे। अपराधी मनुष्य 
उस अग्निमें जल जाते थे परन्तु अपराधरहित मनुष्य सीता आदिक समान नहीं जलते थे । 
उसी आगको दिव्य अग्नि कहते हें सो जिस प्रकार दिव्य अग्नि दुष्ट होनेपर भी अपराधीको 
ही जलाती है अपराधरहितको नहीं जलाती उसी प्रकार यमराजने दुष्ट होकर भी अन्यायी 
मनुष्योंका ही वध कराया न कि न्यायी-मनुध्योंका भी, इसलिये वह यमराज दुष्ट होनेपर भी 
(नो उस समय दिव्य अग्निक समान ध्मस्वरूप हो गया था ॥१६१॥ इतनमें ही हिन- 
हिनाहटक शब्दोंसे शत्रुओंकों डरातें हुए और अपनी सेनाको धौरज बंधाते हुए चत्रवर्तीकि 
पुत्र-अकंकी तिक घोड़े सामने आये ॥१६२॥ यमराजक अग्रगामी योद्धाओंके समान, देदीप्य- 
मान और पेने भालोंको बार बार घुमाते हुए घुड़तवार भी सामने आये ॥१६३॥ विजय 
करनेवाले जयकुमारने भी क्रोधित हो, जयतुरंगम नामक घोड़ेपर सवार होकर अपनी घुड़सवार 
सेनाको भाला लेकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥१६४॥ घोड़ोंके द्वारा जिसमें चंचल और 
बड़ी बड़ी लहरें सी उठ रही हें ऐसा वह सेनारूपी समुद्र बजते हुए गंभीर नगाड़े आदिक दाब्दों 
१ शस्त्रविशेष:। २ रणाझुगणातू। ३ पतितान्‌ू ल०, स०, अ०, म०। ४ स्वर्ग गतान्‌ । 

५ भुगग । ६ गलन्ति स्म। ७ गतप्राणविखाधरानुगत । ८ जलाञ्जलिम्‌ । &£ विधाय । १० बालवृद्धादिषु 
हननक्रियायां समानेन वर्तमान: । ११ यम: । १२ अन्तक:। १३ जये। १४ दापथारिनसम: । १५ अदव- ' 
निताद । १६ चकत्रिसूनो: सम्बन्धित: । १७ अब्वारोहा:। १८ भम्भेत्यनुकरणम्‌ । 


चतुएचत्वारिशत्तम॑ पर्व ४०३ 


प्रसिसंघटुनिष्दयतविस्फुलिशझुगों रणेइनलः । भीषण शरसझधाते व्यदोपिष्ट! धराचिते' ॥१६६॥ 
वाजिनः प्राक्‍्कशाघाताद्‌ श्रधावन्‍्तासिसायकम्‌ '। श्ियन्ते न सहन्ते हि परिभ[ूति सतेजसः ॥१६७॥ 
स्थिताः पर्चिसपादा भ्यां बद्धार्था:' परस्परम्‌ । पति केचिदिवावन्तो' “यू ध्यन्ते रस चिरं हयाः ॥१६८॥ 
सन द्धुताख्र'सम्प्क्तलसल्लोलासिपत्रक : । नभस्तरुरभाद्‌ भूयस्तदा पल्‍लवितो यथा ॥१६९॥ 
पतितान्यसिनिर्धातात्‌ सुदूर॑ स्वाभिनां क्वचित्‌ । शुन्‍्यासना:“ शिरांस्यु सुचे: भ्रन्वेष्टू वा भ्रसन्‍्हुया: ॥ १७०॥॥ 
पशुन्‌ विशुद्गान्मत्वाहवान्‌ कृपया को5पि नावधीत्‌' । ते *"स्वदन्तखुरंरंब क्॒द्धा: प्राध्नन्‌!! परस्परस्‌ ॥॥ 
'बंशभात्रावशिष्टाह : ''भण्डलाग्रेश्चिर क्रधा। लोहदण्डरिवालण्ड: धीरा युवुधिरे धरि॥१७२॥ 
शिरः''प्रहरणेतान्‍यो5पदश्यन्नान्ध्यं प्रकबंता । सर्वरोगसिराविद्वो'* दुष्ट्वा' पदचादयुद्ध'* सः ॥१७३॥ 
हथान्‌ प्रतिष्कशोकृत्य'' धर्‌ स्तत्कपिशीबंकम्‌' । श्रयध्यत पुनः सुष्ठ तद द्विगणयद्रणम ॥१७४॥ 
जयोध्यात्‌ सान्‌जस्तावदाविष्कृत्य पमाकृति:! । कण्ठीरवभिवारुह्य हयभस्यशतः ऋधा ॥१७५॥ 
बाहयन्तं'' तमालोक्य कल्पान्तज्वालिभीषणम्‌ । विवेश “विध्ठविडड्वाली वेलेव स्वबलास्वधिस ॥ 


'/३क-> कक्किनन नली तन नरत 


से भयकर हो रहा था ॥१६५॥ उस युद्धमें पृथिवीपर जो भयंकर बाणोंका समूह पड़ा हुआ 
था उसमें तलवारोंकी परस्परकी चोटसे निकले हुए फूलिगोंसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी 
॥१६६॥ 'धोड़े कोड़ोंकी चोटक पहल ही बाणोंक सामने दौड़ रहें थे सो ठीक ही हैँ वर्योकि 
तेजस्वी पुरुष मर जाते हे परन्तु पराभव सहन नहीं करते ॥१६७॥ परस्पर एक दूसरेपर क्रोधित 
हो पिछल पंरोंसे खड़े हुए कितने ही घोड़ चिरकालतक इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने 
स्वामीकी रक्षा ही कर रहे हों ॥१६८॥ उस समय ऊपर उठाई हुईं और रुधिरसे रंगी हुईं 
तलवाररूपी चंचल पत्तोंस आकाशरूपी वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो' उसपर फिरसे 
नवीन पत्ते निकल आये हों ॥१६९॥ कहीपर खाली पीठ लिये हुए घोड़े इस प्रकार दौड़ 
रह थे मानो तलवारकी चोटसे बहुत दूर पड़े हुए अपने स्वामियोंके शिर ही खोज रहे हों ॥१७०॥ 
घोड़ोंको बिना सींगके पशु मानकर दयासे कोई नही मारता था परन्तु वे क्रोधितु होकर दांत 
और खुरोंसे एक दूसरको मारते थे ॥ १७१॥ उस युद्धमें कितने ही योद्धा क्रोधित होकर अखण्ड 
लोहेके डंडेके समान जिनमें बांसमात्र ही शेष रह गया हे ऐसी तलवारोंसे चिरकाल तक युद्ध 
करते रहें थे ॥१७२॥ अन्य कोई योद्धा, अन्धा करनेवाली शिरकी चोटसे यद्यपि कुछ देख 
नहीं सक रहा था तथापि गलेकी पीछेको नसोंसे शिरको जुड़ा हुआ देखकर वह॒फिर भी युद्ध 
कर रहा था ॥१७३॥ उस समय कितने ही योद्धा अपने कपिशीर्षक नामक धनुषसे घोड़ोंको 
ताड़ित कर युद्धको द्विगुणित करते हुए अच्छी तरह लड़ रहे थे ॥१७४॥ इतनेमें ही तलवार 
हाथमें लिये हुए जयकुमार अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ यमराज सरीखा आकार प्रकट 
कर और सिहक समान घोड़ेपर सवार होकर क्रोधर्स आगे बढ़ा ॥१७५॥ कल्पान्त कालकी 
अग्निके समान भयंकर जयकुमारको घोड़ेपर सवार हुआ देखकर शत्रुके घोड़ोंकी पंक्ति लहर 
के समान अपने सेनारूपी समुद्रमें जा घुसी ॥१७६॥ जिनपर पताकाएं नृत्य कर रही हैं और 


१ ज्वलति सम । २ भूमावुपचिते । ३ आयुधस्याभिमुखम । ४ बद्धक्रुध:। ५ रक्षन्त'। ६ युद्धन्ते 
ल०। ७ -तास्त्रस-ल० । ८ स्वामिरहितपृष्ठा:। ६ न हन्ति स्म। १० ते च दत्त-ल०। ११ घ्नन्ति 
स्‍्म। १२ वेणुमात्रावशिष्टस्वरूपै:। १३ कौक्षेयक: । 'कौक्षेयकाौ मण्डलाग्र: करवाल: कृपाणवत्‌ इत्यभि- 
धानात्‌ । १४ मस्तकघातेन । १५ किड्चिदपि नालोकयन्‌ । १६ गलस्य पश्चिमसिरान्तित:। १७ गल- 
परिचमभागं करस्पशेंनालोक्य । १८ युयुधे । १६ सहायीकृत्य । प्रतिष्कश. सहाये स्याद वार्ताहरपरागयो: 
इत्यभिधानात्‌ । २० चापविशेष:। धन्विन इत्यर्थ:'। २१ यमाकृतिमू ल०। २२ उद्यतासि: सन्‌। 
२३ अश्वमारोहयन्तम्‌ । २४ प्रलयाग्निवदभयडझुकरम्‌ । २४ शत्रुवाजिसमूह: | २६ स्वसैन्यसागरम्‌ । 


“५०४ महापुराणम्‌ 


चिरात्‌ पर्याय मासाश्र' प्रनुत्यत्केतवों रया:। जविभिर्याजिभिव्यूदा प्राधावन्‌ विद्विष:' प्रति ॥१७७॥ 
निरशेवहे'तिपूमेंब्‌ रथेब, रथनायका: । तुलां' 'जगर्ज रारहय पिज्जरं:” कठजरारिमिः ॥१७८।॥ 
चक्रतंधटूसम्पिष्टशवासुस्सांसकर्द से । रथकटचाइचरन्ति सम “तप्नाब्धो मन्दपोतवत्‌, ॥१७६॥ 

क्‌ न्तासिप्रासचक्ादिसअकीण ब्रणितक्रमा:' । अ्रकासन्‌ कुच्छुकुच्छेण रणे रथतुरझग्ाः ॥१८०॥ 
तवा सब्नद्धसंव॒ुक्तसर्वायुधभूत! रथम्‌ । सहझुकम्य' बबभं' थाउकः समाहरृइपराक्रमः ॥१८१॥ 
पुरोज्यलत्समुत्सपंच्छरतीक्णांशु सन्‍्ततिः । शत्र॒सन्‍्तमसं भिन्‍दन बालाकंभजयज्जयः ॥१८२॥ 
(मण्डसाप्रसमुत्सृष्टवृष्टालः शस्त्रक्संतित्‌। जयो भिषजमत्वेय:'' शत्रुशल्यं समुद्धरन्‌ ॥१८३२॥ 
ध्वजस्योपरि धूमो या तेनाकृष्टो' नु!” सायकः । पपात तापमापा्य सूचयशज्नशुभं द्विथाम ॥१८४।॥ 
ध्वजदण्डान्‌ समासण्डय विदियो“इन्वोतपोरुषान्‌ । कुर्वन्‌ सर्वान्‌ स!* निर्वशान्‌ सोमवंशध्वजायते ॥१८४५॥ 
विच्छिन्केतवः केचित्‌ क्षण तस्थुम्‌ ता इब । प्राणेन प्राणिन:” किन्नु सानप्राणा हि सानिनः ॥१८६॥ 
प्रज्वलन्त 'जयन्त ते जय॑ त॑ सोढ मक्षमा: । सह सर्वेषपि _ सम्पतु: अभ्यर्नि झलभा यथा ॥१८७॥। 
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वेगशाली घोड़े जिनमें जूते हुए हें ऐसे रथ चिरकालमें अपना नम्बर (बारी) पाकर दात्रुओंके 
प्रति दौड़ने लगे ॥१७७॥ रथोंक स्वामी, सम्पूर्ण दास्त्रोंस भरे हुए रथोंपर सवार हो पिजरों 
में बन्द हुए सिहोंकी तुलना धारण करते हुए गरज रहे थे ॥१७८॥ उस युद्धमें पहियोंके संघट्टन 
से पिसे हुए मु रदोंके खून और मांसकी की चड़में रथोंक सम्‌ ह ऐसे चल रहे थे मानो किसी समुद्र 
में छोटी छोटी नावें ही चल रही हों ॥१७९॥ बरछा, तलवार, भाले और चक्र आदिसे भरे 
हुए युद्धक्षेत्रमं घायल पेरोंवाले रथके घोड़े बड़े कष्टसे चल रहे थे ॥१८०॥ उसी समय तैयार 
हुए तथा जुड़े हुए सब प्रकारक वास्त्रोंसे व्याप्त रघपर आरूढ़ होनेसे जिसका पराक्रम वृषभ 
राशिपर आरुढ़ हुए सूर्यके समान बढ़ रहा हैँ, जिसके आगे चलते हुए बाणरूपी तीक्ष्ण किरणों 
का समूह प्रकाशमान हो रहा है और जो श॒त्रुरूपी अन्धकारको भेदन कर रहा हैँ ऐसे उस जय- 
कुमारने उदय होता हुआ बाल-सूर्य भी जीत लिया था ॥ १८१-१८२॥ अथवा वह जयकुमार 
किसी अच्छे वेद्य या डाक्टरका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार वंद्य शस्त्रकी नोंकसे 
बिगड़ा हुआ खून निकाल देता हे उसी प्रकार वह जयकुमार भी तलवारकी नोंकसे दुष्ट- 
शत्रुओंका खून निकाल रहा था, जिस प्रकार वंद्य शस्त्र चलानेकी क्रियाको जानता हैँ उस्ती 
प्रकार वह जयकुमार भी शस्त्र चलानेकी क्रिया जानता था और वैद्य जिस प्रकार शल्यको 
निकाल देता हूँ उप्ती प्रकार जयकुमार भी शत्रुरूपी शल्यको निकाल रहा था ॥ १८३॥ उसके 
द्वारा चलाये हुए बाण शत्रुओंकों संताप उत्पन्नकर अश्युभकी सूचना देते हुए धृमकेतुके समान 
उनकी ध्वजाओंपर पड़ रहें थे ॥१८४॥ उस समय शत्रुओंकी' ध्वजाओंक दंडोंको खंड खंड 
कर सब शत्रुओं को पौरपहीन तथा वं झ्रहित करता हुआ जयकुमार सोमवंशकी ध्वजाक समान 
आचरण कर रहा था ॥१८५॥ जिनकी पताकाएं छिन्नभिन्न हो गई हैँ ऐसे कितने ही शत्रु 
क्षयमरके लिये मरे हुएके समान खड़े थे सो ढीक ही ह क्योंकि प्राणोंसे ही प्राणी नहीं ग्रिने जाते 
किन्तु अभिमानी मनुष्य अभिमानको ही प्राण समभते हें ॥१८६॥ अच्छी तरह जलते हुए 


१ अवसरम्‌ |. पर्यायोइवसरे क्रमे” इत्यभिधानात्‌। २ प्राप्य। ३ विद्विषं प्रति ल०। ४ आयूध | 
५ साम्यमू। ६ गर्जेन्ति सम। ७ पञज्जरैः ल०।  ए८ रक्षणें। € मन्दनौरिव । १० क्षतपादाः: । 
११ सज्जीकृतं। १२ सम्प्राप्य। १३ वृषभराशिमिव । १४ करवालेन समुत्सुष्टदुष्टाल्:। १५ अनुगत- 
वान्‌। ऋ गतौ लडि रूपम्‌। मनन्‍्वीयः ल०। १६ समुत्सृष्ट:। १७ इव। १८ अनुगत। १६ जयः । 
२० न जीवन्ति । २१ जयतीति जयन्‌ तम्‌ । २२ अभिमुखमागता: । २३ अग्निमभि पतज्भा:। २४ हलभा 
इव ल० । हे 


चतुश्चत्वारिशत्तमं पर्व ४०४ 


सन्नद्धस्पन्दनाइचण्डास्तदरा हेमाइगदादयः । कोदण्डास्फालनध्वाननिरद्वहरितः' का ॥१८८७४ 

बयर्षु बंह्निवुष्टि बा बाणवुष्टि प्रति द्विष:ः | यावत्त' लक्ष्यतां' 'तेयुस्लाबदाबिब्कृुतोश्रसा: ॥१८६९॥ 

निरध्यानन्तसेनादिशरजाल रणाण्ंवे । स्यन्दनाइचोदयामास्‌: पोतान्या बातरंहस:' ॥१€०॥ 

बलद्यास्त्रसंघट्समुत्पन्नाशशुक्षणिम्‌' । पेतुर्वाहा:: पर तेजस्तेजस्थमी सहन कथम्‌ ॥१६१॥ 

प्रन्योधन्यं सण्डयन्ति सम तेषां द्स्त्राणि तद्णे। ““तेकसप्मपराम्प्रापुदिलत्र मस्त्रेदु कौशलम्‌ ॥७१६२॥ 

न मुता ब्रभिता नेव न जयो न पराजयः । युद्धभानेष्वहो तेष नाहबोअप्याहबायते ॥१६३॥ 

युवृध्वाधप्येव चिरं दोकन जेतुं ते परस्परम्‌ । जयः सेनाहये तस्मिन्‌ 'जयादन्येन दुर्लेभः ॥१६४।॥ 

प्रस्तर्हासो जयः सर्द तत्तदा5इलोक्‍्य लोलया । दरें: संच्छादयामास संन्य॑ पुत्रस्य जक्रिण: ॥१६५४ 

निष्पन्दी भूतमालोक्य चक्रिसूनुः स्वसाधनम्‌ । रक्तोत्पलदलच्छायाम्‌ उच्छिद्य' नयनत्विषा ॥१६६॥ 

जयः परस्य ''नो मेधध्य जयो “जयमहं रणे । विध्वस्य'" भुवने झद्म्‌ ध्कल्पं स्थापये यहा: ॥१९७॥॥ 

बिदध्यामद्य नाथन्दुप्रसरहंशवरद्धंनम्‌ । '*जयलक्ष्मीवंशीकृत्य विधेयान्मे5छुता सुखम ॥१६८॥ 
और सबको जीतते हुए उस जयकुमारकों सहन करनेके लिये असमर्थ होकर वे सब शत्रु उसपर 
इस प्रकार टूट पड़े मानो अग्निपर पतंगे ही पड़ रहें हों ॥१८७॥ इतनेमें ही जिनके रथ 
तैयार हैं, जो बड़े क्रोधी हें, जिन्होंने क्रोधर्स धनुष खीचकर उनके शब्दोंसे सब दिशाएं भर 
दी हें और शत्रु जबतक अपने लक्ष्यतक पहुंचने भी न पाये थे कि तबतक ही जिन्होंने अपना सब 
उद्यम प्रकट कर दिखाया हूँ ऐसे हेमांगद आदि राजकुमार शत्रुओंपर अग्नि वर्षाके समान 
बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥१८८-१८९॥ वे अनन्तसेन आदिक बाणोंका समूह रोककर 
वायूके समान वेगवाले रथोंको रणरूपी समुद्रमें जहाजोंके समान दौड़ाने लगे ॥१९०॥ वे 
रथोंऊ घोड़े दोनों सेनाओं सम्बन्धी शस्त्रोंके संघट्टनसे उत्पन्न हुई अग्निपर पड़ रहें थे सो ठीक 
ही हैं क्योंकि तेजस्वी मनुष्य दूसरेका तेज कंसे सह सकता है ? ॥१९१॥ उस युद्धमें दोनों 
सेनाओं शस्त्र एक दूसरेको खंड खंड कर देते थे, एक भी शस्त्र शत्रुओं तक नहीं पहुंचने पाता 
था सो ठीक ही है क्योंकि उनकी अस्त्रोंक चलानेकी कुशलता आश्चर्य करनेवाली थी ॥१९२॥ 
आदचय है कि उन्न योद्धाओंके युद्ध करते हुए न तो कोई मरा था, न किसीको घाव लगा था, 
न किसीकी जीत हुईं थी और न किसीकी हार ही हुईं थी, और तो क्या उनका वह युद्ध भी 
युद्ध सा नहीं मालूम होता था ॥ १९३॥ इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध करके भी वे एक दूसरे 
को जीत नहीं सके थे सो ठीक ही हे क्योंकि उन दोनों सेनाओंमें जयकुमारक सिवाय और किसी 
को विजय प्राप्त होना दुलेभ था ॥१९४॥ उस समय यह सब देखकर मन ही मन हंसते हुए 
जयकुमारने चक्रवर्तीके पुत्र-अकंकी तिकी सब सेनाको ली लापूर्वक ही बाणोंसे ढक दी थी ॥१९५॥ 
अपनी सेनाको चेष्टा रहित देखकर चत्रवर्तीका पुत्र-अकंकीति अपने नेत्रोंकी कान्तिसे लाल 
कमलके दलकी कान्तिको जीतता हुआ अर्थात्‌ क्रोध्स लाल लाल आंखें करता हुआ कहने 
लगा कि आज शत्रुकी जीत नहीं हो सकती, मेरी ही जीत होगी, में युद्धमें जयकुमारको मारकर 
संस्रारमें कल्पान्त कारृतक टिकनेवाला शुद्ध यश स्थापित करूँगा तथा आज हो बढ़ते हुए नाथ- 
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१ दिश”'। ('दिशस्तु ककुबः काष्ठा आशाइच हरितश्च ता: । इत्यभिधानात्‌। २ रथिमः | 
३ रणाज़ूणे अभिमुखं समागत्य मुख्यताम्‌ं। ४ न गच्छन्ति स्‍्म। « वायुवेगिल। ६ अग्निम्‌ । 
७ जग्मु:। ८ अछ्वा. | & अन्यत्‌ू। १० एकं शस्त्रमपि। ११ जयकुमारात्‌। १२ अभिश्य्येत्यर्थ: । 
१३ न। में नो जय. इति दुध्वनि:। १४ जयक्‌मारम्‌ । १५ विनाश्य । अविनाइ्येति दुध्वंनि:। १६ जयस्य 
लक्ष्मी: इति दुध्वंनि:। १७ सुखमिति दुर्ध्वनि.। “आ०' प्रतौ असुखमिति दुध्व॑नि. । 


४०६ महापुराणम 
बुबन्‌ स कत्पनोदुष्टसिति' 'स्वानिष्टसूखननम्‌। द्विपं प्रयोदयामास कधेबाजयमात्मन:' ॥१६९॥ 
'प्रतिवातसमुदध तपद्चाद्गतपताकिका: । 'सन्‍्द॑ सन्‍द क्वणद्घण्टा: कुण्ठितस्वबलोत्सवाः ॥२००॥ 
संश ध्यहान'निष्यन्दक टदीनाननभियः ।  निर्वाणालातनिर्भासनिःशेषास्श्रभराक्षमाः १२० १॥। 
“आझाधोरणः कृतोत्साहेः कृच्छकृच्छेण, चोदिताः। *"श्राकन्दर्मिव कुवेन्तः कुष्ठितें: कष्ठगर्जितें: ॥२०२॥ 
भीतभीता' “थ धोज््येश्व चिह्नेरशुभसूचिभि:। गजा गताजवाश्चेलुरचला इव जडगमाः ॥२०३॥ 
सन्दसन्दं प्रकृत्पव/ सन्‍्दा यू द्धभयान्मुगा: । जग्मुनिहेतुरक '“भद्रास्तदत्राशुभसूचनम्‌र ॥२०४।॥ 
बिजिगीवोधिपुण्यस्य वुथा प्रणिधयो" यथा । तथा5कंकीतंयस्नुणा ते*' गजेषु नियोजिताः ॥२०५॥ 
लद्धघयश्नेत्रयोर्दाप्त्या 'पारिभव्रोदगमच्छविम्‌ । प्रकटभा क्टीबन्धसन्धानितशरासनः ॥२०६॥। 
रिपूं कृपितभोगीखस्फुटाटोप सयहुकर:ः । क्वेन्विलोक नातप्ततीव्रनाराचगोचरस्‌ ॥॥२०७॥ 
गिरीखशिलराकारसारहथ हरिविफ्रम: । गजेस््रं विजयाद्धल्यं गर्जन्मेध 'स्वरस्तदा ॥।२०५॥ 


वंश और सोमवंशका छेदन करूंगा, विजयलक्ष्मी मुझ अभी वशकर सुखी करेगी, इस प्रकार 
अभिप्रायसे दुष्ट तथा अपना ही अनिष्ट सूचित करनेवाला वचन कहते हुए अकंकी तिने क्रोधसे 
अपने पराजयके समान अपना हाथी आगे बढ़ाया ॥१९६-१९९॥ प्रतिकूल वायु चलनेसे 
जितकी ध्वजाएं पीछेकी ओर उड़ रही हैं, जिनके घंटा धीरे धीरे बज रहे हैं, जिन्होंने अपनी 
सेवक उत्सवको कुंठित कर दिया है, गण्डस्थलके मदका निष्यन्द सूख जानेसे जिनके मुख की 
शोभा मलिन हो गई है, जिनकी शोभा बुक्के हुए अछातचक्रके समान है, जो सम्पूर्ण शस्त्रोंका 
भार धारण करनेमें असमर्थ है, उत्साह दिलाते हुए महावत जिन्हें बड़ी कठिनाईसे ले जा 
रहें हैं, जो कुण्ठित हुईं कण्ठकी गर्जनासे मानो रुदन ही कर रहें हैं, जो युद्धसे तथा अशुभको 
सूचित करनेवाले अन्य अनेक चित्नोंसे अत्यन्त भयभीत हो रहे हें और जिनका वेग नष्ट हो 
गया हैं ऐसे हाथी चलते फिरते पर्वतोंके समान चल रहें थे ॥२००-२०३॥ मन्द जातिके 
हाथी स्वभावसे ही मन्द मन्द चल रहें थे, मग जातिक हाथी यद्धके भयसे धीरे धीरे जा रहे 
थे और भद्र जातिके हाथी बिना ही कारंण धीरे धीरे चल रहे थे परन्तु युद्धमें उनका धीरे- 
धीरे चलना अशुभको सचित करनेवाला था ॥२०४।॥ जिस प्रकार विजयकी इच्छा करने- 
वाले किन्तु पुण्यहीन मनुष्यक गुप्त सेवक व्यर्थ हो जाते हें-अपना काम करनमें सफल नहों हो 
पाते हैं उसी प्रकार अक्रंकी तिके लिये उन हाथियोंसे कही हुई महावत लोगोंकी प्राथनाएं व्यर्थ 
हो रही था ॥२०५॥ उधर जो अपने दोनों नेत्रोंकी कान्तिसे कल्पवृक्षक फूलकी कान्तिको 
जीत रहा है, जिसने अपनी भौंहोंकी. रचनाके समान ही प्रकटरूपसे बाण चढ़े धनृषका आकार 
बनाया है, क्रोधित हुए महा सपंके समान जिसका शरीर कुछ ऊंपर उठा हुआ है और इसीलिये 
जो भयंकर है, जो अपने शत्रुको अपनी दृष्टि तथा तपे हुए बाणोंका निशाना बना रहा है, एक 
सिहके समान जिसका पराक्रम हूँ ऐसा मेंघस्वर जयकुमार उस समय गजता हुआ मेरुकी शिखर 
के समान आकारवाले विजयाधे नामक उत्तम हाथीपर सवार होकर, अनकल वाय चललेंसे 


१ अभिप्रायदुष्टमू । २ निजानिष्ट । ३ अपजयम्‌ । ४ प्रतिकूलवायु:। ४ मन्दमन्द-अ०, प०, सं० 
इ०, ल०। ६ मदस्रवण। ७ नष्टोल्मुकसद्श:। ८ हस्तिपक:। € क्ृतोद्योग:। १० रोदनम्‌ । 
११ अधिकभीता:। १२ सछसझ्रामात्‌। १३ स्वभावेनेव जडा:। मन्दा इति जातिभेदाइच | १४ मृग- 
सदृशा: मृगजातयदच । १५ भद्रजातय:। १६ मन्दगमनम्‌ । १७ वाउञुछाः: चराइच | प्रणिधिः प्रार्थने 
चरे' इत्यभिधानात्‌ं। १८ गजारोहकाणाम्‌ ।-कौतेये नुणां ल०। १६ मनोरथा:। २० मन्दारकसु- 
मच्छविम्‌ । परिभद्रो निम्बतरुमंन्दारः पारिजातकः । .इत्यभिधानात्‌। २१ टोपो भयझकरः ल०, म० । 
२२ निजालोकनान्येव अतप्ततीक्षणबाणास्तेषां विषयम्‌ । २३ जयकुमारः। 


धतुश्चत्यारिशत्तमं पये ४०७ 


भ्रनुकलानिलोत्क्षिप्तपुरःसपं दृध्वजांशुक: । फान्तद्विपारिविक्रान्तविस्यातारुद योधने:! ॥२०६९॥ 
प्रस्फ्रच्छुस्त्रस_्घघातवी प्तिदी पितदिह्ममुख: । 'घृतबुन्दुभिसद्ध्वानबुह॒बूबु हितभीषणे: ॥२१०॥॥ 
घण्टासधुरनिर्धोषनिर्भिन्न भुवनत्रये: । सच्चा: समुत्सरदपेरपि सिहान्‌ जिगीबुलिः ॥२११॥ 
प्रापद्युद्वोत्सक: सार गर्जविजयसूचिभिः । 'क्षयबेलानिलोद्धतसिन्धुबेलां विडकंघयन्‌ ॥२१२॥ 
महाहा स्तिक 'विस्तारस्थुलनोलबलाहक:' । समन्‍्तात्सम्पतच्छुटक्‌* समृहसहसानकः ॥२१३॥ 
प्रोत्वातासिलताविद्युत्सम्‌ ललसितभासू रः । नानानकभहाध्वानगम्भी रघनगजितः ॥२१४॥ 
नवलोहितप् राम्युनिरद्धधरणीतलः । नितान्तनिष्ठरापातम॒वद्गराशनिसन्ततिः ॥२१५॥ 
चलत्सितपताकालियलाका'* च्छाद्तिम्बरः । सडप्रामः प्रावषो लक्ष्मोम्‌ श्रशेषाभपु"घत्तरा ॥२१६॥ 
सुत्तिरं सर्वसन्दोहसंवृत्ततमराइगण । सेनयोः सर्वशस्त्राणां व्यत्ययो'' बहुझोइडभवत्‌ ॥२१७॥ 
निरद्धमूध्व॑म्‌ गुधा घेमंध्यमुश्द्ध्वजांशुकः । सेनाहयविनिमुफ्तेः इस्त्रेर्धाश्री च सा तता॥२१८॥ 
जयलक्ष्मीं नवोढाया:' सपत्नीमिच्छता नवाम्‌ । तदाकंकीतिम्‌द्िदय जयेनाचोद्यत*' द्विपः ॥२१६॥ 
झष्टल-वाः पुरोभूय:* भूयः'* प्रारवृष्टशक्तय:" । क्षपक बांहसां' भेवा न्‍्ययद्धस्तं निनडक्षव:/ ॥ 











जिनकी ध्वजाओं के वस्त्र उड़कर आगेकी ओर जा रहे है, आक्रमण करते हुए सिहके समान प्रसिद्ध 
पराक्रमवाले योद्धा जिनपर बढठे हैं, देदीप्यमान शस्त्रोंके समृहकी दीप्तिसे जिन्होंने समस्त 
दिशाओं मूख प्रकाशित कर दिये हे, बजते हुए नगाड़ोंक बड़े बड़े शब्दोंसे बढ़ती हुईं गजनाओं 
से जो भयंकर हें, घंटाओंक मधुर शब्दोंसे जिन्होंने तीनों लोक भर दिये हे, तत्काल उठते हुए 
अहकारसे जो सिहोंको भी जीतना चाहते हे और जो विजयकी सूचना करनेवाले हे ऐसे हाथियों 
के साथ, प्रलढय कालकी वायूसे उठी हुईं समुद्रकी लहरोंको उल्लघन करता हुआ युद्धकी उत्कंठा 
से आ पहुंचा ॥२०६-२१२॥ जिसमे बड़े बड़े हाथियोंके समूहका विस्तार ही बड़े बड़े काले 
बादल हैं, चारों ओरसे पड़ते हुए बाणोंके समूह ही मयूर हे, ऊपर उठाई हुईं तलवाररूपी बिज- 
लियोंकी चमकसे जो प्रकाशमान हो रहा है, अनेक नगाड़ोंके बडे बड़े शब्द ही जिसमे मंघोंकी 
गंभीर गजनाएं हैं, नवीन रुधिरके प्रवाहरूपी जलसे जिसमे पृथ्वीतल भर गया हैं, बड़ी निर्दयता 
के साथ पड़ते हुए मुद्गर ही जिसमें वजोंका समूह हे और फहराती हुईं सफेद पताकाओंके 
समूहरूप बगलाओंसे जिसमें समस्त आकाश आच्छादित हो रहा है ऐसा वह युद्ध उस समय 
वर्षाऋतुकी सम्पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहा था ॥२१३-२१६॥ बहुत देरतक सब योद्धाओं 
के समूइसे घिरे हुए युद्धक मंदानमें दोनों सेनाओंके सब शस्त्रोका अनेक बार व्यत्यय (अदला 
बदली) हुआ था ॥२१७॥ उस समय ऊपरका आकाश गीधोंके समहसे भर गया था, मध्य 
भाग फहराती हुईं ध्वजाओंके वस्त्रोंसे भर गया था और पृथिवी दोनों सेनाओंक द्वारा छोड़े 
हुए शस्त्रोंप भर गईं थी ॥२१८॥ उसी समय जयलक्ष्मीको नवीन विवाहिता सुलोचना 
की नई सौत बनानेकी इच्छा करते हुए जयकुमारने अकंकी तिको उद्देश्य कर अपना हाथी आगे 
बढ़ाया ॥२१९॥ जिस प्रकार कर्मोके भेद क्षपकश्रेणीवाले मुनिको रोकते हे उसी प्रकार 
अष्टचन्द्र नामक विद्याधर जिनकी कि दाक्ति पहले देखनेमें आई थी फिरसे सामने आकर 


१ आक्रान्तसिहपराक्रमप्रसिदाकारणाधोरण: । २ ताडित । ३ व्याप्त । ४ प्रलयकाल । ५ विलड- 
घयन्‌ ल०, म०, अ०, प०, इ०, स० । ६ गजसमूह । ७ कालमेघ । ८ शब्यायुधसमूहमयूरक: । € स्फुरण । 
१० नूतनरक्त । ११ द्रघण। १२ विषकण्ठिका। (१३ पुष्णाति स्‍्म। १४ बव्यत्यय इति सम्बन्धिनः 
इतरेण हरणम्‌। (ता०' प्रता व्यत्ययः इतरसम्बन्धिन: इतरेण हरणम) १५ व्याप्ता। तदा ल०। 
१६ नूतनविवाहितायाः सुलोचनाया:। १७ प्रेरित:। १८ अग्रे भूत्ता। १६ पुनः पुनः। २० पूर्व 
दृष्टपराक्रमा:। २१ क्षपकश्नेण्यार्ठम्‌ । २२ इवं। २३ कर्मणाम्‌ । २४ जयम्‌ । २४५ नाशितुमिच्छवः । 


४०८ महापुरातंव 


जयो5पि सुचिरात्प्राप्तप्रतिपक्षों व्यवीव्यलम्‌। 'लब्धेव रःघनं बल्कि: '3?ताहाग्सिसलोच्छितः ॥२२१॥ 
तदोभयंबलल्यातगजादिशिसरस्थिता: । योदुमारेभिरे राजराजासहा:' परस्परम ॥२२२॥ 
झ्रन्योग्परदनोद्‌भिसी तत्र कौचिद्‌ व्यसू' गजाोँं। चिरं परस्पराधारौ" झ्रायातां यमलादिवर्त ॥ 
समन्‍्ततः शरेइच्घुन्ना रेम्राजों गजाधिपाः। क्षुद्रवेगगणाकीर्णसउ्थरव्‌"गिरिसन्चिभाः ॥२२४।॥ 
दानिनों मानिनस्तुझुगाः “कामवस्तोहन्तकोपमा: । महान्तः सर्वसत्वेन्यों न युद्धघन्‍्तां' कथ्थ गंजाः ।२२५। 
'मुगम 'गेरिवापात''भात्रभर्नेर्भयाद्‌ द्विप: । स्वसेस्थमेव सदक्षण्ण'' घिक्‌ स्थौल्यं भीतचेतसाम्‌ ॥२२६॥। 
निःशक्तीन्‌* हक्सिभिः' दाता: '“शक्तांदचऋरशक्तकान्‌ | 
(धवाक्तियुक्तानदाक्तांद्थ निःशक्तीन्‌*' घिग्थिगूनताम्‌्रं! ॥२२७॥ 
शस्त्रमिभिन्नसर्वागा लिमी लितविलोचना: । सम्यक 'संहुतसंरम्भाः सम्भावितपराक्रमाः ॥२२४॥ 
बज द्ध्येव बद्धपल्मडकास्त्यक्तस्वंपरिच्छदा:। 'समत्याक्षुरसंच्छूरा" निधाय हृदयेऋंतः ॥२२६॥ 





जयकुमारको रोकने लगे ॥२२०॥ जिस प्रकार बहुतसे इन्धनको पाकर वायुसे उद्दीपित 
हुईं अग्नि देदीप्यमान हो उठती है उसी प्रकार उत्साहरूपी वायुसे बढ़ा हुआ वह जयकुमार 
भी बहुत देरमें शत्रुको पाकर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था ॥२२१॥ उस समय दोनों सेनाओं 
में प्रसिद्ध ह/थीहपी पर्वतोंकी शिखरपर बेठे हुए. अनेक राजारूपी सिहोंने भी परस्पर युद्ध 
करना प्रारम्भ कर दिया था ॥२२२॥ उस युद्धमें एक दूसरेक दांतोंके प्रहारसे विदीर्ण होकर 
मरे हुए कोई दो हाथी मिले हुए दो पव॑त्तोंके समान एक दूसरेके आधारपर ही चिरकाल तक 
खड़े रहे थे ॥२२३॥ चारों ओरसे बाणोंसे ढक हुए बड़े बड़े हाथी उस युद्धमें छोटे छोटे बांसों 
से व्याप्त और चलते हुए पव॑तोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२२४॥ जो दानी हेँ-जिनसे 
मद भर रहा है, मानी हैं, ऊंचे हैं, यमराजक समान हें और सब जीधींसे बड़े हें ऐसे भद्र जातिके 
हाथी भक्ता क्‍यों न युद्ध करते ? ॥२२५॥ जिस प्रकार हरिण भयभीत होकर भागते हें 
उसी प्रकार मृगजातिक हाथी भी प्रारम्भमें ही पराजित होकर भयसे भागने लगे थे और उससे 
उन्होंने अपनी ही सेनाका चूर्ण कर दिया था इससे कहना पड़ता है कि भीरु हृदयवाले मनुष्यों 
के स्थूलपनकों धिक्‍्कार हो ॥२२६॥ शक्तिशाली (सामथ्यंवान्‌) योद्धा अपने शक्ति नामक 
दस्त्रसे, जिनके पास शक्ति नामक हास्त्र नहीं हे ऐसे शक्तिशाली (सामथ्यंवान्‌) योद्धाओंको 
शक्ति रहित-सामथ्य हीन कर रहे थे और जिनके पास शक्ति नामक हास्त्र था किन्तु स्वयं 
अशक्त-सामथ्य रहित थे उन्हें भी शक्तिरहित-शक्ति नामक शस्त्रसे रहित कर रहे थे-उनका 
शस्त्र छुड़ा रहें थे इसलिये आचार कहते हें कि ऊनता अर्थात्‌ आवश्यर्क सामग्रीकी कमीको 
धिक्‍कार हो ॥२२७॥ जिनके समस्त अंग शरास्त्रोंसे छिन्न भिन्न हो गये हैं, नेत्र बन्द हो गये 
हैं, जिन्होंने युद्धकी इच्छाका अच्छी तरह संकोच कर लिया है, जो अपना पराक्रम दिखा चुके 
हें, जिन्होंने बुद्धिसे ही पल्यंकासन बांध लिया हैँ और सब परिग्रह छोड़ दिये हैं ऐसे कितने ही 





३ ९ 


१ रन्धनम्‌ इन्धनम्‌ । लब्धेबद्धेन्चने ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०, द०। २ उत्साहवायुना 
समृद्ध: । ३ राजराजमुख्या:। सिंहा: इति ध्वनि:। ४ विगतप्राणौ। ५ अन्योन्यावलम्बना । ६ यमकगिरिवत्‌ । 
७ सञ्चलद्गिरि-ल०, अ०, प०, स०, इ०, म०। ८ आरोहकानुकूला इत्यर्थ:। ६ युदृध्यन्ते 
ल० | १० मृगजातिभिः | भक्त्यान्वेषणीयैर्वा। ११ हरिणरिव। १२ प्रथमदिशायामेव । १३ संचूर्णम- 
भवत्‌। १४ शक्त्यायुधरहितम्‌ । १५ शक्त्यायुषै:। १६ समर्था:। १७ समर्थानू। १८ शक्त्यायुध- 
युक्तानू। १६९ शक्त्यायुधरहितानू। २० सामग्रीविकलताम्‌ । २१ सम्यगुत्सुष्टसमारम्भा:। २२ मनसैव 
कुतपयेडकासना: । २३ सम्यक्‌ त्यक्तवन्त:। २४ प्राणान्‌ । 


चंतुश्थत्यारिंशसमं पर्व ७०९, 


कस्यचिद्‌ फ्रोधसंहारः स्मृतिदव परसेष्डिनि। 'निष्ठायामायषो$ त्रासीद प्रभ्यासात्‌ कि न जायते' ॥२३०॥॥ 
हूँंदि नाराचनिर्भिन्ना वकत्रात्‌ ल्वदसुक्प्लवा:। 'शिवाकृष्टान्त्रतन्त्रास्ता:” पर्यन्तव्यस्तपत्करा:' ॥२३१। 
गुद्धापक्षानिलोच्छिन्नमूर्च्छाः सम्प्राप्तसंक्का:। समाधाय हि ते शुद्धां भ्रद्धां' श्र्गति” गताः ॥२३२॥ 
छिन्नेश्चक्रेण श्राणां शिरोधम्भोजेविकासिभिः । "रणाइुगणोर्शचतो बाभात्‌ न्त्ये!” जयजयश्रियः'' ।२३३॥ 
स्वाभिसम्भानदानादिमहोप' कृतिनिर्भ रा: । प्राप्पाधमण्णतां!' प्राणेः सेवां सम्पाश सेक्कःः ॥२३४॥ 
स्वप्राणव्ययसस्तुष्टेस्तदभूभुद्भिः! स्वभूभुतः'* । लब्धपूजान्‌ विधायात्ये धन्या ''नेऋण्यमागसन्‌ ॥ 
क्ता?*द्रुत॑ पेतु: भ्रविमुक्तजया:* दरा: । भ्रष्ट चन्द्रान्‌ प्रति प्रोच्चे: '"प्रदीष्योल्कोपभाः *सभम्‌ ॥२३६॥। 
7जयप्रहितशस्त्राली "तेनिषिद्धा तु विद्या । ज्वलन्ती परितश्चख्धान्‌" परिवेबाकहृतिबंभी ॥२३७॥ 
विश्वविधाधराधीशम्‌  झादिराजात्मजस्तदा । 'द्विषो 'निःदेषयाज्षेघानित्याह सुना रषा ॥२३८।॥ 
शो5पि सर्वे: खगेः सादे निर्दृतारातिविक्रमः। वह्िबष्टिसिबाकाशे बबर्णष शरसन्ततिम ॥२३६॥ 
शू रवी रोने हृदयमें अहँस्त भगवान्‌को स्थापन कर प्राण छोड़े थे ॥२२८-२२९॥ किसी योद्धा 
के आयुकी समाप्तिके समय क्रोध शान्त हो गया था और परमेष्ठियोंका स्मरण होने लगा था 
सो ठीक हूँ क्योंकि अभ्याससे क्‍या क्‍या सिद्ध नहीं होता ? ॥२३०॥ जिनके हृदय बाणोंसे 
छिन्न भिन्न हो गये हे, मूहसे रुधिरका प्रवाह बह रहा है, सियारोंने जिनकी अंतड़ियोंकी तांतोंके 
अन्तभाग तकको खीच लिया है और जिनके हाथ पर फट गये हे ऐसे कितने ही योद्धा गीधोके 
पंत्रोंकी हवासे मूर्च्छा रहित होकर कुछ कुछ सचेत हो गये थे और लुद्ध श्रद्धा धारणकर श्रगति- 
स्वर्ग गतिको प्राप्त हुए थे ॥२३१-२३२॥ चक्र नामक शस्त्रसे कटे हुए शूरवीरोंक प्रफूल्लित 
मुखरूपी कमलोंसे भरी हुई वह युद्धकी भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जयकुमारकी 
विजयलक्ष्मीक नृत्योंसे ही सुशोभित हो रही हो ॥२३३॥ स्वामीके द्वारा पाये हुए आदर 
सत्कार आदि बड़े बड़े उपकारोंस दबे हुए कितने ही सेवक लोग अपने प्राणों द्वारा स्वामीकी 
सेवाकर ऊऋण अवस्थाको प्राप्त हुए थे और कितने ही धन्य सेवक, अपने अपने प्राण देकर 
संतुष्ट हुए शत्रु राजाओंसे अपने स्वामियोंकी पूजा-प्रतिष्ठा कराकर कर्ज रहित हुए थे। 
भावाथं-कितने ही सेवक लड़ते लड़ते मर गये थे और कितने ही शरत्रुओंको मारकर क्ृतार्थ 
हुए थे ॥२३४-२३५॥ जिन्होंने विजय प्राप्त करना छोड़ा नहीं हें और जो अपनी बड़ी भारी 
कान्तिसे उल्काके समान जान पड़ते हे ऐसे जयकुमारक छोड़े हुए बाण अष्टचर्द्र विद्यधरोंके 
पास बहुत शीध्य एक साथ पड़ रहे थे ॥२३६॥ जयकुमारक द्वारा छोड़ी हुई शस्त्रोंकी पंक्तियों 
को उन विद्याधरोंने अपने विद्या बलसे रोक दिया था। इसलिये वे उन के चारों ओर जलती हुई 
खड़ी थीं और ऐसी सुशोभित हो रहौ थी मानो चन्द्रमाओंके चारों ओर गोल परिधि ही लग 
रही हो ॥२३७॥ उसी समय आदि सम्राट-भरतक पुत्र अरकंकी तिने बडे क्रोधर्स सब विद्या- 
धरोंक अधिपति सुनमिसे कहा कि तुम समस्त शरत्रुओंको नष्ट करो ॥२३८॥ और शरत्रुओंके 
पराक्रमको नष्ट करनेवाला सुनमिकुमार भी अग्नि वर्षाके समान आकाशमे बाणोंके समूहकी 


१ परिसमाप्तौ सत्याम्‌ । २ रणे। ३ साध्यते ल० । ४ जम्बुकाकृष्टपुरीतत्समूहाग्रा । अम्त्रगतशस्याग्रा 
वा। ५ तनत्राग्रा-2० । ६ विक्षिप्तपादपाणय:। ७ स्पृहाम्‌ । ८ स्वगम्‌ । इन्द्रियजयवतां गतिमित्यर्थ: । 
& रणरछगोइस्विति-ल० । १० नतेनाय। ११ जयकुमारस्य जयलक्ष्या:। १२ महोपकारातिशया: । 
१३ ऋणप्राप्तिताम। १४ शजत्रुभूपाल:। १५ निजनृपतीन्‌। १६ ऋणवृद्धधघधनम । ऋणान्निष्करान्तत्वम्‌ । 
१७ जयफमारेणोत्सुष्टा:। १८ अत्यक्तजयाः । १६ प्रदीष्त्योल्कोपमाः ल० | २० यूगषत्‌ । २१ जयकुमारे- 
णाविद्ध। २२ शत्रुभिः। २३ अष्टचस्द्राम्‌ परितः, मृगाद्भान्‌ परितः:। २४ अकंकीति:। २५ शत्रून्‌। 
२६ विनाशय । २७ सुनमिः । 


४१० मैदापुराणम 
भीकराः किल्कराकारा' रुवन्तो रद्धदिद्मुला: | कांस्कान्‌ श्यणाम नेतीव सुतीकषणाः 'शरबवोह्पतन्‌ ॥ 
“मेघप्रभो जयादेशाद इभेख्' वा सृगाधिपः । श्राक्म्य विक्रमी शस्त्र: “श्नरोत्सीत्तं विहायसि ॥२४१॥ 
तमोशीनगजमेधादिविद्या: सुनभियोजिता: । तुच्छीकृत्य' स 'विच्छिद्य (? ) सहसा भास्क रादिभिः** २४२ 
जयपुण्योब्रयात्सद्यो विजिग्पे'' खचराधिपम्‌ | सहग्रामे5 नुगूण द॑ं व! ''क्षोदिस्ग बंहिमेति!/ न ॥२४३॥। 
प्रव दप्रावडारभभसम्भताप्भोधरावलिस्‌ । *विलहझष्यानकपानीक" कौसारं!* जयमारुणत्‌*' ॥२४४॥ 
जवोध्प्यभिमुखीकृत्य विजयाद गजाधिपम्‌ । धोरोद्धतं” रुषा प्राप्त धीरोदात्तो '5ब्रवीदिदस ॥२४५॥ 
स्थायमार्गा: प्रवत्य॑स्ते सम्यक्‌ सबेडपि चक्रिणा । " तेबासेभिद राचारे:'* कृतस्त्वं पारिपन्थिक: ॥२४६॥ 
बुद्धिमांस्त्वं तवाहाप इंद्धित्वमपि'' वृषणम_। कुमार नीयसे “'पापंस्तुतीय” तद्ठिगहितम्‌“ ॥२४७॥ 
झन्त:कोपो5उप्ययं  पापमंहान्‌ स्थापितों पुथा । सर्वतन्त्रक्षयों भत्तु: सतसा येन" तादुशः ॥२४८॥ 
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वर्षा करने लगा ॥२३९॥ जो अत्यन्त भयंकर हैं, किकरोंके समान काम करनंवाल हें, वेगके 
कारण शब्द कर रहे हें और जिन्होंने सब दिशाएं रोक ली हैं ऐसे वे तीक्षण बाण हम किस किसको 
नष्ट नहीं करें ? अर्थात्‌ सभीको नष्ट करें यही सोचकर मानों सब सेना पर पड़ रहेथे ॥२४०॥। 
जिस प्रकार सिह हाथीपर आक्रमण करता हैँ उसी प्रकार खब पराक्रमी मेघप्रभ नामँंके विद्याधर 
ने जयकुमारकी आज्ञात्तें उस सुनमिपर आक्रमण कर उसे शास्त्रोंके द्वारा आकाथमें ही रोक 
लिया ॥२४१॥ मेघप्रभने सुनमिक द्वारा चलाये हुए तमोबाण, अग्नि बाण, गजबाण और 
मेंघ बाण आदि विद्यामयी वाणोंको सूर्य बाण, जल बाण, सिह बाण और पवन बाण आदि अनेक 
विद्यामयी बाणोंस तुच्छ समकर बहुत शीध्य नष्ट कर दिया ॥२४२॥ इस प्रकार मेघप्रभ 
ने उस युद्धमें जयकुमारक पुण्योदयसे विद्याधरोंके अधिपति सुनमिको शीघ्र ही जीत लिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि देवके अनुकूल रहनेपर छोटापन और बड़प्पनका व्यवहार नहीं होता 
हैं। भावार्थ-भाग्यक अनुकूल होनेपर छोटा भी जीत जाता हैं और बड़ा भी हार जाता है 
॥२४३॥ बढ़ी हुईं वर्षाऋतुके प्रारम्भमें इकट्‌ठी हुई मेघमालाके समान हाथियोंकी सेनाको 
उल्हंत्रतक र अफ्क्ीतिके पक्षक लोगोंने जयकुमारको रोक लिया ॥२४४॥ इधर 
धीर और उदात्त जयकुमारने भी अपना विजयार्ध नामका श्रेष्ठ हाथी क्रोधसे प्राप्त हुए धीर 
तथा उद्धत अक्रंकीतिक सामने चलाकर उससे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥२४५॥ वह 
कहने लगा कि चत्रत्र्तीक द्वारा सभी न्याय मार्ग अच्छी तरह चलाये जाते हें परन्तु इन दुरा- 
चारी लोगोंने तुझे उन न्यायमार्गोंका शत्रु बना दिया है ॥२४६॥ हे कुमार, यद्यपि तू 
बुद्धिमान हे परन्तु आहायें बुद्धिवाला होता अर्थात्‌ दूसरे के कहें अनुसार कार्य करना यह तेरा 
दोष भी हैं। इसके सिवाय तू पाप या पापी पुरुषोंके अनुकूल हो रहा है सो यह भी तेरा तीसरा 
दूषण है ॥२४७॥ इन पापी लोगोंने तेरे अन्त.करणमें यह बड़ा भारी क्रोध व्यर्थ ही उत्पन्न 
कर दिया हैं जिससे भरत महाराजकी सब सेनाका ऐपा एक साथ क्षय हो रहा हैं ॥२४८॥। 


१ किह्ुकरस्वभावा:। २ ध्वनन्तः। ३ कान्‌ शत्रन्‌ श्णाम कान्‌ झत्रून्‌ न शुणाम न हन्म इति इवं । 
श्र क मु हिसायामूं। लोट। ४ बाणा:। ५ विद्याधर:। ६ गजाधिपम्‌ । अनेन समबलत्वं सूचितम। 
७ रुरोध। ८सुनमिम्‌। € असाराः कृत्ता। १० चिच्छेद त०, ब०, पुस्तके विहाय सर्वत्र । 
११ सूर्यजलसिहवाय्वादिभि:। १२ अजयत्‌ । १३ देवे सहाये सति। ४१४ क्षुद्रत्वम । १५ महत्त्वम्‌ । 
१६ अतिशय्य । १७ गजबलम्‌ । १८ अकंकीर्तिसम्बन्धि । १६ जयकुमारं रुरोध । २० अकंकीतिम्‌ । 
२१ जयकुमार: । २२ मार्गाणाम्‌ । २३ प्रतीयमानै:। २४ विरोधी भूत्ता। २४ प्रेरकोपनीतबृद्धित्वम्‌ । 
२६ पापोपेतै: । २७ मोहनीय॑ काम वा। २८ सदृभिः: निन्दितम। २६ पापिष्ठे:। ३० कोपेन । 
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पग्राहवो5प१रिहारयोय! मभाद्य भवता सह। भ्रकोतिइचावयो रस्मिन्नाकल्पस्थायिनी भू बम्‌ ॥२४६॥ 
चक्री सुतेष्‌ राज्यस्य योग्य त्वामेष भन्यते । स्थात्तस्यापि मनःपीडा न वेत्यन्यायवर्ततात्‌ ॥२५०॥॥ 
'बोग्पुस्यायस्य भूभ्ुस्तव चेतांस्ततः क्षणात्‌ । दुष्टान्‌ स्ेच्षरान्‌ सर्वान्‌ बध्वाद्य भवतो5पंये ॥२५१॥ 
नागमारुह॒थ 'तिष्ठ त्वं काष्ठान्त प्राथितो सया । श्रन्यायो हि पराभतिन तत्त्यागो' महीयसः' ॥२५२॥ 
कमार, समर हानिस्तवेव महतो मया। हन्त्यात्मानमनुन्मत्त:: कः स ती५णासिना स्वयम्‌ ॥२५३॥ 
झ्रभव्य इध सद्धमम्‌ अ्रपकण्यट्युदोरितम्‌' । 'झ्राधघातयितुमारभे गजेन स!! गजाधिपम्‌ ॥२५४॥ 

तदा जप्रोध्य तिक्ड़ो गजपदविशारद: । तवभिविजयादत दन्तघातेरपातयत्‌'' ॥२५५॥ 

नवापि क्‌ पितेभेन््रनवदन्ताहतिक्षताः । भ्रष्टचःद्राकंकीर्तीनां प्रपेतुहंतदन्तिनः ॥२५६॥ 

चक्रिपूनोः पुनः सेनापरितोध्याद्‌ युयुत्सया । “तदा तदायुर्वा'' ''रक्षदहः:“क्षयममपद्चत ॥२५७॥ 
सोढ्मक: खलसस्‍्तेजो '* जयस्थाशवनुवन्चिव । जयन्‌ जयोदुग "भच्छायां संहताशेषदीधिति: ॥२५८॥ 
शशरेरिवोजेरारक्तेविमुक्ते: खचरान्‌ प्रति । जयीये:'' स्वाहगसंलग्नं: *क्षरत्क्षतजरडिजिते: ॥२५९॥ 
गतप्रतापः “क्ृच्छात्मा सर्वनेत्राप्रियस्तदा । पपात कातरीभूय करालस्बितभू धर: ॥२६०॥। 





मेरा आपके साथ जो युद्ध चल रहा है वह आज ही बन्द कर देने योग्य है क्योंकि इससे हम 
दोनोंकी कल्पान्तकाऊ तक टिकनेवाली अपकीरति अवश्य होगी ॥२४९॥ चत्रवर्ती सब पुत्रों 
में राज्यके योग्य आपको ही मानता हैँ, क्या आपके इस अन्यायमे प्रवृत्ति करनेसे उसके मनको 
पीड़ा नही होगी ? ॥२५०॥ भरत महाराजक न्यायमार्गका द्रोह करनेवाले तुम्हारे इन 
सभी दुष्ट पुरुषोंको विद्याधरोंके साथ साथ बांधकर आज क्षणभरमे ही तुम्हें सौप देता हूँ 
॥२५१॥ में प्राथना करता हूँ कि आप हाथीपर चढ़े हुए यहां क्षण भर ठहरिये क्योंकि महा- 
पुरुषोंका अन्याय करना ही तिरस्कार करना हूँ, अन्यायका त्याग करना तिरस्कार नही है 
॥२५२॥ हे कुमार, मेरे साथ युद्ध करनेमें तुम्हारी ही सबसे बड़ी हानि हैँ क्योकि ऐसा 
कौन सावधान हैं जो पेनी तलूवारसे अपनी आत्माका स्वयं घात करें ॥२५३॥ जिस प्रकार 
अभव्य जीव समीचीन धर्मको नही सुनता उसी प्रकार जयकुमारके कहे हुए वचन अकंकीतिने 
नहीं सुने और अपने हाथीसे जयकुमारके उत्तम हाथीपर प्रहार करवाना शुरू कर दिया ॥२५४॥ 
उस समय हाथियोंक साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त निपुण जयकुमार भी अधिक क्रोधित हो उठा, 
उसने अपने विजयाध हाथीके द्वारा दाँतोंके नौ प्रह्ारोंसे अकंकीरति तथा अष्टचन्द्र विद्याधरों 
के नौ हाथियोंकों घायल करवा दिया ॥२५५॥ अकंकीति तथा अष्ट चन्द्र विद्याधरोक नौके 
नौ ही हाथी क्रोधित हुए विजयाध्ध हाथीके दांतोंक नौ प्रहारोंसे घायल होकर जमीनपर गिर 
पड़े ॥२५६॥ जिस समय जयकुमारने युद्धकी इच्छासे अकंकीतिकी सेनाको चारों ओरसे 
घेरा उसी समय मानो उसकी आयुकी रक्षा करता हुआ ही दिन अस्त हो गया ॥२५७॥ जो 
अपनी कान्तिसे जासौनके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी सब किरणें सकोच ली 
हैं, जो लाल लाल किरणोंसे ऐसा जान पड़ता हूँ मानो जयकुमारने विद्याधरोंक प्रति जो बाण 
छोड़े थे वे सब ही विद्याधरोंके निकलते हुए रुधिरसे अनुरंजित होकर उसके शरीरमें जा लगे 
हों, जिसका सब प्रताप नष्ट हो गया है, जो क्र है और सबके नेत्रोंको अप्रिय हैँ ऐसा वह दुष्ट 

१ आहवः परि-ल० । २ युद्धे सति । ३ हन्तुमिच्छुन्‌ । ४ तिष्ठात्र ल०, ३०, प०, अ०, स०। 
५ क्षणपर््यन्‍्तम्‌ । ६ अन्यायत्याग:। ७ महात्मसः:। ए बुद्धिमानं। € एवमुक्तवचन श्रुत्वा। 
१० मारयितुम्‌। ११ अकंकीति: । १२-रघातयत्‌ ल०, अ०, प०,स०,इ०। १३ अगमत्‌ । शैै४ योदु- 
मिच्छया । १५ यदा इ०, अ०, प०। १६ इवं। १७ रक्षतीति रक्षत्‌। १८ दिवसः। १६ जयकृमा- 
रस्य। २० कुसुम । २१ किरणैः। २२ जयकुमारसम्बन्धिभिः । २३ ख़बत्‌ । २४ दुःखकारिस्वभावः | 


४३१५ महांपुराणम्‌ 


हर्ककीतिं स्वकीर्तिं' वा मत्या रोषेण भास्कर: । भ्रस्तं 'जयजयस्यायात्‌ कुवन्‌ कालविलस्बनस्‌ ॥२६१॥ 
'रक ठालोकोशषपि 'सद्बृफ्तोप्प्यमादस्तमहपंति:' । प्राश्ित्य वादणी” रक्त: को ने गच्छत्यधोगतिस्‌।। 
उदये' बबितस्छायो'' स्याप्य बिह॒वं प्रतापवान्‌ । 'दिनेनेनोअ्प्यनइंयत्‌!' कस्तिष्ठेत्तोत्रकरः परंः ॥२६३॥ 
इन स्वभ्थ्ानि बिज्छावं' तापहारोणि या भुृदाम्‌ । बरष्टूं सरासंगनिच्छन्ति' कठ्जाक्षीणि शुधा 'व्यधुः 
*पजयनिस्थिशनित्त्िशनिपात पतितान्‌ू खगान्‌ । “प्राविशन्चिजनोडानि'' बोक्षितुं विक्षणाः लगा: २६५ 
स प्रताप: प्रभा साध्स्य सा हि सर्वेकप्‌ ज्यता । पातः'* प्रत्यहमकंस्याप्यतक्यं: 'कर्कशों विधि: ॥३१६६।॥ 
कीर््पोपमानतां यातों बातोईबइचेददुहयताम। उपभेयस्म का बातेंत्यवादीदिदुबां गणः॥२६७॥ 





सूर्य मानो जयकुमारके तेजको न सह सकनेके कारण ही कांतर हो अपने करों-किरणींसे (हाथों 
से) अस्तावलको पकड़कर नीचे गिर पड़ा ॥२५८-२६०॥ वह सूर्य अकंकीतिको अपनी 
कीति मानकर क्रोधसे जयकुमा रके जीतमें विलम्ब करता हुआ अस्त हो गया ॥२६१॥ जिसका 
आलोक प्रकाश (ज्ञान) स्पष्ट है और जो सद्वृत्त-गोल (सदाचारी) है ऐसे सूयंको भी अस्त 
होना पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशा अथवा मद्यका सेवन करनेवाला 
ऐसा कौन हैं जो नीचेको न जाता हो-अस्त न होता हो-नरक न जाता हो । भावार्थ-जिस 
प्रकार मद्य पीनेवाला ज्ञानी और सदाचारी होकर भी नीच गतिको जाता है उसी प्रकार सूर्य 
भी प्रकाशमान और गोल होकर भी पश्चिम दिद्यामें जाकर अस्त ही जाता हैं ॥२६२॥ उदय 
कालसे लेकर निरन्तर जिसकी कान्ति बढती रहती हैँ और जो संसारमें व्याप्त होकर तपता 
रहता है ऐसा तीब्रकर अर्थात्‌ तीत्र किरणोंवाला सूर्य भी जब एक ह्वी दिनमें नष्ट हो गया तब 
फिर भल। तीब्कर अर्थात्‌ अधिक टैक्स लगानेवाला और संताप देनेवाला अन्य कौन है 
जो संसारमें ठहर सके ॥२६३॥ संतापको दूर करनेवाले स्व॑च्छ सरोवर अतिशय कान्तिरहित 
सूथको देखना नहीं चाहते थे इसलिये ही मानो उन्होंने शोकसे अपने कमलरूपी नेत्र बन्द कर 
लिये थे ॥२६४॥ सब पक्षी अपने-अपने घोंसलोंमें इस प्रकार चले गये थे मानो वे जयकुमार 
की तीकषण तलवारकी चोटसे गिरे हुए विद्याधरोंको देखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके हों ॥२६५॥। 
सूयेंका असाधारण प्रताप है, असाधारण कान्ति हैं और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा 
करते हें फिर भी प्रतिदिन उसका पतन हो जाता हैं इससे जान पड़ता हैँ कि निष्ठुर देव तकंका 
विषय नहीं हैं । भावाथे- ऐसा क्‍यों करता हूँ इस प्रकारका प्रश्न देवक विषयमें नहीं हो सकता 
हैं ॥२६६॥ उस समय विद्वानोंका समूह ऐसा कह रहा था कि जब अरककी तिके साथ उपमानता- 
को प्राप्त हुआ सूये भी अदृश्य हो गया तब उपमेयकी क्‍या बात हैं ? भावार्थ-अकंकी तिक 
लिप्रे सूथंकी उपमा दी जाती हूँ परन्तु जब सूर्य ही अस्त हो गया तब अकंकी तिकी ती बात॑ ही 


१ निजनामधेयमिव । २ पीडया। ३ जयकुमारस्य । ४ व्यक्तोदोतो5पि । व्यक्तदशेनोश्पीति ध्वनि: । 
“आलोको द्ेनोद्योतौ' इत्यभिधानात्‌ । ५ सदुवर्तुलमण्डले$पीति । सच्चारित्रोइ्पीति ध्वनिः। ६ रविः। 
७ पश्चिमाशाम्‌ । मदञ्यममिति ध्वनि:। ८ अरुण: अनुरक्तरच। & उद्गमे अभ्युदये च। १० कान्तिः 
पक्षे उत्तोच:। छाया स्यादातपाभावे प्रतिविम्बाकंयोषितो: । पालनोत्कोचयो: कान्तिसच्छोभापं॑क्तिषु 
स्मृता” इत्यभिधानात्‌। ११ दिवसेन च। इनः सूर्य: प्रभुक्च। इन: सूर्य प्रभो' इत्यभिधानात्‌। 
१२ अदृश्योडमूत्‌। १३ सूर्यभमू। १४ विगतकान्तिमू। १४ अनिच्छेनि। १६ दधति स्म। 
१७ अयकुमारस्य निशितास्त्रषातेन पतितानू। १८ प्रविष्टा:। १६ आत्मीयकुलायान्‌ । कुलायो नीडम- 
स्त्रियाम्‌ ! इत्यभिधानात्‌। २० पक्षिण:.। २१ पतनम्‌। २२ क्रूर: । २३ नियतिः कर्म च । 


चतुश्च॒त्वारिशत्तमं पर्व॑ ४१३ 
दुनिरोक्ष्यः 'करेस्तोवणः सन्तप्तनिजभण्डलः । झल क्‌वलयध्यंसो वुस्सुतो दुर्मतिस्तुतः: ॥॥२६८५॥॥ 
निस्सहायो निरालम्बोध्प्यसोढा' परतेजसाम्‌'। 'सिहराशिश्वलः ऋरः सहसोच्छित्य' मूडंगः” ॥२६९॥ 
पापरोगी* परभ्रेयों रविविषभमागंगः । रक्तरुक* सकलइंषो'" ''बधिताशो5क्रभाप्रगः' ॥९७०॥ 
सताबुबेन मिश्रेण'' गुरुणा' 5प्यस्तमाअयत्‌ । बहुदोषो'' भिषग्वयर्दुद्चिचकित्स्य इवातुरः'" ॥२७१॥ 
तदा बलइयासात्या: अत्वा बद्धरषों तुपो । इत्यधर्म्य निशायुद्धम्‌ श्रनुवक्च/ न्यवेघयन्‌ ॥२७२॥ 
ताभ्यां तत्रेव सा रािनेत्तु सिष्टा रणाइुगण । भटतीक्षत्रणासह॒धवेदनारावभीषणे ॥२७३॥ 

क्या है ? ॥२६७॥ जो बड़ी कठिनतासे देखां जाता है, अपनी किरणोंसे तीक्षण-ऊष्ण हूं, 
जिसने अपना मण्डल भी संतप्त कर लिया हैं, जो कुवलय अर्थात्‌ कुमुदोंका ध्वंस करनेवाला 
है, बड़े कष्टसे जिसका उदय होता है अथवा जिसका पुत्र-शनि दुष्ट है, दुर्बद्ध लोग ही जिसकी 
स्तुति करते हें, जो सहायरहित है, आधाररहित हू, जो चन्द्र आदि ज्योतिषियोंका तेज सह नहीं 
सकता, सिंह राशिपर है, चंचल है, ऋर हैं, सहसा उछलकर मस्तकपर चलता है, पाप रोगी 
हैं, दूसरेक सहारेसे चलता हे, विषममार्ग-आकाशमें चलता है, रक्तरुक-लाल किरणोंवाला 
है, सकल-कलासहित-चन्द्रमाकं साथ दोष करनेवाला है, दिशाओंको बढ़ानेवाला है और 
पैररहित-अरुण नामका सारथि जिसके आगे चलता है, ऐसा सूर्य, बुधग्रह और गुरु (बृहस्पति 
ग्रह) नामक सज्जन मित्रोंक साथ होनेपर भी अच्छे अच्छे वेद्य भी जिसका इलाज नहीं कर 
सकते ऐसे बहुदोषी-अनेक दोषवाल (पक्षमें रात्रिवाले) रोगीक समान अस्त हो गया सो 
ठीक ही हैं क्‍योंकि दुष्ट होनेंके कारण जिसकी ओर कोई देख भी नही सकता है, जो अधिक टेक्स 
वसूल करनेके कारण तीक्ष्ण है, जो अपने परिवारक लोगोंको भी संताप देनेवाला हैं । कुवलय 
अर्थात्‌ पृथित्री मण्डलका खूब नाश करनेवाला है, जिसका पुत्र खराब हे, मूर्ख ही जिसकी स्तुति 
करते हैं, जो सहायक मित्रोंसे रहितु है, दुगं आदि आधारोंसे रहित है, अन्य प्रतापी राजाओंके 
प्रतापको सहन नहीं करता है, सह राशिमें जिसका जन्म हुआ है, चञ्चल हें, निर्देय है, जरा- 
जरा सी बातोंमें उछलकर शिरपर सवार होता है-असहनशील हूं, बुरे रोगोंसे घिरा हुआ हैं, 
दूसरेके कहे अनुसार चलता हें, विषम मार्ग-अन्याय मार्गम चलता है, रक्‍्तरुकू-जिसे खूनकी 
बीमारी है, जो सबक साथ दढ्वष करता हूँ, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुईं हे और बिना क्रमके प्रत्येक कार्ये 
में आगे आगे आता हैं, ऐसे अनेक दोषवाल राजाका छाइलाज रोगीकी तरह बुद्धिमान्‌ मित्र 
और सज्जन ग्‌ रुके साथ होनेपर भी नाश होना ही है ॥२६८-२७१॥ उस समय दोनों सेनाओं 
के मंत्रियोंने क्रेधित हुए उन दोनों राजाओंक पास जाकर रात्रिमें युद्ध करना अधम हैं ऐसा 
नियम कर उन्हें युद्ध करनेसे रोका ॥२७२॥ उन दोनोंने योद्धाओंक तीत्र घावोंकी असहच 
वेदनाजनित चिल्लाहटसे भयंकर उसी रणके मंदानमें रात्रि व्यतीत करना अच्छा समझा 


जिननललज डक िनअच> 


१ -स्तीक्ष्ण: अ०, प०, स०, इ०, ल०। २ कष्टोत्पत्ति: अशोभनपुत्र॑ईच । ३ व्यसोढा 2० । ४ प्रदीपानां 
हात्रणां च तेजसाम्‌ू। *ै सिहराशिस्थित:। ६ ऊध्वंगो भूत्ता। ७ शिरसा गच्छन्‌ू । ८ कुष्ठरोगी । 
€ रक्‍तकिरण:। रकक्‍तरोगी च रक्‍तानां घातको वा। १० चन्द्रढ्वेघे सकलजनद्वेषी च | ११ वद्धितदिक्‌ 
वद्धिताभिलाषइहच । १२ अनूवंग्रगामी ।  सूरसूतो$रुणोइन्‌रु.' इत्यभिधानात। अक्रमाग्रगामी च। 
१३ उत्कृष्टेन विद्यमानेनेति च। (१४ सोमसुतेन । विदुषा च। १५ बृहस्पतिना, उपदेशकेन सहितो$- 
पीत्यथें:। १६ प्रचुररात्रि:। वातदोषबांदच। (१७ व्याधिपीडित । १८ निर्बन्धं कृत्ता। १६ अके- 
कीतिजयकुमाराभ्याम्‌ । 


४१४ महापुरारेम 
प्रतोचो पेन! जाये हम्‌ 'झगिलत्तमहस्करम्‌ । इति सन्ध्याच्छलेना' हस्तत्र"” कोपभिवागतम्‌ ॥२७४॥ 
लज्जे' सम्पकंमकण करत लोचनगोचर” । इयं बेलेति वा सन्ध्याध्प्यन्वगादात्तविप्रहाद ॥२७५॥ 
'अझगावह:!” पुरस्कृत्य मा्केों राजिगासिना । तेन !'पदचात्कृतेन्‍्तीव शोकात्‌ सन्ध्या व्यलोयता ॥२७६॥ 
तमः सब! तदा व्यापत्‌ क्वचिल्लोनं गुहादिषु । शत्रशेष॑ न कवेन्ति तत एवं विचक्षणा: ॥२७७॥ 
झवकाशं प्रकाशस्य यथात्मानमधात्‌ पुरा | तथंव तमसः पदचाद्‌ घिह्रमहत्त्वं विहायसः ॥२७८॥। 
तमोबलान्‌ प्रदीपादिभप्रकाशाः प्रविदीपिरे'! | जिनेनेव विनेनेन*" कलौ कष्टं कुलिझंगिनः ॥२७९॥ 
तमोविमोहितं!* विदव॑'* प्रयोधयितुमुदुत: । विधिनेव सुधाकुम्भो “"दौर्वर्णों विधुरुद्ययों ॥२८०॥॥ 
चन्रमाः 'करनालीभिः भ्रपिबद्‌ बहल॑ तमः । वृद्धकासं ' क्षय हातुं धभपानभिवाच रन्‌ ॥२८१॥॥ 
निःशेष॑ नाशकडन्‍्तुं ध्वान्तं हरिणलाञअच्छनः । 'अशुद्धमण्डलो हन्यान्निष्प्रतापः कर्थ रिपून्‌ ॥२८२॥ 
विधु तत्करसंस्पर्शाद भुवभासन्‌ विकासिभिः। सरस्पो छ्वादयन्त्यों' वा मुदा फुमुदलोचने: ॥२८३॥ 


॥२७३॥ संध्याके बहानेसे दिन छाल लाल हो गया, मानो जिससे में पैदा हुआ हूँ उस सूर्यको 
यह पश्चिम दिशा निगल रही हैँ यही समभकर मानो उसे क्रोध आ गया हो ॥२७४॥ में 
सबके देखते हुए सूर्यके साथ सम्बन्ध करनेके लिये लज्जित होती हूँ यही समभकर म्रानो संध्या- 
की बेला भी शरीर धारणकर सूयके पीछे पीछे चले गईं ॥२७५॥ सूर्य जब दिनके पास गया 
था तब मुझे आगे कर गया था परन्तु अब रात्रिके पास जाते समय उसने मुभे पीछे छोड़ दिया 
हैं इस शोकसे ही मानो संध्या वहीं विलीन हो गईं थी ॥२७६॥ दिनके समय जो अंधकार 
किन्हीं गुफा आदि स्थानोंमें छिप गया था उस समय वह सबका सव आकर फेल गया था सो 
ठीक ही है क्योंकि चतुर लोग इसलिये ही शत्रुको बाकी नहीं छोड़ते हें-उसे समूल नष्ट कर 
देते हें ॥२७७॥ आकाशने जिस प्रकार पहले प्रकाशक लिये अपनेमें स्थान दिया था उसी 
प्रकार पीछेतते अन्धकारके लिये भी स्थान दे दिया इसलिये आचाये कहते हैं कि आकाशके इस 
बड़प्पनको धिक्‍्कार हो। भावार्थ-बड़ा होनेपर भी यदियोग्य-अयोग्यका ज्ञान न हुआ तो 
उसका बड़प्पन किस कामका हे ? ॥२७८॥ जिस प्रकार कलिकालमें जिनेन्द्रदवर्क न होने 
से अज्ञानके कारण अनेक कुलिड्िवींका प्रभाव फैलने लगता हैँ उसी प्रकार उस समय सूय्यके 
न होनेसे अन्धकारके कारण अनेक दीपक आदिका प्रकाश फैलने लगा था ॥२७९॥ 

इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ जो ऐसा जान पड़ता था मानो अन्धकारसे मोहित हुए 
समस्त संसारको जगानेके लिये विधाताने अमृत भरा हुआ चांदीका कलश ही उठाया हो 
॥२८०॥ उस समय चन्द्रमा अपनी किरणरूपी नालियोंके द्वारा गाढ अन्धकारको पी रहा था 
और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिसमें खाँसी बढ़ी हुई है ऐसे क्षय रोगका नाश करनेके 
लिये धृम्रपान ही कर रहा हो ॥२८१॥ चन्द्रमा सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करनेके, लिये समर्थ 
नहीं हो सका था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका मण्डल अशुद्ध है और जो प्रतापरहित है वह 
दत्रुओंकों केसे नष्ट कर सकता हैं ? ॥२८२॥ तालाबोंमें चन्द्रमाके किरणोंके स्प्शेसे कुमुद 
खूब फूल रहे थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कुमुदरूपी नेत्रोंके द्वारा चन्द्रमा 





१ अहस्करेण। २ प्रादुभवामि। ३ गिलति स्‍्म। ४ दिवसः। ५ प्रतीच्यमाम्‌। ६ हीवती 
भवानि। ७ दृृष्टिविषये प्रदेशे। बहुजनप्रदेशे इत्यर्थं:। ८ स्वीकृतशरीरा। € आगच्छति सम । 
१० दिवसम्‌ । ११ पृष्ठे कृताहमिति। १२ विलयं गता। ९१३ सर्वत्र विद्वं जगत्‌। १४ आकाहशस्य । 
१५ तिमिरप्राबल्यात्‌ । पक्षे आकाशसामर्थ्यातु। १६ प्रकाशन्ते सम । १७ रविणा। १८ मूढीकृतम्‌ । 
१६ जगत्‌ । २० सौवर्ण:.। २१ किरणनालीभि:। २२ कृत्सितगतिम्‌ वृद्धप्रकाशं वा। २३ क्षयव्याधिम्‌ । 
२४ कलंकयू तमण्डल: । शत्रुसहितमण्डलश्च । २५ मसुदं नयन्ति वा। 


चंतुश्चत्वारिशत्तम॑ पे ४१४ 


उत्यितः पिलको5स्माक विधुगंण्डस्थ' बोपरि | का 'जीविकेति “निविण्णाः प्रायः प्रोषितयोषितः २८४ 
लक्ष्य्धखबलस्पोच्च : स्मरस्य परितोषिण: । अ्रट्टटास इवाशेपष॑ साक्शथल्रातपोष्तत' ॥२८५॥ 

रूढ़ो रागाह्क रश्चिते प्रस्लानो भावुभान्‌भिः। तदा चन्द्रिकषा “प्राध्यव॒ष्ट्रेवावर्दताइगिनाम्‌ ॥२८६॥ 
“खण्डितानां तथा तापो नाभ्‌द्‌ भास्कररश्मिभिः। यथांश भिस्तु बारांशोविचित्रा द्रव्यशक्तयः ॥२८७॥ 
खण्डनादेव” कान्तानाँ! ज्वलितों मदनानलः । “ जाज्वलीत्ययमे'तेने' त्यत्यजन्मधु!' काइचन ॥॥२८८॥। 
बुधाभिमानविध्वंसी नापरं सधुना विता। कलहान्तरिताः काश्चित्सखोभिरतिपायिताः ॥२८९६॥ 

प्रेम तः'" कृत्रिम नेतत्‌ किसतेनेति! काइचन । दूरादेवात्यजन्‌ स्निग्घा: श्राविका वा5६सवादिकम्‌*' ।२६०। 
भधु दिए णितस्वादु” पीत॑ कान्तकरापितम्‌' । कान्तालिः  कामदुर्वारभातशगभदवर्द्ध नम ॥२६१॥ 
इत्याविर्भावितानझुगरसास्ताः प्रियसडुग्भात्‌ । प्रीति वाग्गोचरातीतां स्वीचक्रवकरवीक्षणा:” ॥२९२॥ 


को हषसे प्रसन्न हौ कर रहें हों। विशेष-इस इलोकमें सरसी शब्दके स्त्रीलिड्भ होने तथा 
कर शब्दक श्लिष्ट हो जानसे यह अथ ध्वनित होता हैँ कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने पतियोंके 
हाथका स्पशश पाकर प्रसन्न हुए नेत्रोंसे उन्हें हर्षपूवंक आनंदित करती हूँ उसी प्रकार सरसियां 
भी चन्द्रमाक कर अर्थात्‌ किरणोंका स्पशे पाकर प्रफुल्लित हुए कुमुदरूपी नेत्रोंसे उसे हर्षपूर्वक 
आनन्दित कर रही थीं ॥२८३॥ प्रायः विरहिणी स्त्रियां यह सोच-सोचकर विरक्त हो रही 
थी कि यह चन्द्रमा हमारे गालपर फोड़ेक समान उठा हें अर्थात्‌ फोड़ेक समान द ख देनेवाला 
हे इसलिये अब जीवित रहनेसे क्या लाभ है ? ॥२८४॥ जिसे चन्द्रमाका बल प्राप्त हुआ है 
और इसी लिये जो जोरसे संतोष मना रहा हे ऐसे कामदेवर्क अट्टहासके समान चन्द्रमाका गाढ 
प्रकाश सब ओर फंल गया था ॥२८५॥ मनुष्योंक हृदयम उत्पन्न हुआ जो रागका अंक्रा 
स्यकी किरणोंस मरझा गया था वह भारी अथवा पूर्व दिशासे आनेवाली वर्षाके समान फंली 
हुईं चाँदनीसे उस समय खूब बढ़ने लगा था ॥२८६॥ खण्डिता स्त्रियोंको स्यकी किरणोंसे 
वसा संतराप नहीं हुआ था जैप्ता कि चन्द्रमाकी किरणोंक स्पशंसे हो रहा था सो ठीक ही हैँ 
क्पोंकि पदार्थोकी शक्तियां विचित्र प्रकारकी होती हें ॥२८७॥ प्रिय पतिक विरहसे ही जो 
कामरूपी अग्नि जल रही थी वह इस मच्यसे ही जल रही है ऐसा समझकर कितनी ही विरहिणी 
स्त्रियोंने मद्य पीता छोड़ा दिया था ॥२८८॥ मद्यक सिवाय व्यर्थंक अभिमानको नप्ट करने- 

[ला और कोई पदाथ नहीं हे यही सोचकर कितनी ही कलहान्तरिता स्त्रियोंको उनकी सखियोने 
खूब मद्य पिलाया था ॥२८९॥ हमारा यह प्रेम बनावटी नहीं हु इसलिये इस मद्यक पीनेसे 
क्या होग। ? यही समभकर कितनी ही प्रेमिकाओंने श्राविकाओंके समान मद्य आदिको दूर 
से ही छोड दिया था ॥|२९०॥ कितनी ही स्त्रियां कामदेवरूपी दुनिवार हाथीक मदको बढ़ाने- 
वाल स्वादिष्ट मद्यको पतिक हाथसे दिया जानेके कारण दूना पी गईं थी ॥२९१॥ इस प्रकार 
जिनके कामका रस प्रकट हुआ है और जिनकी दृष्टि कुछ-कुछ तिरछी हो रही है ऐसी स्त्रियाँ 


१ पिटको ल०, अ०, इ०, स०, प०। पिटकः स्फोटक: । “विस्फोट. पिटकस्त्रिष' इत्यभि 
धानातू। २ गलगण्डस्थ । “गलगण्डो गण्डमाला' इत्यभिधानातू। ३ जीवितम्‌। ४ उद्देगपरा:। 
दु.खे तत्परा: इत्यर्थ: । ५ विमुक्तभ्त का: स्त्रियः। ६ व्याप्नोति स्‍्म। ७ प्रथमवृष्ट्ा । ८ विरहिणीनां 
योषिताम्‌ । £ चन्द्रस्य । १० वियोगात्‌ । ११ प्रियतमानां पुसाम्‌। १२ भूशं ज्वलति । १३ दावाग्नि:। 
१४ मध्येन । १५ मद्यम। १६ मद्यपानं कारिता:। १७ अस्माकम्‌ । १८ मध्येन । १६ मद्यादिकम्‌ । 
२० त्रिगुणितं स्वाबु इत्यपि पाठ: । २१ प्रियतमकरेण दत्तम्‌ । २२ कामदुःपूर - 2० । पूरयितृमशक्‍क्यः। 
२३ वामलोकना: । 


४१६ भहपुरारम 
तत्र शाचिद्‌ प्रियं बीक््य' कथादेव॑ हिवच्छरे:' । स्वयं काभशरंरक्षताइ॒गोी चित्रभभूद व्यसु: ॥२६३॥। 
'क्षतरग्‌ु पलक््याडुग बीक्ष्य कान्ससजानती । परा परासुतां* 'प्रापज्ञात्याउत्सविहिसत्रणेः” ॥२६४॥ 
सया तिवारितोउप्यायाट बीरलकसोप्रियः प्रिय। तत्कठोरप्रजरवब जातोपीति मृता' पशा॥२६५॥ 
मां निवाय सहायात्तीं कौर स्वोकर्तुभागभः!! । निर्मलेति विषयंस्तो'' जानज्नपि बहिश्चरीम ॥२६६॥ 
स्थिता तश्रेव सा कीतिः कि ' बदन्ति 'मरोइन्तरम्‌ । इति सासू'” बमुक्त्थाइन्या *'प्रायासीत्‌ '*प्रियपद्धतिम्‌ 
न कि लिवारिता5प्यायां/* त्वया सा विचेतना''। सपझिधो से किसेय॑ त्वां सवस्ति गणिकाधसाः” ॥२६८ 
'झ्रस्तु कि यातसयाषि तत्न'' त्वां न हराणि किस्‌। बिलप्थेब कलालापा काचित्‌ "कान्तानुगाइभवल २६९६ 
दारमिभि ्सर्वाह्ृगः कीलितासुरिनापरः । कास्तागर्ं प्रतीक्यास्त लोचनस्थितजीवितः ॥३००॥ 
कोपदष्टविभुक्तोष्ट॑ कार्तमालोक्य कामिनी । वीरलकया कृतासया क्षणकोपाउसुमत्यजत्‌ ॥३०१॥ 
हुए निभिज्ननाराचों सत्वा कान्‍्तां हृदि स्थिताम्‌ । हा मुतेयं वराकीति  प्राणानत्‌ कश्चिद्‌ व्यसर्जयत्‌ ॥३०२॥। 


पतिक समागम होनेसे वचनातीत आनन्दका अनुभव कर रही थीं ॥२९२॥ उन स्त्रियोंमेंसे 
कोई स्त्री अपने पतिको शत्रुओंक बाणोंसे मरा हुआ देखकर आइचर्य है कि कामके बाणोंसे 
शरीर क्षत न होनेपर भी स्वयं मर गई थीं ॥२९३॥ अन्य कोई अजान स्त्री षावोंसे जिसके 
अंग उपांग ठीक-ठी क नहीं दिखाई देते एसे अपने प्रिय पतिको देखकर और उन्हें अपने द्वारा ही 
किये हुए घाव समभकर प्राणरहित हो गईं थीं ॥२९४॥ हे प्रिय, तुम्हें वीर लक्ष्मी बहुत 
ही प्यारी थी इसी लिये मेरे रोकनेपर भी तुम उसके पास आये थे अब उसी वीरलक्ष्मीके कदोर 
घावोंसे तुम्हारी यह दशा हो रही है यह कहती हुईं कोई अन्य स्त्री मर गई थी ॥२९५॥ 
हें प्रिय, में उसी समय आपके साथ आ रही थी परन्तु आप मुझे रोककर कीतिको स्वीकार 
करनेके लिये यहाँ आये थे, यद्यपि आप यह जानते थे कि कीति सदा बाहर घूमनेवाली (स्वेरिणी- 
व्यभिचारिणी ) हूँ तथापि यह शुद्ध हें ऐसा आपको भ्रम हो गया, अब देखिये, वह कीर्ति वहीं 
रह गई, हाय, क्या मनुष्य हृदय अथवा विरहको जानते हें ? इस प्रकार ईंष्याके साथ कहकर 
अन्य कोई स्त्री अपने पतिक मार्गपर जा पहुँची थी अर्थात्‌ पतिको मरा हुआ देखकर स्वयं 
भी मर गई थी ॥२९६-२९७॥ हूँ प्रिय, रोकी जाकर भी में मूर्खा आपके साथ क्‍यों नहीं 
आई ? क्या मेरे समीप रहते ये नीच बेद्याएँ (स्वगंकी अप्सराएँ) इस प्रकार तुम्हें ले जातीं ? 
खेर, अब भी क्‍या गया ? क्‍या में वहाँ उनसे तुम्हें नछीन लगी ! इस प्रकार विलाप कर 
मथुर स्व॒रवाली कोई स्त्री अपने पतिकी अनुगामिनी हुईं थी अर्थात्‌ वह भी मर गईं थी ॥२९८- 
२९९॥ जिपका सब शरीर बाणोंसे छिन्न भिन्न हो गया है, और इसलिये ही जिसके प्राण 
कीलितसे हो गये हें तथा नेत्रोंमें ही जिसका जी वन अठका हुआ है ऐसा कोई योद्धा अपनी स्त्री 
के आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था ॥३००॥ जिसने क्रोधसे अपने ओठ डसकर छोड़ दिय हैं ऐसे 
अपने पतिको देखकर क्षणभर क्रोध करती और वीरलक्ष्मीक साथ ईर्ष्या करती हुई किसी अन्य 
स्त्रीने अपने प्राण छोड़ दिये थे ॥३०१॥ जिसके हृदयमें बाण घुस गया हैं ऐसे किसी योद्धाने 


१ वार्तयवाबद्तिष्टं प्रिय श्रुत्वेत्यर्थ: । २ वैरिणां बाणैरपलक्षितम्‌ । ३ विगतप्राण:। ४ ब्रणैः। 
५ पठ्चत्वम्‌। ६ प्राप ल०, अ०, स०,इ०, प०। ७ आत्मना नखदन्तक्ृतब्रणं:॥ ८५ आगम: | 
६ वीरलद्ष्म्वा निष्द्‌रम्‌ । १० मर्मार । ११ आगश्छः । १२ वेपरीत॑ नीत:। वचब्स्चित इत्यथथं:। १३ विदन्ति 
ल०। १४ नरः मनुष्या:. अन्तरं विरहम्‌ । नरोत्तरमिति पाठे उत्तमपृरुषम्‌। १५ जसूया सहित॑ यथा 
भवति तथा | १६ आगातू्‌ । १७ प्रियतमस्य मार्ग म्‌ । मृतिमित्यर्थ:। १८ आंगच्छम्‌ । १६ वराक्यहम्‌ । 
२० अमुख्यदेवस्त्रिय:। २१ भवतु वा। २२ गमनम्‌। २३ स्वगें। २४ अपि तु हराण्येव । 
२४५ प्रियतमस्यानुगामिन्यभूत्‌। कान्तास्मरणेन स्मरवशो$्भूदित्यथ: । २६ सद्यः प्राणान्‌ व्यसर्जयत्‌ ल० । 


धतुश्व॒त्वारिशसमं पे ४१७ 


शस्त्संभिन्सर्वाष्ग्म्‌ भ्रन्तकों नेतुमागतः । कासता चिस्तापरं कन्तुस्तदस्तादहृतापरम्‌ ॥३०३॥। 

कण्ठे 'चालिझगितः प्रेमशोकाभ्यां प्रियया परः । ध्यात्वा तां त्यक्तवेहोंईगात्‌ निर्वाण' सत्रणस्तया ॥३०४॥ 
इवः' स्वर्ग कि किसत्रेवँ सझुगमो नो" न संदयः । तत्र' त्यं बहुकान्तोष्य रमे#येत्याह” सद्रतम्‌ ।। 
अत्र वाइमुत्र” बासोउस्तु कि तया चिन्तयावयो: । वियोगः क्यापि नास्तीति कान्‍्ता कान्तसतपंयत ॥॥३०६॥ 
'सब्रतो वीरलक्मीं च कौति चेहि” चिरायूषा । हन्तु. मामेव कामोध्यमिति कान्ता&बदहुधा ॥३०७॥ 
जयस्य विजय: प्राणस्तवेवतद विनिश्चितम्‌ । 'सनब्नतावद्य यास्यावों दिवसित्यब्रवीत्‌ परा ॥३०८॥ 
दराः पोष्पास्तव त्वं च ' संयुक्‍तेष्वतिशीतलः'' । तत्र*' विशातसारो5सि पुरुषेभ्यों भयं तब ॥३०९॥ 
झायसा:'' सायकाः काम त्वमप्यस्माकभन्तक: । इति काम समुदिश्य खण्डिता:'* स्वगतं*” जगु:! ॥३१०॥॥ 
सा रात्रिरिति सललाप:*' ““प्रेमप्राणेरनीयत । तावत्‌ सन्ध्याष्गता रागाद्‌ राक्षसीवेक्षितुं रणम्‌ ॥३११॥ 


अपनी स्त्रीको अपने हृदयमें स्थित मानकर तथा हाय, यह बेचारी इस वाणसे व्यर्थ हो मरी 
जा रही है ऐसा समभकर शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ दिये थे ॥३०२॥ जिसका सब शरीर 
शस्त्रोंसे छिन्न-भिन्न हो गया हे ऐसे किसी अन्य योद्धाको यमराज लेनेके लिये आ गया था परन्तु 
स्त्रीकी चिस्तामें लगे हुए उसे कामदेवने यमराजक हाथसे छुड़ा लिया था ॥३०३॥ प्रेम और 
शोकके कारण अपनी स्त्रीके द्वारा गलेसे आलिगन किया हुआ कोई घावसहित योद्धा उसी प्रिया 
का ध्यान कर तथा शरीर छोड़कर उसीके साथ मर गया ॥३०४॥ किसी योद्धाने ब्रत धारण 
कर लिये थे इसलिये उसकी स्त्री उससे कह रही थी कि कल स्वगेमें न जाने क्या क्या होगा ? 
इसमें कुछ भी संशय नही हू कि हम दोनोंका समागम यहाँ हो सकता है, च कि तुम्हें स्व में बहुत 
सी स्त्रियाँ मिल जायेगी इसलिये में आज यहां ही क्रीड़ा करूगी ॥३०५॥ हम दोनोंका निवास 
चाहे यहां हो, चाहे परछोकमे हो, उसकी चिन्ता ही नही करनी चाहिये । क्योंकि हम लोगों 
का वियोग तो कही भी नहीं हो सकता है इस प्रकार कहती हुई कोई स्त्री अपने पतिको संतुष्ट 
कर रही थी ॥३०६॥ कोई स्त्री क्रोधयूवंक अपने पतिसे कह रही थी कि तुम तो व्रत धारण 
कर वीर लक्ष्मी और कीतिको प्राप्त होओ-उनक पास जाओ, दी्घे आयु होनेके कारण यह 
कामदेव मुझे ही मारे ॥३०७॥ कोई स्त्री अपने पतिसे कह रही थी कि यह निश्चित हे कि 
जयकुमारकी जीत तेरे ही प्राणोंसे होगी और ब्रतोंके धारण करनेवाले हम दोनों ही आज स्वग 
जावेगे ॥३०८॥ खण्डिता स्त्रियां कामदेवकों उद्देश्य कर अपने मनमे कह रही थीं कि अरे 
काम, संयोगी पुरुषोंपर पड़ते समय तेरे बाण फूलोंक हो जाते हे और तू भी बहुत ठंडा हो 
जाता है, उन पुरुषोंक पास तेरे बलक्री' सब परख हो जाती है, वास्तवमें तू पुरुषोंसे डरता है 
परन्तु हम स्त्रियोंपर पड़ते समय तेरे बाण लोहेक ही रहते हूं और तू भी यमराज बन जाता 
है। भावार्थ-तू पुरुषोंको उतना दुखी नही करता जितना कि हम स्त्रियोंको करता है ॥३०९- 
३१०॥ प्रेमरूपी प्राणोंको धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंने इस प्रकारकी बातचीतके द्वारा ज्योंही 
वह रात्रि पूर्ण की त्योंही रागसे संग्राम देखनेके लिये आई हुईं राक्षसीक समान संन्ध्या (सबेरे 
की लाली) आ गईं ॥३११॥ 


१ कण्ठेनालिकंगित: इ०, अ०, स०, प०। २ मरणम्‌ । ३ अनन्तरागामिदिने । ४ स्यादिति 
न जाने इति सम्बन्ध: । ५ आवयो:। ६ स्वर्गें। ७ क्रीडामि। ८ स्वर्ग । € सनियम:। १० गच्छ | 
११ सनियमावावाम्‌ । १२ सडगतेथु स्त्रीपुरुषेषु। १३ अतिशयेन सुखहेतु:। १४ संयुक्‍्तस्त्रीपुरुषेषु । 
१५ अयसूसम्बन्धिन: । १६ पुरुषवियुक्ता:। १७ स्वाभिप्रायस्‌ । १८ भणन्ति स्‍्म। १६ मिथो भाषणैः। 
२० प्रेम इवब प्राणा येषा तेः। 
४३ 








क्८ अऋ्राुपका्‌ 


प्राभजावारकोड़ीतां निःस्वतः ब्रे़्पोः सम | ग्राकाइसिसत विक्रम मफ़ोओोलाहजड़ा ॥३१२॥ 
प्रतोक्यात्प प्र क़चतो मज़ेब्रोवेति भ़ाज़र; | इति स्नेहाड़िय प्राक्री श्रागत्र जुछ्बजओेः ॥३९३॥ 
सका कप्ृताक्षिस्यः प्रबुद्रातां त़ा सुदा । नियंको स्वाय्यज्तादाग्र लिड़ेव भ्रमराजसी ॥) १४॥ 
ग़रताग्रां हत्नेत सडकोज्न पतश्चिल्यां स्त्रोद्मे रप्रिः। ज़ी लिकक़रेफोआभिदृ्त ता हि फिशता! ॥३१५॥ 
रक्त: करें: समादिलका स॒र््यां सल्ो भग्रज्यत"। ब्रवक्षित्र एरविश्रोग़ान्‌ पर्न्त विरज्ात्‌ सहुस्मू ॥३१६॥ 
प्रग्रंफ्रुजीत्‌ पुरेब्तां सवा सत्प्माज्निति ब्रेत्नंया । एज रक्लसप्ि स्थित "प्राव्यक्षप्तत पत क्षणम्‌ ॥ 
 झप्रित्ता ब्रीरशय्यायां निकला तीखा निम्राप्नितः' । ल्ात्या सर्काप्रताशेषड्ीनाताभग्रनीपक्ाः ॥३ १८॥ 
प्रष्चित्ा विधिया स्तुत्सा ज़िनेल्वास्त्रिकाश्रतात्‌ ) ''प्रतिध्तज्नाग्रकाः स्व परिक्िधमग्र रपोन्मुसाः )३ १६॥ 
प्ररिज्ज़पाज़्यमाक्ह्य रप्॑ इबेताइवयोजितम्‌ । गृहीत़्ा ब्र्काप्झ ले दस यक्‍्वुक्रित्ा इक ॥३२०॥ 
बन्दिभागधवुन्देन ''वन्द्रमानाइकसालिकः । गजध्वजं'” समृत्याप्य जयलक्ष्मोसमुत्सुक: ॥३२१॥॥ 
ज़्यो ज्यास्फ़ालनं क॒र्ब त्‌ कृतान्तविकृताकृतिः । द्विपानां ““भीजणस्तस्थी विधाभय्याहरन दम ॥।३२२॥ 
(उप्रोदयायद्ञस्की ति: श्रकंकातिइच्यतच्छब्रि: । 'कारागारमिवाध्यांस्थ स्यन्दन॑ सन्दवाज़िनस्‌ ॥॥३२३॥। 
उप्ती समय दोनों सेनाओंमें साथ साथ उठनेवाले प्रातःकालीन कंरोड़ों बाजोंके ह्ब्दों 
ने एक साथ सब दिशाएं भर दीं ॥३१२॥ यद्यपि चन्द्रमा पश्चिम दिशाक साथ हे तथापि सूर्य 
तो मेरे ही साथ उदय होगा इसी प्रेमसे मानो पूर्व दिशा सूर्योदयर्स पहले ही सुशोभित होने लगी 
थी ॥३१३॥ उस समय भ्रमरोंकी पंक्ति तालाबोंके फ़ूले हुए (पक्षमें जागे हुए) कमलरूपी 
नेत्रोंस अपना इष्ट पदार्थ लेकर निद्राक समान बड़ी प्रसन्नता साथ निकल रही थी ॥३१४॥ 
कमलिती मेरे अस्त होते ही संकुचित हो गई थी, इसलिये सू्येने अपना उदय होते ही अपने ही 
ही किरणरूपी हाथोंसे उसपर बहुत अच्छी शोभा की थी सो ठीक ही हे क्योंकि मित्रता यही 
कहलाती है ॥३१५॥ रकक्‍त अर्थात्‌ लाल (पक्षमें प्रेम करनेवाला) सूर्य, कर अर्थात्‌ किरणों 
(पक्षमें हाथों ) से संध्याका आलिगन कर शीघ्र ही विरक्‍्त अर्थात्‌ लाल्मिरहित (पक्षमें राग- 
हीन) हो गया था सो मानो बह यही कह रहा था कि ये भोग अन्त समयमें नी रस होते हैं।३१६॥ 
इस सथने पहलेके समान ही अपनी संध्यारूपी स्त्रीका आलिग्नन किया है इस इंष्यसिे ही मानो 
पूर्व दिशाने सूर्येको प्रेमपूर्ण अथवा छाल वर्ण होनेपर भी अपने पास क्षणभर भी नहीं ठहरने 
दिया था ॥३१७॥ ब्रत-नियम पालन करनेवाले सेतापतियोंने वीरशय्यापर गयन कर रात्रि 
व्यतीत की । सबेरे स्‍्नानकर संब दी न, अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया, त्रिजगद्वन्य जिन्न्द्र 
देवकी विधिपूर्वक पूजाकर स्तुति की और फिर वे अपनी अपनी सेनाका विभागकर युद्धक्त 
लिये उत्सुक हो खड़े हो गये ॥३१८-३१९॥ बन्दीजन और मागध छोगोंका समूह जिसके 
नामक अक्षरोंकी स्तुति करते हें, जो विजयलक्ष्मीक्क लिये उत्सुक हो रहा हे, जिसका आकार 
यमराजक समान विक्ृत हैं, जो दिग्गजोंके भी मदको हरुण करनेवाला हैं और भयंकर है ऐसा 
जयकुमार सफेद घोड़ोंसे जुते हुए अरिजय नामके रथपर सवार होकर और वजद्धकाएड ताम्रका 
बह धतृब जो कि पहले चक्रवर्तीने दिया था, लेकर हाथीकी ध्वजाको ड़ड़ावा तथ्रा धनृषकी 
डोरीका आस्फालन करता हुआ खड़ा हो गया ॥३२०-३२२॥ जिसकी अपकीतिका उद्धम्न 


१ युगप्रत्.: २ स़रोवराणाम्‌। हे वृद्धौ वृद्धि: क्षये क्षयरच । ४ अहरृणः अनुरक्तवच । 
५ विरक्तो$भूत्‌ ॥ ६ अवसाने निस्साराणि इति वदन्ति वेति सम्बन्ध:। ७ आलिलिछ्ग । .८ अनु खतम्र्‌ । 
६ निवत्तननाय । १० पूर्वादिक्‌। ११ न सहते स्म। १४ शयन कृत्वा। १३ नियमव्रन्तः । १४ तिब्ठल्यि 
स्म। १५ रथवज्जकाण्डचापद्यम्‌ । पुरा ल०। १६ स्तृूयम्मान । १७ ग्जाबढकितध्वजम्‌ । ६ भ्रग्रद्भूरः । 
१६ उदयप्राप्तापकीति:। २० बन्धनालयम्‌ । 


चतुर्चत्वारिशखम पर ४६६ 


भ्रष्टथर्ान सेसी कवर नेष्टेचरंद्रीपमान युधें:'। स्वोत्पातकेतु'संडकाशचक्रकेतुपलक्षितः ॥३२४॥ 
्रत्यांयार्तमहांवातविहृत॑श्वजर्व: शरे:। विंध्यस्म॑ ध्यंन्दिनांक वां सुमंन:क्षतहेतुभि: ॥३२५॥ 
जय दत्र्‌दुरालौर्क ज्यलंत्तेजीमयं स्मवीतें/ । कंलभी वाइगंर्भेद वेररि' प्रेरिंतें: खेलेकर्मणा ॥३२६॥ 
जयी६पि इंरसंन्तानधनी कृंत्यंघनाथन: । सहाककौतिभर्कण कैंवेन्‌ विनिह्॒तप्रभम्‌ ॥३२७॥ 
“प्रतीयायान्तरे छिन्देन्‌ 'रिपुत्रहितंसायकान्‌ । शीराईचार्स्यं पुरी धावेन्‌ '“ब्रंध्नस्येवोदर्य॑4शवः ॥(३२८॥ 
झरंछेत्सों''रुछश्रमस्त्रोणिं वेंजपन्ती!' स॑ दुर्जयः। जेंयौउकर्कात रौंद्धत्यं विहृत्य विनिनोंषया!' ॥३२६॥ 
प्रेष्टचेजॉस्तिंदाम्येत्थ!' विद्याबंलर्विजुम्मणात । न्यपेधयन्‌ जय॑स्थेष॒न्‌ भ्रम्भोदा वा रंथे: करान्‌ ॥३३०॥ 
भुजबल्यांदपीई भरयपरपोर्द हैसाऊगंद % था| सांनेर्ज सिहुसंडधातं सिहसेडध इंबॉपरः ॥३३१॥ 
'सानु जो#न्तैसेनीअप प्राप मैघस्वरीन॑जान | ''प्राहेशरेयों यथा यूथ: कलिंडगज'“संतंगंजान ॥३३२॥ 
ध्रन्धे धप्येन्योइथ मुँपाली मंपीलान्कीपितस्तदा । आनिर्षतु:' कुलादीन्या सत्चरन्त:* कलाचलों: ॥३२३॥ 
नास्वयेबॉर्मी३ शी गक्तिविशेयमिति विशेया । जैयों युंड्रांय संभंदधस्तदा "सिंत्रभुजहंग्: ३३४॥ 
हो रहा हे, कान्ति नष्ट हो गई है, युद्धके नष्ट चन्द्रोंके समान अष्टचन्द्र विद्याधरोंको जिसने 
अपना मित्र बनाया हूँ जो अपना अनिष्ट सूचित करनेवाले ध्‌मकतुक समान चक्रके चिक्नवाली 
ध्वजासे सहित हे, और उल्टी जजलनेवाली तेज वायुसे जिनका वेग नष्ट हो गया हे ऐसे देवताओं 
का घात करनेवाले बाणोंसे जो दोपहरके सूर्यपर प्रहार करता हुआ सा जान पड़ता है, ऐसा 
अकंकीति धीरे चलनेवाल घोड़ोंसे जुते हुए जेलखानेके समान अपने रथपर बंठकर, शत्र जिसे 
देख भी नहीं सकते और जो जलते हुए तेजक समान है ऐसे जयकुमारपर बड़े अभिमानसे इस 
प्रकार आया जिस प्रकार कि हाथी पकड़नेवालोंके क्र व्यापारसे प्रेरित होता हुआ हाथीका 
बच्चा अपने बंधनेके स्थानपर आता है ॥३२३-३२६॥ बाणोंक समूहसे मेघोंको सघन करने 
वाला जयकुमार भी सूर्यके साथ साथ अकंकीततिको प्रभारहित करता तथा शतत्रुक द्वारा छोड़ 
हुए बाणोंको छेदन करता हुआ सामने आया और जिस प्रकार उदयकालमे सूर्यकी किरणें 
उसके सामने जाती हे उसी प्रकार उसके द्वारा छोड़े हुए बाण ठीक उसके सामने जाने लगे॥ ३२७- 
३२८॥ बड़ी कठिनाईसे जीते जाने योग्य जयकुमारने अकंकीतिको हटानेकी इच्छासे उसका 
उद्धतपना नष्ट कर, उसका छत्र शस्त्र तथा ध्वजा सब छेद डाली ॥३२९॥ जिस प्रकार मंघ 
सूथंकी किरणोंको रोक लेते हें उसी प्रकार उस समय अष्टचन्द्रोंने आकर अपनी विद्या और 
बलक विस्तारसे जयकुमारके बाण रोक लिये थे ॥३३०॥ जिस प्रकार एक सिहोंका समूह 
दूसरे सिहोंके समूहपर आ पड़ता हूँ उसी प्रकार भुजबली आदि भी बडे क्रोधसे छोटे भाइयों 
के साथ खड़े हुए हेमांगदसे लड़नेके लिये उसके सन्‍्मुख आये ॥३३१॥ जिस प्रकार अंग देशमें 
उतन्न हुए हाथियोंका समह क़लिंग देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंपर पड़ता हे उसी प्रकार अनंत- 
सेन भी अपने छोटे भाइयोंसहित जयकुमारके छोटे भाइयोंके सामने जा पहुँचा ॥३३२॥ 
उस समय और भी राजा लोग क्रोधित होते हुए अन्य राजाओंपर इस प्रकार जा टूटे मानो 
कुलाचल कुलाचलोंपर दूट पड़ रहे हों ॥३३३॥ इन मेरे पक्षवालोंकी न तो ऐसी शक्ति हैं 


१ युद्धस्य। २ निजविनाशहेतुकजयसमान । ३ प्रतिकूलमायात । ४ मध्याहक्षमिव। मध्यात्न- 
र॑विंमण्डलाभिमुर्थ _मुंकंत शरा यंथां स्वशरीरे पतन्ति तद्वदित्यर्थ:। ५ गर्वातू । ९ गंजपतंनहेँतुगतंम्‌ । 
७ निंविडीकेत । ५ अभिमुखं जगाम | & शैर्तुविसर्जित। १० रवेः। ११ चिंच्छेद । १२ ध्वंजीम्‌ | 
१३ निरारकरणेच्छया । नेतुमिच्छेषा वा। १४ सैम्मुखमांगत्य | १५ अभिमुखमाजग्मु.। १६ निजोनुर्ज- 
संहित: | १७ अज्जरदेशें मंवः । ऑज़ुकैंयी ल०। १८ कलिज्ुदेशे भव:। (१६ प्राष्नुंवैन्ति स्‍में। 
अभिपेतु: ल०, इ०, स०, प०। २० सञ्चलन्तः कुलाद्य: ल०। २१ पूर्व मुनेर्मेश्रेतण ज्जातनांगरीज॑ । 


४२० मदापुराणम्‌ 
बविदित्वा विष्टराक+पाज्जव सम्प्राप्य सादर: । नागपाश शरं चाढ्ं चर दत्था ययावसों ॥३३५४ 
त॑' 'सहलसहलांशुस्फ्रदंशुप्रभास्वरम्‌ । कौरव: शरमसादाय वज्काण्ड' प्रयोजयन्‌" ॥३३६॥ 
हुत एवं सूतो 'भतु्नुवो$ने नेति सम्भभम्‌ट । तरविद्याषराधीशा भहान्तमुदपादयन्‌ ॥३३७॥ 
रथान्नव तथा दुष्टानष्टचर्द्वान्‌ ससारथीन्‌ । स*” दरो भस्मयासास हस्त्राणि च ययाइशनिः ॥३३८॥ 
छिन्नदन्तकरो दन्तीवान्तकों वा हतायथः । भग्तमानः कुमारोपस्थाद घिक्कष्टं चेष्टितं विधेः ॥३३९॥ 
इति वत्तग्रह!! बोरं गज वा पादपाशक:' । अपायुधेरुपायशे विधिज्ञस्तम''जीग्रहत्‌'/ ॥३४०॥॥ 
तच्छोय यत्पराभूते: प्राक प्राप्तरतरिभूतिभिः । यत्पश्चात्साहसं धाष्टर्धात्‌* स द्वितीयः पराभवः ॥३४१॥ 
सोधन्वयः स पिता ताबुक्‌ पद॑ सा सेन्यसंहतिः-) तस्थाप्यासीदवस्थ यमुन्मार्ग: क॑ ते पीडयेत्‌ ॥३४२॥ 
वीरपट्रेन बढ़ो5यं चक्रिणानेन तत्सुतः। ब्रणपट्ट पदं नोतः पद्य कार्यविपयंयम्‌ ॥ ३४ ३॥। 
'"पतत्पतझगसडकादसकंकी तिमनायुधम्‌। स्वर॒थ स्थापयित्वोच्चे: भ्रारह्यानेकर्प स्वयम्‌ ॥३४४॥ 
विपक्षतगरभूपालान्‌ नागपाशेन पाशिवत्‌!। निष्पन्द निजितारातिन्य॑मंसीतृ'' सिहुविक्रमान्‌ ॥३४५॥ 


और न यह विद्या ही है ऐसा समभकर जयकुमार स्वयं यद्धके लिये तेयार हुआ, उसी समय 
उसका मित्र सपंका जीव जो कि देव हुआ था आसन कम्पित होनेसे सब समाचार जानकर बड़े 
आदरक साथ जयकुमारक पास आया और नागपाश तथा अद्धंचन्द्र नामका बाण देकर चला 
गया ॥३३४-३३५॥ जो हजार सूर्यकी चमकती हुई किरणोंक समान देदीप्यमान हो रहा 
था ऐसा वह बाण लेकर जयकुमारने अपने वज्यकाण्ड नामके धनुषपर चढ़ाया ॥३३६॥ इस 
बाणसे चक्रवर्तीका पुत्र अवश्य ही मारा जायगा यह जानकर भूमिगोचरी और विद्याधरोंक 
अधिपति राजाओंने बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न किया ॥३३७॥ उस बाणने नौ रथ, सारथि 
सहित आठो अष्टचन्द्र और सब बाण वज्नबकी तरह भस्म कर दिये ॥३३८॥ जिसका मान 
भंग हो गया है ऐसा अकंकी्ति, जिसके दांत और सड़ कट गई है ऐसे हाथीके समान अथवा 
जिसका हस्त्र नष्ट हो गया हैं ऐसे यमराजकी तरह चेष्टा रहित खड़ा था इसलिये कहना पड़ता 
है कि देवकी इस दुःख देनेवाली चेष्ठाको धिक्कार हो ॥३३९॥ जिस प्रकार शस्त्ररहित 
किन्तु उपायको जाननेवाले पुरुष पेरोंकी फांससे दांतोंको दबोचकर वीर हाथीको पकड़ लेते 
हैं उसी प्रकार जयकुमारने अकंकीतिको पकड़ लिया ॥३४०॥ तिरस्कार होनेके पहले पहले 
जो लड़ना है वह शूरत्रीरता है और तिरस्कार प्राप्तकर धष्टतावश जो पीछेसे लड़ना है वह 
_ दूसरा तिरस्कार हैं ॥३४१॥ यद्यपि उस अकंकीतिका लोकोत्तर वंश था, चत्रवर्ती पिता 
थे, युवराज पद था और भारी सेनाका समूह उसके पास था तो भी उसकी यह दशा हुईं 
इससे कहना पड़ता है कि दुराचार किसे पीड़ित नहीं करता हैं ? ॥३४२॥ चत्रवर्तीने जय- 
कुमारको वीरपट्ट बांधा था परन्तु इसने उनके पुत्रको घावोंकी पट्टियोंका स्थान बना दिया, 
जरा कार्यकी इस उलट-पुलटको तो देखो ॥३४३॥ सब दात्रुओंको जीतनेवाले जयकुमारनें 
अग्निपर पड़ते हुए पतंगके समान तथा हथियाररहित अकंकीतिको अपने रथमें डालकर और 
स्वयं एक ऊंचे हाथीपर आरूढ़ होकर सिहके समान पराक्रमी शत्रुभूत विद्याधर राजाओंकों 


१ अद्धंचन्द्रशरम्‌ । २ सहस्नरवि । ३ जयकुमार: । ४ वज्ञकाण्डकोदण्डे । ५ प्रवर्तयन्‌ । ६ चक्रिण: । 
७ जयेन । ८ सम्भ्रान्तिम्‌ । £ उत्पादितवानू। १० अदंचन्द्रगाण:। ११ क्ृतग्रहणम्‌ । दन्तग्रह ल० । 
१२ गजबन्धनकुशले: । १३ अपगतदास्त्रे:। १४ अकंकीतिम्‌। १४५ ग्राहयति स्म। १६ धृष्टत्वात्‌ । 
१७ पतत्सू्यंसद्शम्‌ । १८ पाशपाणिवत्‌ भवन्तीत्यर्थ:। 'प्रचेता: वरुण: पाशी यादसाँ पतिरप्पतिः” इत्य- 
भिधानात्‌ ।। १६ नियमितवान्‌ | 


खतुश्यत्यारिशशम पर्व ४२६ 


इति 'सौलोचने प्‌ दे समिरद शमिते' तदा। पपात 'पठ्चभूजेभ्यों वृष्टिः सुसनसां दिव: ॥३४६॥ 
जयश्रीईजयस्वामितनू जविजयाजिता । नोत्सेकायेति" नास्‍्पेनं' त्रयंव "प्रत्युताश्रयत्‌ ॥३४७॥ 
“जयेनास्थान' सडग्रामजयायातेति लज्जया । दूरीकृतेव तत्कीतिदिगन्‍तभगमसदा ॥ ३४ ८५।॥ 
प्रकम्पनभहीद्स्य यूयेद्व!? था वनह्विप: । भूपषः संयमिते:'! सा्थम्‌ भ्रकंकीतिं समप्य सः ॥३४६॥ 
विजयाद्धंमहागन्धसिन्धु रस्कन्धसन्धुतः । निर्भेत्सितोदय' द्ताभन्म्ध्न॑स्थव्रध्न' मण्डल: ॥३५०॥। 
रणभू[म समालोक्य समन्‍्तादुबहुविस्मय:ः । मुतानां ''प्रेतसंस्कारं *'जीवतां जीविकाक्रियाम्‌* ॥३५१॥। 
कारयित्या पुरी सर्वसम्मदाविष्कृतोदयाम्‌ । प्राविज्त्‌ प्रकटेश्वर्य: सह मेधप्रभाविभिः ॥३५२॥ 
झ्रकम्पनोध्प्यनप्राप्य बुतरन्तः'समाकूल: । राजकण्ठीरवे'“वबॉसा*' राजपुत्रशते:” पुरम्‌ ॥३५३॥ 
सरक्षान्‌ ध्‌ तभूपालान्‌ कुमारं व नियोगिभिः । आ्राध्वास्याइवासक्‌ दालेयंथा स्थानमवापयत्‌ ॥३४५४॥ 
विचिन्त्य विव्विध्नानां विनाशो5हेँल्प्रसादतः । इति वन्दितुमाजग्मः सर्वे नित्य 'मनोहरम्‌ ॥३५५॥ 
दूरादेवावरुटपात्मवाहे भ्यः शान्तचेतसः । परीत्यार्थाभिरागत्य “तुष्टुब: स्तुतिभिजिनान्‌ ॥३५६॥ 
वरुणके समान नागपाशसे इस प्रकार बांधा जिससे वे हिल-डलू न सके ॥३४४-३४५॥ इस 
प्रकार जब सुलोचना सम्बन्धी प्रचण्ड युद्ध शान्त हो गया तब स्वर्गके पांच प्रकारक कल्पवक्षों 
से फूलोंकी वर्षा हुईं ॥३४६॥ अपने दुर्जेय स्वामी (भरत) के पुत्र अकंकी तिक जीतनेसे उत्पन्न 
हुईं विजयलक्ष्मी जयकुमारके अहंकारके लिये नही हुईं थी बल्कि इसके विपरीत लज्जाने ही 
उसे आ घेरा था ॥ ३४७॥ “यह अयोग्य समयमें किये हुए संग्रामके जीतनेसे आई हूँ इस लज्जा 
के कारण जयकुमारके द्वारा दूर की हुईंके समान उसकी वह कीति उसी समय दिल्ञाओंक अन्त 
तक चली गई थी ॥३४८॥ जिस प्रकार समर्थ पुरुष जंगली हाथियोंके समान भुण्डके मालिक 
बड़े हाथीको पकड़कर राजाके लिय सौंपते हें उसी प्रकार जयकुमारने बंधे हुए अनेक राजाओं 
के साथ अककीतिको महाराज अकंपनक लिये सौप दिया, तदनन्तर उदयाचलक शिखरपर 
स्थित सूर्य मण्डलको तिरस्क्ृत करता हुआ विजयाधे नामक बड़े भारी मदोन्मत्त हाथीक स्कंधपर 
सवार होकर युद्धका मंदान देखनेके लिये निकला, चारो ओरसे युद्धका मंदान देखकर उसे 
बहुत आइचये हुआ, उसने मरे हुए लोगोंका दाह संस्कार कराया और जीवित पुरुषोंके अच्छे 
होनेका उपाय कराया, इस प्रकार जिसका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हैं ऐसे जयकुमारने मंघप्रभ 
आंदिक साथ साथ सबको आनन्द मिलनेसे जिसकी शोभा खूब प्रकट की गईं है ऐसी काशीनगरी 
में प्रवेश किया ॥३४९-३५२॥ महाराज अकंपनने भी सेकड़ों राजपुत्रों तथा सिहके समान 
तेजस्वी राजाओंके साथ साथ नगरमें पहुंचकर रक्षा करनेवाले जिनके साथ हे ऐसे बंधे हुए अनेक 
राजाओं तथा अकंकी तिको समभानेमे कुशल नियक्त किये हुए पुरुषों द्वारा समभा-बुकाकर 
उत्हें उनके योग्य स्थानपर पूहुंचाया ॥३५३-३५४।॥ अरहन्तदेवके प्रसाद ही सब विध्नोंका 
नाश होता हैँ एप्ता विचारकर सब लोग वन्दना करनेके लिये नित्यमनोहर नामक वेत्यालयमें 
आये ॥३५५॥ उन सभीने दूरसे ही अपनी अपनी सवारियोंसे उतरकर शान्तचित्त हो मन्दिर 
में प्रवेश किया और प्रदक्षिणाएँ देकर अथंसे भरी हुईं स्तुतियोंसे जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की ॥३५६॥ 


१ सुलोचनासम्बन्धिनि । २ उपशान्ते। ३ मन्दारः पारिजातकः सनन्‍्तानः कल्पवृक्षरच पुसि था 
हरिचन्दनम्‌' इति पञचसुरभूजेभ्यः। ४ स्वर्गात्‌। ४५ गर्वाय। ६ तस्यैनम्‌ ल०। एनम्‌ जयकुमारम्‌ । 
७ पुनः किमिति चेत्‌॥ ८ जयकुमारेण । € अनुचितस्थानकृतयुद्धवियात्‌ समुपागता। १० गज- 
यूथाधिपम्‌ । ११ बढद्धे:। १२ बदर । १३ रवि। १४ छाव । १५ जीवन्तीति जीवन्तस्तेषाम्‌ । १६ जीवनो- 
पायमित्यथें: । १७ अभिलक्षितैः। १८ इव। १६ सह । २० सहस्रे:। २१ नित्यमनोहराखूयं चेत्यालयम्‌ । 
२२ निजवाहनेभ्य:। २७ स्तुति चत्रु:। 


हल मदोपुरंरशंत 

जंधो$पि अर््दोश/मिमित्य॑प्ति'जिंजर्सियि: । 'अस्तीवीर्दस्तेकेमाण मेंक्तिमिंमेरैंतसों ॥ह४७॥ 
शॉमिते|िलबिध्नेसेंस्तर्वस्थोप तुच्धीरपयपेयेस्यितुलेतामू । 
शिव शृक/१६ नर करत फि/१क५३ नर भुकिसती पपचते ३६८ 


ने ढ्ड 
लिए त्वत्कयोनिवासिनाम्‌ # # # हूँ? हु ामननम ; ह ढ़ | 





पटबो5षि फर्ल दबास्निलि- 
भंजनस्त्थ स्तुघिभष्यवतिनाम्‌ ॥३५६९। 
हुँदये स्वायिः सल्ियापिते' ; 
रस्पियें: केंडपिं भय विधित्स्ष:' | 
भ्रमृतासिए" संत्सें संन्तेत॑ 
विषमीदर्प्तिबिच्लेवः_ कतः ॥३६०॥॥ 
उपयास्ति. सभस्तसर्म्पदो 
विपदो विद्युतिभाप्नुवन्त्यलम्‌ । 
वबषभं “बृबसार्गेवेशिनं कमल रे क्‍ 
नुधां" सताभ्‌ ॥३६१॥ 
इंत्य भव॑न्तमंतिभक्तिपयं निर्मीषो:'* शक 
प्रा्गेंष बैन्धकलंय:'' प्रलेय॑प्नैजस्ति । 
सम्पत्स्यतेष्त्यं'' बिलसदंगणभ्टभंव्रम्‌' ॥३६२॥ 


बट कम कट समन ही अल पल नल न पड 
जिंसे विंजयंका एँश्वयं प्राप्त हुंआ है ऐसा जयकुमार भी भक्तिसे भरे हुए हृदयंसे समस्त कर्मों 
को नष्ट करनेवाले जर्गत्पतिं-जिनेन्द्रदेवकी इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥३५७॥ हे संमस्तं 
विध्तोंकी नंष्टं करनेवाले जिनेन्द्रदेव , आपके विषयमें किया हुआ स्तंवन थोड़ा होंकर 
भी बड़ें महत्त्वेकों प्राप्त हों जाता है सों ठीक ही है क्योंकि पवित्र सीपके संपुटमें पड़ी हुईं पानी 
कीं एक बद भी मोतीपनेंकों प्राप्त हो जाती हें-मोतीका रूप धांरण कर लेती हैँ ॥३५८ी।। 

हें देव, फल देनेंमें चंतुर करोंड़ों विध्ने भी आपके चरंणोंके समीप निवांस करनेवाले पुरुषों 
को कुंछ फल नहीं दे सकते सो ठींक ही हैं क्योंकि क्या समुद्रके बीचमें रहेनेंवाले छीगोंको दावां- 
नंलस कर्मी भय होता है ? ॥३५९॥ हें प्रंभो, आपको हृदयमें धारंण कंरनेपंर फिर ऐसे 
कौन शंत्रु रहं जाते हूँ जो भय देनेकी इच्छा कर सकें, निरन्तर अमृतंभक्षण करनेंवाले पुरुषोंमें 
किसी विंषसें उत्पन्न हुआं उपद्रव कैसे हो सकता है ? ॥३६०॥ धर्मके मांगेका उपदेंश देंनें- 
वाले और कामदेवके शत्रु श्रीवृषभदेवंकी शरंण लेनेवाले सज्जन पुरुषोंको संबं सम्पदाएँ अपंने 
आप मिलें जाती हैं और उनकीं संब आपत्तियाँ अच्छी तरंह नंष्टं हो जाती हैं ॥३६१॥ 

हे शोभांयमान गूँणोंसे कल्याण करनेवाले जिनैन्द्र, इस प्रकार जी आंपकों अतिशय भक्तिक 
मार्गेमें ले जाना चाहता हैँ उसके केमंबन्धक सब दोष पहले हीसे प्रंलयेको प्राप्त हो जाते हें 
और फिर पीछेसे कभी नष्ट नहीं होनेवीलों मीक्षरूपी कल्याण बिंनों माँग ही अवेष्य प्रॉप्ल ही 


प्राप्त । २ स्तौति स्मे। ३ अस्ति किमूं। ४ सप्निधांनीकृतें। ५ परिमंवर्म। ६ विंधोंतु- 
मिज्ञर्व: | ७ बेंमृत॑मंदर्मन्तीति अभिताशिन॑स्तेषु। ५ बेर्ममार्गेपदिशर्कम । ९ प्रोष्तुर्वताम । ६० नेतुमिष्धी: [| 


११ बन्धदोषा:। १२ सम्पन्न॑ भविष्यति । १३ कल्याणम्‌ । 


चतुश्यतप्ञमसिक्रमं पर्व हर३े 


परिफ्रवर्फ॒प्तापासड्ोशम्री.. डिल्लक़ो' 
'फिपक्ितविभुआवो. शिद्धकोसूलकेता:। 
'पधित विश्लिकिश्नानं चिन्तप्रेनकरिलूत 
ब्रिरहविधुज़रति'. ब्रोरसब्रठ्नीक्रियोग ॥३६३॥ 
येघाभयं* जितसुरः: समर सहाय- 
स्तानप्यहूं. कृतरतिः: समुपासयासि । 
"ध्र्योध्यमेव यदि काउनश्र “विलम्बनेति । 
सत्वेव महक्ष' समियाय जय? जयश्रीः ॥३६४।॥ 
स*( ९'बहुतरमरा''जन्प्रोच्छितान शतज्रुपांसून'' 
*पुतभिति शमयित्वा वृष्टिलि: सायकानाम्‌ । 
उपगतहरिभपभि:* प्राप्य भूरिप्रतापं: 
विनकर इव कत्या*' सम्प्रयोगाभिलाषी ॥३६५॥ 
सोभाग्येन यदा स्ववक्षसि धुता माला तदंवापरं 
वीरो “वोध्यमवायंवीयंविभवों विश्रश्य' विश्वद्विष:। 
वीरश्रीविहितं' दधो स शिरसा5म्लानं यशः शेखरं 
लक्ष्मीवान्‌ विदर्धाति साहससख:' किया न पुण्योदय" ॥३६६॥। 


जाता है ॥३६२॥ प्राप्त हुए संतापसे जिसे पसीना आ रहा हैं, जो छज्जित हो रहा है, 'में 
सबका स्वमी हूँ ऐसा अभिप्राय जिसका नृष्ठ हो गया हे, जिसका चित्त विह्लल हो रहा हें, 
और जो भाग्यकी गतिका विचार कर रहा हैं ऐसे अकंकीविने बीरलक्ष्मीका वियोग होनेपर 
उसके विरहसे विधुर वृत्ति धारण की थी ॥३६३॥ देवोंको जीतत्ेवाला यह जयकुमार युद्धमे 
जिनकी सहायता करता हूँ में उनकी भी बड़े प्रमसे उपासना करती हूँ, फिर यदि यह ही सबसमें 
मुख्य हो तो इसमें विलम्ब क्‍यों करना चाहिये ऐसा मानकर ही मानो विजयलक्ष्मी जयकुमार 
के पास बहुत शीघ्र आ गईं थी ॥३६४।॥ इस प्रकार बाणोंकी वर्षासे ऊपर उठी हुई शत्रुरूपी 
धूलिको शीघ्य ही नष्ट कर पराक्रमकं द्वारा सिहका स्थान प्राप्त करनेवाला ऑर अब कन्याके 
संयोगका अभिलाषी जयकुमार उस सूर्यकी तरह बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था जोकि 
सिंह राशिपर रहकर कन्या राशिपर आना चाहता हैं ॥३६५॥ जिसकी पराक्रमरूपी सम्पत्ति 
का कभी कोई निवारण नही कर सकता ऐसे शूरवीर जयकुमारने जिस समय सौभाग्यक वश 
से अपने वक्ष:स्थलपर माला धारण की थी उसी समय सब शत्रुओंको नष्ट कर वीरलक्ष्मीका 
बना हुआ तथा कभी नहीं मुरभानेवाला यशरूपी दूसरा सेहरा भी उसने अपने मस्तकपर 

धारण किया था, सो ठीक ही हे क्योंकि जो लक्ष्मीमान्‌ है, साहसका मित्र हें और जिसके पुण्यका 


१ विस्मयान्वित: । २ विभुत्वरहितः: | ३ धरति सम । ४ कमेंभेदम्‌ । ५ विरहविक्लवस्य वर्तनम्‌ । 
६ जयकुमार:। ७ धुरन्धर:। ए८ कालक्षेप:। & शीघ्रम्‌। १० जयकुमारम्‌ू। ११ जय:। १२ अत्य- 
धिकम्‌ । १३ विराजति स्‍्म। १४ उदच्नतान्‌। १४ रेणूनू। १६ शीघ्रम्‌ । १७ प्राप्तशक्रपद: । प्राप्त- 
सिहराशिस्थानइच । १८ सनन्‍्तापम्‌, प्रभावमभ्‌। १६ सुलोचनासछगाभिलाषी । कन्याराशिगतसम्प्रयोगाभि- 
लाषी च। २० शुभ्रमूं। २१ पातयित्वा। २२ कृतम्‌। २३ साहस एव सखा। २४ पुष्पोदये 
ल०, अ०, प०, स०, इ० । । 


७२४ मदापुराणम्‌ 
रजयो5 यात्सोध्यद्थ' प्रभवति गुणेस्यों गुणगणः 
सदाचारात्तोषषि तव विहितव॒ृत्ति: अ्रुतमपि। 
प्रणीत॑ सर्वशेविवितसकलास्ते खलु जिना- 
स्ततस्तान्‌ विद्वान्‌ संश्रयतु जयमभिच्छन्‌ जय इब ॥३६७।॥ 


इत्याथष त्रिषष्टिलक्षण्रोमहापुराणसडग्रहे भगवदगुणभद्राचार्यप्रणोते 
जयविजयवर्णनं नाम चतुइ्चचत्वारिशत्तमं पर्व । 


उदय है वह क्‍या नहीं कर सकता हैं ? ॥३६६।॥ इस संसारमें विजय पुण्यसे होती हैँ, वह 
पुण्य गुणोंसे होता है, गुणोंका समह सदाचारसे होता है, उस सदाचारका निरूपण शास्‍््त्रोंमें 
है, शास्त्र सर्वज्ञ देवक कहे हुए हें और सर्वेज्ञ सब पदार्थोको जाननेवाले जिनन्द्रदेव हेँ इसलिये 
विजयकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष जयकुमारके समान उन्हीं जिनेन्द्रदेवोंका आश्रय करें- 
उन्हींकी सेवा करें ॥३६७॥। 


इस प्रकार गुणभद्राचायंविरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहक हिन्दी 
भाषानुवादमें जयकुमारकी विजयका वर्णन करनेवाला 
चवालीसवां पं समाप्त हुआ । 


९ विजय:। २ पृण्यात्‌। ३ पुण्यञ््च। 


पथ्चचलवारिंशत्तम॑ पे 


झथ मेघस्वरो गत्वा 'प्रयभानपराक्रमः | मथितारातिदुर्गवं: पृथ स्वावासमास्यित:' ॥१॥ 

स्वयं च्‌ सड्चिताधानि हन्त्‌ स्तुत्वा जिनेशिनः । भ्रकम्पनभहाराजः समालोक्य सुलोचनाम्‌ ॥२॥ 
कृताहारपरित्यागनियोगामायुधस्तदा' । 'सुप्रभाकृतपर्युष्टि कार्योत्सगेंण सुस्थिताम्‌ ॥। ३।। 
सर्वशञान्तिकरीं ध्याति| ध्यायन्ती स्थिरचेतसा। धर्म्याम काग्रूथनिष्पन्दां' जिनेन्द्राभिमलीं मुदा ॥४॥ 
समभ्यच्यं समाइवास्य प्रशस्थ बहुशों गुणान्‌। भवन्‍माहात्म्यतः पृत्रि शान्त सर्वभमझूगलम्‌ ॥५॥ 
प्रतिध्वस्तानि पापानि “नियाभमुपसंहर“ । इत्य्‌ स्क्षिप्तकरामुक्त्वा पुरस्कृत्य सुतां सुतेः ॥६॥ 

हुष्ट: स्‌ प्रभया चामा राजगे हूं प्रविदय सः । 'याहि पुत्रि निजागारं विसज्येंति सुलोचनाम्‌ ॥७॥ 
झन्यथा चिन्तित कार्य दंबेन कृतसन्यथा | इति कतंव्यताम्‌दः *सुश्रुतादिभिरिद्धधी: ॥८॥ 
झौत्पतिकारादि'धीभेदेवध्लोच्य सचिवोसम: । विद्यापरधराधीशान्‌ विपाशीकृत्य*' कृत्यवित्‌ ॥९॥। 
विद्वानाइवास्य तथोग्ये: 'सामसारंददी रिते:! । सम्यग्विहितसत्कार: स्नानवस्त्रासनादिभिः ॥१०॥॥ 
“कुमार वंदौ' य्‌ प्भमामिविहितो' वधितो च नः:“। तरविषमयो5धप्येति *यतो5भून्न ततः क्षयम्‌ ॥११॥॥ 


अथानन्तर-प्रसिद्ध पराक्रमका धारक और श्चत्रुओंके मिथ्या अभिमानको नष्ट करने- 
वाला जयकुमार अपने विशाल निवासस्थानमें जाकर ठहर गया ॥१॥ इधर महाराज अकंपन 
ने स्वयं संचित किये हुए पाप नष्ट करनेके लिये श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की और फिर जिसने 
युद्ध समाप्त होनेतक आहारके त्याग करनेका नियम ले रक्‍्खा हैँ, माता सुप्रभा जिसके समीप 
बेठी हुईं है, जो कायोत्सगेंसे खड़ी हुईं है, स्थिरचित्तसे सब प्रकारकी शान्ति करनेवाला धर्मे- 
ध्यान कर रही है, एकाग्र मनसे निश्चल हैं और आननन्‍्दसे जिनेन्द्रदेवक सन्‍्मुख खड़ी है ऐसी 
गठोचनाको देखकर उसका सत्कार किया, आश्वासन देकर उसके गुणोंकी अनेक बार प्रशंसा 
की तथा इस प्रकार शब्द कहे-हे 'पुत्रि, तुम्हारे माहात्म्यसे सब अमंगल ज्ान्त हो गये हे, सब 
प्रकारके पाप नष्ट हो गये हे, अब तू अपने नियमोंका संकोच कर ।' ऐसा कहकर उन्होंने हाथ 
जोड़कर खड़ी हुईं सुलोचनाको आगे किया और राजपुत्रों तथा रानी स॒प्रभाके साथ साथ राज- 
भवनमें प्रवेश किया। फिर हें पुत्रि ! तू अपने महलमें जा' ऐसा कहकर नरदो४»"क बिंदा 
किया ॥२-७॥ पुनः यह कार्य अन्य प्रकार सोचा गया था और दंवने अन्य प्रकार कर दिया 
अब क्या करना चाहिये इस विषयमें मूढताको प्राप्त हुए अतिशय बृद्धिमान्‌ महाराज अकंपनने 
औ तत्तिडे आदि ज्ञानक भेदोंके समान सुश्रुत आदि उत्तम मंत्रियोंके साथ विचारकर विद्याधर 
राजाओंको छोड़ दिया। फिर कार्येकों जाननेवाले उन्हीं अकंपनने बड़ी शान्तिसे उनके योग्य 
कहें हुए वचनोंसे उन सबको आइवासन देकर स्नान, वस्त्र, आसन आदिसे सबका अच्छी तरह 
सत्कार किया ॥८-१०॥ तथा अकंकी तिसे कहा कि 'हे कुमार ! हमारे नाथवंश और सोम- 





१ प्रकाशभान । २ स्वावासगुहे स्थितः। ३ युद्धावसानपययन्तम्‌ । ४ निजजननीविहितरक्षाजिन- 
पूजादिपरिचर्यामू। ५ ध्यांनम्‌। ६ एकाग्रत्वेन निश्चलाम्‌ू । ७ नियमम्‌ । ८ त्यज। € गच्छ । 
१० सुश्रुतप्रभूतिमन्त्रिभि:। ११ जन्मव्रतनियमौषधतपोभिरुत्पन्नज्ञानभेदे: । १२ नागपाशबन्धनं ग्रोश्यित्वा । 
१३ साम्नां सारै;। १४ वचनै:। १४५ हे अकंकीतें। १६ नाथवंशसोमचंशी । १७ कृती । १८ जयस्य 
अस्माक॑ च। १६ यस्मात्‌ पुरुषात्‌ । २० सज्जातम्‌ । 

५४ 


४२६ महापुराणम 


पुत्रवन्ध पदातीनाभ्‌ भ्रपराधशतान्यपि । क्षमन्ते हि महात्मानस्तद्धि तेषां विभूषणम्‌ ॥१२॥ 
भवेहेवादपि स्वासिन्‍्यपराधविधायिनाम्‌ । प्राकल्प्सयश्ञः पापं चानुबन्धनिबन्धनम्‌' ॥१३॥ 
अ्रपराधः कृतोउस्मामिरेकोध्यमविवेकिशिः । व्य वो' बन्धुभ्त्यास्त त्कुमार क्षन्तुमहेसि ॥१४।॥ 
एबा कीतिरघं चंतत्‌ प्रसादात्ते प्रशाम्यति । जापान ग्रहयो:ः शक्तस्त्व॑ विशाद्धि विधेहि नः ॥१५॥ 
अ्रकणालोकनारोधि हन्यते जगतस्तमः । भ्रस्माकं स भवानक स्तस्मादन्तस्तमो हरेत्‌ ॥१६॥ 
प्रातिक्ल्यं तवास्मासु स्तन्यस्पेव स्तनन्धये! । अ्रस्मज्जन्मान्तरा बृष्टपरिपाकविशेषतः ॥ १७ 
विद्वविद्वम्भरा छ्वादी यदि क्षिपति वारिदः। कदाध्प्पशनिमेक" स्मिस्तत्तस्थेबाशुभोदयः ॥१८॥ 
हपेनेव दुर/रोहाज्जवेन हासि पातितः । “स ते प्रेष्य:' किमत्रास्ति बेसनस्यस्थ कारणम्‌ ॥१६॥ 
सुलोचनेति का वार्ता सवस्वं नस्तवेब तत्‌ । निषिद्धवचेत्त्वया पूर्व क्रियते कि स्वयंवरः ॥२०॥ 
लक्ष्मीवतों ग्‌हाणेमाम श्रक्षमालापराभिधाम्‌ । निर्मलां वा यशोमालां कि ते *'पाषाणसालया ॥२१॥ 





वंश दोनों ही आपके द्वारा बनाये गये हें और आपके द्वारा ही बढ़ रहे हें । विषका वृक्ष भी जिससे 
उत्पन्न होता हैं उससे फिर नाशको प्राप्त नहीं होता ॥११॥ महात्मा लोग पुत्र, बन्धु तथा 
पियादे लोगोंक सेकड़ों अपराध क्षमा कर देते हें क्योंकि उनकी शोभा इसी में हैं ॥१२॥ औरों- 
की बात जाने दी जिये जो देवके भी अधीन होकर स्वामीका अपराध करते हैँ उनका अपयश 
कल्पान्त कालतक बना रहता है और उनका यह पाप भी अनेक दोषोंका बढ़ानेवाला होता है 
॥१३॥ हम मूखोने आपका यह एक अपराध किया है । चूँकि हम लोग आपके भाइयों और 
भवत्योंमेंस हें इसलिये हे कुमार, यह अपराध क्षमा कर देने योग्य है ॥ १४॥ यह हमारी अपकीर्ति 
और पाप आपके प्रसादसे श्ञान्त हो सकता है क्योंकि आप शाप देने तथा उपकार करने-दोनों में 
समय हैं इसलिये हम लोगोंकी शुद्धता अवश्य कर दीजिये ॥१५॥ प्रकाशकों रोकनेवाला 
संप्तरका अन्धकार सूथके द्वारा नष्ट किया जाता है परन्तु हमारे लिये तो आप ही सूर्य हूँ इसलिये 
हमारे अन्तःकरणके अन्धकारको आप ही नष्ट कर सकते हें ॥१६॥ पूत्रजन्मके पाप कर्मो्के 
विशेष उदयसे हम लोगोंक लिये जो आपका यह विरोध उपस्थित हुआ हे वह मानों पुत्रके 
लिग्रे माताके दूधका विरोध उपस्थित हुआ हैँ। भावार्थ-जिस प्रकार माताके दूधके बिना 
पुत्र नहीं जीवित रह सकता है उस्ती प्रकार आपकी अनुकूलछताक बिना हम लछोग जीवित नहीं 
रह सकते हें ॥१७॥ समस्त पृथिवीको आनन्दित करनेवाला बादल यदि कदाचित्‌ किसी 
एकपर वज्र पटक देता है तो इसमें बादलका दोष नहों है किन्तु जिसपर पड़ा हूँ उसीके अशुभ 
कमेका उदय होता हैं ॥१८॥ चढ़ना कठिन होनेसे जिस प्रकार घोड़ा किसीको गिरा देता 
हैँ उप्ती प्रकार जयकुम।रने आपको गिरा दिया हूँ परन्तु वह तो आपका सेवक है इसमें बुरा मानने- 
का कारण ही क्या हैं ? ॥१९॥ सुलोचना, यह कितनी सी बात हैं ? हमारा जो सर्वस्व 
हैं वह आयका ही हैं। यदि आप पहल ही रोक देते तो स्वयंवर ही क्‍यों किया जाता ? ॥२०॥ 
जिसका दूसरा नाम अक्षमाला हूँ ऐसी मेरी दूसरी पुत्री लक्ष्मी मतीको आप ग्रहण कीजिये । 
यह लक्ष्मी मती यशकी मालाके समान निर्मल है, पाषाण (रत्नों) की मालासे आपको क्या प्रयो- 


हिल 


१ अलब्धलाभः लब्धपरिरक्षणं रक्षितविवर्दधनं चेत्यनुबन्ध: ते एवं निबन्धनं कारणं यस्य। 
२ युष्माकम्‌ । ३ तत्‌ कारणात्‌। ते द०। ४ स्तनक्षीरस्थ । ५ शिशौ। यथा स्तनक्षीरस्य प्रातिकूल्य॑ 
शिशोर्जीवनाय न स्थात्‌ तथा तब प्रातिकूल्यमपि अस्माकम्‌ | ६ अशुभकर्म । ७ एकस्मिन्‌ पुंसि। 
८ जय:। € तव किड्धूर:। १० स्वयंवरे क्षिप्तताषाणमालया । सुलोचनयाक्षिप्तरत्नमालया । 


पश्चयत्वारिंशशमं पर्व ४२७ 


झ्राह्ूरस्य! यथा ते विकारो$यं बिना त्वया । जीविकास्ति किमस्माकं प्रसोदतु विभो भवान्‌ ॥२२॥ 
यहय॑ भिन्नमर्यादे ल्वस्यवायेंडस्थुधाविव । तसेध्वहिष्टा: पुण्येत भवत्परेषणकारिण: ॥॥२३॥॥ 

त्वं बह्ुनेव केनापि पापिना वित्वजीवित: । उष्णीकृतो$सि प्रत्यस्मान शीतीभव हि वारि' वा ॥२४॥ 
न चेदिमान्‌ सूतान दारान्‌ 'प्रतिप्राहय पालय । मम तावाश्रयों यात्ति पुरुणा पादपादपों ॥२५॥ 

इति प्रसाद्य संतोष्य समारोप्य गजाधिपम्‌ । भ्रकं कीति पुरोधाय” बृतं भूचरखेचरे: ॥२६॥। 

शान्तिपूर्जा विधायाष्टो दिनानि विविधड्धिकामू। महाभिषेकपयन्तां सर्वपापोपशास्तयें ॥२७॥ 
जयमानोय सन्धाय” सन्धानविधिवित्तदा | नितरां प्रीतिमुत्पाद्य कृत्वेकोभावभक्षरम्‌" ॥॥२८॥ 
'अक्षिसालां महाभृत्या दत्या सर्वार्थसम्पदा । सम्पूज्य गसयित्वनम्‌!! श्रनुगस्य' यथोचितम्‌ ॥२६॥ 
तथेतरांइल सम्समान्य नरविद्याधराधिपान्‌ । सथ्यो विसर्जयामास सद्रत्ननजवाजिभिः ॥३०।॥। 

ते स्वदु् यलज्जास्तव रा:'' स्व! स्वमगुः' पुरम्‌ । सा धीर्देवा''पराधस्य *'प्रतिकर्नी हि याइचिरातू ॥३१॥ 


जन हैँ ? ॥२१॥ आज यह आपका विकार आहारके विकारक समान हैं, क्या आपके बिना 
हम लोगोंकी जीविका रह सकती हूँ ? इसलिये हें प्रभो, हम लोगोंपर प्रसन्न हजिये। भावार्थ- 
जिस प्रकार जोजनक बिना कोई जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार आपकी प्रसन्नताक बिना 
हम लोग जीवित नही रह सकते इसलिये हम लोगोंपर अवश्य ही प्रसन्न ह॒जिये ॥२२॥ हम 
लोग तो इधर उधर भेजने योग्य सेवक हैं और आप जिसका निवारण न हो सके ऐसे समुद्रके 
समान है । हें नाथ, आपके मर्यादा छोड़नेपर भी जो हम लोग जीवित बच सके हे सो आपके 
पुण्यसे ही बच सके हे ॥२३॥ आप पानीके समान सबको जीवित करनेवाले हे जिस प्रकार 
अग्नि पानीको गर्म कर देती है उसी प्रकार किसीने हम लोगोंक प्रति आपको भी गर्म अर्थात्‌ 
क्रोधित कर दिया हूँ इसलिये अब आप पानीक समान ही शीतल हो जाइये ॥२४॥ यदि 
'आप शान्‍्त नही होना चाहते हे तो इन पुत्रों और स्त्रियोंको स्वीकार कीजिये, इनकी रक्षा 
कीजिये, में हम आप दोनोंके आश्रय श्रीवृषभदेवक चेरणरूपी वृक्षोंके समीप जाता हूं ॥२५॥ इस 
प्रकार भूमिगोचरी और विद्यावरोंसे घिरे हुए अकंकी तिको प्रसन्न कर, सतुष्ट कर और उत्तम 
हाथीपर सवार कराकर सबसे आगे किया तथा सब पापोंकी शान्तिके लिये आठ दिन तक बड़ी 
विभूतिक साथ महाभिषेक होने पर्यन्‍्त शान्तिपूजा की। मेलमिलापकी विधिको जाननेवाले 
अकंपनने जयकुमारको भी वहां बुलाया और उसी समय सधि कराकर दोनोमे अत्यन्त प्रेम 
उत्पन्न करा दिया तथा कभी न नष्ट होनेवाली एकता करा दी । तदनन्तर अकंकी तिको बड़े 
वेभव और सब प्रकारकी धतरूय सम्पदाओंके साथ साथ अक्षमाला नामकी कन्या दी, अच्छा 
आदर-सत्कार किया और उनकी योग्यताक अनुसार थोड़ी दूर तक साथ जाकर उन्हें बिदा 
किया । इसी प्रकार अच्छे अच्छे रत्न, हाथी और घोड़े देकर अन्य भूमिगोचरी और विद्याधर 
राजाओंका सन्मान,कर उन्हें भी शीघ्र ही बिदा किया ॥२६-३०॥ अपने अन्यायकें कारण 
उत्पन्न हुईं लज्जासे जिनका वेर दूर हो गया है ऐसे वे सब लोग अपने अपने नगरको चले गये, 
सो ठीक ही हूँ क्योंकि बुद्धि वही है जो भाग्यवश हुए अपराधका शीष्ष ही प्रतिकार कर लेती 


१ आहारो यथा विनाशयति । २ विश्वेषा जीवन यस्मात्‌ स विश्वजीवित.। विश्वजीवन. 
अ०, प०, स०, इ०, ल०। ३२जलम्‌ । ४इवं। ५ एवं न चेत्‌ | ६ प्रतिग्रह कुरु। ७ अग्ने कृत्वा । 
८ अन्योन्यसम्बन्धं कृत्वा। & अविनश्वरम्‌। १० अक्षमालाम्‌ अ०, स०, इ०, ल०। ११ अर्ककीतिम्‌ । 
१२ किड्चिदन्तरं गत्वा। १३ निरस्त। १४ सवा स्वामगु' पुरीम्‌ द०, अ०, स०। १५ जगुः:। 
१६ देवाज्जातापराधस्य । १७ प्रतिविधानं करिष्यति । 


छश्द महांपुराणम्‌ 


तदा 'पूर्वोदितों देवः समागत्य सुसम्पदा । सुलोचनाविवाहोरुकल्याणं समपादयत्‌ ॥३२॥ 
मेधप्रभसुकेत्वादिसत्सहायान्‌ सहानुज:' । जयो5प्यगभयत्‌ सर्वान्‌ सम्तप्यर्थिबेह्प्रियः' ॥३३॥ 
“तायबंशाप्रणीवचाभा “जासात्राइलोच्य सत्वरम्‌ । सुधीः स्वगृहसाराणि' अध्या रत्तान्पुपायनम्‌" ॥ ३४) 
विदितप्रस्तुतायोंअसि यथाउसौ” नः प्रसोदति । तथा कुविति चक्षेशं 'सुमुखाख्यमजोगमत्‌'? ॥३५॥ 
झाश्‌ गत्वा निवेधासो(' द व्ववेशं घरणो'' तन्‌म्‌। क्षिप्त्वा प्रणम्य दत्या ल॒ प्राभतं निभु'ताञ्जलिः 
देवस्यानुचरो देव प्रणस्थाकम्पनों भयात्‌ । वेज विशापयत्येयं प्रसाद कुरु तच्छुणु ॥३७॥ 

सुलोचनेति नः “कन्यासारस्त्वद्विहितश्ििये'" । स्वयंवरविधानेन सम्प्रादायि'* जयाय सा ॥३८। 
'तब्रागत्य कुमारोषपि प्राक्‌ सर्वभनु!“मत्य तत्‌'' । विद्यापरपराधीशेः सुप्रसन्नेः सह स्थितः ॥३६९॥ 
पदचात्‌ कोईपि प्रहः करः स्थित्वा सह" शुभग्रहम्‌ । खलो बलाशयाउस्मभ्यं बुथा कोपयति सम तम्‌ ॥४०॥॥ 
विज्ञातमेव देवेन सब ''तत्संविधानकम्‌ । 'चारचक्ष इच वेत््येतात्क पुनः 'सावधिभंवान्‌ ॥४१॥ 
कमारो हि क मारोइसो नापराधो5स्ति कश्यन । तत्र तस्य सदोषा: * स्मो * बयमेव प्रमादिनः ॥॥४२॥ 


हैं ॥३१॥ उसी समय पहले कहें हुए देवने आकर बड़े वेभवर्क साथ सुलोचनाक विवाहका 
उत्सव सम्पन्न किया ॥३२॥ सबके प्यारे जयकुमारने भी अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ 
मेंघप्रभ सुकतु आदि अच्छे अच्छे सब सहायकोंको धन द्वारा संतुष्ट कर बिदा किया ॥३३॥ 
तदनन्तर नाथवंशके शिरोमणि अतिशय बुद्धिमान्‌ अकंपनने अपने जमाईं जयकुमार- 
के साथ सलाह की ओर अपने घरके अच्छे अच्छे रत्न भेंटमें देनेके लिये बांधकर सुमुख नामक 
दूतकों यह कहकर चक्रवर्तीक पास भेजा कि तू वर्तमानका सब समाचार जानता ही है, चक्रवर्ती 
जिस प्रकार हम लोगोंपर प्रसन्न हों वही काम कर ॥३४-३५॥ उस दूतने शीघ्र ही जाकर 
पहले अपने आने की खबर भेजी फिर चक्रवर्तीक दर्शन कर पृथिवीपर अपना शरीर डाल प्रणाम 
किया और फिर हाथ जोड़कर साथमें लाई हुईं भेंट देकर कहा कि हे देव, अकंपन नामका 
राजा आपका अनुचर हे वह प्रणाम कर भयसे आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता है सो प्रसन्नता 
कीजिये और उसे सुन लीजिये ॥३६-३७॥ उसने कहा हूँ कि सुलोचना नामकी मेरी एक 
उत्तम कन्या थी वह मेंने स्वयंवर-विधिसे आपने ही जिसकी लक्ष्मी अथवा शोभा बढ़ाई है ऐसे 
जयकुमारके लिये दी थी ॥३८॥ कुमार अकेकी तिने भी उस स्वयंवरमें पधारकर पहले सब 
बात स्वीकार कर ली थी और वे प्रसन्न हुए विद्याधर राजाओंक साथ साथ वहां विराजमान 
थे ॥३९॥ तदनन्तर जिस प्रकार कोई दुष्ट शुभ ग्रहके साथ ठहरकर उसे भी दुष्ट कर दंता हैं 
उप्ती प्रकार किसी दुष्टने जबदंस्ती हम लोंगोंपर व्यर्थ ही उन्हें क्रोधित कर दिया ॥४०॥ 
इसके बाद वहां जो कुछ.भी हुआ था वह सब समाचार आपको विदित ही हैँ क्‍योंकि गुप्तचर 
रूप नेत्रोंकी धारण करनेवाला साधारण राजा भी जब .यह सब जान लेता हे तब फिर भला 
आप तो अवधिन्नानी हैं, आपका क्या कहना हूँ ? ॥४१॥ कुमार तो अभी कुमार (लड़का) 
ही हैँ इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं हे, प्रमाद करनेवाले केवल हम लोग ही उसमें सदोष हें 


१ स्वयंवरनिर्माणे प्रोक्तविचित्राइगकसुरः। २ सहानुजान्‌ प०, इ०, म०, ल०। ३ बहवः प्रियाणि 
मित्राणि यस्य स:। ४ अकम्पन:। ४ पुत्र्या: प्रियिण सह । ६ निजगूहे स्थितेषृत्कृष्टानि। ७ प्राभृतम्‌। 
८ चत्री। €सूमुखाद्धयदृतम्‌। १० गमयति स्‍्म। “११ दृत:। १२ भूम्याम। १३ स्थिराञ्जलि:। 
१४ कन्यासूत्कृष्टत्वात्‌ 4 १५ त्वया कृतैर्वर्याय जयाय सम्प्रादामीति सम्बन्ध । १६ दत्ता। 
१७ स्वयंवरे । १८ अनुमति कृत्वा । १६ स्वयंवरविधानम्‌ । २० चन्द्रादिशुभग्रहान्वितं यथा भवति तथा 
स्थित्वा कोपयति त॑ तथेति सम्बन्ध: | २१ तद्वृत्तान्तम्‌ । २२ चारा गूढ़पुरुषा एवं चक्षूयेस्थ | २३ अवधि- 
ज्ञानसहित:। २४ बालक:। २४५ संविधाने। २६ सापराधा:। २७ भवाम:। ४ 


पश्चचत्वारिशशम पर्य ४२६ 


तस्मे' कन्यां ग हाणेति नास्माभिः सा समपिता । आराधकस्य दोषो5सो यत्‌ प्रकृप्यन्ति देवता: ॥४३॥ 
मेवे विहिताः सम्यक्‌ बधिता बन्धवो5४पि नः । स्निग्धाइच' कथमेतेषां विदधासि विनिग्रहम्‌ ॥४४॥ 
इत्येतहेव मा में स्था: स्थात्‌ सदोबो यदि त्वया । क्‌ सारोषपि निगृहयेत न्‍्यायोज्य त्ववुपक्रम:' ॥४५॥ 
तदाविश" विधेयो5त्र' को दण्डस्त्रिविधेषपि नः । किविधः कि परिक्‍्लेश: कि वाथहरणं प्रभो ॥४६॥ 
तवादेशविधानेन नितरां कृतिनों बयम्‌ । इहामुत्र चर तहेव ययार्थभनशाधि” नः ॥४७॥॥ 

इति प्रश्नयणीं थाणों निगद्य हृदयप्रियाम्‌ । सुमखो राजराजस्य “व्यरंसीत्‌ करसंशया ॥४५॥। 

सतां बचांसि चेतांसि हरन्त्यपि हिं रक्षसाम्‌' । कि पुनः सामसाराणि'” तादुज्ञां'' समतादुशाम्‌'' ॥४६॥ 
इहेहीति!' प्रसन्नोक्‍त्या प्रफुल्लवदनाम्बुज: । उरपसिहासनं'' चक्री निः'सुष्टार्थ निवेश्य तम्‌ ॥५०॥ 
झकम्पने: किमित्येवम उदोये प्रहितो'' भवान्‌ । पुरुभ्यो'” निरविशेवास्ते सर्वेज्यष्ठाइच सम्प्रति ॥५१॥ 
गहाश्रमे त!* एवार्च्यास्तेरेवाहं लू बन्धुमान्‌ | निषेद्धारः प्रवृत्तस्य ममाप्यन्यायवत्मंनि ॥५२॥ 

पुरवो मोक्षसार्गस्य ग रवो दानसन्ततेः । श्रेयांचच चक्तिणां वुत्तेयंथ हास्म्यहमग्रणी: ॥॥५३॥ 

तथा स्वयंवरस्पेमे ताभूवन्‌ यद्यकम्पना: । कः प्रवतंयिताइन्यो5स्य भार्गस्येष'" सनातनः ॥॥५४॥ 


॥४२॥ तुम इस कन्याको ग्रहण करो' ऐसा कहकर तो मेने जयकुमारके लिये दी नहीं थी, 
तथापि देव जो कुपित हो जाते हैँ उसमें देवताका नही किन्तु आराधना करनेवाले हीका 
दोब समझा जाता है ॥४३॥ ये सब वंश मेरे ही बनाये हुए हें, मेरे ही बढ़ाये हुए हे, मरे ही 
भाई हैं और मुझसे ही सदा स्नेह रखते हे इसलिये इनका निग्रह कसे करू ऐसा आप मत मानिये 
क्योंकि यदि आपका पुत्र भी दोषी हो तो उसे भी आप दण्ड दते हे, इस न्‍्यायका प्रारम्भ आपसे 
ही हुआ हैं । इसलिये हे प्रभो, आज्ञा दीजिये कि इस अपराधके लिये हम लोगोंको तीनों 
प्रकारक दण्डोंमेंसे कौन सा दण्ड मिलने योग्य है ? क्‍या फांसी ? क्‍या शरीरका क्लेश अथवा 
क्या धन हरण कर लेना ? ॥४४-४६॥ हें देव, आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही हम 
लोग इस लोक तथा परलोकमें अध्यन्त धन्य हो सकेगे इसलिये आप अपराधक अनुसार हमें 
अवश्य दण्ड दीजिये ॥४७॥ इस प्रकार नम्नतासे भरे हुए और ह्ृदयको प्रिय छगनेवाले 
वचन कहकर वह सुमुख दूत राजराजश्वर-चक्रवर्तीके हाथक इशारेसे चुप हो गया ॥४८॥ 
जब कि सज्जन पुरुषोंक वचन राक्षसोंके भी चित्तको मोहित कर लेते हे तब सबको समान दृष्टि- 
से देखनेवाले भरत जेसे महापुरुषोंक शान्तिपूर्ण चित्तकी तो बात ही क्या है ? ॥४९॥ जिनका 
मुखरूपी कमल प्रफुल्लित हो रहा हैँ ऐसे चक्रवर्तीन यहां आओ' इस प्रकार प्रसन्नताभरे वचनों- 
से उस दूतकों अपने सिहासनक निकट बंठाकर उससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया कि 
महाराज अकंपनने इस प्रकार कहकर आपको क्‍यों भेजा हैँ ? वे तो हमारे पिता के तुल्य हैं 
और इस समय हम सभीवें ज्येष्ठ हें ॥५०-५१॥ गृहस्थाश्रममें तो मेरे वे ही पृज्य हे, उन्हीसे 
में भाइंबन्धुवाला हूं, औरकी क्‍या बात ? अन्यायमाग में प्रवत्ति करनेपर वे मुझे भी रोकने 
वाले हें ॥५२॥ इस युगमें मोक्षमार्ग चलानेके लिये जिस प्रकार भगवान्‌ वृषभदंव गुरु हें, 
दानकी परम्परा चलानेके लिये राजा श्रेयांस गुरु हे और चक्रवर्तियोंकी वृत्ति चलानेमें मे मुख्य 
हूं उसी प्रकार स्वथंवरकी विधि चलानेंके लिये वे ही गुर हैं । यदि ये अकंपन महाराज नही 
होते तो इस स्वयंवर मार्गका चलानेवाला दूसरा कौन था ? यह मार्ग अनादि कालका हैं 


१ जयाय। २ भरतेनव। ३ स्नेहिता। ४ त्वया प्रथमोपक्रान्त:। ५ तत्‌ कारणात्‌ । 
६ दोषे। ७ नियामय | ए तूष्णी स्थितः। ६ राक्षसानाम्‌ू। १० वचांसि साम्ता साराणि चेत्‌ । 
११ सताम्‌ । १२ समत्वनेत्राणाम्‌ । १३ अत्रागच्छेति । १४ सिहासनसमीपे । १५ दूतमुख्यम्‌ । १६ प्रेषित: । 
१७ पुरुजिनेभ्य: । गुरुभ्यो अ०, प०, म०, ल०, इ०, स०। १८ अकम्पना एवं। १६ स्वयंवरमार्ग: । 
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मार्गाश्थिरस्तनान्‌' येधत्र' भोगभूमितिरोहितान्‌ । क्वेन्ति नुतनान्‌ सन्‍्तः सद्िः प्ज्यास्त एव हि॥५५॥ 
न चक्रेण न रत्तेइ्च शेब्त निधिभिस्तथा । बलेन न पड़झगेन नापि पुत्रेसेया च न ॥५६॥ 

तदेतत्‌ सावंभौसत्वं जयेनेकेन केवलम्‌। सर्वत्र श्ोयंकार्यब_ लेनेब विजयों भम ॥५७॥ 

म्लेज्छराजान्‌ विनिजित्य नाभिशेले यश्ोमयम । मन्नाम स्थापितं तेन' किमत्रान्येत केतचित्‌ ॥५५॥ 
झककीतिरकीतिं में कीतंनीयामकीतिष्‌ | श्राशशांफ सिहाकार्वीन्‍्मवीमावबमलीससाम ॥५६॥ 
झमुना'उ्यायवत्मंव प्रावर्तोति' न केवलस्‌ । इह स्वयं चू दण्डचातां' प्रथमः परिकल्पितः ॥६०॥। 
अभ्दयशसो रूप सत्प्रदीपादिवाज्जनम्‌ । ना्ककीतिरसो स्पष्टम्‌ श्रयत्ाःकीतिरेव हि ॥६१॥ 

जय एवं मदादेशाद ईवृशोध्न्यायवरतिनः । 'समीकर्यासतसस्‍्तेन स साधु दर्सितो युधि ॥६२॥ 

सदोथो यदि निर्भ्राह्पों ज्येष्ठपुत्रोषपि भूभूजा । इति भार्गमहं “तस्मिश्नल बतंयितुं स्थितः ॥६३॥ 
ग्रक्षिमाला' किल प्रसा!" तस्म कन्याइवलेपिने!! । भवदृभिरविचार्यंतद्‌ विरूप! कमनष्ठितम्‌ ॥६४॥ 
पुरस्क्ृत्येह तामेतां'' नीतः सो5पि प्रतीक्षयताम्‌*। सकलडकेति कि सूतिः परिहर्तु भवेद्विधो: ॥६५॥ 
उवेक्षितः सदोबो5पि स्वपुत्रसइचक्वतिना । इतीदभयदा: स्थापि *व्यधायि तदकम्पने: ॥६६॥ 

इति सन्तोष्य विदेश: सोमुख्य सुमु्ख नयन्‌ । हित्वा ज्येष्ठ तुजं!' तोकम्‌ ''श्रक रोन््यायमौरसम्‌ ॥६७॥ 





॥५३-५४।॥ इस युगमें भोगभूमितते छिप्रे हुए प्राचीन मार्गोको जो नवीन कर देते द वे सत्पुरुष 
ही सज्जनों द्वारा पूज्य माने जाते हैं ॥५५॥ मेरा यह प्रसिद्ध चक्रवर्तीपना न तो चक्ररत्नसे 
मिला है, न शेष अन्य रत्नोंसे मिला है, न निधियोंसे मिला हे, न छह अंगोंवाली सेनासे मिला 
है, न पुत्रोंस मिला हैं और न मुकते ही मिला है, किन्तु केवल एक जयकुमारसे मिला है क्‍योंकि 
श्र वीरताक सभी कार्योर्प मेरी जीत उसीसे हुईं है ॥५६-५७॥ म्लेच्छ राजाओंको जीतकर 
नाभि पत्रतपर मेरा कीतिमय नाम उस्तीने स्थापित किया था, इस विषयमें और किसीनें क्‍या 
किया हैं ? ॥५८॥ इस अकंकी तिने तो अकी्तियोंमें गिनने योग्य तथा स्थाही और उड़दके 
समान काली मेरी अकीति जब तक चन्द्रमा हें तब तकके लिये संसारभरमें फला दी ॥५९॥ 
इपनते अन्याय का मार्ग चलाया है केवल इतना ही नहीं है । किन्तु संसारसें दण्ड देने योग्य लोगों 
में अपने आपको मुख्य बना लिया हैं ॥६०॥ जिस प्रकार दीपकर्स काजल उत्पन्न होता हैँ उसी 
प्रकार यह अक्ीतिरूप मुझे उत्पन्न हुआ हैँ, यह अकंक्रीति नहीं हूँ किन्तु साक्षात्‌ अयशस्कीति 
है ॥६१॥ मेरी आज्ञा जयकुमार ही अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले इस प्रकारके लोगोंको 
दण्ड देता हैं इसलिये इसने युद्धमें जो उसे दण्ड दिया हैँ वह्‌ अच्छा ही किया हैँ ॥६२॥ और 
की क्या बात ? यदि बड़ा पुत्र भी अपराधी हो तो राजाको उसे भी दण्ड देना चाहिये यह 
नीतिका मार्ग अऊंकीतिपर चलानेके लिये आज में तेयार बठा हूं ॥६३॥ आप लछोगोंने विचार 
किये बिता ही उत्त अभिमानीक लिये अक्षमाला नामकी कन्या दे दी यह बुरा किया है ॥६४॥ 
अथवा उत्त प्रसिद्ध अक्षमाला कन्याकी भेंट देकर आपने उस अकंकीतिको भी पृज्यता प्राप्त 
करा दी हैं सो ठीक ही है क्योंकि यह कलंकसहित है यह समभकर क्या चन्द्रमाकी म॒ृर्ति छोड़ी 
जाती हैं? ॥६५॥ परन्तु चतक्रत्र्तीन अपराध करनेपर भी अपने पुत्रकी उपेक्षा कर दी-- 
उसे दण्ड नहीं दिया इस मेरे अपयशको महाराज अकंपनने स्थाँयी बना दिया हैं ॥६६॥ इस 


१ पुरातनात्‌ पूंसः। श्यूगादौ। ३ जयेन। ४ अकंकीतिना। ४ प्रवतितम्‌। ६ दण्डित 
योग्यानामू । ७ समदण्डं कुर्यात्‌। ८ अकंकीतों । € अक्षमाला अ०, म०, इ०, स०, ल०। १० दत्ता । 
११ गविताय। १२ कष्टम्‌। १३ लक्ष्मीमालाम्‌ू। १४ प्ज्यताम्‌। १५ अकारि। १६ पुत्रम्‌। 
१७ न्यायमेव पुत्रमकरोत्‌ | 
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सुमृखस्त'हुयाभारसिव बोढ, तदाक्षम: । स जयो5कम्पनो देव देवस्थ नमति क्रमो ॥६८॥। 

लब्धप्रसाद इत्युक्‍्त्वा क्षिप्त्वाइकगानि प्रणम्य तम्‌। विकसहृदनाम्भोज: समृत्थाय कृताअजलिः ॥६९॥ 
इत एवोन्मुखों तो त्वत्प्रतीच्छुन्तो'" मदागतिम्‌"। झ्रास्थातां चातकौ वष्टि प्रावषो वाइदिवार्मुच: ।॥७० 
इति विशाप्य चक्रशात्‌* कृतानुशः कृतत्वर: । सम्प्राप्याकम्प् नत्वा सजय॑ विहितादरम्‌ ॥७१॥ 
गोभिः” प्रकाइय रक्‍्तस्य प्रसाद जक्रवतिन: । रवे्या वास रारम्भस्तहक्त्राब्ज व्यकासयत्‌ ॥७२॥ 
साधुवादः सदानंइच सम्मानेस्तो व तं तदा । *“झ्रानिन्‍्यतुरतिप्रीति कृतज्ञा हि महीभुतः ॥७३॥ 
इत्यतकॉदियावाप्तिविभासितशुभोदय: । '*भ्रनूषिदान जयः श्रीमान्‌ सुखेन ध्वासुरं' कुलम्‌ ॥७४॥ 
सुलोचनाम्‌ खाम्भोजबद्पदायितलोचन: । भ्रनझुगानणुबाणकत्‌ृणीरायितविग्रहः ॥॥७५॥ 

तथा प्रवुले सझप्रामे सायकरक्षतः क्षतः' । ''वेलवेः कसुम रेभिविचित्रा विधिवृत्तय: ॥७६॥ 

प्रस्मितां सस्मितां क्‌ बेन श्रहसन्ती सहासिकाम्‌'" । सभयां निर्भयां बालाम भ्राकुलां तामनाकूलाम्‌ ॥७७॥ 


प्रकार सबके स्वामी महाराज भरतने सुमुख नामक दूतको संतुष्ट कर उसका मुख प्रसन्न किया 
और ज्येष्ठ पुत्रको छोड़कर न्‍्यायकों ही अपना औरस पुत्र बनाया | भावार्थ-न्यायके सामने 
बड़े पुत्रका भी पक्ष नहीं किया ॥६७॥ उसी समय चत्रवर्तीकी दयाका भार वहन करनेके 
लिये मानो असमर्थ हुआ सुमूख कहने लगा कि हें देव” जिन्हें आपका प्रसाद प्राप्त हो चुका 
हैं ऐतें जयकुमार और अकंपन दोनों ही आपके चरणोंको नमस्कार करते हे, ऐसा कहकर उस 
दूतनें अपने समस्त अंग पृथ्वीपर डालकर चत्रवर्तीकों प्रणाम किया और जिसका मुखरूपी 
कमल विकसित हो रहा हैं तथा जिसने हाथ जोड़ रखे हे ऐसा वह दूत खडा होकर फिर कहने 
लगा कि “जिस प्रकार दो चातक वर्षा ऋतुके पहले बादलसे वर्षा होनेकी इच्छा 
करते हैँ उसी प्रकार जयकुमार और अकपन आपके समीपसे मेरे आनेकी इच्छा करते 
हुए इसी ओर उनन्‍्मुख होकर बेठे होंगे” ऐसा निवेदन कर जिसने चत्रवर्तीसे आज्ञा प्राप्त की 
हैं ऐसे उस दूतने बड़ी शीघ्रतासे जाकर आदरके साथ महाराज अकपन और जयकुमारकों 
नमस्कार किया तथा वचनोंके द्वारा अनुराग करनेवाले चत्रवर्तीकी प्रसन्नता प्रकट कर उन 
दोनोंके मुखकमल इस प्रकार प्रफुल्लित कर दिये जिस प्रकार कि दिनका प्रारम्भ समय ([प्रात.- 
काल) किरणोंके द्वारा लाल सूर्यकी प्रसन्नता प्रकटकर कमलोंको प्रफुल्लित कर देता है ॥६८- 
७२॥ उस समय उन दोनों राजाओंने धन्यवाद, दान और सम्मानके द्वारा उस दूतको अत्यन्त 
प्रसन्न किया था सो ठीक ही हूँ क्योंकि राजा लोग किये हुए उपकार माननवाल होते हे ॥७३॥ 
इस प्रकार विचारातीत वैभवकी प्राप्तिसे जिसके शुभ कमंका उदय प्रकट हो रहा हे ऐसा वह 
श्रीमान्‌ जयकुमार सुखसे इवसुरके घर रहने लगा ॥७४॥ जिसके नेत्र सुलोचनाके मुखरूपी 
कमलपर भ्रम रके समान आचरण करते थे और जिसका शरीर कामदेव्क बड़े बडे बाण रखने- 
के लिये तरकसक समान हो रहा था ऐसा वह जयकुमार यद्ध होनेपर लोहेक वाणोसे उस प्रकार 
घायल नहीं हुआ था जिस प्रकार कि अत्यन्त कोमल कामदेवक इन फूलोक बाणोसे घायल हो 
गया था सो ठीक ही हूँ क्योंकि देवलीला बड़ी विचित्र होती हे ॥७५-७६॥ वह जयकुमार 
मुस्कु राहटसे रहित सुलोचनाको मुस्कुराहटसे युक्त करता था, न हंसनेपर जोरसे हंसाता था, 
भययुक्‍त होनेपर निर्भय करता था, आकुल होनेपर निराकुल करता था, वार्तालाप न करनेपर 
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१ चक्रिकृपा। २ अकम्पनजयकुमारो । रे त्वत्त । ४ वाब्छन्तो।. ५ मदागमनम्‌ । 
६ प्रथममेघात्‌। ७ चक्रवतित:। ८ वाग्मि: किरणेश्च । ६ दिवसारम्भ:.। १० नीतवन्तौ। 
११ स्थितवान्‌ । १२ मातुलसम्बन्धिनि गृहे। १३ पीडित'। १४ मृदुभिः। १५ हाससहिताम्‌ । 


४» भहापुराणमे 

' झनालपस्तीमालाप्प लोकमानों विलोकितीम,। ह्रस्पुशन्ती समास्पृक्षय व्यधाद व्रीडाविलोपनम्‌ ॥७८॥| 
कृतो भवान्तराबद्ध तत्स्तेहब'लद्ालिना । सुलोचनायाः: कौरव्य: काम कामेन कामुक: ॥७६॥ 

स्‌ लोचनामनोव॒त्ती रागामृतक रोदू रा' । क्रमास्यचाल व लेव कामनाममहाम्दुधेः ॥८०॥॥ 

मुकले वा म्‌ले चक्र विकासोधस्थाः क्रमात्पम्‌"। 'झ्राक्रान्तशपंकारातिप्रहानक्षरसूचनः ॥८१॥। 
“सलोमुखानि संवीक्षय जज्जपित्वा८ विद्यामसों | स्वेरं हसितुमारब्ध' गुहीतमदनप्रहा ॥८२॥ 
"सितासितासितालोलकटाक्षेक्षणतोमरें: । जयं तदा जितानझूगं कृत्वानझगप्रतिष्कशम्‌ ॥८३॥ 
ससाध्वसा सलज्जा सा विव्याध विविधेमंनाक्‌ । प्रनालोकनवेलायाम्‌ प्रति! सन्धित्सथेव तम्‌ ॥८४॥ 
न भुजझगन सब्दष्टा नापि संसेवितासवा । न अमेण समाकान्ता तथापि ''स्विद्वति स्ूू सा ॥5८५॥ 
स्खलन्ति सम “कलालापाइचकम्पे हृदय भुशम्‌। चलान्यालोकितास्यासन्नवशे बात्मनहइज' सा ॥८६॥ 
प्रक्ालितेव लज्जाध्गात्‌ सुदत्याः स्वेदवारिभि: । वागिन्धनव्यंदीपिष्ट विधित्रश्चित्तजोइनलः ॥८७॥। 
तावत्त्रपा भयं तावत्तावत्कृत्यविचारणा । तावदेव धृतियावज्जुम्भते न स्‍्मरज्वरः ॥८८॥ 


उससे वार्ताछाप करता था, अपनी ओर देखनेपर उसे देखता था, और स्पर्श न करनेपर उसका 

स्पश करता था। इस प्रकार यह सब करते हुए जयकुमारने सुलोचनाकी लज्जा दूर की थी 
॥७७-७८॥ पूर्व पर्याथमें बंबे हुए स्नेहरूप्री बलसे शोभमान कामदेवने इच्छानुसार जयकुमार- 
को सूलो चनाका सेवक बना लिया था ॥७९॥ रागरूपी चन्द्रमार्क सम्बन्ध बढ़ी हुईं, कामदेव 
नामक महासाग रकी बेलाक समान सुलोचनाक मनकी वृत्ति क्रम क्रमसे चंचल हो रही थी ॥॥८०॥। 
सब दारी रमें घुसे हुए कामदेवरूपी पिशाचके द्वारा बिना कुछ बोले ही जिसकी सूचना हो रही 
है ऐसे विकासते सुझो वनाके मुखरूपी मुकुलपर धीरे धीरे अपना स्थान जमा लिया था ॥८१॥ 
कामहपी पिशाचको ग्रहण करनेवाली सुलोचना सखियोंक मुख देखकर दिशाओंसे बातचीत 
कर अर्थात्‌ निरर्थंक वचत बोलकर इच्छानुसार हंसने लगी ॥८२॥ उस समय भय और 
लज्जा सहित सुलोचना कामदेवकों जीतनेवाले जयकुमारको न देखने योग्य समयमें मानों 
ठगतेकी इच्छासे ही कामदेवकों अपना सहायक बनाकर सफेद काले इन दोनों रंगोंसे मिले 
हुए चंचल कटाक्षोंत्ते भरी हुई दृष्टिर्पी अनेक तोमर नामके हथियारोंसे धीरे धीरे मार रही 
थी ।॥८३॥ जब जयकुमार उसकी ओर नहीं देखता था उस समय भी वह सफेद, काले और 
चंचल कटाक्षोंत्ते भरी दृष्टिसे उसे देखती रहती थी और उससे ऐसा मालम होता था मानो 
यह उसे ठगता ही चाहती हैं ॥८४॥ उस समय उसे न तो सपने काटा था, न उसने 
मय ही पिया था, और न परिश्रमसे ही वह आक्रान्त थी तथापि वह पसीनेसे तर हो रही थी 
॥८५।॥ उसके मधुर भाषण स्खलित हो रहें थे, हृदय अत्यन्त कप रहा था, दृष्टि चंचल हो 
रही थी और वह ऐपी जान पड़ती थी मानो अपने वशमें ही न हो ॥८६॥ सुन्दर दांतोंवाली' 
सुझोवताकी लज्जा इस प्रकार नष्ट हो गईं थी मानो उसके पसीनारूपी जलसे धुल ही गईं हो 
और कामदेवरूपी विचित्र अग्नि वचनरूपी ई धनसे ही मानो खूब प्रज्वलित हो रही थी ॥८७॥ 

जबतक कामदेवहपी ज्वर नहीं बढ़ता हैं तबतक ही लज्जा रहती हैं तबतक ही भय रहता 
हैं, तब तक ही करने योग्य कार्यका विचार रहता हैँ और तब तक ही धेय रहता हैँ ॥८८॥ 


कप नक--& कम» परनन+प मलिक, 





१ सामर्थ्य । २ अत्यर्थम्‌ | हे इच्छु:। ४ अनुरागचन्द्रेणोत्तटा। ५ स्थानम्‌ । ६ प्राप्तकाम- 
ग्रहमक्षेण विना सूचक:। *७ सहचरी। ८ निरथेकादिदोषदुष्टमुकत्वा।  € उपक्रान्तवती | 
१० श्वेतकृष्णसंबद्ध । ११ सहायम्‌ । १२ वञ्चनेच्छया । १३ स्वृदवती बभूव। १४ मनोजश्वचनानि | 
१४ स्वस्थ पराधीनेव अथवा आत्मनः वशे अधघीने न वा नासीदिति। १६ चित्तजानल: अ०, प०, इ०, 
स०, ल० | 


पञअयस्थारिशसमं पे ७४६४ 


विवयीहृत्य सर्वेक्षाम्‌ इखियाणां, परल्प रम्‌ । पराभवापतुः प्रीति वम्पती सो पृथक पृथक्‌ ॥८६॥ 
झत्यासअगात्‌' कमग्रा हिकरणंस्तावतर्पितों । 'झनिस्दतासदोबककरणाकारिणं विधिम्‌ ॥६९०५ 
झत््रोन्पणिषर्य सोल्यं व्यक्स्थाउशेषास्यगोचरम्‌ । स्तोकेन' सुखमप्राप्त प्रापतुः 'परमात्मनः:' ॥६१॥ 
सम््रपप्तभावपबंन्तो८ विदतुर्न' स्थयं'” ल् तो । मुक्‍्त्वक़ं शं! सहेवोदरस्वक्तियोप्रेकसम्सवम्‌' ॥६२॥ 
रताबसाने'' मिःशक्त्योर्गाडोत्सुक्यात्‌ प्रपत्यतो:'' । तयोरन्योस्यभाभातां*' सेश्रणोरिव पुत्रिके ॥६३॥ 
भ्रत्रापि या तया प्रीतिस्तस्मासेत*' सर या ततः” । '“तयोरन्योन्यमेवासीद उपमानोपसेंग्रता ॥॥६४॥। 
भुक़तसास्मम्भरित्वेत*' यत्सुख्ं परमात्मता। “ततो5प्यधिकासोदा' संविभागे$षपि' तत्तग्रोः ॥६५॥ 
इत्यप्पोत्पसमुद्॒भूतप्रीतिस्फीतामतास्भसि । काम्राम्थोधो निमरनो तो स्‍्थेरं चिक्रोडतुषिचिरम्‌ ॥६६॥ 
तदा स्वाननन्त्रिप्र 'हितगूढ़पत्राथथोदित: । जयो जिगमिषस्तुर्ण * स्वस्थानीयं" थियो वह्ाः ॥९७॥॥ 


वे दोनों दम्पती परस्पर पृथक्‌ पृथक्‌ सब इन्द्रियोंके विषयोंका सेवनकर परम आननन्‍्दको प्राप्त 
हो रहे थे ॥८९॥ अत्यन्त आसक्तिक कारण, क्रम क्रमसे एक एक विषयको ग्रहण करनेवाली 
इन्द्रियोंसे वे संतुष्ट नहीं होते थे इसलिये सब इन्द्रियोंको एक इन्द्रियकूप न करनेवाले विधाता- 
की वे निन्‍दा करते रहते थे। भावार्थ-उन दोनोंकी विषयासक्ति इतनी बढ़ी हुईं थी कि वे 
एक साथ ही सब इन्द्रियोंके विषय ग्रहण करना चाहते थे परन्तु इन्द्रियां अपने प्राकृतिक नियम 
के अनुसार एक समयमें एक ही विषयको ग्रहण कर पाती थी अत: बे असंतुष्ट होकर सब इन्द्रियों 
को एक इन्द्रियहूप न बनानेवाले नामकमंरूपी ब्रह्माकी सदा निन्‍दा करते रहते थे ॥९०॥ 
उन दोनोंनें सब साधारण लोगोंको मिलनेवाला परस्परका सूख छोड़कर आत्माका वह उत्कृष्ट 
सुख प्राप्त किया था जो कि अन्य छोट-छोटे लोगोंको दुष्प्राप्प था ॥९१॥ जिनके भावोंका अन्त 
आ चुका हे ऐसे वे दोनों ही एक साथ उत्पन्न हुईं अपनी क्रियाओंके उद्देकसे उत्पन्न होनेवाले एक 
सुखको छोड़कर और कुछ नहीं जानते थे ॥९२॥ संभोग क्रीड़ाके अन्तमें अशक्त हुए तथा 
गाढ़ उत्कंशाके कारण परस्पर एक दूसरेको देखते हुए उनके नेत्रोंकी पुतलियां एक दूसरेके 
नेत्रोंकी पुतलियोंके समान ही सुशोभित हो रही थीं। (यहां अनन्वयालंकार होनेसे उपमेय 
ही उपमान हो गया हैं) ॥९३॥ सुलोचनाने जयकुमारसे जो सूख प्राप्त किया था और जय- 
कुमारने सुलोचनासे जो सूख पाया था उन दोनोंका उपमानोपमेय भाव परस्पर-उन्हीं दोनोंमें 
था ॥९४॥ परमात्माने सबके स्वामी होकर जिस सूखका अनुभव किया था उन दोनोंका 
वह सूख परस्परमें विभक्‍त होनेपर भी उससे कहीं अधिक था। भावाथ्थे-यद्यपि उन दोनोंका 
सुत्र एक दूसरेक संयोगसे उत्पन्न होनेंके कारण परस्परमें विभक्‍त था, तथापि परिमाणकी 
अपेक्षा परमात्माके पूर्ण सुखसे भी कहीं अधिक था। (यहां ऐसा अतिशयोक्ति अलंकारसे 
कहा गया है वास्तवमें तो वह परमात्माके सुखका अनन्तवां भाग भी नहीं था) ॥९५॥ इस 
प्रकार परस्परमें उत्पन्न होर्नेंयॉले प्रेमामृतरूपी जलसे भरे हुए कामरूप समुद्रमें डूबकर वे दोनों 

चिरकालतक इच्छानुसार क्रीड़ा करते रहे ॥९६॥ उसी समय एक दिन जो अपने मंत्रीक द्वारा 


१ अत्यासक्तित: । २ क्रमवृत्त्या परदार्थग्राहीन्द्रिये: । ह निन्‍दां चक्रतु:। ४ सकलेन्द्रियविषयाणा- 
मैकमेवेन्द्रिममकुवैस्तम्‌ । ५ सामान्यप्रुरषेण। ६ उत्तमम्‌। ७ स्वस्थ। परमात्मनः परमपुरुषस्येति 
ध्वनिः। ८ लीला। € बूबुधाते। (१० आत्मनौ। ११सूखम्‌। १२ सहैव प्रादुर्भवन्निज- 
शुम्बनादिसमुत्कटसम्भूतम्‌ । १३ सुरतक्रीडावसाने । १४ परस्परमालोकमानयो' सतो:। १४ व्यरा- 
जताम्‌ । १६ जयकुमारात्‌ । १७ सुलोचनाया: । १८ प्रीत्यो:। १६ स्वोदरपूरकत्वेन । 'उभावात्मम्भरि: 
स्वोदरपूरके”' इत्यभिधानात्‌। २० परमात्मसुखात्‌ । २१ वा अवधारेण। २२ विभजने | २३ सुखम्‌ । 
२४ प्रेषित 4 २५ शीघ्रम्‌। २६ स्वां पुरीम्‌ । स्व॑ स्था-ल० । 
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४रे७ मंहापुराणम 
भववद्‌भिभवितेदवर्य भां सदीया' दिवुक्षय:' । इति सासं' समस्येत्य', 'प्रस्थानाथंभबबुधत्‌' ॥६८५॥ 
तद्य॒ुध्वा नाथवंशेश:' किड्चिदासीत्‌ ससंक्षमः । जये* जिगभियो स्वस्भाञ्न स्थात्‌ कस्याकलं सनः ॥। 
विज्वाय कार्यपर्यायं' तथास्त्वित्याह त॑ नुपः । स्नेहानवर्तिनीं नैति!" दीपिकां वा थिय॑ सुधीः'' ॥१००॥॥ 
प्रादात्‌'' प्रागेव सर्वस्व तस्मे दससुलोचनः | तथापि लौकिकाचारं परिपालयितु प्रभुः ॥१०१॥ 
दत्वा कोशादि सर्वस्वं स्वीक्ृत्य' प्रीतिभात्मन: । अ्रनुगस्‍्य स्वयं दूरं शुभ हुनि व्धवरम्‌ ॥१०२॥ 
कर्य कयमपि त्यकत्वा स *सजानि्जनाप्रणी:'। । 'व्यावतंत ततः शोकी **तुग्वियोगो हि ढुःसहः ॥१०३॥ 
(“विजयाद समारहय जयो5पि ससुलोचनः । भारुठसामजे: सर्वे: स्वानुजविजयादिभि: ॥१०४॥ 
हेमाइगदरुमारेण सानूजेन चू सोत्सव: । प्रवरतंयन्‌ कथा: पश्या:' परिहासं भनोहराः ॥१०४५॥ 
बुतः दाशीव नक्षत्रे:ः झनुगझगं” ययो दाने: । इलां सठचालयन्‌ प्राग्वा' श्रीमानू स जयसाधनः ॥१०६॥ 
स्कन्धावारं यवथात्थान' पारेगडुगं* न्यवीविश्त्‌ । वीक्ष्य कक्षपुटत्वेन प्रश्ास्ता 'शास्त्रवित्तरा ॥ 
*५हटल्पटकूटीकोटिनिकटाटोपनिर्ग स: । बभासे'* शिविरावासः स्वर्गवास इवापरः ॥१०८॥ 


भेजे हुए पत्रक गढ़ अर्थ|से प्रेरित हो रहा है, बुद्धिमान्‌ है, और शीघ्रसे शीघ्र अपने स्थानपर पहुं- 
चनेकी इच्छा कर रहा हे ऐसे जयकुमारने मामा (शवसुर) के पास जाकर अपने जानेकी सूचना 
दी कि हें माम, आपने जिसका ऐश्वरय बढ़ाया है ऐसे मुझे मेरी प्रजा देखना चाहती हैं । 
॥९७-९८॥ यह जानकर नाथवंशका स्वामी अकंपन कुछ घबड़ाया सो ठीक ही है क्योंकि 
अपनेंसे जय (जयकुमार अथवा विजय) के जानेकी इच्छा करनेपर किसका मन व्याकुल नहीं 
होता हैं ? ॥९९॥ तबनन्तर कार्योका पूर्वापर विचारकर राजा अकंपनने जयकुमारसे 
'तथा ध््तु' कह सो ठीक ही हूँ क्‍यों कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य दीपिकाके समान स्नेह (तेल अथवा प्रेम) 
का अनुवतन करनेवाली बुद्धिको नहीं प्राप्त होते हें। भावार्थ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्नेहके पीछे 
बुद्धिको नहीं छोड़ते हैं ॥ १००॥ यद्यपि महाराज अकंपन, सुलोचनाको देकर पहल ही जयकुमार- 
को सब कुछ दे चुके थे तथापि लौकिक व्यवहार पालन करनेके लिये अपने प्रेमक अनुसार खजाना 
आदि सब कुछ देकर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वधू-वरकों बिदा किया । सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
महाराज अकंपन अपनी पत्नी सहित कुछ दूरतक तो स्वयं उन दोनोंके साथ साथ गये फिर जिस 
कित्ती तरह छोड़कर शोक करते हुए वहांसे वापिस लौट आये सो ठीक ही हे क्योंकि संतान- 
क। वियोग बड़े दुःखसे सहा जाता हैं ॥१०१-१०३॥ जयकुमार भी सुलोचना सहित विजयार्धे 
नामक हाथी पर सवार होकर अन्य अन्य हाथियोंपर बंठे हुए विजय आदि अपने सब छोटे भाइयों 
तथा लघु सहोदरोंसे युक्त हे माड्रदकुमारक साथ बड़े उत्सवसे मार्गमें कहने योग्य हंसी विनोद- 
की मनोहर कथाएं कहता हुआ और पृथिवीको हिलाता हुआ नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी तरह 
गंगा किनारे धीरे धीरे इस प्रकार चला जिस प्रकार कि पहल दिग्विजयक समय सेनाके 
साथ साथ चला था ॥१०४-१०६॥ शास्त्रोंके जाननेवाले और सबपर शासन करनेवाले 
जयकुमारने उस समय गंगाक किनारे यथायोग्य स्थानपर घासवाली जमीन देखकर सेनाके 
डेरे कराये ॥ १०७॥ देदीप्यमान कपड़ोंके करोड़ों तम्बुओंके समीप ही जिसमें आने जानेका मार्गे 


१ अस्मदीयाः बन्धुमित्रादय: । २ द्रष्टुमिच्छूव: । ३ द्वसुरम्‌। ४ सम्प्राप्प। ५ गमनप्रयोजनम्‌ । 
६ ज्ञापपति स्‍्म। ७ अकम्पत:ः । ८ विजये इति ध्वनि:। € कार्यक्रमम्‌। १० न गच्छति किम्‌ | 
११ शोभना धीर्यस्थ स:। १२ ददाति स्म। 2१३ स्वस्य प्रीतिमेकामेव स्वीकृत्य । १४ स्त्रीसहितः । 
१५ अकम्पन:। १६ व्याघुटितवानू । १७ पुत्रवियोग:। १८ विजयाद्धशजम्‌ । १९ पथि हिताः । 
२० गडगामनु । २१ पूर्वेदिग्विये यथा। २२ शिविरम्‌ू। २३ गंगातीरे। २४ जयकुमार: । 
२५ शुम्भद्वस्त्रकुटीसमूहासब्नविस्तृतनिर्गंगग । २६ रराज। | 


पश्चयत्यारिशसम पवे ४३४५ 


तत (तं) प्राप्य सिन्धुरं रध्वा स राजद्वारि राजकम्‌'। विसज्योच्चः प्रविश्यान्तः ग्वतीय निषाद तम्‌र 
राजा सुलोचनां चावरोप्य स्वभ्‌ जलस्बिनोम्‌। निविश्य स्वोचिते स्थाने मुदृशय्यातले सुखम्‌ ॥११०॥ 
तत्कालोचितव्त्तशः प्रियां सस्तर्पयन्‌ प्रियें:। स्तानभोजनवाग्वाद्यगीतनृत्यविनोदर्नः ॥१११॥ 

तीत्या रात्रि सूस॑ तत्र 'प्रत्याय्य प्रत्ययं' स्थितेः । तां निवेश्य समाइवास्य हेसाइगदपुरस्सरान्‌ ॥११२॥ 
नियोज्य स्वानुजान सर्वान्‌ सस्यकक्‍कटकरक्षण। झाप्तं: कतिपयरेव 'प्रत्यवोध्यमियाय सः ॥११३॥ 
झर्बकीर्त्यादिभिः प्रष्ठे:* प्रत्यागत्य प्रतीक्षित:: । सस्‍्नेहूं सावरं भूयः क्मारेणालपन्‌ पुरीम्‌ ॥११४॥।॥ 
सानुरागान्‌ स्वयं रागात्‌ प्राविशद्ञा विशाम्पति:' । न पूजयन्ति के वाउन्ये पुरुषं राजपूजितम्‌ ॥११५॥ 
इसरो वेभाव्‌ बहिदाराज्जिनस्पोत्तीय भूपतेः । “सभागेहूं समासाश सणिक्‌ट्टिमभूतलस ॥११६॥ 

भध्ये 'तस्य स्फुर्त्नलचितस्तम्भसम्भते । विचित्रनेत्र' विन्यस्तसद्वितानविराजिते ॥११७॥ 
सणिमुक्ताफलप्रो''तलस्बलस्बूघभषणे'” । पराध्यरत्नभाजालजटिले मणिमण्डप'। ॥११८॥ 

विधुं ज्योतिर्गणेनेव राजकेन विराजितम्‌ । स्वकोतिनिर्मलेवॉज्यभानं 'चघमरजन्मभिः ॥११६९॥ 


बनाया गया है ऐसा वह सेनाका आवास (पड़ाव) इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो स्वगंका 
दूसरा आवास ही हो ॥१०८।॥ जयकुमारने अपने डेरेके पास जाकर उसके बड़े दरवाजेके 
सम्रीप्र ही अपना हाथी रोका, वहीं सब राजाओंको विदा किया फिर ऊंचे तम्बूक भीतर प्रवेश 
कर हाथीको बेठाया-स्वयं उतरे, अपनी भुजाओंका सहारा लेनेवाली सुलोचनाको भी उतारा 
और अपने योग्य स्थानमें कोमल शय्यातलूपर सुखसे विराजमान हुए। फिर उस समयके 
योग्य समाचारोंको जाननेवाले जयकुमारने स्नान, भोजन, वार्तालाप, बाजे, गीत, नृत्य आदि 
मनोहर विनोदोंसे सुलोचनाको संतुष्ट किया, रात्रि वहीं सुखसे बिताईं, वहां ठहरनेका कारण 
बतलाया, उसे समभा बुभाकर वहींपर रक्‍्खा, हेमांगद आदि सुलोचनाक भाइयोंको भी वह 
रक्‍्खा, अपने सब छोटे भाइयोंको अच्छी तरह सेनाकी रक्षा करनेसें नियुक्त किया और 
फिर कुछ आप्त पुरुषोंके साथ अयोध्याकी ओर गमन किया ॥ १०९-११३॥ अयोध्या पहुंचने 
पर अकंकीरति आदि अच्छे अच्छे पुरुषोंने सामने आकर जिसका स्वागत किया है, तथा जो 
बड़े स्‍्तेह और आदरके साथ अकंकी तिसे वार्तालाप कर रहा हैँ ऐसे राजा जयकुमारने अनुराग 
करनेवालोंक साथ साथ बड़े प्रेमसे अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया सो ठीक ही हूँ क्योंकि अन्य 
ऐसे पुरुष कौन हे जो राजमान्य पुरुषकी पूजा न करें ॥ १ १४-११५॥ जिस प्रकार इन्द्र सम- 
वसरणक बाहथ दरवाजेपर पहुंचकर हाथीसे उतरता हे उसी प्रकार जयकुमार भी राजभवन- 
के बाहय दरवाजंपर पहुंचकर हाथीसे उतरा और सभागृहमें पहुंचा। उस सभागृहकी जमीन 
मणियोंसे जड़ी हुईं थी. उसके मध्यमें एक रत्नमण्डप था जो कि देदीप्यमान रत्नोंसे जड़े हुए 
खंभोंसे भरा हुआ था, अनेक प्रकारक रेशमी वस्त्रोंके तने हुए चंदेवोंसे सुशोभित था, मणियों 
और मोतियोंसे गुथे हुए लम्बे लम्ब फन्नूस रूप आभूषणोंसे युक्त था, और बहुमूल्य रत्नोंकी 
कान्तिक जालसे व्याप्त था। जिस प्रकार उदयाचलपर सूर्य सुशोभित होता हे उसी प्रकार 
उस रन्तमण्डपमें ऊंचे सिहासनपर बेठे हुए महाराज भरत सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार 
ज्योतिषी देवोंके समूहसे चन्द्रमा सुशोभित होता हूँ उसी प्रकार महाराज भरत भी अनेक राजाओं 
से सुशोभित हो रहे थे, उनपर अपनी कीर्तिक समान निर्मेल चमर ढुलाये जा रहे थे, इन्द्रके 


१ राजसमूहम । २ उपविश्य । ३ तं॑ गजम्‌ । ४ प्रतिबोध्य । ५ कारणम्‌ । ६ अयोध्या प्रति। 
७ मुख्य; । ८ पूजित:। € चक्रवर्तीव । १० समवसरणमिव भूपते: सभागृहमिति सम्बन्ध:। ११ सभा- 
गृहस्य । १२ पटवस्त्रकृत । १३ खचित | १४ दाम। १५ रत्नमण्डपे ल०। १६ चामरै:। 


४३४६ महापुराणम्‌ 

जेष्टितं बेजधनथा नानाभरणरोचिषा | रोचिषेव कृताकारं पूज्य पुण्येद्चतुर्विधः! ॥१२०॥ 

तुडगसिहासनासीन भास्व॑न्तं बोदंशंद्रिगम । राजराजं समालोक््य अहुझो भक्तिनिर्सर:॥१२१॥॥ 

स्‌ था प्रणम्प तीर्येष् संपृष्दवाध्ष्टाहगध रातलंम्‌ । कर प्रंसांय॑ सम्भाव्य 'राशेवासच्रमासंनंभ्‌ ॥१२२॥। 

निजह॒स्तेम निर्दिष्ट 'दुष्टभालडकूत्य तुष्टवान । व्यभासिष्ठ' सभात्रध्ये स तदांग्येत' तेजसा ॥१२३॥ 

प्रसप्नवदनेन्दद्धराक्लादिवचनांशुमिं: । बषू: विंसिति नानीता तां व्रष्दुं बयम॒त्सुका: ॥१२४॥ 

बयं किमिंति 'नाहृतास्तद्विवाहोत्सवे नवे । अ्रकस्पनेरिदं यू क्तं 'समाभिभ्यों बेहिष्कृतोः ॥१२५॥ 

“तम्वहूं स्वत्पितुस्थान भां पुरस्कृत्य कन्यका । त्वयाइसों परिणेत॒ब्या त्यं तद्विस्मुतवानसि ॥१२६॥ 

इत्यकृत्रिमसामोक्‍त्या तपितद्सक्र्वातना । तदा विभावयन्‌ भक्ति ध्ववकत्र मणिकृट्टिमे ॥१२७॥ 

नत्वाइपद्यर्ती सांदीव प्रतिगुकझल प्रभो३ंयाम्‌ | जयः प्राउजलिकल्थाय राजराजं व्यजिशपत्‌ ॥१२८॥ 

काशी देशेशिता देव देवस्थाशाविधायिनाम्‌ । विवाहविधिभेदेष प्रायप्यस्ति स्वयंवरंः ॥१२६॥ 

इति सर्वे: समालोच्य सचिवे: शास्त्रवेदिभिः । कल्याणं तत्समार्धं देवेन कुतभन्‍्यथां ॥१३०॥ 

शान्तं तत्वत्प्रसादेन मन्म्‌ लोच्छेदका रणम्‌ । रणं दरणमायात इत्येष भवतः ऋ्रमो ॥१३१॥ 

स्‌ रखेचरभूपालास्त्वत्पदाम्भोरहालिन: । चक्रेणाक्रान्तदिक्धक्र किह्करास्तत्र कोउस्म्यहम्‌ ॥१३२॥ 
धन समान अनेक प्रकारक आभरणोंकी कान्तिसे वेष्टित थे अतएव ऐसे जान पड़ते थे मांनो 
कान्तिसे ही उनका शरीर बनाया गया हो, और चारों प्रकारक (शभाय, शुभनामं, शुभगोत्र 
और सातावेदनीय) पुण्योंसे पूज्य थे। इस प्रकार राजराजेश्वर महाराज भरतको देखकर 
भक्तिसे भरे हुए जयकुमारने तीर्थ करकी तरह आठों अंगोंसे जमी नको छुकर अनेक बार प्रणाम 
किया । महाराज भरतने भी हाथ फलाकर उसका सन्मान किया तथा अपने हाथसे बंतलाये 
हुए अपने निकटवर्ती आसनपर बैठाकर प्रसन्न दृष्टिसे अलंकृत किया। इस प्रकार संतुष्ट 
हुआ जयकुमार सभ्राक बीच एक विलक्षण तेजसे बहुत ही अधिक सुशोभित ही रहा था। 
'॥११६-१२३॥ तदनन्तर महाराज भरत अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमासे निकलते हुए 
और सबको आनन्दित करनेवाले वचनरूपी किरणोंसे सबको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने 
लगे कि क्‍यों जयकुमार, तुम बहुको क्‍यों नहीं लाये ? हम तो उसे देखनेके लिये बड़े उत्सुक 
थे, इस नवीन विवाहके उत्सव तुमने हम लोगोंकों क्‍यों नहीं बुलाया ? महाराज अकंपनने 
अपने भाई-बन्धुओंसे हमको अलग कर दिया क्या यह ठीक किया ? अरे, में तो तुम्हारे पिताके 
तुल्य था तुम्हें मुझे आगे कर सुलोचनाके साथ विवाह करना चाहिये था, परन्तु तुम यह सब 
भूल गये इस प्रकारं चत्रवर्तीके द्वारा स्वाभाविक शान्त वचनोंसे संतुष्ट किया हुआ जयकुमार 
उसे समय अपनी भक्तिको प्रकट करता हुआ नमस्कार कर अपराधीक समान अपना मुंह 
मणियोंसे जड़ी हुईं जमीनमें देखने लगा। फिर महाराज भरतसे दया प्राप्ककर हाथ जोड़कर 
खड़ा हुआ और राजाधिराज चत्रवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥१२४-१२८॥ 
हैं देव, आपके आज्ञाकारी काशीनरेशने विवाहविधिक सब भेंदोंमें एक स्व॑यंवरकी विधि 
भी पहलेसे चली आ रही है इस प्रकार शास्त्रोंको जाननेवाले सब मंत्रियोंके साथ सलाह कर 
यह उत्सव प्रारम्भ किया था परन्तु देवने उसे उलटा कर दिया ॥१२९-१३०॥ मेरा मूल- 
सहित नाश करनेवाला वह युद्ध शान्त हो गया इसलिये ही यह सेवक आपके चरंणोंमें आया 
है ॥१३१॥ हे चतक्रके द्वारा समस्त दिद्ञाओंपर आक्रमण करनेवाले महाराज, अनेक॑ देव, 
विद्याधर और राजा आपके चरणकमलोंक भ्रमर होकर सेवक बन रहें हैं फिर भला में उन 


१ शभायुर्नामगोत्रसद्ेद्यलक्षणै: । २ चक्रिणा | ३ दिष्ट्या 2० । प्रीत्या । ४ राजते सम । ५ नूतनेन। 
६ अनादह्वानिता:। ७ बन्धुभ्यः। ८ अहो। € प्रसादवान्‌ । प्रमादीव ल०। 


पशञ्च॑यत्यारिशसमं प्ये ४३७ 


'बेबेमानन्यसामास्यमाननसा सस कुबंता। ऋणीक्षतः'शव 'वाहनुण्यं भंवान्तरशतेब्वपि ॥१३३॥ 
नेशयेस्कुवेंशंसरोही' पुरणा विहितो त्थयों । वर््धिती पालितो स्थापिती थ यावद्ध शातलम्‌ ॥१३४॥ 


इति प्रश्न॑यभीं बाणों श्ुत्वा तस्य निंधीदवरः | तुष्टथा सम्पूज्य पूजाविहस्त्रामरणवाहने: ॥१३५३ 
दत्वा सुलोंचनाय च॑ तशोग्यं विंससर्ज तम्‌ । भहीं प्रियामिवालिकृप्य तं* प्रणम्य थथों जयः ॥१३६॥ 


सम्पत्संस्पन्तपुष्य/माम भ्रनुबध्ताति' सम्पदम्‌। पौरेव्नी पकामीकेः स्तृमभानस्वसाहसः ॥१३७॥॥ 
पुराद गज समारहय निष्कम्पेप्स'मंनःप्रियास्‌। सो गड़गां समासन्नः स्वसनोवेगथोदितः ॥१३८॥ 
शुष्कभ्रहृशालाप्रे सम्मुखीभूय भोस्वतः?। रुवन्त ' ध्याधक्षमालोक्य कान्तायाश्चिन्तयस्भवम्‌ ॥१३६॥ 
मूच्छितः प्रेमसद्मावात्‌ तादुशों घिक सुल॑ रते:। समाइवास्य तदोपायः सुखमास्तले सुलोचना ॥१४०॥ 
जलाद भयं भवेत्‌ किड्चिद भअंस्माकं शकनादितः | दृष्युदोयेंडगितशेन शक्नशेन सान्त्वितः*ै ॥१४१॥ 
सु रदेवस्प" तदांक्य हृत्वा प्राणावलेस्वतम्‌ ! त्रजन्‌ स सत्वरं मोहाब ''अतीर्थे ःवोदयद्‌ गज ॥१४२॥ 
हेपोपेय'विवेकः कः कामिनां म्‌ग्धचेतसाम । उत्पुष्कर स्फुरहन्तं ''प्रोद्यसत्ंप्रतिभानकम ॥१४३॥ 
सबमें कौन हूं ?-मेरी गिनती ही क्‍या हैं ? ॥१३२॥ हे देव, जो दूसरे साधारण पुरुषोंको 
न प्राप्त हो सके ऐसा मेरा सन्‍्मान करते हुए आपने मुझे ऋणी बना लिया हे सो क्या संकड़ों 
भवोंमें भी कभी इस ऋणसे छूट सकता हूं ? ॥१३३॥ हें स्वामिन्‌, ये नाथवंदश और चन्द्र 
वंशरूपी अंकुर भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा उत्पन्न किये गये थे और आपके द्वारा वधित तथा 
पालित होकर जबतक पृथिवी हैँ तबतकके लिये स्थिर कर दिये गये हे ॥ १३४॥ आदर सत्कार 
को जाननेवाले महाराज भरत इस प्रकार विनयसे भरी हुईं जयकुमारकी वाणी सुनकर बहुत 
ही संतुष्ट हुए, उन्होंने वस्त्र, आभूषण तथा सवारी आदिक द्वारा जयकुमारका सत्कार किया 
तथा सुलोचनाक लिये भी उसके योग्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे विदा किया । जय- 
कुमारने भी प्रियाक समान पृुथिवीका आलिगनकर महाराज भरतको प्रणाम किया और फिर 
वहांसे चल दिया । इसलिये कहना पड़ता हूँ कि पुण्य सम्पादन करनेवाले पुरुषोंकी संपदाएं 
सम्पदाओंको बढ़ाती हें । इस प्रकार नगरनिवासी लोग और याचकोंक समूह जिसके साहसकी 
प्रशंसा कर रहें है ऐसा वह जयकुमार हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर निकला और अपनी 
हृदयवल्लभाको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ अपने मनक वेगसे प्रेरित हो शीघ्र ही गंगाक 
किनारे आ गया ॥१३५-१३८॥ वहांपर सूखे वृक्षकी डालीक अग्रभागपर सूर्यकी ओर मुंह 
कर रोते हुए कौएको देखकर वह कुमार प्रियाके भयकी आशंका करता हुआ वसा शूरत्रीर 
होनेपर भी प्रेम वश मूच्छित हो गया। आचाय॑ कहते हें कि ऐसे रागसे उत्पन्न हुए सुखको भी 
धिककार हैं। चेंष्टास हृदयकी बातकों समभनेवाले और शकुनकों जाननंवाले पुरोहितने 
उप्ती समय अनेक उपायोंसे सचेतकर आदइवासन दिया और कहा कि सुलोचना तो अच्छी तरह 
हैँ । इस शकुनसे यही सूचित होता है कि हम लछोगोंको जलसे कुछ भय होगा इस प्रकार कहकर 
पुरोहितने जयकुमारकों शान्त किया ॥१३९-१४१॥ उस पुरोहितक बचनोंको प्राणोंका 
सहारा मानकर वह जयकुमार शीघ्र ही आगे चछा और भूलसे उसने अघाटमें ही हाथी चला 
दिया सो ठीक ही है, क्योंकि विचारहीन कामी पुरुषोंको हेय उपादेयका ज्ञान कहां होता है ? 
१ अकम्पनेन । २ ऋणेन तद्वान्‌ कृतः:। ३ कस्मिन्‌ भवान्तरे। ४ वा अवधारणे। आनृण्यम्‌ 
अनुणत्वम्‌। ४ जन्मनी। ६ चक्रिणम्‌ू। ७ जनयति। ८ याचक। & प्राप्तुमिच्छ :। १० रवे:। 
११ ध्वनस्तम्‌। १२ वायसम्‌। 'काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसकृतृप्रजा:। ध्वाडक्षात्मघोषपरभुद्‌- 
बलिभुगवायसा अपि ।' इत्यभिधानात्‌ू । १३ सामवचनं नीतः । १४ झाकुनिकस्य । १५ अजलोत्तारप्रदेशे । 
'तीर्थ॑ प्रवचने पात्रे लब्धाम्नाये विदां परे। पृष्यारण्ये जलोत्तारे महानद्यां महामुनो। १६ उपादेय । 
१७ प्रोदगतकुम्भस्थलस्माधोभागप्रदेशकम्‌ । 'अधः कृम्भस्य वाहीत्य॑ प्रतिमानमधोस्य यत्‌ ।इत्यभिधानम्‌ । 





४रे८ ॥ महापुराणम्‌ 
तरस्त शकराकारं मध्य ह॒ृदभिभाधषिपम्‌ । देवी कालोति प्‌ वक्ता' सरय्वा:” सडगमे"5प्रहोत ॥१४४॥ 
'जक्राकृत्या स्ववेदास्थः क्षुद्रोषपि सहतां बलो । वुष्ट्वा गज निमज्जन्तं प्रत्यागत्य/ तटे स्थिताः ॥१४५॥ 
ससंज्रमं सहापतुः:* छुदं हेमाइगदादयः । सुलोचनाइपि तान्वोक्ष्य कृतपठ्थनमस्कृतिः ॥१४६॥ 
सन्‍्त्रमू्तीत्‌ समाधाय हृदय भक्तितो5हतः । उप' सर्गापसर्गान्तं त्यक्ताहारशरीरिफा ॥१४७॥ 
प्राविशवद्‌ बहुभिः साथ गछूगां गडुगेव देवता । '"गड़गापातप्रतिष्ठानगहु्गाक्टाधिदेवता ॥ १४८॥ 
विवृध्यासनकम्पेन कृतशा5ध्गत्य सत्वरम्‌ । !तदानयततटं सर्वान्‌ सन्‍्तज्य खलकालिकाम्‌ ॥१४९।॥ 
स्वयमागत्य केनात्र रक्षम्ति कृतपुण्यकान्‌ | गझ़गातटे विकृत्याशु" भवन सर्वंसम्पदा ॥१५०॥ 
सणिपीरठे समास्थाप्य पूजयित्वा सुलोचनाम्‌ । तब दत्तनमस्काराज्जशे'' गड़गाधिदेवता ॥१५१॥ 
त्वस्प्रसादादिदं सर्वम्‌ *अवरद्धामरेशिनः । तयेत्युक्ते'' जयोःप्येतत्‌'” किसित्याहु सुलोचनाम्‌ ॥१५२॥ 
उपबिन्ध्याद“ विख्यातो विन्ध्यपुर्यामभूद्‌ विभू: । बिन्ध्यकेतुः प्रिया तस्थ प्रियडगुश्नीस्तयों: सुता ॥१५३॥। 


वह हाथी पानी में चलने लगा, उस समय उसकी सूंड़का अग्रभाग ऊंचा उठा हुआ था, दांत 
चमक रहे थे, गंडस्थल पानीक ऊपर था और आकार मगरक समान जान पड़ता था, इस प्रकार 
तरता हुआ हाथी एक गढ़ेके बीच जा पहुंचा । उसी समय दूसरे सर्पके साथ समागम करते 
समय जिस सर्पिणीकों पहले जयकुमारके सेवकोंने मारा था और जो मरकर कांली दंवी हुईं 
थी उसने मगरका रूप धरकर जहां सरय्‌ गंगा नदीसे मिलती है उस हाथीको पकड़ लिया 
सो ठीक ही है क्योंकि अपने देशमें रहनेवाला क्षुद्र भी बड़ों बड़ोंसे बलवान्‌ हो जाता है । हाथी 
को ड्बता हुआ देखकर कितने ही लोग लौटकर किनारेपर खड़े हो गये परन्तु हेमाजड्भद आदि 
घत्रड़ाकर उसी गढेमें एक साथ घुसने लगे । सुलोचनाने भी उन सबको गढ़ेमें घसते देख पंच 
नमस्कार मंत्रका स्मरण किया, उसने मन्त्रकी मू्तिस्वरूप अहँन्त भगवान्‌को बड़ी भक्तिसे 
अपने हृदयमें धारण किया और उपसगंकी समाप्ति तक आहार तथा दशरीरका त्याग कर 
दिया ॥१४२-१४७॥ सुलोचना भी अनेक सखियोंक साथ गंगामें घुस रही थी और उस 
समर्थ ऐफी जान पड़ती थी मानो गड्जादेत्री ही अनेक सखियोंक साथ गंगा नदीमें प्रवेश कर 
रही हो । इतनेमें ही गंगाप्रयात कुण्डके गंगाकूठपर रहनेवाली गंगादेवी न आसन कंपायमान 
होनेसे सब समाचार जान लिया और किये हुए उपकारको माननेवाली वह देवी बहुत शीक्ष 
आकर दुष्ट कालिका देवीको डॉटकर उन सबको किनारेपर ले आई ॥१४८-१४९॥ सो 
ठीक ही हूँ क्योंकि इस संसारमें ऐसे कौन हें जो पुण्य करनेवालोंकी स्वयं आकर रक्षा न करें। 
तदनन्तर उस देबत्रीने गंगा नरीके किनारेपर बहुत शीघ्र अपनी विक्रिया द्वारा सब सम्पदाओंसे 
सुशोभित एक भवन बनाया, उसमें मणिमय सिहासनपर सुलोचनाको बेठाकर उसकी पूजा 
की और कहा कि तुम्हारे दिये हुए नमस्कार मंत्रसे ही में गंगाकी अधिष्ठात्री देवी हुईं हूं, और 
सौत्रप्रेन्द्रकी नियोगिनी भी हूं, यह सब तेरे ही प्रसादसे हुआ है । गंगादेवी के इतना कह चुकनेपर 
जयकुमारने भी सुलोचनासे पूछा कि यह कया बात है ? ॥१५०-१५२॥ सुलोचना कहने 
ली कि विन्ध्याचल पर््नतक सप्तीप विन्ध्यपुरी नामकी नगरी में विन्ध्यकेतु नामका एक प्रसिद्ध 
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१ तरतीति तरन्‌ तम्‌ । २ हृदस्य मध्ये । ३ पूर्वस्मिन्‌ भवे जयेन सह बने धर्म श्रुतवत्या नाग्या 
सह स्थितविजातीयसहचरी । ४ सरयूनद्या:। ४५ गछ्गाप्रदेशस्थाने । ६ कुम्भीराकारेण । त्रस्तु 
क्म्भीर:. इत्यभिधानातूं। ७ अभिमुखमागत्य । ८ हहदे प्रविष्टवन्त:। € उपसर्गावसानपय॑त्तम्‌ । 
१० गडहुगापतनक््‌ण्डस्थान । ११ ताना-ल०, इ०, अ०, स०, प०। १२ निर्माय | १३ त्वया वितीर्ण- 
पञ्चनमस्कारपदात्‌ । १४ अभूवम। १५ विलासिनी (नियोगिनीति यावत्‌)॥ १६ गडगादेव्या । 
१७ जयकूमारोष्प्येतत्‌ किमिति पृष्टवानूं। १८ विन्ध्याचलसमीपे । 


पञ्चचत्थारिशशमं पर्व ह ४३६ 


विन्ध्यभ्ीस्तां पिता तस्या: शिक्षितुं सकलान्‌ गुणान्‌ । भया सह भयि स्नेहाप्महीशस्थ' समपंयत्‌ ॥१५४॥ 
वसन्ततिलकोध्याने क्रीडन्ती सेकदा विवा। दष्टा तत्र भया दत्तनसस्कारपदान्यलम्‌ ॥१५५॥ 
भावयन्तों मृताओ्रेयं भूत्वायात्‌ स्तेहिनी भयि । इत्यब्रवोदसौ” सोषपि शात्वा सन्‍्तुष्टचेतसा ॥१५६॥ 
तत्कालोचितसामोक्त्या गड़गादेवीं विसर्ज्य तामू। सबलाक॑” प्रकृबंत्त स्व॑ चलत्केतुमालया ॥१५७॥ 
स्वावासं सम्प्रविश्यो ये: सप्रियः सहबस्य भि: । सस्ते हूं राजर।जोक्तम्‌५ उक्त्था* तत्प्रहित॑* स्वयम्‌ ॥१५८॥ 
प्‌ृथक्‌ पुथक्‌ 'प्रदायतिम्‌ दसासाथ? बललभाम। नीत्वा (तत्व तां रात्रि प्रातरत्याय भानु वत्‌ ॥१५९॥ 
विधातुम र रक्‍तानों!' स्‌ क्ति''मुद्योतिताखिलः' । प्रनगडुं प्र यान प्रेम्णा कासिन्या: क्‌ रवललभः'" ।१६०। 
कमनीवरतिश्रीतिम झ्राल।पं रतनोसराम्‌। जाहुनवो*' दर्शितावर्तनासिः कूलनितम्बिका ॥१६१॥ 
"चटुलोज्ज्वलपाठीनलोचना रभणोन्मुली!ट । तरह॒गबाहुभिगठ्सालिशंगनसमृत्सुका ॥१६२॥ 
स्वभावसुभगा दुष्टहृदया स्वच्छृतागुणात्‌ । तटद्॒यबनोत्फुटलसुमनोभालभारिणी ॥१६३॥ 
अतिवृद्धर्सा” बेगं सन्धर्तुमसहा दर तम्‌ । पद्य कास्ते प्रियं याति स्वानुरूपं पयोनिधिम्‌ ॥१६४॥ 
रतेः कामाद्‌ विना ने छा न नीचेबृत्तमस्पहा । सहड॒गमे तन्मयी जाता प्रेम नासे दुश सतम्‌ ॥ 
साफल्यमेतया'' नित्यम्‌ एति लावण्यमम्ब॒धे:# ॥१६५॥ 
राजा रहता था। उसकी स्त्रीका नाम प्रियछगृश्री था। उन दोनोंके विन्ध्यश्री नामकी पुत्री 
थी। उसके पिताने मुभपर प्रेम होनेसे मेरे साथ सब गुण सीखनेक लिये उसे महाराज अकंपनको 
सौप दिया ॥१५३-१५४।॥ वह विन्ध्यश्नी किसी एक दिन उपवनमें क्रीड़ा कर रही थी, 
वहींपर उसे किसी सांपने काट लिया जिससे मेरे द्वारा दिये हुए पंच नमस्कार मन्त्रका चिन्तवन 
करती हुईं मरकर यह देवी हुईं हैं और मुझपर स्नेह होनेके कारण यहां आई है यह जानकर 
जयकुमारने संतुष्टचित्त हो शान्तिमय वचन कहकर गंगादेवीको विदा किया । तदनन्तर 
अपनी प्रिया सुलोचना और इष्ट-बन्धुओंके साथ साथ, फहराती हुई पताकाओं के द्वारा अपने 
आपको बगुलाओंसे सहित करते हुएके समान जान पड़नेवाले अपने ऊंचे डेरेमें प्रवेश किया । 
बड़े स्नेहसे महाराज भरतक कहे वचन सबको सुनाये, उनकी दी हुई भेंट सबको अलग अलग 
दी । सुलोचनाको अत्यन्त प्रसन्न किया, वह रात्रि वहीं बिताई और सबेरा होते ही उठकर 
अपनेमें अनुराग रखनेवाले लोगोंके भोजनके लिये सूर्यके समान समस्त दिश्ञाओंको प्रकाशित 
करता हुआ वह कुरुवंशियोंका प्यारा जयकुमार सुलोचनाके प्रेमसे गंगा नदीके किनारे किनारे 
चलने लगा ॥१५५-१६०॥ वह जाते समय मनोहर वचनोंसे सुलोचनाको बहुत ही संतुष्ट 
करता जाता था। वह कहता था कि हे प्रिये, देखो यह गंगा नदी अपने अनुरूप समुद्ररूपी पति- 
के पास बड़ी शीघ्रतासे जा रही है, यह अपनी नाभिरूपी भौर दिखला रही है, दोनों किनारे 
ही इसके नितम्ब हैँ, चंचल और उज्वल मछलियां ही नेत्र हे, यह क्रीड़ा अथवा पतिक लिये सन्मुख 
है, तरंगरूपी भूजाओंके द्वारा गाइ आलिगनके लिये उत्कण्ठित सी जान पड़ती है,स्वभावसे सुन्दर 
है, अपने स्वच्छतारूपी गुणोंसे सबका हृदय हरनेवाली है, दोनों किनारोंपर वनके फूले हुए 
पुष्पोंकी माला धारण कर रही है, इसका रस अथवा पानी सब ओरसे बढ रहा हैं और अपना 
वेग नहीं संभाल सक रही है ॥|१६१-१६४।॥ सो ठीक ही हैँ क्योंकि कामदेवर्के बिना रतिकी 
१ अकम्पनस्थ । २ विन्ध्यश्नी । ३ आगच्छति स्‍स्म। ४ सूुलोचना । ५ विसकण्ठिकासहितम्‌ । 
बलाका विसकण्ठिका' इत्यभिधानात्‌ । ६ चक्रिणा प्रोक्तम्‌ । ७ भणित्वा। ८ चत्रिप्रेषितम्‌ । € दत्त्वा । 
१० प्रापय्य । ११ स्कन्धावारे। १२ कर्तृम। १३ असिमष्यादिव्यापारविभवजम्‌ । १४ प्रकाशितसकल- 
लोक. । १५ जय: । १६ गछ॒गा। “गछुगाविष्णुपदी जक्तूतनया सुरनिम्तगा' इत्यभिधानात्‌ । १७ चड्न्चल । 


१८ समुद्रेण सह रतिक्रीडोन्मुखी । निजपतिसमुद्राभिमुखी वा। १६ अभिवृद्ध-ल० । २० जलस्थासमन्तादु 
वेगम्‌ । रागोद्रेकं च। २१ समुद्रस्वरूपा । २२ गज़या। अ#षट्पादो४्यं इलोकश्चिन्त्य: । 


४४० मेदाकुपफर 
उत्पत्तिभूभुता' पतयुर्धरण्यां ब्रधिता सती' । बाधिरेव पतिस्तस्माद एबाइभूतू पापनाशितों ॥१६६॥ 
धवला धापिकंर्मान्या सतीनाम्‌ प्॑मानताम । बता कवीदवर: सब्रें: स्तूमते देवतेति से ॥१६७॥ 
भू णिनइसेन्न के 'तानथाः लंस्तुव्रत्ति ग्‌ जप्रिया: । “इति गहंगायतेः श्रव्य: भ्रन्येद्कातिमनोहुरें! ॥१६८॥ 
ततः कतिपपेरेब प्रयाण: क्‌रज़ाइगलम्‌ । प्राप्य तहणेंनाव्याजा्मोद्यत काहिपात्मआम' ॥१६६॥ 
“झाप्तजानपदानीतफलत्रपुष्पादिभिदरत्ष सः । विकसन्नोलनो रेजसरोजातिविराजितेः ॥१७०॥॥ 
प्रत्येत्येव” प्रपत्यन्ती सरोनेत्रेवंधूवरम्‌ ॥ 'सहृप्रजधनाभोगां ब्रापीक्‌ प्रोइनाभिक्राम्‌ ॥१७१॥ 
परीतजातकयो श्यप्राकारक टिसू जिकाम्‌ । अल्द॒कृतमहावीधिविलसदबाहुबल्लसम ॥१७२॥। 
सौधोसुहृगकुणां भास्तवृगोपुराननक्नोभितीम्‌ । कझकभागुरक़रपूरकर्दसाडितगातिकास ॥१७३॥) 
नान/प्रसवसखृब्धनभलाधसिल्लधारिणीम्‌ । तोरणाबद्धरत्नादिमालालअकृर्ताव्रप्रहाम्‌ ॥१७४॥ 
शा हुयस्तीमियो्वाध: पतत्केत्वग्रहस्तक: । हारासंवृतिविश्रम्भयेत्रा'" वासतास्तरत्सुकाम ॥१७५॥ 
पुरोहित: ''पुरसध)भिमंस्त्रिसिवेदपविभुर्तः ।दत्तदोषः पुर: स्थित्वा साश्षीबरदिः समत्सुकेः ॥१७६॥ 


इच्छा नहीं होती है, उत्तम पुरुषोंकी इच्छाएं नीच पदार्थोपर नहीं होती हैं, यह नदी समुद्रमें 

जाकर समुद्ररूप ही हो गई हें सो ठीक ही है क्‍योंकि प्रेम ऐसा ही होता है, इसक़े समागमसे 
ही समुद्रका लावण्य (सौन्दर्य अथवा खारापन) सदा सफल होता है ॥१६५॥ इस 
गंग। नदीकी उत्पत्ति पवतोंके पति-हिमवान्‌ पर्वत है, पृथिवीपर यह बढ़ी है और समुद्र ही 
इसका पति हे इसलिये ही यह संसारमें पापोंका नाश करनेवाली हुई है ॥१६६॥ यह सफेद 
है, धर्मात्मा लोगोंक द्वारा मान्य है, सतियोंको इसकी उपमा दी जाती हैं और सब कवीश्वर 
यदि गुगीजनोंकी स्तुति न करें तो फिर कौन किसकी स्तुति करेगा ? इस प्रकार सुननेके 
योग्य ग॒ द्भा सम्बन्धी तथा अन्य अत्यन्त मनोहर कथाओं द्वारा मार्ग तय किया । ॥१६७-१६८॥ 
तदनन्तर कुछ ही पड़ावों द्वारा कुरुजांगल देश पहुंचकर उसके वर्णनके बहानेसे सुलोचनाकों 
आनन्दित करते हुए जयकुमारने अपनी उस हस्तिनागपुरी नामकी राजधानीमें प्रव्रेश किया 
जो कि दक्षक प्रधान प्रधान पुरुषों द्वारा लाये हुए फल पुष्प आदिकी भेंट तथा खिले हुए नील 
कमल और सफेद कमलोंसे अत्यन्त सशोभित सरोवररूपी नेत्रोंसे ऐसी ज़ान पड़ती थी मानो 
आगे आकर वध वरको देख ही रही हो। उत्तम ध्लीसाल ही जिसका विस्तृत जघन प्रदेश था 

बावड़ी और कुएं ही जिसकी विशाल नाभि थी, चारों ओर खड़ा हुआ सुवर्णका ऊंचा परकोटा 
ही जिसकी करवती थी, सजी हुई बड़ी बड़ी गलियां ही जिसकी सुशोभित बाहुलताएं थीं 

राजभवन ही जिसके ऊंच कुच थे, देदीप्यमान गोपुररूपी मुखसे ज़ो सुशोभित हो रही थी, केशर 

अगुरु और कपूरक विलेपनसे जिसका शरीर गीला हो रहा था, जो अनेक प्रकारके फूलोंसे यूँथी 
हुई माला|हूपी केशपाशको धारण कर रही थी, तोरणोंमें बांधी गई रत्न आदिकी मालाओंसे 
जिसका शरीर सुशोभित हो रहा था, जो ऊपर नीचे उड़ती हुईं पताकाओंकक अग्रभागरूपी हाथों- 
से बुलाती हुईं सी जान पड़ती थी, खुले हुए दरवाजे ही जिसके विश्वासपूर्ण नेत्र थे, जो घर- 
घर होनेवाले उत्सवोंसे उत्कष्ठित सी जान पड़ती थी और इस प्रकार जो दूसरी सुलोचनाके 
समान सुशोभित हो रही थी । महाराजके दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित हो आशीर्वाद देने- 


१ हिंमवदृगिरे:। २ प्रशस्ता। ३ गुणवज्जनानू। ४ अनन्धा:। कान्‍वा अ०, प०, ई०, 
स॒०, ल०। ५ इति गड्भागतैरित्यनेन सह कमनीयेरतिप्रीतिमालापैरिति सम्बन्ध । ६ सुलोचनाम्‌ । 
७ सम्प्राप्तजनपदजनानीत। ८ अभिमुखमागत्य । & प्रशस्तधूलिकूट्टरिमघनब्रिस्तारामूं। १० कवाढ- 
पिधानरहितद्वारनयनामित्य्थ: 4 ११ गृहमध्ये सोत्सक_्षाम । १२ क्दुस्बिनीभि: । 


पञश्चयत्वारिशशमं पर्व ४७१ 


वृर्थभछगलनि्घोबः पुरन्दर इवापरः। सुलोचनाभिवान्यां स्‍्वां प्रविश्य नगरों जयः ॥१७७॥ 
राजगेहूं भहानन्दविधायि विविधधिभिः । 'श्रावसत्‌ कान्तया साद्ध नगर्या हुदयं मुदा ॥१७८॥ 
तिथ्यादिपव्चलि:' शुद्ध: शुद्ध लग्गे महोत्सअम्‌ । सर्वसन्‍्तोषणं कृत्वा जिनपूजापुरःसरम्‌ ॥१७६॥ 
विश्वमझगलसम्पत्या स्वोचितासनस्‌ स्थिताम्‌ । हेमाझइगदादिसान्निध्य राजा जातमहोदयः ॥१८०॥ 
सुलोचनां महादेवीं पटुब-्ध “व्यधास्मुदा । स्त्रीब, सब्यचितपुण्यास्‌ पत्युरेतावती रतिः ॥१८१॥ 
हेमाडगदं॑ 'ससोदयंम्‌ उपचर्य ससम्भमम्‌। पुरोभूय स्वयं सर्वे्भोग्यें: “प्राघूर्णकोचितेः ॥१८२॥ 
नृत्यगीतसुखालापेर्वारणारोहणादिभिः: । वनवापीसरःक्रीडाकल्दुकादिविनोदनेः ॥ १ ८३॥। 

“ग्रहानि स्थाययिष्वेय॑ सुखेन कतिचित्कृती । तदोप्सितगजाइयास्त्रगणिकाभूषणादिकम्‌ ॥१८४।॥ 
प्रदाय परिवारं व तोषयित्वा यथोचितम्‌ । चतुविधेन!” कोशेन तत्पुरीं ''तमजीगमत्‌" ॥१८५॥ 
सुलप्रमाणं: सम्प्राप्य वुष्दवा भूष॑! ससुप्रभम्‌'।। प्रणस्याहलादयन्नस्थात्‌ स वधूबरवातंया ॥१८६॥ 
सूखं काल गलत्येवम्‌ भ्रकम्पनमहीपतिः । तदा संचिन्तवामास विरक्‍तः कामभोगयोः ॥१८७॥। 
अ्रहो मया प्रभतेन विषयान्धेन ने क्षिता । कब्टं शरोीरसंसारभोगनिस्सारता चिरम्‌ ॥१८८॥। 


वाले पुरोहित, सौमाग्यवती स्त्रियां, मंत्री और प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेठ लोग सामने खड़े होकर 
जिसे शोयाक्षत दे रहें हें ऐसे उस जयकुमारने तुरही आदि मालिक बाजोंके शब्दोंके साथ साथ 
दूसरे इन्द्रके समान अपती उस हस्तिनागपुरी में प्रवेश कर अनेक प्रकारकी विभूतियोंसे बहुत 
भारी आनन्द देनेवाले तथा उस नगरीके हृदयके समान अपने राजभवममें प्रिया सुलोचनाके 
साथ साथ बड़े आनन्दसे निवास किया ॥ १७०-१७८॥ । 

तदनन्तर बड़े भारी अभ्युदयको धारण करनेवाले महाराज जयकुमारने शुद्ध तिथि, 
शुद्ध नक्षत्र आदि पांचों बातोंसे निर्दोष रूग्नमे बड़ा भारी उत्सव कराकर सबको संतुष्ट 
किया और फिर जिनपूजापूर्वक सब मंगल-संपदाओंक साथ साथ हेमांगद आदि भाइयोंके सामने 
ही अपने योग्य आसनपर बंठी हुईं सुलोचनाको बड़े हषेसे पट्टबन्ध बांधा अर्थात्‌ पट्टरानी बनाया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि पुण्यसंचय करनेवाली स्त्रियोंमें पतिका ऐसा ही प्रेम होता हैं ॥१७९- 
१८१॥ उसके बाद कुशल जयकुमारने स्वयं आगे होकर पाहुनोंके योग्य सब प्रकारके भोगोप- 
भोगोंसे, नृत्य, गीत और सुख देनेवाले वचनोंसे, हाथी आदिकी सवारीसे, वन, वापिका, तालाब 
आदिकी क्रीड़ाओंसे और गेंद आदिक खेलोंसे प्रसन्नतापूर्वक हेमाड़द और उनके भाइयोंकी 
सेवा की, कुछ दिन तक उन्हें बड़े सुखसे रक्खा और फिर उनको अच्छे लगनेवाले हाथी, घोड़े, 
अस्त्र, गणिका तथा आभूषण आदि देकर उनके परिवारके लोगोंको यथायोग्व संतुष्ट किया 
और फिर रत्न, सोना, चांदी तथा रुपयें-पैसे आदि चारों प्रकारका खजाना साथ देकर उन्हें 
उनके नगर बनारसको विदा' किया । ।१८२-१८५॥ सूखपूर्बक कितने ही पड़ाव चलकर 
वे हेमांगद आदि बनारस पहुंचे और माता सुप्रभाके साथ राजा अकंपनके दशन कर उन्हें प्रणाम 
किया और जयकुमार तथा सुलोचनाक़ी बातचीतसे माता-पिताकों आनन्दित करते हुए रहने 
लगे ॥१८६॥ 

इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत होनेपर एक दिन महाराज अकपन काम- 
भोगोंसे विरक्त होकर इस प्रकार सोचने लगे ॥१८७॥ कि मुझ प्रमादीने विषयोंसे अन्धा 


१ निवसति स्म। २ नगरीजनचित्ते इत्यथ: । ३ तिथिग्रहनक्षत्रयोगकरणैः । विधिनक्षत्रहो रावार- 
मुह॒र्तेवा । ४ महोत्सवे ल०। ५ चकार | ६ ससानुजम्‌ । ७ अग्रे भूत्वा | पुरस्कृत्य वा। ८ अतिथि। 
€ दिनानि । १० रत्नसुवर्णरजतव्यवहारयोग्यनाणकम्‌ इति चतुविधेन । ११ वाराणसीम्‌ । १२ हेमाऊुगदम्‌ । 
१३ गमयति सम । १४ अकम्पनम्‌ । १५ सुप्रभादेवीसहितम्‌ । 

प्‌ 


धड३ महरसुराणम्‌ 


झ्रादावशुच्पुपादानम्‌' झशुच्यवयवात्मकम्‌ । विव्याशलिकरं पाप॑ बुःखबुध्येष्टितालयम्‌ ॥१८६॥. 

निरस्त रश्षवोत्कोयनवद्वारश रीरक भ्‌। 'कुमिपुआजलिताभस्सविष्ठानिष्ठ विभदवर्म्‌ ॥१६०॥ 

'तदध्युष्य जड़ो जर्तुत्तप्तः पठचेन्वियारिनलिः: । विदवेन्धने:' कुलिशगीव भूयोध्यात्‌* कृत्सितां गतिस्‌॥ 
साउड्आाखनि:” किलात्रेव' यत्र'” !विश्वमगूपमम्‌ । ता! पुप्थुं:: किलाबाहूं धनेः सइल्यालिबन्धने:।॥ 
*यदादाय भवेज्जन्मी यब्मुक्‍्त्या मुक्तिभगययम्‌ । लश्षाथत्म्पभिति! शात्वा कथं पृष्णाति'' घीधनः ॥ 
हा हतोइसि बिरं जन्तों मोहेनाश्रापि!* ते य6:। नास्ति कायाशुचिज्ञानं तत्याग:'' क्वाति” दुलंभ:।॥। 
दुःखी सू खो सू खो दुःखी दुःखो दूःरुय व केवलम । 'धन्यधत्यो: धतो धन्यो निर्धनो निर्धच: सदा ॥१६५॥ 
एवंबिघेस्त्रिलिजन्तु: ईप्सितनीप्सितेद्िचिरस्‌ । “चतुर्थ भंगमप्राप्य बम्भरमोति भवार्णवे ॥१६६॥ 

'यां वष्ठधयभसो बद्टि पर वबष्टि स चापरास्‌ । सा5पि बष्दयपरं कव्टसनिष्देष्ठपरम्परा” ॥१६९७॥ 








होकर इतने दिन तक शरीर, संसार और भोगोंकी असारता नहीं देखी यह बड़े खेंदकी बात 
हैं ॥१८८॥ प्रयम तो यह शरीर अपवितन्र उपादानों (माता-पिताक रज वी) से बना है, फिर 
इसके सब अवयव अपवित्र हैं, यह सबको अपवित्र करनेवाला है, पापरूप हूँ और दुःख देनेवाली 
खोटी खोटी चेष्टाओंका घर हैं ॥१८९॥ इसके नौ द्वारोंसे सदा मल-मृत्र बहा कट्ता है और 
अन्तमें यह विनश्वर शरीर कीड़ोंका समूह, चिताकी राख तथा विष्ठा बनकर नष्ट हो जाने- 
वाला हैं ॥१९०॥ ऐसे दारीरमें रहकर यह मूर्ख प्राणी, जिनमें संसारके सब पदार्थ ई धन 
रूप हैं ऐसी पांचों इन्द्रियोंकी अग्नियोंते तपाया जाकर कुलिगी जीवके समान फिरसे नीच 
गतियोंमें पहुंचता है ॥१९१॥ जिसमें यह सारा संसार एक परमाणु समान हूँ ऐसा वह 
प्रसिद्ध आशारूपी गढ़ा इसी शरीरमें है, इसी आशारूपी गढ़ेको में आज थोड़ेसे धनसे पूरा 
करना चाहता हूं ॥१९२॥ जिस दशरीरको रेकर यह जीव जन्म धारण करता हे-संसारी 
बन जाता हैँ और जिसे छोड़कर यह जीव मुक्त हो जाता है इस प्रकार शरी रकी वास्तविकता 
जानकर भी बुद्धिमान्‌ लोग न जाने क्‍यों उसका भरण-पोषण करते हैं ॥१९३॥ हे जीव, 
खेद है कि तू मोहकमके द्वारा चिरकालसे ठगा गया है, क्योंकि तुके आजतक भी अपने शरी रकी 
अपवित्रताका ज्ञान नहीं हो रहा है, जब यह बात है तब अत्यन्त दुर्लभ उसका त्याग भला कहाँ 
मिल सकता है ॥१९४॥ इस संसारमें जो दुखी हैं वे सुखी हो जाते हें, जो सुखी हें वे दुखी हो 
जाते हें और कितने ही दुखी दुखी ही बने रहते हैं इसी प्रकार धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन 
धनी हो जाते हैं और कितने ही निर्धन सदा निर्धन ही बने रहते हें । इस तरह यह जीव जो सुखी 
है वह सुत्री ही रहे और जो धती हैँ वह धनी.ही बना रहे यह चौथा भंग नहीं पाकर केवल ऊपर 
कहें हुए तीन तरहके भंगोंसे ही संसाररूपी समुद्रमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है । 
॥१९५-१९६॥ यह पुरुष जिस स्त्रीको चाहता है वह स्त्री किसी दूसरे पुरुषको चाहती हे, 
जिसको वह चाहती हैँ वह भी किसी अन्य स्त्रीको चाहता है इस प्रकार यह इष्ट अनिष्ठकी 


१ अशुचिशुक्रशोणितमुख्यकारणम्‌ । २ पूतिगन्धित्वम्‌ू । ३ कमीनां पुञ्ज: चितायां भस्म विष्ठा 
पुरीषों निष्ठायामन्ते यस्मिन्‌ तत्‌ । ४ तस्मिन्‌ शरीरे। ५ स्थित्वा। ६ सकलविषयेन्धनै: । ७ गच्छेत्‌ । 
८ अभिनिवेशाकरः । € जन्तावेव । १० आशाखनौ । ११ सकलवस्तु । १२ आशाखनिम्‌ । १३ प्रयितु- 
मिच्छः। १४ गणनाविशेषे: । १५ दरीरम्‌। १६ तच्छरीरस्य यथास्वरूपम्‌। १७ पुष्टिनयति । १८ वैराग्यो- 
त्यक्नकालेषपि । .१६ शरीरत्याग: । २० कृत्रास्ति। २१ धनवान्‌। २२ धनरहितः । २३ सुखी सुखीति 
धनी धनीति चतुर्थभेदम्‌। २४ स्त्रियमूं। २५ वष्टि इच्छति। अयम्‌ पुमानूं। २६ अन्यपुरुष्म । 
२७ अनिष्टवाञड्छासन्ततिः । वष्टि योगेच्छयो:' इत्यभिधानात्‌ । 


पशञश्चयत्वारिशसंम पवे ४४६ 


यदिष्ट तंदनिष्टं स्याद्‌ यद्िष्टं तविष्यते' । इहेष्ठानिष्टयोरिष्टा नियमेम न हि स्थिति: ॥१६८॥ 
रस सा'सा 'तततदेवेषा "सा स्‌ स्थांत्‌ सोइपि'तत्युमेः । तत्स स्थात्तसदेवात्र' चक्र” वक्रसंक्रम: ॥१६६॥ 
प्रस्तंभंस्थ' विधास्थास चिन्तयित्वा जिनोदितम्‌। सनन्‍्ततं जन्मकान्तारंथान्ती भीतो5हमन्तकात्‌ ॥२००॥। 
भोगी5थं भोगिनों भोगो *"भोगिनो 'भोगिनाभकृत्‌ । ''तावन्मात्रो5पि नास्भाक भोगो भोगेष्विति था वम्‌ ॥। 
भुज्यते 'यः स भोग: स्थाद भुक्तिर्वा भोग*' इच्यते। तदद्॒यं नरके5प्यस्ति तस्माद भोगेषु का रति:॥२०२॥। 
भोगास्तृष्णारिनसंवद्ध्य ''दीपनीयोषधोषभा:। *एथि: प्रवुद्धत ष्णाग्ने: **शान्त्ये चिन्त्यसिहापरम्‌ ॥२० ३॥ 
इत्यतों न सुधीः सश्ो वान्ततृध्णाविषों भुशम्‌। हेमाइग्द समाहूय '“पज्यपजापुरस्सरम्‌ ॥२०४॥ 
झभिषिच्य चलां मत्या बध्वा पटटेन वाइ्चलम्‌' । लक्ष्मीं समप्य गत्वोच्चे: भ्रभ्यासं वुषभेशितुः ॥२०५॥ 
प्रश्ृज्य बहुभि: साद्ध “मर्धन्ये: स सस्‌ प्रभ: । ऋणाच्छे णीं समारहय कंवल्यमंदपादयत्‌ ॥२०६॥ 

झथ जन्मान्तरापातमहास्नेहातिनिर्भ रः | स्‌ लॉचनाननान-द 'तेन्दुबिम्बात्‌ ब्लतां' सुधाम्‌*' ॥२०७॥ 
*५३नप्नीलन्नीलनी रेजराजिभिलोेकिने:* पिजन्‌ | प्रयन्‌ ओज्रपात्राभ्यां तद्गी्गोतरसायनस्‌ ॥२०८॥ 


परंपरा बहुत ही दुःख देनेवाली हैं ॥१९७॥ जो इष्ट है वह अनिष्ट हो जाता हैं और जो अनिष्ट 
हैं वह इष्ट हो जाता है, इस प्रकार संसारमें इष्ट अनिष्टकी स्थिति किसी एक स्थानपर निय- 
मित नहीं रूती ? ॥१९८॥ आजका पुरुष अगले जन्ममें स्त्री हो जाता हैं, स्त्री नपुंसक 
हो जाती है, नपूंसक स्त्री हो जाता है, वही स्त्री फिर पुरुष हो जाता है, वह पुरुष भी नपुसक 
हो जाता है, वह नपु पक फिर पुरुष हो जाता हैँ अथवा नपृंसक नपु सक ही बना रहता है, इस 
प्रकार इस चत्रमें बड़ा टेढ़ा संक्रण करना पड़ता हैं ॥१९९॥ इसलिये श्रीजिनेन्द्रदेवक कहे 
हुए बचनोंका चिन्तवन कर में अवश्य ही इस संसारका अन्त करूंगा क्योंकि निरन्तर संसाररूपी 
वनके भीतर परिभ्रमण करनेमें में अब यमराजसे डर गया हूं ॥२००॥ भोग करनेवाले भनुष्यों 
के ये भोग ठीक सपके फणाक समान है और भोगनेवाले जीवको भोगी नाम दंनेवाले हे । 
तथा इतना सब होनेपर भी उन भोगोंमेंसे एक भोग भी हमारा नहीं है यह निरचय हैँ ॥२० १॥ 
जिप्तका भोग किया जाता है उसे भोग कहते है अथवा उपभोग किया जाना भोग कहलाता है 
वे दोनों प्रकारक भोग नरकमे भी हें इसलिये उन भोगोंमें क्‍या प्रेम करना है ? ॥२०२॥ 
जिस प्रकार औवधसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार इन भोगोंसे भी तृष्णारूपी 
अग्नि प्ररीक्त हो उठती हैँ अतः इन भोगोंसे बढ़ी हुई तृष्णारूपी अग्निकी शान्तिके लिये कोई 
दूसरा ही उपाय सोचना चाहिये ॥२०३॥ इस प्रकार तृष्णारहूपी विषको उगल देनेवाले बुद्धि- 
मान्‌ राजा अकम्पनने बहुत शीघ्र हेमाड्भदको बुलाकर पृज्य-परमेष्ठियोंकी पूजापृवंक उसका 
राज्याभिषेक किया, लक्ष्मी को चंचल समभ पट्टबन्धसे बाधकर उसे अचल बनाया और हेमागद- 
को सौंवकर श्रीभगवान्‌ वृषभदेवक समीप जाकर अनेक राजाओं और रानी सुप्रभाके साथ 
दीक्षा धारण की तथा अनुक्रमसे श्रेणियां चढ़कर कंवलज्ञान उत्पन्न किया ॥२०४-२०६॥ 
अथानन्तर अन्य जन्मसे आये हुए बहुत भारी स्तेहसे भरा हुआ जयकुमार खुल हुए 
नीलकमलोंके समान सुशोभित होनेवाले अपने नेत्रोंसे सुलोचनाक मुखरूपी आनन्ददायी 
१ इृष्ट भवति । २ स पुमान्‌ । ३ सा स्त्री स्‍्थात्‌। ४ तत्‌ नपुसकम्‌। ५ एषा स्त्री स्थात्‌। 

६ तत्‌ नपुंसकम्‌ । ७ तदेव पुनपुसकमेव स्यात्‌ । ८ चक्रवदावतंमानसंसारे । € संसारस्य । १० सर्पेस्थ । 
११ भोगीति नामकृत्‌ । भोगीति नामकरः । सर्पतामक्ृदित्यर्थ: । १२ भोगीति नामझनन्‍्मात्रो5षपि । १३ पदार्थ: । 
१४ पदार्थानुभवनक्रिया । १५ दीपनहेतु' । १६ भोग: । १७ उपशान्तिकारणम्‌ । १८ परसेष्ठीपूजापूर्वकम्‌ । 
१६ निशचल यथा भवति तथा। पट्टेन बद्ध्वा वा निबन्धनं कृत्वेव समप्येति सम्बन्ध: | २० क्षत्रिय: । 


२१ सुप्रभादेवीसहित:। २२ आननन्‍्दहेतुचन्द्र । २३ निसृताम्‌। २४ कान्तिम्‌। २५ विकसन्नीलोत्पलव- 
द्वराजमानै:। २६ नेत्रै:। -लोचने: त० विहाय सर्वत्र । २७ सुलोचनावचनरूपगीतम्‌ । 


४४७ भद्दापुराणम्‌ 


१हरन्‌ करिकराकारकरालिध्रगनसझगतः । 'तव्गात्रक्‌पिकान्त:स्थं रसं 'स्पर्शनवेदितम्‌ ॥२०६॥ 
तद्बिम्वाधरसम्भावितामुतास्वादनोत्सुकः । तठक्त्रावारिजामोदान्मोदभानो$निश् भुश़म्‌ ॥२१०॥ 
“अत्रेव न पुनर्वेति' सम वामाससागलः” । “स सुलोचनया स्वानि चक्षुरादीन्‍्यत्पंयत्‌ ॥२११॥ 
"प्रभाणकालभा वे भ्यो यदरतेः समता तथो: । ततः सम्भोग शृद्गारावाशपारान्तगों हि तो ॥२१२॥। 
*अझतिपरिणतरत्या लोपितालेपनादि:! 
स सकलकरणानां'' गोचरीम्‌य" तस्या: । 
हितपरविषयाणां!' साप" ''तस्थबमेतो 
समरतिकृतसाराषण्यन्वभूठं॑ सुखानि ॥२१३॥ 
सनसि सनसिजस्यावापि*" सौख्यं न ताभ्यां 
पुथगन्‌ गतभावे:* सड्गताभ्यां नितान्तम्‌ । 
'करणमुलसुख स्तेस्तत्मनः  प्रीतिभापत्‌ 
भवति “परमुखं च क्‍्वापि सोल्य॑ सूतुप्त्य ॥२१४॥ 
शिक्षिरसुरभिभन्‍्दोच्छुवासजः स्वे: समोरे- 
एप्॑दुमध्रवचोभिः. स्वादनीयप्रदेदों: । 
ललिततनु लताभ्यां. मसार्दवकाकराभ्याम्‌ 
झखिलमनयतां तो सौख्यभास्सेन्द्रियाणि ॥२१५॥ 
चन्द्रमास भरते हुए अप्ृृतको पीता था, सुलोचनाके वचन और गीतरूपी रसायनको अपने 
कानडगी पात्रोंत भरता था, हाथी की सूँड़के समान आकारवाले हाथोंके आलिगनसे युक्त हो 
स्वशेतर इच्द्रियपे जानने योग्य उसके शरी२ररूपी कुदँगा्के भीतर रहनेवाले रसको ग्रहण करता 
था, बिम्बी फहके समान सुशोभित उसके ओठोंमें रहनेवाले अमृतका आस्वाद लेनेमें सदा 
उत्सुक रहता था, उसके मुख्॒हपी कमलक़ी सुगन्धिसे रातदिन अत्यन्त हर्षित होता रहता था 
और 'स्त्री समागम मुझे इसी भवमें है अन्यभवर्मे नहीं है, ऐसा मानकर ही मानो सुलोचना 
के द्वारा अपनी चक्ष्‌ आदि इन्द्रियोंकों संतुष्ट करता रहता था ॥२०७-२११॥ चूँकि प्रमाण, 
काल और भावसे इन दोनोंके प्रेममें समानता थी इसलिये ही वे दोनों संभोग शुद्भाररूपी 
समुद्रके अन्त तक पहुंच गये थे ॥२१२॥ खूब बढ़े हुए प्रेमसे जिसने विलेपन आदि छोड़ दिया 
है एपा वह जयकुमार सुलोचनाकी सब इन्द्रियोंका विषय रहता था और सुलोचना भी जय- 
कुमारके हित करनेवाले विषयोंमें तत्पर रहती थी. इस प्रकार ये दोनों ही समान प्रीति करना 
ही जिनका सारभाग हूँ ऐसे सूखोंका उपभोग करते थे ॥२१३॥ पृथक्‌ पृथक उत्पन्न हुए परि- 
णामोंसे खूब मिले हुए उन दोनोंने अपने मनमें कामदेवका सुख नहीं पाया था किन्तु इन्द्रियोंसे 
उत्पन्न हुए उन उन सुखोंसे उनके मन प्री तिको अवश्य प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि दूसरे- 
के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख क्या कहीं उत्तम तृप्तिके लिये हो सकता है ? ॥२१४॥ अपने दवासो- 
उ्छवाससे उत्पन्न हुए शीतल सुगन्धित और मन्द पवनसे, कोमल और मधुर वचनोंसे, स्वाद 
...._ १ स्वीक्वेन्‌। २ आलिडछगने हृदयछंगमः सझगतं हृदयझुंगमम्‌?. इत्यभिधानात्‌ । ३ सुलोचना- 
शरीररसक्पमध्यस्थित ॥ ४ स्पशंजनकमम्‌। ५ इह जन्मन्येव। ६ उत्तरभवे नास्तीति वा। 
७ स्त्रीसझुग: | 'प्रतीपदर्शनी वामा वनिता महिला तथा? इत्यभिधानात्‌ । छ विजय: । € योनिपुष्पादि- 
प्रमाणात्‌ समरतिप्रभूतिकालात्‌ अन्योन्यानुरागादिभावाच्च । १० अतीवप्रवृद्ध। ११ लुप्तश्रीखण्डकुड- 
क्रमचर्चामाल्याभरणादि: । १२ समस्तेन्द्रियाणाम्‌ू । १३ विषयीभूत्ता। १४ हितस्रकचन्दनादिविषया- 
णाम्‌। १५ सुलोचनापि। १६ जयस्थ। १७न प्राप्यते स्‍्म। 2१८ पदार्थ:। १६ इच्द्रियोपाय- 
जनितसुखै: । २० परम्‌ अन्यवस्तु मुखं द्वारमुपायो यस्य तत्‌। परमुखं क्वापि भवति न कृत्रापीत्यर्थ: । 
२१ आस्वादितुं योग्याधरादिप्रदेद: । 


पञ्चयत्वारिशतमं पत्र ४४४ 


हृतसरसिजसार रिष्टचेटीय' साने: 
सततरतनिमिसेर्जाल मार्गप्रवृत्तें: । 
सवुशिशिरतरं:  सम्प्रापतुस्तोी समीरेः 
सरत' विरतिजातस्वेदविच्छेदसोख्यम्‌ ॥२१६॥ 
तां तस्य वुत्तिरनुत्रतंयति स्भ तस्या- 
इसने 'तदेव रतितृप्तिनिभित्तमासीत्‌ । 
प्रेमापदत्र*'. निज भावसचिन्त्यमन्त्य- 
सातोदयह््च भवभ तिफल तदेव ॥२१७॥ 
कामोष्गमत्‌ सुरतवृत्तिषध्‌ु_ तस्य शिष्य- 
भाव सुधीरिति रतिश्वल सुलोचनायाः। 
को गवंमदहहति चेन्च वुधाभिसानी 
स्वेव्टाथंसिद्धोेविषयेष,._गृंणाधिकेष ॥२१८॥ 
एवं सूलानि तनूजान्यनुभूय तौ च॑ 
(“तवेयतुश्चिररतेःप्यभिलाषकोटिम्‌!! । 
घिक्‍्कव्टमिष्टविषयोत्यसुख॑ सुखाय 
'तद्दीतविशव्वविषयाय बधा यतध्वम्‌" ॥२१६॥ 
इत्याषें भगवद्गणभद्राचाय्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसडग्रहे जयसुलोचना- 
सुखानुभवव्यावर्णन॑ नाम पठचचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४५॥ 
लेने योग्य अधर आदि प्रदेशोंसे और कोमलताकी एक खान स्वरूप सुन्दर शरीररूपी लतासे 
वे दोनों अपनी इन्द्रियोंको समस्त सुख पहुंचाते थे ॥२१५॥ जिसने कमलका सार भाग 
हरण कर लिया हैं, जो प्रिय दासक समान आचरण करता है, निरन्तर संभोगका साधन रहता 
है, भरोखेऊक मांस आता है और अत्यन्त कोमल (मन्द) तथा शीतल हे ऐसे पवनसे वे दोनों 
ही संभोगक बाद उत्पन्न हुए पसी ना सूखनेका सुख प्राप्त करते थे ॥२१६॥ जयकुमारकी प्रवृत्ति 
सुलोचनाक अनुकूल रहती थी और सुलोचनाकी प्रवत्ति जयकुमारक अनुकूल रहती थी। 
उन दोनोंका परस्पर एक दूसरेके अनुकूल रहना ही उनके रतिजन्य संतोषका कारण था जो 
चिन्तवनमें न आ सके ऐसा प्रेम इन्ही दम्पतियोंमें पूर्णताको प्राप्त हुआ था, इन्हीक सातावेदनी य- 
का अन्तिम उदय था और यही सब इनके जन्म लेनेका फल था ॥२१७॥ बंद्धिमान्‌ कामदेव, 
संभोग चेब्टाओंके समय जयकुमारका शिष्य बन गया था और रति सुलोचनाकी शिष्या बन 
गई थी सो ठीऊ ही है क्योंकि मनुष्य यदि व्यर्थका अभिमानी.न हो तो ऐसा कौन हो जो 
अपने इष्ट पदार्थकी सिद्धिके विषयभूत अधिक गुणवाले पुरुषोंके साथ अभिमान करे ? ॥२१८॥ 
इस प्रकार शरी रसे उत्पन्न हुए सुखोंका अनुभव कर चिरकाल तक रमण करनेपर 
भी वें दोनों इच्छाओंकी अन्तिम अवधिको प्राप्त नही हुए थे-उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुईं 
थीं। इसलिये कहना पड़ता हूँ कि इष्ट विषयोंसे उत्पन्न हुए सुखकों भी धिककार हैं। 
हें पण्डितो, तुम उसी सुख्षक्रे लिये प्रयत्त करो जो कि संसारक सब विषयोंस अतीत है ॥२१९॥ 
इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचाय प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहक हिन्दी भाषानुवादमें जय- 
कुमार और सुलोचनाक सृखभोगका वर्णन करनेवाला यह पेंतालीसवां पर्व समाप्त हुआ । 


_-ममननननननननन पाना गिाएएणएि ला ऑन जन धफी टन धिज भी िडख- न्‍ाकभन आज चयन 


१ इष्टवयस्यायमानः । २ गवाक्षपथ । ३ सुरतावसानजात । ४ अन्योन्यानुवर्तनमेव । ५ प्रापत्‌ । 
६ जयसु लोचनयो: । ७ निजयोदंम्पत्योर्भावो यत्र तत्‌॥4 ८ अपश््चिमसूखोदयश्च । € जन्मप्राप्तिफलम्‌ । 
१० नैव प्रापतु:। ११ अन्तम्‌। १२ कारणात्‌ । १३ प्रयत्नं कुरुध्वम्‌ । 


पटचत्वारिशत्तम॑ पव 


जय: प्रासादमध्यास्य 'दन्तावलगतों मुदा । यदुच्छुयान्यदालोक्य गच्छन्तो खगदम्पती' ॥१॥॥ 

हा से प्रभावतीत्येतंद्‌ श्रालपतन्नतिविछ्लुलः । 'रतिमेबाहित:' सद्यः सहायोकृत्य मच्छेया ॥॥२॥। 

तथा 'पारावतहन्इ 'तत्रवालोक्य कासिनी | हा मे रतिबरेत्यक्त्वा सापि मूर्च्छामुपागता ॥३॥ 

“बक्षचेटीजनक्षिप्रकृतशीतक्तिया फ्रमात्‌ । स्व: फ्मुदिनीवाप प्रबोधं ्ीतदीधितेः ॥४॥ 

“हिसचरदनसम्मिश्रवारिभिमन्दमादते: । सोप्प्यम््छों दिश: पद्यन्‌ सन्दमन्दतनुत्रपः' ॥५॥ 

यूयं सर्वेषपि '"सायस्तनाम्भोजानु कृताननाः । किमेतदिति तत्सवं जानानो5पि स नागर: ॥६॥। 

झनेकाननवोपायगत्रस्थलन' बु:खित/भ्‌ । सुलोचनां समाहवास्य स्मरन्‌ जन्मान्तरभप्रियाम्‌ ॥७॥ 

(आाकारसंबत्ति कृत्वा तमेवलपयन्‌'' स्थित: । बठ्चनाचु >चव:!" से प्रायः कान्तासु कासित: ॥८॥ 

तवोजेंग्मान्तरात्मीयवृत्तान्तस्मृत्यनन्तरम्‌ । स्वर्गादनुगतो बोधस्तुतोयो व्यक्तिमीयिवान्‌* ॥६॥ 
तद्विलोक्य सपत्य्योध्स्या' श्रीमती सचिवअ्करा । पराइच सत्सरोग्रेकादित्यन्योग्यं तदात्ुकर्‌' ॥१०॥ 


अथानन्तर किसी अन्य समय जयकुमार अपने महऊुकी छतपर आनन्दसे बेठा था 

कि इतनेमें ही अपनी इच्छानुसार जाते हुए विद्याधर दम्पती दिखे, उन्हें देखकर 'हा मेरी प्रभा- 
वती' इस प्रकार कहता हुआ वह बहुत ही बेचेन हुआ और मूच्छाकी सहायता पाकर शीक्ष 
ही प्रेमको प्राप्त हुआ। भावार्थ-पूर्वभवका स्मरण होनेसे मूच्छित हो गया ॥१-२॥ इसी 
प्रकार सुलोचना भी उद्ती स्थानपर कबृतरोंका युगल देखकर 'हा मेरे रतिवर' ऐसा कहकर 
मूर्व्छाको प्राप्त हो गईं ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमासे कुम॒दिनी शी्व ही प्रबोधको प्राप्त हो 
जाती हं-खिल उठती हूँ उसी प्रकार चतुर दासी जनोंक द्वारा किये हुए शीतलोपचारक ऋमसोे 
वह सुलोचना शीक्र ही प्रबोधको प्राप्त हुई थी-मूर्च्छारहित हो गईं थी ॥४॥ कपूर और 
चन्दन मिले हुए जलसे तथा मन्द मन्द वायु कुछ लज्जित हुआ और दिद्याओंकी ओर 
देखता हुआ वह जयकुमार भी मूर्च्छारहित हुआ ॥॥५॥ यद्यपि वह चतुर जयकुमार सब कुछ 
समभता था तथापि पूछने लगो कि तुम लोगोंके मूँह संध्याकालके कमलोंका अनुकरण क्यों 
कर रहें हें ? अर्थात्‌ कान्तिरहित क्‍यों हो रहें हैं ? ॥६॥ पतिके मुंहसे दूसरी स्त्रीका नाम 
निकल जानेके कारण दुखी हुईं सुलोचनाकों जयकुमारने अनेक प्रकारके अनुनय-विनय आदि 
उपायोंते समकाया तथा दूसरे जन्मकी प्रिया प्रभावती समझकर अपने मुूँहका आकार छिपा 
वह उसीके साथ बातचीत करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सभी कामी पुरुष स्त्रियोंके ठगने में 
अत्यन्त चतुर होते हैं ॥७-८॥ उन दोनोंके जन्मान्तर सम्बन्धी अपना समाचार स्मरण 
होतेंके बाद ही स्वगें पर्वायते सम्बन्ध रखनेवाला अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया ॥९॥ यह 
संब देखकर श्रीमती शिवंकरा तथा ओर भी जो सुलोचनाकी सौतें थीं वे उस समय इंर्ष्याकि 


१ शोभायै विन्यस्तकृत्रिमगज । दन्‍्तावलमनों ल०। २ विद्याधरदम्पती । ३ प्रीतिम्‌ । ४ प्राप्त: । 
स्वीकृतों वा। ५ कपोत | ६ सौधाग्रे । ७ चतुर | ८ कर्प्ूर। € ईषल्लज्जावॉन्‌ । १० अस्तमयकाल । 
११ निपुण:। १२ प्रभावतीति नामान्तरग्रहण, सुलोचनाया अग्रे प्रभावतीति अन्यस्त्रीनामग्रहण । १३ जन्मा- 
न्तरप्रियास्मरणजातरोमाञ्चप्रभृत्याकारप्रावरणम्‌ ॥ . १४ सम्भाषयन्‌ ।  'सम्भाषणमाभाषणमालाप: 
कुरुकडिचिका' इति बैजयन्ती। १५ प्रतीता:। “चड्चव: ल०। १६ अवधिज्ञानम्‌। १७ गतवान्‌ । 
१२ सुलोचनाया:। १३ ऊचूः। 


पंट्यत्वाएश[त्तमं पर्च ४४७ 


स्त्रीव्‌ सायेति या वार्ता सत्यां तामरद्य कुबंती । पतिम्रूज्याँ स्वम्‌रर्छाया: 'प्रत्ययोकृत्य भायया ॥११॥ 
पहय कुत्रिमम््च्छात्तमावनाव्यक्तसंबृति: । सन्ततात्तःस्थितओदप्रेमप्रेरितचेतवा ॥१२॥ 
कर्यात्तविलोपासगोत्रस्ललनवूषिता ; पति रतिवरेत्यक्त्वा5यान्मू्र्छा कू लदृषिणी ॥१३॥ 

हयं शीलवतीत्येतां' निस्तवनन्‌" वर्णयत्ययम्‌ । प्रायो रक्तस्थ' दोषोडपि गुणवत_ प्रतिभासते ॥१४४ 
प्रभावतीति सस्मुहय” कितवः” 'कोपिनौसिमाम्‌ । ''प्रसिसादयिषुः शोक तत्प्रीत्या विदधाति न: ॥१५॥ 
(एवलान्‌ सर्वास्तरालापान जयोधवधिविलोचत, । विदित्वा सस्मितं पद्यन्‌ प्रियायाः रमेरमाननम्‌ ॥१६॥ 
कान्‍्ते जन्मान्तरायाप्तं विश्व बुत्तान्तमावयो:। व्यावष्येंमां सभां तुष्टिकौतुकापहतां कद ॥१७॥॥ 

इति *'प्रायोदयत साउपि प्रिया तद्भाववेदिनी । कभां कथयित्‌ हृत्स्तां प्राक्रंस्त* कलभाषिणीं ॥१८॥ 
इह जम्बूसति द्वीप विदेहे प्राचि' पुष्कला-बती विषयमध्यस्था नगरी पृण्डरीकिणों ॥१६॥ 

तत्राभवत्‌ प्रजापालः प्रजा राजा प्रपालयन्‌। फल धर्मा्यकासानां स्वीकृत्य कृतिनां बरः ॥२०॥ 

कब्र रभित्रस्तस्यासीद्‌ राजश्रेष्ठी ''प्रतिष्ठितः । हात्रिशद्ुनवत्याशाा भायसस्तस्थ मनःप्रिया:॥२१४ 
गृहे तस्य समृत्तुझृगे नानाभवनवेष्टिते । बसन्‌ रतिवरों नाम्ता धोमान्‌ पारावतोत्तम: ॥२२॥ 


उद्देकसे परस्परमें इस प्रकार कहने लगीं ॥१०॥ देखो, यह सुलोचना मायाचारसे पतिकी 
मूर्छाको अफ्नी मूर्ठाका कारण बनाकर 'स्त्रियोंमं माया रहती है" इस कहावतको कंसा सत्य 
सिद्ध कर रही है । और इस प्रकार जिसने कृत्रिम मूर्च्छाके द्वारा प्रकट हुई भावनाओंका साफ 
साफ संवरण कर लिया हूँ, जिसकी चेतना सदासे हृदयम ब5 हुए प्रोढ प्रेमसे प्रेरित हो रही है 
जो कन्याब्रतक भंग करनेपत प्राप्त हुए गोत्रस्वलन (भूलसे दूसरे पृतिका नाम लेने) से दूषित 
है तथा कुलको दूषण लगानेवाली है ऐप्ती यह सुलोचना अपने पहलेके पतिको 'हे रतिवर' 
इस प्रकार कहकर बनावटी मूर्च्छाको प्राप्त हुई हैँ ॥११-१३॥ यह जयकुमार 
इसे 'यह बड़ी शीलवती है, इस प्रकार कहता हुआ वर्णन करता हूँ सो ठीक ही है क्योंकि रागी 
पुरुषको प्राय: दोष भी गुणक समान जान पड़ते हें ॥१४॥ 'े प्रभावति' ऐसा कहकर मूच्छित 
हो, क्रोध करनेवाली' इस सुलोचनाको प्रसन्न करनेकी इच्छा करता हुआ यह धूते कुमार उसके 
प्रेमसे ही हम लोगोंको शोक उत्पन्न कर रहा हैं ॥१५॥ अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करने- 
बाला जयकुमार उन लोगोंकी इन सब बातोंको जानकर मन्द हंसी के साथ साथ सुलोचनाक 
मुस्कुराते हुए मुखको देखता हुआ कहने लगा कि है प्रिये ! तू हम दोनोंके पूर्व भवका सब वृत्तान्त 
कहकर इस सभाको संतुष्ट तथा कौतुकर्क वज्ञीभूत कर ! यह सुनकर पतिके अभिप्रायको 
जाननेवाली और मधुर भाषण करनेवाली सुलोचनाने भी पूवंभवकी सब कथा कहनी प्रारम्भ 
की ॥१६-१८॥ 
इस जम्ब्‌ द्वीपक पूर्व विदेह क्षेत्रमे एक पुण्डरी किणी नामकी नगरी हूँ जो कि पुष्कलावती 
देशक मध्यमें स्थित हें । उस नगरीका राजा प्रजापाल था जो कि समस्त प्रजाका पालन 
करता हुआ धर्म, अथे तथा कामका फल स्वीकार कर सब पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ था ॥१९-२०॥ 
उस राजाका कुबेरमित्र नामका एक प्रसिद्ध राजशेठ था और उसको हृदयको प्रिय लगनेवाली 
धनवती आदि बत्तीस स्त्रियां थीं ॥२१॥ अनेक भवनोंसे घिरे हुए उस शेठक अत्यन्त ऊंचे 
महलमें एक रतिवर नामका कबूतर रहता था जो कि अतिशय बुद्धिमान्‌ और सब कबूतरोंमें 


१ कारणीहृत्य । प्रत्ययोध्धीनशपथज्ञानविज्ञानहेतुषु' इत्यभिधानात्‌ । २ रतियरेत्युक्तपुरुषे प्रबुद्धस्नेहेन 
प्रेरितमनसा । ३ अगच्छत्‌ । ४ -त्येबं ल० । -त्येता अ०, स०, इ०, प०। ४५ निस्तनन्‌ 2० । ब्रुवन्‌ । 
६ अनुरक्तस्य । ७ मूर्च्छा गत्वा। ८ धूत॑: । € प्रभावतीनामग्रहणात्‌ कुपिताम्‌ू । १० प्रसादयितुमिच्छ: । 
११ एनानू। १२ अवादीत्‌। १३ उपक्रान्तवती । १४ पूर्वविदेहे । १५ श्रीमानित्यर्थ: । 


४७४८ भहाएएकम 
कदाचिद्‌ राजगेहागतेन वेब्येशिना स्वयम्‌ । स्नेहेन सस्मितालापः स्वहस्तेन समुद्धतः ॥२३॥ 
कदाचित्‌ कामिनीकान्तकराब्जापितशर्करा-सम्मिअितान्‌ सृशालोयतण्डलानभिभक्षयन्‌ ॥२४॥ 
कदाचिच्टे व्ठिनोदिष्टं! हेतुद्ष्टान्तपृर्वकम । भ्रहिसालक्षणं घर्म भावयन्‌ प्राणिनेहितम्‌ ॥२५॥। 
कंदाचिद्‌ भवनायातयतिपादसरोजजम्‌ । रेणुजाल निराकवेन्‌' पक्षाभ्यां प्रत्युपागतः ॥२६॥ 
सं! कदाचिद्‌ गतिः का स्थात 'पापापापात्मनासिति । क्‌ तुहलेन प्‌ ष्ट: सन्‌ जनस्तुण्डेन निविशन्‌ ॥२७॥। 
झधोभागमयोध्व च मौनोवागभपारगः: । क्षयोपशममाह त्म्यात्तियंझचो5षपि विवेकिनः ॥२८॥॥ 
क्रो डच्नानाप्रकारेण कान्तया रतिवेणया" । साध्धमेव॑ चिरं तत्र सुखं कालमजीगमत्‌” ॥२६॥ 
झसो रतिवरः कान्तस्त्वमहूं सा तब प्रिया । रतिबेणा भवावतों जन्तुः कि कि न जायते ॥३०॥ 
सूतः कवेरसित्रस्थ धनवत्याइच पुण्यवान्‌ । जातः क्बेरकान्ताल्यः कुबेरों' वा परः सुधो: ॥३१॥॥ 
द्वितोय इव तस्यथासीत प्राणः सोडन्‌ चराग्रणी:!” । प्रियसेना छूयो बाल्याद श्रारभ्य कृतसडगतिः ॥३२॥ 
झाजन्मन:* कुमारस्थ कामवेन रनत्तमा' । सनो5$भिलषितं दुग्धे समस्तसुखसाधनम्‌ ॥३ ३॥ - 
क्षेत्र निष्पादयत्येक॑ गन्धशालिमनारतम्‌ । इक्ष्‌नमृतवेशीयान्‌'' प्रत्यत्‌** स्थलांस्तनुत्वचः ॥ रे ४॥। 
स्वयं मतोहरं वोगा वन्ध्वनीति!' निरन्तरम्‌ । तत्स्तानसमय सब्वरोगस्वेदसलापहम्‌ ॥।३४५॥ 


श्रेष्ठ था ॥२२॥। कभी तो राजभवनसे आये हुए सेठ कुवेरमित्र बड़े स्नेहसे हँस हँसकर वार्ता- 
लाप करते हुए उसे अपने हाथपर उठा लेते थे, कभी वह स्त्रियोंके सुन्दर करकमलों द्वारा दिये 
हुए और शक्कर मिले हुएं उत्तम धानके चावलोंको खाता था, कभी सेठक द्वारा हेतु तथा 
दृष्टांतपृर्वक कह हुए प्राणिहितका री अहिसा धर्मका चिन्तवन करता था,कभी भवनमें आये हुए 
मुनिराजके चरणकमलोंकी धू लिको उनके समीप जाकर अपने पंखोंसे दूर करता था, जब कभी 
कोई कुतूहलवश उससे पूछता था कि पापी तथा पुण्यात्मा लोगोंकी क्या गति होती है ? तब 
वह शास्त्रोंके जाननेवाले किसी मौनी महाशयक समान इशारेसे चोंचके द्वारा नीचेका भाग 
दिखाता हुआ पायी छोगोंकी गति कहता था और उसी चोंचके द्वारा ऊपरका भाग दिखलाता 
हुआ पुण्यात्मा लोगोंकी गति कहता था सो ठीक ही हैं क्योंकि क्षयोपशमक माहात्म्यसे तियेञज्च 
भी विवेकी हो जाते हैं ॥२३-२८॥ इस प्रकार वह कबृतर अपनी रतिषेणा नामकी कबूतरी 
के साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करता हुआ वहां सुखस समय बिताता था ॥२९॥ सुलोचना 
कह रही है कि वह रतिवर ही आप मेरे पति हें और वह रतिषेणा ही में आपकी प्रिया हूं । 
देखो इस संसारहूपी आवतंमें भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या क्या नहीं होता है ? ॥३०॥ 
उस कुबे रदत्त सेठके धनवती स्त्रीसे एक कुबेरकान्त नामका पुत्र हुआ था जो कि अतिशय 
पुण्यमान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा दूसरे कुबेरक समान जान पड़ता था ॥३१॥ उस कुबरकान्तका 
एक प्रियसेन नामका श्रेष्ठ मित्र था जो कि बाल्य अवस्थासे ही उसके साथ रहता था और उसके 
दूसरे प्राणोंके समान था ॥३२॥ एक अत्यन्त उत्तम कामधेन्‌ कुमार कुबेरकान्तक जन्मसे 
ही लेकर उसकी इच्छाके अनुकूल सृखक सब साधनोंको पूरा करती थी । वह कामधेनु प्रति 
दिन एक खेत तो सुगन्धित धान्यका उत्पन्न करती थी और एक खेत अमृतक समान मीठ, 
पतले छिलकवाले बड़े बड़े ईखोंका उत्पन्न करती थी ॥३३-३४।॥ इसके सिवाय वही कामधेनु 
कुमारके सामने निरन्तर मनोहर वीगा बज।ती थी, और उप्ती कामधेनुके प्रतापसे उसके स्नानके 





१-द्विष्ट-ल० । २ धूलिसमूहम्‌ । ३े अपसारयन्‌। ४ अभिमुखागतःसंन्‌। ५ पारावतः | 
६ अधामिकाणां धामिकाणाम्‌ । ७ रतिषेणसंज्ञया निजभार्यया पारावत्या । ८५ गमयति सम । € धनद इव । 
१० मित्र । ११ जननकालादारभ्य । १२ न विद्यते उत्तमा यस्या: सकाशात्‌ इत्यनूृत्तमा, अनुपमेत्यर्थ:। 
१३ सुधासदुशानू। (६४ परं द्वितीय क्षेत्रम्‌। १५ भृञ्ं ध्वनति। 


पंट्थेत्वारिसि्ेमं प्ष ४४९, 
सूगन्धिसलिल गाइंगं! गध्मीरभभुर' ध्यनन्‌। भ्रस्भोषरों नभोभागाद्‌ श्रासक्नादवमुध्लति ॥३६॥ 
कल्पुमंहूर्य वेस्त्रभूषणानि प्रयच्छति । अंक्षसान दरदात्य॑न्धव्‌ दर्य कल्पहीरह:' ॥३७॥ 
ए वर्भध्यर्थ भोगाहइगम भ्रशष देवनिमितम । 'शदवत्तिविशेतस्तस्थ पूर्ण प्राथसिक वयः ॥३८॥ 
तदीदंयें "पितराबेव 'किमेकासंमिलाबुक: | कि बल्लीरिति चित्तत संन्दिहानों' समाकुजो ॥३६॥ 
वरिध॑सेर्न: समाहैय तत्प्रधनात्तत्मनोंगतम्‌' । '"अवादीधरतां मंत्री संव या त्वेकचित्तता ॥४०॥ 
तेते: समुद्रद्शोस्यों घनंवत्या'' सहाभवत्‌। स्वसा'' कुबेरमित्रस्थ ''तन्नामंबेतयो:*' सुता ॥४१॥ 
प्रियदत्ता हवा तस्थाइसेटिका'* रतिकारिणी | कन्यकास्तां विधाधाई द्वात्रिशत्सुन्दराकृतीः ॥४२॥ 
ओष्टी कदाजिदेशार् यक्षपूजाविधी सुंधों:। सुपरीक्ष्य मिभित्तेना' प्रियदत्तां भुंणान्विताम्‌ ॥४३॥ 
भ्रंवधार्यास्य पृत्रेल्य *वडचतारावलान्विते । दिने भहाविंभूत्येता' कल्याणविधिना5ग्रहोत्‌ ॥४४॥ 
तपन्निमिसंपरीक्षायामं भ्रवलोकितुमागते । सुते गुणवतती राशो"' यशस्‍स्वत्यभिधा परा ॥४५॥ 
भाजन “भक्यसंम्पूर्णनवत्तवति'' माकले' (?) ! स्वाभ्याँ' लज्जाभरानस्रवंदने जातनिविदे” ॥४६॥ 





समय समीपवर्ती आकाशसे आकर मधुर तथा गम्भीर गजना करते हुए मेघ सब प्रकारके रोग, 
पंसीना और मलको हरण करनेवाला गंगा नदीका सुगन्धित जल बरसाते थे ॥३५-३६॥ 
उस कुमारक लिये एक कल्पव॒क्ष वस्त्र देता था, एक आभूषण देता था, एक अन्न देता था और 
एक पेय पदार्थ देता था ॥३७॥ इस प्रकार इनके सिवाय देवोंके दिय हुए और भी सब प्रकार- 
के भोगोंका निरन्तर उपभोग करते हुए उस कुमारकी पहली अवस्था पूर्ण हुईं थी ॥३८॥ 
पहली अवस्थाको पूर्ण हुआ देखकर माता पिताकों चिन्ता हुईं कि यह एक कन्या चाहता है 
अथवा बहुत । उसी चिन्तासे वे कुछ संदेह कर रहे थे और कुछ व्याकुल भी हो रहे थे । उन्होंने 
कुबे रकान्तके मित्र प्रियसेनको बुलाकर उसके मनकी बात पूछी और उसके कहनेपर उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि इसके 'एक पत्नीत्नत है-यह एक ही कन्या चाहता है, सो ठीक ही हूँ क्योंकि 
दौनोंका एक चित्त हो जाना ही मित्रता कहाती हैं ॥३९-४०॥। 
तदनन्तर-उसी नगरनमें समुद्रदत्त नामका एक सेठ था, जो कि कुबेरमित्रकी स्त्री धनवती 
का भाई था और उसे कुबे रमित्रकी बहिन कुबेरमित्रा व्याही गई थी । इन दोनोंके प्रियदत्ता 
नाॉमकी एक पुत्री हुई थी और रतिकारिणी उसकी दासीं थी। समुद्रदत्त सेठक प्रियदत्ता 
आदि बत्तीस कनन्‍्याएं थीं। किसी एक दिन उस बूद्धिमान्‌ सेठने एक बागमें यक्षकी 
पूजा करते समय सुन्दर आकारवाली उन बत्तीसों कन्याओंकी निमित्तवश परीक्षा की और 
उन सबमें प्रियदत्ताको ही गुणयुक्त समझा । फिर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पांचों 
ताराओंके बलसे सहित किसी शुभ दिलनमें बड़े वैभवर्क साथ कल्याण करनेवाली विधिसे उस 
प्रियदत्ताको अपने पुत्रके लिये स्वीकार किया ॥४१-४४॥ राजा प्रजापालकी गुणवती 
१ गढगासम्बन्धि | २ गम्भीर मधुर ब०, अ०, प०, स०, ३०, ल० । हे कल्पवृक्षस्थ । ४ अनुभवतः ॥ 
५ जननींजनंकाी । ६ एतामित्यपिं पाठ: । स्त्रियम्‌। ७ सन्देहँ कुवेत्तोौ। ८ कुबेरकान्तस्य मित्रम्‌। 
€ कुंबेरकान्तस्याभिप्रायम्‌ । १० एकपत्नीत्रतधारणमित्यवधारितवन्तो । ११ कुबेरमित्रस्थ भार्यया धनवत्या 
सहीत्पन्त इत्यर्थ'। १२ भगिनी। १३ कबेरमित्राह्यया। १४ समुद्रदत्तकुबेरमित्रयो:। १५ सखी। 
१६ द्वाविशभाजनेषु विविधभक्ष्यपायसघुतं पूरयित्वा एकस्मिन्‌ भाजने अन्य रत्नं निश्षिप्य यक्षाग्रे सस्थाप्य 
हात्रिशत्क॑न्यकानोमैंकैकस्थे एकैक भाजन दत्तं यस्यो हंसते अनर्ध्य रत्नं समागतं सा मम पुत्रस्य प्रियेति सुपरीक्षय । 
१७ तिथ्यादिपउ्चनक्षत्रबलान्विते । १८ प्रियद्ताम्‌। १६ प्रजापालनूपस्थ । २० भक्ष-ल०, ब०, इ०. 
प०, अ०, स०। २१ अददति सति । २२ मातुलें अ०, प०, म०, इ०, ल०, 2० । निज मामे श्रेष्ठिनि । 
२३ आत्मभ्यामूं। २४ उत्पन्नवैराग्ये । - | 


४५० ...मेदापुराणम्‌ 
प्रमितानन्तमत्यायिकाभ्याश' संयम परम्‌ । श्राददाते सम यात्येबं काले तस्लिन महीपतौं ॥४७॥ ' 
लोकपालाय दत्वा5पत्मलक्ष्मीं संयसमागते । शीलगुप्तगुरोः पाइवें शिवक्करवनान्तरे ॥४८॥ 
देव्यः कनकमालाशाः परे 'चोपाययुस्तपः । दुर्गंम व ब्रजन्त्यल्पाः प्रभुयंदि पुरस्सरः ॥॥४६॥ 
लोकपालो5$पि सम्प्राप्तराज्यभीविशभुतोदयः । फुबरमित्रबुद् ध्येव धरित्रीं प्रत्यपालयत्‌ ॥॥५०॥ 
भन्‍्त्री च फल्गुमत्यास्यो बालोइसत्यवचः प्रियः । सवयस्को” नृपस्याज्ञ:' प्रकृत्या चपल:' खलः ॥५१॥ 
तत्समोपे' नुपेणामा यहा तद्वा मुखागतः । शहुकमानो बच्चो वक्‍तुं श्रेष्ठथपायं विचिन्त्य सः ॥५२॥ 
स्वीकृत्य' शयनाध्यक्षं 'सामदानेस्त्वया निश्ि। देवतावत्तिरोभूय राजन पितृसमं॑ गुरुम!' ॥५३॥ 
विनयाद्‌ विच्यु त॑ राजश्रेष्ठिनं तव सन्निधो । विधाय सर्वथा मा स्थाः' कार्यकाले स हुयताम्‌" ॥५४॥ 
इति वक्‍तव्यमित्यास्यत्‌ “सोडपि सर्व तथाकरोत्‌ । ब्रर्थाथिभिरकतंव्यं न लोके नाम फिझ्चन ॥५५॥ 
श्रुत्वा तहचन राजा *'सभीराहुय मातुलम । नागन्तव्यमनाहुतेरि''त्यनालोच्य/” सोश्ब्रवीत्‌ ॥५६॥ 
पहचाद्‌ विषविपाकिन्यः!“ प्रागनालोचितोक्तय: । श्रेष्ठी तठचनात्‌ सद्यः सोदेगं'' स्वगृहूं बयो ॥५७॥ 
यशस्वती नामकी दो कन्याएं भी वह नंमित्तिक परीक्षा देखनेके लिये आई थीं, जब मामा 
कुब रमित्रने भोजनसे भरे हुए पात्र उन्हें नहीं दिये अपने आप ही लज्जाके भारसे उनके मुख 
नीचे हो गये और उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥४५-४६॥ उन्होंने उसी समय 
अमितमति और अनन्तमति आयथिकाके समीप उत्तम संयम धारण करः लिया। इस प्रकार 
कितना ही समय व्यतीत होनेपर राजा प्रजापालने भी अपनी सब लक्ष्मी छोकपाल नामक 
पुत्रकें लिये देकर शिवंकर नामक वनमें शीलगुप्त नामक मुनिराजक समीप संयम धारण कर 
लिया । इसी प्रकार कनकमाला आदि रानियोंने भी कठिन तपश्चरण धारण किया था सो 
ठीक ही है क्योंकि यदि राजा आगे चलता हैं तो अल्प शक्तिके धारक लोग भी उसी कठिन 
रास्तेसे चलने लगते हैं ॥४७-४९॥ इधर जिसे राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई है और जिसका वेभव 
सब जगह प्रसिद्ध हो रहा है ऐसा राजा लोकपाल भी कुबेरमित्रकी सम्मतिके अनुसार ही 
पृथिवीका पालन करने रूगा ॥५०॥ उस राजाका फल्गुमति नामका एक मंत्री था, जो अज्ञानी 
था, असत्य बोलनेवाला था, राजाकी समान उमरका था, मूर्ख था और स्वभावसे चंचल तथा 
दुजेन था ॥५१॥ वह मंत्री कुबेरदत्त सेठके सामने राजाके साथ मूँहपर आये हुए यद्‌वा तद्वा 
बचन कहनेमें कुछ डरता था इसलिये वह सेठको राजाक पाससे हटाना चाहता था। उसने 
राजाके शयनगहके मुख्य पहरेदारको समभा ब्‌ काकर'और कुछ धन देकर अपने वश कर लिया, 
उसे समभाया कि तू रातके समय देवताक समान तिरोहित होकर राजासे कहना कि हे राजन, 
राजसेठ कुत्रे रमित्र पिताके समान बड़े है, सदा अपने पास रखनेमें उनकी विनय नहीं हो पाती 
इसलिये उन्हें हमेशा अपने पास नहीं रखिये, कार्यके समय ही उन्हें बुलाया जाय .इस प्रकार 
फल्गुमतिने शयनगृ हके अध्यक्षसे कहा और उसने भी सब काम उसीके कहें अनुसार कर दिया 
सो ठीक ही है क्‍योंकि धन चाहनेवाले लोगोंके द्वारा नहीं करने योग्य कार्य इस संसारमें कुछ 
भी नहीं हे ॥५२-५५॥ शयनगुहके अधिकारीकी बात सुनकर राजाको भी कुछ भय हुआ 
और उसने बिना विचारे ही मामा (कुबेरमित्र) को बुलाकर कह दिया कि आप बिना बुलाये 
न आवें ॥५६॥ जो बात पहले बिना विचार किये ही कही जाती हैं उसका फल पीछे विषके 





१ समीपे । २ पुरो ल०। ३ प्राप्तवन्त:। ४ समानवयस्क: । ५ नृपदचान्यः इत्यपि पाठ: । द्वितीयो 
नपः। मन्त्रीत्यर्थ:। ६ असमर्थ:'। ७ कुबेरमित्रसन्निधो। ८ यत्किड्चित्‌। € स्ववशं छृत्वा । 
१० प्रियवचनसू वर्ण रत्नादिदानै: । ११ पूज्यम्‌ । १२ मा सम तिष्ठ। १३ आहुयताम्‌ । १४ हयनाध्यक्षः । 
१५ सभयः । १६ अनाहुयमाने: भवदूनि: । १७ अविचार्य । १८-विपवद्‌ विपाकवत्य:। १६ उद्वेगसहितम्‌ । 


घ  ++ 


षद्चत्वारिशत्त मं पे ४५१ 


राजा कदाचिदव्नाजीद!' घटया ललितास्यया | विहारार्थ वन तत्र वाप्यामालोक्य विस्मयात्‌ ॥५८॥ 
तटशुष्कांधिपासब्नशाखाग्रस्थपरिस्फुरन । पराध्यंवायसानीतपद्मरागमणिप्रभाम्‌ ॥५६॥ 
मणि सत्वा प्रविश्यास्तनेंषु' केनाप्य लम्भ्यसौ। । भ्रानत्या प्रवर्तेमानानां कृतः क्लेशाद बिना फलम्‌ ॥६०॥॥ 
चिरं निरीक्ष्य निरविण्णाः सब ते पुरमागभन्‌ । बुद्धिनग्निसरी यस्य' न निर्बन्ध:” कलत्यसौट ॥६१॥ 
कवाचिद्‌ भूषतिः श्रेष्ठिसुतया' रक्‍्तचित्तया | वसुसत्या विभावर्याम्‌ श्रात्मसौभाग्यसूचिना ॥६२॥ 
ऋमेण'” कुडकुमादेंण ललाटे स्फुटमडकित'(: । कान्‍्ता: कि कि न क्वन्ति स्वभागपतिते नरे ॥६३॥ 
पट्टबन्धात्‌ परं भत्वा तत्कऋमाइक महीपतिः। प्रातरास्थानमध्यास्य सन्त्यादीनित्यबूब॒धत्‌ ॥६४।॥ 
ललार्ट यदि केनापि राजा पादेन ताडितः । कतंव्यं तस्य कि वाच्य॑*' ततो भन्त्यब्रवीदिदम्‌ ॥६५॥ 
पट्टातू ललाटो नान्येन स्पृष्यःस यदि ताडित: । पादेन केनचिद्‌ वध्यः स प्राणान्तमिति स्फूटम ॥६६॥ 
तदाकर्ण्पावधूयेनं' स्मितेनाहुय मातुलम्‌ । नुपोष्प्राक्षीत्‌ स' चाहेतत्‌ प्रस्तुत प्रस्तुताथंवित ॥६७॥ 
तस्य पूजा विधातव्या सर्वालझकारसम्पदा | इति तद॒चनाकुष्ट्वा मणि बातो स्यवेदयत्‌ ॥६८॥। 
समान होता हूँ । राजाके वचन सुनकर सेठ भी दुःख सहित शीघ्र ही अपने घर चला गया 
॥५७॥ किसी एक दिन राजा ललितघट नामक हाथीपर बेठकर विहार करनेके लिये बनमें 
गया, उस वनमे एक बावड़ी थी, उसके तटपर एक सूखा व॒क्ष था, उसकी एक शाखा बावड़ीके 
निकटसे निकली थी, उस शाखाक अग्रभागपर एक कोवेने कहींसे देदीप्यमान बहुमूल्य पद्मराग 
मणि लाकर रख दी । बावड़ींमें उस मणिकी कान्ति पड़ रही थी, राजा तथा उसके सब साथियों 
ने उस कान्तिको मणि समझा और यह देखकर सबको आइचये हुआ-उस मणिको लेनेके लिये 
सब बावड़ीक भीतर घुसे परन्तु उनमेंसे वह मणि किसीको भी नहीं मिली सो ठीक ही है क्योंकि 
भ्रान्तिसे प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषोंको क्लेशके सिवाय और क्या फल मिल सकता हैं ॥५८-६०॥ 
उन सब लोगोंने बावड़ीमें वह मणि बहुत देरतक देखी परन्तु जब नहीं मिली तब उदास हो 
अपने नगरको लौट आये सो ठीक ही हूँ क्योंकि जिस प्रयत्नमें बुद्धि अग्रेसर नहीं होती वह प्रयत्न 
कभी सकडठ नहीं होता ॥६१॥ किप्ती समय प्रेमसे भरी हुईं वसुमती नामकी सेठकी पृत्रीने 
रात्रिके समय अपने सौभाग्यको सूचित करनेवाले तथा कुंकुमस गीले अपने परसे राजाके ललाट 
में स्पष्ट चिह्न बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषके अपने आधीन होनेपर स्त्रियां क्या क्या 
नहीं करती है ? ॥६२-६३॥ राजाने उस पेरके चिह्नको पट्टबन्धसे भी अधिक माना और 
सबेरा होते ही सभामें बेठकर मंत्री आदिसे इस प्रकार पूछा कि यदि कोई पेरसे राजाक ललाट- 
पर ताड़न करें तो उसका क्‍या करना चाहिये ? यह सुनकर फल्गुमति मंत्री ने कहा कि राजा- 
का जो ललाट पट्टके सिवाय किसी अन्य वस्तुक द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता उसे यदि किसी ने 
परसे ताड़न किया हैँ तो उसे प्राण निकलने तक मारना चाहिये ॥६४-६६॥ यह सुनकर 
राजाने उस मंत्रीका तिरस्कार किया तथा मन्द मन्द हँसी के साथ मामा कुबेरमित्रको बुलाकर 
उनसे सब हाल पूछा । प्रकृत बातको जाननेवाला कुबेरमित्र कहने लगा कि जिसने आपके 
शिरपर पैरसे प्रहार किया है उसकी सब प्रकारके आभूषणरूपी संपदासे पूजा करनी चाहिये । 
इस प्रकार उसके वचनोंसे संतुष्ट होकर राजाने वनविहारक समय बावड़ीमें दिखनेवाले मणि- 


१ अगमत्‌ | प्राज्नाजीत्‌ ल०। २ पराध्येमिति पद्मरागस्य विशेषणम्‌ ॥। ३ ललितघटाख्यजनेषु । 
४ लब्ध:प। ४५ मणि:ः। ६ पुरुषस्य । तस्य 2०। ७ अविच्छिन्नप्रवत्ति। ८न फलप्रदो भवति। 
€ निजभायेया । १० पादेन। ११ तांडत इत्यथे:। १२ भवदुभवेक्तव्यम्‌ । १३ परित्यज्य । 
१४ कूबेरमित्र: । 


४५२ महायुरत्फ्ा 
सणिन जलमध्येउस्ति तटल्थतरसंध्ितः । प्रभाव्याप्यासिति प्रह तद्विचित्य' बनिय्दुरः ॥६६॥ 
तदा कुबेरमित्र॒स्प प्रशासलानश्रात्सवः । दोष्ठय च्‌ सन्विण़ों शप्दा पच्ासापास्यदोरलिः: ॥७० 
पह्य घूतेरहू मूढो वज्चितोध्स्मीति सवंदा। शेष्दितं प्राप्सरुम्भन' प्रत्यासन्नं व्यघपत सुभीः ४७४४ 
तन्द्रावायमहाध्तारं' ततः प्रभति भूषति: । तस्सिश्लारोप्प निव्यं्र: समर काममत्वभूतु ॥७२७ 
कवाचित्‌ कात्तया दृष्टपलितो विजमूद्धंंनि | भ्रेष्दी तां सत्यमद्रत्वं ध्ंपत्नोत्यलिष्दुवन्‌ (७७३॥ 
दृष्ट्वा विशोच्य” राजानं वरघरंगुरोस्तप:' । साथ समुद्रदततातेः शादाय सुरभुषरे ७४७ 
"ताबुभो बह्यल्लोद्नान्तेपभूतां जोकान्तिको सुरो। किन्न साध्यं प्रयाकालप्ररिस्थित्या: बवोषिति: ॥७४॥ 
ग्रत्येद्यु: प्रियदताउसो' दत्या दानं मुनीशिने | भकक्‍त्या विपुलसत्याद्यवारणाय ययभोचितमु ॥७६॥ 
सम्प्राप्य ववधा पुण्य तपस: सन्नमिधिमंस । किमस्तोत्य्रदीदू व्यक्तविदया मुनिपुश्धयत॒ण्‌ ७३७॥ 
पुत्रलाभाथि तब्चिस विदित्वाइबधिलोचनः । वामेतरकर धीयान्‌ सपष्टभइुगुलिस्डयकम 0७५७ 
कनिष्ठामडगुलि वामहस्तेडओो समदशयत्‌। पुत्रान्कालान्तरे एक्‍्च साउध्चकाशात्यजप्मपि' ७७६४ 
ते!! कदाचिज्जगत्पालचक्रेशस्य सूते समम्‌ । झ्मितानन्तमत्यास्ये 'गुणशे गुणभूषणे ॥८०॥ 


की बात निवेदन की ॥६७-६८॥ -वैश्योंमें श्रेष्ठ कुबरमित्रनें विचारकर कहा कि वह मणि 
पानीक भीतर नहीं थी किन्तु किनारेपर खड़े हुए वृक्षपर थी, बावड़ी में कंवछ उसकी कान्ति 
पड़ रही थी ॥६९॥ यह सुनकर उस समय राजा लोकपाल कुषेरमित्रकी बुद्धिमत्ता, अपनी 
मूलेता और मंत्रींकी दुष्टवा जानकर पदचात्ताप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा-“देखो इन 
धू्तोने मुझ मूलंको खूब ही ठगा।” इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान्‌ राजा सेठका आदर-सत्कार 
कर उसे सदा अपने पास रखने लगा ॥७०-७१॥ उस दिनसे राजाने तनत्र अर्थात्‌ अपन 
राष्टूकी रक्षा करना और अवाय अर्थात्‌ परराष्टोंसे अपने सम्बन्धका विचार करना इन दोनोंका 
बड़ा भारी भार सेठको सौंप दिया और आप निदृन्द्र होकर धमे तथा काम पुरुषार्थंका अनुभव 
करने लगा ॥७२॥ किसी समय सेठकी स्त्रीने सेठके शिरमें बाल देखकर सेठसे कहा । सेठने 
यह कहते हुए 'उसकी बड़ी प्रशंसा की कि तू आज सचमुच धर्मपरनी हुईं हैं। उस सेठने बड़ी 
प्रसन्नताक॑ साथ राजाको छोड़कर समुद्रदत्त आदि अन्य सेठोंके साथ साथ देवगिरि नामक 
पत्र तपर वरधमंगुरुके समीप तप धारण किया और दोनों ही तपकर ब्रह्मलोकके अन्तमें लौकाः 
न्तिक देव हुए सो ठीक ही हे क्योंकि समयके अनुकूल होनेवाली परिस्थितिसे बुद्धिमानोंको 
क्या क्‍या सिद्ध नहीं होता ? ॥७३-७५॥। 

किप्ती दूसरे दिन प्रियदत्ता (समुद्रदत्तकी पुत्री और कुबे रकान्तकी स्त्री) ने विपुलमति 
नामके चारण ऋद्धिधारी महामुनिको नवधा भक्तिपूवेक दान देकर पुण्य संपादन किया और 
फिर विनय प्रकटकर उन्हीं मुनिराजसे पूछा कि मेरे तपका समय समीप है या नहीं ! ॥७६: 
७७॥ अवधिज्ञान ही हैं नेत्र जिनके ऐसे बुद्धिमान्‌ मुनिराजने यह जानकर कि इसका चित्त 
संतानको चाह रहा है अपने दाहिने हाथकी पांच अंगुली और बायें हाथकी छोटी अंगुली दिखाई 
और उससे सूचित किया कि पांच पुत्र और एक पुत्री होगी । तथा कालान्तरमें उस प्रियदत्षा- 
ने भी पांच पूत्र और एक पुत्री दिखलाई अर्थात्‌ उत्पन्न की ॥७८-७९॥ किसी समय गुणरूप 
आभूषणोंकों धारण करनेवाली, जगत्पाल चत्रवर्तीकी पुत्री, अमितमति और अनन्तमति नाम 





१ विचायें। २ -सन्‍्मानं अ७, प०, स०, इ०, ल० । ३ स्वराष्ट्रपरसब्ट्रमहाधुरम्‌ू । ४ आत्मान॑ 
राज्ञा मोचयित्वेत्यर्थथ। ४ वरधममंगुरो: समीपे। ६ सुरनाम्नि कस्मिदिचद्‌ गिरी । ७ कुब्ेर्दत्त- 
समुद्रदत्तोी । ८-परिच्छित््या 2०। काल़ानुरूपेण ज्ञानेत। ६ कुबेरकान्तग्रिया.। १० एकाँ पुत्रीम्‌ । 
११ प्रसिद्धे। १२ गणिन्यौ अ०, प०, स०, इ० । गुणिन्यौ ल०। 


पद्यत्यारिससस पये ४४३ 


प्रभाफपलतनूजास्यां मशस्वत्या तपोभूता । मुणबत्या जे सम्प्रास्ते पुरं 'तत्परमडिकम्‌ ॥८९१॥ 
राज़ सान्‍तः पुरः श्रेष्ठों' 'जुनवोनिकर्द बचिस्म्‌ । श्रुत्वा सद्धमंसदभावं दानादुद्योममाययों ॥८२७ 
कदाचिसष्छू व्लिनो मेहुं जह्॒धाचरणयोुंगम | प्राविदाद भक्तितो स्थापफ्तां तो दम्पतोी सदा ॥८ ३४ 
“तद्द॒ुष्ठिसाम जिज्ञातप्राग्भव॑ तत्पदाम्मुजन्‌ । कपोतसियुनं पक्ष: परिस्वृक्याभिनम्प तत्‌ ॥८४७ 
“गल्सतिन्योग्यसम्भोति बभूबालोक्य तन्मुनी । जातसंसारनिर्बेगो निर्मत्यापपतो मुहात्‌ ॥5५॥ 
पियदत्तेशमितश्ञेतदबमत्यान्यरा' तु ताम्‌। रतियेणामपुच्छत्ते नाम प्राग्जन्मनीति किस ॥८६॥ 
सा तुण्डेन/लिसक्त्म रतिवेगेति बीक्ष्य तत्‌!" । म्मषा पूर्वभायेंति कपोतः प्रीतिमीमिवान्‌ ॥८७॥॥ 
तथा रतिवरः पृष्टः व्वदाम प्रियरत्तया । 'सुकान्तोध्सम्पहमित्येषोष्प्यक्षराष्यलिसद्‌ भुवि ॥८८॥ 
तप्निरीक्य भमेदायं पतिरित्यभिलाषुका। रतिवेणाध्प्यगात्तेन सहयमं 'विध्यनग्रहात्‌ ॥८५६७ 
(तत्सभावलिनामेलत्‌ शआुल्या प्रीतिरभूरलम्‌ । पुनः शुभूषबदचासन कथादोष॑'! सकोतुका: ॥६०॥ 
अन्यच्चाका णितं द्‌ प्टए प्रावाभ्यां यवि चेत्त्तया | ज्ञायते तज्य वक्‍तब्यसित्युक्तवति कौरवे" ॥६१॥ 
निजवागमुताम्भोभि: सिड्चन्ती तां सभां शुभाम्‌ । सुलोचना5ब्रवीत्‌ सम्यज्ञायते श्रूयतासिति ॥६२॥ 


की गणिती (आ्िकाओंकी स्वामिनी), तप धारण करनेवाली, प्रजापालकी पुत्री यशस्क्ती 
और गुणक्तीक साथ साथ उत्कृष्ट विभूतिसे सुशोभित उस पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारीं 
॥८०-८ १॥७ सब अन्तःपुरके साथ साथ राजा लोकपाल और सेंठ कुबेरकान्त भी उन आथि- 
काओंक समीप गये और चिरकालतक समीचीनधमंका अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग- 
को प्राप्त हुए ॥८२॥ किसी एक दिन सेठ कुबेरकान्तक घर दो जंघाचारण मुनि पधारे। दोनों 
ही दम्पतियोंने बड़ी भक्ति और आनन्दकक साथ उनका पडगाहन किया ॥८३॥ उन मुनियोंके 
दशन मात्रते ही जिसने अपने पूवेभवक्त सब समाचार जान लिये हे ऐसे कबूतर कबूतरी (रति- 
वर-रतिबेणा)कके जोड़ेने अपने पंखोंसे मुनिराजक चरणकमलोंका स्पशे कर उन्हें नमस्कार 
किया और परस्परकी प्रीति छोड़ दी । यह देखकर उन मुनियोंकों भी संसारसे वेराग्य हो 
गया और दोनों ही निराहार -सेठक घरसे निकलकर बाहर चले गये ॥८४-८५॥ इशारोंको 
सम्रभनेवाली प्रियदसताने यह सब जानकर किसी समय रतिषेणा कबृतरीसे पूछा कि पूर्वजन्म- 
में तुम्हारा क्या नाम था ? ॥८६॥ उसने भी चोंचसे “रतिबेंगा' यह नाम लिख दिया। उसे 
देखकर यह पूर्व॑जन्मकी मेरी स्त्री हैँ यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८७॥ इसी 
प्रकार प्रियदत्ताने रतिवर कबूतरसे भी उसके पूर्वजन्मका नाम पूछा तब उसने भी में पूछे 
जन्ममें सुकान्त नामका था ऐसे अक्षर जमीनपर लिख दिये ॥८८॥ उन्हें देखकर और यह 
मेरा ही पति हें यह जानकर उसीक साथ रहनेकी अभिलाषा करती हुईं रतिषेणा भी देवके 
अनुग्रहसे उसी साथ सम्रागमको प्राप्त हुईं-दोनों साथ साथ रहने लगे ॥॥८९॥। यह सब सुनकर 
सभामें बंठे हुए सभी लोगोंको बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथाका शेष भाग सुननेकी इच्छा 
करते हुए सभी लोग बड़ी उत्कण्ठासे बेठ रहें ॥९०॥ “इसके सिवाय हम दोनोंने और भी 
जो कुछ देखा या सुना है उसे यदि जानती हो तो कहो” इस प्रकार जयकुमारक कहनेपर अपने 
“'वचनामृतरूपी जलसे उस शुभ सभाको सींचती हुईं सुलोचना कहने लगी - हाँ, अच्छी तरह 


१ पुण्डरीकिणीपुरम्‌ । २ लोकपाल: | ३ कुबेरकान्त:।. ४ अमितानन्तमत्यो: ॥ 
५ जडघाचारणदयावलोक्रतमात्र | ६ नत्वा। ७ विगलितपरस्परात्यन्तस्नेहवदित्यर्थ:'। . 5 कपोत- 
मिथुनम्‌।  € गलितमोहमिति ज्ञात्वा। गम्यान्य-ल०, अ०, प०, इ०। १० लिखितनामाक्षस्म्‌। 
११ निजपूर्वजत्मनाम । १२ सुकान्ताख्योहह-ल० । १३ विधेरानुक्ल्यात्‌। १४ जयकुमारसभावतिनाम्‌ । 
सपत्यादीनामू। १४५ जातनिववेदात्‌ भिक्षामगृहीत्वा निर्गत्य गतचारणादिशेषकथाम्‌ । १६ जयकूुमारे । 
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तदा मनेग हाद भिक्षां त्यकत्वा गसनकारणम । श्रज्ञात्वा भूपतेः' प्रशनाव्‌ श्राह्म्रितिभति:' श्रुतम ॥६३॥ 
विवयेषस्मित्‌" खगदमाभ्ृत्मत्यासन्न' बन॑ महत्‌ | श्रस्ति धानयकमालाल्यं तदन्यणें” पुरं परम ॥९४॥ 
शोभानगरभस्पेशः* प्रजापालमहीपतिः । वेवश्रीस्तस्य देव्यासीत्‌ सुखदा श्रीरिवापरा ॥६५॥। 
शक्तिवेगो5स्य सामन्तस्तस्थाभूत प्रीतिदायिनी । श्रटवीश्रीस्तयो: **सत्यवेवः सूनुरिसे!! समम्‌ ॥६६॥ 
सर्वेष्प्पासन्नभव्यत्वाद्‌ श्रस्मत्पा ' दसभाश्रयात्‌ । श्रुत्वा धर्म नुपेणाभा समापन्मद्रमांसयों: ॥६७॥ 
त्याग पर्वोषवासं च शक्तिबेणो5पि भक्तिमान्‌ । मुनिवेलात्यये'' भुक्तिम श्रग्रहीत्‌ स गृहिन्नतम्‌ ॥६८॥ 
'तत्पत्नी *शुक्लपक्षादिविनेषष्टस्यामयापरे । पक्ष *पञ्चसमस्त्यागम्‌ श्राह्मरस्य समग्रहीत्‌ ॥६६॥ 
झ्रतुत्रवृद्धक्‍ल्याणनामबेयतुपोषितम्‌! । सत्यदेवश्च साधूतां** स्तवन प्रत्यपद्यत" ॥१००॥ 
इत्यभूवन्नमी अ्रद्धाविहोनव्वतभषणा:। स मृणालवतों नेतं कदाचिदटवीशियम्‌ ॥१०१॥ 
पित्रो:* पुरों* प्रवृत्तः सन्‌ शक्तिवेणः ससेन्यक: । वन धान्यकमालास्ये प्राप्य सर्पसरोवरम्‌ ॥१०२॥ 
निविष्टवानिदं चान्यत्‌ प्रकृतं तत्र कथ्यते । पतिम णालवत्याख्यनगर्या धरणीपतिः * ॥१०३॥ 
जानती हूँ, सुनिये ॥९१-९२॥ उस समय वे मुनि आहार छोड़कर सेठक घरसे चल गये श्रे । 
जब राजाको उनके इस तरह चले जानेका कारण मालम नहीं हुआ तब उसने अमितमति 
गणिनी (आथिका) से पूछा । अमितमतिने भी जैसा सुना था वैसा वह कहने लगी ॥॥९३॥ 


इसी पुष्कलावती देशरमें विजयार्धथ पर्वंतक निकट एक 'धान्यकमाल' नामका बड़ा 
भारी वन हें और उस वनके पास ही शोभानगर नामका एक बड़ा नगर हैं । उस नगरका 
स्वामी राजा प्रजापाल था और उसकी स्त्रीका नाम था देवश्री । वह देवश्री दूसरी लक्ष्मीक 
समान सुख देनेवाली थी ॥॥९४-९५॥ राजा प्रजापालके एक हक्तिषेण नामका सामन्त था, 
उसकी प्रीति उत्पन्न करनेवाली अटवीश्री नामकी स्त्री थी। उन दोनोंक सत्यदेव नामका 
पुत्र था। किसी समय निकटभव्य होनेके कारण इन सभीने मेरे चरणोंके आश्रयसे धर्मका 
उपदेश सुना। राजा भी इनके साथ था। उपदेश सुनकर सभीने मद्य-मांसका त्याग किया और 
पर्वेकं दिन उपवास करनेका नियम लिया। भक्ति करनेवाले शक्तिषणने भी गृहस्थके ब्रत 
धारण किये और साथमें यह नियम लिया कि में मुनियोंके भोजन करनेका समय टालकर 
भोजन करूंगा ॥९६-९८।॥ शक्तिबेणकी स्त्री अटवीश्रीने पांच वर्ष तक शुक्ल पक्षका प्रथम 
दिन और कृष्णपक्षकी अष्टमीकौ आहार त्याग करनेका नियम किया, अनुप्रबद्ध कल्याण नाम- 
का उपवास ब्नत ग्रहण किया तथा सत्यदेवने भी साधुओंक स्तवन करनेका नियम लिया ॥९९- 
१००॥ इस प्रकार ये सब सम्यग्दशनके बिना ही ब्रतरूप आभूषणको धारण करनेवाले हो 
गये । किसी एक दिन सेनापति शक्तिषेण अपनी सेनाक साथ अटवीश्रीको लेनेके लिये उसके 
माता-पिताकी नगरी मृणालवतीको गया था। वहांसे लौटते समय वह धान्यकमाल नामक वनमें 
सर्पंसरोवरक समीप ठहरा । उसी समय एक दूसरी घटना हुईं जो इस प्रकार कही जाती है। 





१ लोकपालस्य । * २ वक्ति । ३ अमितमत्यायिका । ४ स्वयं चारणमुनिनिकटें आकण्णितम्‌ । 
५ पुष्कलावत्यामू। ६ विजयाद्धंगिरिसमीपम्‌ । ७ समीपे । ८ नगरस्य । € नायक: । १० सत्यदेव- 
नामा स्वीकृतपुत्र: सञझ्जात:। ११ इमे सर्वे देवश्रीदेव्यादयः सम॑ धर्म श्रुत्वेति सम्बन्ध:॥ १२ अमित- 
गतिनामास्मत्पादसमाश्रयात्‌। १३ मुनिचर्याकाले अतिक्रान्ते सति। १४ आहारं स्वीकरोमीति ब्रतम्‌ । 
१५ शक्तिषेणभार्या। १६ शुक्लपक्षप्रतिपदिने । अपरे पक्षे अष्टम्यां दिनि च। १७ पब्चवर्षाणि। 
१८ उपवासक्नतं समग्रहीत्‌ । १६ परमेष्ठिनां स्तोत्रम्‌ू। २० गृहीतवानू। २१ जननीजनकयो: । 
२२ मृणालवतीनामनगरीम्‌ । २३ भूपतिः । हे 
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सुकेतुस्तत्र' 'वब्येशस्तन्‌जो रतिवर्मण:। भवदेवोउसवत्तस्थ विपुण्यः कनकश्रियाम्‌' ॥१०४॥ 

तत्रेव' वृहिता" जाता श्रीदत्तस्यातिवललभा । विभलादिश्चियाख्याता रतिवेगाख्यया सती ॥१०५॥ 
सुकान्तोशशोक देवेष्टजिनदत्तासुतो5जनि । भवदेवस्य दुर्वत््या "दुर्मृखास्योउप्यजायत ॥१०६॥ 

स्‌ एव द्रव्य मावज्य रतिवेगां जिधुक्षुक': । वाणिज्याथ गत'"स्तस्मान्नायात!! इति सा* तदा ॥१०७॥ 
मातापितुश्यां प्रादायि'' सुकान्ताय स्‌ तेजसे । देशान्तरात्‌ समागत्य तद्ार्ताअवणाद भुशम्‌ ॥१०४८॥ 
दुम्‌ खे कुपिते भीत्वा तदानों तदधूवरम्‌'' । ब्नजित्वा'" शक्तिषेणस्य शरणं समुपागतम्‌'' ॥१०९॥ 
तद्‌बुमुलो5पि *“निबंन्धाद्‌ श्रतुगत्य' वधूवरम्‌ । शक्तिबेणसयाद्‌ बद्धबेरों निवयुते'" ततः? ॥११०॥ 
तत्रेकस्मे ! “वियच्चारणदन्द्ाय समापुर्ष * । शक्तिषेणों ददावन्नं पाथेयं' परजन्मनः ॥१११॥ 
तत्रेवागत्य सार्थेशों" निविष्टो बहुभिः सह । विभुमरुकदत्ताख्यः श्रेष्ठी भार्यास्य धारिणी ॥११२॥ 
मन्त्रिणस्तस्थ * भूतार्थ: शक निः सब॒हस्पतिः । धन्वन्तरिदय चत्वारः सर्वे शास्त्रविशारदाः ॥११३॥ 
एसमिः परिवुतः क्रेष्ठी हीनाअगं” कडिचदागतम्‌ । समीक्षयेन कतो हेतोर्जातोइ्यभिति** तान्‌ जगौ ॥११४॥ 


मृणालवती नगरीका राजा धरणीपति था। उसी नगरीमें सुकेतु नामका एक सेठ रहता था 
जो कि रतिबर्माका पुत्र था। सुकंतुकी स्त्रीका नाम कनकश्नी था और उन दोनोंके एक भवदत्त 
नामका पुणयहीन पुत्र था ॥१०१-१०४॥ उसी नगरमें एक श्रीदत्त सेठ थे। उनकी स्त्रीका 
नाम था विमलश्री और उनके दोनोंक अत्यन्त प्यारी रतिवेगा नामकी सती पुत्री थी ॥१०५॥ 
उसी नगरके अशोकदेव सेठ और जिनदत्ता नामकी उनकी स्त्रीसे पंदा हुआ सुकान्त नामका 
एक पुत्र था। जिसका वर्णन ऊपर कर आये हैं ऐसा भवदेव बड़ा दुराचारी था और उस दुरा- 
चारीपनके कारण ही उसका दूसर। नाम दुर्मुख भी हो गया था ॥१०६॥ वह भवदेव धन 
उपाजनकर रतिवेगाक साथ विवाह करना चाहता था इसलिये व्यापारक निमित्त वह बाहर 
गया था, परन्तु जब वह विवाहके अवसर तक नही आया तब माता पिताने वह कन्या अत्यन्त 
तेजस्वी सुकान्तके लिये दे दी । जब दुर्मूख (भवदेव) देशान्तरसे छौटकर आया और रति- 
बेगाके विवाहकी बात सुनी तब वह बहुत ही कृपित हुआ। उसके डरसे वधू और वर दोनों ही 
भागकर शक्तिषेणकी शरणमें पहुंचे ॥|१०७-१०९॥ दुर्मूखने भी हठसे वधू और वरका पीछा 
किया परन्तु शक्तिषेणके डरसे अपना वर अपने ही मनमें रखकर वहांसे लौट गया ॥११०॥ 
शक्तिषेणने वहां पधारे हुए दो चारण मुनियोंके लिये अपने आगामी जन्मके कलेवार्क समान 
आहार दान दिया था ॥१११॥ उसी सरोवरक समीप धनी और सब सघके स्वामी मेरुकदत्त 
नामका सेठ वहुत लोगोंके साथ आकर ठहरा हुआ था। उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था। 
उस सेठके चार मत्री थे-१ भूता्थ, २ शकुनि, ३ बृहस्पति और ४ धन्वन्तरि । ये चारो ही 
मंत्री अपने अपने शास्त्रोंमें पण्डित थे ॥११२-११३॥ एक दिन सेठ इन सबसे घिरा हुआ 


१ मृणालवत्याम्‌। २ वणिम्मुख्यस्य । ह कनकश्निय:। ४ श्रीदत्तविमलश्षियो: । ४ पुत्री । 
६ अश्योकदेवस्य प्रियतमाया जिनदत्ताया: सुत: । ७ दुर्मुख इति नामान्तरमपि | स दुर्मुखः स्वमातुलं श्रीदत्तं 
रतिवेगां याचितवान्‌ । मातुलो भणितवान्‌ त्वं व्यवसायहीनो न ददामीति । दुर्मुखो5्वोचत्‌-यावदहं द्वीपान्तेरषु 
द्रव्यमावर्ज्यागच्छामि तावदू रतिवेगा कस्यापि न दातव्या इति द्वादशवर्षाणि कालावधि दत्वा । ८ धनमजें- 
यित्वा। «६ गुहीतुमिच्छः: । १० इृतद्वादशवर्षादे: सकाशात्‌ । ११ नागत:। १५२ रतिवेगा। १३ दीयते 
स्म। १४ सुकान्तरतिब्रेगाद्ययम्‌ । १५ गत्वा। १६ समुपाश्रयत्‌ । १७ अविच्छेदेन । १४८ पृष्ठतो गत्वा । 
१९ व्याघुटितवान । २० सर्पसरोत्नरस्थितशक्तिषेणशिविरात्‌। २१ सर्पंसरोवरे। २२ गगुनचारण | 
२३ आगताय । समीयुषे ल०, इ०, अ०, म०, प०, स०। २३ संवलम्‌ । २४५ वणिक्संघाधिप: । २६ मेरु- 
कदत्तस्य । २७ विकलावयवम्‌ । २८ इति पृष्टवान्‌ त॑ श्रेष्ठिनम्‌ । 


४५ बहेर्पुरिलित 


दहुनिः शकनाद दृष्टाद प्रहात्पापाद बहुत्पतिः । धन्यभ्तरिस्त्रिदोषेभ्थों जेल्मनीति समादिशंते ॥११५॥ 
मूतायस्त्वस्तु तत्सर्व कर्म (हिसाशपाजितम्‌ । प्रधानकारण तेन'! हीनाइुग' हृति संब्तवाने'॥ १ ९॥ 
दक्तिवेण महीपालअतिपच्चतुज:ः पिता । सत्यदेशस्य दुंध्देबाईस्सिस्त संस्विष्यस्य दृच्छ॑या ॥९१७॥ 

तदा झृत्वा महंदडुःल “सभ्य राकध्येतामिदम्‌ | ध्यूर्त पयोधतिपाकेस भोजमनासंण्डेलानेि ॥११५।॥ 
भपयमाणान्‌_ कपीताधेः: पहयेस्त्ष्णीसयं स्थित: । क्रीधान्सातु:' कैंसीयर्या'" भत्संनादांगेतीध्सहैः' ॥। 
अध॑स्ताद वंषत्रजियरं घाणसत्पेति तदप्ययम्‌। फमते नेति सर्वेदां'' तंदकंमंथ्यतां ग्रुवन्‌ू ॥१९०॥ 

गर््तु सहात्मना( 'तस्योगभिलाधथाद'' विषण्णवान्‌ | परस्मिसरपिं भुयांस* भथे ते स्नेहंपोचेरः* ॥१२१॥ 
इति कुंत्था निदार्म सा द्रव्यसंय्माश्रितः। प्रपेदे लोकपालंत्य'" तदेगंतस्नेहंभीहितः ॥१९२॥ 
कंदाचिश्कुक्लपक्षस्प दिनांदो भायया सह। कृतोषयासया शक्तिवेशी भक्तिपुरश्लरंभ' ॥१२३६॥ 
सुनिभ्या दसदामेत पञचारचर्यसवाप्तवान्‌ । वुष्टवं तच्छे प्ठ  धारिष्यों' प्रावमीर॑स्यज॑न्कतिं ॥१२४।॥ 
एताबपत्ये' भयास्तां* "निदान क्र्तासिति। मन्त्रिगस्तस्थ' संत्वारोप््थस्तंसबेपरिभ्रहीं! ॥१२५॥ 


बैठा था कि इतनेमें वहां एक हीन अंगवाला पुरुष आया। उसे देखकर सेठने सब मंत्रियोंसे कहा 
कि यह ऐसा किस कारणसे हुआ है ? ॥११४॥ इसके उत्तरमें शकुनि मंत्रीने कहा कि ज॑न्मके 
संमय बुरे शकुन होनेसे यह ऐसा हुआ है ? बृहस्पतिने कहा कि जन्मके समय दुष्ट भ्रहोंके पड़ेनेसे 
यह हीनांग हुआ है और धन्वन्तरिने कहा कि जन्मके समय वात पित्त कफ॑ इन तीन दोंषोंक 
कारण यह विकलांग हो गया है। यह सुनकर भूताथ नामक मन्त्रीने कहा कि आप यह सब रहने 
दी जिये, इस जीवने पूवेभवर्में हिसा आदिके द्वारा जो कम उपाजन किये थे वे ही इसके हीतार्गे 
होनेमें प्रधान कारण हैं ॥११५-११६॥ इतनेमें ही शक्तिषेण सेनापतिने जिसे अपना पुत्र 
स्वीकार किया हूँ ऐसे उस सत्यदेवका पिता अपनी इच्छानुसार उसे खोजता हुआ आ पहुंचा । 
उस हीनांग पृत्रको देखकर उसे बहुत ही दुःख हुआ और वह कहने लगा कि हें सभासदों, 
सुनो, एक दिन घरमें चावल पक रहे थे सो पानीके उफानके कारण कुछ चावल बतंनसे नीचे 
गिर गये और उन नीचे गिरे हुए चावलोंको कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे परन्तु यह सब देखता 
हुआ चुपचाप खड़ा रहा-इसने उन्हें भगाया नहीं । तब इसकी मॉकी छोटी बहिनमे क्रोंधर्स 
इसे डांठा, उस डांटको न सह सकनेके कारण ही यह यहां चला आया हैं। यह इतना असंहेन- 
शील है कि तेरी नाकक नीचे मुंहका छेद है'इस बातको भी नहीं सह सकता है। इस तरह सब 
समभासदोंसे उसके पिताने उसकी अकमंण्यताका वर्णन किया। चूँकि सत्यदेव अपने पिताके साथ 
वापिस नहीं जाना चाहता था इसलिये उसने दुखी होकर निदान किया कि अगले भवमें भी 
में तेरे स्नेहका पात्र होऊ' इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यलिज्भी मुनि हो गया और सत्यदेवके 
प्रेमसे मोहित होकर मरा जिससे लोकपाल हुआ ॥११७-१२२॥ किसी एक समय शुर्घल- 
पक्षकी प्रतिपदाके दिन शक्तिषेणने उपवास करनेवाली अपनी स्त्री अटवीश्रीके साथ साथ भक्ति- 
प्वेक हो मुनियोंको आहारदान देकर पंचादचय प्राप्त किये, उसे देखकर सेठ मेरुकदत्त और 
उनकी स्त्री धारिणीने निदान किया कि .े दोनों अगले जन्ममें हमारी ही संताम हों। सैठ मेरुक- 


१ कर्मकरणेन । २ विकलांगी जाते इति। ३ सुंष्ठ प्रीवंतवान । ४ शर्वितषेणमॉर्मिसामंन्तैतोय मं 
पुत्र इति स्वीकतसूतस्थं। ५ संत्यकंतामंजनक: | ६ संपँसरोवरे। ७ गवेषयज्निंत्येथं:। ८ सभाजेंने: । 
€ संत्यदेंबज॑नन्या:। १० भगिन्‍्यो:। ११ अंसहंमॉर्न:। १२ संभोजनानाम्‌ | १३ तेतेँ संत्यदेंवेस्थ कर्मण्ये- 
दर्मतामूँ । १४ संत्यकेन स्वेन | १४ सत्यदिवेस्थं । १६ अनैर्भिमेतात्‌ । १७ भवषेयम्‌ । १८ स्नेंहगोंचरम्‌ 
इ०, अं०, स०। १६ संत्यक: । २० लौकपालनांय देवत्वम्‌ । २१-पुरस्सर: ल॑० । २२ दान॑सञ्जॉतास्चियूम । 
२३ मेरुकदत्ततद्भा्याधारिण्यौ । २४ शक्तिषेणाविक्रियौ। २४ पुत्री । २६ अंकुरुंताम्‌ । २७ मेरुकर्देत्तंस्य । 


वंटचस्थारिशसम पर्य ४५७ 


तपो विधाय कालान्ते समापन्‌ लोकपालताम्‌' । वधूवरं ले दानानुमोदपुण्यमवाप्तवत्‌्र ॥१२६॥ 
'तदाकण्ण्यं सहोद्ास्य' देवी' बसुमतों तदा । स्वजन्मान्तर'सम्बोधमूर्)्धानन्‍्तरबोधिता ॥१२७॥ 

श्रहं पूर्वोक्तः देवश्रीस्स्वत्प्रसादादिमां" अियम्‌ । प्राप्ता'” तदातनों राजा'! बढ क्वाद्य प्रवतंते ॥१२८ 

इति तस्याः परिप्रदन स प्रजापालभूषतिः । *'लोकपालोध्यमित्युक्ते प्रियदत्ता स्वपूर्वजम्‌ ॥१२६॥ 
जन्मायबुद्ध्य वन्दित्वा साध्टबोश्री रियं त्यहम्‌ । शक्तिषेणों भस प्रेयान्‌ भ्रसो क्‍्याद्य प्रवतंते ॥१३०॥॥ 
इति “पृष्टाध्ववच्छक्तिषेणस्ते''5यं'* सनोरसः' । *“क्‌बेरदयितः सत्यवेवोड5भूसन्‌ जस्तव ॥१३१॥॥ 
देवभूय गताः श्रेष्ठिसचिवास्त्यत्पते!'भ्‌ू शम्‌ । “श्रारभ्य जन्मनः स्नेहात्‌ परिचर्याँ प्रकृवते ॥१३२॥ 
क्‌ बेरदयितस्यापि पिता प्राच्यः “स सत्यकः । पाता" गत्यन्तरस्थाइच पुण्यात्‌ स्निह्यन्ति बेहिनः ॥१३३॥। 
भवदेवेन निर्देग्घं द्विजावेतोँ वध्वरम्‌ । सार्थेशों" धारिणी चेह पत्युस्ते” पितराविमो ॥१३४।॥ 


दत्तके चारों मंत्रियोंने सब परिग्रहका परित्याग कर तप धारण किया और आयुके अन्‍्तमें 
लौकपालकी पर्याय प्राप्त की.। इसी प्रकार सुकान्‍्त और रतिवेगा नामक वधू-वरने भी दानकी 
अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया ॥ १२३-१२६॥ यह सब सुनकर 
राजा लोकगालकी रानी वसुमतीको अपने पूर्वजन्मकी सब बात याद आ गई जिससे वह मूच्छित 
हो गई और सचेत होनेपर अमितमति आथिकासे कहने लगी कि मे पूर्वजन्ममें शोभानगरके 
राजा प्रजापालकी रानी देवश्री थी, आपके प्रसादसे ही में इस लक्ष्मीको प्राप्त हुईं हूँ, मेरे 
उस जन्मक पति राजा प्रजापारू आज कहाँ हें ? यह कहिये ॥१२७-१२८॥ इस प्रकार 
वसुमतीका प्रइन समाप्त होनेपर अमितमति आयथिकाने कहा कि यह लोकपाल ही पूर्वजन्मका 
प्रजापाल राजा है। इतना कहते ही प्रियदत्ताको भी अपने पूवंभवकी याद आ गईं। उसने 
आथिकाको वन्दना कर कहा कि शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्री तो में ही हूँ, कहिय मेरा पति 
दक्तिषेण आज कहाँ है ? इस प्रकार पूछा जानेपर अमिनमतिने कहा कि यह तेरा पति कुबेर- 
कान्‍्त ही उप्त जन्मका शक्तिषेग हैं और यह कुबरदयित ही उस जन्मका सत्यदेव हे जो कि 
तुम्हारा पुत्र हुआ है। सेठ मेरुकदत्तक जो भूतार्थ आदि चार मंत्री थे वे देवपर्यायको प्राप्त हो 
सस्‍्नेहके कारण जन्मपते ही लेकर तुम्हारे पतिकी भारी सेवा कर रहे हें-कामधेनु और कल्पवृक्ष 
बनकर सेघा कर रहें हैं ॥२९-१३२॥ कुबेरदयितका पूर्व जन्मका पिता सत्यक भी देव 
होकर उध्षकी रक्षा करता हैँ सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यक प्रभावसे दूसरी गतिमें रहनेवाले जीव 
- भी स्नेह करने रंग जाते हें ॥१३३॥ भवदेवने पूर्वोक्त वधू-वर (रतिवेगा और सुकान्त) को 
जला दिया था इसलिये वे दोनों ही मरकर ये कबूतर-कबूतरी हुए हूं । सेठ मेरुकदत्त और 


१ लोकपालसुरत्वम्‌ | २ सुकान्तरतिवेगेति मिथुनम्‌ । ३ प्राप्तम्‌ । ४ पुण्यम्‌ । प्राप्तमित्यादि- 
वचनम्‌। ५ प्रजापालपुत्नलोकपालस्य । ६ भार्या कुवेरमित्रस्य, पौत्री वसुमती। ७ निजभवान्तरपरिज्ञानजात । 
८ शोभानगरपतिप्रजापालमहीपतेर्भाया देवश्री:। ६ हे अमितमत्यायिके, भवत्प्रसादातू। १० प्राप्त- 
बत्यहम । ११ शोभानगरप्रतिपालप्रजापाल इत्यय:। १२ तब भर्ता लोकपाल:। १३ आयिका । 
१४ तब प्रियदत्ताया:। १५ पुरोवर्ती। १६ कृबेरकान्त:। १७ शक्तिषेणस्थ स्वीकृतपुत्र:। क्‌ूबेरदयित 
इति तब पुत्रोइभूदिति सम्बन्ध:। ६१८ देवत्वम्‌ । १६ तव भर्तु: कुबेरकान्तस्य । २० जननकालादारभ्य 
कांमधेनुरुत्तमेति इलोकोक्तसेवां कुवंते। २१ पूर्वभवसम्बन्धिपिता सत्यक:॥ २२ रक्षकोश्भूत्‌ । 
२३ रतिवर्मकनकश्नियो: सूनुना भवदेवेन । क्रोधात्‌ शक्तिषेणकालास्तरेण निर्देग्धं वधूवरं सुकान्तरति- 
वेगेति दयम्‌ । २४ कपोतपक्षिणावभूतामिति सम्बन्ध: । २५ मेरुकदत्त: । २६ अस्यां पुर्याम्‌ । पुण्डरीकिण्याम्‌ । 
२७ तव भतु : कुबरेकान्तस्य । २८ कुबेरमित्रधनवत्यों । 

भ८ 


8५८ महांपुराणम 
इत्यक्त्या 'सेदमप्याह खगाचलसमोपगे । वसन्‍्तो चारणावह्रो मुनी मलयकाञचने ॥१३४५॥। 
पूर्व” बननिबेशे' तो सिक्षार्थ समुपागतों । तव पुश्रसम्‌ त्पत्तिम्‌ उपदिदय गतो ततः १३६॥ 
भ्रन्येशुवंसु धाराविहेतुभू तो .कपोतको । दुष्दवा सकरणों भिक्षाम्‌ श्रनादाय वन गतो ॥१३७।। 
गुर्वोग रुत्यं यु/बयो: 3उपयातो “तयोरिदरम्‌ | उपदेशात समाकर्ण्य सर्वमक्त ययाश्रुतम्‌/ ॥१३८॥ 
इति ते'मितसत्युक्तकथावगसतत्परा:” । स्व॒रूपं संसुतेः सम्यक मुहुर्मुहुरभावयन्‌ ॥१३६॥ 
एवं प्रयाति काल 5सो प्रियदत्ता प्र सझृगतः । यशस्वतीगणवत्यों युवाभ्यां केन हेतुना ॥१४०॥। 
इयं॑ दीक्षा ग्‌ हीतेति पप्रच्छोत्पन्नकोतुका । ते! च्‌ तत्कारणं स्पष्ट ययावत्तमवोचताम्‌" ॥॥१४१॥ 
ततो धनवती' दीक्षां गणिन्या:” सन्निधो ययों । माता!" कुवेरसेना च तयोरायिकयोईयो: ॥१४२॥। 
तावन्पेश्: कपोतो च॒ प्रामान्तरमुपाओतों ' । तण्डलाश पयोगाय ' समवर्तिप्रचोदितों “ ॥१४३॥ 
*भवदेवय रेणान्‌ बड़वे रेण पापिना । द्‌ ष्टसात्रोत्यथकोपेन'” सारितो पुरदंशसा' ॥१४४॥ 
तद्राष्ट्रविजयादं स्थ दक्षिणश्रेणिमाओते । गन्धारविषयोद्ीरवत्यास्यनगरे5धिपः ॥ १४५॥ 


उनकी स्त्री धारिणी यहां तेरे पति कुबेरकान्तक माता पिता हुए. हैं ॥३४॥ इतना कहकर 
अमितमति यह भी कहने लगी कि विजयाधे पर्वंतक समीप मलूयकांचन नामक पबतपर 
दो मुनिराज रहते थे, जब पूर्वजन्ममें शक्तिषेण सरपंसरोवरक समीप डेरा डालकर वनमें ठहरा 
हुआ था तब्न वे भिक्षाके लिये तेरे यहां आये थे और तेरे अंगुलियोंक इशारेसे पांच पुत्र तथा 
_ एक पुत्री होगी ऐसा कहकर चल गये थे। तदनन्तर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्योके कारण स्वरूप 
वे' मुनिराज इस जन्ममें भी किसी समय तेरे घर आये थे परन्तु कबृतर-कबूतरीको देखकर दया- 
युक्त हो बिना भिक्षा लिपे ही वनको लौट गये थे। बे ही तेरे पिता और तेरे पतिक गुरु हुए हैं। 
उन्हींके उपदेशसे मेने यह सब सुनकर अनुक्रमसे. कहा हैं ॥१३५-१३८॥ इस प्रकार जो पुरुष 
अमितमति आथिकाके द्वारा कही हुईं कथाक सुननेमें तल्‍लीन हो रहें थे वे संसारक सच्चे स्वरूप 
का बार-बार चिन्तवन करने लगे ॥१३९॥ इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी दिन 
प्रियदत्ताने प्रसद्भ पाकर यशस्वती और गृणवतीछे पूछा कि आप छोगोंने यह दीक्षा किस कारण 
ग्रहण की हे? मुझे यह जाननेका कौतुक हो रहा हें । तब उन दोनोंने स्पष्ट रूपसे अपनी दीक्षा- 
का कारण बतला दिया ॥१४०-१४१॥ तदनन्तर कुबेरमित्रकी स्त्री धनवतीने संघकी 
स्वामिनी अमितमतिक पास दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आ्थिकाओंकी माता कुबर- 
सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण की ॥१४२॥ 
किसी एक दिन यमराजके द्वारा प्रेरित हुए ही क्या मानो वे दोनों कबूतर-कबूतरी 
चावल चुगनेके लिये किसी दूसरे गांव गये। वहां एक बिलाव था जो कि भवदेवका जीव था। 
उस पापीको पूर्व जन्मसे बंधे हुए वरके कारण कबूतर-कबतरीको देखते ही पापकी भावना 
जागृत हो उठी और उसने उन दोनोंको मार डाला ॥१४३-१४४॥ उसी पुष्कलावती 
देशक विजयारध पवतकी दक्षिण श्रेणीमें एक गांधार नामका देश हैं और उसमें उश्ीरवती 


१ अमितमत्यायिका । २ विजयाद्धंपवंत। ३ निवसन्तो। ४ शक्तिषेणाटवीश्रीभमवे । ४ सर्पे- 
सरोवरनिवेशे । ६ कबेरमित्रसमुद्रदत्तयो:। ७ कुबेरकान्तप्रियदत्तयो: गुरुत्वमुपयाती यौ द्वौ तयोरेव 
चारणयो: । ८ यथाक्रमम्‌ ल०। € लोकपालादाय: । १० परिज्ञाने रता:। ११ यदस्वतीगुणवत्यौ । 
१२ मम मातुलकुबेरदत्ताद विविधभक्ष्यपूवंभोजनालाभाज्जातलज्जया तपो गृहीतम्‌ । 2१३ कृबेरमित्रस्य 
भार्या। १४ अमितमत्यायिकाया:। १५ जगत्पालचत्रवर्तिपुत्योरमितमत्यनन्तमत्योजेननी । १६ जम्बू- 
ग्रामम्‌। १७ भक्षणाय। १८ अन्तकप्रेरितो । १६ पूर्वस्मिनू भवदेवेन । २० पापेन ल०। 
२१ जम्बुग्रामस्य कदलीवनस्थमार्जारिेण । 


बदट्यस्वारिशरसमं पर्य ४४५९ 


श्रावित्यगतिरस्पासीस्महादेवी शशिप्रभा | तयोहिरिष्पवर्माल्य: सुतो रतिवरो5$भवत्‌' ॥१४६॥ 

तस्मिन्नेवोत्तरश्रेण्यां गोरोविषयविश्रुते । पुरे भोगपुर वायुरथो विद्याधराधिपः ॥१४७॥ 

तस्य स्वयंप्रभादेव्यां रतियेणा' प्रभावतो | बभूव जनधर्माशोध्प्यभ्युद्धरति वेहिनः ॥१४८॥ 

माता पिता$पि या यहुच सुकान्तरतिवेगयो: । जन्मन्यस्मिन्‌ किलाभूतां चित्र ताबेब' संसूृतिः ॥१४९॥ 

हा में प्रभावतोत्याह्‌ जयइचेत ससुलोचन:” । रूपादिवर्णनं तस्या: कि पुनः क्रियते पृथक्‌ ॥१५०॥ 

यौवनेन समाक्रास्तां कन्यां द्‌ ८्टूवा प्रभावतोम्‌ । कसम देयेयमित्याह सगेशो भन्त्रिणस्तवः (ततः) ॥१५१॥ 

शशिप्रभा' स्वसा देव्या' भ्रातादित्यगतिस्तथा' । पर चखचराधीशाः प्रीत्या ईयाचन्त कन्यकाम्‌ ॥१५२॥ 

ततः स्वयंवरों यु क्तो विरोधस्तन्न केनचित्‌। इत्यभाषन्त निश्चित्यं “तद्भूपोध्प्यभ्युपागभत्‌ ॥१५३॥ 

ततः सर्वेषपि तद्वार्ताकर्णनादागसन्‌ वराः । कमप्येतेष्‌ सा कन्या नाग्रहीद्‌ रत्नमालया ॥१५४॥ 

भातापितुभ्यां तद्‌ दुष्ट्वा सम्पृष्टा प्रियकारिणी'' । यो जयेद्‌ गतियुद्धे मां मालां संयोजयाम्यहम्‌ ॥१५५॥ 

कण्ठ तस्पेति वक्‍त्य षा प्रागित्याह सली तयोः'' । भ्रृत्वा तत्र दिने सर्वानुच्ितोक्त्या व्यसर्जयत्‌ ॥१५६॥ 
नामकी एक नगरी है। उसके राजा थे आदित्यगति और उनकी रानीका नाम था शशिप्रभा । 
रतिवर क बूतर मरकर उन दोनोंके हिरण्यवर्मा नामका पुत्र हुआ ॥१४५-१४६॥ उसी 
विजयार्ध पवतकी उत्तर श्रेणीमें एक गौरी नामका देश हे उसके भोगपुर नामके प्रसिद्ध नगरमें 
विद्याधरोंका स्वामी राजा वायुरथ राज्य करता था। उसकी स्वयंप्रभा नामकी रानी थी। 
रतिषेणा कबूतरी मरकर उन्हीं दोनोंको प्रभावती नामकी पुत्री हुईं सो ठीक ही है क्योंकि 
जैनधमंका एक अंश भी प्राणियोंका उद्धार कर देता है ॥१४७-१४८॥ सुकान्त और रति- 
बेगाके जो पहले माता-पिता थे वे ही इस जन्ममें भी माता-पिता हुए हे सो ठीक ही हैं वर्योकि 
यह संसार बड़ा ही विचित्र है । भावाथ-सुकान्तक पूर्वभवके माता-पिता अशोक और जिनदत्ता 
इस भवमें आदित्यगति और शशिप्रभा हुए हैं तथा रतिवेगाके पूर्वभवर्क माता-पिता विमलश्री 
और श्रीदत्ता इस भवमें वायुरथ तथा स्वयंप्रभा हुए हैं ॥१४९॥ जब जयकुमारने सुलोचनाके 
साथ बैठकर 'हा मेरी प्रभावती' ऐसा कहा तब फिर उसके रूप आदिका वर्णन अलगसे कया 
किया जाय ? ॥१५०॥ प्रभावती कन्याकों यौवनसे सम्पन्न देखकर विद्याधरोंके अधिपति 
वायरथने अपने मंत्रियोंसे कहा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये ? ॥१५१॥ 

मंत्रियोंने परस्परमें निश्चय कर कहा कि “शशिप्रभा आपकी बहिन है, और आदित्यगति 

आपकी पट्टराज्ञीका भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याधर राजा बड़े 
प्रेमसे कन्याकी याचना कर रहे हें इसलिये स्वयंवर करना ठीक होगा क्योंकि ऐसा करनेसे 
किसीके साथ विरोध नहीं होगा ।' मन्त्रियोंकी यह बात राजाने भी स्वीकार की ॥१५२-१५३॥ 
तदनन्तर स्वयंवरकी बात सुनकर सभी राजकुमार आये परल्तु कन्या प्रभावतीने इन सबसमें 
से किसीको भी रत्नमालाके द्वारा स्वीकार नहीं किया-किसी के भी गलेमें रत्नमाला नहीं डाली 
॥१५४॥ यह देखकर माता-पिताने उसकी सखी प्रियकारिणीसे इसका कारण पूछा, सखीने 
उन दोनोंसे कहा कि यह पहले कहती थी कि जो मुझे गतियुद्धमें जीतेगा में उसीक गलेमें माला 
डालेगी' यह सूनकर राजाने उस दिन यथायोग्य कहकर सबको बिदा किया ॥१५५-१५७।॥ 





१ रतिवरनामकपोतः । २ रतिषेणा नाम कपोती । ३ श्रीदत्तविमलश्षियों। अशद्योकदेवजिनदत्ते 
द्वेश्च अभूतां वायुरथस्वयंप्रभादेव्यौ चादित्यगतिशशिप्रभे च पितरावभूतामिति। ४ सुलोचनया सहितः । 
५ तव शक्षिप्रभेति भगिनी। ६ वायुरथस्य तब भार्याया:। ७ स्वयंप्रभादेव्या भ्राता आदित्यगतिश्च 
सोषपि स्वपुत्राय याचितवान्‌ इत्यथें:। ८ एवं सति। € तथास्त्वित्यनुमतिमकरोत्‌ ॥ १० कन्यायाः 
सखी । ११ वायुरथस्वयम्प्रभयोः । 


3६० महापुराणम्‌ 


प्रग्येध! जचराधीशों धोषगित्वा' स्वयंवरम्‌। सिद्धक्‌टाल्यचेत्यालयस्य भालां पुरःस्थिताम ॥१५७॥ 
अपातयन्महामेरु' त्रिः 'परीत्य महोतलम्‌ । श्रत्पृष्टां खेचरा: केलितां प्रहीतुमनीश्वराः ॥१५८॥ 
त्रपां गताः समादाय प्रभावत्या विनिजिता: | सभो नन्‌ न मुत्यदुय सानभडगेन सानिनाम्‌ ॥१५९॥ 
ततो हिरण्यवर्माध्याद गतियुद्धथिशारद: । मालाभासअजयाभास'" तत्कण्ठे तेन निजिता ॥१६०॥ 
तथोः जन्सान्तरस्नेहसमुद्धसु खसम्पदा । काले गच्छति कस्मिश्त (चित) कपोतद्रयदशनात्‌ ॥१६१॥ 
शातप्राग्भवसम्वन्धा सुविरक्‍्ता प्रभावती। स्थिताशोकाकलेकेव” चिन्तयन्ती किसप्यसों ॥१६२॥ 
हिरिष्यवस्मंणा शातजन्मना लिखित स्फुटम्‌ । पट्टक प्रियकारिण्या' हस्ते" समवलोक्य तम्‌ ॥१६३॥। 
क्य लब्धभिद्ित्याख्यत्‌ प्राह सापि प्रियेण ते । लिखित चेटकस्तस्थ” सुकान्तों मे समर्पयत्‌ ॥१६४॥ 
इति तहचर्न अआुत्वा स्ववप्यात्मवत्तकम्‌ । प्राक्तनं' पट्ठके तस्या लिखित्याइसो' करे ददो ॥१६५॥ 
तहिलोक्य क्‌ मारोध्भूत्‌ प्रभावत्यां प्रसक्‍तथीः। साइपि तस्मिन्‌ तयोः प्रीति: प्रॉक्तन्या'! द्वि''गुणाइभवत्‌ 
सम्भूय बान्धवा: सब कल्याणाभिषवं तयो: । श्रक्वंज्निव कल्याणं द्वितीय ते चिकीषेंवः ॥१६७॥ 
वशस्यां सिद्धकंटाग्र स्‍्तानपूजाविधो” सूवित्‌'"। हिरण्यवर्मणा वीक्षय परमावधिचारणः ॥१६८॥ 


दूसरे दिन राजाने स्वयंवरकी घोषणा कराकर कहा कि एक माला सिद्धकूट नामक चेत्यालयके 
द्वारसे नीचे छोड़ी' जायगी' जो कोई विद्याधर माला छोड़ने बाद महामेरु पर्वतकी तीन प्रद- 
क्षिणाएं देकर प्रभावतीक पहले उसे जमीनपर पड़नेके पहले ही ले लेगा वही इसका पति होगा' 
यह सुनकर बहुतसे विद्याधरोंन प्रयत्न किया परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे माला न के सके इसलिये 
प्रभावती में हारकर लज्जित होते हुए चले गये सो ठीक ही है क्योंकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों 
के मानभंग की बराबरी नहीं कर सकती है ॥१५७-१५९॥ तदनन्तर गतियुद्ध करनेमें चतुर 
हिरण्यवर्मा आया और उससे हारकर प्रभावतोन वह माला उसके गलेमें डाल दी ॥१०६॥ 
पूर्व जन्मके स्नेहसें बढ़ी हुई सुखरूप सम्पत्तिसे जब उन दोनोंका कितना ही समय व्यतीत हो 
गया तब किसी एक दिन कबूतर-कबूृतरीका जोड़ा देखनेसे प्रभावतीको पूवेभवका सम्बन्ध 
याद आ गया, वह विरक्‍्त होकर झोकसे व्याकुल होती हुईं अकेली बेठकर कुछ सोचने लगी 
॥१६१-१६२॥ इधर हिरण्यवर्माकों भी जाति स्मरण हुआ था, उसने एक पटियेपर अपने 
पूर्वेजन्‍्मका सब हाल साफ साफ लिखकर प्रभावतीकी सखी प्रियकारिणीको दिया था, प्रभावती 
ने प्रियकारिणीके हाथमें वह पटिया देखकर कहा कि यह चित्रपट तुझे कहां मिला हैँ ? सखीने 
कहा कि “यह चित्रपट तेरे पतिने लिखा हैं और उनके नौकर सुकान्तने मुझे दिया है, इस प्रकार 
सखी के वचन सुनकर प्रभावतीन भी एक पटियेपर अपने पूव॑जन्मका सब वृत्तान्त लिखकर सखी 
के हाथमें दिया ॥१६३-१६५॥ वह चित्रपट देखकर हिरण्यवर्मा प्रभावतीपर बहुत अनुराग 
करने लगा और प्रभावती भी हिरण्यवर्मापर बहुत अनुराग करने लगी, उन दोनोंका प्रेम पूर्व 
पर्यायके प्रेमसे कहीं दूना हो गया था ॥१६६॥ कुटुम्बक सब लोगोंन मिलकर उन दोनोंका 
मंगलाभिषेक किया मानो वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हों ॥ १६७॥ किसी समय 
दशमी के दिन ये दोनों सिद्धकूटक चेत्यालयमें अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे उसी समय हिरण्य- 

१ स्वयंवरमिति घोषयित्वा तद्दिने व्यसर्जयदिति सम्बन्ध: । २ भूमौ पातयति स्म। ३ मरोस्त्रि: 
ल० । ४ संयोजयति सम । ५ असहायेव । ६ प्रभावत्याः सख्या:। ७ हस्ते स्थितम्‌। ८ हिरण्यवर्मेण: । 
६ प्राग्भवम्‌, पुरातनमित्यर्थं:। १० प्रभावती । ११ पुराली । १२ आ समन्‍्ताद द्विगुणा । 
१३ विवाहदिनाद्‌ दशमदिने । १४ अभिषेकपूजाविधौं। १४५ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । प्रत्यक्षज्ञानी ता० टि०। 
क्वचित्‌ अ०, प०, स०, इ०, ल०। 
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प्रभावस्था व्‌ पृष्टोइसों सवं पृर्व भववुसकम! । भ्रभाषत मुनेश्यंबभनग्रहधिया तयोः ॥१६६॥ 
तृतीयजन्मनीतो5त्र सम्भूतों बणिजां कल। रतिवेगा सुकान्तशच प्राक मणालवतीपुरे ॥१७०॥ 

भतु सार्या सिसस्वस्ध सम्प्राप्यारिभयाद्‌' गतो' । कृत्वाध्तुमोदनं शक्तिबणदाने सपुण्यकों ॥१७१॥ 
पारावतभवे चाप्य' धर्म जातो गुवासिति । विधाय पितरो' वेह्यजन्मनोर्याविहापि तो ॥१७२॥ 

त्‌ तीयजन्सनों धुष्मद्ग्रवो5हूं” व सडुगता:। रतिषेणग्रो: पावयें गृहीतप्रोषधाध्चिरम्‌ ॥१७३॥ 
जिनेखभवने भक्‍त्या नानोषकरणे: सदा। विधाय पूजां समजायामहीह खगाधिपा: ॥१७४॥ 
पिताऊहूं भवदेवस्थ रतिवर्माभिषस्तदा । भूत्वा '"श्रीपमंनामाइतः संयम प्राप्य शुद्धधी: ॥१७५॥ 
चारणत्वं तृतोयं च शान प्रापमिहेत्यरः । श्ुत्वा मुनिवचः प्रीतिभाषसश्ेतान्तरां च तो ॥१७६॥ 

एवं सुखेन यात्येषां' काले वायुरथः पृथम्‌ । विशरारं' समालोक्य स्तनयित्नुं/' प्रतिक्षणम्‌ ॥१७७॥ 
दिदवयं विनदवरं पशुयन शववच्छाइवतिकों भतिम्‌ । जनः करोति सर्वतन्न दुस्तरं किसिदं तमः' ॥१७८॥ 
इति यायात्म्यभासाद्य द॒त्वा राज्यं विरज्य'” सः। मनोरथाय नेस्सझरग्यं '“प्रपित्यरभवत्तदा ॥१७९॥ 
झ्रादित्यगतिम*पेत्य प्रीत्या सर्वेषपि बान्धवा:'" । प्रभावतीसुता वेया भवतेयं रतिप्रभा ॥॥१८०॥ 


वर्मानें परमावधि ज्ञानकों धारण करनेवाले चारणमुनि देखें, प्रभावतीन उनसे अपने 
पूर्वेंभवका वृत्तान्त पूछा, मुनिराज भी अनुग्रह बृद्धिसे उन दोनोंक पूर्व भवका वृत्तान्त इस प्रकार 
कहने लगे ॥१६८-१६९॥ कि तुम दोनों इस जन्मसे तीसरे जन्ममें मृणालवंती नगरीके 
वेश्य कुलमें रतिवेगा तथा स्‌कान्त हुए थे ॥१७०॥ स्त्री पुरुषका सम्बन्ध पाकर तुम दोनों 
शत्रुके भयसे भागकर शक्तिषेणकी शरण गये थे। वहां शक्तिषेणने मुनिराजक लिये जो आहार 
दान दिया था उसकी अनुमोदना कर तुम दोनोंने पुण्यबंध किया था, उसके बाद कबूतर-कबूतरी 
के भवमें धर्म लाभकर यहां विद्याधर-विद्याधरी हुए हो । तुम दोनोंक वेश्य जन्मके जो माता 
पिता थे वे ही इस जन्मक भी तुम्हारे माता पिता हुए हैं । तीसरे जन्मक तुम्हारे माता पिता 
तथा मेंने मिलकर एक साथ रतिषेण गुरुके समीप प्रोषध ब्रत लिया था, और उसका चिरकाल 
तक पालन करते हुए श्रीजिनेन्द्रदेवक मन्दिरमें भक्तिपूवक अनेक उपकरणोंस सदा पूजा की 
थी उसीक फलस्वरूप हम लोग यहां विद्याधर हुए हैँ । में पूवभवर्मे रतिवर्म नामका भवदेवका 
पिता था, अब श्रीधर्म नामका विद्याधर हुआ हूँ, मेने शुद्ध हृदयमेंसे संयम धारणकर चारण- 
ऋद्धि और तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त किया है इस प्रकार मुनिराजक वचन सुनकर हिरण्य- 
वर्मा और प्रभावती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ॥१७१-१७६॥ 

इस तरह इन सबका समय सुखसे व्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावतीक्क 
पिता वायु रथ विद्याधरन प्रत्येक क्षण नष्ट होनेवाला मेंघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह 
समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जानेवाला हे, फिर भी लोग इसे स्थिर रहनेवाला समभत 
हैं, यह अज्ञानहूपी घोर अंधकार सब जगह क्‍यों छाया हुआ है ? इस प्रकार यथार्थ स्वरूपका 
विचारकर विरक्‍्त हो मनोरथ नामक पुत्रके लिये राज्य दे दिया और स्वयं निग्नेन्थ अवस्था 
धारण करनेकी इच्छा करने लगे ॥ १७७-१७९॥ उसी समय वायूरथके सभी भा ई-बन्धुओंने बड़े 

१ स्वपूर्वं-अ०, प०, इ०, स०, ल०। २ दम्पतिसम्बन्धम्‌ । ३ भवदेवभयात्‌ । ४ पलायितौ । 
५ प्राप्प । ६ श्रीवत्तविमलश्चियों। अशोकदेवजिनदत्ते च। ७ यूवयो: पितरः | श्रीदत्तविमलश्री-अशोकदेव- 
जिनदत्ता:। ८ भवदेवस्य पिता रतिवर्मा। € जाता: स्‍्म। १० श्रीधर्मंखगाधिपति:। ११ हिरष्य- 
वर्मप्रभावत्यी । १२ वायुरथादीनामू। १३ विनश्वरशीलम्‌। १४ मेघम्‌ । अभ्म' मेघों वारिवाहः 
स्तनयित्नुबलाहक: इत्यभिधानात्‌। १५ पुत्रमित्रकलत्रस्र॒क्चन्दगादिकम्‌ । १६ अज्ञानम्‌। १७ बिरक्तो 
भूव्वा। ५८ प्राप्तुमिच्छु:। १६ वायुरथस्य बन्धुजना: । 
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भनोरथस्य पुत्राय कन्या चित्ररथाय सा। इत्याहू:! सोध्प्यनुशाय' कृत्वा बन्धुविसर्जनम्‌ ॥१८१॥॥ 
*हिरण्यवर्भंण: सर्वलगराजाभिषेचनस्‌ । विधाय बहुलिः सार्थ सम्प्राप्य मुनिपुष्टगव््‌ ॥॥१८२॥ 
संयम प्रतिपक्ष: सन्‌ सहुव़ायुरथः' स्वयभ्‌' । तपो हादशधा प्रोक्‍्त ययाविधि समाचरत्‌ ॥१८३॥ 
इत्युक्त्वा रतिवेगा5हूं रतिषेणा' प्रभावती । चाहमेबेति' सभ्यानां" निजगाद' सलोचना ॥१८४॥।॥ 
तदाकर्ण्य जयो5प्याह पतिस्तासामहं'” ऋ्रमात्‌ । जाये सम ततन्न तत्रेति विववविस्मयकृद्गचः ॥१८५॥ 
पुनः प्रियां जयः प्राह प्रकृतं किड्चिदष्यतः । भ्रवश्िष्टं तवप्य च्लेस्त्थया कानते निगद्यताम्‌ ॥१८६॥ 
इति पत्युः परिप्रश्नाहशन ज्योत्स्नया सभाम्‌। सूर्तिः कुम॒हतों वेन्दोविकासमुपनतीयतास्‌ ॥१८७॥॥ 
साश्य्रवोदिति तद्वृत्त स्वपुण्यपरिपाकजमभ्‌ । सुख राज्यसमुद्भूत यथेष्टमपि निविशन्‌' ॥१८८॥ 
परश: कान्तया सादे '! स्वेच्छपा विहरन्‌ वनम्‌ । सरो धान्यकमालाख्य वीक्ष्यादित्यगतेः सुत: ॥१८६॥ 
स्वप्राध्यभवसम्बन्ध प्रत्यक्षमिव लक्षयन । काललब्धिबलाल्लब्धनियेंदों विदृषां वरः ॥१९०॥ 
भहगुर:' सहृगसः सर्वोप्प्पषअगिनामभिवाडिछत: । कि नाम सुखमत्रेदम्‌ श्रल्पस&कल्पसम्भवम्‌ ॥ १६१॥ 
झायुवायुचल कायो हेय एवासयालय:ः । साम्राज्य भुज्यते '“लोलेर्बालि'“शेबंहुदोषलम्‌* ॥१६९२॥ 
अबवूरपार:” वायोध्यम्‌ श्रसारो दुरिताश्रयः । तादात्म्यप्रात्मनोइ्नेन' घिगेनसशलिप्रियम ' ॥१६३॥ 


प्रेमसे आदित्यगतिक समीप जाकर प्रार्थना की “कि यह प्रभावतीकी पुत्री रतिप्रभां कन्या आप 
मेरे मनोरथक पुत्र चित्ररथके लिये दे दीजिये ।। आदित्यगतिने भी स्वीकार कर समागत 
बन्धुओंको बिदा किया ॥ १८०-१८१॥ महाराज आदित्यगति सब विद्याधरोंक राज्यपर 
हिरण्यवर्माका अभिषेक कर अनेक लोगोंके साथ किन्‍्हीं मुनिराजके समीप पहुंचे, और वायुरथ 
के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधिपू्बक शार्त्रोंमें कहे हुए बारह प्रकारक तपश्चरण 
करने लगे ॥ १८२-१८३॥ यह सब कहकर सूलोचनाने सब सभासदोंसे कहा कि वह रतिवेगा 
भी में ही हूँ, रतिबेणा (कबूतरी) भी में ही हूँ और प्रभावती भी में ही हँ ॥१८४॥ यह 
स्‌नकर जयकुमारने भी सबको आइचये करनेवाले वचन कहें कि उन तीनों भवोंमें अन्‌ क्रमसे 
में ही उन रतिवेगा आदिका पति हुआ हूँ ॥१८५॥ जयकुमार फिर अपनी प्रिया-सुलोचनासे 
कहने लगा कि हे प्रियें, कुछ बात बाकी और रह गई है उसे भी तू अच्छी तरह कह दे ॥१८६॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमाकी मूर्ति कुमुदिनीको विकसित कर देती हैँ उसी प्रकार वह सुलोचना भी 
अपने पतिके पूर्वोक्त प्रश्नसे दांतोंकी कान्तिके द्वारा समाको विकसित-हर्षित करती हुईं अपने 
पुण्यके फलसे होनेवाले समाचारोंको इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्यसे उत्पन्न 
हुए सुखका इच्छानुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी वल्लभाके साथ 
विहार करता हुआ वह आदित्यगतिका पुत्र हिरण्यवर्मा धान्‍न्यकमाल नामक वनमें जा पहुंचा । 
वहां सर्पसरोवर देखकर उसे अपने पूर्वभवक॑ सब सम्बन्ध प्रत्यक्षकी तरह दिखने लगे, काल- 
लब्धिके निभित्तस जिसे वेराग्य उत्पन्न हुआ है और जो विद्वानोंमे श्रेष्ठ हे ऐसा वह हिरण्यवर्मा 
सोचने लगा कि प्राणियोंकी इच्छाका विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर हे, इस समागमर्में 
थोड़ेंसे संकल्यते उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है ? यह आयु वायु समान चंचल है । अनेक 
रोगोंका घर स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही हैँ । अनेक दोषोंको देनेवाले राज्यको चंचल 


१ वायुरथस्थ वियोगादाहु:। २ तथास्त्वित्यनुमति' कृत्वा। हे अय॑ इलोकः ल० म० पुस्तकमोन 
दृष्यते। ४ वायुरथेन सहित:। ५ आदित्यगतिः। ६ रविषेणेति कपोती। ७ सुलोचना | 
८ सभाजनानामू। ६ अभाषत। १० रतिवेगादीनाम। ११ जातोइ$स्मि। १२ अनुभवन्‌ । 
१३ प्रभावत्या सहं। (१४ हिरण्यवर्मा। १५ पूवंभव। १६ क्षयशील:। १७ आसकतै:। 
१८ मू्खे:। १६ बहुदोषप्रदम्‌। २० आसल्नावसान: । २१ तत्स्वरूपत्वमू । २२ कायेन । २३ आत्मानम्‌ । 


पर्ट्यत्यारिंशशमं पर्य ४६३ 


देहवासो' भय नास्य यानमस्मान्म हद भयम्‌ । देहिनः किल भागंस्यथ “विपर्यासो5त्र" निद तेः ॥१६९४॥ 
नीरूपो5्यं स्वरुूपेण रूपी देहररूपता । निर्वाणाप्तिरतो हेयो देह एवं यथा तथा' ॥१६५॥ 
बन्धः सर्वोष्पि सम्बन्धों' भोगों रोगो रिपुरवपु:। दीर्थमायासभत्याय: तुष्णाग्नेरिस्धनं धनम्‌ ॥१६६॥ 
आ्रादों जन्म जरा रोगा भध्येइन्तेध्प्यन्तकः खलः। इति चक्रकसम्भ्रान्तिः जन्तोर्मध्येभवार्णयम्‌ट ॥१९७॥ 
भोगिनों' भोगवद'” भोगा सन! भोगा नास भोग्यका: । एवं भावयतो भोगान्‌ भूयो5भूवन्‌ भयावहा: ॥१६८॥ 
निषेष्यणाणा विषया विषमा विषसदब्चिभा: । देदोप्यन्ते!' बुभुक्षाभिः! 'दीपनोयेरिवोषधेः ॥१६९॥ 
न तृप्तिरे भिरित्येष'" एवं दोषों न पोषकाः । तृषश्च!' विषवल्लर्या: संसुतेश्वावलम्बनम_॥॥२००॥॥ 
वनितातनुसम्भूतकासारिनः *“स्नेहसेचने:। कामिन भस्मसादभावम्‌ अ्रनीत्वा न निवर्तते ॥२०१॥ 
जन्तोभगिष्‌ भोगान्ते सर्वत्र! *विरतिध[वा । स्थेयें तस्यथा:* प्रयत्नोइस्थ क्रियाशेषों! मनोषिण: ॥ 
प्रापितोष्प्पसकृह :खं भोगेस्तानेव याचते । धत्तेषबताडितोः्प्यो हर भात्रास्या एबं बालक: ॥२०३॥ 
और मूख लोग ही भोगत हे, इस शरीरका अन्त निकट है, यह असार है, और पापका आश्रय 
है, इसी दशरी रके साथ इस आत्माका तादात्म्य हो रहा है, इसलिये अपवित्र पदार्थोसि प्रेम करने- 
वाले इस प्राणीको घिक्कार हो, इस प्राणीको शरी रमें निवास करनेसे तो भय मालम नहीं होता 
परन्तु उससे निकलनेमें बड़ा भय मालम होता हैँ, निश्चयसे इस संसारमें मोक्षमार्गसे विपरीत 
प्रवृत्ति ही होती हैं ॥१८७-१९४।॥ यह जी'ब स्व स्वरूपकी अपेक्षा रूपरहित हे परन्तु शरी रके 
सम्बन्ध रूपी हो रहा है, रूपरहित होना ही मोक्षकी प्राप्ति हे इसलिये जिस॑ प्रकार बने उसी 
प्रकार शरी रको अवश्य ही छोड़ना चाहिये ॥१९५॥ सब प्रकार सम्बन्ध ही बन्ध हे, भोग 
ही रोग है, शरीर ही शत्रु हैं, लम्बी आय्‌ ही तो दु.ख देती है और धन ही तृष्णारूपी अग्निका 
ईंधन है ॥१९६॥ इस जीवको पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्यम बुढ़ापा तथा 
अनेक रोग हैं और अन्तम दुष्ट मरण है, इस प्रकार संसाररूप समुद्रके मध्यमें इस जीवको 
चक्रकी तरह भ्रमण करना पड़ता है ॥१९७॥ भोग करनेवारू लोगोंको ये भोग सर्पके फणों- 
के समान हें इसलिये भोग करने योग्य नही हे इस प्रकार भोगोंका बार बार विचार करनेवाले 
पुरुषक लिये ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ने रूगते है ॥१९८॥ ये सेवन किये हुए विषय विषके 
समान हें, जिस प्रकार उत्तेनक औषधियोंस पेटकी आग भभक उठती हूँ उसी प्रकार भोगकी 
इच्छाओंसे ये विषय भभक उठते हूँ ॥१९९॥ इन विषयोसे तृप्ति नही होती केवल इतना ही 
दोष नहीं हे किन्तु तृष्णाको पुष्ट करनेवाले भी हें और संसाररूपी विषकी बेलको सहारा देने- 
वाले भी हैं ॥२००॥ स्त्रियोंके शरी रसे उत्पन्न हुई यह कामरूपी अग्नि स्नेहरुपी तेलसे प्रज्वलित 
होकर कामी पुरुषोंको भस्म किये बिना नही लौटती हैं ॥२०१॥ भोग करनेके बाद इन समस्त 
भोगोंमें जीवोंको वेराग्य अवश्य होता हे, बुद्धिमान्‌ लॉोगोंको जो तपदचरण आदि क्रिया करनी 
पड़ती हे वे सब इस बेराग्यको स्थिर रखनेका उपाय ही है ॥२०२॥ यद्यपि यह जीव भोगोंसे 
अनेक बार दुखको प्राप्त हे तथापि थे जीव उन्हीं भोगोंको चाहते हें सो ठीक ही हैँ क्योकि 
माता बालकको जिस पेरसे ताड़ती हें बालक उसी उसी प्रकार माताके चरणको पकड़ते हें 


१ शरीरे निवसनम्‌। २ निर्गमनम्‌ | ३ देहवासात्‌ | ४ व्यत्ययः। ५ देहिनि। € येन केन 
प्रकरेण । ७ पुत्रमित्रादिसम्बन्ध. । ८ भवाणणवे ल०, अ०, प०।  € सर्पस्य । १० शरीरबत्‌ । 
फणवद्‌ वा। भोगः सुखे स्त्रियादिभुतावहेश्च फणकाययो:” इत्यभिधानातू । ११ भोगा नाम न भोग्यकाः 
ल० । १२ भूशं दहन्ति। १३ भोक्तुमिच्छाभि:। १४ दीपनहेतुभि.। १५ भोगे:। १६ तृष्णाया: । 
१७ स्नेह: प्रीति: तैलञज्च । स्नेहसेवने: अ०, स० । स्नेहदीपनै: प०, ल०। ९१८ सर्वेषु॥ १६ अप्रीतिः । 
२० विरते:। २१ अनुष्ठानदेषः । 


४६७ मदापुराणमे 


झ्रध्य वत्व॑ गुण भन्‍ये भोगायुः 'कायसम्पदाम्‌ । ध्ा वेष्येषु कतो मुक्तिविना मुक्तेः कतः सुखस्‌ ॥२०४॥ 
*विस्नम्भजनने: पूर्व पदचात्‌ प्राणार्थहारिसिः । 'पारिपन्यिकसझकाह: विषय: कस्य नापदः ॥२०५॥ 
तद॒दुःखस्प व भाहात्म्यं स्थात्‌ सुर्ख विषयेश्च यत्‌ । “यत्कारवल्लिका स्वादुः प्राभवं ननु तत्क्षुघ:' ॥२०६॥ 
सडकल्पस खसन्तोषाद विमुखस्वात्मजात्‌ सुखात्‌। गुडजाग्नितापसन्तुष्टशाखामृगसमों जनः ॥२०७॥ 
सदास्ति निर्जरा नासो यवत्य बन्धच्युतेविना | तच्च्यूतिदच हतेबन्धहेतोस्तत्तद्धतो यते' ॥२०८॥ 

केन मोक्ष: कथ्य जीव्यं'” कृत: सौख्यं क्य वा सति: । “'परिप्रहाग्रहप्राहगुहीतस्थ भवाणंवे ॥२०६९॥ 

कि भव्यः किमभव्योध्यसिति संशेरते'' बुधाः । ज्ञात्वाध्प्यनित्यतां लक्ष्मीकटठाक्ष''शरशायिते ॥२१०॥ 
श्रय॑ कायत्रुम: *'कान्ताव्नततीत तिवेष्टित: । जरित्वा*' जन्मकान्तारे ''कालाग्निग्रासमाप्स्यति ॥२११॥ 
यदि धर्वकगावित्यं'“ निवानविषदषितात्‌'' । सूख धर्मासुताम्भोधिमज्जनेन किमुच्यते ॥२१२॥ 


॥२०३॥ भोग, आयु, काल और सम्पदाओंमें जो अस्थिरपना हे उसे में एक प्रकारका गुण 
ही मानता हूं क्योंकि यदि ये सब स्थिर हो गये तो मुक्ति कंसे प्राप्त होगी ? और मृक्तिक 
बिना सुख कंसे प्राप्त हो सकेगा ? ॥२०४॥ पहले तो विश्वास उत्पन्न करनेवाले और पीछे 
प्राण तथा धनको अपहरण करनेवाले शत्रु तुल्य इन विषयोंस किसे भला आपदाएं प्राप्त नहीं 
होती हैं? ॥२०५॥ इन विषयोंसे जो सूख होता हैं वह दुःखका ही माहात्म्य हें वयोंकि जो 
करेला मीठा लगता है वह भूखका ही प्रभाव हैं ॥२०६॥ यह जीव कल्पित सुखोंसे संतुष्ट 
होकर आत्मासे उत्पन्न होनेवाले वास्तविक सुखसे विमुख हो रहा हैँ इसलिये यह जीव गुमचियों 
के तापनेसे संतुष्ट होनेवाले बानरक समान हैँ। भावार्थ-जिस प्रकार गुमचियोंके तापनेसे 
बन्दरकी ठंड नहों दूर होती है उसी प्रकार इन कल्पित विषयजन्य सुखोंसे प्राणियोंकी दुःख- 
रूप परिणति दूर नहीं होती हैं ? ॥२०७॥ इस जीवक निजरा तो सदा होती रहती हूँ परन्तु 
बन्धका अभाव हुए बिना वह मोक्षका कारण नहीं हो पाती है, बन्धका अभाव बन्धर्क कारणो- 
का नाश होनेसे हो सकता हैँ इसलिये में बन्ध्क कारणोंका नाश करनेमें ही प्रयत्नशील हूँ।।२० ८# 
इस संसाररूपी समुद्रमें जिन्हें परिग्रहक ग्रहण करने रूप पिशाच लग रहा है उन्हें भला मोक्ष 
किस प्रकार मिल सकता है ? उनका जीवन किस प्रकार रह सकता हैँ ? उन्हें सुख कहांसे 
मिल सकता हें और उन्हें बुद्धि ही कहां उत्पन्न हो सकती है ? ॥२०९॥ लक्ष्मीके कटाक्ष- 
रूपी वाणोंसे सुलाये हुए (नष्ट हुए) पुरुषमें अनित्यताको जानकर भी विद्वानू लोग यह भव्य 
हैँ ? अथवा अभव्य हैँ ?” इस प्रकार व्यर्थ संशय करने लगते हें ॥२१०॥ स्त्रीरूपी लताओ 
के समूहसे घिरा हुआ यह शरी ररूपी वृक्ष संसाररूपी अटवीमें जी्ण होकर कालरूपी अग्निका 
ग्राध हो जायगा ॥२११॥ जब कि निदानरूपी विबसे दूषित धर्मके एक अंशसे मुझे ऐसा 
सुब्र मिला हैं तब धर्मेछी अप्तृतके समुद्रमें अवगाहन करनेसे जो सुख प्राप्त होगा उसका तो 





१ काल-ल० । २विद्वासजनकी: । ३ शत्रुसदृशैः | ४ न विपत्तय: । ५ कटुकास्वाद: शाकविशेषः । 
कारवेल्लिक स्वादु प०, द०, स०, अ०, ल०। ६ बुभुक्षाया:। ७ विमुखदचात्मजानू ल०, प०, इ०, अ० | 
८ तत्‌ कारणात्‌। € यत्न॑ं करोमि । १० जीवनम्‌ । ११ परिग्रहस्वीकारनक्रस्वीकृतस्य । १२ विदिष्टेष्ट- 
परिणामेन कि भविष्यति । १३ संशय कृर्वन्ति । १४ अपाझुगदर्शनवाणतनूकृतशरीरे पुंसि। १५ भार्या- 
लता। १६ जी्णमृत्ता। १७ यमदावारिन: । १८ धर्मलेशात्‌। १९ कपोतजन्मनि कुबेरमित्रेण स्वेन 
कृतदानपुण्यस्यैकांश: कपोतस्य दत्त: विद्याधरविमानं विलोक्य कपोत: श्रेष्ठिदत्तपुण्यांशात्‌ मम विद्याधरत्वं 
भवत्विति कृतनिदानधिषदृषितत्वात। 
# मिथ्यादरंन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धनके कारण हैं । 


धंटयत्यारिशसमं पर्व ४६५ 


'प्रबोधहेषरागात्मा संसारस्तद्िपयं यः । मोक्षश्चेद्‌ बीक्षितों विद्‌भिः' कः क्षेपो' मोक्षसाधने ॥२१३॥ 
यदि'वेशादिसाकल्ये न तपस्तत्युनः कृत: । मध्येश्णंवं यतों' बेगात्‌ कराग्रच्युतरत्नवत्‌ ॥२१४॥ 

आत्म स्त्वं परमात्मानम झात्मन्यात्मानमात्मना । हित्वा दुरात्मतामात्मतीने धध्वनि” चरस्‌* कर ।२१५॥ 
इति सडिचिन्तयन गत्वा पुरं/" परभतत्त्ववित्‌ । स्‌ वर्णवंण राज्यं सामिषेकं वितीय सः ॥२१६॥ 
श्रवतो4ं! महों प्राप्य भीपुर श्रीनिकेतनम्‌'' । दीक्षां जेनेश्वरीं प्राप श्रीपालगरुसब्रिधो ॥२१७॥॥ 
परिग्रहग्रहन्मुक्तो वीक्षित्वा स तपोंज्श्‌ भिः । हिरण्यवर्मा ''घर्मांशु नि्मलो व्यध्युतत्तराम्‌ ॥२१८॥ 
प्रभावती व तन्‍्मात्रा' 'भरणवत्यास्तपोष्गमत्‌ । कृतश्चन्द्रमसं मुक्त्या चन्द्रिकायाः स्थिति: पृथक ॥ 
सद्वृत्तस्तपसा दोप्तो दिगम्बर''विभूषण:। निस्सदगो *व्योमगाम्येकविहारों विश्ववन्दितः ॥२२०॥ 
नित्योदयो! बुधाधीजशो विद्व''दुश्वा विरोचन:" । स कदाचित्‌ समागच्छन्मोदयन्‌ पुण्डरीकिणीम ॥॥ 


कहना ही क्‍या हैं ? ॥२१२॥ यह संसार अज्ञान, द्वेष और राग स्वरूप हैँ तथा मोक्ष इससे 
विपरीत है अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान और समता स्वरूप है । यदि विद्वान्‌ लोग ऐसा देखते रहें तो फिर 
मोक्ष होनेमें देर ही क्या लगे ? ॥२१३॥ जिस प्रकार वेगसे जाते हुए पुरुषके हाथसे बीच 
समुद्रमे छूटा-हुआ रत्न फिर नहीं मिल सकता हैं उसी प्रकार देश काल आदिकी सामग्री मिलनेपर 
भी यदि तप नहीं किया तो वह तप फिर कैसे मिल सकता है ? ॥२१४॥ इसलिये हे आत्मन्‌ , 
तू आत्माका हित करनेवाले मोक्षमाग्गंमें दुरात्मता छोड़कर अपने आत्माके द्वारा अपने ही 
आत्मामें परमात्मा रूप अपने आत्माको ही स्वीकार कर ॥२१५॥ इस प्रकार चिन्तवन 
करत हुए परम तत्त्वके जाननेवाले राजा हिरण्यवर्माने अपने नगरमें जाकर अपने पुत्र सुवर्णवर्मा 
के लिए अभिषेकपूर्वक राज्य सौंपा और फिर विजयाद्ध प्व॑तसे पृथ्वीपर उतरकर लक्ष्मीके 
गृहस्वरूप श्रीपुर नामके नगरमें श्रीपाल गुरुके समीप जेनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली ॥२१६- 
२१७॥ परिग्रहरूपी पिशाचसे मुक्त हो दीक्षा धारण कर सूययेके समान निर्मेल हुआ वह राजा 
हिरण्यवर्मा तपरचरणरूपी किरणोंसे बहुत ही देदीप्यमान हो रहा था ॥२१८॥ प्रभावतीने 
भी हिरण्यवर्माकी माता-शशिप्रभाके साथ गुणवती आथिकार्क समीप तप धारण किया था 
सो ठीक ही हूँ क्योंकि चन्द्रमाको छोड़कर चाँदनीकी पृथक्‌ स्थिति भला कहाँ हो सकतीं हैं ? 
॥२१९॥ वे हिरिण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्यके समान,जान पड़ते थे क्‍योंकि जिस प्रकार सूर्य 
सद्वृत्त अर्थात्‌ गोल हैँ उसी प्रकार वे मुनिराज भी सद्वृत्त अर्थात्‌ निर्दोष चारित्रकों धारण 
करनेवाले थे। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात्‌ गर्मसि देदीप्यमान रहता हैँ उसी प्रकार मुनिराज 
भी तप अर्थात्‌ अनशनादि तपदचरणसे देदीप्यमान रहते थे, जिस प्रकार सूर्य दिगम्बर अर्थात्‌ 
दिशा और आकाशका आभूषण हूँ उसी प्रकार मुनिराज भी दिगम्बर अर्थात्‌ दिश्यारूप बस्त्र- 
को धारण करनेवाले निग्नेन्थ मुनियोंके आभषण थे, जिस प्रकार सर्य निःसंग अर्थात्‌ सहायता- 
रहित अकेला होता हूँ उसी प्रकार मुनिराज भी निःसद्भ अर्थात्‌ परिग्रहरहित थे, जिस प्रकार 
सूर्य आकाशम गमन करता हूँ उसी प्रकार चारणऋद्धि होनेसे मुनिराज भी आकाशर्म गमन 
करते थे, जिस प्रकार सूर्य अकेला ही घूमता है उसी प्रकार मुनिराज भी अकल ही घूमते थे- 
एकविहारी थे, जिस प्रकार सूयको सब वन्दना करते हें उसी प्रकार मुनिराजको भी सब वन्दना 


१ अज्ञान । २ बुधै:। ३ कालयापना । ४ सुदेशकुलजात्यादिसामग्र्ये । ५ गच्छतः । ६ आत्मन्‌ 
स्वंल०। ७आत्महिते। ८ मारगें। € वरं ल०, प०। रति कुरु अ०, स० । १० धान्यकमालवनात्‌ 
निजनगरं प्राप्य । ११ विजयार्दाचलात्‌ भुवं प्राप्य । १२ श्रीगृहम्‌ । १३ आदित्य: । १४ हिरष्यवर्मणों 
जनन्या शक्षिप्रभया सह। १५ गुणवत्याथिकाया: समीपे । १६ रविपक्षे दिशर्च अम्बरञ्च विभूषयतीति। 
१७ गगनचारिण: । १८ सर्वेकालोत्कृष्टबोध:। १६ जगच्चक्षु;। २० रविरिव | 


४दैदे मेहापुराणमे 
सप्रभा चजललब सह तत्र! प्रभावती । गुणवत्या समारग्गेस्त' सझगतिः स्थाध्दृच्छेया ॥२२२॥ 
पणवत्यायिकां दृष्ट्वा नत्वोकता प्रियरसया । 'क्‌तो5सो" 'गणिनीत्याख्यत्‌* स्वर्ग तेति* प्रभावती ॥२२३॥ 
तच्छुत्या नेत्रभूता' नो सब ति!” शुक्तमागता । कुतः प्रीतिस्तयेत्युक्ता साश्नवोत्‌ प्रियदत्तया ॥२२४॥ 


०. 


न स्मरिष्यसि कि पारावतहन्दं भवदुगृहे। 'तत्राहूं रतिबेणेति तच्छ त्वा विस्मिताइवदत्‌ ॥२२५॥ 

कवासो रतिथरोडदोति सो5पि विद्याधराधिप: । हिरण्यवर्मा ''कर्मारियंतिरत्रेति!' *सात्रबीत्‌ ॥२२६॥ 

प्रियदत्ताषपि तं*" गत्वा वन्वित्वेत्य' महामुनिम्‌ । प्रभावती परिप्रइनात्‌ पत्युरित्याह बुत्तकम्‌ ॥२२७॥ 

विजयादु गिरेरस्य गार्धारनगरादिह' । विह॒तुं रतिवेणो5सा गान्धार्या प्रिययाइगभत्‌ ॥२२८॥ 

गान्धारी सपंदष्टाऋमिति तत्र मुषा स्थिता । भन्‍त्रौषधी:ः प्रयोज्यास्था: श्रेष्ठी'” विद्याधरशच सः ॥२२६॥ 
करते थे, जिस प्रकार सूयका नित्य उदय होता है उसी प्रकार मुनिरांजक भी ज्ञान आदिका 
नित्य उदय होता रहता था, जिस प्रकार सूर्य बुध अर्थात्‌ बुधग्रहका स्वामी होता है उसी प्रकार 
मुनिराज भी बुध-अर्थात्‌ विद्वानोंके स्वामी थे, जिस प्रकार सूर्य विश्वदृदवा अर्थात्‌ सब पदार्थों 
को प्रकाशित करनेवाला हूँ उसी प्रकार मुनिराज भी विश्वदृश्वा अर्थात्‌ सब पदार्थोंकों जानने 
वाले थे, जिस प्रकार सूर्य विरोचन अर्थात्‌ अत्यन्त देदीप्यमान रहता हैं अथवा विर्ेचन नामको 
धारण करनेवाला हैँ उसी प्रकार मुनिराज भी विरोचन अर्थात्‌ अत्यन्त देदीप्यमान थे अथवा 
रुचिरहित उदासीन थे और जिस प्रकार सूये पुण्डरीकिणी अर्थात्‌ कमलिनीको प्रफुल्लित 
करता है उसी प्रकार मुनिराज भी पुण्डरीकिणी अर्थात्‌ विदेह क्षेत्रकी एक विशेष नगरीको 
आनन्दित करते थे इस प्रकार सूयंकी समानता रखनेवाले मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय 
पुण्डरी किणी नगरीमें पधारे ॥२२०-२२१॥ प्रभासहित चन्द्रमाकी कलाके समान आ्थिका- 
प्रभावती भी वहाँ आई और गृणवत्ती-गणिनीके साथ मिलकर रहने लूगी सो ठीक ही है क्योंकि 
समागम अपनी इच्छानुसार ही होता हैँ ॥२२२॥ गुणवती-गणिनीको देखकर प्रियदत्ताने 
नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारिणी अमितमति कहां हैं ? तब उसने कहा कि वह तो स्वर 
चली गई है ' यह सुनकर प्रभावती कुछ शोक करने लगी और कहने लगी कि हम दोनोंकी आंखें 
वहीं थी,' तब प्रियदत्ताने पूछा कि उनके साथ तुम्हारा प्रेम कैसे हुआ ? उत्तरमें प्रभावती 
कहने लगी कि आपको क्‍या स्मरण नहीं हे आपके घरमें जो कबूतर-कबूतरीका जोड़ा रहता 
था उनमेंसे में रतियेणा नामकी कबूतरी हूँ, यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चयेसे चकित होकर कहने 
लगी कि बह रतिवर कबूतर आज कहाँ है तब प्रभावतीने कहा कि वह भी विद्याधरोंका राजा 
हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाला वह आज इसी पुण्डरीकिणी नगरी 
में विराजमान है। प्रियदत्ताने भी जाकर महामुनि-हिरण्यवर्माकी वन्दना की और फिर 
प्रभावतीके पूछनेपर अपने पतिका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगी ॥२२३-२२७॥ 

एक रतिषेण नामका विद्याधर अपनी स्त्री गांधारीक साथ साथ इसी विजयार्ध 

पर्वतके गांधार नगरसे विहार करनेके लिये यहां आया था ॥२२८॥ मुझे सर्पने काट खाया 
है इस प्रकार भूठ भूठ बहानाकर गांधारी यहां पड़ रही, सेठ कुबेरकान्त और विद्याधरने 
बहुत सी औषधियोंका प्रयोग किया परन्तु गांधारीने मायाचारीसे कह दिया कि “अभी मुझे 
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१ पुण्डरीकिण्याम्‌ । २ समागतवती संडगतवती वा। ३ गुणवत्यादिका 2८० । गुणवती शशिप्रभा- 
वत्यायिका:। ४ क्वास्ते। ५ यशस्वती । ६ अनन्तमतिसहिंताइमितमत्यायिका । ७ गुणवतीं जगाद । 
८ नाक॑ प्राप्तेति । € नेत्रसदृशी.। १० प्रियदत्ता। ११ पारावतद्न्दे । १२ कर्मारघाति ल०, प०। 
१३ अस्मिन्‌ पुरे तिष्ठतीति । १४ प्रभावती । १५ हिरण्यवर्ममुनिम्‌ । १६ पुनरागत्य। १७ पुण्डरीकिण्याम्‌ । 
१८ कुबरेकान्तः । 
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सायया नास्मि शास्तेति तद्राक्यात्‌ खेदमागतो' । झ्राह तु स्वपतो याते बन शक्तिमदौषधम्‌र ॥॥२३०॥॥ 
गान्धारी' बन्धकीभावम्‌" उपेत्य स्मरविक्रियाम्‌ । 'दह्ांयन्तीं निरोक्ष्याह वणिग्वर्यों दृढ़त्नतः ॥२३१॥॥ 
ग्रह “वर्बंबरों बेत्सि न कि भासित्युपायवित_। व्यधाद विरक्तचित्तां तां तदेव हि धियः फलम्‌ ॥२३२॥ 
तदानीभागते पत्यौ स्वे स्वास्थ्यमहमागता । पुवो षधप्रयोगेत्युक्व्वाई्गात्‌ सपतिःपुरम्‌ ॥२३३॥ 
दयितान्तकबरारुपों सित्रान्तइुत क्‌ बेरवाक। परः कुबेरदतइच कबरइचान्तदेववाक्‌' ॥२३४॥ 
फब्रेराविप्रियदचान्य: पज्चते सड्चितभ्रुताः। कलाकौशलसापन्नाः सम्पन्ननवयोवनाः ॥२३५॥ 

एतै: स्वसूनुभिः साथ्धम्‌ श्रारह॒थ शिविकां वनम्‌। धुत्वा कुबे' र्षोगभ मां विह॒तुं समागताम्‌ ॥२३६॥ 
दृष्ट्वा कदाचिद्‌ गान्धारी पृथक! पुष्टवती पुमान्‌ । त्वच्छे ष्ठी *नेति तत्सत्यम्‌ उत ''नेत्यन्ववादिशम्‌ ।२ ३७ 
तत्सत्यमेव ''भत्तोष्न्यां प्रत्यसो न पुमानिति । तदाकण्यं विरज्यासो'" सपतिः संयम श्लिता ॥२३८॥ 
पुनस्तत्रागता'* दुष्टा दीक्षेयं केन हेतुना । तवेति सा भया पृष्ठा प्रप्रणम्य प्रियोक्तिभि: ॥२३६९॥ 
श्रेष्ठयेव ते तपोहेतुरिति प्रत्यग्रवोदसों । निगूढं तद्गचः श्रेष्ठी श्रुत्वा5डग॒त्य पुरः स्थितः ॥२४०॥॥ 
मामजबीत्‌'” सलाइसो मे!” 'क्वाद्येति परिपृष्टवान्‌। सो5पि भत्कारणनेव गुहीत्वेहागभत्तप:? ॥२४१॥ 
इति तदचनाच्छ ष्ठो नुपश्चाभ्येत्य तं मुनिम्‌ । वन्दित्वाधमंभापुच्छण काललब्ध्या सहीपतिः' ॥२४२॥ 





बन 


शान्ति नहीं हुईं है, यह सूनकर उसके पति रतिषेणको बहुत दु.ख हुआ । वह अधिक शक्तिवाली 
औषधि लानेके लिये वनमें चला गया, इधर उसके चले जानेपर गांधारीने कुलटापन धारण 
कर कामकी चेष्टाएं दिखाई, यह्‌ देखकर उपायको जाननेवाले और अपने ब्रतमें दृढ रहनेवाले 
सेठ कुबेरकान्तने कहा कि अरे, में तो नपु सक हं-क्या तुझे मालम नहीं ? ऐसा कहकर 
सेठने उसे अपनेसे विरक्तचित्त कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिका फल यही है ॥२२९- 
२३२॥ इतनेमे ही उसका पति वापिस आ गया, तब गांधारीने कह दिया कि में पहले दी हुईं 
औषधिके प्रयोगसे ही स्वस्थ हो गईं हैँ ऐसा कहकर वह पतिके साथ नगरमें चली गई ॥२३३॥ 
कुबरदयित, कुबेरमित्र, कुबेरदत्त, कुबेरदेव और कुबेरप्रिय ये पांच मेरे पुत्र थे। ये पांचों 
ही समस्त शास्त्रोंको जाननेवाले, कला कौशलमें निपुण तथा नव यौवनसे सुशोभित थे । किसी 
एक दिन जब कि कुबेरश्नी कन्या मेरे गर्भमें थी तब म॑ अपने पूर्वोक्त पुत्रोंके साथ पालकीमें बैठ- 
कर वनमें विहार करनेके लिये गई थी उसी समय गांधारीने मुझे देखकर और अलग ले जाकर 
मुभसे पूछा कि “आपके सेठ पुरुष नही हे” क्या यह बात सच है अथवा भूठ ? तब मेंने उत्तर 
दिया कि बिलकुल सच है क्‍योंकि वे मेरे सिवाय अन्य स्त्रियोंके प्रति पुरुष नहीं हें यह सुनकर 
उसने विरक्‍्त हो अपने पतिक साथ साथ संयम धारण कर लिया ॥२३४-२३८॥ किसी 
एक दिन वह गांधारी आथिका यहां फिर आई तब मेने दर्शन और प्रणाम कर प्रिय वचनों द्वारा 
पूछा कि “आपने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ?' उसने उत्तर दिया था कि 'मेरे तपश्चरण- 
का कारण तेरा सेठ ही है, सेठ भी गृप्तरूपस यह बात सुनकर सामने आकर खड़े हो गये 
और पूछने लगे कि जिसने मुझभेजीत लिया है ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है? 
तब गान्धारी आशिकाने कहा कि “वे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहाँ पधारे हैं 

॥२३९-२४१॥ यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन मुनिराजक समीप गये और दोनोंने 


१ -मागते ल०। तौ द्वौ खेदमानतो अ०, स०। २ विजयाद्धवनम्‌ । ३ विषापहरणसामथ्ये- 
वन्महीषधम्‌ । ४ गान्धारी ल०। ४५ कुलटात्वम्‌। ६ दर्शयन्ती ल०। ७ वर्षधर: ल०। षण्ड:। 
८ पतिसहिता। € कुबेरदेव:। १० कुबेरश्निय: सम्बन्धि गर्भभू। ११ एकान्ते। १२ पुमान्‌ न 
भवतीति । १३ असत्यं वा । १४ मत्‌ । १५ गान्धारी । १६ पुण्डरीकिण्यामूं। १७ जितवती । १८ मम 
. मित्र॑ रतिषेण:। १६ कुत्र तिष्ठतीति । २० गतस्तपः ल०, अ०, प०, स०। २१ लोकपालः | 


उंदेघ महापुराणम्‌ 
गणपालाय तद्राज्यं दत्वा संयसमादणे । निकट रतिषेणस्य विद्याधरमुनोशितु/' ॥२४३॥ 
पञ्चमं' स्वपदे सूनुं नियोज्यास्पे:' सहात्मज: । ययो श्रेष्ठी' घ तत्रेव दीक्षां मोक्षाभिलाष॒कः ॥२४४।॥ 
तथोक्‍त्या कान्तवृत्तान्तं* सा समुत्पनश्नसंविदाट । घिरज्य गृहसंवासात्‌ कबेराविश्चियं सतोम्‌' ॥२४५॥ 
“गुणपालाय दत्वा स्वां सुतां गुणवर्तों'' श्रिता। प्रभावत्युपदेशेन प्रियदत्ताप्प्यदीक्षत' ॥२४६॥ 
म॒नि हिरण्यवर्माण कदाचित्‌ प्रेतभतले ' । दिनानि सप्त सझगोय ' प्रतिमायोगधारिणम्‌ ॥२४७॥ 
वन्दित्वा नागराः ५ सर्वे तत्पूृ्वंभवसकथा । कर्वाणा पुरमागच्छन विद्यच्चोरोध्प्युदीरितात्‌ ' ॥२४५॥ 
घेटक्या: प्रियदसायास्तन्मुने: प्राकतनं भवमभ्‌। विदित्वा तद्गतक्रोधात्तदोत्प्नविभुगकः ॥२४६&॥ 
मुनि पुथक्प्रवेशस्थां “ प्रतिमायोगमास्यिताम्‌' । प्रभावतों च संयोज्य चितिकायां" दुराशयः ॥२५०॥ 
एकस्यामेव निक्षिप्याधाक्षीं 'दघजिघृक्षया  । सोहवा तदुपसर्ग तो विशुद्धपरिणामतः ॥२५१॥ 
स्वर्ग समुदपद्येतां'' क्षमया कि न जायते । 'सुवर्णवर्मा तज्जञात्वा विद्वच्चोरस्य निग्नहम्‌ ॥२५२॥ 
करिष्यामीति कोपेन पापिनः सडझगरं व्यधात्‌*' | विदित्वाइ्यधिबोधेन तत्तो' स्वर्गंनिवासिनों ॥२५३॥ 
प्राप्प संगयभरूपेण सूतां धर्मंकयादिभिः । तत्त्वं श्रद्धाप्य'” त॑ कोपाद श्रपास्य कृपया5हितो ॥२५४॥ 
ही वन्दना कर धर्मका स्वरूप पूछा । काललरूब्धिका निमित्त पाकर राजा लोकपालने अपने 
पुत्र गणपालक लिये राज्य दिया और उन्हीं विद्याधर मुनि रतिषेणक निकट संयम धारण कर 
लिया ॥२४२-२४३॥ मोक्षक अभिलाषी सेठने भी अपने पांचवें पुत्र-कुबेरप्रियको अपने 
पदपर नियुक्त कर अन्य सब पुत्रोंके साथ साथ वहीं दीक्षा धारण की ॥२४४७ इस प्रकार 
प्रियदत्ता अपने पतिका वृत्तान्त कहकर उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके द्वारा गृहवाससे विरक्‍त हो 
गई थी, उस सतीने अपनी कुबेरश्री पुत्री राजा गुणपालकों दी और स्वयं गुणवती आयिकाके 
समीप जाकर प्रभावतीक उपदेशसे दीक्षा धारण कर ली ॥२४५-२४६॥ किसी समय 
मुनिराज हिरण्यवर्मान सात दिनका नियम लेकर इमशानभूमिमें प्रतिमा योग धारण किया, 
नगरके सब लोग उनकी वन्दना करनेके लिये गये थे। वन्दना कर उनके पूर्वभवकी कथाएं 
कहते हुए जब सब लोग नगरको वापिस लौट आये तब एक विद्य॒च्चोरने भी प्रियदत्ताकी चेटीसे 
उन मुनिराजका वृत्तान्त सुना, सुनकर उसे उनके प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध 
के कारण उसे विभंगावधि भी प्रकट हो गया, उस विभंगावधिसे उसने मुनिराजके पूर्वभवर्क 
सब समाचार जान लिये। यद्यपि मुनिराज प्रतिमायोग धारण कर अलग ही विराजमान 
थे और प्रभावती भी अलग विद्यमान थी तो भी उस दुष्टने पापसंचय करनेकी इच्छासे उन 
दोनोंको मिलाकर और एक ही चितापर रखकर जला दिया वे दोनों विशुद्ध परिणामोंसे उपसर्गे 
सहनकर स्वगंमें उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योंकि क्षमासे क्या क्‍या नहीं होता ? जब सुवर्णे- 
वर्माको इस बातका पता चला तब उसने प्रतिज्ञा की कि में विद्युच्चो रका निग्रह अवश्य ही करूँगा- 
उसे अवश्य ही मारूँगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्गमें रहनेवाले हिरण्यवर्मा और प्रभावतीके जीव देव- 
देवियोंने अवधिज्ञानसे जान ली, वे शीघ्र ही संयमीका रूप बनाकर पुत्रक पास पहुँचे, दया 
१ -माददाौ अ०, ल०, प०, स०, इ०। २ मुनीशिनः ल०। हे चरमपुत्र कृबेरप्रियम्‌ । 
४ कुबेरदयितादिभि: । ४ कुबेरकान्तः। ६ प्रियस्य वृत्तम्‌। ७ प्रियदत्ता। ८ समुत्पन्नज्ञानेन । 
६ सती ल०। १० लोकपालस्य सुताय । ११ गुणवत्याथिकाम्‌ । १२ दीक्षामग्रहीत्‌ । १३ चेत्यभूतले 
ल० । चितायोग्यमहीतले । परेतभूमावित्यर्थं:। (१४ प्रतिज्ञां झृत्वा। १५ नगरजना:। १६ वचनात्‌ । 
उदीरिताम्‌ ल०, अ०, प०, स०, इ० । १७ विभज्भतः ल०, अ०, स०, इ० । १८ नित्यमण्डितचैत्यालयस्य 
पुरः प्रतिमायोगस्थितामित्यथ्थे: । प्रदेशस्थे ल० । १६ -मास्थितम्‌ ल० । २० शवशण्यायाम्‌ । - २१ दहति 
सस्‍्म। २२ पाप गृहीतुमिच्छया । २३ कनकप्रभदेवकनकप्रभदेव्यौ समुत्पन्नो २४ हिरण्यवर्मण: सुतः । 
२४ प्रतिज्ञामकरोत्‌ । २६ हिरिण्यवर्मप्रभावतीचरदेवदेव्यों । २७ विश्वासं नीत्वा। २८ दयया स्वीकृतो । 








पट्चस्वारिशतमं पर्व ४६६ 


"दिव्यरूप समादाय निगद्य निजवृत्तकम्‌ । प्रदायाभरणं तस्मे परादुध्य स्वपदं गतो ॥२५४॥ 
कदाचिद्‌ वत्सविबषय सू सीमतनगर सुने: । शिवधोवस्य कंवल्यम्‌ 'उदपाय्रस्तघातिनः ॥२४५६॥ 
शक्रप्रिये' रची मेनका लू नवा जिनेश्वरम्‌ । समाओित्य स्‌ राधीहं स्थिते प्रश्तात्‌* सुरेशितु: ॥२५७॥ 
अ्रत्रेव सप्तमेईन्हि' प्राकू' “समात्तआावकत्नते । नाम्ना 'पुष्यवतों सान्त्या प्रथमा पुष्पपालिता ॥२५८॥ 
“कुसुमावचय।सक्ते बने सर्पाग्निहेतुना " । मुते देव्यावजायेतामित्याहासौं सम तीर्यकृत्‌ ॥२५९॥ 
प्रभावतीचरों देवी भ्रुत्वा देवर तत्पतिः। स्वयूवं भवसम्बन्धं तत्रागातां सभावने: ॥२६०॥॥ 
निजान्यजन्मसोख्यान्‌ भूतवेशान्निजेच्छूया । झालोकयन्तो तत्सपंसरोवणसमोपगों ॥२६१॥ 

सह सार्थेन!' भीमारुषं साधुं दुष्दवा समागतम । विनयेनासिवन्धनं धर्म! तो समपुच्छताम्‌ ॥२६२॥ 
म्‌ निस्तदचन श्रुत्वा नाहूं धर्मोपदेदान । सर्वागमार्थ वित्कायेंइसमर्थों नवसंयतः ॥२६३॥ 

प्ररूपयिष्यते किडित्चत्‌ 'स प्र ष्मदनुरोधतः । मया तथापि श्ोतव्यं ययाशक्त्यवधानवत्‌ ॥२६४॥ 
इति सम्यक्त्वसत्पात्रदानादि श्रावकाश्रयम्‌ । “यमादियतिसस्बन्धं धर्म गतिचतुष्टयम्‌ ॥२६५॥ 
तद्ेतुफलपथंन्तं भुक्तिमुक्तिनिबन्धनम्‌ ' । जीवादिद्रव्यतत्त्वं च यथावत्‌ प्रत्यपादयत्‌ ॥२६६॥ 





धारण करनेवाले उन देवदेवियोंने धर्मकथाओं आदिके द्वारा तत्त्वश्रद्धान कराकर उसका 
क्रोध दूर किया और अन्तमें अपना दिव्यरूप प्रकटकर अपना सब हाल कहा तथा उसे बहुमूल्य 
आभूषण देकर दोनों ही अपने स्थानपर चले गये ॥२४७-२५५॥ किसी एक दिन वत्स देशमें 
सुसीमानगरीक समीप घातिया कर्म नष्ट करनेवाले शिवघोष मनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ ॥२५६॥ उस उत्सवमें शची और मेनका नामकी देवांगनाएं भी इन्द्रके साथ आई और 
श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कारकर इन्द्रकं पास ही बेठ गई । इन्द्रने भगवानूसे पूछा कि थे दोनों 
किस कारणसे देवियां हुईं हैं ? तब तीर्थंकर देव कहने लगे कि दोनों ही पूर्वंभवर्मे मालिनकी 
लड़कियां थीं, पहलीका नाम पुष्पपालिता था और दूसरीका पुष्पवती । इन दोनोंने आजसे 
सातवें दिन पहले श्रावकब्नत लिये थे । एक दिन ये वनमें फूल तोड़नेमें लगी हुई थीं कि सपेरूपी 
अग्निके कारण मर गईं और मरकर देवियां हुईं हें ॥२५७-२५९॥। हिरिण्यवर्मा और प्रभावती- 
के जीव जो देवदेबी हुए थे उन्होंने भी उस समय समवसरणमें अपने पूर्वभवर्क सम्बन्ध सुने और 
फिर दोनों ही सभाभूमिस निकलकर इच्छानुसार पूर्वभव सम्बन्धी सुखानुभवनके स्थानोंको 
देखते हुए सर्पसरोवरक समीपवाले वनमें पहुंचे ॥२६०-२६१॥ उस बनमें अपने संघके 
साथ साथ एक भीम नामके मुनि भी आये हुए थे, दोनोंने उन्हें देखकर विनयपूर्वक नमस्कार 
किया और धमंका स्वरूप पूछा ॥२६२॥ उनके वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि अभी नवदीक्षित 
हैं, ध्मका उपदेश देना तो समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेवाले मुनियोंका कार्य है इसलिये यद्यपि 
में धर्मोपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूं तथापि तुम्हारे अनुरोध शक्तिक अनुसार कुछ कहता हूँ तुम 
लोगोंको सावधान होकर सुनना चाहिये ॥२६३-२६४॥ यह कहकर उन्होंने सम्यग्दशेन 
तथा सत्पात्रदान आदि श्रावक सम्बन्धी और यम आदि मुनि सम्बन्धी धर्मका निरूपण किया। 
चारों गतियां, उनके कारण और फल, स्वगे मोक्षक निदान एवं जीवादि द्रव्य और तत्त्व इन 


१ दिव्यं रूप॑ं ल०, प०, इ०। २ समुत्पन्नम्‌। ३ इन्द्रस्य वल्‍लभे। ४ इसमें पूर्वजन्मनि के इति 
इन्द्रस्य प्रशनवशात्‌ तीरथंकंदाहच। ४५ आ सप्तदिनात्‌ पूर्वमित्यर्थं:। ६ पूर्वजन्मनि । ७ सम्यकस्वीकृत । 
८ सान्त्या ल०। ६ पुष्पकरण्डकनाम्नि बने पुष्पवाटीकुसुमावचयार्थमासक्ते इत्यर्थ:.। १० अहिविषाग्नि- 
कारणेन । ११ समवसरणात्‌ । १२ वणिकछिबिरेण । १३ धर्में:। (१४ क्रियाविशेषणम्‌ । १५ संयम । 
१६ मुक्तिकारणम्‌ । 





७४७० महापुराणम्‌ 


तचुश्रुत्वा पुनरप्याभ्यां' भवता केन हेतुना। प्रत्नज्येत्यनुयुक्तों सो वक्‍तुं 'प्रक्रात्तवान्‌ मुनिः ॥२६७॥ 
बिवेहे पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरोकिणी । तत्राहूं भोमनामा55सं स्वपापाद दुर्गते” कले ॥२६८॥ 
भ्रन्येशुयतिमासाद किड्चित्कालादिलब्धित: । श्रुत्वा धर्म ततो लेभ गुहिम्लगणाष्टकम्‌ ॥२६६॥ 
तज्जञात्वा भत्पिता पुत्र किमेभिरृष्करंव था। दारिशुकदंभालिप्तवेहानां' निष्फलेरिह ॥२७०॥ 
ब्रतान्येतानि दास्यामस्तस्म स्व्लोककाइक्षिण । ऐहिक फलमिच्छामो भवेद्येनेह जीविका ॥२७१॥ 
ब्रतं दत्तवतः स्थान तस्य में दर्शयत्यसों । मामवादोद गहोत्वेन"म्‌ प्रान्नजन्नहभन्तरे ॥२७२॥ 
वज़केतोमेहावीथ्यां देवतागृहककक्टम्‌ । भास्वत्किरणसंशोष्यमाणधान्योपयोगिनस्‌८ ॥२७३॥ 

पुंसो हृतवतों दण्ड जिनदेवापितं' धनम्‌ । लोभादपहक्लू वानस्थ” धनदेधस्य दुर्मतेः ॥२७४॥ 
रसनोत्पाटनं हारम्‌ श्रनध्यंमणिनिरमितम्‌ । श्रेष्ठिनः प्राप्य चौरंण गणिकाय समपंणात्‌ ॥२७५॥ 
रतिपिडगलसंज्स्थ शूले तलवरापंणम्‌। निशि सातुः कनीयस्य। कामनिलुप्तसंविद:' ॥२७६॥ 
पुच्या गेहूं गतस्याअगच्छेरन पुररक्षिण: '। क्षेत्रलोभान्निज ज्ये ठ मृते दण्डहते सति ॥२७७॥ 
लोलस्यान्वयंसंज्स्थ' बिलापं'" देशनिगंमे । चूते सागरदत्तेन प्रभूते निजिते धने ॥२७८॥ 
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सबका भी यथार्थ प्रतिपादन किया ॥२६५-२६६॥ वह सुनकर उन देव-देवियोंन फिर 
पूछा कि आपने किस कारणसे दीक्षा धारण की हें इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने 
लगे ॥२६७॥ 

विदेहक्षेत्रक पुष्कलावती देशमें एक पुण्डरीकिणी नगरी हैँ वहांपर में अपने पापोंके 
कारण एक अत्यन्त दरिद्व कुलमें उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम भीम हैं ॥२६८॥ किसी अन्य दिन 
थोड़ी सी काललब्धि आदिके निमित्तसे में एक मुनिराजरक पास पहुंचा और उनसे धर्मश्रवण 
कर मेंने गृहस्थोंके आठ मूल गुण धारण किये ॥२६९॥ जब हमारे पिताको इस बातका पता 
चला तब वे कहने लगे कि 'दरिद्रतारूपी कीचड़से जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है ऐसे 
हम लोगोंको इन व्यर्थेके कठिन ब्रतोंसे क्या प्रयोजन है। इनका फल इस लोकमें तो मिलता नहीं 
है, इसलिये आओ, ये ब्रत स्वगेलोककी इच्छा करनेवाले उसी मुनिर्क लिये दे आवें। हम तो 
इस लोकसम्बन्धी फल चाहते हें जिससे कि जीविका चल सके ॥२७०-२७१॥ ब्रत देने- 
वाले गुरुका स्थान मुझे दिखा ऐसा मेरे पिताने मुभसे कहा तब में उन्हें साथ लेकर चला । 
रास्तेमें मेंनें देखा कि वज्बकंतु नामके एक पुरुषको दण्ड दिया जा रहा है। पितासे मेंने उसका 
कारण पूछा, तब कहने लगे कि यह सूर्यकी किरणोंमें अपना अनाज सुखा रहा था और किसी 
मन्दिरका मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसलिये ही 
लोग इसे दण्ड दे रहें हैं। आगे चलकर देखा कि जिनदेवर्क द्वारा रखी हुईं घधरोहरको 
लोभसे छुपाने वाले दुर्बद्धि धनदेवकी जीभ उखाड़ी जा रही है। कुछ आगे 
चलकर देखा कि एक सेठके घरसे बहुमूल्य मणियोंका हार चुराकर वेश्याको 
देनेके अपराधमें रतिपिद्भजलको कोतवाल शूलीपर चढ़ा रहा है, किसी जगह देखा कि 
कामवासनासे जिसका सब ज्ञान नष्ट होगया है ऐसा एक कोतवाल रातमें अपनी 
माताकी छोटी बहिनकी पुत्रीक घर गया था इसलिये राज्यकर्मंचारी उसका अंग काट रहे 
हैं। दूसरी जगह देखा कि सार्थक नाम धारण करनेवाले एक लोल नामके किसानने खेतके लोभ- 
से अपने बड़े लड़केको डण्डोंस मार मारकर मार डाला है, इसलिये उसे देशनिकालेकी सजा 
१ देवदेवीभ्याम्‌। २ पृष्ट:। ३ प्रारभतेस्म। ४ अभूवम। ४ दरिद्रेकूले। ६ अस्मा- 


कम्‌। ७ पितरम्‌। ८ अदन्तम्‌ । भक्षयन्तमित्यथें:। 6&€ जिनदेवाख्येन दत्तम्‌ं। १० वज्चयतः । 
११ निरस्तज्ञानस्य । १२ तलवर॑स्थ। १३ लोलेन हते। (१४ लोल इति नाम्नः। १५ परिदेवनम्‌ 


धंदचत्वाण्शिक्षमं पर्व ४७६ 


दातुं समुव्रदसस्य निइशक्तेरातप फक्रधा। परिवद्धितदुर्गन्धध्‌मान्तव तिनश्चिरम्‌ ॥२७९॥ 
निरोधमभयोद्ों बणायाभानन्दवेदनात्‌' । अ्रश्गकस्य नुपोरभ्रघातिन:' करलण्डनम्‌ ॥२८०॥। 
आनन्दराजपुत्रस्यतद्भु क्त्यापवस्कराशनम्‌" । सद्यविक्रणण' बाल कड्चिदाभरणेच्छया ॥२८१॥ 
हत्या भूमो विनिक्षिप्तवत्यास्तत्संविधानकम्‌ । प्रकाशितवती स्वात्मजे' शुण्डायाश्च” निग्रहम्‌ ॥२८२॥। 
पापान्येतानि कर्माणि पश्यन्‌ हिसादिदोषत:। अत्राम॒ुश्न चर पापस्य परिपाक दुरुत्तरम ॥२८३॥ 
भ्रवधार्यानभिप्रेतश्॒तत्यागो' भवाद्‌ भयात्‌ । “अेषमोषमृषायोबाइले्हसादिदृषिता: ॥२८४॥ 
नात्रेव किन्त्वमुत्राईपि ततश्चित्रवधोचिताः। अ्स्माकमपि दोर्गत्यं.. प्राकतनात्‌ पापकर्मण: ॥२८५॥ 
इद तत्मात्‌ सम्‌ उ्चेय॑ पुष्पं सच्चेष्टित: पुर । इति त॑ मोचयित्वाध्ग्रहीष॑ दीक्षां मुमुक्षया | ॥२८६॥। 
सो ग्‌ रुप्रसादेन सर्व शास्त्राव्धिपारगः । विशुद्धमतिरन्येश्ुः समीपे सर्ववेदिनः' ॥२८७॥ 
मर्वृष्टप्‌ व जन्मानि समक्रोवं॑ यथाश्रुतम्‌ । कययिष्याम्यहूं तानि करत वां" कौतुक॑ भहत्‌ ॥२८८॥ 
इह्व पुष्कलावत्यां विषये पुण्डरीकिणीम्‌। परिपालयति ' प्रीत्या बसुपालमहीभु जि ॥२८६॥ 
विद्यहंगा ह्वथ॑ घोरम्‌ भ्रवष्टभ्य “करस्थितम्‌ । धन स्वीकृत्य शेषं च भवता दीयतामिति ॥२६०॥ 





दी जा रही हैं और वह विलाप कर रहा है । आगे जानेपर देखा कि सागरदत्तने जुआमें समद्रदत्तका 
बहुत सा धन जीत लिया था परन्तु समुद्रदत्त देनेमें असमर्थ था इसलिये उसने क्रोध उसे बहुत 
दर तक दुर्गन्धित धुआंक बीच धूपमें बेठाल रखा है, किसी जगह देखा कि आनन्द महाराजके 
अभय घोषणा कराये जानेपर भी उनके पुत्र अंगकने राजाका मेढ़ा मारकर खा लिया है इसलिये 
उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है और अन्य स्थानपर देखा कि मद्य पीनेवाली 
सत्रीने मद्य खरीदनेके लिये आभूषण लेनेकी इच्छासे किसी बालकको मारकर जमीनमे गाड़ दिया 
था, वह यह समाचार अपने पुत्रसे कह रही थी कि कि सी राज कर्मचारीने उसे सुन लिया इसलिये 
उसे दण्ड दिया जा रहा है । हिसा आदि दोषोंसे उत्पन्न हुए इन पापकार्योको देखकर मेने निश्चय 
किया कि पापका फल इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह बुरा होता है । मेने संसारके 
भयसे ब्रत छोड़ना उचित नहीं समभा। में सोचने लगा कि हिसा, भूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन 
आदिसे दूषित हुए पुरुषोंको इसी जन्ममे अनेक प्रकारक वध-बन्धनका दु.ख भोगना पड़ता 
हो सो बात नहीं किन्तु परलोकमें भी वही दुःख भोगने पड़ते हे, हमारी यह दरिद्रता भी तो 
पहलेक पापकर्मोसे मिली है, इसलिये सदाचारी पुरुषोंको इस पुण्यका अधिकसे अधिक संचय 
करना चाहिये यह सोचकर मेने अपने पिताको छोड़कर मोक्षकी इच्छासे दीक्षा धारण कर 
ली है ॥२७२-२८६॥ गरुके प्रसादसे में शीघ्र ही सब शास्त्ररूपी समुद्रका पारगामी हो गया 
और मेरी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। किसी अन्य दिन मेने सर्वज्ञ देवक समीप दोषोंसे भरे हुए 
अपने पूर्वजन्म सूने थे सो उसीके अनुसार आप लोगोंका बड़ा भारी कौतुक करनेके लिये उन्हे 
कहता हूं १८७-२८८। 

इसी पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीको राजा वसूपाल बड़ प्रेमसे पालन करते 
थे ॥२८९॥ किसी एक दिन कोतवालने विद्युद्वंग नामका चोर पकड़ा, उसके हाथमें जो धन 
था उसे लेकर कहा कि बाकीका धन और दो, धन न देनेपर रक्षकोंने उसे दण्ड दिया तब उसने 


१ घोषणायां सत्याम्‌। २ आनन्दाख्यनृपस्थ निदेशनात्‌ । ३े एलक (एडक) घातकस्य । ४ तदभुक्त्वा 
इत्यपि पाठ:। ५ गूथभक्षणम्‌। ६ मद्यव्यवहारनिमित्तम्‌। ७ बालघातिन्या: सुते। ८ मद्यपायिन्या: । 
६ अनिष्टो ब्रतत्यागों यस्य अननुमतत्रतत्याग इत्यर्थ:'। १० हिसाचौर्यानृतभाषात्रह्मबहुपरिग्रह: । 
रोषमोषमृषायोषा हिसादिश्लेषादि.'. .ल० । ११ दारिद्रथम्‌ । १२ मोक्तुमिच्छया । १३ सर्वज्ञस्थ । १४ श्वणोमि 
स्म। १५ यवयो:। १६ रक्षति सति। १७ बलात्कारेण गुहीत्वा। 


७७२ मंदापुराणम 
झारक्षिणों 'निगुक्लीयुरदंसं विभतयें धनम्‌ । इत्यब्रवीत्‌ से सोध्प्याह गृहीत॑ न मयेति तत" ॥२६१॥ 
विमतेरेव तद्गेहे दृष्ट्वोपायेन केनचित्‌ । दण्डकारणिकं:' प्रोक्‍त मृत्स्ता पात्रीत्रयोन्सितम ॥२६२॥ 
शकृतो भक्षणं मत्लेस्त्रिशन्मुष्ट्यभिताडनम्‌ । सर्वस्वहरणं चंतत्त्रयं जीवितवाऊुछया ॥॥२६३॥ 
“स सर्वमतुभूयायात्‌ प्राणान्ते नारकीं गतिम्‌। विद्यच्चोरस्त्वया हन्यतासित्यारक्षकों नूपात्‌ ॥२६४॥ 
लब्धादेशो5प्यहूं हन्मि' नेनं हिसादिव्जनस्‌ । प्रतिशातं मया साधोरित्याशां नाकरोदसों ॥२९५॥ 
गुहीतोत्कोच* इत्येष चोरारक्षकयोन्‌ पः । श्युझुजलाबन्धर्त रुष्ट्वा कारयामास नि्धु णम' ॥२६६॥ 
त्वया5हूं हेतुना केन हतोनेत्यनुयक्तवान। प्रतुष्टभारक्षकं चोरः सोः्प्येव॑ प्रत्यपादयत्‌ ॥२६७॥ 
एतत्पुरमम्ष्पव राशः पितरि रक्ष ति । गु णपाल महाश्रेष्ठी क्बेरप्रियसंशया ॥२६९८॥ 
भ्त्रेव नाटकाचायतनूजा नाद्यमालिका । श्रास्थायिकायां भावेत स्थायिनानुत्यवृद्रसम्‌ ॥२६६९॥ 
तदालोक्य भहीपालो बहुबिस्मथसमागसत्‌। गणिकोत्पलमालाख्यत्‌ किसत्राइचयंमीदवर ॥३००॥॥ 
श्रेष्ठिनोउस्य 'मियोःस्येद्य : प्रतिमायोगधारिण: । सोपवासस्य प्‌ ज्यस्थ गत्वा चालयितुं भनः ॥३०१॥ 
नाशक॑ * तविहादच्य मित्यास्यद्‌ भूभजापि सा । ग्‌णप्रिये बणीष्वेति ' प्रोक्ता शौलाभिभरक्षणम्‌ ॥३०२॥ 
झ्रभीष्टं भम देहोति तदत्त ब्रतमग्रहोत्‌ । श्रन्यदा तद्गहूं “ सर्वरक्षितार्यः समागमत्‌ ॥३०३॥ 


कहा कि मेंने बाकीका धन विमतिक लिये दे दिया है। जब विमतिसे पूछा गया तब उसने कह 
दिया कि मेंने नहीं लिया हे, इसके बाद कोतवालने वह धन किसी उपायसे विमतिके घर ही 
देख लिया, उसे दण्ड देना निश्चित हुआ, दण्ड देनेवालोंने कहा कि या तो मिट्टीकी तीन थाली 
भरकर विष्ठा खाओ, या मल्लोंके तीस मुक्कोंकी चोट सहो या अपना सब धन दो । जीवित 
रहनेकी इच्छासे उसने पूर्वोक्त तीनों दण्ड सहे और अन्तमें मरकर नरक गतिको प्राप्त हुआ । 
राजाने एक चाण्डालको आज्ञा दी कि तू विद्युच्चोरको मार डाल, परन्तु आज्ञा पाकर भी 
उसने कहा कि में इसे नहीं मार सकता क्योंकि मेंने एक मुनिर्स हिसादि छोड़नेकी प्रतिज्ञा ले 
रखी है ऐसा कहकर उसने जब राजाकी आज्ञा नहीं मानी तब राजानें कहा कि इसने कुछ घस 
खा ली हैं इसलिये उसने क्रोेधित होकर चोर और चाण्डाल दोनोंको निर्देयतापूर्वक सांकलसे 
बंधवा दिया ॥२८९-२९६॥ चोरने संतुष्ट होकर चाण्डालसे पूछा कि तूने किस कारणसे 
म्‌भे नहीं मारा तब चाण्डाल इस प्रकार कहने लगा कि ॥२९७॥ पहले इस नगरकी रक्षा 
इसी राजाके पिता गृणपाल करते थे और उनके पास कुबेरप्रिय नामका एक बड़ा संठ रहता 
था ॥२९८।॥ इसी नगरीमें नाट्यमालिका नामकी नाटकाचार्यकी एक पुत्री थी एक दिन 
उसने राजसभामें रति आदि स्थायी भावों द्वारा शुद्भारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया 
॥२९९॥ वह नृत्य देखकर राजाको बड़ा आइचयय हुआ तब उत्पलमाला नामकी वेश्या बोली 
कि हे देव, इसमें क्या आइचय है ? एक दिन अत्यन्त शान्‍्त और पूज्य कुबेरप्रिय सेठने 
उपवासके दिन प्रतिमा योग धारण किया था, उस दिन में उनका मन विचलित करनेके लिये 
गई थी परन्तु उसमें समर्थ नहीं हो सकी । इस संसारमें यही बड़े आइचयकी बात है। यह सुनकर 
राजाने कहा कि “हे गुणप्रिये ! तुझे गुण बहुत प्यारे लगते हें इसलिये जो इच्छा हो सो मांग ।” 
तब उसने कहा कि मुझे शीलब्रतकी रक्षा करना इष्ट है यही वर दीजिए राजाने वह वर उसे 
2 तलवरा:। २ निग्नहं कुर्य:। ३ विमतिनामधेयाय । ४ चोर:। विमतिरपि। ४ धनम्‌। 
६ कारणज्ञै: पुरोहितादिधर्मकारिभिरित्यर्थ: । ७ गूथस्य । उच्चारावस्करौ शमलं शक्कृत्‌ । पुरीष॑ उत्कोच 
गूथवर्चस्कमस्त्री विष्ठाविशौ स्त्रियाम्‌ ।' इत्यभिधानात्‌ । ८ विमतिः । ६ न वध करोमि। १० लब्च 
उत्कोच आमिषः, इत्यभिधानातू। ११ तलवरः:। १२ निष्कृपं यथा भवति तथा। (१२३ प्रतुष्या 
अ०, स०, इ०, प० । १४ आस्थाने । १५ श्रेष्ठिन: शमितोब्न्येद्रु: ल०, अ०, प०, इ०, स० । १६ न समर्थोश्सू- 
बमहम्‌ । १७ वाज्दित॑ प्रा्थथ। १८ उत्पलमालागृहंम्‌ । 


वद्सत्यारिशसमं पर्व ४७६३ 


रात्रों तलवरो दुष्ट्वा त॑ बाहुधाञ्येति तेन' तत्‌। 'प्रतिपादनबेलायामेबायास्मस्तिणः सुतः ॥३०४॥ 
नुपतेमेथनो नाम्ना पुृथुधीस्त निरीक्य सा। सज्ज्वायां विनिक्षिप्प गणिका सर्वरक्षितम्‌ ॥३०५॥ 
स्वया भवीयामरणं सत्यवत्य सर्मापतम । त्वदुभगिस्यें तदानेयमित्याह नुपमेथनम्‌ ॥३०६॥ 
सोषपि प्राक्‌ 'प्रतिपाशेतद ब्रतग्रहणसंभुतेः | प्रातिक्ल्यसगादीर्ष्यावान्‌ द्वितीयदिने पुनः ॥३०७॥ 
साक्षिणं परिकत्प्येनं सञ्जूषास्थ भहीपतेः | सन्चिधो याचितों वित्तम्‌ झ्सावृत्पलमालया ॥३०४५॥ 
न गृहीत॑ म्येत्यस्मिन्मिब्यावादिनि भूभुजा । पृष्टा सत्यवती तस्य पुरस्तान्यक्षिपद्नम्‌ ॥३०९॥ 
मेथुनाय नपः ऋष्वा ख़लोघ्यं हस्यतासिति । प्राशापयत्पदातीन स्वान्‌ युक्‍त सल्यायवर्तिनः ॥३१०॥ 
पठराइनीखसद्धमंशास्त्रसंश्रवणाद प्ुतम्‌। स्‍न्येध्ुः प्राक्तनं जन्म विवित्वा शमसागते ॥३११॥ 
यागहस्तिनि भांसस्थ पिण्डदानमनिश्छति । तद्ीक्योपायविच्छ प्ठी विवुद्धधानेकपेडगितम्‌ ॥३१२॥ 


सपपिगंडपयोसिअश्ाल्योदनससप्तिम । पिण्ड प्रायोजयत्सोईपि द्विरदस्तभुपाहरत्‌' ७३१३७ 
तदा तुष्दवा भहीनाथों वुणीव्येष्ं तवेति तम्‌। प्राह पदचाद प्रहीष्यासीत्यभ्युपेत्य स्थितः स तु* ॥३१४॥ 
सचिवस्यः सुत॑ दृष्द्वा नीयमानं शु्ता नुपात्‌ । वरमादाय तव्धातात्‌ ढुब॒ त्तं त॑ व्यमोचयत्‌ ॥३१५॥ 


दिया और उस दिनसे उसने शील ब्रत ग्रहण कर लिया । किसी दूसरे दिन सर्वरक्षित नामका 
कोतवाल रातके समय उसके घर गया, उसे देखकर उत्पलमालाने उससे कहा कि आज में 
बाहिर की हुं-रजस्वला हूं। इधर इन दोनोंकी यह बात चल रही थी कि इतनेमें ही मंत्रीका 
पुत्र और पृथुधी नामका राजाका साला आया, उसे देखकर उत्पलमालाने सर्वेरक्षितको एक 
संदूकमें छिपा दिया और राजाक सालेसे कहा कि आपने जो मेरे आभूषण अपनी बहिन सत्यवती 
के लिये दिये थे वे लाइये। उसने पहले तो कह दिया कि हां अभी लाता हूं परन्तु बादमें जब 
उसने सुना कि उसने शील ब्रत ले लिया हे तब वह ईर्ष्या करता हुआ प्रतिकूल हो गया । दूसरे 
दिन वह वेश्या सन्दृकर्में बेठे हुए कोतवालकों गवाह बनाकर राजाके पास गई और वहां 
जाकर पृथुधीस अपना धन मांगने लगी ॥३००-३०८॥ पृथुधीने राजाके सामने भी भूठ 
कह दिया कि मेंने इसका धन नहीं लिया हे। जब राजाने सत्यवतीसे पूछा तो उसने सब धन 
लाकर राजाक सामने रख दिया ॥३०९॥ यह देखकर राजा अपने सालेपर बहुत क्रोधित 
हुआ, उसने अपने नौकरोंको आज्ञा दी कि यह दुष्ट शीघ्र ही मार डाला जाय। सो ठीक ही है 
क्योंकि न्याय-मार्गमें चलनेवालेको यह उचित ही है ॥३१०॥ किसी एक दिल पाठ करते हुए 
मुनिराजसे धमंशास्त्र सुनकर राजाके मुख्य हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया, वह 
अत्यन्त शान्त हो गया और उसने मांसका पिण्ड लेना भी छोड़ दिया, यह देख उपायोंके जानने- 
वाले सेठने हाथीकी सब चेष्टाएं समभकर घी, गुड़ और दूध मिला हुआ शालि चावलोंका 
भात उसे खानेके लिये दिया और हाथीने भी वह शुद्ध भोजन खा लिया ॥३११-३१३॥ 
उस समय संतुष्ट होकर राजाने कहा कि जो तुम्हें इष्ट हो सो मांगो। सेठने कहा-अच्छा यह 
वर अभी अपने पास रखिये, पीछे कभी ले लूँगा, ऐसा कहकर वह सेठ सृखसे रहने लगा ॥ ३ १४॥ 
इसी समय मंत्रीका पुत्र मारनेके लिये ले जाया जा रहा था उसे देखकर सेठको बहुत शोक 
हुआ और उसने राजासे अपना पहिलेका रक्‍्खा हुआ वर मांगकर उस दुराचारी मंत्रीके पुत्रको 


यौनकन 


१ तलवरेण सह । २ अच्य याहीत्येततिपादन । ३े आनयामीत्यनुमत्य । ४ प्रसद्भापातकथान्तरमिहु 
ज्ञातव्यमू। ५नीतम्‌। ६ भुठ्तते सम । ७ तमू ल०, अ०, प०, स०, इ०। ए मन्त्रिणः पुत्रम्‌। 
पुथुमतिम्‌ । 

६९० 
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श्रेष्ठितेव निकारोध्य' भमाकारीत्यमंस्त सः। 'पापिनामपकारो$पि स॒भजहृुगपयापते ॥३१६॥ 

नो राशः स्वेच्छेया विहरन्‌ बने । खेचरान्मुद्रिकामापत्‌ 'कामरूपविधायिनीस्‌ ॥३१७॥ 
कराझगुलो विनिक्षिप्य तां बसों: स्वकनीयसः' । सडकल्प्य श्रेष्ठिनो' रूप॑ सत्यवत्या निकेतनम्‌ ॥३१८॥ 
प्रवेश्य (प्रविदय) पापधी राजसमोप॑ स्वयभास्थितः: । बसुं गहीतश्रेष्ठी स्वरूपं वीव्य महीपतिः ॥३१९॥ 
श्रेष्ठी किमर्यभायात्तोइ$काल' इत्यवदत्तदा । अ्रनात्मशो5्यमायातः पापी सत्यवतों प्रति ॥३२०॥ 
भदनानलसंतप्त इति मे युनिकोउन्नवीत। तद्ाक्यादपरीक्ष्येव तमेवाह प्रहल्यताम ॥३२१॥ 
श्रेष्ठी तबेति श्रेष्ठी च तस्मिन्नेव दिने निशि । स्वग॒हे प्रतिमायोगधारकों भावयन्‌ स्थितः ॥३२२॥ 
पृथुधीस्तभवष्टभ्य'” ग्‌होत्वा घोषयन, जने । भ्रपराधभसन्‍्तं'' क्ष नीत्या प्रेतमहीतलम्‌ ॥३२३॥ 
झारक्षककर हन्तुम्‌ भ्रपंयासास पापभाक्‌। सो5४पि राजनिदेशोध्यमित्य''हन्नसिता दृढ़म्‌ ॥३२४॥ 
तस्य वक्ष:स्थल तत्र प्रहारों मणिहारताम्‌ । प्राप शीलवतों भक्तस्याहंत्परभदवते ॥३२५॥ 
दण्डनादपरीक्ष्यास्य!' महोत्पातः पुरे ४जनि । क्षयः स येन सर्वेषां कि नावुष्टअधाद भवेत्‌ ॥३२६॥ 
नरेशों नागराश्चेतव्‌ ग्रालोक्य भयवि ह्ललाः। तसेव शरण गन्तूं श्मशानाभिमु् ययुः ॥३२७॥ 
तदोपसर्गनिर्णाशे विस्भयन्नाकवासिनः । शीलप्रभाव॑ व्यावध्यं वणिग्वयंमपूजयन्‌ ॥३२८॥ 





छुड़वा दिया ॥३१५॥ परन्तु मंत्रीक पुत्रने समझा कि मेरा यह तिरस्कार सेठने ही कराया 
हे, सो ठीक ही है क्योंकि पापी पुरुषोंका उपकार करना भी सांपको दूध पिलानेके समान है 
॥३१६॥ किसी अन्य दिन वह राजाका साला अपनी इच्छासे वनमें घम रहा था, उसे वहां 
एक विद्याधरसे इच्छानुसार रूप बना देनेवाली अंगूठी मिली ॥३१७॥ उसने वह अंगूठी अपने 
छोटे भाई वसुके हाथकी अंगूलीमें पहना दी एवं उसका सेठका रूप बनाक़र उसे सत्यवतीके 
घर भेज दिया। और पाप बुद्धिको धारण करनेवाला पृथुधी स्वयं राजाक पास जाकर बैठ 
गया । संठका रूप धारण करनेवाले वसुको देखकर राजाने कहा कि 'यह सेठ असमयमें यहां 
क्यों आया है ? उसी समय पृथुधीने कहा कि अपने आपको नहीं जाननेवाला यह पापी काम- 
रूपी अग्निसे संतप्त होकर सत्यवतीक पास आया है” इस प्रकार उसके कहनेसे राजाने परीक्षा 
किये बिना ही उसी पृथुधीको आज्ञा दी कि तुम सेठको मार दो । सेठ उस दिन अपने घरपर 
ही प्रतिमायोग धारण कर वस्तुस्वरूपका चिन्तवन कर रहा था ॥३१८-३२२॥ पथधीने 
उसे वहीं कसकर्‌ बांध लिया और जो अपराध उसने किया नहीं था लोगोंमें उसकी घोषणा 
करता हुआ उसे इमशानकी ओर ले गया ॥३२३॥ वहां जाकर उस पापीने उसे मारनेके 
लिये चाण्डालक हाथमें सौंप दिया। चाण्डालने भी यह राजाकी आज्ञा है ऐसा समभकर 
उसपर तलवारका मजबूत प्रहार किया ॥३२४॥ परन्तु क्या ही आइ्चय था कि श्री अरहन्त 
परमदेवर्क भक्त और शीलब्रत पालन करनेवाले उस सेठके वक्ष:स्थलपर वह तलवारका 
प्रहार मणियोंका हार बन गया ॥३२५॥ बिना परीक्षा किये उस सेंठको दण्ड देनेसे नगर 
में ऐसा बड़ा भारी उपद्रव हुआ कि जिससे सबका क्षय हो सकता था सो ठीक ही है क्योंकि 
सज्जन पुरुषोंके वधसे क्या नहीं होता है ? ॥३२६॥ राजा और नगरके सब लोग यह उपद्रव 
देखकर भयसे घबड़ायं और उसी सेठकी शरणमें जानेके लिये इमशानकी ओर दौड़े ॥३२७॥ 
जब सब उसकी दरणमें पहुंचे तब कहीं वह उपद्रव दूर हुआ, स्व्गमें रहनेवाले देवोंने बड़े आइचरयय 





१ तिरस्कारः वञ्चना च। २ क्रियते सम । ३ -मुपकारोध्यं अ०, स॑० । ४ -माप काम-इ०, अ०, सं० 
५ वसुनामधेयस्य । ६ निजानुजस्थ । ७ कूबेरप्रियस्य । ८ समीपमागत्य स्थित:। &€ अवेलायाम्‌ 
१० बलात्कारेण बद्ध्वा। ११ अविद्यमानम्‌ असत्यं वा। १२ हिनस्ति स्म। १३ श्रेष्ठिन:। 


पटखत्थारिशशमं पर्ष ४७४ 


अ्परीक्षितकार्याणाम्‌ भ्रस्माक क्षन्तुमहेंसि । इति तेषु भयप्र'स्तमानतेष नुपादिषु॥३२९॥ 
अस्मदर्जितदृष्कंपरिपाकादभ््‌विदम । विषादस्तत्र कतंव्यों न भवद्भिरिति ध्ाबम्‌ ॥३३०॥॥ 

वेमनस्थं निरस्यषां श्रेष्ठी प्रष्ठ:' क्षमावताम्‌। सर्वे: पुरस्कृत: पज्यों विभृत्या प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥३३ १॥ 
एवं प्रयाति कालेउत्य वारिषेणां सुतां नुपः । वसुपालाए पुन्नाय स्वस्थादत्त विभूतिभत' ॥३३२॥ 
झग्रयान्येद्य: सभाभध्य पृष्ठवान्‌ श्रेष्ठिनं नूप: | विरुद्ध कि न वाध्त्योन्य धर्मादीनि' चतुष्टयम्‌ ॥३३३॥। 
परस्परानुक्लास्ते' सस्यर्दृष्टिष्‌ साधुषु”। न सिथ्यादुद्षिवति प्राह श्रेष्ठी 'धर्मादितस्ववित्‌ ॥३३४॥ 
इति तहचनाद्‌ राजा तुष्टोइभीष्टं त्वयोच्यताम्‌ । दास्यामीत्याह सो5्प्यास्यज्जातिमृत्युक्षयाविति'? ॥३३५॥ 
ने मया तद॒हयं साध्यमिति प्रत्याह भूषतिः । भां मुझ्च साधयामीति तमवोचद्रणिग्वरः ॥३३६॥ 
तदाकण्य गृहत्यागम्‌ भ्रहू च सह ''तेड्धुना । करोमि किन्तु मे पुत्रा बालका इति चिन्तयन्‌ ॥३३७॥ 
सल्योभिन्नाण्डकोदभूतान्‌ मक्षिकादानतत्परान । कुधापीडाहतान्‌ वीक्ष्य सहसा गहकोकिलान ॥३३२४८॥ 
सर्वेष्पि जीवनोपायं जन्तवों जानतेतराम्‌ । स्वेषां विनोपदेशेन ''तत्कि मे बलचिन्तया ॥३३६॥ 

इत्यसो बसुपालाय दत्वा राज्य यथाविधि । विधाय योवराज्यं च श्रीपालस्थ सपट्टकम्‌ ॥।३४०।॥॥ 
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से शीलब्रतके प्रभावका वर्णन कर उस सेठकी पूजा की ॥३२८॥ जिनके मन भयसे उद्दिग्न 
हो रहे हें ऐसे राजा आदिने सेठसे कहा कि हम लोगोंने परीक्षा किये बिना ही कार्य किया ह 
अतः आप हम सबको क्षमा कर दीजिये, ऐसा कहनेपर क्षमा धारण करनेवालोंमे श्रेष्ठ सेठने 
कहा कि यह सब हमारे पूर्वोषाजित अशुभ कमंके उदयसे ही हुआ हैँ। निशचयसे इस विषयमें 
आपको कुछ भी विषाद नही करना चाहिये ऐसा कहकर उसने सबका वेमनस्य दूर कर दिया । 
तदनन्तर सब लोगोंके द्वारा आगे किये हुए पूज्य सेठ-कुबरप्रियने बड़ी विभूतिके साथ नगरमें 
प्रवेश किया ॥ ३२९-३३१॥ इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर वेभवशाली राजाने वारिषेणा 
नामकी इसी सेठकी पुत्री अपने पुत्र वसुपालके लिये ग्रहण की ॥३३२॥ किसी अन्य दिन 
राजाने सभाक बीच सेठसे पूछा कि ये धर्म आदि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध 
हैं अथवा नहीं ? ॥३३३॥ तब धर्म आदिक तत्त्वको जाननेवाले सेठने कहा कि सम्यग्दृष्टि 
सज्जनोंके लिये तो ये चारों ही पुरुषार्थ परस्पर अनुकल हे परन्तु मिथ्यादृष्टियोंके लिये अनु- 
कूल नहीं है ॥३३४॥ सेठके इन वचनोंसे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने सेठसे कहा कि 
'जो तुम्हें इष्ट हो मांग लो में दूंगा' तब सेठने कहा कि में जन्म-मरणका क्षय चाहता हूं ॥३३५॥ 
इसके उत्तरमें राजाने कहा कि ये दोनों तो मेरे साध्य नही हे तब वेश्यवर सेठने कहा कि अच्छा 
मुभे छोड़ दीजिये में स्वयं उन दोनोंको सिद्ध कर लूंगा ॥३३६॥ यह सुनकर राजाने कहा 
कि तेरे साथ में भी घर छोड़ता परन्तु मेरे पुत्र अभी बालक हें---छोटे छोटे हे इस प्रकार राजा 
विचार कर ही रहा था कि ॥३३७॥ अचानक उसकी दृष्टि छिपकलीक उन बच्चोंपर पड़ी 
जो उसी समय विदीण् हुए अंडेसे निकले थे, भूखकी पीड़ासे छटपटा रहें थे और इसलिये ही 
मकिखियां पकड़नेमें तत्पर थे, उन्हें देखकर राजा सोचने लगा कि अपनी अपनी आजीविकाके 
उपाय तो सभी जीव बिना किसीके उपदेशक अपने आप अच्छी तरह जानते हे इसलिये मुझे 
अपने छोटे छोटे पुत्रोंकी चिन्ता करनेसे क्या लाभ हैं ? यही विचार कर गुणपाल महाराजने 
वसुपालक लिये विधिपूर्वक राज्य दिया और श्रीपालको पट्ट सहित युवराज बनाया । तदनन्तर 


१ त्रस्त-प०, ल०। २ मुख्यः। रे पुरीम्‌ ल०। ४ विभूतिमान्‌ ५०, ल०, इ०। ४ धर्माथ- 
काममोक्षा:। ६०ते धर्मादयः। ७ सज्जनेषु। ८ मिथ्यादृष्टिषु ।  € धर्मार्थकाममोक्षस्वरूपवेदी । 
१० जननमरणविनाशौ ममेष्टाविति। ११ त्वया सह। १२ तत्क्षणे स्फ्टितकोशजातानू। १३ तत्‌ 
कारणात्‌ । 


४७६ महापुरायम्‌ 
गुणपालमहाराजः सक्बेरप्रियो5प्रहीत्‌। बहुनिर्भूभु जे: साथ तपो यतिवरं शितः ॥३४१॥ 
श्रेष्ठ यहिसाफलालोकान्मयाध्प्यग्राहि तद॒द्रतम । तस्मात््य' न हतोइसीति' 'ततस्लुष्टाब” "सोषपि तम्‌* ॥ 
इत्युक्त्वा' सोउब्रवीदेव” प्राक' मुणालवताीपुर । भूत्या त्व'" भवदेवात्यों रतिवेगासूकान्तयों: ॥३४३॥ 
बद्धवेरों निहन्ताइभूः! पारावतभवेः5्प्यनु" । सार्जारः सन्मृति 'शत्वा पुनः “लचरजन्मति ॥३४४॥ 
विश्व स्थोस्त्वमासाद्य सोपसर्गां मुति व्यधाः । तत्पापान्नरके दुःखम्‌ भ्नुभूयागतस्ततः | ३४५॥ 
झन्रेत्याखिलदव थुकक्‍त* व्यक्तवाग्‌ विसरः स्फुटम,। व्यधात्‌ सुथीः स्ववुत्तान्तं भीमसाधुः सुधाशिनो: । 
त्रिः प्राक्‌ त्वन्मारितावावामिति'' शुद्धित्रयान्वितो'" । जातसद्धमं सद्भावावभिवन्ध मुनि गतों ॥३४७॥ 
इति व्याहृत्य'' हेमाहगदन्‌ जेदं ” व्‌ सा5ब्रवोत्‌ । भीम 'साधुः पुर पुण्डरीकिण्यां घातिधातनात्‌ ॥३४८॥ 
रम्ये शिवश्क रोधान पठ्चमज्ञानपूजितः । तस्थिवांस्त॑' समागत्य चतस्रो देवयोषितः ॥३४९॥ 
वन्दित्वा धर्ममाकण्यं पापादस्मत्पतिम्‌ तः । त्रिलोकेश वदास्माक पतिः को:न्यों भविष्यति ॥३५०॥॥ 
इत्यपुच्छन्नसो * चाह पुरे5स्मिन्नेव” भोजकः " । स्‌ रदेवा ह्ृयस्तस्य वसुषेणा वसुन्धरा ॥३५१॥ 


सेठ कुबेरप्रिय तथा अन्य अनेक राजाओंक साथ साथ मुनिराजके समीप जाकर तप धारण 
किया ॥३३८-३४१॥ वह चाण्डाल कहने रऊगा कि सेठके अहिसा ब्रतका फल देखकर मेंने 
भी अहिंसा ब्रत ले लिया था यही कारण है कि मेंने तुम्हें नहीं मारा है यह सुनकर उस विद्युच्चर 
चोरने भी उसकी बहुत प्रशंसा की ॥३४२॥ 

इतना कहकर वे भीम मुनि सामने बेठे हुए देव-देवियोंसे फिर कहने लगे कि सर्वज्ञ- 
देवने मुभसे स्पष्ट अक्षरोंमें कहा है कि तू पहले मुणालवती नगरीमें भवदेव नामका वैश्य हुआ 
था वहां तूने रतिवेगा और सुकान्तसे वेर बांधकर उन्हें मारा था, मरकर वे दोनों कबूतर कबू- 
तरी हुए सो वहां भी तूने बिलाव होकर उन दोनोंको मारा था, वे मरकर विद्याधर विद्याधरी 
हुए थे सो उन्हें भी तूने विद्युल्चोर होकर उपसगे द्वारा मारा था, उस पापसे तू नरक गया था' 
और वहांके दुःख भोगकर वहांसे निकलकर यह भीम हुआ हूं इस प्रकार उन बुद्धिमान्‌ भीम 
मुनिने सामने बेठे हुए देव-देवियोंके लिये अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३४३-३४६॥ जिन्हें 
आपने पहले तीन बार मारा हे वे दोनों हम ही हें ऐसा कहकर जिनके मन, वचन, काय--- 
तीनों शुद्ध हो गये हें और जिन्हें सद्धमंकी सद्भांवना उत्पन्न हुईं हे ऐसे वे दोनों देव-देवी उन 
भीममुनिकी वन्दना कर अपने स्थानपर चले गये ॥३४७॥ 

यह कहकर हंमाज्भदकी छोटी बहिन सुलोचना फिर कहने लगी कि एक समय पुण्डरी- 
किणी नगरीके शिवंकर नामके सुन्दर उद्यानमें घातिया कर्म नष्ट करनेसे जिन्हें केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है ऐसे भीममुनिराज विराजमान थे, सभी लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय 
वहांपर चार देवियोंने आकर उनकी वन्दना की, धमंका स्वरूप सुना और पूछा कि हें तीन 
लोकके स्वामी, हम लोगोंके पापसे हमारा पति मर गया है । कहिये--अब दूसरा पति कौन 


न्‍कि्कन-नननननपनननाननिणा "काल धन, (230 ाराभाम तब १काब 


१ तस्मात्‌ कारणात्‌। २ एवं तलवरोइवादीत्‌ । दे तलवरवचनानन्तरम्‌ । ४ स्तौति सम । 
५ विद्युल्चोर:। ६ अहिसाब्रतम्‌ । तस्मात्‌ त्वं न हतोश्सीति इलोकस्य सोध्प्येवं प्रत्यपादयदित्यनेन सह 
सम्बन्ध: । ७ उक्तप्रकारेण प्रतिपाद्य। स मुनिः पुनरप्यात्मनः सर्वज्ञेन प्रतिपादितनिजवृत्तकं सुरदम्प- 
त्योराह । ८ वक्ष्यमाणप्रकारेण । € पूव॑जन्मनि । १० हे भीममुने, भवान्‌ । ११ घातुक:। १२ कपोतभवे5पि 
मार्जारः सन्‌ तयोनिहन्ताइभूरिति सम्बन्ध: । १३ कृत्वा ल०, अ०, प०, स०, इ०। १४ तदृदम्पत्योविद्या- 
धरभवे । खेचरजन्मनि प०, इ०। १५ सर्ज्ञप्रोक्तम्‌। १६ हिरण्यवर्म प्रभावतीचरौ । १७ मनोवाक्काय- 
शुद्धियुक्तोी । १८ भीममुनिम्‌। १९६ उक्त्वा। २० सुलोचना। २१ भीमः साधु: प०, इ०, ल०। 
२२ आस्ते स्‍्म। २३ भीमकेवली । २४ पुण्डरीकिण्यामूं। २५ पालक: । 


पदखत्वारिशशमं पर्य ४७७ 


धारिणी पृथिवों चेति चतल्रो योषितः प्रियाः। भ्रोमती बीतशोकाल्या विमला सबसन्तिका ॥३५२॥ 
चतत्ररवेटिकास्तासाम्‌ प्रन्येध्र॒स्ता वनान्तर। सर्वा यतिवराभ्यासे धर्म दानादिना5दढुः ॥३५३॥ 
तत्फलेनाच्युते कल्प प्रतीन्द्वस्थ प्रिया: क्रमात्‌। रतिषेणा सुसीमाल्‍या मुख्यान्या च सुखावती ॥३५४॥ 
सू मगेति च देग्यस्ता यूयं ताइचेटिकाः पुनः । चित्रषेणा क्रमाच्चित्रवेगा धनवती सती ॥३५५॥ 
धनश्रोरित्यजायन्त वनदेवेष्‌ु कन्यका: । सुरदेवेध्प्यभून्मृत्वा पिडुगलः पुररक्षकः ॥३५६॥ 

स तत्र निजदोष ण प्रापन्निगलबन्धनम_। मतुस्तत्सु रदेवस्य प्राप्ता या राजसूनुताम्‌ ॥३५७॥ 
श्रीपालाल्यक्‌ मारस्य प्रहणे' बन्धमोक्षणे । सर्वेषां पिछ्गलाल्यो४पि मुक्तः संन्यस्य सम्प्रति ॥३५८॥ 
भूत्वा बुधविभानेइसो! इहागत्य भविष्यति । 'स्वामी युष्माकभित्येतत्तच्चेतों हरणं तदा ॥३५६॥ 
परमार कृत तेन' तथा“ गत्य मुनेवंचः । पृष्ट्वानु'” कन्यकाइचेनम्‌'' झ्रात्मनो भाविनं पतिम्‌ ॥३६०॥ 
पूर्वोक्तपिश्गलाख्यस्य सून्‌र्नाम्नाइतिपिहुगलः । सो5पि संन्यस्य युष्माक॑ *रतिदायी भविष्यति ॥३६१॥ 
इति तत्प्रोक्तमाकण्य गत्वा! तत्पूजनाविधो!" । *'स्वासां निरीक्षणात्‌ !“कामसम्मोहप्रकृतं महत्‌ ।१६२॥ 
रतिक लाभिधानस्या* संविधान मुने:” श्रुतम्‌' । *तत्पितुमंणिनागादिदत्तस्य प्रकृतं' तथा ॥३६३॥ 





होगा ? तब '"सर्वज्ष-भीम मुनिराज कहने लगे कि इसी नगरमें सुरदेव नामका एक राजा था 
उसकी वसुषेणा, वसुंधरा, धारिणी और पृथिवी ये चार रानियां थीं तथा श्रीमती, वीतशोका, 
विमला और वसन्तिका ये चार उन रानियोंकी दासियां थी । किसी एक दिन उन सबने वनमें 
जाकर किन्ही मुनिराजक समीप दान आदिक द्वारा धर्म करना स्वीकार किया था। उस 
धमंक फलसे वे अच्यृत स्वगंमें प्रतीन्द्रकी देवियां हुई हें। क्रमसे उनके नाम इस प्रकार हे- 
रतिषेणा, सुसीमा, सुखावती और सुभगा । वह दंवियां तुम्ही सब हो, तथौ तुम्हारी दासियां 
चित्रषेणा, चित्रवंगा, धनवती और धनश्नी नामकी व्यन्तर दंवोंकी कन्याएं हुईं हे। राजा 
सुरदेव मरकर पिज्धल नामका कोतवाल हुआ हे और वह अपने ही दोषसे कारागारको प्राप्त 
हुआ था, सुरदेवकी माता राजाकी पुत्री हुईं हें और श्रीपालक्‌मारक साथ उसका विवाह हुआ 
हैं। विवाहोत्सवके समय सब कंदी छोड़े गये थे उनमें पिज्गल भी छुट गया था, अब संन्यास 
लेकर अच्यूत स्वगरेमें उत्पन्न होगा और वही तुम सबका पति होगा ! इधर मुनिराज ऐसे 
मनोहर वचन कह रहें थे कि उधर पिड्भल संन्यास धारणकर अच्युत स्वगमे उत्पन्न हुआ और 
वहांसे आकर उसने मुनिराजक वचन सत्य कर दिखाये। इतनेमें ही चारों व्यन्तर कन्याएँ 
आकर सर्वज्ञदेवसे अपने होनहार पतिको पूछने लगी ॥३४८-३६०॥ मुनिराज कहने लगे 
कि पूर्वोक्त पिज्भगल नामक कोतवालके एक अतिपिज्भल नामका पुत्र हे वही संन्यास धारणकर 
तुम्हारा पति होगा ॥३६१॥ भीम कंवलीक ये वचन सुनकर चारों ही देवियां जाकर अति- 
पिद्धुलकी पूजा करने लगी, उसे देखनेसे उन देवियोंको कामका अधिक विकार हुआ था ॥३६२॥ 
उन देवियोंने रतिकूल नामक मुनिका चरित्र सुना, उनके पिता मणिनागदत्तका चरित्र सुना, 


१ स्वीकुवेन्ति स्‍्म। २ व्यन्तरदेवेष । ३ तलवर:। ४ विवाहसमये । ४ - च्युतविमानेधसौ 
इ०, प०, ल० । बुधविमानेशः. इत्यपि पाठ: । बुधविमानाधिपति:। ६ स्वामी युष्माकमित्यसौ चाहेत्यनेन 
सह सम्बन्ध: । ७ पिड्जलचरदेवेन । ४५ केवल्युक्तप्रकारेण । (क्रमेण) € सर्वज्स्य । १० अनन्तरम्‌ । 
११ व्यन्तरकन्या:। १२ भीमकेवलिनम्‌ । १३ पुरुष:। १४ अतिपिडगलस्य समीपं प्राप्प। १५ अति- 
पिड्ुलस्य परिचर्याविधो । १६ चित्रसेनादिव्यन्तरकन्यकानाम्‌ । तासाम्‌ ल०, प०, द० । १७ कामसम्मोहेन 
प्रकर्षण कृतम्‌ ॥ १८ रतिकूलाभिधानस्य पुरुषस्य । १६ व्यापारम्‌। २० भीमकेवलिनः सकाशात्‌ । 
२६१ आकर्णितम्‌ । २२ रतिकूलस्य जनकस्य । २३ चेष्टितम्‌ । 


उप महापुराणम्‌ 
'सुकेतोइचाखिले तस्सिन्सत्यभूते' मुनीश्वरम्‌ । ताः सर्वा: परितोषेण गताः समभिवन्धच तम्‌ ॥३६४।॥ 
झावासपि' तदा वन्दनाय तत्र गताविदम । अुत्वा दुष्टवा गतो प्रीतिपरीतहृदयों दिवम्‌ ॥३६५॥ 


इत्यात्मीयभवावलीमनुगतेमन्यिसंनो रज्जने: 
स्पष्टरस्खलित : 'कलेरविरलेरव्याक्लंजल्पिते:" । 
झात्मोपात्तशुभाशुभोदयवशोद्भूतोच्च नो चस्थितिम्‌' 


संसपंहशनांश भूषितसभासभ्यान सावभ्यधात्‌्* ॥३६६॥ 
शुत्वा तां हुदय प्रियोक्तिमतुषत्कान्तो' रतान्ते यथा 

संसच्च*" व्यकसत्तरां शरदि वा लक्ष्मी: सरःसंभ्या । 
कान्तानां'' बदनेन्दुकान्तिरगलत्तद्वाग्दिनेशोद्गतेः'* 

प्रस्थान कृतमत्सरोडसुखकरस्त्या'ज्यस्ततोइसो' बुधे: ॥३६७॥ 
कान्तोउभूद रतिथेणया वणिगसो पूर्व सुकान्तस्ततः 

सड्जातों रतिबंणया रतिवरों गहे कपोतोी विशाम'"। 





सुकेतुका चरित्र सुना और सबके सत्य सिद्ध होनेपर बड़े संतोषके साथ मुनिराजकी वन्दना कर 
अपने अपने स्थानोंकी ओर प्रस्थान किया ॥३६३-३६४॥ उस समय हम दोनों भी मुनिराज 
की वन्दना करनेके लिये वहां गये और यह सब देख सुनकर प्रसन्नचित्त होते हुए स्वर्ग चले गये 
थे ॥३६५॥ क्‍ 
इस प्रकार अपने द्वारा उपाजन किये हुए शुभ अशुभ कर्मोके उदयवश जिसे ऊंची 
नीची अवस्था प्राप्त हुईं हे और जिसने अपने दांतोंकी फलती हुई किरणोंसे समस्त सभाको 
सुशोभित कर दिया हे ऐसी सुलोचनाने सब सभासदोंको क्रमबद्ध मान्य, मनोहर, स्पष्ट, अस्ख- 
लित, मधुर, अविरल ओर आकुलता रहित वचतनों द्वारा अपने पू्र॑भवकी परम्परा कह सुनाई 
॥३६६॥ 
हृदयको प्रिय लगनेवाले सुलोचनाके वचन सुनकर जयकुमार उस प्रकार संतुष्ट हुए 
जिस प्रकार कि संभोगक बादमें सन्तुष्ट होते । वह सभा उस तरह विकसित हो उठी जिस तरह 
की शरदऋतुमें सरोवरकी शोभा विकसित हो उठती हैं। और सुलोचनाके वचनरूपी सूर्यके 
उदय होनेसे अन्य स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमाओंकी कान्ति नष्ट हो गईं थी सो ठीक ही है क्योंकि 
अयोग्य स्थानपर की हुई ईर्ष्या दुःख करनेवाली होती हूँ इसलिये विद्वानोंको ऐसी ईर्ष्या अवश्य 
ही छोड़ देनी चाहिये ॥३६७॥ सुलोचनाने जयकुमारसे कहा कि में पहले रतिवेगा थी और 
आप मेरे ही साथ मेरे पति सुकान्त वेश्य हुए, फिर में सेठक घर रतिषेणा कबूतरी हुईं और आप 
मेरे ही साथ रतिवर नामक कबूतर हुए, फिर में प्रभावती विद्याधरी हुईं और आप मेरे ही 
साथ हिर्पवर्मा विद्यावर हुए उसके बाद में स्वगंमें महादेवी हुईं और आप मेरे ही साथ अतिशय 


१ मृणालवतीपुरपतेः सुकेतोरपि चेष्टितं मुनें: सकाशाच्च्युतमिति सम्बन्ध: । एतत्‌ कथात्रयं भ्रन्थान्तरे 
द्रष्टव्यमू। २ सत्यीभूते ल०, प०, इ०, स०। ३ प्रभावतीचरीहिरण्यवर्मंचरसुरदम्पती । ४ सुन्दरै: । 
५ सम्पूर्ण । ६ स्थिति: ल०। ७सुलोचना। ८ उवाच। € जयः। १० सभा च। 
११ जयस्य श्रीमतीशिवशद्भूरादियोषिताम्‌ं। १२ सुलोचनावचनादित्योदये सति। १३ दुःखकरः । 
१४ मत्सर:। १५ वैश्यानाम्‌ । 


पंद्चत्वारिंशतमं पथ ४७६ 


रबत्यन्तप्रभयाइभवत्खगपति वेर्मा हिरण्यादिवाक्‌्र 

देवः कल्पगतों मया सह महादेव्याइजनीड्यो भवान्‌" ॥३६८॥ 
सकलमविकल तत्सप्रपञ्च रमण्या 

मुखकमलरसाकतं' शोत्रपात्रे निधाय । 
तबुदितिमपरठ्च श्रोतुकासों जयो5भू- 

सा रसिक दयितोक्त: कामुकास्तृप्नुवन्ति ॥३६६॥ 

इत्याषें भगवद्गुणभद्राचारयप्रणीते त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण- 
सड्प्रहे जयसलोचनाभवान्तरवर्णनं॑ नाम 
घट्चत्वारिशत्तमं पर्व ॥ ॥४६॥ 


पूज्य देव हुए ॥ ३६८॥ इस प्रकार जयकुमार प्रियाके मुखरूपी कमलके रससे भीगे हुए मनोहर, 
पूर्ण और विस्तारयुक्त बचनोंको अपने कर्णरूपी पात्रमें रखकर उसके द्वारा कहे हुए अन्य वृत्तान्त 
को सुननेकी इच्छा करने लगा सो ठीक ही हे क्योंकि कामौ पुरुष स्त्रियोंक रसीले वचनोंस कभी 
तृप्त नहीं होते हैं ॥॥३६९॥ 


इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहक 
हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमार और सुलोचनाक भवान्तर वर्णन 
करनेवाला छियालीसवां पर्व समाप्त हुआ । 





'अनयिकनममाक, 


१ प्रभावत्या सहेत्यथं:। २ विद्याधरपति:। ३ हिरण्यवर्मा। ४ सुलोचनया सह । ५ ज॑यः । 
६ रससम्बद्धमू । ७ रसनप्रियदयितावचने: । 





लन्ड 


सप्तवतारिशत्तमं पर्व 


कास्ते तत्रान्यदप्यस्ति प्रस्तुत स्मयंते त्वया । श्रीपालचकिसम्बन्धमसित्यप्राक्षीत्‌ स तां पुनः ॥ १॥॥ 

बाढ़ सस्‍्मरासि सौभाग्यभागिनस्तस्थ वुत्तकम्‌। 'तवेवाध्येक्षितं' बेति सा प्रवक्‍त्‌ प्रचक्रमे ॥२॥ 

जह्पूदीपे विरेहे5स्मित पूर्वेस्मिए ण्डरीकिणी । नगरी नगरीबासोौं वासवस्थातिविश्वुता ॥३॥। 

आरीपालवस्‌ पालाख्यों सूर्याचनद्रमसतो' ज तो। जित्या महीं सहेवावतः स्सेव नयविक्रमों ॥४॥ 

जननी वसुपालस्य क्‌बेरआओदितेप्यदा । वनपाल समागत्य केवलावगमो5भवत्‌ ॥५॥ 

गुणपालमुनीशों"इस्सत्पतेः 'सुरगिराविति । निवेदितवति करान्त्या पुरः सप्तपदान्तरम्‌ ॥६॥। 

प्रणम्य वनपालाय दत्वाइसो पारितोषिकम्‌। पौराः सपर्यया सर्वेध््याययुरिति' घोषणाम्‌ ॥७॥ 

विधाय प्राक स्वयं प्राप्य भगवन्तसवन्दत । श्रीपालवसुपालो व ततोड्नु समुदों गतों ॥८॥ 

प्रभदाल्यं बन प्राप्य ''सदृब् मेरम्यमन्तरे। प्रागूजगत्पालचक्रेशों यस्मिन्‍्यग्रोष''पादपे ॥६॥ 

देवताप्रतिमालक्ये स्थित्वा जग्राह संयमम्‌। “'तस्याधस्तात समी“'क्येद्य॑*” प्रवृतां नृत्तमादरात्‌ ॥१०॥ 

तयोः'" कुमारः आीपालः पुरुषों नर्तेयत्ययम्‌ । भ्रस्तु" स्त्रीवेषधायंत्र स्त्री चेत्पुंझपधारिणों ॥११॥ 
स्थादेव स्त्री प्रनुत्यन्ती नूत्त युक्तमिवं भवेत्‌ । इत्याह तद॒चः श्रुत्वा नटी मूर्व्शामुपागता ॥१२॥ 


यह सुनकर जयकुमारने सुलोचनासे फिर पूछा कि हें प्रिये, इस कही हुई कथामें 

श्रीपाल चत्रवर्तीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और भी है, वह तुझे याद हैं या नहीं ? 
सुलोचनाने कहा हां, सौभाग्यशाली श्रीपाल चक्रवर्तीकी कथा तो मुझे ऐसी याद है मानो मेंने 
आज ही देखी हो, यह कहकर वह उसकी कथा कहने लगी ॥१-२॥। इस जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह 
क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी हैं जो कि इन्द्रकी नगरी-अमरावतीक समान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है ॥३॥ सूर्य और चन्द्रमा अथवा नय और पराक्रमक समान श्रीपाल और वसुपाल 
नामके दो भाई समस्त पृथिवीको जीतकर साथ ही साथ उसका पालन करते थे ॥४॥ किसी 
एक दिन मालीने आकर वसुपालकी माता कुबेरश्नीसे कहा कि सुरगिरि नामक पर्वतपर आपके 
स्वामी गुणपाल मूनिराजको कंवलज्ञान उत्पन्न हुआ हैँ, यह सुनकर उसने सामने सात पंड 
चलकर नमस्कार किया, मालीको पारितोषिक दिया और नगरमें घोषणा कराई कि सब लोग 
पूजाकी सामग्री साथ लेकर भगवान्‌क दशन करनेके लिये चलें , उसने स्वयं सबसे पहले जाकर 
भगवानकी वन्दना की | माताक पीछे ही श्रीपाल और वसृुपाल भी बड़ी प्रसन्नतास चल 
॥५-८॥ मार्गेमें वे एक उत्तम वनमें पहुंचे जो कि अच्छे अच्छे वुक्षोंसे सुन्दर था और जिसमें 
देवताकी प्रतिमासे यकत किसी वट व॒क्षक नीचे खड़े होकर महाराज जगत्पाल चत्रवर्तीने संयम 
धारण किया था । उसी वृक्षक नीचे एक दहंनीय नृत्य हो रहा था, उसे दोनों भाई बड़े आदरसे 
देखने लगे ॥९-१०॥ देखते देखते कुमार श्रीपालने कहा कि यह स्त्रीका वेष धारण कर 
पुरुष नाच रहा है और पुरुषका रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्रीक ही 
बेषमें नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाछकी यह बात सुनकर नटी मूच्छित 


१ तत्रेवा-अ०, स० । यथैवा- ल०, प०, इ०। २ प्रत्यक्ष दृष्टमिव। ३ चितौ 2० । संयो- 
जितो। ४ अवारक्षताम्‌। ५ मूनीशस्य। ६ सुरगिरिनाम्नि पर्वते। ७ कुबेरश्षी:। ए पूजया। 
€ आगच्छेयु:। १० शुभवुक्ष.। ११ वट। नयग्रोधो बहुपादू बट: इत्यभिधानातूं। १२ वठस्य । 
६३ आलोच्य । १४ दद्दंनीयम्‌। १५ वसुपालश्रीपालयो: । १६ चेत्‌ | 


सप्ततत्यारिशतमं पर छंद 


उपाये: प्रतिबोध्येतां तदा प्रश्रयपूर्वंकम्‌ । इति विज्ञापपामास काचित्त भाविचक्रिणम्‌ ॥१३॥ 
सुरभ्यविषये श्रीयुराधिपः शोपरा हरयः । तहेवी श्रीमती तस्या: सुता जयवतीत्यभूत्‌ ॥१४॥ 
तज्जातो' चक्रिणो देवी भाविनीत्यादिशन्विद:' । झभिज्ञानं' व तस्येतत्‌ नटनद्योविवेत्ति! यः॥१५॥ 
भेद॑ स चक्रवर्तोति तत्परीक्षितुमागताः । पुष्याद्‌ दुष्टस्त्वसस्माभिनिधिकल्पों यवृच्छया ॥१६॥ 

श्रहू प्रियरतिर्नामा 'सुतेयं नतेकी सम । शेया सदनवेगार्या प्रुरुषाकरधारिणी ॥१७॥ 

नटो5पं वासबों नाम ख्यातः स्त्रोवेबधारकः | तच्छ त्वा नृपतिस्तुष्ट्वा तां सन्तप्यं ययोचितम्‌ ॥१८॥ 
गुर बन्दितुमात्मोयं गच्छनु सुरगिरि ततः'। श्रइवं केनचिवानीतम्‌ श्रारह्यासक्तचेतसा। ॥१६॥ 
"ग्रधावयदसो” किडिचद्‌ झनन्‍्तरं धरणीतले। गत्वा गगनमारुहय व्यक्तीकृतलगाकृतिः ॥२०॥ 
स्यग्रोधपादपाध:स्थप्रतिम[वासिना भुशम्‌ । देवेन तजितों भीत्याउशनिवेगोउमच्नत्‌ खगः ॥२१॥ 
कुमारं पर्णलध्याख्यविद्यया स्वनियुक्तया । रत्नावतंगिरेमूध्नि स्थितं त॑ं सन्ति भाविनः ॥२२॥ 
बहुवोषप्यस्य लमग्भा इत्यग्रहीत्वा निवृत्तवान । देवः सरसि कस्मिंदिचत्‌ सस्‍्नानादिविधिना अमम्‌ ॥२३॥ 
मार्गंज स्थिततुदूय तमेकस्मात सुधागृहात्‌ । श्रागत्य राजपुत्रोड्यभिति ज्ञात्वा यथोचितम्‌ ॥२४॥ 
वृष्ट्वा षपड्राजकन्यास्ताः स्ववृत्तान्तं न्‍्यवेदयन्‌ । स्वगोत्रकु लनासमादि निरदिश्य खचरेशिना ॥२५॥ 
बलादशनिवेगेन वयमस्मिन्रिवेशिताः । इति तत्प्रोक्तमाकण्य कुसारस्थान्‌ कस्पिनः ॥२६॥। 
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हो गई ॥ ११-१२॥ उसी समय अनेक उपायोंसे नटीको सचेत कर कोई स्त्री उस होनहार 
चक्रवर्ती श्रीपालसे विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी ॥१३॥ कि सुरम्य देशके श्रीपुर नगरके 
राजाका नाम श्रीधर हैं उसकी रानीका नाम श्रीमती है और उसके जयवती नामकी पुत्री है 
॥ १४॥ उसके जन्मके समय ही निमित्तज्ञानियोंने कहा था कि यह चत्रवर्तीकी पट्टरानी होगी 
और उस चत्रवर्तीकी पहिचान यही है कि जो नट और नटीक भेदको जानता हो वही चत्रवर्ती 
हैं, हम लोग उसीकी परीक्षा करनेके लिये आये है, पुण्योदयसे हम लोगोंने निधिक समान इच्छा- 
नुसार आपके दशशन किये हे ॥ १५-१६॥ मेरा नाम प्रियरति हे, यह पुरुषका आकार धारण 
कर नृत्य करनेवाली मदनवेगा नामकी मेरी पुत्री हें और स्त्रीका वेष धारण करनेवाला यह 
वासव नामका नट है यह सुनकर राजाने संतुष्ट होकर उस स्त्रीको योग्यतानुसार संतोषित 
किया और स्वयं अपने पिताकी वन्दना करनेके लिये सुरगिरि नामक पर्वेतकी ओर चला, मार्गे- 
में कोई पुरुष घोड़ा लाया उसपर आसकतचित्त हो श्रीपालने सवारी की और दौड़ाया । कुछ 
दूरतक तो वह घोड़ा पृथिवीपर दौड़ाया परन्तु फिर अपना विद्याधरका आकार प्रकट कर 
उसे आकाशमे ले उड़ा। उस बट वृक्षक नीचे स्थित प्रतिमाके समीप रहनेवाले देवने उस 
विद्याधरको ललकारा, देवकी ललकारसे डरे हुए अशनिवेग नामके विद्याधरने अपनी भेजी 
हुई पर्णलघु विद्यासे उस कुमार श्रीपालको रत्नावते नामके पर्वंतकी शिखरपर छोड़ दिया । 
देवने देखा कि उस पर्वंतपर रहकर ही उसे बहुत लाभ होनेवाल्म हैं इसलिये वह कुमारको साथ 
लिये बिना ही लौट गया। कुमार भी किसी तालाबमें स्नान आदि कर मार्गमे उत्पन्न हुए 
परिश्रमको दूर कर बेठे ही थे कि इतनेमें एक सफेद महलसे छह राजकन्याएं निकलकर आईं 
और कुमारको “यह राजाका पुत्र है' ऐसा समभकर यथायोग्य रीतिसे दशेन कर अपना समा- 
चार निवेदन करने लगी । उन्होंने अपने गोत्र-कुर्ल और नाम आदि बतलाकर कहा कि 'अशनि- 
वेग नामके विद्याधरने हम लोगोंको यहां जबदेस्ती लाकर पटक दिया हे कन्याओंकी यह बात 


१ जयवत्या जननसमये । २ विद्वां:। ३ परिचायकं चिह्लम्‌। ४ विशेषेण जाताति। 
५ नाम्ता ल०, अ०, प०, स०, इ०। ६ वनात्‌ (प्रमथवनात्‌)। ७ गमयति स्म। ५ मायादवः। 
& विद्याधराकार: । 
६९ 





कल मंदापुराणम्‌ 


निजागमनवृसान्तकथनावसर परा। विध्यद्ेगाभिधा विद्याधरी तत्र समागता ॥२७॥ 
पापिताइशनिवेगेन हस्तुमेन! प्रयोजिता । समीक्ष्य सदनाकरान्ताइभ्च्चित्राविचत्तवततयः ॥२८॥ 
सून्‌ः स्तनितवेगस्य राशो राजपुरेशितु:' | खगेशोःशनिवेगाल्यों 'ज्योतिरवेगाल्यमात॒कः ॥२९॥ 
त्वमत्र तेन सौहार्दाद श्रानीतः स समाग्रज: । विद्युवेगा छ्ुया5हूं व प्रेषिता ते स मेयनः ॥३०॥॥ 
रत्नावतेंगिरि याहि स्थितस्तत्रेति सादरम्‌। भवत्समोप॑ं प्राप्तवश्तिति रक्तविचेष्टितम्‌ ॥३१॥ 
दर्शयन्ती समीपस्थं यावत्‌ सोधगुहान्तरम्‌ । इत्यक्व्वाइनसिलाषं व शात्या तस्य महात्मनः ॥३२॥ 
तत्रेव विद्यया सीयगे हूं निर्माप्य निस्त्रपा । स्थिता तब्राजकन्याभिः सह का कामिनां त्रपा ॥३३॥ 
एत्यानड्ञापताकाञत्य(स्तं' सलोत्यमबोचत' । त्वत्पितुर्गुणपालस्य सचन्निधाने जिनेशितुः ॥३४॥ 
“ज्योतिर्षेगागुरं प्रीत्या कुबेरशीः समादिशत । निजजासातरं* क्‍्वापि श्रीपालस्थासिनं सम ॥३५॥ 
स्वयं स्तनितवेगोइसो सृतमन्वेषयेदिति। प्रतिपन्चः स'* तत्प्रोक्‍्तं भवन्‍्त सेथुनस्तव ॥३६॥ 
झ्रानीतवानिहेत्येतद्‌ प्रवव॒ध्यात्मनों द्विषम्‌। पति भत्वोत्तरश्रेणे: श्राशक्ृक्यानलवेगकर्म्‌ ॥३७॥ 
स्वयं तदा समालोच्य निवायं खचराधिपम्‌!” । उदीर्यान्विषणोपायं त्वत्स्नेहाहितचेतसः ॥३८॥ 
झ्रानीयतां प्रयत्नेन कुमार इति बान्यवाः । झ्रावां प्रियसकाओं ते प्राहेषुस्त'दिहागते ॥३९॥ 





न्‍अलकनटपपनन-कनस वन क्‍पर-नपम. 


सुनकर कुमारकों उनपर दया आई और वह भी अपने आनेका वृत्तान्त कहनेके लिये उद्यत 
हुआ | वह जिस समय अपने आनेका समाचार कह रहा था उसी समय विद्युद्वेगा नामकी 
एक दूसरी विद्याधरी वहां आई। पापी अशनिवेगने कुमारको मारनेके लिये इसे भेजा था 
परन्तु वह कुमारको देखकर कामसे पीड़ित हो गई सो ठीक ही है क्योंकि चित्तकी वृत्ति विचित्र 
होती हैं ॥१७-२८॥ वह कहने लगी कि अशनिवेग नामका विद्याधर राजपुरक स्वामी राजा 
स्तनितवेगका पुत्र है, उसकी माताका नाम ज्योति्ेगा हैं ॥२९॥ वह अशनिवेग मित्रताके 
कारण आपको यहां लाया है, वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा नाम विद्युद्ेंगा है और उसीने मुझे 
आपके पास भेजा है, अब वह आपका साला होता हैं ॥३०॥ उसने मुभसे कहा था कि तू रत्ना- 
वे पर्वंतपर जा, वे वहां विराजमान हें इसलिये ही में आदर सहित आपके पास आई हूं ऐसा 
कहकर उसने रागपूर्ण चेष्टाएं दिखखाई और कहा कि यह समीप ही चूनेंका बना हुआ पक्का 
मकान है परन्तु इतना कहनेपर भी जब उसने उन महात्माकी इच्छा नहीं देखी तब वहींपर 
विद्याके द्वारा मकान बना लिया और निलंज्ज होकर उन्हीं राजकन्याओंके साथ बेठ गईं सो 
ठीक ही हैं क्योंकि कामी पुरुषोंको लज्जा कहांसे हो सकती है ? ॥३१-३३॥ इतनेमें विद्युद्दंगा 
की सखी अनंगपताका आकर कुमारसे इस प्रकार कहने रूगी कि आपकी माता कुबरश्री 
आपके पिता श्रीगुणपाल जिनेन्द्रकं समीप गई हुईं थी वहां उसने बड़े प्रेमसे ज्योतिर्वेगाक पिता- 
से कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है उसे ले आओ । ज्योतिवेंगार्क पिताने अपने जामाता 
स्तनितवेगसे कहा कि मेरे स्वाभी श्रीपाल कहीं गये हैं उन्हें ले आओ । स्तनितवेगने स्वयं अपने 
पुत्र अशनिवेगको भेजा, पिताके कहनेसे ही अशनिवेग आपको यहां लाया है, वह आपका साला 
है। उत्तरश्रेणीका राजा अनलवेग इनका शत्रु हैं उसकी आशंका कर तुम्हारे स्नेहसे जिनका 
चित्त भर रहा है ऐसे सब भाईबन्धुओंने स्वयं विचार कर आपके खोजनेका उपाय बतलाया 
और कहा कि कुमारको बड़े प्रयत्नसे यहां लाया जाय । वे सब विद्याधरोंके अधिपति अनलवेग- 
को रोकनेक लिये गये हें और हम दोनोंको आपके पास भेजा. हैं। यहां आनेपर यह विद्युद्वेगा 


१ श्रीपालम्‌ । २ पुरेशिन: अ०, प०, स०, ल०। ३ ज्योतिवेगाख्या माता यस्यासौं। ४ विद्युद्े- 
गाया: । ५ श्रीपालम्‌ | ६ जिनेशिन: ल०, प०। ७ अशनिवेगस्य मातुर्ज्योतिर्वेगाया: पितरम्‌ | कुबेरश्रीः 
समादिशदिति सम्बन्ध: । ५ स्तनितवेगजामातरम्‌ । € ज्योतिर्वेगापिता । १० अशनिवेगम्‌ ।१ १ तत्‌कारणात । 





सप्तयस्थारिंशशमं पर्व ४८३ 


विद्युदगाध्वलोक्य त्याम्‌ भ्रन्‌ रक्‍ताइभवरवया । ने त्याज्येति तदाकण्यं *स विचिन्त्योथितं वचः ॥४०॥ 
सपोपनयते 5प्राहिं श्रतं गुरुभिरपितम_। मुक्त्वा गुर जनानीतां स्वीकरोमि न चापराम्‌' ॥४१॥ 
इत्यवोचसतस्ताइच श्यूद्रगाररसचेष्टिते:। नानावि्ष र|ज्जयित्‌ प्रवृता नाशकंस्तदा' ॥४२॥ 

विश्वदेगा ततो'5गच्छत स्वमभातृपितुसन्निधो । पिधाय हारभारोप्य सौधाग्रं प्राणवललभम्‌ ॥॥४ रे 
ताव/नेतु " कुमारो5पि सुप्तवान्‌ रक्‍्तकस्बलम्‌ । प्रावृत्य तं समालोक्य मेरुण्डः' पिशितोच्चयम्‌? ॥४४॥ 
भत्वा नोत्या द्विजः'' सिद्धक्ठाग्रे खादितुं स्थितः। चलन्त वीक्य सोध्त्या' क्षीत्‌ सतेषां'' जातिजो गुणः ।४५॥ 
ततोश्वतीयं श्रीपालः स्नात्वा सरसि भक्तिमान्‌ । सुपुष्पाणि सुगन्‍्धीनि समादाय जिनालयम्‌ ॥४६॥ 
परीत्य स्तोतुमारभ विवृत्त'* द्वास्तदा'” स्वयम्‌ । तन्निरीक्ष्य प्रसन्नस्सच्नस्यच्यं जिनपुड्ुवान्‌ ॥४७॥ 
झभिवन्ध यथाकाम विधिवत्तत्र स्‌ स्थित: । तमभ्येत्य खगः कश्चित्‌ समुद्धत्य नभः:प्थे ॥४८॥ 
गरछत्मतोरसे राष्ट्र शिवंकरपुरेशिनः । नुपस्यानिलबेगस्य कान्‍्ता कान्तवतीत्यभूत्‌ ॥४९॥ 

तयोः सुतां भोगवर्ताम्‌ श्राकाशस्फटिकालय । मुदुदय्यातले सुप्तां का कुमारीयभित्यसो* ॥५०॥ 
झपुच्छत्‌ * सो5ब्रवोदेषा भू जहुगी विषमेति च। तदुकतेः” स क्रधा कृत्वा कन्यापितृसमीपगम्‌' ॥५१॥ 


आपको देखकर आपमें अत्यन्त अनरकत हो गई हैं अतः आपको यह छोड़नी नही चाहिये । 
कुमारने ये सब बातें सुनकर और अच्छी तरह विचारकर उचित उत्तर दिया कि मन यज्ञो- 
पवीत संस्कारक समय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ एक ब्रत ग्रहण किया था और वह यह है कि 
में माता-पिता आदि गुरुजनोंके द्वारा दी हुई कनन्‍्याको छोड़कर और किसी कन्याको स्वीकार 
नहीं करूंगा । जब कुमारने यह उत्तर दिया तब वे सब कन्याएं अनेक प्रकारकी शुद्भाररसकी 
चेष्टाओंसे कुमारको अनुरक्त करनेके लिये तैयार हुईं परन्तु जब उसे अनुरक्त नहीं कर सकी 
तब विद्युद्देगा प्राणपति श्रीपाठको मकानकी छतपर छोड़कर और बाहरसे दरवाजा बन्दकर 
माता-पिताको बुलानेके लिये उनके पास गईं । इधर कुमार श्रीपाल भी लाल कम्बल ओढ़कर 
सो गये, इतने एक भेरुण्ड पक्षीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह उन्हें मांसका पिण्ड समभकर उठा 
ले गया और सिद्धकूट-चेत्यालग्रक अग्रभागपर रखकर खानेके लिये तैयार हुआ परन्तु कुमार- 
को हिलता डलता देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया सो ठीक ही हैँ क्योंकि यह उन पक्षियोंका जन्म- 
जात गुण है ॥३४-४५॥ तदनन्तर श्रीपालने सिद्धकूटकी शिखरसे नीचे उतरकर सरोवरमें 
स्नान किया और अच्छे अच्छे सुगन्धित फूल लेकर भक्तिपूर्वक श्री जिनालयकी प्रदक्षिणा दी 
और स्तुति करना प्रारम्भ किया, उसी समय चेत्यालयका द्वार अपने आप खुल गया, यह देखकर 
वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधिपूर्वक इच्छानुसार श्रीजिनन्द्रदेवकी पूजा वन्दनाकर सुखसे 
वहींपर बैठ गया । इतनेमें ही एक विद्याधर सामने आया और कुमारको उठाकर आकाश- 
मार्गमें ले चला, चलते चलते वे मनोरम देशके, शिवंकरपुर नगरमें पहुंचे, वहांके राजाका नाम 
अनिलबेंग था, और उसकी स्त्रीका नाम था कान्तवती, उन दोनोंक भोगवती नामकी पुत्री थी, 
वह भोगवती आकाशमें बने हुए स्फटिकर्क महलमें कोमल शय्यापर सो रही थी उसे देखकर 
उस विद्याधरने श्रीपालकुमारसे पूछा कि यह कुमारी कौन है ? कुमारने उत्तर दिया कि 


१ संविचि-ल०, प०, अ०। २ स्वीकृत:। ३ कन्यकाजननीजनकानुमतेन दत्तामू। ४ तैरदत्ताम्‌ । 
४ शक्ता: न बभूव:। ६ रत्नावतेंगिरे । ७ निजमातापितरी। ए प्रच्छाय। ६ पक्षिविशेष: । 
१० मांसपिण्डम्‌ । ११ मेरुण्ड:। १२ मुमोच । १३ सजीवस्य त्याग: । १४ पक्षिणाम्‌ । १५ सिद्धकूटाग्रात्‌ । 
१६ उद्घाटितमू। १७ द्वारम्‌। १८ विद्याधर:। १६९ श्रीपाल:। २० श्रीपालवचनात्‌ । २१ भोगवती- 
जनकस्य समीपस्थं कृत्वा तेन अनिलवेगेन सह विद्याधरो वदति । किमिति ? अस्मत्कन्‍्यकां भोगवतीमेव 
खलः श्रीपाल: विषमभुजज्जीति अन्नवीदिति । 


ढेपद मदहापुराणम्‌ 


तमस्मत्कन्यकामेष भुजशगीति खलोध्ब्रबीत्‌। 'इत्यवोचततः' 'क्द॒ध्वा दुर्धो निक्षिप्यतामयम्‌ ॥५२॥ 
दुर्श रोब्तपोभारधारियोग्य धन वने । ,इत्यभ्यधाच्रुपस्तस्य वचनानुगमादसों' ॥५३॥ 
विजयादोत्तरश्रेणिमनोहरपुरान्तिके । स्सज्ञान गीतवे तालीविद्यया तं' शुभाकृतिम ॥५४॥ 
कृत्वा"व्यत्यक्षिपत्‌ पापी जरतीरूपधारिणम। तत्रास्पुश्यकूल जाता काइपि जामातरं स्वयम्‌ ॥५५॥ 
स्व प्रामंम गरूपेण” स्वसुताचरणद्य । समन्‍्ताल्‍लुठित कुत्वा तां प्रसाद्य' भुशं ततः ॥५६॥ 

*"त॑ पुरातनरू ण समवस्थापयत्‌ खला। ''तदिलोक्य कभारोइसों खगाः स्वाभिमताकृतिम्‌ ॥५७॥ 
िनिवर्तयितु शक्ता इत्याशअक्य विचिन्तयन्‌। 'यमाग्रयायिसझकाशकाशप्रसवहासिभिः” ॥५८॥ 
शिरोदहे जेराम्भोधित!“रहझगाभतन्त्वचा । समेतमात्सनो रूप॑ दुष्ट्वा दुष्टविभावितम्‌'' ॥५६॥ 
लज्जाशोकाभिभूतः सन्‌ मदक्षगच्छेस्ततः परम्‌*” । तत्र भोगवती'' भातुहेरिकेतो: सुसिद्धंया ॥६०॥। 
विद्यया शवरूपेण सद्यः प्राथितया कर । कुमारस्य” समुद्रस्थ'! निर्वान्तमविचारयन्‌ ॥६१॥ 

उद्धत्येदं विशडकस्त्वं पिवेत्युक्तं प्रपीतवान' । '“तं दृष्टवा हरिकेतुस्त्वां सर्वव्याधिविनाशिनी ॥६२॥ 
विद्याश्नितिति सम्प्रीत: प्रयुज्य वचन गतः । ततः स्वरूपसापन्न: कसमारों वटभ्रहः" ॥६३॥ 

गरुछन्‌ स्थितमधोभाग दृष्ट्वा कड्चिम्रभमर्चरम्‌ । प्रदेश: कोउ्यमित्येतद्‌ अ्रपृ च्छत्‌ सो5श्रवी दिदम्‌ ॥६४॥ 


3 दान +काजा- ८-2 न+++- तनमन न बन नमन न न पल न कक परक न - न कवि न ननन न फल नल गति लय अननननननिननिननतनिननननननननननन न न नर लनन्‍नननननननानिनियननण। “धनी भननन लता "नीभी न न भनननन+ ५ +-+ न न नन मन ननननन नितिन +नन-> कम सन. >->->म«»न्‍कमाकक के. 


यह विषम सर्पिणी है। श्रीपालके ऐसा कहनेपर वह विद्याधर क्रुद्ध होकर उन्हें उस कन्याके 
पिताके पास ले गया और कहने लगा कि यह दुष्ट हम लोगोंकी कन्‍्याको सपिणी कह रहा हैं । 
यह सुनकर कन्याके पिताने भी क्रुद्ध होकर कहा कि “इस दुष्टको कठिन तपका भार धारण 
करनेके योग्य किसी सघन वनमें छुड़वा दो ।' राजाक कहें अनुसार उस पापी विद्याधरने शीत 
वेताली विद्याके द्वारा सुन्दर आकारवाले श्रीपालकुमारको वृद्धका रूप धारण करनेवाला 
बनाकर विजयार्ध पर्वंतकी उत्तर श्रेणिके मनोहर नगरके समीपवाले दमशानमें पटक दिया । 
वहां अस्पुश्य कुलमें उत्पन्न हुईं किसी स्त्रीने अपने जमाईको कुत्ता बनाकर अपनी पुत्रीक दोनों 
चरणोंपर खूब लोटाया और इस तरह अपनी पृत्रीको अत्यन्त प्रसन्नकर फिर उस दुष्टा चाण्डा- 
लिनीने उसका पुराना रूप कर दिया। यह देखकर कुमार कुछ भयभीत हो चिन्ता करने 
लगा कि ये विद्याधर लोग इच्छानुसार रूप बनानेमें समर्थ हें। उस समय वह मानो यमराजके 
सामने जानेवालेक समान ही था-अत्यन्त बुद्ध था, उसके बाल काशक फूले हुए फूलोंक हँसी 
कर रहे थे, और शरीरमें बुढापारूपी समुद्रकी तरंगोंके समान सिकुड़नें उठ रही थीं। इस प्रकार 
दुष्ट विद्याधरके द्वारा किया हुआ अपना रूप देखकर वह लज्जा और शोकसे दब रहा था। 
इसी अवस्थामें वह शीघ्र ही आगे चला। वहां भोगवतीक भाई हरिकंतुको विद्या सिद्ध हुईं थी 
उससे उसने प्रार्थना की तब विद्याने मुरदेका रूप धारणकर श्रीपाल कुमारक हाथपर कुछ उगल 
दिया और कहा कि तू बिना किसी विचारक निशझुक हो इसे उठाकर पी जा, कुमार भी उसे 
शीघ्र ही पी गया । यह देखकर हरिकंतुने कुमारसे कहा कि तुझे सर्वव्याधिविनाशिनी विद्या 
प्राप्त हुई है, यह कहकर और विद्या देकर हरिकेतु प्रसन्न होता हुआ वहां चला गया | इधर 
कुमार भी अपने असली रूपको प्राप्त हो गया। कुमार आगे बढा तो उसने एक वट वृक्षके 

१ इत्युवाच ततः क्रध्वा दुष्टो अ०, प०, इ०, स०, ल०। २ तद्वचनाकर्णनानन्तरम्‌ । ३ अनिलवेगः 
प्रकृष्ष । ४ श्रीपाल:। ५ खग:। ६ श्रीपालम्‌। ७ स्मशाने । ८ सारमेयरूपेण । € प्रसचन्नतां नीत्वा । 
१० जामातरम्‌ । ११ मायास्वरूपम्‌ । १२ विनिर्मातुम्‌। १३ कृतान्तस्य पुरोगामिसद्शः । १४ हारिभिः 
ल०। १५ जराम्भोधेस्तरडगाभ इत्यपि पाठ:। १६ दुष्टविद्याधरेण समृत्पादितम्‌। १७ तस्मादन्य- 
प्रदेशम्‌ । १८ स्मशाने । १६ पूर्वोक्तभोगवरतीकन्याग्रजस्य । २० श्रीपालकुमारस्य । २१ वमन कृत्वा । 
२२ पिबति स्म। २३ श्रीपालम्‌। २४ निजरूपं प्राप्त। २४ व्यग्रोधवुक्षस्य । वटभूरुहम्‌ ल० । 
२६ वक्ष्यमाणामित्येवमू-ल०, प०, अ०, स०, ३० । 


सप्तचत्वारिशत्तमं पैचे 


खगाड़े: प्वेक्रिभाग नीलादेरपि पद्चिसे । सुसीमाख्योइस्ति देशो5न्र महानगरमप्यदः ॥६५॥ 
तबद्‌भूतवतमेतरव॑ सम्यक चित्तेत्रधारय । 'श्रस्मिन्नेताः शिलाः सप्त परस्परधुताः कृताः' ॥६६॥ 
येनाइसों चक्रवततित्व प्राप्तेत्यादेश' ईदुशः | इति तहचनादेष 'तास्तया कृतवांस्तदा ॥६७॥ 
दुष्दृवा तत्साहसं वक्‍्त्‌ सो5गमन्नगरे शिनः' । कुमारो5पि विनिर्गत्य ततो” निर्विण्णचेतसा ॥६८॥ 
काड्चिज्जरावतीं “कत्स्यवारीरां कस्यचित्तरो: । अ्रवस्थितामधोभागे विषय परुृष्कलावतोीम्‌ ॥६६।॥ 
बद प्रयाति कः पन्या इत्यप्राक्षीत्‌ प्रियं वहन्‌'? । बिना गगनसागेंण प्रयात्‌ नेब शकक्‍यते ॥७०॥ 
'स गय्प्‌!तिशतोत्सेधविजयाउंगिरेरपि । 'परस्मिन्नित्ससावाह' तदाकण्य॑ नुपात्मजः ॥७१॥ 
बहि तत्प्रापणोपायमिति तां प्रत्यभाषत । इह जम्बूमति होपे विषयों बत्सकावती ॥७२॥ 
तत्खेचरगिरों राजपुर खेचरचक्रिण:। देवी धरणिकम्पस्य सुप्रभा' वा प्रभाकरी ॥७३॥ 

तयोरहं तत्‌जास्मि विख्याताख्या सुखाबतों। “'त्रिप्रकारोरविद्यानां पारगाधन्येश्रागता ॥७४॥ 
विषये वत्सकावत्यां विजयाधंमहीधर '' । प्रकम्पनस्‌ तां पिप्पलालयां प्रणसमां सलीम ॥७५॥ 
भमाभिवीक्षित्‌: तत्र** चित्रमालोक्य कम्बलमः ।कथयाय॑ क्तस्त्यस्ते तन्‍्वीति प्रदनतो भभ ॥॥७६॥ 


नीचे बेठे हुए किसी विद्याधरको देखकर उससे पूछा कि यह कौन सा देश है ? तब वह विद्या- 
धर कहने लगा कि ॥४६-६४॥ “विजयार्ध पर्वतकी पूव दिशा और नीलंगिरिकी पश्चिमकी 
ओर यह सुसीमा नामका देश है, इसमें यह महानगर नामका नगर हे और यह भूतारण्य वन 
हैं, यह तू अपने मनमें अच्छी तरह निरचय कर ले, इधर इस वनमें ये सात शिलाएं पड़ी हें जो 
कोई इन्हें परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देगा वह चक्रवर्ती पदको प्राप्त होगा ऐसी सर्वज्ञ 
देवकी आज्ञा है' विद्याधरके यह वचन सूनकर श्रीपालकुमारने उन शिलाओंको उसी समय 
एकक ऊपर एक करके रख दिया ॥६५-६७॥ कुमारका यह साहस देखकर वह विद्याधर 
नगरक राजाको खबर देनेके लिये चला गया और इधर कुमार भी कुछ उदासचित्त हो वहांसे 
निकलकर आगे चला। आगे किसी वृक्षक नीचे निन्‍्धय शरीरको धारण करनेवाली एक बुढिया- 
को देखकर मधुर वचन बोलनेवाल कुमारने उससे पूछा कि पुष्कलावती देशको कौन सा मार्गे 
जाता है, बताओ, तब बुढियाने कहा कि वहां आकाश मार्गक बिना नही जाया जा सृकता क्योंकि 
वह देश पच्चीस योजन ऊंचे विजयार्ध पर्वतसे भी उस ओर है, यह सुनकर राजपुत्र श्रीपालने 
उससे फिर कहा कि वहां जानेका कुछ भी तो मार्ग बतलाओ । तब वह कहने लगी इस जम्बू 
द्वीपमें एक व॒त्सकावती नामका देश है, उसके विजयार्ध पर्वंतपर एक राजपुर नामका नगर 
हैं उसमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती राजा धरणीकंप रहता हे, उसकी कान्तिको फेलानेवाली सुप्रभा 
नामकी रानी है, में उन्हीं दोनोंकी प्रसिद्ध पुत्री हूं, सुखावती मेरा नाम हें और में जाति विद्या, 
कुल विद्या तथा सिद्ध की हुईं विद्या इन तीनों प्रकारकी बड़ी बड़ी विद्याओंकी पारगामिनी हूं । 
किसी एक दिन में वत्सकावती देशक विजयार्ध पर्वतपर अपने प्राणोंके समान प्यारी सखी, राजा 
अकंपनकी पुत्री पिप्पलाको देखनेके लिए गईं थी । वहां मेने एक विचित्र कम्बल देखकर उससे 
पूछा कि हे सखि, कह, यह कम्बल तुमे कहांसे प्राप्त हुआ है ? उसने कहा कि 'यह कम्बल 
मेरी ही आज्ञासे प्राप्त हुआ है! । कम्बल प्राप्तिक समयसे ही कम्बलवालेका ध्यान करती 
हुईं वह अत्यन्त विह्नल हो रही है ऐसा सुनकर उसकी सखी मदनवती उसे देखनेके लिये उसी 

१ वने । २ एककस्या: उपर्युपरिस्थिता:। ३ विहिता । ४ प्राप्स्यति। ५ शीतला । ६ नगरेशितुः 
ल०, प०, अ०, स०, इ०। ७वबनात्‌। एठ निन्य । ६ अध'- ल०। 2१० प्रियं वदः ल० । 
११ पुष्कलावतीविषय:। १२ पठञ्त्चविशतियोजन । १३ अपरभागे। १४ जरती। १४५ चन्द्रिकेव । 
१६ नातिकुलसाधितविद्यानाम्‌ू। १७ महीतले ल०, प०। ९१४८ पिप्पलायाम्‌ । 


बंप ” अंदापुरायम्‌ 
जगाद सा5पि मामेष! प्रायादेशवशादिति। 'कम्बलावाप्तितस्तदवन्तं समाध्याय विरुलाम्‌ ॥७७॥ 
एवां” तस्याः' सली श्रुत्वा समन्‍्वेष्ट, समागता। काञऊचनाव्यपुरान्षाम्ता मदनादिवती तदा ॥७८॥ 
दुष्ट्वा तत्कम्बलस्यान्ते निबद्धां रत्नमुद्रिकाम्‌। तत्र' शओपालनामाक्षराणि चादेशसंस्मृतेः" ॥७६॥ 
“झकायसायकोद्भिन्नहृदया5भूदहूं| ततः। कथ बंद्याधरं लोकभिमं श्रीपालनामभृत्‌ ॥८०॥ 
समागतः स इत्येतन्निश्चेत्‌ पुण्डरीकिणीम । उपगत्य जिनागारे बन्दित्वा सम्‌ पस्थिता ॥८१॥ 
त्वत्प्रवासकर्था'” सर्वा तब सातुः प्रजल्पनात्‌ । विदित्या विस्तरेण त्वाम्‌ आरानेष्यामीति निश्चयात्‌ ॥८२॥। 
झागच्छन्तो भवद्यार्ता विद्युदेगामुखोद्गताम्‌। प्रवगत्य त्वया साद्ध योजयिष्यामि ते प्रियम्‌ ॥८३॥ 
'विधादों विधातव्य हत्याइवास्य भवत्प्रियाम्‌। विनिर्गंत्य ततोध्भ्येत्य सिदधुक्टजिनालयम्‌ ॥८४॥ 
भ्रभिवन्धागता' 5स्प्ये है! भया5सा पुण्डरीकिणोम्‌। मातरं भ्रातरं चान्यांस्त्ववधदच समीक्षितुम्‌ ॥८५॥ 
यवीच्छास्ति तबेत्याह सा तच्छू त्वा'” पुनः कृतः । त्वमेव जरती जातेत्यग्रवीत्‌ स'" सुखाबतीम्‌ ॥८६॥ 
क्भारवचनाकर्णनत'' वारद्क्यमागतस्‌ । भवतहच न कि वेत्सीत्यपहस्य तयोदितम्‌ ॥८७॥ 
जराभिभूतभालोक्य स्वशरीरभिदं त्वया । कृतमेवंबिध केन हेतुनेत्यनुयक्तवान ॥८८॥ 
तच्छू त्वा साधब्रवोदेवं पिप्पलेत्यास्थयोदिता । भदनादिवती या चर मंथुनों विश्वुतो तयोः ॥८९॥ 
बलवान्‌ धूमवेगास्यस्तावुग्धरिवरोषपि च्‌ । तव्भयात्वां'” तिरोधाय पुरं/< प्रापयितुं मया ॥६०॥ 
मायारुपद्॒यं' विद्याप्रभावात्‌ प्रकटीकृतम्‌। कुमार, मत्करस्थामृतास्वादफलभक्षणात्‌ ॥६१॥ 


, समय कांचनपुर नगरसे आईं। उसने वह कम्बल देखा, कम्बलके छोरमें बंधी हुईं रत्नोंकी 
अंगूठी और उसपर खूदे हुए श्रीपालके नामाक्षर देखकर मुझे अपने गुरुकी आज्ञाका स्मरण 
हो आया, उसी समय मेरा हृदय कामदेवके बाणोंसे भिन्न हो गया, में सोचने लगी कि श्रीपाल 
नामको धारण करनेवाला यह भूमिगोचरी विद्याधरोंक इस लोकमें कैसे आया ? इसी बातका 
निश्चय करनेके लिय में पुण्डरीकिणी पुरी पहुंची, वहां जिनालयमें भगवान्‌की वन्दनाकर बैठी 
ही थी कि इतनेमें वहां आपकी माता आ पहुंची, उनके कहनेसे मेंने विस्तारपूर्वक आपके प्रवास- 
की कथा मालूम की और निरचय किया कि में आपको अवद्य ही ढंढकर लाऊंगी । उसी 
निरचयक अनुसार में आ रही थी, रास्तेमें विद्य्वंगाकं मूखसे आपका सब समाचार जानकर 
मेंने उससे कहा कि 'तू अभी विवाह मत कर में तेरे इष्टपतिको तुभसे अवश्य मिला दंगी' इस 
प्रकार आपकी भावी प्रियाकों विश्वास दिलाकर वहांसे निकली और सिद्धकट चेत्यालयमें 
पहुंची । वहांकी वन्दमा कर आई हूं, यदि माता भाई तथा अन्य बन्धुओंको देखनेकी तुम्हारी 
इच्छा हो तो मेरे साथ पुण्डरीकिणी पुरीको चलो, यह सब सुनकर मेंने सुखावतीसे फिर कहा 
कि अच्छा, यह बतला तू इतनी बूढ़ी क्‍यों हो गई है ? कुमारक वचन सुनकर उस बढ़ियाने 
हँसते हँसते कहा कि क्‍या आप अपने शरीरमें आये हुए बुढापेको नहीं जानते--आप भी तो 
बूढ़े हो रहे हें । कुमारने अपने शरीरको बूढ़ा देखकर उससे पूछा कि तने मेरा शरीर इस 
प्रकार बूढा क्‍यों कर दिया है ।! कुमारकी यह बात सुनकर वह इस तरह कहने लगी कि जिनका 
कथन पहले कर आई हूं ऐसी पिप्पछा और मदनवती नामकी दो कन्याएं हें, उन्हें दो प्रसिद्ध 


१ कम्बल: । २ कम्बलप्राप्तिमादि कृत्वेत्यर्थं:। कम्बलप्राप्तिस्त-अ०, स०, ल०। ३ कम्बलवन्तं 
पुरुषम्‌ । ४ पिप्पलाम्‌ू। ५ पिप्पलाया: | ६ मुद्रिकायाम्‌ । ७ संस्मृतोी इ०, अ०, स०, प०। ८ काम- 
बाण । € सुखावती । १० भवद्देशान्तरगमनकथाम्‌ । ११ विवाहो ल० । विदोषो अ०, स० । १२ अत्रा- 
गताहम्‌ू । १३ आगच्छ । १४ सुखावतीवचनमाकर्ण्यं । १५ श्रीपाल:। १६ कुमारवाचमाकर्ण्य इ०, अ० 
स० । कुमारवचनाकण्य ल०। 2१७ धूमवेगहरिवरभयात्‌ । १८ पुण्डरीकिणीम्‌। १९ मम जरतीरूपम्‌ 
भवतदच वाद्धक्यमिति द्वयम्‌ । 


सप्तयत्वारिशसम॑ पर्य ४८७ 


विगतक्षुष्छूमः शीघ्ा भामारुहच पुरं प्रति। ब्रजेति सोषपि तच्छ त्वा स्त्रियों ढपमभामक्म' ॥६२॥ 

न स्पुशासि कथ्थ चाहम्‌ श्रारोहासि पुरा 'गुरोः। 'सन्निधावाददामीदुग्य्तमित्यब्रवोदिदम्‌ ॥६३॥ 

सा तदाकर्ण्य सब्चिन्त्य कि जातमिति विद्यया । गुहीत्या पुरुषाकारम्‌ उद्हन्ती “तमित्वरी' ॥६४॥ 
वन्दित्वा सिड्धक्टालुयं तत्र विश्रान्तय स्थिता | तस्मिन्नेव दिने भोगव्ती' शशिनभात्मनः ॥६५॥ 
प्रविश्य भवन कान्त्या कलाभिइ्यासिवर्द्धितम्‌ । निर्वेसेमानसालोक्य स्वप्नेइ्माझइगल्यशान्तय ॥६६॥ 
तत्सिडक्टपजार्थ कान्‍ता कान्तवती सती । रत्नवेगा सुवेगाइसितमती रतिकान्तया ॥९६७॥ 

सहिता चित्तवेगाख्या पिप्पला सदनावतोी । विद्युदेगा तथवान्यास्ताभिः सा परिवारिता ॥९८५॥ 
सभागत्य भहाभकत्या परीत्य जिनमन्दिरम्‌ । यथाविधि प्रणम्येशं सम्पूज्य स्तोतुमुथता ॥९६९॥ 

ताइच* तासां तदा व्याकुलोभावभपषि चेतसः | तस्मिन्‌ शिवक मारस्य वक्तताक्रान्तसाननम्‌ ॥१००॥ 
"झादिष्टसन्निधानेन विलोक्य प्रकृति!” गतम्‌ । सुखाबतो तदुद्देशाद!' झ्रपनीय क्मारकम्‌ ॥१०१॥ 
स्थानेस्पस्मिस्य्यधादेनं!' तत्राप्यम्युनि!! सुप्रया'' । स्वरूपं कासरूपिण्या ''प्रेक्षमाणं यदुच्छया ॥१०२॥ 
दष्द्वा 'हरिवरस्सस्मान्नीत्वा कोपात्‌ सपापभाक्‌ । निचिकेप''महाकालगहायां *“विहितायकरम्‌ ॥१०३॥ 





विद्याधर चाहते हें, एकका नाम धूमवेग हे और दूसरेका नाम हरिवर। ये दोनों ही अत्यन्त 
बलवान्‌ है, उन दोनोंक भयसे ही मेने आपको छिपाकर नगरमे पहुंचानेक लिये विद्याके प्रभाव 
पे मायामय दो रूप बनाये हें । हें कुमार, मरे हाथमें रखे हुए इस अमृतर्क समान स्वादिष्ट 
ऊ़लको खाकर आप अपनी भूख तथा थकावटको दूर कीजिये और मुभपर सवार होकर शीक्ष 
ही नगरकी ओर चलिये' यह सुनकर कुमारने कहा कि मेरे सवार होनेके लिये स्त्रीका रूप अयोग्य 
है, में तो उसका स्पर्श भी नहीं करता हूं, सवार कैसे होऊं ? क्‍योंकि मेने पहले गुरुके समीप 
रेसा ही ब्रत लिया हैं यह सूनकर उसने सोचा और कहा कि अब भी क्‍या हुआ ? वह विद्याके 
ग़रा उसी समय पुरुषका आकार धारण कर कुमारको बड़ी शीघ्रतासे ले चली । चलते चलते 
रह सिद्धकूट चेत्यालयमें पहुंची और वन्दना कर विश्राम करनेके लिये वहीं बेठ गईं ।उसी 
देन भोगवतीने स्वप्नमें देखा कि कान्ति और कलाओंसे बढा हुआ चन्द्रमा हमारे भवनमें 
वेशकर लौट गया है इस स्वप्नको देखकर वह अमंगलकी शान्तिक लिये सिद्धकूट, चेत्यालयमें 
[जा करनेके लिये आई थी । वह सुन्दरी कान्तवती, सती रत्नवेगा, सुवेगा, अमितमती, रति- 
ग़न्ता, चित्तवेगा, पिप्पला, मदनावती, विद्युदवंगा तथा और भी अनेक राजकन्याओंसे घिरी 
[ई थी । उन सभी कन्याओंने आकर बड़ी भक्तिसे जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा दी, विधिपूर्वक 
[मस्कार किया, पूजा की और फिर सबकी सब स्तुति करनेक लिये उद्यत हुईं । स्तुति करते 
[मय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चेत्यालयमे एक शिवकुमार नामका राज- 
त्र भी खड़ा था, उसका मुँह टेढा था परन्तु श्रीपालकुमारके समीप आते ही वह ठीक हो गया, 
[ह देखकर सुखावतीने उसे उसके स्थानसे हटाकर दूसरी जगह रख दिया । उस चेत्यालयमें 
गीपालकुमार अपनी कामरूपिणी मुद्रासे इच्छानुसार जलमें अपना खास रूप देख रहा था। 
से ऐसा करते पापी हरिवर विद्याधरने देख लिया और पूर्व जन्ममें पुण्य करनेवाले कुमारको 

१ मम सम्बन्धिस्त्रीरूपं मुक्‍्त्वा अन्यस्त्रीरूपम्‌ । २ पूर्वेस्मिनूं। ३ गुरो: समीपे . ४ स्वीकरोमि । 
' श्रीपालम्‌ । ६ गमनशीला । ७ पुरा कुमारेण भुजड गीत्युक्ता भोगवती । ८ सहागताः कन्यकाः: । 
' आदेशपुरुषसामीप्येत ॥ (१० पूर्वस्वरूपम्‌ । ११ तत्प्रदेशत्‌+ १२ स्थापयामास। १३ जले। 
'४ मुद्रिकया । १४ प्रेक्षमाणं इ०। १६ मदनावतीमैथुनः: । १७ निक्षिप्तान्‌। १८ कइृतपुष्यं 
गीपालम्‌ । 





जलनओन लत+ 


डंप८ महापुराणम 
बसंस्तत्र महाकालस्तं गुहीतुमुपागतः' । तस्य पुण्यप्रभावेन सोध्प्यकिड्चित्करो गतः ॥१०४॥ 
तत्र दाय्यातल सुप्त्या शु्रों मुदुनि विस्तुते । परेश्चुनिर्गंतं 'तस्याः 'संप्रयुक्‍्तः परीक्षितुम्‌ ॥१०५॥ 
झादिष्टपुरषं भृत्यश्त्वाउस्पेत्य निवेदितम्‌ । गृहीत्या स्थविराकारं कोपपावकवीपितः ॥१०६॥ 
त॑ बोजय धूमवेगालयः खगशचख्रपुराद्‌ बहिः। स्मशानमध्य पाधाणनिशातविविधायु्षः" ॥१०७॥ 
'ज्यगह्वात्तानि' चास्यासन्‌ पतन्ति क्सुभानि वा। परो5पि खेचरस्तन्न नरेशोइतिबलादुयः ॥१०८॥ 
स्वदेग्यां चित्रसेनायां भृत्य दृष्टतर सति । त॑ निह त्यादहसस्मिन्‌" धूसवेगो निधाय तम्‌ ॥१०६॥ 
कमार चागमतत्र भमहोषधजशक्तितः'” । निराक्ृतज्वलद् छ्लिशक्तिस्तस्मात्‌ स निर्गतः ॥११०॥ 
हुतानु चरभार्यात्र काचिझ्निरपराधकः । हतो नुपेण मद्भरतेत्यस्य!' शुद्धिप्रकाशिनी ॥१११॥ 
तत्कमारस्य संस्पर्शान्निइर्शाक्त सा हुताशनम्‌ । विदित्वा प्राविशद्‌ दृष्द्वा कूभारस्तां सकौतुकः ॥११२॥। 
झभेद्मपि व ण स्त्रोणां मायाविनिभितम्‌'' । कवच दिविजेशा'' च नौरन्धमिति निर्भयः ॥११३॥ 
स्थितस्तत्र स्मरस्ेवं सता तन्नगरेशिनः । राशों विमलसेनस्थ वत्यन्तकमला छ्रुया ॥११४।॥ 
काभग्रहाहिता तस्यास्तव॒ृगप्रहापजिहीबंया'” । जन समुदिते!" सद्यः कुमारस्तमपाहरत्‌'५ ॥११५॥ 
क्रोधस उस स्थानसे ले जाकर महाकाल नामकी गुफामें गिरा दिया । उस गुफामें एक महा- 
काल नामका व्यन्तर रहता था वह उसे पकड़नेके लिये आया परन्तु कुमारके पुण्यके प्रभावसे 
अकिचित्कर हो चला गया--उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका । वह कुमार उस दिन उसी गुफामें 
पवित्र, कोमल और बड़ी शय्यापर सोकर दूसरे दिन वहांसे बाहिर निकला, यद्यपि उसने अपना 
बूढ़ेका रूप बना लिया था तथापि धूमवेगके द्वारा परीक्षाके लिये नियुक्त किये हुए पुरुषोंने 
उसे पहिचान लिया, स्वामीके पास जाकर उन्होंने सब खबर दी और पकड़कर श्रीपालकुमार- 
को सामने उपस्थित किया । क्रोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए धूमवेग विद्याधरने कुमारको 
देखकर आज्ञा दी कि इसे नगरक बाहिर श्मशानके बीच पत्थरपर घिसकर तेज किये हुए अनेक 
शस्त्रोंसे मार डालो । सेवक लोग मारने लगे परन्तु वे सब शस्त्र उसपर फूल होकर पड़ते 
थे। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और लिखी जाती हे जो इस प्रकार है--- 
उसी नगरमें एक अतिबल नामका दूसरा विद्याधर राजा रहता था ॥६८-१०८॥ 
उसकी चित्रसेना नामकी रानीसे कोई दुष्ट नौकर फेंस गया था, इसलिये राजा उसे मारकर 
जला रहा था। धूमवेग विद्याधर श्रीपालकुमारको उसी अग्निकुंडमें रखकर चला गया परन्तु 
कुमारकी महौषधिकी शक्तिसे वह अग्नि निस्तेज हो गईं इसलिये वह उससे बाहर निकल आया। 
उस मारकर जलाये हुए सेवककी स्त्रीको जब इस बातका पता चला कि कुमारके स्पशेसे अग्नि 
शक्तिरहित हो गई है तब वह स्वयं उस अग्निमें घूस पड़ी और उससे निकलकर यह कहती 
हुई अपनी शूद्धि प्रकट करने लगी कि “मेरा पति निरपराध था राजाने उसे व्यर्थ ही मार डाला 
है।' कुमारको यह सब चरित्र देखकर बड़ा कौतुक हुआ, वह सोचने लगा कि '“स्त्रियोंकी मायासे 
बने हुए इस कवचको इन्द्र भी अपने वज्नसे नहीं भेद सकता है, यह छिद्वरहित है! इस प्रकार 
सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा था। इधर उस नगरके स्वामी राजा विमलसेनकी पुत्री 
कमलावती कामरूप पिशाचसे आक्रान्त हो रही थी, उसके उस पिशाचको दूर करनेकी इच्छा 
से बहुत आदमी इकदूठे हुए थे, श्रीपालकुमार भी वहां गया था और उसने उस पिशाचको दूर 


१ मुक्षितुमित्यथं:। २ गुहाया: सकाशात्‌ । ३ सप्रयुक्तै: ब० । - सुप्रयुकती: ल०, अ०, प०। 
४ पिप्पलाया: मैथुन-। ४ निशित। ६ निग्नरह चकार। ७ पाषाणायुधानि | ८ हत्वा | £ चिताग्नौ | 
१० पुरा स्मशाने हरिकेतोविद्यया निर्वान्तं पीत्वा जातमहौषधिशक्तित:। ११ स्वभर्तु:॥ १२ कपटमित्यर्थ: । 
१३ इन्द्रेण । १४ कामग्रहमहर्तुमिच्छया । १५ एकत्र मिलिते सति। १६ कामग्रहमपसारितवानित्यर्थ: । 


सप्तचत्थारिशशमं पे ४, 


सत्मो5भूत्‌ प्राक्‍तनादेदा इति तस्म सहीपतिः । तुष्दवा तां कल्यकां ' दित्सुस्तस्था निच्छां' विदुध्य सः ॥११६॥ 
ग्रभ्यण बन्धुवर्गेस्थ ने योड्यं भवता द्रतम। यत्तेनेत्यात्मजं स्वस्थ वरसेन समाविध्ात्‌ ॥११७॥ 

नीत्या सोषषि कुभारं त॑ं विभलादिपुरों बहिः । बने तुष्णोपसन्तप्तं स्थापयित्वा गतोम्बुनें। ॥११८॥ 
तदा सुखावती क्‌ ब्जा भूत्या कुसुसमालया । परिस्पुद्य तृषां नीत्वा' कन्यकां त॑ चकार सा ॥११६॥ 
धूमवेगो हरिवरइचेतां: वीक्ष्याभिलाषिणों । प्रभूतां बद़्मात्सयों तस्याः स्वीकरणं प्रति ॥१२०॥ 
देषबन्तो तदा5प्लोक्य युवयोविप्रहो बुथा । पतिभंवत्वसावस्या यमेषाइभिलपिष्यति ॥१२१॥ 

इति बन्धजनेर्वायंभाणो वे राद्‌ विरेभतुः । स्न्नीहेतोः कस्य वा न स्यात्‌ प्रतिघात: परस्परम्‌ ॥१२२॥। 
कन्याकृत्येव!" गत्वाइतः कान्तया स सुकान्तया । रतिकान्ताख्यया कान्तवत्या च सहितः पुनः ॥१२३॥ 
स्थित प्राक्तमरूपेण'! काचितत वीक्ष्य लज्जिता । रत समागभत्‌ काचिश्नेकभावा* हि योषितः ॥१२४।॥ 
प्रसुप्तवन्त तं तत्र प्रत्यूष च स्‌ खाबती । यत्नेनोद्धत्य गच्छन्ती तेनोन्‍्मीलितचक्षुपा ॥१२५॥ 

विहाय मासिहेकाकिन त्वं क्व प्रस्थितेति सा । पृष्ठा न क्यापि याताह त्वत्सनीपगता सदा ॥१२६॥ 
श्राविष्ट'वनितारत्नलाभो नेवात्र ते भयम्‌ । इत्यन्तहित''मापाथ स्वरूपेण समागमः" ॥१२७॥ 


कर दिया था। 'निमित्तज्ञानियोंने जो पहले आदेश दिया था वह आज सत्य सिद्ध हुआ।' यह 

देख राजाने संतुष्ट होकर वह पुत्री कुमारको देनी चाही परन्तु जब कुमारकी इच्छा न देखी 
तब उसने अपने पुत्र वरसेनको आज्ञा दी कि इन्हें शीक्ष ही बड़े यत्नके साथ इनके बन्धु वर्गंक 
समीप भेज आओ ॥१०८-११७॥ वह वरसेन भी कुमारको लूकर चला और विमलपुर 
नामक नगरके बाहर प्याससे पीड़ित कुमारको बेठाकर पानी लनेके लिये गया ॥|११८॥ उसी 
समय कूबड़ीका रूप बनाकर सूखावती वहां आ गईं, उसने अपने फूलोंकी मालाके स्पशंसे कुमार 
की प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया ॥११९॥ उस कन्याको देखकर धूमवेग और 
हरिवर दोनों ही उसकी इच्छा करने लगे। उसे स्वीकार करनेके लिये दोनों ईर्ष्यालु हो उठे और 
दोनों ही परस्पर ढेष करने लगे । यह देखकर उनके भाई बन्धुओंने रोका और कहा कि तुम 
दोनोंका लड़ना व्यर्थ है इसका पति वही हो जिसे यह चाहे इस प्रकार बन्धुजनोंके द्वारा रोके 
जानेपर वे दोनों वेरसे विरत हुए | देखो ! स्त्रीके कारण परस्पर किस किसका प्रेम भंग 
नहीं हो जाता है ? ॥१२०-१२२॥ उस कन्याने उन दोनोंमेंसे किसीको नहीं चाहा इसलिये 
सुखावती उसे कन्याक आकारमें ही वहां ले गई जहां कान्ता, सुकान्ता, रतिकान्ता और कान्त- 
वती थी ॥१२३॥ पहलेके समान असली रूपमें बेठ हुए कुमारको देखकर कोई कन्या लज्जित 
हो गई और कोई प्रीति करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके भाव अनेक प्रकारके होते 
हैं ॥१२४॥ श्रीपाल रातको वही सोया, सोते सोते ही सवेरेके समय सुखावती बड़े प्रयत्नसे 
उठा ले चली, कुमारने आंख खुलनेपर उससे पूछा कि तू मुझे यहां अकेला छोड़कर कहां चली 
गई थी ? तब सुखावतीने कहा कि में कहीं नहीं गई थी, में सदा आपके पास ही रही हूं, 
यहां आपको स्त्रीरत्न प्राप्त होगा ऐसा निमित्तज्ञानीने बतलाया है, यहां आपको कोई भय 
नहीं है । आज तक में अपने रूपको छिपाये रहती थी परन्तु आज असली रूपमें आपसे मिल 


ऑल जन लि ल्‍क्‍व्लल कक नल + 


१ दातुमिच्छु। २ श्रीपालस्थ । ३ कन्यकायामनभिलाषम्‌ । ४ विमलसेन:। ४ जलाय । 
जलमानेतुमित्यर्थ:। ६ गमयित्वा । अपसायेंत्यर्थ: । ७ श्रीपालम्‌ । ८ कृतकन्यकाम्‌ । € प्रीतिघातः ल०, 
अ०, प०, स०। १० कन्यकाकारेणेव । ११ पूर्वस्वरूपेण (निजकुमारस्वरूपेण) । १२ अनेकपरिणामाः । 
१३ आदिष्टो ल०, प०, इ०। 2१४ इत्यन्तहितरूपाद्य-ल० । अन्तहिंतमाच्छादितं यथा भवति तथा। 
१५ समागममित्यपि पाठ:। समागतास्मि। 

श्र 


४९० मदापुराणम्‌ 


इत्याह तद्गचः श्रुत्वा प्रमुचेत्य/ जगाचले । पुरं दक्षिणमागस्थं गजादि' तत्समीपगम्‌ ॥१२८॥ 

कड्चिद्‌ गजपति स्तम्भमुस्मूल्यारूठदर्षकम्‌ । द्वात्रिशदुक्तक्रीडाभिः क्रीडित्वा वशमानयत्‌ ॥१२९॥ 
ततः समुदिते' चण्डदोधितो' निजिताद गजात्‌। कमारागमनं पौरा ब॒द॒ध्वा संतुष्टवेतसः ॥१३०॥। 
“प्रतिकेतनमुद्बद्धचलत्केतुपताकका: । 'प्रत्युदूगभमक्ब॑स्ते” “तत्युण्योदयचोविताः ॥१३१॥ * 

ततो नभस्य5्सों गच्छन्‌ कड्चिद्धयपुरे हयम । स्थितं प्रदक्षिणीकृत्य त्वं* पर्यत्नात्तविस्मयः ॥१३२॥ 
तत्रापि विदितादेशं नागर: प्राप्तप्‌ जनः । पुनस्ततोषपि निष्क्रम्य समागच्छन्निजेच्छुया ॥१३३॥ 
'“चतुर्जनपदाभ्यन्तरस्थसीममहाचले' । जने भह॒ति सम्भूय' स्थिते केनापि हेतुना ॥१३४॥ 
कस्यचित्‌ कोशत:"' खड्गं कस्मिश्चिदपि यत्नतः । सत्यशक्ते समु खात्‌ तं!' समुद्गीये हेलया ॥१३५॥ 
कमारः प्रा''हरद्‌ वंशस्तस्बं' सम्भतबंशकम्‌ । तदालोक्य जनः सर्वः प्रमोदादारवं** व्यधात्‌ ॥१३६॥ 
तत्र कव्चित्‌ समागत्य मूकः समृपविष्टवान्‌ । प्रप्रणम्य कुभारं तं॑ जयशब्दपुरस्सरम्‌ ॥१३७॥ 

*०क्ण्डद्स करियदडगुल्या प्रसारितकराहइुगुलिः । श्ररजाल मुक्‌ लोकृत्य समीपे समृपस्थितः ॥१३४८।॥ 
यो वज्रमणिपाकाय समृथुक्तस्तदा मुदा । तेषां पाके व्यलोकिष्ट कुमारं विनयेन सः ॥१३६॥ 








रही हूं! ॥१२५-१२७॥ उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हषित हुआ और वहांसे 
आगे चलकर विजयार्ध पर्वेतके दक्षिण भागमें स्थित गजपुर नगरक समीप जा पहुंचा ॥ १२८॥ 
वहां कोई एक गजराज खंभा उखाड़कर मदोन्‍्मत्त हो रहा था। उसे कुमारने शास्त्रोक्त बत्तीस 
क्रीड़ाओंसे क्रीड़ा कराकर वश किया ॥१२९॥ तदनन्तर सूर्योदय होते होते नगरके सब लोगों 
ने गजराजको जीत लेनेसे कुमारका आना जान लिया, सबने संतुष्ट चित्त होकर घर घर चञ्चल 
पताकाएं फहराई और कुमारके पुण्योदयसे प्रेरित होकर सब लोगोंने उसकी अग॒वानी की 
॥१३०-१३१॥ कुमार वहांसे भी आकाशमें चला, चलता चलता हयपुर नगरम पहुंचा वहां 
एक घोड़ा कुमारकी प्रदक्षिणा देकर समीपही में खड़ा हो गया, कुमारने यह सब स्वयं देखा 
परन्तु उसे कुछ भी आइचय नहीं हुआ ॥ १३२॥ जब नगरनिवासियोंको इस बातका पता 
चला तब सबने कुमारका सत्कार किया, कुमार वहांसे भी निकल कर अपनी इच्छानुसार आगे 
चला ॥१३३॥ चलता चलता चार देशोंके बीचमें स्थित सुसीमा नामक पर्वेतपर पहुंचा । 
बहां किसी कारण बहुतसे लोग इकटठे हो रहे थे, वे प्रयत्नकर म्यानसे तलवार निकाल रहें 
थे परन्तु उनमेंसे कोई भी उक्त कार्यक लिये समर्थ नहीं हो सका परन्तु कुमारने उसे लीला- 
मात्रमें निकाल दिया जिसमें बहुतसे बांस उलभे हुए खड़े थे ऐसे बांसके विड़ेपर उसे चलाया 
यह देखकर सब लोगोंने बड़े हषसे कुमारका आदर सत्कार किया ॥ १३४-१३६॥ इतनेमें 
ही वहां एक गूंगा मनुष्य आया और जय जय शब्दका उच्चारण करता हुआ कुमारको प्रणाम 
कर बैठ गया ॥१३७॥ वहीं पर एक टेढ़ी अंगुलीका मनुष्य आया, कुमारको देखते ही उसकी 
अंगुली ठीक हो गईं, उसने हाथकी अंगुली फेलाकर हाथ जोड़े और नमस्कार कर पास ही खड़ा 
हो गया ॥१३८॥ वहींपर एक मनुष्य हीराओंकी भस्म बना रहा था, वह बनती नहीं थी 
परन्तु कुमारके सन्निधानसे वह बन गईं इसलिये उसने भी बड़ी विनयसे कुमारक दर्शन किये 
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१ सन्तुष्प। २ गजपुरम्‌। ३ उदयं गते सति। ४ सूर्य । ५ प्रतिंगृहम्‌ । ६ सम्मुखागमनम्‌ । 
७ चक्रिरे। ८ श्रीपालपुण्य । £ स्वयं पदयज्नविस्मयः ल०, इ०, अ०, स०। १० चतुर्देशमध्यस्थितसीमाख्य- 
भहागिरी। ११ महागिरी ट०। १२ मिलित्वा। १३ खड़गपिधानतः। १४ खड़गम्‌ । १५ उत्खात॑ं 
कृत्वा । १६ प्रहरति सम । १७ वेणुगुल्मम्‌ । १८ परिवेष्टितवेणुकम्‌ । १९ -दादरं ल०, प० । २० क्‌ब्जइच 
अ०, स०। कुणिश्व ल०। विनालः। 


सप्तचत्वारिशत्तमं पर्व ४६१ 


प्राग्‌ श्तकरवालेशः पुरे $भू व्‌ विजया हूये । सो5स्य! सेनापतिर्भावी भविष्यच्चक्रवतिनः ॥१४०॥ 
तत्पुरे बर कोर्तोष्टकीतिभत्यात्मजापने' । खड्गोत्पाटनमादेशस्तस्थ श्रीपालचक्रिणगः ॥ १४ १॥ 

सूकः श्रेयः पुरे जातस्तस्य भावों पुरोहितः | शिवसेनसहीपालः श्रीमांस्तन्नगरेइवरः ॥१४२॥ 
बीतशोका छूया तस्य तत्‌ूजा बनज क्षणा । मूकभाषणमादेश: कूमारस्य तदापने' ॥१४३॥ 

“कुण्ड: दिल्पपुरोत्पन्न: स्थपतिस्तस्य भाव्यसों । नाम्ना नरपतिस्तत्पुरेशों नरपते: सुता ॥१४४॥ 
रत्यादिविभलासाद_तयेतस्यथ समागमः । श्रद्गु लिप्रसरादेशात्‌ स्मरव्यपदया' चिरम्‌ ॥१४५॥ 

से वजमणिपाकस्य प्रधानपुरुषोट भवेत_। तस्य' धान्यपुरे *जातिविशालस्तत्पुराधिपः ॥१४६॥ 
सुता विभलसेनास्य श्रीपालस्य तदाप्तये'! । झादेशस्तस्य तद्ृज्नमणिपाकों सहौजसः ॥१४७॥ 
इत्पावेश' बरं शात्वा सब स्वं स्वं पुरं यय्‌:। तदा कमारम्ढ्वाध्यान्षभोभागे सुखावती ॥१४८॥ 
धूमवेगो विलोक्येन विदियो''! भीवषणारवः । श्रभितज्य स्थितो रुध्वा खे खेटकयुतासिभुत्‌ ॥१४९॥ 
तदा ''प्‌र्वोदिताचार्या देवता याउस्प'" पालिका"! । सा विद्याधररुपेण सम्‌पेत्य सुखाबतोम्‌ ॥१५०॥ 


॥१३९॥ श्रीपालने जो तलवार म्यानसे निकाली थी उसका स्वामी विजयपुर नगरका रहने 
वाला था और होनहार इसी श्रीपाल चक्रवर्तीका भावी सैनापति था ॥१४०॥ उसी विजयपुर 
नगरके राजी वरकीर्तीष्टकी रानी कीतिमतीकी एक पुत्री थी, उसके वरके विषयमे निमित्त- 
ज्ञानियोंने बतलाया था कि इसका वर श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहिचान म्यानमेसे 
तलवार निकाल लेना होगी ॥ १४१॥ वह गूंगा श्रेयस्पुरमे उत्पन्न हुआ था और इसका भावी 
पुरोहित था, उसी श्रेयस्पुर नगरका स्वामी राजा शिवसेन था, उसके कमलक समान नेत्रवाली 
वीतशोका नामकी पुत्री थी उसके वरके विषयम निमित्तज्ञानियोंने आदेश दिया था कि जिसके 
समागमसे यह गूँगा बोलने लगेगा, वही इसका वर होगा ॥१४२-१४३॥ जिसकी अंगुली 
टेढ़ी थी वह शिल्पपुरमे उत्पन्न हुआ था और इसका होनहार स्थपत्ति रत्न था । उसी शिल्पपुर 
के राजाका नाम नरपति था उसके रतिविमला नामकी पुत्री थी, निमित्तज्ञानियोंने बताया 
था कि जिसके देखनेसे इसकी टेढ़ी अंगुली फैलने रूंगेगी उसीक साथ कामक्रीड़ा करनेवाली 
इस कन्याका चिरकाल तक समागम रहेगा ॥१४४-१४५॥ जो हीराओंका भस्म बना रहा 
था वह इसका मंत्री होनेवाला था और धान्यपुर नगरमें पंदा हुआ था, उसी धान्यपुर नगरके 
राजाका नाम विद्ञाल था उसकी एक विमलसेना नामकी कन्या थी, निमित्तज्ञानियोंने बत- 
लाया था कि जिसके आनेपर हीराओंका भस्म बन जायगा वही महा तेजस्वी श्रीपाल इसका 
पति होगा ॥ १४६-१४७।॥। इस प्रकार निमित्तज्ञानियोंके आदेशानूसार उस पुरुषको पहिचान 
कर वे सब अपने अपने नगरको चले गये और उसी समय सुखावती श्री कुमारको लेकर 
आकाशमार्गसे चलने लगी ॥१४८॥ चलते चलते इसे धूमवेग शत्रु मिला, वह कुमारको 
देखकर भयंकर शब्द करने लगा, और डांट दिखाकर रास्ता रोक आकाशम खड़ा हो गया, 
उस समय खेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे ॥ १४९॥ उसी समय पहले कही 
१ श्रीपालस्थ । २ वरकीतिनूपते: प्रियायाः कीतिमत्याः सुतायाः आपने परिणयने । ३ पन 
व्यवहारे स्तुतो च' पुत्रीव्यवहारे त० टि०। -त्यात्मजापते: इ० । जायते अ०, स०, ल० । ४ वीत- 
शोकाया: परिणयने । ५ कुणि: ल० । ६ कामविशिष्टघधर्मप्रदया अथवा कामविविधगमनप्रदया। ७ वजूमणि- 
पाक्यस्य ल०, 2० । वज्भमणिपाकी वज्रत्नपाकवान्‌ । अस्य श्रीपालस्थ । ८ मन्त्रिमुख्यः। € वज्रमणि- 
पाकिन:। १० उत्पत्ति:। ११ विमलसेनाया: प्राप्ये। १२ आदेशजामातरम्‌ । -देशनरं ल०, प०। 
-देशान्तरं अ०, स०। १३ शत्रोर्भयक्॒करध्वनि: | तद्धिषो भीषणारवम इ०, अ०, स०। 2१४ पूर्वोक्त- 
प्रमदवनस्थवटतरोरवस्थितप्रतिमायामू । १५ श्रीपालस्थ । १६ रक्षिका । 
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म॒कत्वा क्‌ भारमभ्येत्थ विभीविद्याधराषमस_। नियुध्य विजयस्वेति निजगाद निराकुलम्‌ ॥१५१॥ 
साउपि म्‌ कत्वा कुमार त॑ ध्‌भवेग॑ रणाहुगण । चिरं युध्वा स्वविद्यार्भिन्यंरोत्सी'स्छौयंशोलितो ॥१५२॥ 
कमारो६पि समीपस्थशिलायां धशणोधरे। शर्नः 'समापतसस्य' देवश्ोी जननी पुरा ॥१५३॥ 
यक्षीभूता तवागत्य संस्पृशन्ती करेण तस्‌। भ्रपास्थास्य श्रम सह्क्ष कार” प्रविश हृदस्‌ ॥१५४।॥ 
, जगादेनमिति अुत्वा सो£पि विश्वस्थ तद॒चः । प्रविषय त॑। शिलास्तम्भस्थोपरिस्थितवान्षिशि ॥१५५॥ 
क्‌ बेन्‌ प”चनमस्कारपदानां परिवतंनम्‌'। प्रभाते 'तदुदरभाग जिनेन्द्रप्रतिश्वम्बकम्‌ ॥१५६॥ 
. विलोक्य हकृतपुष्पादिसम्पूजननमस्क्रियः । सहल्लपत्रमम्भोज चक्ररत्त सक्मंकम्‌ ॥१५७॥ 
झ्ातपत्रं सहूत्लोर फर्ण च फणिनां पतिम्‌। दण्डरत्न समण्डकं लक “चूडासहाभणिम ॥१५८५।। 
चर्म रत्नं स्फ्रद्रकक्‍्तवुद्चिचक काकिणीमणिम्‌ । ईक्षाञअुचक्रें स पुण्यात्मा तत्र' यक्युपवेशतः ॥१५६॥ 
तदा मुदितचित्तः सन्‌ छत्नमुश्चस्‍्य दण्डभूत्‌। प्रद्योतमानरत्नोपातत्को'” यक्षीसमपितेः ॥१६०॥॥ 
सर्वरत्नमवैदिव्यभूषाभेदेविभूषितः । निर्जगाम गुहातोइसो “तदेवेत्य सुलाबती ॥१६१॥ 
धूमवेगं विनिजित्य प्रतिपद्ा'' हिमयुतिम्‌' । वृद्ध्ये कूमारमापन्ना सकलाईसिलतान्विता'' ॥१६२॥ 
एतया'" सह गत्वातः सम्प्राप्ससुरभूधरम्‌'' । गुणपालजिनाधीश सभामण्डलमाप्तवान्‌ ॥१६३॥ 
तत्र तं सुचिरं स्तुत्वा मनोवाक्कायशुद्धिभाक्‌ । सातरं भ्रातरं चोचितोपचारों विलोक्य तो ॥१६४॥ . 


हुई प्रतिमापर जो इसकी रक्षा करनेवाली देवी रहती थी वह विद्याधरका रूप धारण कर 

आई और सुखावतीको छोड़कर कुमारको ले गईं तथा सुखावतीसे कह गई कि तू निर्भय हो 
निराकुलतापूर्वक इस नीच विद्याधरसे लड़ना और इसे जीतना ॥ १५०-१५१॥ शूरीरता 
से शोभायमान रहनेवाली सुखावती भी कुमारकों छोड़कर धूमवेगसे लड़ने लगी और रणके 
मंदानमें बहुत समय तक युद्धकर उसने उसे अपनी विद्याओं द्वारा रोक लिया ॥१५२॥ 
कुमार भी समीपवती पर्वतकी एक शिलापर धीरे धीरे जा पड़ा । वहां उसकी पू्वभवकी माता 
देवश्री जो कि यक्षी हुई थी आई । उसने हाथसे स्पशकर श्रीपालका सब परिश्रम दूर कर 
दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस तालाबमें घुस जा । कुमार भी उसके वचनोंका विश्वास 
कर तालाबमें घुस गया और वहीं रातभर पत्थरक खंभेपर बेठा रहा ॥१५३-१५५॥ सबरे 
पञ्च नमस्कार मंत्रका पाठ करता हुआ उठा, तालाबके उत्तरकी ओर श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा 
देखकर पुष्प आदि सामग्रीसे पूजन और नमस्कार किया | तदनन्तर उसी यक्षीक उपदेशसे 
उस पुण्यात्माने सहस्न पत्रवाले कमलको चक्ररत्नरूप होते देखा, कछुवेको छत्र होते देखा, 
बड़ी बड़ी हजार फणाओंको धारण करनेवाले नागराजको दण्डरत्न होते देखा, मेंडकको चड़ा- 
मणि, मगरको चरमरत्न और देदीप्यमान लाल रंगके विच्छूको काकिणी मणि रूप होते देखा 
॥१५६-१५९॥ .उस समय उसने प्रसन्नचित्त होकर छत्र धारण किया, दण्ड उठाया, चमकीले 
रत्नोंके जूते पहिने और फिर वह यक्षीके द्वारा दिये हुए मणिमय दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित 
होकर गुहासे बाहर निकला । उसी समय जिस प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धिके लिये शुक्लपक्षकी 
प्रतिपदा आती है उसी प्रकार धूमवेगको जीतकर तलवार लिये हुए चतुर सुखावती कुमारकी 
वृद्धिके लिये उसके पास आ पहुँची । श्रीपाल यहांसे उसके साथ साथ चला और चलता चलता 
सुरगिरि पर्वतपर गुणपाल जिनेन्द्रक समवसरणमें जा पहुंचा ॥१६०-१६३॥ वहां मन, 


१ रुरोध। २ सम्प्राप्त:। ३ श्रीपालस्थ । ४ कुमारं ल०। ५ हृदम्‌ । ६ मुहुर्मुहरनुचिन्तनम्‌ 4 
७ हृदस्योत्तरदिग्भागे । ८ चूडामण तथा ल०, प०, अ०, स०, इ०। ६€ हदे। वकक्‍त्राण्येव रूपाणि 
सहस्नपत्नाम्भोजादीनि ईक्षाञउचक्रे इति सम्बन्ध:। १० मणिमयपादत्राण:। ११ गृहायाः सकाशात्‌ । 
१२ प्रतिपद्दिनश्रीरिव । १३ चन्द्रम्‌। १४ चन्द्रकलान्विता:। १५ सुखावत्या। १६ सुरगिरिनामगिरिम्‌ । 


सप्तयरपारिंशशम परे ४९३ 


'तर्दाशौर्वादसस्तुंदटः संविष्टो मातृसनच्निधों। 'सुलावतीप्रभावेण युष्मदल्तिकमाप्तवान्‌ ॥१६५॥ 
क्षेमेणेति तथवोरग्ने प्राशंससां नपानुजः'। सतां स सहभो भाजों यत्स्तुषन्त्यपकारिणः ॥१६६॥॥ 
वत्‌ृपालमहीपालप्रहनाद भगवतोदित: । स्थित्वा विद्याधरर्ज ण्यां बहुलम्भान! समापिवान्‌' ॥१६७॥। 
ततः” सप्तदिनरोष सुखेन प्राविशत्‌ पुरम्‌८ | सब्य्चितोजितपुण्यामां भवेदापच्च सम्पदे ॥१६८॥ 
यसुपालक्‌मारस्य वारिवेणादिभिः समम्‌। कन्यासिरभवत्‌ कल्याणविधिविवि्धद्धकः ॥१६९॥ 

स श्रौपालक्भारशय "जयावत्यादिभिः कृती । तदा चतुरशीतीष्ट!'कन्यकामिरलशकृतः ॥१७०॥ 
सूर्याचम्रभसों वा तो स्वप्रभाव्याप्तदिकक्‍तटों । पालयन्तो धराचक्र चिरं निविशतः सम दम्‌!! ॥१७१॥ 
जयावत्यां सम्त्यन्नों ग णपालों ग्‌ णोज्ज्वलः। श्रीपालस्थायधागार चक्र च समजायत ॥१७२॥ 

स सर्वाइचकव॒रत्पुक्तभोगाननु भवन्‌ भुशम्‌। शक्लीलां '*व्यडस्विष्ट लक्ष््या' लक्षितविग्नहः ॥१७३॥ 
अ्रभूज्जयावती स्ातुस्तनूजा जयवसंण: । जयतेना छूया कान्‍्तेस्सा' सेतेव!' विजित्वरों ॥१७४।॥ 
मनोवेगोहशनिवरः शिवाल्योप्शनिवेगवाक्‌ । हरिकेतुः परे चोच्चेंः क्माभजः खगनायका: ॥१७५॥ 

" जयसेनाल्यभुख्याभिस्तेषा* तुग्भि: सहाभवत्‌ । विवाहों गुणपालस्य स ताभिः प्राप्तसम्भदः ॥१७६॥ 





वचन, का्यंकी शुद्धि धारण करनेवाले श्रीपालने बहुत देरतक गुणपाल जिनेन्द्रकी स्तुति की, 
माता और भाईको देखकर उनका योग्य विनय किया और फिर उन दोनोंक आशीर्वादसे संतुष्ट 
होकर वह माताक पास बेठ गया । उसने माता और भाईक सामने यह कहकर सुखावतीकी 
प्रशंसा की कि में इसके प्रभावसे ही कुशलूतापू्वंक आपलोगोंके समीप आ सका हूं सो ठीक 
ही है क्योंकि सज्जन पुरुषोंका जन्मसे ही ऐसा स्वभाव होता हैं कि जिससे वे उपकार करने- 
वालोंकी स्तुति किया करते हैं ॥१६४-१६६॥ महाराज वसुपालक प्रश्नक उत्तरमें भगवान्‌ 
ने जेसा कुछ कहा था उसीक अनुसार उस श्रीपालने विद्याधरोंकी श्रेणीमें रहकर अनेक राभ 
प्राप्त किये थे ॥१६७॥ तदनन्तर बह सात दिनमें ही सुखसे अपने नगरमें प्रविष्ट हो गया सो 
ठीक ही है क्योंकि प्रबल पुण्यका संचय करनेवाले पुरुषोंको आपत्तियां भी सम्पत्तिके लिये 
हो जाती हैं ॥१६८॥।॥। 

नगरमें जाकर वसुपाल कुमारका वारिषेणा आदि कन्याओंक साथ विवाहोत्सव हुआ, 
वह विवाहोत्सव अनेक प्रकारकी विभूतियोंसे युक्त था ॥१६९॥ उसी समय चतुर श्रीपाल 
कुमार भी जयावती आदि चौरासी इष्ट कन्याओंसे अलंकृत-सुशोभित हुए ॥ १७०॥॥ अपनी 
कान्तिसे दिगदिगन्तको व्याप्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रमाके समान पृथिवीका पालन करते 
हुए दोनों भाई चिरकाल तक सुखका उपभोग करते रहें ॥१७१॥ कुछ दिन बाद श्रीपालकी 
जयावती रानीके गणोंसे उज्ज्वल गुणपाल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और इधर आयुधशालामें 
चक्ररत्न प्रकट हुआ ॥ १७२॥ जिसका शरीर लक्ष्मीसे सुशोभित हो रहा हैं ऐसा वह श्रीपाल 
चक्रवर्तीके कहे हुए सब भोगोंका अत्यन्त अनुभव करता हुआ इन्द्रकी लीलाको भी उल्लंघन 
कर रहा था ॥ १७३॥ जयावतीक भाई जयवर्माक जयसेना नामकी पुत्री थी जो अपनी कान्ति 
से सेनाक समान सबको जीतनेंवाली थी ॥|१७४॥ इसक सिवाय मनोवेग, अशनिवर, शिव, 
अशनिवेग, हरिकतु तथा और भी अनेक अच्छे अच्छे विद्याधर राजा थे, जयसेनाको आदि लेकर 


१ कुबरश्नीवसुपालयोराशीवेंचन । २ सुखावत्या: सामर्थ्येन । ३ स्तौति स्म। ४ श्रीपालः। 
५ कन्यादिप्राप्ति:। ६ प्राप्तः सन्‌ । ७ सप्तदिनानन्तरमेव । ८ आत्मीयपुण्डरीकिणीपुरम्‌ । € बटवृक्षाधो 
नृत्यसम्बन्धिनी । १० प्रियतरुणीभि:, पट्टाहभिरित्यर्थ:। ११ सुखमन्वभूताम्‌। १२ तिरस्करोति सम । 
व्यलझूधिष्ट ल० । १३ लक्ष्म्यालिकंगित अ० स० । लक्ष्मीलक्षित प०, ल०। ९१४ कान्त्या इ०, प०, अ०, 
स०, ल०। १५ चमूरिव | १६ जयशीला । १७ जयसेनादिप्रधानाभि: । १८ मनोवेगादीनाम्‌ । १६ पृत्रीमिः । 


3४ मद्ापुराणम्‌ 


कदाचित्‌ काललब्ध्यादिचोदितोध्भ्यणंनिव्‌ तिः । विलोकयश्नभोभागम्‌ श्रकस्मादन्‍्धकारितम्‌ ॥१७७॥॥ 
चन्द्प्रहणमालोक्य घिगत'स्थापि चेदियम्‌। अ्रबस्था संसुतौ पापग्रस्तस्थान्यस्थ का गति: ॥१७८॥ 
इति निर्बिद्य सठजातजातिस्मृतिरदात्तथी:' । स्वपूत्रंभवसस्वन्ध प्रत्यक्षमिव संस्मर ॥१७९॥ 
पुष्कराद्व उपर भागे विदेहे पद्मका हूथे । विषये विश्वुते कान्त पुराधीशो5वनीहवरः ॥१८०॥ 
रथान्तकनकस्तस्थ बललभा कनकप्रभा। तयोभुृत्वा 'प्रभापास्तभास्करः: कनकप्रभः ॥१८१॥ 
तस्मिन्नग्यद्युरद्यान वष्टा सर्पेण मत्प्रिया । विद्युप्रभा ह्ृ्म तस्या वियोगेन विषण्णवान्‌ ॥१८२॥ 
साथ सम/धिएप्तस्थ समीप संयम परम्‌। सम्प्राप्तवानतिस्निग्षेः पित॒मातुसनाभिभिः ॥१८३॥ 
तत्र सम्पक्त्वशू ढयादिवोडद्ष प्रत्यवान्‌' भृशम्‌। भावयित्वा भवस्यान्ते! जयन्तास्यविभानजः ॥१८४।॥ 
प्रान्तें! ततोह-हमागत्य” जातो5त्रे वभिति स्फूटम्‌' । ''समुव्रदत्तनावित्य!'गतिर्बायरथा छूयः'' ॥१८५॥ 
श्रेष्ठी कबेरकान्ततच लोकान्तिकपदं गताः। बोधितस्त्ेंः 'समागत्य गणपालः प्रबुद्धधान ॥॥१८६॥ 
मोहपाशं सम्‌च्छिद्य तप्तवांइ्च तपस्ततः । घातिकर्माणि निर्मेल्य सयोगिपदमागमत्‌ ॥१८७॥। 
यशःपालः सखावत्यास्तन जस्तेन संयमम्‌ । ग॒ होत्वा सह तस्पव गणभत्प्रथमोष्भवत्‌ ॥१८८॥ 


उन सब राजाओंकी पुत्रियोंके साथ गुणपालका विवाह हुआ । इस प्रकार वह गृुणपाल उन 
कन्याओंक मिलनेस बहुत ही हषित हुआ ॥१७५-१७६॥। 

अथानन्तर-किसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यन्त निकट रह गया है ऐसा गुणपाल 
काललब्धि आदिसे प्रेरित होकर आकाशकी ओर देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अक- 
स्मात्‌ अन्धका रसे भरे हुए चन्द्रमहणकी ओर पड़ी, उसे देखकर वह सोचने छगा कि इस संसार- 
को धिकक्‍्कार हो, जब इस चन्द्रमाकी भी यह दशा हैँ तब संसारक अन्य पापग्रसित जीवोंकी क्‍या 
दशा होती होगी ? इस प्रकार बेराग्य आते ही उस उत्कृष्ट बुद्धिवाले गुणपालको जाति 
स्मरण उत्पन्न हो गया जिससे उसे अपने पूर्वभवर्क सम्बन्धका प्रत्यक्षकी तरह स्मरण होने लगा 
॥ १७७-१७९॥ उसे स्मरण हुआ कि पुष्करारध द्वीपके पश्चिम विदेहमें पद्मक नामका एक 
प्रसिद्ध देश है, उसके कान्‍्तपुर नगरका स्वामी राजा कनकरथ था। उसकी रानीका नाम कनक- 
प्रभा था, उन दोनोंक में अपनी प्रभास सूर्यको तिरस्कृत करनेवाला कनकप्रभ नामका पुत्र 
हुआ था। किसी दिन एक बगीचेमें विद्युत्प्रभा नामकी मेरी स्त्रीको सांपने काट खाया, उसके 
वियोगसे में विरक्‍्त हुआ और अपने ऊपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले पिता माता तथा भाइयोंके 
साथ साथ मेंने समाधिगुप्त मुनिराजक समीप उत्कृष्ट संयम धारण किया था ॥ १८०-१८३॥ 
वहां में दशनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका अच्छी तरह चिन्तवन कर आयुक अन्तमें 
जथन्त नामके विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुआ था ॥१८४॥ और अन्‍न्तमें वहांसे चयकर यहां 
श्रीपालका पुत्र गुणपाल हुआ हूं। वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतनेमें ही #समुद्रदत्त, 
(आदित्यगति, [वायू रथ और 6सेठ कुबेरकान्त जो कि तपदचरण कर लौकान्तिक देव हुए थे 
उन्होंने आकर समभाया। इस प्रकार प्रबोधको प्राप्त हुए गृुणपाल मोहजालको नष्ट कर 
तपश्चरण करने लगे और घातिया कर्मोको नष्ट कर सयोगिपद-तेरहवें गुण स्थानको प्राप्त 
हुए ॥ १८५-१८७॥ सुखावतीका पुत्र यशवाल भी उन्हीं गुणपाल जिनेन्द्रके पास दीक्षा धारण कर 


्ननाजन नीननधनानना भा ज॑+++ 


१ चन्द्रस्य। २ -रुदारधी: अ०, स०, ल० । ३ कान्त्या निराकृत। ४ कारणानि। ५ आयुष- 
स्पान्तेत ६ अहमिन्द्र:। ७ स्वर्गायुर्ते । ८ स्वर्गात्‌। & पूर्वभवसम्बन्ध प्रत्यक्षमिव संस्मरक्निति 
सम्बन्ध: । १० प्रियकान्ताया: जनकेन सह। ११ हिरण्यवर्मणो जनक: । १२ प्रभावन्त्या: पिता । 
१३ उक्तलौकान्तिकामरे: । 

# प्रियदत्ताका पिता, ' हिरण्यवर्माका पिता, |. प्रभावतीका पिता, 0 कूबेरमित्रका पिता। 


सघ्तयत्वारिशक्त म॑ पर्ष ४६४ 


राजराजस्तदा भूरिविभृत्याअ््थेत्य तं' मुदा | श्रीपालः पूजयित्वा तु श्रुत्वा धर्म दयात्मकम्‌ ॥१८९।॥ 

ततः स्वभावसम्बन्धम्‌ प्रप्राक्षोत्‌ प्रश्रयाश्रयः | भगवांवचेत्युवाचेति कुरुराज' सुलोचना ॥१६०॥ 

निवेदितवती प्‌ ष्टा मष्टवाकसौष्ठवान्विता । विदेहे पुण्डरीकिण्यां यद्वःपालों महीपतिः ॥१६१॥ 

तत्न स्व समुद्धाल्यो वणिक तस्य सतःप्रिया । धनड्जयानुजाताइसो धनश्रीर्धन्वाद्धनी ॥१६२॥ 

तयोस्तुक' स्वदयितः श्रेष्ठी" तद्भगिनों सतो । संज्या सर्वदयिता श्रेष्ठिनश्चित्ततल्‍लभे ॥१६३॥ 

सूता सागरसेनस्थ जयसेना समा छ्वया । धनञ्जयवणी शस्य' जयदत्ताभिधाष्परा' ॥१६४।॥ 

देवभोरनुजा श्रेष्ठ 'पितुस्तस्यां तवृदृभवों' । जातो सागरसेनस्यथ सागरो दत्तवाक्पर: ॥१६५॥ 

ततः सम्द्रदत्तरव सहु सागरदसया । सुतो '*"सागरसेनानजायां जातमहोदयों ॥१९६६।॥ 

जातो सागर सेनायां वत्तो'' बेश्रवणाविवाक्‌ । दत्ता!' वेश्रवणादिश्च दायाद:* श्रेष्ठिन:" स* तु॥१६७॥ 

भार्या *सागरदत्तस्य दत्ता! वेश्रवणादिका । सती समुद्रदत्तस्य!' सा सर्बदयिता" प्रिया ॥१६८॥ 

सा वेश्रवणदसेष्टा वत्तान्ता* सागरा ह्या । तेषां' सुख सुखेतेब काले गच्छति सन्‍्ततम्‌ ॥१६६॥ 

यशःपालमहीपालमार्याजत' 'महाधनः । वणिग्धनअ्जयोःस्पेशु: सद्रत्नैद्शनीकृते:/ ॥२००॥ 
उन्हींका पहला गणधर हुआ ॥ १८८॥ उसी समय राजाधिराज श्रीपालने बड़ी विभूतिक साथ 
आकर गुणपाल तीथ करकी पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि सम्बन्धी-दोनों प्रकारका धर्म 
सुना । तदनन्तर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवका संबंध पूछा, तब भगवान्‌ इस प्रकार कहने 
लगे-यह सब बाते मधुर वचन बोलनेवाली सुन्दरी सुलोचना महाराज जयकुमारके पूछनेपर 
उनसे कह रही थी । उसने कहा कि--- 

विदेह क्षेत्रकी पुष्डरी किणी नगरीमें यशपाल नामका राजा रहता था ॥१८९-१९१॥ 

उसी नगरमे सर्वेसमुद्ध नामका एक वेह्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था जो कि 
धनको बढानेवाली थी और धनंजयकी छोटी बहिन थी। उन दोनोंका पुत्र सवंदयित सेठ 
था, उसकी बहिनका नाम सर्वेंदयिता था जो कि बड़ी ही सती थी । सेठ स्वेदयितकी दो स्त्रियां 
थीं, एक तो सागरसेनकी पुत्री जयसेना और दूसरी धनंजय सेठकी पुत्री जयदत्ता ॥१९२- 
१९४॥ सेठ सर्वदयितक पिताकी एक छोटी बहिन थी जिसका नाम देवश्री था और वह सेठ 
सागरसेनको व्याही थी। उसके सागरदत्त और समुद्रदत्त नामके दो पुत्र थे तथा सागरदत्ता नामकी 
एक पुत्री थी। सागरसेनकी छोटी बहिन सागरसेनाके दो संताने हुई थी-एक वेश्रवणदत्ता 
तामकी पुत्री और दूसरा वेश्रवणदत्त नामका पुत्र | वेश्ववणदत्त सेठ स्वेदयितका हिस्सेंदार 
था ॥१९५-१९७॥ वेश्रवणदत्ता सेठ सागरदत्तकी स्त्री हुईं थी, सेठ समूद्रदत्तकी स्त्रीका 
नाम सर्वदयिता था और सागरदत्ता सेठ वैश्रवणदत्तको ब्याही गई थी । इस प्रकार उन सब- 
का समय निरन्तर बड़े प्रेमसे व्यतीत हो रहा था ॥१९८-१९९।॥ जिसने बहुत धन उपाजेन 
किया है ऐसे सेठ धनंजयने किसी दिन अच्छे अच्छे रत्न भेट देकर राजा यशपालक दशन किये 


अननननग-नननििनना नताकनज >कन७+ 





फ््ओ अल च 


१ गृणपालकेवलिनम्‌ । २ जयकुमारम्‌। है भगिनी | ४ पुत्र:। ५४ राजश्रेष्ठी। ६ धनज्जय- 
नामवैश्यस्थ । ७ द्वितीया। ८ सर्वदयितश्रेष्ठिजनकसरवसमुद्धस्थ । € पुत्री । १० देवश्रियोर्भ॑र्तुर्भगिन्याम्‌ । 
११ सर्वंसमृद्धस्थ भार्यायामू । १२ दत्ता अ०, प०, इ०, स०, ल०। १३ दत्तो ल०, प०, इ०, अ०, 
स०। १४ ज्ञाति:। १५ सर्वदयितश्रेष्ठिन: । १६ वैश्रवणदत्त:। १७ सागरसेनस्य ज्येष्ठपुत्रस्थ । १८ वैश्वव- 
णदत्ता । भार्याभूदिति सम्बन्ध: । १६ सागरसेनस्य कनिष्ठपुत्रस्य ।॥ २० सर्वेदयितश्रेष्ठिनो भगिनीप्रिया । 
भार्या जातेति सम्बन्ध: । २१ समुद्रदत्तस्यानुजा सागरदत्ताह्यया । वैश्रवणदत्तस्येष्टा बभूवेति सम्बन्ध: । 
२२ समुद्रादीनामू । २३ अकृच्छे ण, अत्यन्तसुखेनेत्यर्थ:। २४ आनीत । २५ उपायनीकृतेः । 


४ महाघुरशआम 
व्यलोकिष्ट' स भूयोषपि तस्मते' सम्मानपूर्वकर्स। प्रीत्मा धन हिरफ्यादि प्रभूतमदितोखितस्‌र ॥२०१॥ 
विलोक्य त॑ वणिक्युत्रा: सबवेडपि धनसाजितुम्‌" । भ्रामे पुरोपकण्ठस्थे सम्भूष विनिवेशिरे ॥२०२॥ 
'तन्निवेशावयाइस्पेशु: स “समुद्राविदत्तक: । राज्ौ स्वग॒हमागत्य भार्यासम्पर्कपर्वकस ॥२०३॥ 
केनाप्यविवितो रात्राबेव “सार्थमुपागतः | काले गर्भ विवित्वाउस्था:' पापो*” दुद्चरितोइभवत्‌*! ॥२०४॥ 
इति सागरदसास्यस्तया' भत्‌ समागसम्‌' । बोधितो5प्पपरोक्षयासों स्वगेहात्ता''सप्राकरोत्‌* ॥२०५॥ 
ततः श्रेष्ठिठ गुहूं'" याता तेनापि .वं दुराचरा!“। 'नास्मदगेहूं समागच्छेत्यशानात्‌ सा निवारिता ॥२०६॥ 
समीपवर्तिन्येकस्मित्‌ केतने ” विहितस्थिति:। नवभासावधो पुश्रम्‌ अ्लब्धानल्पपुण्यकम्‌ ॥२०७॥ 
तदिवित्वा कुलस्पेष ' सम्‌(पन्नः पराभवः । यत्र'' क्‍्वचन नोत्वेन 'निक्षिपेत्यनुजोविक:ः ॥२०८॥ 
प्रत्येय:” श्रेष्ठिना प्रोक्‍तः श्रेष्ठिसित्रस्थ बुद्धिमात्‌ । स्मश्ञान साधित्‌ विद्याम्‌ झागतस्य खयायितः  ॥। 
बाल समपंयामास विधित्रों दुरितोरयः। खगोइसो जयधामाण्यो जयभाभास्थ बल्‍लभा ॥२१०॥ 
तो” भोगपुरबास्तव्याँ * जितदात्रुसमा छूयम्‌*'। कृर्या वर्धयतां” पुश्रभिव सत्वौरसं मुठा ॥२११॥ 


राजाने भी उसका सन्‍्मान किया और बड़े प्रेमसे उसके लिये यथायोग्य बहुत सा सुवर्ण आदि 
धत वापिस दिया ॥२० ०-२० १॥ यह देखकर सब वेश्यपुत्र धन कमानेक लिये बाहिर निकले 
और सब मिलकर नगरक समीप ही एक गांवमें जाकर ठहर गये ॥२०२॥ दूसरे दिन समुद्र- 
दत्त रात्रिमें उन डेरोंसे अपने घर आया और अपनी स्त्रीसे संभोग कर किसीके जाने बिना ही 
रात्रिमें ही अपने भुण्डमें जा मिला । इधर समयानुसार उसका गर्भ बढ़ने लगा । जब इस बात 
का पता समुद्रदत्तक बड़े भाई सागरदत्तको चला तब उसने समझा कि यह अवश्य ही इसका 
पापरूप दुराचरण हूँ। समुद्रदत्तकी स्त्री स्वदयिताने पतिक साथ समागम होनेका सब समा- 
चार यद्यपि बतलाया तथापि उसने परीक्षा किये बिना ही उसे घरसे निकाल दिया ॥२०३- 
२०५॥ तब सर्वेदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयितके घर गई परन्तु उसने भी अज्ञानतासे 
यही कहकर उसे भीतर जानेसे रोक दिया कि (तू दुराचारिणी है, मेरे घरमें मत आ' ॥२०६॥ 
तदनन्तर वह पासके ही एक दूसरे घरमें रहने लगी, नौ महीनेकी अवधि पूर्ण होनेपर उसने 
एक अतिशय पुण्यवान्‌ पुत्र प्राप्त किया ॥२०७॥ जब सेठ स्वदयितको यह खबर लगी तो 
उसने समझा यह पुत्र क्‍या ? हमारे कुलका कलंक उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसने एक नौकर- 
को यह कहकर भेजा कि इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रख आ' । वह सेवक बुद्धिमान्‌ था 
और सेंठका विश्वासपात्र भी था, वह बालकको ले गया और सेठके एक विद्याधर मित्रको जो 
कि विद्या सिद्ध करनेके लिये इ्मशानमें आया था, सौंप आया सो ठीक ही हैं क्योंकि पापका 
उदय बड़ा विचित्र होता है । सेठके उस मित्रका नाम जयधाम था “और उसकी स्त्रीका नाम 
जयभामा था । वे दोनों भोगपुरके रहनेवाले थे उन्होंने उस पुत्रका नाम जितशत्रु रकखा और 
उसे औरस पुत्रक॑ समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नतासे उसका पालन-पोषण करने छगे ॥२०८- 


१ ददश। २ धनअ्जयाय । ३ ददौ। ४ धनअ्जयं राज्ञा पूजितो<यं दृष्ट्वा ५ -मर्जितुम्‌ ल० । 
६ तच्छिबिरातू। ७ देवश्रीसागरसेनयो: पुत्र: समुद्रदत्त:। ८ शिविरम्‌। € सर्वदत्ताया:। १० अशो- 
भनव्यवहार:। ११ दुवं त्तः कर्िचिज्जारोइभवदिति । १२ सर्वदयितया । १३ निजपुरुषागमनम्‌ । १४ मम 
भर्ता शिविरादागत्यं मया सह सम्पर्क कृतवानिति निवेदितोषपि । १५ सर्वदयिताम्‌। १६ निष्कासितवान्‌ । 
१७ निजाग्रसवेदयितश्रेष्ठिगृहूमू। १८ दुष्ठटमाचरसि स्म। १६ नास्मद्गृहँँ लग, अ०, प०, सं०, ६० । 
२० गहे। २१ शिशु:। २२ यत्र कुत्रापि। २३ स्थापय। २४ भृत्य:स। २४ विव्वास्य:। २६ विद्या- 
धरस्य । २७ जयधामजयभामेति दे । २८ भोगषुरनिवासिनौो । २६ शिकशोजितशत्रुरित्याख्यां कृत्वा । 
३० वर्धयतः सम । 


सप्तयत्वारिशत्तमं पे ४९७ 


तंदा पृत्रवियोगेन सा सर्वेदयिताइचिरात्‌ । स्त्रीवेदनिन्दनान्मृत्वा सम्प्रापज्जन्स पौरषभ्‌ ॥२१२॥ 
ततः सम्द्रदलो5पि सार्थेतामा' समागतः । श्रुत्वा स्वभार्यावृत्तान्तं निन्दित्वा भ्रातरं निंजम्‌ ॥२१३॥ 
*श्रेष्ठिनेधनपराधाया गुहथेशनिवारणात्‌ । 'अ्रकृप्यन्नितरां कृत्य कः सहेताविचारितम्‌ ॥२१४॥ 

ज्येष्ठे न्‍्यायग्तं योग्ये मयि स्थितवति स्वयम्‌ । श्रेष्ठित्वमयमधथ्यास्त इति श्रेष्ठनि' कोपवान्‌ ॥२१४५॥ 
ये "वेश्रवणदत्तोषपि स ससागरदत्तक:' । साझूँ सम््‌द्रदत्तेन मात्सर्याच्छेष्ठिनि" स्थिता: ॥२१६॥ 
दुस्‍्सहे तपसि श्रेयो सत्सरोएपि फ्वचित्‌ नुणाम्‌ । श्रन्येश्वजितदान्नुं तं दुष्ट्वा श्रेष्ठी कुतो भवान्‌ ॥२१७॥ 
“समुव्रदत्ततारूप्यं दधत्संसद मागतः । इति पप्रच्छ सोध्प्यात्मागसनक्रमसब्रवीत्‌ ॥२१८॥ 

नान्‍यो सदभागिनेयोध्यसिति तद्धस्तसंस्थितास्‌ । स॒द्रिकां वीक्ष्य निश्चित्य निःपरीक्षकतां/” निञजाम ॥ 
मेथुनस्थ!' च संस्मृत्य तस्मे'' स्वेश्षियं सुताम्‌। धन श्रेष्ठिपदं चासो'' दत्वा निविण्णमानसः ॥२२०॥॥ 
जयधामा'” जयभाभा जयसेना'। तयाइपरा । जयदत्ताभिधाना च परा सागरदत्तिका! ॥२२१॥ 

सा वेश्रवणवसा** क्ञ पर चोत्फन्ननोधकाः । संजातास्त: सह श्रेष्ठी संयम प्रत्यपद्मत ॥२२२॥ 

मुनि रतिवर प्राप्य चिरं विहितसंयभाः । एते सर्वेषपि कालान्ते स्वर्ग लोक॑ समागभन्‌ ॥२२३॥ 





२११॥ सर्वृदयिताने पुत्रके वियोगसे बहुत दिनतक स्त्रीवेदकी निन्दा की और मरकर पुरुष- 
का जन्म पाया ॥२१२॥ तदनन्तर समुद्रदत्त भी अपने भुण्डके साथ वापिस आ गया और 
अपनी स्त्रीका वृत्तान्त सुनकर अप्रने भाईकी निन्‍्दा करने लगा । सेंठने अपराधके बिना ही 
उसकी स्त्रीको घरमें प्रवेश करनेसे रोका था इसलिये वह सेठपर अत्यन्त क्रोध करता रहता 
था सो ठीक ही हूँ क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता हैं उसे भला कौन सहन कर 
सकता हैं ? ॥२१३-२१४॥ कुछ दिन बाद वेश्रवण सेठ सागरदत्तसे यह कहकर क्रोध 
करने लगा कि “जब में बड़ा हूं, और योग्य हूं तो न्यायसे मुझे सेठ पद मिलना चाहिये, मेरे रहते 
हुए यह सेठ क्‍यों बन बेठा है । इसी प्रकार सागरदत्त और समुद्रदत्त भी सेठक साथ ईर्ष्या 
करने लगे ॥२१५-२१६॥ आचाय॑े कहते हे कि कठिन तपश्चरणके विषयमे की हुई मनुष्यों 
की ईर्ष्या भी कही कही अच्छी होती हैँ परन्तु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती । किसी एक 
दिन सेठ सर्वेदयितने जितशत्रुसे पूछा कि तू सम्द्रदत्तकी समानता क्‍यों धारण कर रहा है-- 
तेरा रूप उसके समान क्‍यों हैं ? और तू सभामे किसलिये आया है ? तब जितशत्रने भी 
अनुक्रमसे अपने आनेका सब समाचार कह दिया ॥२१७-२१८॥ उसी समय सेठकी दृष्टि 
उसके हाथमें पहिनी हुईं अंगूठीपर पड़ी, उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि “यह मेरा 
भानजा ही हे, दूसरा कोई नही है । उसे अपनी और अपने बहनोईकी अपरीक्षकता (बिना 
विचारे कार्य करने ) की याद आ गईं और उसे सर्वश्री नामकी पुत्री, बहुत सा धन और सेठका पद 
देकर स्वयं विरक्तचित्त हो गया ॥२१९-२२०॥ उसी समय जितशत्रुको पालनेवाला 
जयधाम विद्याधर, उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नामकी अपनी स्त्रिया, वेश्रवण- 
दत्तकी स्त्री सागरदत्ता और वेश्रवणदत्तकी बहिन वैश्रवणदत्ता तथा और भी अनेक लोगोंको 
आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सबके साथ साथ सेठने रतिवर मुनिके समीप जाकर संयम धारण 


१ वणिक्समूहेन सह । २ सर्वदयिताय । ३ चुकोप। ४ सर्वदयिते। ५ स वै-ल०, अ०, स०, 
इ०। ६ सागरदत्तसहितः। ७ श्रेष्ठिन: ल०, प०, इ०, स०, अ०। ८ समुद्रदत्तस्य समानरूपताम्‌ । 
६ सभाम्‌। १० विचारशून्यताम्‌ू। ११ सागरदत्तस्य विचारशून्यताम्‌। १२ निजभागिनेयजितदत्रवे । 
१३ सर्वदयितश्रेष्ठी । १४ जितशत्रुवर्धनविद्याधरदम्पती । १४५ सर्वदयितस्थ भायें। १६ वैश्ववणदत्तस्य 
भार्या। १७ सागरदत्तस्य भार्या । 

श्रे 


४९८ महापुराणम्‌ 


प्रान्ते स्वर्गादिहागत्य जयधामा तबातन:' । वसुपालो5नत्र सञझुजातों जयभामा5प्यजायत ॥२२४४७ 

'जयवत्याससौग्दर्या जयसेनापइजनिष्ट सा | पिप्पला' जयदत्ता तु वत्यत्तमदना$भवत्‌ ॥२२५॥ 

विद्युदेगाइसवद्‌ वे श्रवणदत्ता कलाखिला' । जाता सागरव॑ंत्तापि स्वगदित्य सुखाबती ॥२२६॥ 

तदा सागरदतताख्यः स्वर्गलोकात समागतः । पुत्रों हरिवरों जातः स "पुरुरवसः प्रियः ॥२२७॥। 

सम्‌द्रदतों ज्वलनवे गस्याजनि विश्ुतः । तनूजों धूमवेगाल्यों विद्याविहितपोरषः ॥२२८॥ 

स वेश्रवणदत्तोडपि भूतो5त्रादनिवेगकः । श्रेष्ठी स सर्वदयितः श्रीपालस्त्वभिहाभवः ॥२२६॥ 

त्वं जामातुनिरा कृत्या' सनाभिभ्यो वियोजितः । तदा' त्वदहेषिणो5स्मिंइ्च तव द्ेषिण एवं ते ॥२३०॥॥ 

तदा प्रियास्तवात्राईपि सञ्जाता नितरां प्रियाः। भ्राहिटसयाइभेंक स्थासीद बन्धु भिस्तव *सहझृगमः ॥२३ १॥ 

तत्तप:फलतों जातं॑ चक्रित्वं सकलक्षितेः। सर्वसगगपरित्यागान्मडक्ष्‌ मोक्ष गभिष्यसि ॥२३२॥ 

प्रथोदीरितती येंशबचनाकर्णनेन ते । सब परस्परदेषाव विरसन्ति सम विस्मयात्‌ ॥२३३॥ 

जन्मरोगजरामूःप्‌ च्िहसतु' सत्त|तातुगान्‌ । सन्निधाय धियं धन्यो 5धासोद्ध्मामृतं ततः ॥२३४॥ 

धिगिदं चक्रितास्राज्यं कुलालसत्पेव जीवितम । 'भक्तिदचक्र' परिक्राम्य मुदुत्प्नफलाप्तित:' ॥२३५॥ 
कर लिया । वे सभी लोग चिरकालतक संयमका साधन कर आयूुके अन्तमें स्वर्ग गये ॥२२१- 
२२३॥ वहांकी आय पूरी होनेपर स्वगंसे आकर पहलेका जयधाम विद्याधर यहां राजा वसु- 
पाल हुआ है, जयभामा वस्‌ पालकी सुन्दरी रानी जयावती हुईं है, जयसेना पिप्पली हुई हैं, जयदत्ता 
मदनावती हुई है, वैश्रवणदत्ता सब कलाओंमें निपुण विद्युद्ंगा हुई है, सागरदत्ता स्वरगंसे आकर 
सुखावती हुई है, उस समयका सागरदत्त स्वर्गंसे आकर पुरूरवाका प्यारा पुत्र हरिवर हुआ हैं, 
समुद्रदत्त ज्वलनवेगका प्रसिद्ध पुत्र हुआ है जो कि अपनी विद्याओंसे ही अपना पौरुष प्रकट 
कर रहा है, वेश्रवणदत्त अहनिवेग हुआ है और सर्वदयित सेठ यहां श्रीपाल हुआ है जो कि 
तू ही है ॥२२४-२२९॥ तूने पूर्वभवर्में अपने जंमाई (भानेज जितशात्रु) को उसकी मातासे 
अलग कर दिया था इसलिये तुझे भी इस भवमें अपने भाई बन्धुओंसे अलग होना पड़ा है, पूर्वे- 
भवमें जो वेश्रवणदत्त, सागरदत्त तथा समुद्रदत्त तेरे द्वेषी थे वे इस भवमे भी तुभसे द्वेष करने- 
वाले धूमवेग, अशनिवेग और हरिवर हुए हैं । उस भवमें जो तुम्हारी स्त्रियां थीं वे इस भवममें 
भी तुम्हारी अत्यन्त प्यारी स्त्रियां हुईं हैं । तुमने अपनी बहिनके बालककी हिसा नहीं की 
थी इसलिये ही तेरा इस भवमें अपने भाई बन्धुओंक साथ फिरसे समागम हुआ हैँ । तूने उस 
भवमें जो तपरचरण किया था उसीके फलसे सम्पूर्ण पृथिवीका चक्रवर्ती हुआ है और अन्तमें 
सब परिग्रहोंका त्याग कर देनेसे तू शीघ्र ही मोक्ष पा जायगा ॥२३०-२३२॥ इस प्रकार 
तीर्थ कर भगवान्‌ गुणपालके, कहे हुए वचनोंको सुनकर सब लोगोंने आश्चयंपूर्वक अपना परस्पर 
' क्वा सब वर छोड़ दिया ॥२३३॥ 

तदनन्तर पुण्यात्मा श्रीपालने सदासे पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मृत्युको नष्ट 

करनेके लिये बुद्धि स्थिर कर धर्मेरूपी अमृतका पान किया ॥२३४॥ वह सोचने लगा कि 
यह चत्रवर्तीका साम्राज्य कुम्हारकी जीवनीक समान हें क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना 
चक्र (चाक) घुमाकर मिट्टीसे बने हुए घड़े आदि बतंनोंसे अपनी आजीविका चलाता है 


१ तत्कालभव:। २ श्रीपालस्याग्रमहिषी जाता। ३ पिप्पली ल०, प०, इ०, अ०, स० । ४ सम्पूर्णकला । 
५ पुरुरवस इति विद्याधरस्थ। ६ भगिनीपुत्रस्थ निराकरणेन । ७ तत्काले। ५८५ अहिसनेन । ६ तब 
भगिनीशिशों: । १० पुनर्वान्धवेः सह संयोग:। ११ निरन्तरानुगमनशीलान्‌ । १२ पपौ। धेद पाने इति 
धातु: । १३ भोजनक्रिया । १४ चक्रत्नम्‌ घटक्रियायन्त्री च। १४ क्षेत्रोत्पन्नफलप्राप्तित:। मृत्पिण्डोत्पन्न- 
प्राप्तितश्च । 


सप्तचत्वारिशक्तमं पर्व ४९६९, 


भ्रायु बय्रियं सोहों' भोगो भझगी' हि सश्लगसः । वषुः पापस्य दुष्पात्न॑ विद्यल्लोला विभूतयः ॥२३६॥ 
“मार्ग विश्व शहेतुत्वाद योवन गहन॑ वनस्‌ । या रतिविषयेष्वेषा गवेषयति सा$रतिम्‌ ॥२३७॥ 

सर्व मे 'तत्स खाय स्पाद्‌ यावन्‍्मतिविपयंयः । प्रगुणायां मतो सत्यां कि तत्त्याज्यमतः परम्‌८ ॥२३८॥ 
चित्तत॒मस्य चेद्‌ वृद्धि! भ्रभिलाषविषाइक्रें:। कथं वुःखफलानि स्य॒ुः सम्भोगविटपष नः ॥२३९॥ 
भुक्‍तो भोगो दशाहुगोषपि यथेष्टं सुचिरं भया। "मात्राभात्रेडपि नात्रासौत्तृप्तिस्तृष्णाविधातिनी ॥२४०॥ 
श्रस्तु वास्तु समस्त च सहकल्पविषयीकृतम । इष्टमेव तथाप्यस्मान्नास्ति व्य*'स्ताइपि मिव्‌ तिः ॥२४१॥॥ 
किल स्त्रीभ्यः सू खाबाप्ति: पौरष॑ ' किसमतः परम्‌ । दे न्‍्यमात्मनि सम्भाव्य' सोख्यं स्यां परम: पुमान ॥| 
इति श्रीपालचक्रेशः सन्त्यजन वक्रतां धियः। अ्रक्रमेणाखिल त्यक्त्‌ सचरक्र भतिमातनोत्‌ ॥२४३॥ 

ततः स्‌ खाबतोपुत्र नतरपालाभिधानकम्‌। कृताभिषेकभारोप्य समसझुगं निजासनम्‌ ॥२४४॥ 
जयवत्यादिभि: स्वाभिदेषोभिर्धरणीववर: । वस्‌ूपालादिभिद्चामा संयम प्रत्यपद्मत ॥२४५॥ 

स बाहयभन्तरड्ग च्‌ तपस्तप्त्वा यथाविधि । क्षपकश्नेणिभारुहच ''भासेन (?) हतमोहकः ॥२४६॥ 
यथाख्यातम॒वाप्पोरुचारित्रनिष्तषायकम । ध्यायन्‌ द्वितीयशक्लेन वीचाररहितात्मना” ॥२४७॥ 


उसी प्रकार, चक्रवर्ती भी अपना चक्र (चक्ररत्न) घुमाकर मिट्टीसे उत्पन्न हुए रत्न या कर 
आदिसे अपनी आजीविका चलाता हँ--भोगोपभोगकी सामग्री जुटाता है इसलिये इस चक्रवर्ती 
के साम्राज्यको धिक्‍्कार हैं ॥२३५॥ यह आयु वायुके समान है, भोग मेघर्क समान है, इष्ट- 
जनोंका संयोग नष्ट हो जानेवाला है, शरीर पापोंका खोटा पात्र है और विभूतियां बिजलीके 
समान चंचल हें ॥२३६॥ यह यौवन समीचीन मार्गसे भ्रष्ट करानेका कारण होनेसे सघन 
वनके समान है और जो यह विषयों में प्रीति है वह द्वेषको ढूँढ़नेवाली हैं ॥२३७॥॥ इन सब वस्तुओं 
से सुख तभी तक मालूम होता हैँ जब तक कि बुद्धिमें विपयंयपना रहता हैं। और जब बुद्धि 
सीधी हो जाती हँ-तब ऐसा जान पड़ने रूगता है कि इन वस्तुओंके सिवाय छोड़ने योग्य और 
क्या होगा ? ॥२३८॥ जब कि अभिलाषारूपी विषके अंकुरोंसे इस चित्तरूपी व॒ृक्षकी सदा 
वृद्धि होती रहती है तब उसकी संभोगरूपी डालियोंपर भला दुःखरूपी फल क्‍यों नहीं लगेंगे ? 
॥२३९॥ मेंने इच्छानुसार चिरकालतक दसों प्रकारक भोग भोगे परन्तु इस भवमें. तृष्णाको 
नष्ट करनेवाली तृप्ति मुझे रंचमात्र भी नहीं हुई ॥२४०॥ यदि हमारी इच्छाके विषयभूत 
सभी इष्ट पदार्थ एक साथ मिल जाय॑ तो भी उनसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है ॥२४१॥ 
स्त्रियोंसे सुखकी प्राप्ति होना ही पुरुषत्व हे ऐसा प्रसिद्ध है परन्तु इससे बढ़कर और दीनता 
क्या होगी ? इसलिये अपने आत्मामें ही सच्चे सुखका निश्चय कर पुरुष हो सकता हुं-- 
पुरुषत्वका धनी बन सकता हूं ॥२४२॥ इस प्रकार बुद्धिकी वक्रताको छोड़ते हुए श्रीपाल 
चक्रवर्तीन चक्ररत्न सहित समस्त परिग्रहको एक साथ छोड़नेका विचार किया ॥२४३॥ 
तदनन्तर उसने नरपाल नामके सुखावतीक पुत्रका राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंचे 
सिहासनपर बेठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओंक साथ 
दीक्षा धारण कर ली ॥२४४-२४५॥ उन्होंने विधिपूवक बाहथ और अन्तरज्भ तप तपा, 
क्षपक श्रेणीमें चढकर मोहरूपी शत्रुको नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला कषायरहित यथाख्यात 
नामका उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त किया, वीचाररहित द्वितीय शुक्ल ध्यानके द्वारा आत्मस्वरूपका 





१ वायुवेगी । २ मेघो ल० । ३ विनाशी। ४ इष्टसंयोग: । ५ सन्मार्गच्युतिकारणत्वात्‌ । ६ स्रक्चन्द- 
नादि। ७ मतेव्यायाम', मोह: । ८ इष्टस्रकूकामिन्यादिकादन्यत्‌ । &€ अत्यल्पकालेषपि । १० अल्पापि। 
११ सुखम्‌ । १२ कृशलाकृशलसमाचरणलक्षणं पौरुषम्‌ | १३ सद्धूल्पसुखम्‌ । १४ अहं परमपुरुषो भवेयम्‌ । 
१५ मोहारातिजयाजितम्‌ ल०, प०, अ०, स०, इ० । १६ एकत्ववितकंवीचाररूपद्वितीयशुक्लध्यानेन । 


3 महापुरासम्‌ 


घातिकमंत्रय॑ हत्वा सम्प्राप्तनवकेवलः' । सयोगस्थानमाक्रस्य वियोगों वीतकल्मष: ॥२४८७ 
'शरीरतितयापायाद्‌ भाविष्कृतगुणोत्करः । झननन्‍्तज्ञा न्तमप्रायमवाप सुसमुसमम्‌ ॥२४६९॥ 
तस्य राश्यद्य ता: सर्वा विधाय विविध तपः । स्वर्ग लोके स्वयोग्योरविभानेष्यभवन्‌ सुराः ॥२४५०॥' 
शावां चाकण्य त॑ तत्वा गत्वा ताक॑ निजोचितम्‌' । झनुसूय सुखं प्रान्ते' शोषपुण्यघिशेषतः ॥२४५१॥ 
इहागताविति व्यक्त व्याजहार' सुलोचना। जयो5पि स्वप्रियाप्रशाप्रभावादतुषत्तरा ॥२५२॥ 
तदा सदस्सदः" सर्वे प्रतोव्‌ स्तवृदाहतम्‌' । कः प्रत्येति!” न वुष्टदचेत्‌ सबुभिनिगदितं बचः॥२४५३॥। 

, एवं सुखेन साम्राज्यभोगसार निरन्तरम,। भुझ्जानो रश्जितास्योन्यी काल गयतः सम तो ॥२५४॥ 
तदा 'खगभवावाप्तप्रशप्तिप्रमुखाः जिताः | विद्यास्तां'' व भहीज्' छल सम्प्रीत्या तो ननन्‍दतुः' ॥२५५॥ 
तब्‌'बलात्‌ कान्तया साउं विह॒तु सुरगोचरान्‌ । वाउ्छन्‌ देशान्‌ निर्ज राज्यं नियोज्य विजयेपनूजे ॥२५६॥ 
यथेष्टं सप्रियों विद्यावाहनः सरितां पतोन्‌''। कलश्ञलान्नदीरस्यवनानि विविधान्यपि ॥२५७॥ 
विहरच्तन्यदा मेघस्वरः के लासशेलज । बने सुलोचनाभ्यर्णाद्‌ भ्रसो किड्चिदपासरत्‌*" ॥२५८॥ 


परोल पाकर, 


चिन्तवन करते हुए ज्ञानावरण, दशेनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंको नष्ट 
कर नो कंवललब्धियां प्राप्त की, सयोगकेवली गुणस्थानमें पहुंचकर क्रमसे योगरहित होकर 
सब कम नष्ट किये और अन्तमें औदारिक, तेजस, कार्माण-तीनों शरीरोंके नाशसे गुणोंका 
समूह प्रकट कर अनन्त, शान्त, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया ॥२४६-२४९॥ श्रीपाल 
चक्रवर्तीकी सब रानियां भी अनेक प्रकारका तप तपकर स्वेगेलोकमें अपने अपने योग्य बड़े 
बड़े विमानोंमें देव हुईं ॥२५०॥ सुलोचना जयकुमारसे कह रही है कि हम दोनों भी ये सब 
कथाएं सुनकर एवं गुणपाल तीथर्थद्भुर को नमस्कार कर स्वर्ग चले गये थे और वहां यथायोग्य 
सुख भोगकर आयूुके अन्तमें बाकी बचे हुए पुण्यविशेषसे यहां उत्पन्न हुए हें । ये सब कथाएं 
सुलोचनाने स्पष्ट शब्दोंमें कही थीं और जयकुमार भी अपनी प्रियाकी बुद्धिके प्रभावसे उस 
समय अत्यन्त संतुष्ट हुआ था ॥२५१-२५२॥ उस समय सभामें बेठे हुए सभी लोगोंने सुलोचना 
के कहनेपर विश्वास किया सो ठीक ही हे, क्योंकि जो दुष्ट नहीं है वह ऐसा कौन है जो सज्जनों 
के द्वारा कहें हुए वचनोंपर विश्वास न करे ॥२५३॥ इस प्रकार साम्राज्य तथा श्रेष्ठ भोगोंका 
निरन्तर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरेको प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुखसे समय बिताने 
लगे ॥२५४॥ उसी समय पहले विद्याधरक भवमें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली जो प्रज्ञप्ति आदि 
विद्याएं थीं वे भी बड़े प्रेमसे जयकुमार और सुलोचना दोनोंको प्राप्त हो गई ॥२५५॥ उन 
विद्याओंके बलसे महाराज जयकुमारने अपनी प्रिया-सुलोचनाके साथ देवोंके योग्य देशोंमें 
विहार करनेकी इच्छा की और इसलिये ही अपने छोटे भाई विजयकुमारको राज्यकायेंमें नियुक्त 
कर दिया ॥२५६॥। 

तदनन्तर जिसकी सवारियां विद्याके द्वारा बनी हुईं हें ऐसा वह जयकुमार अपनी 
प्रिया-सुलोचनाक साथ साथ समुद्र, कुलाचछ और अनेक प्रकारके-मनोहर वनोंमें विहार करता 





, १ संप्राप्तपक्षायिकज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रदानलाभभोगोपभोगवीर्याणीतिनवकेवललब्धि: । २ औदा- 
रिक्शा रीरकार्मणमिति शरीरत्रयविनाशात्‌ + ३ अनन्त शान्तमप्राप्तमवाप्त: इ०, अ०, स०, ल०, प०। 
अप्रायमनृपमम्‌ । प्रायदचानदने मृत्यौ तुल्यबाहुल्ययोरपि” इत्यभिधानात्‌ । ४ यथोचितम्‌ ल०, प०, अ०, 
स०, इ० । ५ आयुरन्ते । ६ उवाच। ७ सदः सीदन्तीति सदस्सदः । सभां प्राप्ता इत्यर्थ:। ८ विश्वस्त- 
वन्त: । € सुलोचनावचनम्‌ । १० न श्रदधाति । ११ हिरण्यवर्मप्रभावतीभवे प्राप्त। १२ सुलोचनाम्‌ । 
१३ जयम्‌। १४ वर्धितश्चियः ला०, प०, इ०, स०। १५ प्रज्षप्त्यादिविद्यालात्‌। १६ पतिम्‌ ल०, 
प०, इ०, स०। १७ अपसरति सम । 


सप्तचत्वारिशलमं पते ४०१ 


# 


झमरखे सभामध्य शोलमाहात्म्यशंसनम्‌ । जयस्य तत्प्रियायाद्त प्रकत्न॑त्ति कदाचन ॥२५६॥ 

श्रुत्वा तदादिमे कहपे 'रविप्रभविभानज: | श्रीशा रविप्रभाव्येन तच्छीलान्वेषणं प्रति ॥२६०॥ 
प्रेषिता' काञउचना माम देवी प्राप्य जयं सुधीः । क्षेत्र :स्सिन्‌ भारते खेचराद्रेकत्तरदिक्तटे ॥२६१॥॥ 
भनोहराल्‍्यविषय राजारत्नपुराधिपः । श्रभूत्‌ पिछ्गलगान्धारः सुखदा तस्य सुप्रभा ॥२६२॥ 
तयोविद्यत््रभा पुत्री नसेर्भार्या यव्‌ छुया । त्वां नन्‍दन महामेरो क्रीडन्तं बीढ्य सोत्सका: ॥२६३॥ 

तदा प्रभुति मच्चिले3भवस्त्व' लिखिताकृति: । त्वत्सभागभमेवाहं ध्यायन्ती देवयोगतः ॥२६४॥ 
दृष्टवत्यस्मि कान्ता'$र मन्निवेग' सोह क्षमा । इत्यपास्तोपकण्ठस्थान्‌ स्वकीयान्‌ स्मरवि छूला ॥२६५॥ 
स्वान्‌ राग जय व्यक्तम श्रकरोद विकृतेक्षणा । तह्‌ ष्ट्चेष्टितं दुष्ट्वा मा मंस्था: पापमोदुशम्‌ ॥२६६॥ 
सोदर्या त्वं समादायि” भया सुनिवराद ब्रतम्‌। पराहुगनाहझुग संसझगसूखं से विषभक्षणम्‌ ॥२६७॥ 
महीशेनेति सम्प्रो''क्ता सिथ्या सा कोप''बेपिनी । उपात्तराक्षसीवेषा तं'' समुद्धुत्य गत्वरी ॥२६८॥। 
पुष्पावच्रयसंसक्तन्‌ पकान्ताभितर्जिता* । भीत्वा तच्छीलभाहात्म्यात्‌ काञच'/ना5दृश्यतां गता ॥२६६॥ 
झबिभ्यहेवता चेब॑ शीलवत्या: परे न के । ज्ञात्वा तच्छीलमाहात्म्यं गत्वा स्वस्वाभिनं प्रति ॥२७०॥ 


हुआ किसी समय कंलाश पर्वृतके वनमें पहुचा और किसी कारणवश सुलोचनासे कुछ दूर 
चला गया ॥२५७-२५८॥ उसी समय इन्द्र अपनी सभाक बीचमे जयकुमार और उसकी 
प्रिया सुलोचनाके शीलकी महिमाका वर्णन कर रहा था उसे सुनकर पहले स्वर्गके रविप्रभ 
विमानमें उत्पन्न हुए लक्ष्मीक अधिपति रविप्रभ नामक देवने उनके शीलकी परीक्षा करनेके 
लिये एक काञ्चना नामकी देवी भेजी, वह बुद्धिमती देवी जयकुमारके पास आकर कहने 
लगी कि 'इसी भरतक्षेत्रक विजयार्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक मनोहर नामका देश है, उसके 
रत्नपुर नगरके अधिपति राजा पिज्जडल गांधार हैं, उनके सुख देनेवाली रानी सुप्रभा है, उन 
दोनोंकी में विद्युत्प्रभा नामकी पुत्री हूं और राजा नमिकी भार्या हूं। महामेरु पर्वंतपर नन्दन 
बनमें क्रीड़ा करते हुए आपको देखकर में अत्यन्त उत्सुक हो उठी हूं । उसी समयसे मेरे चित्तमें 
आपकी आकृति लिख सी गई है, में सदा आपके समागम का ही ध्यान करती रहती हूं । देवयोगसे 
आज आपको देखकर आनन्दके वेगको रोकनेके लिये असमर्थ हो गईं हूं।' यह कहक़र उसने 
समीपमें बेठे हुए अपने सब लोगोंको दूर कर दिया और कामसे विह्वल होकर तिरछी आंखें 
चलाती हुईं वह देवी जयकुमारमें अपना अनुराग स्पष्ट रूपसे प्रकट करने लगी। उसकी 
दुष्ट चेष्टा देखकर जयकुमारने कहा कि तू इस तरह पापका विचार मत कर, तू मेरी बहिन 
है, मेने मुनिराजसे ब्रत लिया है कि म्‌ भे परस्त्रियोंके शरीरक संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला सुख 
विष खानेके समान है । महाराज जयकुमारक इस प्रकार कहनेपर वह देवी भूठमूठके क्रोधसे 
कांपने लगी और राक्षसीका वेष धारणकर जयकुमारको उठाकर जाने लगी । फूल तोड़नेमें 
लगी हुईं सुलोचनाने यह देखकर उसे ललकार लगाई जिससे वह उसके शीलक माहात्म्यसे 
डरकर अदृश्य हो गईं । देखो, शीलवती स्त्रीसे जब देवता भी डर जाते हे तब औरोंकी तो 
बात ही क्‍या हैं ? वह कांचना देवी उन दोनोंके शीलका माहात्म्य जानकर अपने स्वामीके 
पास गईं, वहां उसने उन दोनोंक उस माहात्म्यकी प्रशंसा की जिसे सुनकर वह रविप्रभ देव 
भी आइचयंसे उनके गुणोंमें प्रेम करता हुआ उन दोनोंके पास आया । उसने अपना सब 


'सिकमकस५७.>ममकाक--नपा+ अमर + ७१७३3/++७3म» ५>>कान-+नान-- असक 3५ सजी, 3वमनपनीना-+-पकबक स७33नकामन»क ० ५0 33+3>न>»ापत सकी 


१ रविप्रभविमानोत्पन्नलक्ष्मीपतिना । २ श्रीशो ल०। ३ निरूपिता। ४ भो प्रिय। ५ एतस्मिन्‌ 
प्रदेशे । ६ कामवेगम्‌ । ७ स्वजनान्‌ । ८ स्वीकृतम्‌। & संसर्ग-ल०, प०, इ०, स०। १० सम्प्रोक्त॑ 
ल०। ११ पापवेपनी 2० । अद्योभनं कम्पयन्ती । १२ जयम्‌ । १३ गमनशीला । १४ सुलोचनातर्जिता । 
१५ काञ्चनाख्यामराझुगना । 


४०२ महापुराणम्‌ 


प्राशंसत्‌' सा तयोस्तादुषमाहात्म्यं सोईषपि विस्मयात्‌ । रविप्रभः समागत्य तावुभौ तद्गुणप्रियः ॥२७१॥ 
स्ववुत्तान्तं समाख्याय युवाभ्यां क्षम्यतासिति । पूजयित्वा महारत्नेनकिलोक॑ समीयिवान्‌ ॥२७२॥ 
तथा चिरं विहृत्यात्तसम्प्रीतिः कान्तया समम्‌ । निवृत्य पुरमागत्य सुखसारं. समत्वभूत्‌ ॥२७३॥। 
अ्रथान्यदा सम्त्पश्नवोधिमेंधस्वराधिपः । तीर्थाधिनाथ मासाञ्य वन्दवित्वा$:नर्दभाजनम्‌ ॥२७४॥ 
कृत्वा धर्मपरिप्रइनं श्रुत्वा तस्माथ्योचितम्‌ । भ्राक्षेपिण्यादिका:' सम्यक्‌' कथावन्धोदयादिकम्‌ ॥२७५॥ 
“क्मनिर्मुक्तसम्प्राप्यं शर्मसारं प्रबुदधधीः | शिवक्करमहादेव्यास्तनुजो “जगतां प्रियः ॥२७६॥ 
श्रवायध्नस्तवीर्पास्यः दरत्रुभिः शस्त्रशास्त्रवित्‌ । श्राकूमारं' यशस्तस्प'” झौय॑ शत्रुजयाबधि ॥२७७॥ 
त्याग: सर्वार्थिसन्तर्पो सत्य स्वप्नेअ्प्यविप्लुतम्‌*' । विधायाभिषयं तस्मे प्रवायात्मीयसम्परम्‌ ॥२७५।॥ 
पद॑ पर॑ परिप्राप्तुमध्यप्रमभिलाबुकः । विसजितसगोत्रा' दिविनिजितनिजेन्द्रियः ॥२७६॥ 
वितजितमहामोह:ः सर्माजतशूभाशय:'' । विजयेल जयस्तेन सब्जयस्तेन सानुजेः ॥२८०॥ 
झ्रन्येद्त निश्चितत्याग रागद्ेबाविवृषितेः । रविकीर्ती रिपुजयो$रिन्दमो४रिस्जया हयः ॥२८१॥ 
सुजयश्च सु कान्तशच सप्तमइ्चाजितञ्जयः । महाजयो5तिवोयंइचछ 'वोरडजयसभा छ्ुयः ॥२८२॥। 
रविवोयंस्तथाधन्ये च तनूजाइचकवतिन: । तेइच साद्ध सुनिविण्णेश्चरमाझुगों विशुद्धिभाक्‌ ॥२८३॥ 
वत्तान्त कहकर उन दोनोंसे क्षमा मांगी और फिर बड़े बड़े रत्नोंसे पूजा कर वह स्व॑गंको चला 
गया । इधर जयकुमार भी प्रिया-स्‌ूछोचनाके साथ चिरकाल तक बड़े प्रेमसे विहारकर वापिस 
लौटे और नगरमें आकर श्रेष्ठ सुखोंका अनुभव करने लगा ॥२५९-२७३॥ 
अथानन्तर-जिसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे जयकुमारने किसी एक दिन आनन्दके 
पात्र श्री आदिनाथ तीर्थ करके पास जाकर उनकी वन्दना की, धर्मविषयक प्रइन कर उनका 
यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपिणी आदि कथाएं कहीं और कर्मोके बन्ध उदय आदिकी चर्चा 
की ॥२७४-२७५॥ इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धिकों धारण करनेवाले जयकुमारने कर्मोके 
नाशसे प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुखको प्राप्त किया । तदनन्तर उसने जो लोगोंको बहुत ही, 
प्रिय है, जिसे शत्र्‌ नहीं रोक सकते हें, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंका जाननेवाला हे, जिसका 
यश कुमार अवस्थासे ही फंल रहा है, जिसकी शूरवीरता शत्रुओंके जीतने तक है, जिसका 
दान सब याचकोंको संतुष्ट करनेवाला है, और जिसका सत्य कभी स्वप्नमें भी खण्डित नहीं 
हुआ है ऐसे शिवंकर महादेवीके पुत्र अनन्तवीयंका राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब राज्य 
संपदा दे दी ॥२७६-२७८॥ तदनन्तर जो आकुलता रहित परम पद प्राप्त करनेकी इच्छा 
कर रहा है, जिसने अपने सब कुटुम्बका परित्याग कर दिया है, अपनी इन्द्रियोंको वश कर लिया 
है, महामोहको डांट दिखा दी हे और श्‌ भाखवका संचय किया हे ऐसे चरमशरीरी तथा विशुद्धि 
को धारण करनेवाले जयकुमारने विजय, जयंत, संजयन्त तथा परिग्रहक त्यागका निश्चय 
करनेवाले और राग द्वषसे अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रविकीति, रविजय, अरिदम, अरिजय, 
स्‌ जय, सुकान्त, सातवां अजितंजय, महाजय, अतिवीये, वरंजय, रविवीय तथा इनके सिवाय 
और भी वेराग्यको प्राप्त हुए चत्रवर्तीक पुत्रोंके साथ साथ दीक्षा धारण की ॥२७९-२८३॥ 


: १ प्रशंसां चकार। २ जयसुलोचनयो: । ३ तया ल०। ४ मण्डभाजनं कल्याणभाजनं वा। 
तीर्थादि-ल० । ५ आशक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनीति चेति चतस्र:। आक्षेपणीं स्वमतसंग्रहणीं समेक्षी 
विक्षेपणीं कुमतनिग्रहणीं यथाहँम्‌ । संवेजनीं प्रथयितुं सुकृतानुभावं निर्वेजनीं वदतु धर्मकथाविरक्त्ये ।” 
६ कृत्वा कथा बन्धोदयादिका: ल०, प०, इ०, स० । ७ कमेंबन्धविमुक्तैः प्राप्तुं योग्यम्‌ू । 5 जनताप्रियः 
ल०, प9,अ०, स०,इ० । ६ कुमारकालादारभ्य । १० अनन्तवीयंस्थ । ११ अविच्युतम्‌ । निर्बाधिं वा । 
१२ बान्ववादि। सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजना: समा: इत्यभिधानातं। १३ शुभाखवः ल०। 
१४ रविकीतिनामा । १५ रविजयो ल०, प०, स०,इ० । १६ वरणजञ्जय ल०, अ०, प०, स० | 
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एव पात्रविशेषस्ते संबोडढ, शासन महृत्‌ । इति विश्वमहीशेन' देवदेवस्थ' सो5पितः' ॥२८४॥ 
कृतग्रस्थपरित्यागः प्राप्तग्रन्थाथं सहग्रहः । प्रकृष्ट संयम प्रपप्य सिद्धसप्तड्िवरद्धितः ॥२८५॥ 
चतुर्शानामलज्योतिहंताततमनस्तभा: । श्रभूद_ गणधरों भरत: एकसप्ततिप्रकः ॥२८६॥ 
सुलोचनाप्यसंहार्यशोक्सा पतिवियोगतः । गलिताकल्पवल्लोव 'प्रम्लानामरभ्रहात्‌ ॥२८७॥ 
शसिता चक्रवर्तीष्टकान्तयाब्शु सुभद्रया । ब्राहमीसमीपे प्रश्नज्य भाविसिद्धिश्चिरं तपः ॥२८८॥ 
कृत्वा विमाने साइतृत्त रेइभूत कल्पेडच्यु लेइमरः । आदितीर्थाधिनाथो४पि मोक्षमार्ग प्रवर्तवन्‌ ॥२८६९॥ 
चतुरुत्तरयाधशीत्या विविधद्विविभूषित: | चिरं वृषभसेनादिगणेशः परिवेध्टित:ः ॥२६०॥ 
खपड्चसप्तवार्राशिमितपू्‌र्व धरान्वित: । खप्अचेकचतुर्मेय' शिक्षक निभि युतः ॥२६१॥ 
तृतीयशानसल्नेत्र:: सहर्ेनव्सिव्‌ तः' । केवलावगर्मविंशतिसहर््नं: समन्वितः ॥२६२॥ 

खदयत्‌ लपक्षोरविक्रियद्धि विवद्धितःः । खपञ्चसप्तपक्षकभिततु्यंविदन्वित:ः! ॥२६३॥ 
तावद्भिर्वादिभिव॑त्थों निरस्तपरवादिभिः | चतुरष्टलवांधष्टमित: सर्वेद्च पिण्डिते: ॥२६४॥ 
संयमस्थानसम्प्राप्तसस्पद्भिस्सद्भिरचितः । खचतुष्केन्द्रियास््युक्तपृज्यब्राह्मघायिकादिभि: ॥२६५॥ 
प्राधिकाभिरभिष्दू यसाननाना गु णोदयः । दुढब्तादिभिलंक्षत्रयोक्‍ते: आवक: श्लितः ॥२६६॥ 
श्राविकानिः स्तुतः पञचलक्षातिः सुतब्रतादिभि: । भावनादिचतुर्भेददेवदेवीडितक्रम: ॥२६७॥ 
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उस समय भगवान्‌ ऋषभदेवर्क समीप जयकुमार ऐसा सृशोभित हो रहा था मानो आपके 
बड़े भारी शासनको धारण करनेके लिये यह एक विशेष पात्र है यही समभकर महाराज भरत- 
ने उसे भगवान्‌क लिये सौपा हो ॥२८४॥ इस प्रकार जिसने सब परिग्रहका त्याग कर दिया 
हैं, सम्पूर्ण श्रुत॒का अर्थसंग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारणकर सात ऋद्धियोंसे निरन्तर 
बढ रहा है, और चार ज्ञानरूपी निर्मल ज्योतिसे जिसने मनका विस्तीर्ण अंधकार नष्ट कर 
दिया है ऐसा वह जयकुमार भगवान्‌का इकहृत्तरवां गणधर हुआ ॥२८५-२८६॥ इधर पतिके 
वियोगसे जिसे बड़ा भारी शोक रहा है और जो पड़े हुए कल्पवृक्षसे नीचे गिरी हुईं कल्पलताके 
समान निष्प्रभ हो गईं हे ऐसी सुलोचनाने भी चक्रवर्तीकी पट्टरानी सू भद्राके समभाने पर ब्राह्मी 
आथिकाक पास झहीछक्ष ही दीक्षा धारण कर ली ओर जिसे आगामी पर्यायमे मोक्ष होनेवाला 
है ऐसी बह सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्युतस्वग्गंक अनुत्तरविमानमे देव पैदा हुई । 
इधर जो मोक्षमागंकी प्रवृत्ति चला रहे हे, अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित वृषभसेन आदि 
सौरासी गणधरोंसे घिरे हुए हें, चार हजार सात सौ पचास पृर्वज्ञानियोसे सहित हे, चार हजार 
एक सो पचास शिक्षक मुनियोंसे यक्‍त हे, नौहजार अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले 
मुनियोंसे सहित हें, बीस हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त हे, बीस हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके 
धारक मुनियोंसे वृद्धिको प्राप्त हो रहें हें, बारह हजार सात सौ पचास मनःपर्ययज्ञानियोंसे 
अन्वित हैं, परवादियोंकों हटानेवाले बारह हजार सात सौ पचास वादियोंसे वन्दनीय हे, और 
इस प्रकार सब मिलाकर तपरचरणरूपी सम्पदाओंको प्राप्त करनेवाले चौरासी हजार चौरासी 
मुनिराज जिनकी निरन्तर पूजा करते हे, ब्राह्मी आदि तीन छाख पचास'हजार आश्िकाएं जिनके 
गुणोंका स्तवन कर रही हैं, दृढ़त्नत आदि तीन लाख श्रावक जिनकी सेवा कर रहे हे, सुत्रता 
आदि पांच लाख श्राविकाएं जिनकी स्तुति कर रही हैं, भवनवासी आदि चार प्रकारके देव 
देवियां जिनके चरणकमलोंका स्तवन कर रही हें, चौपाये आदि तियंञ्चगतिके जीव जिनकी 


१ भरतेश्वरेण । २ वृषभेश्वरस्थ । ३ जयः। ४ अ्रष्टादमर-ल०, प०, अ०, स०, इ०। 
५ उपशान्ति नीता । ६ मातु' योग्य । ७-भिवृतः ल० । ८ अवधिज्ञान । &-भिर्युत: ल०। १०-राजितः । 
६१ मनःपर्ययज्ञानिसहितः । 


५०४ महापुराणम्‌ 
चतुष्पर।विभिस्तियंग्जातिभिश्यामिषे वितः । चतुस्त्रिशदतीशेष 'विशेव ले क्षितोदयः ॥॥२९८।॥ 
'झात्मोवाधिविशिष्टाववो व एक सू लवीयंस द* । देहसोन्दर्य वासोक्त'सप्तसंस्थानसझगतः (? ) ॥२६६॥ 
प्रातिहार्याव्टको हिष्दनष्टयातिचतुष्टय: । बृवभादयन्धितार्थाष्टसहसा हुयभाषितः ॥३००॥ 
विकासित विनेय।ध्ज जावलिवं चनां श्‌ भिः । सेंबुताञआजलिपशकेजमुकूलेना खिलेशिना ॥। ३ ० १॥। 
भरतेन सम मय पृष्टो घरंमभाषत । घियते धारयत्युउ्य/विनेयान्‌' "क्गतेस्तत:4 ॥३०२॥ 
धर्म इट्प्‌ च्यते सदर्भिव्यतु्भ द॑ समाश्ितः । सम्यग्वुकशानचारित्रतपोरूप: कृपापरः' ॥३०३॥ 
जीवादिसप्तके तत्व अद्धानं यत्‌ स्वतो5जस। । परप्रणयनाद वा तत्‌ सम्यग्द्शनमुच्यते ॥३०४॥ 
दडहाविदोव निर्मृक्तं भावत्रयविवेचितम्‌*! । तेषां जीवादिसप्तानां संशयादिविवर्जनात्‌*' ॥३०५॥ 
यायात्प्पेन परिशञानं सम्पस्शानं समाविशेत्‌ | यथा कर्मालवों न स्थाच्चारित्रं संयमस्तथा ॥३०६९॥ 
निर्जरा कमंणां येन तेन वृत्तित्तवों भतम्‌। चत्वायेंतानि सिश्राणि कवायेः स्वर्ग हेतवः ॥३०७॥ 
निष्कवायाणि नाकस्य मोक्षस्य व्‌ हितेषिणाम्‌। चतुष्टयमिदं वत्म मुक्तेईष्प्रापमहगिभिः ॥३०८॥ 
सिधथ्यात्वसत्नताचारः प्रमादा: सकवायता'' । योगाः शुभाशुभा जन्तोः कर्मणां बन्धहेतवः ॥३०९॥ 


सेवा कर रहे हैं, चौंतीस अतिशय विशेषोंसे जिनका अभ्यूदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा 
से उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीयंको प्राप्त 
हो रहे हें, जो शरीरकी सुन्दरतासे युक्त हैं, जो सज्जाति आदि सात परम स्थानोंसे संगत हें 
जो आठ प्रातिहायोंसे युक्त हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये हें, जो वृषभ आदि 
एक हजार आठ नामोंसे कहे जाते हें और जिन्होंने भव्य जीवरूपी कमलोंक वनको प्रफुल्लित 
कर दिया है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवक पास जाकर मुकुलित कमलरके समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती 
भरतने उनकी पूजा की और धर्मका स्वरूप पूछा तब भगवान्‌ इस प्रकार कहने लगे-- 
जो शिष्योंको कुगतिसे हटाकर उत्तम स्थानमें पहुंचा दे सत्‌ पुरुष उसे ही धर्म कहते 
हैं । उस धर्ंक चार भेद हेँ-सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र और सम्यक्तप | यह धर्म 
कतंव्य प्रधान है ॥२८७-३०३॥ अपने आप अथवा दूसरेक उपदेशसे जीव आदि सात तत्त्वों- 
में जो यथार्थ श्रद्धान होता है वह सम्यग्दर्शन कहलाता है ॥३०४॥ यह सम्यग्दशन शंका 
आदि दोषोंसे रहित होता हैं तथा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीन भावों 
द्वारा इसकी विवेचना होती हूं अर्थात्‌ भावोंकी अपेक्षा सम्यग्दशेनके तीन भेद हें। संशय, 
विपयेंय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे उन्हीं जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना 
सम्यर्ज्ञान कहलाता हे । जिससे कर्मोका आख्रव न हो उसे चारित्र अथवा संयम कहते हें । 
॥३०५-३०६॥ जिससे कर्मोकी निजरा हो ऐसी वृत्ति धारण करना तप कहलाता है। ये 
चारों ही गुण यदि कषाय सहित हों तो स्वगंक कारण हें और कषायरहित हों तो आत्माका 
हित चाहनेवाले लोगोंको स्व और मोक्ष दोनोंके कारण हें। ये चारों ही मोक्षक मार्ग हें 
और प्राणियोंको बड़ी .कठिनाइस प्राप्त होते हें ॥३०७-३०८॥ मिथ्यात्व, अब्नताचरण, 
(अविरति), प्रमाद, कषाय और शुभ-अशुभ योग ये जीवोंक कमंबन्धर्क कारण हैं ॥३०९॥ 


१ अतिशय । २ आत्मा उपाधि: कारणं यस्य । ३ वीर्यंग: ल०, प०, इ०, अ०, स०। प्रशस्त- 
सौन्दयेवास । समवसरण । ४  सौन्दयवान्‌ स्वोक्तसप्त-ल०, प०, इ०, अ०, स०। ५ अभ्युदयनि:श्रेयस- 
रूपोन्नतस्थाने । ६ भव्यान्‌ । ७ दुर्गते: सकाशात्‌ अपसाय । ८ ततः कारणात्‌। € दयाप्रधान:ः । 
क्रियापर: ल० । १० परोपदेशात्‌। ११ औपदमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभावैनिर्णीतम्‌ । १२ विसजेनात्‌ 
ल०। १३ सकषायत्वम्‌ । 


सप्तचत्वारिंशसम पर्च ५०५ 


सिधथ्यात्वं पञ्चथा 'साष्टशतथ््चाईविरतिमंता । प्रभादाः प5चददय च कबायास्ते चतुविधा: ॥३१०॥ 
योगाः प>चदद शेयाः सम्यसश्शानविलोचते:। समूलोत्तरभेदेन कर्माण्युक्तानि कोविद: ॥३११॥ 
बन्धशयतुर्विधों शेयः प्रकृत्यादिविकल्पित: । कर्माण्युदयसम्प्राप्त्या हेतवः फलबन्धयों: ॥३१२॥ 

तथूय॑' संसृतेहेंतूं परित्यज्य गुहाश्रमम। दोषदुःखजरामुत्युपापप्रायं भयावहम्‌ ॥३१३॥ 
'शक्तिसन्तस्समासब्नविनेया' विदितागमाः । ग्प्त्यादिषड़विध॑ सम्यग्‌ श्रनुगत्य यथोचितम्‌ ॥३१४॥ 
प्रोक्तोपेक्षादिभेदेषु वीतरागादिकेष्‌ व्‌ । पुलाकादिधप्रकारेषु व्यपेतागारकादिष ॥३१५॥ 
प्रमतादिगुणस्थानविशेषेष्‌ च सुस्थिता:। निशचचयव्यवहारोक्तम्‌ उपाध्वं मोक्षमृत्तमम्‌ ॥३१६॥ 

तथा गृहाश्रमस्थादव सम्यग्दर्शनपृ्वंकम । दानशीलोपवासाहुदादिपृजोपलक्षिता: ॥३१७॥ 
भ्राश्रितिकादशोपासकत्नताः प्‌ शुभाशया:' । सम्प्राप्ततरमस्थानसप्तकाः सन्‍्तु धीधनाः ॥३१८॥ 

इति “सतर्वसनदभेंगर्स वाग्विभवात्प्रभो:: । ससभो" भरताधीश: संर्वेमेवममन्यत ॥३१६॥ 
जिशान॑नेत्र सम्यक्त्वशुद्धिभागू देशसेयतः । ख्रष्टारमशिवन्दायात्‌ कलासान्नगरोत्तमम्‌ ॥३२०॥ 
जगत्तव्रितवनायो5पि धमेक्षेत्रेष्वनारतम_। उप्त्वा सद्धमंबीजानि न्‍्यषिड्चद्धमंबुष्टिमिः ॥३२१॥ 
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मिथ्यात्व फंंच तरहकाँ है, अविरति एक सौ आठ प्रकारकी है, प्रमाद पन्द्रह है, कषायके चार 
भेद हैं, और सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले लोगोंको योगक पन्द्रह भेद जानना चाहिये । 
विद्वानोंने कर्मोका निरूपण मूल और उत्तरभेदके द्वारा किया है--कर्मोके मूल भेद आठ हे 
और उत्तरभेद एक सौ अड़तालीस हैं ॥३१०-३ ११॥ प्रकृति आदिक भेदसे बंध चार प्रकार- 
का जानना चाहिये तथा कर्म उदयमें आकर ही फल और बन्धक कारण होते हे । भावाथ- 
पहलेक बेंधे हुए कर्मोका उदय आनेपर ही उनका सुख दुःख आदि फल मिलता हैं तथा नवीन 
कर्मोका बन्ध होता है ॥३१२॥ तुम लोग भक्तिमान्‌ हो, निकटभव्य हो और आगमको 
जाननेवाले हो, इसलिये संसारके कारण स्वरूप-दोष, दुःख, बुढापा और मृत्यु आदि पापोंसे 
भरे हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रमको छोड़कर गुप्ति, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और 
चारित्र इन छहोंका अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहें गये हे ऐसे 
वीतरागादि मुनियोंमें, जिनके पुलाक आदि भेद हें ऐसे अनगारादि मुनियोंमें अथवा प्रमत्त 
संयतको आदि लेकर उत्कृष्ट गुण-स्थानोंमे रहनेवाले प्रमत्तविरत आदि मुनियोंमेसे किसी 
एककी अवस्था धारणकर निवचय और व्यवहार दोनों प्रकारके उत्तम मोक्षकी उपासना करो 
॥३१३-३१६॥ इसी प्रकार गृहस्थाश्रममें रहनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्यग्दशन पूर्वक दान, 
शील, उपवास तथा अरहंत आदि परमेष्ठियोंकी पूजा करे, शुभ परिणामोंसे श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाओंका पालन करें और यथायोग्य सज्जाति आदि सात परमस्थानोंको प्राप्त हों ॥३१७- 
३१८॥ इस प्रकार भरतेश्वरने समीचीन तत्त्वोंकी रचनासे भरी हुईं भगवान्‌की वचनरूप 
विभूति सुनकर सब सभाक साथ साथ कही हुईं सब बातोंको ज्योंकी त्यों माना अर्थात्‌ उनका 
ठीक ठीक श्रद्धान किया ॥३१९॥ मति, श्रुत, अवधि--इन तीनों ज्ञानरूपी नेत्रों और सम्य- 
गदशनकी विशुद्धिको धारण करनेवाला देशसंयमी भरत भगवान्‌ वृषभदेवकी वन्दनाकर 
कलाश पव॑तसे अपने उत्तम नगर-अयोध्याको आया ॥३२०॥ इधर तीनों लोकोंक स्वामी 
भगवान्‌ आदिनाथने भी धर्मक योग्य क्षेत्रोंमे समीचीनधर्मका बीज बोकर उसे धमंवृष्टिके 

१ चाष्टशतधाविरति -ल०, प०, अ०, स०, ६०। २ तत्‌ कारणात्‌ । ३ भक्ति-ल०, १०, इ०, 
अ०, स० । ४ अत्यासन्नभव्या:। ५ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रभेदे' । ६ सुष्दु झोभन- 
परिणामा:। ७ पूर्वोत्तरतत््व्। ८ पुरोस्सकाशात्‌। विभो ल०। ६€ सभासहितः । 

ध््‌्द 





४०६ै भहापुराणम्‌ 
सतां सत्फलसब्याप्त्पे विहुरन स्वग में: समम। चतुर्द शदितोरे तसहल्ाब्दोनपूर्वकम्‌ ॥३२२॥ 
लक कै लासमासाध श्रोसिडशिलरान्तरे । पौर्णमासीदिन पौधे! निरिच्छः समृपाविशत्‌ ॥३२३॥। 
तदा भरतराजेनल्ओो महामन्दरभूषरम । आप्रागभारं व्यलोकिष्ट स्वप्न देघ्येण संस्थितम्‌ ॥३२४॥ 
तदेव युवराजो5पि' स्वगदित्य महौषधिः । द्रमदिछित्वा नुणां जन्मरोंगं स्वर्यान्तमेक्षत ॥३२४५॥ 
कल्पदुममभीष्टार्थ दत्वा नृभयों निरन्‍्तरम। गृहेद निशामयामास' स्वर्गप्राप्तिसमुश्तम्‌ ॥३२६॥ 
रत्नहीपं जिपृक्षुस्यों' नानारत्नकदम्बकम | प्रादायाभ्रममोदथक्तम्‌ श्रद्राक्षीत्‌ सचिवाप्रिभः ॥३२७॥ 
बजापञ्जरमुद्भिद्य केलासं गजवरिणम्‌। उल्लहघयितुमुश्चन्तं सेनापतिमपद्यत ॥३२८॥ 
झालुलोके बुधो इनन्तवीये: श्रीमान जयात्मज: । यान्तं श्रेलोक्यमाभास्य सतारं" तारकेशवरम्‌ ॥३२६९॥ 
यशस्वती त्‌ नन्‍्दाभ्यां साद् शक्रमनःप्रिया । शोचन्तीदिचिरमद्राक्षीत्‌ सुभव्रा!" स्वप्नगोचरा ॥३३०।॥। 
यवाराणसीपतिश्चित्राक्ृगदोधप्यालोकताक्‌लः । सम त्पतन्तं भास्वन्तं प्रकाश्य धरणीतलम्‌ ॥३ र १॥ 
?एकमालोकितस्वप्ना राजराजपुरस्सराः । पुरोधसं फल तेषाम्‌ श्रपुच्छन्नयं मोदये'' ॥३३२॥ 
कर्माणि ह॒त्या निर्मल मुनिभिवहुसिः समम्‌ । पुरोः सर्वेषपि शंसन्ति स्वप्नाः स्वर्गाग्रगासिताम्‌*' ॥३३३॥। 
इति स्वप्नफलं ते षां'' भाषमाण पुरोहिते। तदेवानन्दनामंत्य भर्तुः'" स्थितिमवेदयत्‌ ॥३३४।॥ 
ध्यनों भगवता विव्ये संहृते मुकू लोभवत्‌ । कराम्बुजा सभा जाता प्ष्णीव'*ब्लरसीत्यसो ॥३३४५॥ 


द्वारा खूब ही सींचा ॥३२१॥ इस प्रकार सज्जनोंको मोक्षरूपी उत्तम फलकी प्राप्ति करानेके 
लिये भगवान्‌ने अपने गणधरोंके साथ साथ एक हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लाख 
पूर्व विहार किया । और जब आयुके चौदह दित बाकी रह गये तब योगोंका विरोधकर पोष 
मासकी पौण्णमासीके दिन श्रीशिखर और सिद्धशिखरके बीचमें कैलाश पर्वतपर जा विराजमान 
हुए ॥३२२-३२३॥ उसी दिन महाराज भरतने स्वप्नमें देखा कि महामेरु पवत अपनी लम्बाई 
से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है ॥३२४।॥ उसी दिन युवराज अकंकीतिने भी स्वप्नमें देखा कि 
एक महौषधिका वृक्ष मनृष्योंके जन्मरूपी रोगको नष्टकर फिर स्वगंको जा रहा है ॥३२५॥ 
उसी दिन गृहपतिने देखा कि एक कल्पवृक्ष निरन्तर लोगोंके लिये उनकी इच्छानुसार अभीष्ट 
फल देकर अब्र स्वर्ग जानेके लिये तेयार हुआ है ॥३२६॥ प्रधानमंत्रीने देखा कि एक रत्लद्वीप, 
ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको अनेक रत्नोंका समूह देकर अब आकाशर्में जानेंके 
लिये उद्यत हुआ है ॥३२७॥ सेनापतिने देखा कि एक सिंह वज्रके पिजड़ेको तोड़कर कैलाश 
पर्वेतकों उल्लंघन करनेके लिये तेयार हुआ हैँ ॥३२८॥ जयकुमारके विद्वान्‌ पुत्र श्रीमान्‌ अनन्त- 
वीयेने देखा कि चन्द्रमा तीनों लोकोंको प्रकाशितकर ताराओं सहित जा रहा है ॥३२९॥। 
सोती हुईं सुभद्राने दखा कि यशस्वती और सुनन्दाक साथ बैठी हुईं इन्द्राणी बहुत देरतक शोक 
कर रही है ॥३३०॥ बनारसके राजा चित्राज्भदने घबड़ाहटक साथ यह स्वप्न देखा कि सूर्य 
पृथिवीतलको प्रकाशित कर आकाशकी ओर उड़ा जा रहा हैं ॥३३१॥ इस प्रकार भरतको 
आदि लेकर सब लोगोंने स्वप्न देखें और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहितसे उनका फल पूछा 
॥३३२॥ पुरोहितने कहा कि ये सभी स्वप्न कर्मोंको बिलकुल नष्ट कर भगवान्‌ वृषभदेवका 
अनेक मुनियोंके साथ साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं ॥३३३॥ इस प्रकार पुरोहित उन 
सबके लिये स्वप्नोंका फल कह ही रहा था कि इतनेमें ही आनन्द नामका एंक मनृष्य आकर 
भगवान्‌का सब हाल कहने लगा ॥३३४॥ उसने कहा कि भगवान्‌न अपनी दिव्यध्वनिका 





१ पुष्यमासे । २ पूर्वेसिद्धक्षेत्रपर्येन्तम्‌ । ३ अकंकीति: | ४ स्वर्ग गतम्‌ । ५ गृहपतिरत्नम्‌ । ६ ददशो । 
७ गृहीतुमिच्छुभ्यः। ८ बुद्धिमानू। € तारकासहितम्‌ । १० स्त्रीरत्ममू । ११ एवं विलोकित-ल० । 
१२ सूर्योदये । १३ मोक्षगामित्वम्‌। १४ भरतादीनाम्‌ । १५ पुरोः | १६ सूर्ये । इत्यसाववेदयदिति सम्बन्ध: । 


सप्तचत्वारिशत्तमं पर्व ५०७ 


तदाकर्णनमात्रेण सत्वरः सर्वेसह्गतः । चक्रवर्तों तमभ्येत्य' त्रिःपरीत्य कृतस्तुतिः ॥३३६॥ 
भहामहमहापूजां भक्‍त्या निवंतंयन्स्थयम्‌ । चतुर्देश दिनान्येव॑ भगवन्तमसेवत ॥३३७॥ 
माधघकृष्णचतु्दइ्यां भगवान्‌ भास्करोदय । मुह॒र्तेषभिजिति प्राप्ततल्यअको मुनिभिः सभम्‌ ॥३ ३८॥। 
प्रारदडप्जत्तुती पेन शुक्‍्लध्यानेन रुद्धधान्‌ । योगत्रितयभनन्‍्त्येन ध्यानेनाघातिकर्मणाम्‌ ॥३३६॥ 
पञ्च ह्ुस्वस्वरोच्चारणप्रमाणन संक्षयम्‌ । कालेन विदधतृप्रान्ततुणस्थानसधिष्ठितः ॥३४०॥ 
शरोरज्रितयापाय प्राप्य सिद्धत्वप्ंयम्‌ । निजाष्टगुणसम्पूर्ण: क्षणाप्ततनुवातकः ॥३४१॥ 

नित्यों निरञजनः किडिचवूनों देहादभूतिभाक्‌। स्थितः स्वसुखसादभतः पदयन्विश्वमनारतम्‌' ॥३४२॥ 
तदागत्य सुराः सब प्रान्तपूजाचिकीबंया' । पवित्र परम मोक्षसाधनं शुचिनिर्मलम्‌ ॥३४३॥ 

शरीर भर्त्रस्पेति परादध्येशिबिकापितम्‌ । श्रप्रीव्वरत्नभाभासिप्रोत्तुअगमुकुटोदुभुवा ॥३४४॥ 
चन्दनागुरुकपूरपारी'काइमी रजादिभिः' । घृतक्षोरादिभिन्‍्चाप्तवुद्धिता हुतभोजिना ॥३४४५॥ 
जगद्गृहस्य सोगन्ध्यं सम्पाद्याभतपवंकम्‌: । तदाकारोपमर्देन" पर्यायान्‍्तरमानयन्‌'" ॥३४६॥ 
अ्रभ्याचताग्निक्ण्डस्य गन्धपुष्पादिभिस्तथा । तस्य दक्षिणभागेडभ्‌द्‌ गणभुत्संस्क्रियानलः ॥३४७॥ 
तस्थापरस्मिन दिग्भागे शेबकेवलिकायगः । एवं वह्धित्रयं भूसो श्रवस्थाप्यामरेद्वरा: ॥३४८॥ 
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संकोच करू लिया है इसलिये सम्पूर्ण सभा हाथ जोड़कर बेठी हुईं है और ऐसा जान पड़ता है 
मानो सूर्यास्तक समय निमीलित कमलोंसे युक्त सरसी ही हो ॥३३५॥ यह सुनते ही भरत 
चक्रवर्ती बहुत ही शी प्र सब लोगोंके साथ साथ केलाश पवृतपर गया, वहां जाकर उसने भगवान्‌ 
वृषभदेवकी तीन प्रदक्षिणाए दी, स्तुति की और भक्तिपूर्वक अपने हाथसे महामह नामकी 
पूजा करता हुआ वह चौदह दिन तक इसी प्रकार भगवान्‌की सेवा करता रहा ॥३३६-३३७॥ 
माघ कृष्ण चतुर्देशीक दिन सूर्योदय शुभ मुह्॒तें और अभिजित्‌ नक्षत्रमें भगवान्‌ वृषभदेव 
पूवंदिशाकी ओर मुँहकर अनेक मुनियोंके साथ साथ पर्यंकासनसे विराजमान हुए, उन्होंने 
तीसरे-सू क्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनों योगोंका निरोध [किया और फिर 
अन्तिम गुणस्थानमें ठहरकर पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण प्रमाण कालमें चौथ व्यूपरत क्रिया- 
निवर्ति नामके शुक्लध्यानस अघातिया कर्मोका नाश किया । फिर औदारिक, तेजस और 
कामंण इन तीनों शरी'रोंके नाश होनेसे सिद्धत्वपर्याय प्राप्तकर वे सम्यक्त्व आदि निजर्के आठ 
गुणोंसे युक्त हो क्षण भरमें ही तन्‌वातवलूयमें जा पहुंचे तथा वहांपर नित्य, निरंजन, अपने 
दरीरसे कुछ कम, अमूत, आत्मसुखमें तललीन और निरन्तर संसारको देखते हुए विराजमान 
हुए ॥३३८-३४२॥ उसी समय मोक्ष-कल्याणककी पूजा करनेकी इच्छासे सब देव लोग 
आये उन्होंने यह भगवान्‌का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्षका साधन, स्वच्छ और निर्मल 

” यह विचारकर उसे बहुमूल्य पालकीमें विराजमान किया। तदनन्तर जो अग्निकुमार 
देवोंके इन्द्रके रत्नोंकी कान्तिसे देदीप्यमान उन्नत मुकुटसे उत्पन्न हुईं हे तथा चन्दन, अगुरु, 
कपूर, केशर आदि सुगन्धित पदार्थों और घी दूध आदिसे बढाई गई हैँ ऐसी अग्निसे जगत्‌की 
अभूतपूर्व सूगन्धि प्रकट कर उसका वतंमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी 
पर्याय प्राप्त करा दी ॥३४३-३४६॥ गन्ध, पुष्प आदिसे जिसकी पूजा की गई हैं ऐसे उस 
अग्निकुण्डक दाहिनी ओर गणधरोंक शरीरका संस्कार करनेवाली अग्नि स्थापित की और 
बांइ ओर तीर्थ कर तथा गणधरोंसे अतिरिक्त अन्य सामान्य कंवलियोंके शरीरका संस्कार 





१ जिनम। २ लोकालोकम्‌। ३ निर्वाणपूजा कर्तुमिच्छया। ४ याने स्थापितम्‌ । 
५ मुकूटोद्भूतेन । ६ कर्प्रमणि । ७ कुड कुमादिभि: । ८ पूर्वस्मिन्नजातम्‌ । € शरीराकारोपमर्दनेन । 


१० भस्मीभावं चत्र्रित्यर्थ: । &ु 


४०८ महापुराणस्‌ 


ततो भस्म समादाय पठ्चकल्याणभागिन: । वयं चेंब॑ भवासेति स्वलला्ट भुजदये ॥३४६॥ 
कण्ठे हृदयदेश च तेन' संस्पृश्य भक्तितः। तत्पविश्रतमं मत्या धर्मरागरसाहिताः ॥३५०॥॥ 
तोबादु सम्पादयाभासुः सम्भूयानन्दनाटकत्‌ । सप्ततोपासकाचास्ते सवं5पि ब्रह्मचारिण: ॥३५१॥ 
गाहुंपत्यासिय पूर्व परमाहवनोीयकम्‌ । दक्षिणार्लि ततो न्यस्य सन्ध्यासु तिसुषु स्वयभ्‌ ॥३५२॥ 
तच्छिखित्रयस/प्षिध्य चक्रमातपवारणम्‌ । जिनेन्द्रप्रतिमाइचेवा'स्थाप्य भन्‍त्रपुरस्सरम्‌॥३४५ ३॥ 
तास्त्रिकालं सुमभ्यच्य गृहस्थेविहितादराः। भवतातिययों यूयमित्याणस्युरुपासकान्‌ ॥३५४॥ 
स्नेहेनेष्टवियोगोत्य: प्रदीप्तः शोकपावक: । तदा प्रबुद्धभप्यस्य' चेतो5 धाक्षीदधी शितुः ॥३५५॥ 
गणी वुबभसेनाख्यस्तच्छोकापनिनोषया< । प्राक्रंस्त' बक्‍त्‌ सर्वेषां स्वेषां व्यक्तां भवावलीम्‌ ॥३५६॥ 
जयवर्मा भव पूर्व द्वितीयेब्भून्महाबल: । तुतीये ललिताशइगास्यों वज्नजह्घव्चतुर्थके ॥३५७॥ 
पञ्चम भोगभूजो5भूत्‌ षष्ठेष्यं भ्ोधरोहमरः । सप्तमे सुविधि: कमाभूद भ्रष्दमेईच्युतनायकः ॥३५८॥। 
नवमे बद्धनाभीशो वशमे'"इन्‌ त्तरान््यजः | ततो5बतीय सर्वेन्द्रवन्दितो बुषभोइभवत्‌ ॥३५६९॥ 
धनभ्रीराविमे जन्मन्यतों निर्णायिका ततः। स्वयंप्रभा ततस्तस्मास्छीमत्यार्या ततोइभवत्‌ ॥३६०॥॥ 
स्वयंप्रभः सुरस्तस्भाद्‌ भ्रस्मादपि च केशवः । ततः प्रतीन्वस्तस्माच्च धनदत्तो5हसिखताम्‌ ॥३६१९।॥। 
गतस्ततस्ततः श्रेयान्‌ दानतीर्थंस्थ नायकः । झ्राइचयं पञचकस्यापि प्रथमो5भत्‌ प्रवर्तकः ॥३६२॥ 
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करनेवाली अग्नि स्थापित की, इस प्रकार इन्द्रोंने पृथिवीपर तीन प्रकारकी अग्नि स्थापित की । 
तदनन्तर उन्हीं इन्द्रोंने पंच कल्याणकको प्राप्त होनेवाले श्री वृषभदेवक शरी रकी भस्म उठाई 
और “हम लोग भी ऐसे ही हों! यही सोचकर बड़ी भक्तिसे अपने ललाटपर दोनों भुजाओंमें, 
गलेमें और वक्ष:स्थलमें लगाई | वे सब उस भस्मको अत्यन्त पवित्र मानकर धर्मानुरागके 
रससे तन्मय हो रहें थे ॥३४७-३५०॥ सबने मिलकर बड़े संतोषसे आनन्द नामका नाटक 
किया और फिर श्रावकोंको उपदेश दिया कि 'हे सप्तमादि प्रतिमाओंको धारण करनेवाल सभी 
ब्रह्मचारियो, तुम लोग तीनों संध्याओंमें स्वयं गाहेपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि इन 
तीन अग्नियोंकी स्थापना करो, और उनके समीप ही धर्मचक्र, छत्न तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओं 
की स्थापनाकर तीनों काल मन्त्रपू्वक उनकी पूजा करो । इस प्रकार गृहस्थोंके ढ्वारा आदर 
सत्कार पाते हुए अतिथि बनो' ॥३५१-३५४॥ 

इधर उस समय इष्टके वियोगसे उत्पन्न हुईं और स्नेहसे प्रज्वलित हुईं शोकरूपी अग्नि 
भरतके प्रबुद्ध चित्तको भी जला रही थी ॥३५५॥ जब भरतका यह हाल देखा तब वृषभसेन 
गणधर भरतका शोक दूर करनेकी इच्छा से अपने सब लोगोंके पूर्वभव स्पष्ट रूपसे कहने लगे 
॥३५६॥ उन्होंने कहा कि वृषभदेवका जीव पहले भवमें जयवर्मा था दूसरे भवमें महाबल 
हुआ, तीसरे भवमें ललिताज्भदेव और चौथे भवमें राजा वज्रजंघ हुआ। पांचवें भवमें भोग- 
भूमिका आये हुआ । छठवें भवमें श्रीधरदेव हुआ, सातवें भवमें सुविधि राजा हुआ । आठवें 
भवमें अच्युतेन्द्र हुआ, नोवें भवमें राजा वज्ननाभि हुआ, दशवें भवमें सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र 
हुआ और वहांसे आकर सब इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय वृषभदेव हुआ है ॥३५७-३५९॥ श्रेयान्‌ 
का जीव पहले भवमें घनश्री था, दूसरे भवमें निर्णामिका, तीसरे भवम स्वयंप्रभा देवी, चौथे 
भवमें श्रीमती, पांचवें भवमें भोगभूमिकी आर्या, छठवें भवमें स्वयंप्रभदेव, सातवें भवमें केशव, 
आठवें भवमें अच्युतस्वगंका प्रतीन्‍द्र, नौवें भवमें धनदत्त, ददवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और वहांसे 


१ भस्मना । २ भस्म। ३ संस्थाप्य। ४ चावस्थाप्य ल० इ०, स०। ४ पात्रतया- 
भीक्षका:। ६ चक्रिण:। ७ दहति स्म। ८ भरतस्य शोकमपनेतुमिच्छुया । & प्रारभते सम । ६० सर्वार्थे- 
सिद्धिज: । 





- सप्तचत्यारिश्सस पे ३१० &. 


झतिगृद्ः पुरा पदचणात्नारकोउन्‌, चधुरक:' । दिवाकरप्रभो देवस्तथा मुतिवरा ह्ूयः ॥३६३॥ 
ततोहुभियस्तस्मास्य त्‌ बाहुरहूभिखतास्‌ । प्राप्य त्वं भरतों जातः पद्खम्डासण्डपालक: ॥३६४॥ 
झाशय: सेनापति: पदयादायस्तस्सात्प्रभझइकरः । ततो5कम्पनभुपालः कल्पातीतस्खतस्ततः ॥३६५॥ 
भहाबाहुस्ततदचाभूव्‌ प्रहलिनत्॒स्ततदरुपुत: । एव बाहुबलीं जातो जातापूर्यमहोदयः ॥३६६॥ 

भन्‍्त्री प्राग भोगभूजोइनु सुरोइन, कनकश्रभः । झनन्दोष्न्वहसिखोध्न्‌ ततः पीठा छुयस्ततः ॥॥३६७॥। 
अहसिखोउप्रिमोइभूवम्‌ प्रहमत गजाधथिप:। पुरोहितस्ततव्चायों बभूवास्मत्प्रभअजनः ॥३६८॥ 
धनमित्रस्ततस्तत्म(द्‌ भ्रहमिस्वस्ततदस्युतः । भहापीठो5हमिस्त्रोौ5स्साद अनन्‍्तविजयोइभवत्‌ ॥३६६९॥ 
उम्रसेनव्च तू रोइतो भोगभूभिसतुद्‌भवः । ततश्चित्राअृगदस्तस्माद बरदतसः सुरो जयः ॥३७०॥ 

ततो गत्वाऋभिय्रो5भूत्तस्माज्चागत्य भूतलम्‌ । महासेनोइ&भवत्‌ कर्मंमहासेनाजमोजितः ॥३७१॥ 
हरिवाहननामादों वराहावंस्ततोइ्सवत्‌। भणिक्ण्डल्यतस्तस्माद्‌ वरसेनः सुरोस्तमः ॥३७२॥ 
ततो5स्साद्‌ विजयस्तस्माद्‌ भ्रहसिसत्रो दिवदर्युतः । झ्जनिष्ट बिशिष्टेष्ट: श्रोषेणः सेवितः श्रिया ॥२७३॥ 
नागदत्तस्ततो बानरायोन्‍स्माश्य मनोहरः । देवश्चित्राऋृगरस्तस्माद्‌ झ्रभूत्‌ सामानिकः सुरः ॥३७४॥ 
ततश्च्युतों जयन्तोध्भद भ्रहमिन्नस्ततस्ततः । महीतलं समासाक्य गुणसेनोइभवद गणी ॥३७५॥ 


आकर दाक्तीर्थंका नायक तथा पंचाश्चयेंकी सबसे पहले प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान्‌ 
हुआ हैं ॥३६०-३६२॥ तेरा जीव पहले भवमें अतिगृद्ध नामका राजा था, दूसरे भवमें नारकी 
हुआ, तीसरे भवमें शार्दूल हुआ, चौथे भवमें दिवाकर प्रभदेव हुआ, पांचवें भवमे मतिवर हुआ, 
छठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ, सातवें भवमें सूबाहु हुआ, आठवें भवर्म अहमिन्द्र हुआ और नौवें 
भवमें छह खण्ड पुथिवीका अखण्ड पालन करनेवाला भरत हुआ हैँ ॥३६३-३६४।॥ बाहु- 
बलीका जीव पहले सेनापति था, फिर भोगभूमिमे आयें हुआ । उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, 
तदनन्तर अकंपन हुआ, उसके परचात्‌ अहमिन्द्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ 
और अब उसके बाद अपूर्व महा उदयको धारण करनेवाला बाहुबली हुआ हैं ॥३६५-३६६।॥ 
में पहले भवमें राजा प्रीतिवर्धनका मंत्री था, उसके बाद भोग-भूमिका आये हुआ, फिर कनकप्रभ 
देव हुआ, उसके परचात्‌ आनन्द हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ, वहांसे आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ- 
सिद्धिका अहमिन्द्र हुआ और अब भगवान्‌ वृषभदेवका गणधर हुआ हूं । अनन्तविजयका जीव 
सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोगभूमिका आयें हुआ, उसके बाद प्रभंजन नामका देव हुआ, 
फिर धनमित्र हुआ, उसके पश्चात्‌ अहमिन्द्र हुआ, उसके अनन्तर महापीठ हुआ, फिर 
अहमिन्द्र हुआ और अब अनन्तविजय गणधर हुआ है ॥३६७-३६९॥ महासेन पहले भवमें 
उम्रसेन था, दूसरे भवमें शादूल हुआ, तीसरे भवमे भोगभूमिका आये हुआ, चौथे भवमे चित्राद्भद 
देव हुआ, पांचवें भवमें वरदत्त राजा हुआ, छठवें भवमें देव हुआ, सातवें भवर्म जय हुआ, वहां- 
से चलकर आठवें भव ं अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमे वहांसे पृथिवीपर आकर कर्मरूपी 
महासेनाको जीतनेमे अत्यन्त बलवान्‌ महासेन हुआ है ॥३७०-३७१॥ श्रीषेणका जीव 
पहले भवमें हरिवाहन था, दूसरे भवमे वराह हुआ, तीसरे भवमे भोगभूमिका आये हुआ, चौथे 
भवमें मणिकुण्डली देव हुआ, पांचवें भवमें वरसेन नामका राजा हुआ, छठवें भवमें उत्तम 
देव हुआ, सातवें भवर्में विजय हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवे भवमे अतिशय 
पूज्य तथा लक्ष्मीसे सेवित श्रीषण हुआ है ॥३७२-३७३॥ गुणसेनका जीव पहले नागदत्त 
था, फिर वानर हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आये हुआ, फिर मनोहर नामका देव हुआ, 
उसके पदचात्‌ चित्राज़द नामका राजा हुआ, फिर सामानिक देंव हुआ्वा, वहांसे च्यूत होकर 





१ व्याध्ा: । २ पूर्वभवे । 


४१० महापुराणम्‌ 


लोचुपो नह ला्योज्स्माद्‌ एतस्मात्समवोरथ: । ततो5पि शान्तमदनस्ततः सामानिकासरः ॥३७६। 
राजा5पराजितस्तस्मादहमिन्रस्ततो5जनि । ततो ममानुजो जातो जयसेनो5्यमृजितः ॥३७७॥ 
इत्यस्मित्भवसहकदटे. भ्रवभूतः स्वेष्टे रनिष्टेस्तथा 
संयोगः सहसा वियोगचरमः सर्वस्यथ ननन्‍्वोीद्शम्‌ । 
त्व जानन्नपि कि विषण्णहृदयों विश्ििलष्टकर्माष्टको 
निर्वाणं. भगवानवापदतुल॑ तोबे विषादः फुतः ॥३७५॥। 
वयमपि' चरसाह्गा: सझगमाच्छुद्धब॒ ठे: 
सकलभलबिलोपापादितात्मस्वरूपा । 


निरफ्भसुखसारं चक्र्वात्तिस्तदीय' 
पदभचिरतरण.. प्राप्नुमो$ नाप्यमन्य: ॥३७६॥ 


भवतु सूहदां मृत्यों शोक: शुभाशुभक्ंलि: 
भवति हि. स' चेत्तप्रामस्मिन्पुनर्जननावहः । 
विनिहतभव प्राथ्यें तस्मिन* स्वयं समुपागते 
, कथमयमहों धीसान्‌ क्र्याच्छुवं यदि नो रिपुः ॥३८०॥ 
अ्रष्टापि वृष्टरिपवोधस्थ समूलतुल" 
नष्टा गुणगुंढभिरष्टभिरेष जुष्टः। 
कि नष्टसत्र निधिनाथ जहीहि मोह 
'सम्बेहि शोकविजयाय थियं विशुद्धाम्‌ ॥३८१॥ 
जयन्त हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब वहांसे पृथिवीपर आकर गुणसेन नामका गणधूर 
हुआ है ॥३७४-३७५।॥ जयसेनका जीव पहले लोल॒प नामका हलवाई था, फिर नेवला 
हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आये हुआ, फिर मनोरथ नामका देव हुआ, उसके पदचात्‌ राजा 
शान्तमदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनन्तर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमिन्द्र 
हुआ और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान्‌ जयसेन हुआ हैं ॥३७६-३७७॥ श्री वृषभ- 
सेन गणधर चत्रवर्ती भरतसे कह रहे हैं कि इस संसाररूपी संकटमें इसी प्रकार सब प्राणियोंको 
इष्ट-अनिष्ट वस्तुओंका संगम होता हँ और अन्तमें अकस्मात्‌ ही उसका नाश हो जाता हैं, 
तू यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्नहृदय क्‍यों हो रहा है ? भगवान्‌ वृषभदेव तो आठों 
कर्मोंको नष्टकर अनुपम मोक्षस्थानको प्राप्त हुए हें फिर भला ऐसे संतोषक स्थानमें विषाद 
क्यों करता है ? ॥३७८॥ हें चक्रवतिनू, हम सब लोग भी चरमशरीरी हैं, शुद्ध बुद्धिको 
धारण करनेवाले भगवान्‌के समागमसे सम्पूर्ण कमंमलको नष्टकर आत्मस्वरूपको प्राप्त 
हुए हैं और अनुपम सुखसे श्रेष्ठ तथा अन्य मिथ्यादृष्टियोंक दुलेभ उन्हीं भगवान्‌क पदको हम 
लोग भी बहुत शीक्ष प्राप्त करेंगे ॥३७९॥ इष्ट मित्रोंकी मृत्य्‌ होनेपर शोक हो सकता है 
क्योंकि उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कमोसे होती हैं और फिर भी इस संसारमें उनका जन्म 
करानेवाली होती है, परन्तु जिसने संसारका नाश कर दिया हैं और निरन्तर जिसकी प्रार्थना 
की जाती हैँ ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे तो इस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको यदि वह शात्रु 
नहीं है तो शोक कंसे करना चाहिये ? भावाथ-हषके स्थानमें शत्रुको ही शोक होता है, मित्रको 
नहीं होता इसलिये तुम सबको आनन्द मानना चाहिये न कि शोक करना चाहिये ॥३८०॥ 
हें निधिपते, भगवान्‌ वृषभदेंवको आठों ही दुष्ट शत्रु जड़ और शाखा सहित. बिलकुल 


१ वृषभसेतभरतादय: । २ पुरो: सम्बन्धि-। ३ अप्रापणीयम्‌ । ४ मृत्यु: ॥ ४५ संसारे। ६ मृत्यौ। 
७ कारणसहितम्‌ । ८ सेवित:। € सम्यग्‌ धारय । 














सप्तचत्वारिशत्तमं पर्व ५११ 


पेहुब्युती यदि गुरोगुर' शोचसि त्व 
*त॑ 'भस्मसात्कृतिभवाप्य विवृद्धरागाः । 
प्राग्जन्मनो5पि परिकर्मकृतोषस्थ” कस्साद 
ग्रानन्दनत्तमधिक विदयुश्ुंनाथा: ॥३८२॥ 
नेक्ष विव्वदृश शुणोभि न वचो विव्यं तदशछिद्रय 
नम्नस्त्नतभाजिभासिमुकूटं कु लभे नताधुना। 
तस्मात स्प्रे हवशोश्स्म्यहं बहुतरं शोकीति चेदस्त्त्विदं 
किन्तु भ्रान्तिरियं व्यतोतविषयप्राप्त्ये भवत्परार्थना ॥३८३॥। 
जतिज्ञानधुत्‌" त्रिभुवनेकगुरुग रुस्ते 
स्‍्त हेन मोहविहितेन!? विनाशये: किस्‌ । 
स्वोदात्ततां'! शतभखस्य न लज्जसे कि 
तस्मात्तव*' प्रथममुक्तिगति न बेत्सि' ॥३८४॥ 
हृष्टं कि किमनिष्टमत्र वित्थं सल्कल्प्य जस्तुजडः 
किडिचद्द्ष्टयपि वष्टि!' किडिचदनयो: फर्यादपि व्यत्ययम्‌ । 
तेनेनो।न्‌ गति''स्ततो भवबन भव्योष्प्यभव्योपमों 
भ्राम्यस्येष क्‌मार्गवुत्तिरधनों” बाइ$घ्तशकभीदु खितः ॥३८४५॥ 
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ही नष्ट हो गये हे और अब वे आठ बड़े बड़े गुणोंसे सेवित हो रहे हैं, भला, इसमें क्या हानि हो 

गईं ? इसलिये अब तू मोह छोड़ और शोकको जीतनेके लिये विशुद्ध बुद्धिको धारण कर 

॥३८१॥ पूज्य पिताजीका शरीर छूट जानेसे यदि तू इतना अधिक शोक करता हैं तो बतला, 

जन्मसे पहले ही उनकी सेवा करनेवाले और बढ़े हुए अनुरागको धारण करनेवाले ये देव लोग 

भगवान्‌के शरीरको भस्म कर इतना अधिक आनन्द नृत्य क्‍यों कर रहें हें? भावाथथ-ये देव 
लोग भी भगवान्‌से अधिक प्रेम रखते थे, जन्मसे पहले ही उनकी सेंवामे तत्पर रहते थे फिर 
ये उनके शरी रको जलाकर क्यों आनन्द मना रहे हें इससे मालम होता हैँ कि भगवान्‌का शरीर 
छूट जाना दुःखका कारण नही है तू व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहा हैं ? ॥३८२॥ कदाचित्‌ 
तू यह कहेगा कि अब में उनके दशेन नही कर रहा हूं, उनके दिव्य वचन नही सुन रहा हूं, 
और उनके दोनों चरणोंमें नम्न होकर उनके नखोंकी कान्तिसे अपने मुकुटको देदीप्यमान नहीं 
कर पाता हूं, इसलिये ही स्नेहके वशर्से आज मुझे बहुत शोक हो रहा हूँ तो तेरा यह कहना ठीक 
हैं परन्तु बीती हुईं वस्तुके लिये प्रार्थना करना तेरी भूल ही है ॥३८३॥ हे भरत, तेरे पिता 
तो तीनों लोकोंके अद्वितीय गुरु थे और तू भी तीन ज्ञानोंका धारक हे फिर इस मोहजात रनेह- 
से अपनी उत्तमता क्‍यों नष्ट कर रहा है ? क्या तुझे ऐसा करते हुए इन्द्रसे लज्जा नहीं 
आती ? अथवा क्या तू यह नही समभता है कि मे इन्द्रसे पहले ही मोक्षको प्राप्त हो जाऊंगा ? 
॥३८४।॥ इस संसारमे क्‍या इष्ट है ? क्‍या अनिष्ट है ? फिर भी यह मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही 
संकल्प कर किसीसे दवंष करता है, किसीको चाहता है और कभी दोनोंको उलटा समभ छता 
है, इसलिये ही इसके पापकी परम्परा चलती रहती है और इसलिये ही यह भव्य होकर भी 


१ बहल॑ यथा भवति तथा। २ देहम्‌। ३ भस्माधीनम्‌। ४ नीत्वा। ५ उत्पत्तेरादावपि । 
६ परिचर्याकरा:। ७ वृषभस्य । ८ तस्य नखकान्त्या भासत इति। € भो त्रिज्ञाधारिन भरत। 
१० अज्ञानइतेन । ११ भवदुदात्तत्वम्‌। १२ शतमखात। १३ न जानासि किम्‌। १४ वाञ्छति । 
१५ कारणेन । १६ पापानुगति:। १७ निर्धन इव । 


५१३ महीपुराणम 


भव्यस्थापि भवोष्भवद्‌ भवगतेः कालादिलब्येविना 
कालोप्नादिरचिन्त्यवुःलनिथितो धिक्‌ घिक्‌ स्थिति संसूतेः । 
इत्येतहिवुषातत्र' शो ल्यमयवा नेतच्च यहेहिनाम्‌ 
भव्यत्वं बहुधा महींश सहजा वस्तुस्थितिस्तादुक्षी ॥३८६॥ 
गतानि सम्बस्धशतानि जन्तोश्नन्तकाल परिवतेनेन 
नावे हि कि त्व हि विदुद्धविदयों वुर्थ व मुहथेः कि 'मिहेतंरो वा ॥र२८७॥॥ 
कर्म भि: कृतबस्पापि न स्थास्‍्न, त्रिजगत्पतेः। 
शरोरांदि ततत्त्याज्यं भग्वते तन्मनीधिणः ॥३८८॥ 
प्रागक्षियगोचर: सम्प्रत्येथ चेतसि वर्तेते । 
भगवास्तत्र कः शोक: पहयेन तत्र सर्वदा ॥३८९॥ 
इति सनसि यथार्थ चिन्तयन्‌ शोकर्वाह 
शमय विंमलबोधास्भोभिरित्यावभाषे । 
गणभुदय स चक्रो दावदरधों महीक्षी 
नवजलवजलेवा तडचोभिः प्रशान्तः ॥३६०॥ 
चिन्तां व्यपास्य ग्रशोककृतां गणेशम्‌ 
झानसय नम्ामुंक्टो.. निंकटात्मबोधिः । 
निन्‍्दनितान्तनितरां निजभोगतृष्णां 
मोक्षोष्णकः' स्वनगरं ब्यविशद्‌ विभूृत्या ॥३६१ 
अभव्यकी तरह दुखी, निर्धन, कुमागंमें प्रवृत्ति करनेवाला और रोगोंसे भयभीत होता हुआ 
इस संसाररूपी वनमें भ्रमण करता रहता है ॥३८५॥ काल आदि लब्धियोंके बिना पूज्य 
भव्य जीवको भी संसारमें रहना पड़ता है, यह्‌ काल अनादि है तथा अचिन्त्य दुःखोंसे भरा 
हुआ है इसलिये संसारकी इस स्थितिको बार बार धिक्‍्कार हो, यही सब समझ दविद्वान्‌ पुरुष- 
को इस संसारमें शोक नहीं करना चाहिये अथवा जीवोंका यह भव्यत्वपना भी अनेक प्रकारका 
होता है । हें राजन, वस्तुका सहज स्वभाव ही ऐसा हैं ॥३८६॥ हे भरत, तू तो संसार- 
का स्वरूप जाननेवाला है, क्या तू यह नहीं जानता कि अनन्त कालसे परिवर्तन करते रहनेके 
कारण इस जीवके सैकड़ों सम्बन्ध हो चुके हैं ? फिर क्यों अज्ञानीकी तरह व्यर्थ ही मोहित 
होता है ॥३८७॥ तीनों छोकोंके अधिपति भगवान्‌ वृषभदेवका शरीर भी तो कर्मोंके द्वारा 
किया हुआ है इसलिये वह भी स्थायी नहीं है और इसलिये ही विद्वान्‌ लोग उसे हेय समभते 
हैं ॥३८८॥ जो भगवान्‌ पहले आंखोंसे दिखाई देते थे वे अब हृदयमें विद्यमान्‌ हें इसलिये 
इसमें शोक करनेकी क्‍या बात है ? तू उन्हें अपने चित्तमें सदा देखता रह ॥३८९॥ इस 
प्रकार मनमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करता हुआ तू निर्मल ज्ञानरपी जलसे शोक- 
रूपी अग्नि शान्त कर, एँसा गणधर वृषभसेनने कहा तब चक्रवर्ती भी जिस प्रकार दावानलसे 
जला हुआ पर्वत नवीन बादलोंके जलसे शान्त हो जाता है उसी प्रकार उनके वचनोंसे शान्त 
हो गया ॥३९०॥ जिसे आत्मज्ञान शीक्ष होनेवाला है और जिसका मुकुट नम्रभूत हो रहा 
हैं ऐसे भरतने पिताके शोकसे उत्पन्न हुई चिन्ता छोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया औरं 
अत्यन्त बढ़ी हुई अपनी भोगविषयक तृष्णाकी निन्‍दा करते हुए तथा मोक्षक लिये उत्सुक होते 
हुए उसने बड़े वेभवके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया ॥३९१॥ ' 


१ संसारानुगतः । २ संसारे। ३ शोकविषयम्‌ । ४ अन्य अज्ञ इवेत्य्थं:। ५ चेतसि । ६ मुक्त्युंधोगे 
दक्ष: । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः: । सूत्थान उष्णदइच” इत्यभिधानातु शीक्षकारी वर्ग: । मोक्षोत्सुक: ल० । 


सप्तचत्वारिंशशमं पथ ४१३ 


भझ्थ कदाचिदसो वदनाम्बुज 

समभिवीक्य समुज्ज्वलदपंण । 
पलितमंक्षत दृतमिवागतं 

परमसौख्यपदात्‌ पुरुसन्निधेः ॥३९६२॥ 
झालोकक्‍्य त॑ गलितमोहरसः स्वराज्यं 

सत्वा जरत्तृणमिवोद्गतबोधिरच्न्‌' । 
भ्रादात मात्महितमात्मजमकंकीरति 

लक्ष्म्या स्वया स्वयमयोजयद्दर्जितेच्छः ॥३६३॥। 
विदितसकलतत्त्वः सो5पवर्गस्य सार्ग 

जिग मिध रपसर्तवे दुगर्स निष्प्रयासम्‌ । 
'परमसमितिसमग्र॑ संयम दाम्बलं' वा- 

5६दित' विदितस'"मर्था: कि परं प्रार्थयन्ते ॥३९६४॥ 
मनःपर्ययज्ञानभप्यस्थ सथः 

सम्त्पन्नतत्‌ः केवल चानु' तस्मात्‌' । 
तदेवाभवद्‌ भव्यता तादुशी सा 

विचित्राइुगिनां निव॒ तेः प्राप्तिरत्र ॥३&६५॥ 
स्वदेशोद्भवे रब! सम्पूृजितो5सो 

सुरेन्द्रादिभिः साम्प्रतं वस्द्यमानः । 
त्रिलोकाधिनाथो5भर्वात्क न साध्य॑ 

तपो दुृष्करं चेत्‌ समादातुमीदा:' ॥३६६॥ 
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अथानन्तर भरत महाराजने किसी समय उज्ज्वल दर्पणमें अपना मुखकमल देखकर 
परम सुखके स्थान स्वरूप भगवान्‌ वृषभदेवर्क पाससे आये हुए दूतके समान सफेद बाल देखा 
॥३९२॥ उसे देखकर जिनका सब मोहरस गल गया है, जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है जो 
आत्महितको ग्रहण करनेके लिये उद्यक्त हे और जिनकी वराग्यविषयक इच्छा अत्यन्त सुदृढ़ 
तथा वृद्धिशील है ऐसे भरतने अपने राज्यको जीण॑तृणक समान मानकर अपने पुत्र अकंकीति- 
को अपनी लक्ष्मीसे युक्त किया अर्थात्‌ अपनी समस्त सम्पत्ति अकंकी तिको प्रदान कर दी ॥३९३॥ 
जिसने समस्त तत्त्वोको जान लिया है और जो हीन जीवोंके द्वारा अगम्य मोक्षमार्गमें गमन 
करना चाहते हे ऐसे चक्रवर्ती भरतने मां हितकारी भोजनके समान प्रयासहीन यम तथा 
समितियोंसे पूर्ण संयबमको धारण किया था सो ठीक ही हैं क्योंकि पदार्थके यथार्थ स्वरूपको 
समभनेवाले पुरुष सयमके सिवाय अन्य किस पदार्थंकी प्रार्थना करते हे ? ॥३९४॥ उन्हें 
उसी समय मन.पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद ही केवलज्ञान प्रकट हो गया। 
उनकी वैसी भव्यता उसी समय प्रकट हो गईं सो ठीक ही है क्योंकि प्राणियोंको मोक्षकी प्राप्ति 
बड़ी विचित्र होती हैं ॥३९५॥ जो भरत पहले अपने देशमे उत्पन्न हुए राजाओसे ही पूजित 
थे वें अब इन्द्रोंके द्वारा भी वन्दनीय हो गये । इतना ही नही, तीन लोकके स्वामी भी हो गये 
सो ठीक ही हैँ जो कठिन तपश्चरण ग्रहण करनेके लिये समर्थ रहता है उसे क्या कया वस्तु साध्य 


१ उत्समान. । २ गन्तुमिच्छ । ३ अपशतबलै:। ४ मूलगुणसमूह। ५ पादेयमिव । ६ स्वीकृत- 
वान्‌। ७ ज्ञातसमीचीनार्था: । ज्ञातार्थक्रियासमर्था वा। ८ समुद्भूतम्‌ । & पश्चात्‌ । १० सयमात्‌॥ 
११ पद्खण्डने:। १२ समर्थ: । 

६० 


जिन एक 


५१४ पहतयुराणम 


परिचितयतिहंसो' धर्मेबष्ट निषिड्चन्‌ 
नभसि कृतनिवेज्ञो निमंलस्‍स्तुरूुगबु॒त्तिः। 
फलमविकलमभध्य भव्यसस्थेष कव॑न्‌ 
व्यह्रदलिलवेशान्‌ शारदो वा स सेघः ॥३६७॥ 
विहृत्य सुचिरं विनेयजनतोपकृत्स्वायुषों, 
मुह॒तंपरिमास्थितो' विहितसत्कियो विच्यतौं। 
तनुत्रितयबन्धनस्य गुणसारम्‌ततिः स्फ्रन्‌ 
जगत्तयशिवासमणि: स्‌ खनिधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥३६८॥ 
सर्वष्पि ते वृषभसेन म्‌नीशम्‌ख्याः 
सौख्य” गताः सकलजन्‍न्तुष शान्तचित्ताः। 
कालक्रमेण यमशीलगूणाभिपूर्णा 
निर्वाणमापुरसितं गणिनों गणीस्त्राः ॥३६६।॥ 
यो मेतेब! पुृथं जधान दुश्तिराति चतुस्साधनो" 
येनाप्तं कनकाइमनेव विसलंे रूप स्वभाभा स्वरम । 
ग्राभेजुश्वरणो सरोजमभधिनों यस्पालिनों वाध«्सरा- 
स्‍्तं भेलोक्यगुरु पुरु थ्रितवतां श्रेयांसि व: स क्रियात्‌ ॥४००॥ 
यो5भूत्पअजदशों विभुः कुलभूतां तीर्थेशिनां चाप्रिमो 
दृष्टो येन मनृष्यजोवन विधिसुंक्तेश्क सार्गो महान्‌ । 
बोधो रोध विमुक्तवुस्तिरसिलो यस्योदयाद्याप्तिम:” 
स श्रीमान्‌ जनको5खिला'बनिपतेराष्चः स॒ दद््याच्छियम्‌ ॥४० १॥ 


नहीं हे अर्थात्‌ सभी वस्तुएं उसे साध्य हें ॥३९६॥ मूनिरूपी हंस जिनसे परिचित हैं, जो धर्म- 
की वर्षा करते रहते हें, जो आकाशमें निवास करते हें, निममल हैं, उत्तमवृत्तिवाल हें (पक्षमें ऊंचे 
स्थानपर विद्यमान रहते हें) और जो भव्य जीवरूपी धानोंमें मोक्षरूपी पूर्ण फल लगानेवाले 
हैं ऐसे भरत महाराजने शरद्‌ ऋतुक मेघक समान समस्त देशोंमें विहार किया ॥३९७॥ 
चिरकालतक विहारकर उिन्‍्होंने शिक्षा देने योग्य जनसमूहका बहुत भारी कल्याण किया है 
ऐसे भरत महाराजने अपनी आयुकी अन्तर्मुहत्तें प्रमाण स्थिति बाकी रहनेपर योगनिरोध 
किया और औद्दारिक, तेजस तथा कार्माण इन तीन शरी ररूप बन्धनोंके नष्ट होनेपर सम्यक्त्व 
आदि सारभूत गृण ही जिनकी मूर्ति रह गई है, जो प्रकाशमान हैं, जगत्त्रय्क चूड़ामणि हें और 
सुखक भाण्डार हें ऐसे वह भरतेश्वर आत्मधाममें स्थित हो गये अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त हो गये 
॥३९८।॥ जो समस्त जीवोंके विषयमें शान्तचित्त हैं, उत्तम सुखको प्राप्त हें, यम शील आदि 
गुणोंसे पूर्ण हैं, गुणवान्‌ हैं और गण अर्थात्‌ मनिसमूहके इन्द्र हें ऐसे वृषभसेन आदि मुख्य मुनिराज 
भी कालक्रमसे अपरिमित निर्वाणधामको प्राप्त हुए ॥३९९॥ जिन्होंने नेताकी तरह चार 
आराधनारूप चार प्रकारकी सेनाको साथ लेकर पापरूपी विशाल शात्रुको नष्ट किया था, 
जिन्होंने सुवर्ण पाषाणक समान अपना देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया है, भ्रमरोंके समान 
सब देवलोग जिनके कमरूविजयी चरणोंकी सेवा करते हें और जो तीन लोकक गुरु हें ऐसे श्री' 
भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करनेवाले तुम सबको वे ही कल्याण प्रदान करनेवाले हों ॥४००।॥। 
जो कुलकरोंमें पन्द्रहवें कुलकर थे , तीर्थ करोंमे प्रथम तीर्थ कर थे, जिन्होंने मनृष्योंकी जीविका 
...._? परिवेष्टितयतिमुख्यः । २ भव्यजनसमूहस्थोपकारि | ३ मुहूर्तपरिसमास्थितौ सत्याम्‌ । ४ सख्यं 


ल०। ४५ सेनापतिरिव । ६ चतुविधाराधनसाधन:। ७आ समन्ताद्‌ भास्वरम्‌। ८ जीवितकल्पः 
€ भावरणविभुक्त;। १० उत्पन्ननानूं। ११ भरतस्य । 


स्धत्यारिशलम पर्ष ५१५ 


साक्षात्कृतप्रधितसप्तपदार्थसार्थ: 
सद्धमंतीर्यंपयपालनमूलहेतुः । 
भव्यात्मनां भवभुतां स्व पराथंसिद्धि- 
सिक्वा कुवंशबुधभों बुषभों विदध्यात्‌ ॥४०२॥ 
यो नाभेस्तनयो5पि विश्वविदुर्षा पूज्य: 
त्यक्ताशेषपरिप्रहोडपि सुधियां स्वामोति यः शब्धते। 
भध्यस्थो5पि विनेयसत्वसमभितेरेवोपकारी मतों 
निर्दानो४पि धुभरपास्य चरणों यः सो5स्तु वः शञान्सये ॥॥४०३॥ 


इत्याथं भगवद्गुणभद्राचायंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसडग्रहे 
प्रथमती4ंडकरचक्रधरपुराणं॑ नाम सप्तचत्वारि- 
वत्तम॑ पर्व परिसभाप्तस्‌ ॥४७॥ 
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की विधि और मोक्षका महान्‌ मार्ग प्रत्यक्ष देखा था, जिन्हें आवरणसे रहित पूर्ण अन्तिम- 
केवलज्ञान"उत्पन्न हुआ और जो समस्त पृथिवीके अधिपति भरत चत्रवर्तीक पिता थे वे श्रीमान्‌ 
प्रथम तीथ कर तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥४०१॥ जिन्होंने प्रसिद्ध सप्त पदार्थोके समह 
को प्रत्यक्ष देखा हैं और जो समीचीन धमंरूपी तीर्थंक मार्गकी रक्षा करनेमे मुख्य हेतु हे ऐसे 
इक्ष्वाकु वंश प्रमुख श्री वुषभनाथ भगवान्‌ ससारी भव्य प्राणियोंको मोक्षरूपी आत्माकी 
उत्कृष्ट सिद्धिको प्रदान करे ॥|४०२॥ जो नाभिराजके पुत्र होकर भी स्वयंभू है अर्थात्‌ अपने 
आप उत्पन्न हे, समस्त विद्वानोंक पूज्य हे, समस्त परिग्रहका त्याग कर चुके हे फिर भी विद्वानों- 
के स्वामी कहें जाते हे, मध्यस्थ होकर भी भव्यजीवोंके समृहका उपकार करनेवाले हे और 
दानरहित होनेपर भी दविद्वानोंके द्वारा जिनके चरणोंकी सेवा की जाती हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभ- 
देव तुम सबकी श्ञान्तिक लिय हों अर्थात्‌ तुम्हें शान्ति प्रदान करनेवाले हों ॥४०३॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ गुणभद्वाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराण 
संग्रहक हिन्दी भाषानुवादमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्तीका 
वर्णन करनेवाला यह सेतालीसवां पवव पूर्ण हुआ । 
पुराणाब्धिरगम्योव्यमर्थवी विविभूषित: । 
सर्वथा दरणं मन्ये जिनसेन॑ महाकविम ॥। 
पारग्रामो जन्मभूमियंदीया 
गल्‍लीलालो जन्मदाता यदीयः । 
पन्नालाल: क्षुद्रबुद्धि स चाह 
टीकामेतां स्वल्पबुद्धधा चकार॥ 
आषाढकृष्णपक्षस्थ त्रयोदर्यां तिथावियम्‌ । 
पञ्चसप्तचतुर्युग्मवर्ष. पूर्णा बभूव सा॥ 
ते ते जयन्तु विद्वांसोीं वन्दनीयगुणाधरा:। 
यत्कृपाकोणमालम्ब्य तीर्णोज्यं शास्त्रसागरः ॥ 








१ स्वपरार्थज्ञानं सम्य्ज्ञाममित्यर्थ:। २ श्रेष्ठ: । 
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को ८४ से गुणा करना जहां भ्रहग शब्द नहीं हे वहां 5४००००० से गुणा करना । 
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इलोकानामकारादनुक्रम: 
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अकम्पन:ः खल क््षुट्रो 
अकम्पनमहाराजम्‌ 
अप्म्शनमरी शरप 
अकम्पनस्य सेनेशो 
अकम्पने' किमित्येवम्‌ 
अकम्पनो 5प्यनुप्राप्य 
अकरा भोकक्‍तुमिच्छन्ति 
अकस्मात्‌ कृपितो दन्ती 
अकस्मादुच्चरद्ध्वानम्‌ 
अकायसायकोद भिन्न- 
अकारणरणनालम्‌ 
अकालप्रलयारम्भ- 
अक्षत्रियारच वृत्तस्था. 
अक्षम्रक्षणमात्र ते 
अक्षरत्व च मुक्तस्य 
अक्षिमाला महाभूत्या 
अक्षिमाला किल प्रत्ता 
अक्षीणावसथ. सो5भूत्‌ 
अखण्डमनुरागेण 
अगादह:ः पुरस्कृत्य 
अगोष्पदमिद देव 
अगोष्पदेष्वरण्यषु 
अग्निमित्रो5थ मित्रार्नि: 
अग्रण्या दण्डरत्नेन 
अडझुगसादं मतिभ्र षम्‌ 
अंडगादडगात्सम्भवसि 
अडुगाना सप्तमादझुगात्‌ 


अडगान्‌ मणिभिरत्यको: 


अचलो मेरुसंज्ञरच 
अचिन्तयक्च कि नाम 
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अकंकीतिरकीति मे 
अकंकीतिबंहिर्भास्वद्‌ 
अकंकीरत्यादिभि: प्रष्ठे: 
अकणालोकनारोधि- 
अर्थो मनसि जिदह्लाग्रे- 
अर्ध गुरुभिरेवास्य 
अहंन्मातृपदं तद्बत्‌ 
अल वत चिरं- 

अल स्तुतिप्रपञ्चेन 
अलका इव संरेजुः 
अलका कामकृष्णाहे: 
अलड्॒य चत्रमाक्रान्त- 
अलब्घ्यत्वान्महीयत्वाद्‌ 
अलडध्यमहिमोदयग्रो 
अलब्धभावो लब्धार्थे- 
अवकाञ प्रकाशस्य 
अवतसितनीलाब्जा' 
अवतारक्रियाउस्यान्या 
अवतारक्रियाअस्यैषा 
अवतारितपर्यारा- 
अवतारो वृत्तलाभ 
अवतीर्य मही प्राप्य 
अवधार्यानभिप्रेत- 
अवधार्यास्य पुत्रस्य 
अवधूत पुरानडग' 
अवध्य शतमित्यास्था 
अवनिपतिसमाजे 
अवरुद्धाइ्च तावन्त्य, 
अधान्तरविशेषो5त्र 
अवाय श्नन्‍्तवीयख्य 
अवास्किरन्त शूडगाग्रे: 
अविगरितमहत्त्वा 
अविदितपरिमारा 
अव्याबाधत्वमस्येष्टम्‌ 
अव्याबाधपद चान्यद्‌ 
अशक्यधारण चेयम्‌ 
अशक्योद्घाटनान्येषाम्‌ 
अशिशिरकरो लोका- 
अदशोकतरुरत्रायम्‌ 
अद्योकशा खिचि ह्लेन 
अश्वेभ्योषपि रथेभ्यो5पि 
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अष्टचन्द्रानू सखी कृव॑ंन्‌ 
अष्टचन्द्रास्तदा भ्येत्य 
अष्टापि दुष्टरिपवोध्स्थ 
अष्टोत्तरसहस्राद्‌ वा 
असख्यकल्पकोटीषु 
असकृत्‌ किन्नरस्त्रीणाम्‌ 
असड्ख्यशडख माक्रान्त- 
असत्फला इसमे स्वप्ना' 


असत्यस्मिन्‌ गूरो धन्यस्मात्‌ 


असत्यस्मिन्नमान्यत्वम्‌ 
असहये' बलसघदहू: 
असिमधष्यादिषट्कर्म- 
असिसघटटूनिष्ठ्यूत- 
असौ रतिवर'ः कान्‍्त 
अस्ति माधुयंमस्त्योज' 
अस्ति स्वयवर पन्था 
अस्तु कि यातमद्यापि 
अस्तु वास्तु समस्त च 
अस्त्रव्यस्त्रेश्च शस्त्रेष्च 
अस्मदर्जितदुष्कर्म- 
अस्मिता सस्मिता कूर्व॑न्‌ 
अस्मिन्नग्नित्रये पूजाम्‌ 
अस्या पय प्रवाहेणश 
अस्या प्रवाहमम्भोधि' 
अस्याग्रह इवानडग 
अस्थानुसानु रम्येय 
अस्योपान्तभुवश्चकासति- 
अस्वेदमलमच्छायम्‌ 
अह कूतो कृतो धर्म: 
अह प्र्वोक्‍्तदेवश्री 

अह प्रियरतिर्नामा 
अह वर्षवरो वेत्सि न 
अह हि भरतो नाम 
अहमद्य कृतार्थो5स्मि 
अहमिन्द्रोउग्रिमो 5भूवन्‌ 
अहमेको न मे कश्चित्‌ 
अहानि स्थापयित्वैवम्‌ 
अहिसालक्षरा धर्म 
अहिसाशुद्धिरेषा स्यात्‌ 
अहिसा सत्यमस्त्येषाम्‌ 
अहो तटवनस्यास्य 
अहो परमसाइचर्य- 
अहो महानयं शैलो 
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अहो महानुभावोथ्य॑ 
अहो महानुभावोथ्य॑ 
अहो मया प्रमत्तेन 
अहो मातृगणो5स्माकम्‌ 
अहो विषयसौख्यानाम्‌ 
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आकारसंवृति कृत्वा 
आकारेष्विव रत्नानाम्‌ 
आकालिकीमनादृत्य 
आक्ृष्टदिग्गजालीनि 
आक्ृष्टनिचुलामोदम्‌ 
आकरान्तभूभुतो नित्यम्‌ 
आकान्तसनिक रस्य 
आखण्डलधनुलेंखाम 
आग: परागमातन्वन्‌ 
आगच्छन्ती भवद्वार्ताम्‌ 
आधातुको द्विरदिन: 
आचरय्य बलान्येके 
आचाराडगेन नि.शेषम्‌ 
आजन्मन: कुमारस्य 
आज्ञापायों विपाकं च 
आज्ञाभिमानमुत्सज्य 
आतपत्र॑ सहस्नोरु 
आतिथ्यमिव नस्तेनन्‍्वन्‌ 
आत्मंस्त्वं परमात्मानम्‌ 
आत्मनेव द्वितीयेन 
आत्मसम्यग्गुणयुक्त: 
आत्मान्वयप्रतिष्टार्थम 
आत्मोपाधिविशिष्टाव- 
आत्रिकापायसंरक्षा- 
आत्रिकामत्रिकापायात्‌ 
आदावशुच्युपादानम्‌ 
आदिक्षत्रियवृत्तस्था: 
आदित्यगतिमभ्येत्य 
आदित्यगतिरस्यासीत्‌ 
आदिराजक्ृतां लक्ष्मीम्‌ 
आदिष्टवनिता रत्न- 
आदिष्टसब्निधाने 
आदौ जन्मजरारोगा- 
आदौ परमकाष्ठेति 
आदौ म्‌नीन्‍न्द्रभागीति 
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आय्ूनमसकृतपीत- 
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आद्योष्यं महिते स्वयंवरविधौ ३८४ 


आधानं नाम गर्भादौ 
आधान प्रीति सुप्रीति- 
आधानमन्त्र एवात्र 
आधानात्‌ पञ्चमे मासि 
आधानादिक्रिया रम्भे 
आधानादास्त्रिपञ्चाशत्‌ 
आधान मन्त्र एवं स्थात्‌ 
आधोरणा मदमषीमलिनान्‌ 
आधोरणः कृतोत्साहे: 
आनन्दराजपुत्रस्य 
आनन्दिन्यो5ब्धिनिर्घोषा: 
आनन्दिन्यों महाभेय॑: 
आनीतवानिहेत्येतद्‌ 
आनीयतां प्रयत्नेन 
आन्थान्‌ रुन्द्रप्रहारेषु 
आपकश्चिमार्णवतटात्‌ 
आ पाण्डरगिरिप्रस्थात्‌ 
आपातमात्ररम्थाणाम्‌ 
आपीतपयसा प्राज्य- 
आपो धन धृतरसा: 
आप्तजानपदानीत- 
आप्तागमपदार्थाइच 
आप्तोपज्नं भवेत्तत्त्वम्‌ 
आप्तोपज्ञेष्‌ तत्त्वेषु 
आप्तोडहन्‌ वीतदोषत्वात्‌ 
आबध्यस्थानक  पूर्वम्‌ 
आभिजात्यं वयो रूपम्‌ 
आमुच्छच स्वगुरुम्‌ 
आयसा: सायका: काम- 
आयुर्वायूचलं कायो 
आयुर्वायूरयं मोहो 
आयुर्वेदे स दीर्घायु- 
आयुष्मन्‌ क्शलं प्रष्टुम 
आयुष्मन्‌ भवता सृष्टा 
आयुष्मन्‌ युष्मदीयाज्ञाम्‌ 
आयुष्मान्निति 
आरक्तकलुषा दृष्टि: 
आरक्षककर हन्तुम 
आरक्षिणो निगृहरणीयु- 
आरुध्यमानमद्वीय: 
आररोह स त॑ शलम्‌ 
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आरुष्टकलिकां दृष्टिम्‌ 
आरूढ़: शिबिकां दिव्याम्‌ 
आरूढकलिकां पश्यन्‌ 
आहरूढयौवनोष्माणौ 
आरूढानेकंपानेक- 
आखरूढो जगतीमदे: 
आरोहन्ति दुरारोहम्‌ 
आर्याणामपि वाग्भूयां 
आयिकाभिरभिष्ट्यमान- 
आहेन्त्यभागी भवेति 
आहुँन्त्यमहंतो भावो 


आलानिता तनतरुष्वतिमात्र- 


आलि त्वं नालिक ब्रृहि 
आलुलोके बुधोन्‍्नन्त-, 
आलोकयन्‌ जिनस्वभाव- 
आलोक्य तं॑ गलितमोहरसः 
आवश्यकेष्वसम्बाधम्‌ 
आवां चाकण्य त॑ं नत्वा 
आवामपि तदा वन्दनाय 
आवापिपासया प्रीति: 
आशय गत्वा निवेद्यासौ 
आश्रितेकादशोपासकक्रता: 
आष्टाह्विको मह: सावें- 
आसत्नभव्यशब्दरच 
आसन्‌ विजयघोषाख्या: 
आस्तामाध्यात्मिकीयं ते 
आस्तां भूजबली तावद्‌ 
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आस्फालिता तदा भेरी 
आहवो परिहार्योश्य॑ 
आहारभयसंज्ञे च 
आहारस्य यथा तेडउ्य 
आहूता: केचिदाजग्मु: 
आ ह्वयन्तीमिवोध्ध्वाध: 


द् 


इक्षोरिवास्य पूर्वाद्ध 
इज्यां वार्ता च दत्ति च 
इत: किन्नरसझगीतम्‌ 
इत: पिबन्ति वन्येभा: 
हतः प्रसीद देवेमाम्‌ 
इतः प्रस्थानमारुध्य 
इत एवोन्मुखौं तौ 
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इतदच तत्प्रमार्ण स्थात्‌ 
इतदच रचितानल्प- 
इतश्च सैकतोत्सडगे 
इतश्च हरिणाराति- 
इति कड्चुकिनिद्दिष्टम्‌ 
इति कालान्तरे दोष- 
इति कृत्वा निदान स 
इति गोपालदुष्टान्तम्‌ 
इति चक्रधरादेश- 

इति जल्पति सरम्भाच्च 
इति तत्प्रोक्तमाकर्ष्यं 
इति तत्फलविज्ञान- 
इति तद्वचन श्रुत्वा 
इति तद्वचनस्यान्ते 
इति तद्वचनाच्चक्री 
इति तद्वचनाच्छु ष्ठी 
इति तद्वचनाज्जात- 
इति तद॒वचनात्‌ किड्चित्‌ 
इति तद्वचनात्‌ सर्वान्‌ 
इति तद्वचनाद्‌ राजा 
इति तस्य वच' श्रुत्वा 
इति तस्या परिप्रश्ने 
इति तेउमितमत्युक्त- 
इति दत्तग्रह वीरम्‌ 
इति दृष्टापदान त 

इति नानाविधर्भाव 
इति निर्धाय 'कार्यज्ञान्‌ 
इति निरभिन्नमर्याद: 
इति निर्वाणपर्यन्ता' 
इति निविद्य सञज्जात- 
इति निरदिचित्य कार्यज्ञान्‌ 
इति निद्चित्य मन्त्रज्ञा: 
इति निश्चित्य राजेन्द्र' 
इति निद्िचित्य सम्भान्ते, 
इति नीतिलतावृद्धि- 
इति पत्यू परिप्रइ्नाद 
इति पुण्योदयाज्जिष्णु 
इति पृष्टवते तस्में 

इति पृष्टावदच्छक्तिषेण: 
इति प्रतीतमाहात्म्यम्‌ 
इति प्रदोषसमये 

इति प्रयाणसञ्जल्पे 
इति प्रशस्तिमालीयाम्‌ 


२७० 
२२ 
र्२ 

१३५ 

३८१ 

३२१ 

४५६ 

३४७ 

१०७ 

१५७ 

४७७ 

३२० 

४६० 

१८० 

१५८ 

४६७ 

११७ 
४६ 

२४१ 

४७४ 

रे८३ 

४५७ 

४५८ 

४२० 

१२७ 

१०३ 

१५६ 

३८७ 

२६७ 

४६४ 

१७३ 

२०३ 

२४० 
है 

३६० 

४६२ 
६४ 

२७० 

४४५७ 

१०६ 

१६० 
सर्द 

१२६ 


इश्लोकानामकाराधनुक्रमः 


इति प्रशान्तमोजस्वि 
इति प्रशान्तमोजस्वि 
इति प्रशान्तो रौद्रश्च 
इति प्रश्नयणी वाणी 
इति प्रश्रयणी वाणी 
इति प्रसाद्य सन्तोष्य 
इति प्रसाधितस्तेन 

इति प्रसाध्य तां भूमिम्‌ 
इति प्रस्पष्टचन्द्राशु- 
इति प्रागेव निविय 
इति प्राचोदयत्‌ सापि 
इति प्राणप्रिया काड्चित्‌ 
इति बन्धुजनेर्वायंमाणौ 
इति ब्रुवस्तथोत्थाय 
इति बर॒वाण सम्प्राप्य 
इति भरतनरन्द्रात्‌ 

इति भूयो&नुशिष्यतान्‌ 
इति मण्डलभपालान्‌ 


इति मनसि यथार्थ चिन्तयन्‌ 


इति मन्त्रपदान्युक्त्वा 
इति माध्यस्थ्यव॒त्त्यके 
इति याथात्म्यमासादय 
इति युष्मत्पदाब्जन्म- 
इति रम्यान्‌ पुरस्यास्य 
इति वक्‍तव्यमित्याख्यत्‌ 
इति विज्ञाप्य चक्रेशात्‌ 
इति विशति गाडगमम्बु 
इति व्यक्तलिपिन्यासो 
इति व्याहत्य हैमाऊुगदा- 
इति शंसति तस्याद्रे: 
इति शारदिके तीब्रम्‌ 
इति शासति शास्त्रज्े 
इति शुद्ध मत यस्य 
इति शुद्धतरा वृत्तिम्‌ 
इति श्रीपालचक्रेश 

इति सकलकलानामेक- 
इति सड्चिन्तयन्‌ गत्वा 
इति सत्तत्त्वसन्दर्भ- 
इति सत्कृत्य तान्‌ दूतान्‌ 
इति सत्त्वा वनस्थेव 
इति सन्‍्तोष्य विद्वेश. 
इति सम्‌ चितेरुच्चे: 
इति समुपगता श्री: 
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इति सम्पूर्णसवकिग- 
इति सम्यक्त्वसत्पात्र- 
इति सर्वे: समालोच्य 
इति सागरदत्ताख्यः 
इति सामादिभि' स्वोक्त: 
इति सोत्कषंमेवास्याम्‌ 
इति सौलोचने युद्धे 
इति स्तुतात्मसौभाग्य- 
इति स्थिते प्रणामार्थ 
इति स्वप्नफल तेषाम्‌ 
इति स्वप्नफलान्यस्माद 
इति स्वसचिवे सार्धम्‌ 
इतीद वनमत्यन्त- 
इतीदमनुमान न. 
इतीमामार्षमीमिष्टिम्‌ 
इतो धुतवनो5निल: 
इतोष्न्यदुत्तर नास्ति 
इतो5पसपंताश्वीयाद्‌ 
इतो महीशसन्देशान्‌ 
इतोअ5मी किन्नरीगीत 


इत्थ चराचरगुरु परमादिदेव 


इत्थ नियन्तरि पराम्‌ 
इत्थ नियन्तुभिरनेकपव॒न्द- 
इत्थं पुण्योदयाज्चक्री 

इत्थ पुराणपुरुषाद्‌ 

इत्थ भवन्तमतिभक्तिपथ 


इत्थं मनु सकलचक्रभदादि- 


इत्थ वनस्य सामद्धधम्‌ 
इत्थ स धर्मविजयी 
इत्थं स पृथिवीमध्यान्‌ 
इत्थं सरस्सु रुचिर 

इत्थं स विश्वविद विश्व 
इत्यं सर्वेषु शास्त्रेषु 
इत्थं स्ग्पुण्यपरिपाकज- 
इत्यक्ृत्रिमसामोक्‍्त्या 
इत्यडगानि स्पृशेदस्य 
इत्यजेतव्यपक्षे5पि 
इत्यतकोदियावाप्ति- 
इत्यतो न सृधी सद्यो 
इत्यतो5सौ दिदुक्षुस्त 
इत्यत्यद्भुतमाहात्म्य. 
इत्यत्युग्रतरे ग्रीष्मे 
इत्यत्र ब्रूमहे नेतत्‌ 
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हत्यत्र ब्रमहे सत्यम्‌ 
इत्यनडगमयीं सृष्टि 
इत्यनडझुगातुरा काचित्‌ 
इत्यनाकुलमेवेदम्‌ 
इत्यनुत्सुकतां तेषु 
इत्यनुध्याय निष्कोपः 
इत्यनुश्रुतमस्माभिः 
इत्यनेकगुण उप्यस्मिन्‌ 
इत्यन्तरकगशत्र्‌गाम्‌ 
इत्यन्योन्यसमुद्भूत- 
इत्यपृच्छन्नसों चाह 
इत्यप्राक्षीत्तदा प्राह 
इत्यभूवन्नमी श्रद्धा 
इत्यभ्यण तमे तस्मिन्‌ 
इत्यभ्यरणों बले जिष्णो: 
इत्यमूमनगा राणाम्‌ 
इत्यनझुगबलइचक्री 
इत्यवोचत्ततस्तादइच 
इत्यशाश्वतमप्येतद्‌ 
इत्यसाधा रणा प्रीति: 
इत्यसाध्वीं ऋ्रध॑ भर्त्तु: 
इत्यसों वसुपालाय 
इत्यस्मिन्‌ भवसझकटे- 
इत्यस्मे कुण्डले दिव्य 
इत्यस्याद्रे: परां शोभाम्‌ 
इत्यस्यथा रूपमुद्भूत- 
इत्याकर्ण्यं गुरोवक्यम्‌ 
इत्याकर्ण्यं विभोर्वाक्‍यम्‌ 
इत्याकुलाकुलधिय: 
इत्यागमानुसारेण 
इत्यात्मगतमालोच्य 
इत्यात्मनो गुणोत्कषषम्‌ 


इत्यात्मीयभवावलीमनुगते: 


इत्यादिकामिमां भूतिम्‌ 
इत्यादिराजं तत्सम्राड्‌ 
इत्यादेशवर ज्ञात्वा 
इत्याप्तानमतं क्षात्रम्‌ 
इत्यारक्षिभटेस्तूर्रण 
इत्याविर्भावितानडगरसा: 
इत्याविष्कृतमानेत 
इत्याविष्कृतसंशो भाम्‌ 
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इत्याविष्कृतसम्पदो विजयिनः २३८ 


इत्याशडक्य नभोभागिभ: 


& 


महापुराणम 


इत्याह तद्वचः श्रुत्वा 
इत्युक्तास्ते च तं सत्यम्‌ 
इत्युक्तो पार्थिवे: सर्वे: 
इत्युक्त्वा रतिवंगाहं 
इत्युक्वा सेदमप्याह 
इत्युक्त्वा सो5ब्रवीदेवम्‌ 
इत्युक्व्वेने समाइ्वास्य 
इत्युक्त्वोपपुरे योग्य 
इत्युल्चरद्‌ गिरामोघो 
इत्युज्चावचतां भेजे 
इत्युच्चेभेरताधिप: 
इत्युच्चेभरतेशिनानुकथितम्‌ 
इत्युच्चेब्यंतिवदतां 
इत्युदीय जयो मेघकुमार- 
इत्युद्दिष्टाभिरष्टाभि: 
इत्यद्घोष्य कृतानन्द- 
इत्युपाय रुपायज्ञ: 
इत्युपारूढसं रम्भम्‌ 
इत्युपारूढसद्ध्यान- 
इत्येकशो 5प्यमी भक्ति- 
इत्येतच्चाह तच्छ त्वा 
इत्येतदेव मा मंस्था: 


इत्येभि: स्पन्दनादेषा 


इत्येवमनुशिष्य 


इत्येवमनुशिष्येनम्‌ 
इत्येवमा स्थिते पक्षे 
इत्येवमुक्तं तत्सवें: 


इंदं चक्रधरक्षेत्रम्‌ 

इृदं तस्मात्‌ समुच्चेयम्‌ 
हृंद॑ निष्पन्नमेवात्र 

इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति 
इद महदनाख्ययम्‌ 

इृदं वाचनिक कृत्स्तम्‌ 
इदं वाचिकमन्यत्तु 

इदं शुश्रूषवरों भव्या: 
इृदमस्मद्बलक्षोभाद 
इदमेव गत॑ हन्त 
इदानीमेव दुबृ त्तम्‌ 
इन॑ स्वच्छानि विच्छायं 
इन्दुपादे: सम्त्कर्षम्‌ 
इन्द्रजालमिवामुष्मिन्‌ 
इन्द्रत्यागक्रिया सेषा 


इन्द्रा: स्युस्त्रिदशाधीशा: 
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इन्द्रियार्था मनोज्ञा ये 
इन्द्रोपपादाभिषेकौ 
इन्द्रो बेभाद्‌ बहिर्द्धारात्‌ 
इमे मक्टबद्धा: किम्‌ 
इमे मुक्टबद्धेषु 

इमां वनगजाः: प्राप्य 
इमें वनद्रुमा भान्ति 
इमे सप्तच्छदा: पौष्प॑ 
इयं दीक्षा गृहीतेति 
इये निधुवनासक्ता: 
इये शीलवतीत्यनाम्‌ 
इयन्तकालमक्षनात्‌ 
इयमाह्वादिताशेष- 


इष्टं कि किमनिष्टमत्र 


इह जम्बूमति द्वीपे 

इह जम्बूमति द्वीपे 
इहागताविति व्यक्तम्‌ 
इहामी भृजहूगा: सरत्ने: 
इहामृत्र च जन्तुनाम्‌ 
इहेन्दुक रसंस्पर्शात्‌ 

इहँव पुष्कलावत्याम्‌ 
इहँव स्थाद्‌ यशोलाभो 
इहहीति प्रसन्नोक्‍्त्या 


् 


ईशितव्या मही कृत्स्ना 


जु 


उक्तस्यवार्थतत्त्वस्य 
उम्रसेनश्चमू रो5तो 
उचितं युग्ममारूढो 
उच्चाद्वा5दुद्र वन्निम्बम्‌ 
उच्चरुजिततूयौं घ- 


उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- 


उज्मितानकसझगीत- 
उत्तमार्थ कृतास्थान: 
उत्तराधधजयोद्योग- 
उत्तारिताखिलपरिच्छद- 
उत्थित: पिलको5स्माकम्‌ 
उत्पतन्निपतत्केतु- 
उत्पत्तिभूभृतां पत्युधेरण्याम्‌ 
उत्पुष्करं सरोमध्ये 
उत्पुष्करान्‌ स्फुखोक्म- 
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उत्फुल्लपाटलोदुगन्धि- 
उत्फूल्लमल्लिकामोद- 
उत्फेनजुम्भिकारम्भैः 
उत्सअंगसझूगिनीभर्तु: 
उत्सवो राजगेहरय 
उदयशिखरिय्राव- 
उदये वर्धितच्छायों 
उदसुन्व॒त्‌ फल मत्वा 
उदाहायेक्रम ज्ञात्वा 
उदगाहैविनिर्धृत- 
उद्घाटितकवाटेन 
उद्धृत्येद विशडकस्त्व 
उद्यानादिकृता छाथाम्‌ 
उन्मत्तकोकिले काले 
उन्‍्मीलज्नीलनी रज- 
उपक्षेत्र च गोधेनूः 
उपनततखर्नाधुन्वाना 
उपनी तिक्रिया भनत्रम्‌ 
उपनीतिहि वेषस्य 
उपप्रदानमप्येवम्‌ 
उपयान्ति समस्तसम्पदो 
उपयोग्येषु धान्यषु 
उपर्युच्छवासयत्येनाम्‌ 
उपवासपरिश्रान्ता 
उपविन्ध्याद्रिविस्यातो 
उपशल्यभुव. कुल्या 
उपशलत्यभुवोद्धाक्षीत्‌ 
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जय निस्तीर्णंससार- 
जयनिस्त्रिशनिस्त्रिश- 
जयन्ति जितमृत्यवो 
जयन्ति विधुताशेष- 
जयन्त्यखिलवाडुमार्ग- 
जयपुण्योदयात्‌ सद्यो 
जयप्रयाण॒श सिन्य- 
जय प्रबुद्ध सन्मार्ग- 
जयप्रहितशस्त्राली 
जयमानीय सन्धाय 
जयमुक्ता द्वुत पेतु: 
जयलक्ष्मी नवोढाया: 
जय लक्ष्मीपते जिष्णो: 
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जयलक्ष्मीमुखालोक- 
जयवत्यात्तसौन्दर्या- 
जयवत्यादिभि: स्वाभि: 
जयवर्मा भवे पूर्वे 
जयवादो&्नुवादोध्यम्‌ 
जयश्रीदुज॑यस्वामी- 
जयश्रीशफरीजालम्‌ 
जयसाधनमस्याब्धे- 
जयसेनाख्यमुख्या भि: 
जयस्तम्ब रमा रेजुः 
जयस्य विजय. प्राण: 
जयाखिलजगदूव दिन्‌ 
जयाध्वरपते यज्वन्‌ 
जयावत्या समुत्पन्नो 
जयेनास्थानसडगम्राम- 
जयेश जय निरद्दंग्ध- 
जयेश विजयिन्‌ विश्वम्‌ 
जयो ज्यास्फालन कूर्व॑न्‌ 
जयो नामात्र कस्तस्मे 
जयो5पि जगदीशानम्‌ 
जयो5पि शरसन्तान- 
जयो5पि सुचिरात्प्राप्त- 
जयो5$पि स्वयमारुहच- 
जयोध्प्यभिमुखीकृत्य 
जयोष्प्येब समुत्सिक्त- 
जयो महारस. कच्छ- 
जयोध्यात्‌ सानुजस्तावद्‌ 
जयो«यात्‌ सो यरच 
जरज्जम्बूकमाध्ाय 
जरज्जरन्त ऋडगाग्र- 
जरठविसिनीकन्द- 
जरठे धप्यातपो नायम्‌ 
जराभिभूतमालोक्य 
जरायुपटलं चास्य 
जलदान्‌ पेलवान्‌ जित्वा 
जलदृष्टिनियू ठंषु 
जलस्तम्भः प्रयुक्तो5नु- 
जलस्थलपथान्‌ विष्वक्‌ 
जलादजगरस्तिमिम्‌ 


जलाद्‌ भय भवेत्‌ किड्चित्‌ 


जलाब्जं॑ जलवासेन 
जलौघो भरतेशेन 
जल्ल॑ मल तणस्पर्ट- 
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जातकमंविधि: सोथ्य॑ 
जाता वय चिरादद्य 
जाताश्चापधृता' केचिद्‌ 
जाति' सैव कूल तच्च 
जातिक्षत्रियवत्तमजित- 
जातिमन्त्रो5्यमाम्नातो 
जातिमानप्यनुत्सिक्त- 
जातिर॑न्द्री भवेदिव्या 
जातिर्मूतिश्च तत्रस्थम्‌ 
जातौ सागरसेनायाम्‌ 
जात्यादिकानिमान्‌ सप्त- 
जात्य॑व ब्राह्मण पूव्व॑म्‌ 
जातकरिन्द्रजालेन 
जितजेतव्यता देव 
जितजेतव्यपक्षस्य 
जितनिर्घातनिर्धोषम्‌ 
जितनपुरझडका रम्‌ 
जितमेघक्‌ मा रोध5्यम्‌ 
जिता च भवतंबाद् 
जितान्तक नमस्तुभ्यम्‌ 
जितामरपुरीशोभा- 


जित्वा महीमिमां हृत्स्नाम्‌ 


जित्वा मेघक्‌माराख्यान्‌ 


जित्वा म्लेच्छनपी विजित्य 
जिनमतविहित पुराणधमंम्‌ 


जिनविहितमनून सस्मरन्‌ 
जिनाआननणा शब्वत्‌ 
जिनानुस्मरणे तस्य 
जिनार्चाभिमुख सूरिः 
जितालये शूचौ रडगे 
जिनेन्द्रभवने भक्त्या 
जिनेन्द्राल्लब्धसज्जन्मा 
जिनेषु भक्तिमातन्वन्‌ 
जीयादरीनिह भवानिति 
जीवाजीवविभागज्ञा 
जीवादिसप्तके तत्त्वे 
जीबेति नन्‍्दतु भवानिति 
जैनास्तु पार्थिवास्तेषाम्‌ 
जैनीमिज्या वितन्वन्‌ 
जैनेश्वरी परामाज्ञाम्‌ 
जैनोपासकदीक्षा स्यात्‌ 
ज्ञातप्राग्भवसम्बन्धा 
ज्ञातव्या, स्यु प्रपञ्चेन 
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ज्ञातिव्याजनिगूढ़ान्तः 
शातृधर्मकथां सम्यक्‌ 
ज्ञात्वा तदाणु तद्बन्धु 
ज्ञात्वा समागतं जिष्ण: 
ज्ञात्वा सम्भाव्यशौर्यो5पि 
ज्ञात्वा सूत्रकृतं सूक्तम 
ज्ञानज: स तु संस्कारः 
ज्ञानध्यानसमायोगो 
ज्ञानमूर्तिपदं तद्बत्‌ 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्न: 
ज्ञानशुद्ध्या तपः शुद्धि: 
ज्ञानोद्योताय पूर्व च 
ज्ञेय: पुरुषदृष्टान्तो 
ज्येष्ठ: प्रणम्य इत्येतत्‌ 
ज्येष्ठे न्‍्यायगतं योग्ये 
ज्योतिर्शानमथ 
ज्योतिवेंगागुरुं प्रीत्या 
ज्योत्स्नाकीतिमिवातन्वन्‌ 
ज्योत्स्नादुक्ूलवसना 
ज्योत्स्नामये दुकले च 
ज्योत्स्नासलितसम्भूता 
ज्वलत्प्रताप: सौम्यो5पि 
ज्वलत्येवं॑ स तेजस्वी 
ज्वलत्यौषधिजाले5पि 
ज्वलद्चि: करालं वो 
ज्वलद॒दावपरीतानि 
ज्वलन्त्यौषधयो यस्य 
ज्वलन्मुकूटभाचक्रो 

त 
त॑ कृष्णगिरिमुल्लडध्य 
त॑ नत्वा परमं ज्योति: 
त॑ निरीक्ष्य क्षितेभेर्ता 
त॑ परीत्य विजुद्धोरु 
त॑ पुरातनरूपण 
त॑ रूप्याद्रिगुहाद्वार- 
ने लौहित्यसमुद्रं च 
त॑ वीक्ष्य धूमवेगाख्य: 
त॑ शासनहरं जिष्णो: 
ते शैले भुवनस्येकम्‌ 
तें सहस्नसहसाांशु 
त इमे कालपयेन्ते 
तच्चक्रमरिचक्रस्य 
तच्चेदं .क्‌लमध्यात्म- 
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तच्छासनहरा गत्वा 
तच्छिखित्रयसान्निध्ये 
तच्छुद्धधशुद्धी बोद्व्ये 
तच्छेषादिग्रहे दोष: 
तच्छेषाशीरवंच: 

तच्छौय यत्पराभूते: 
तच्छू त्वा नेत्रभूता नौ 
तच्छ त्वा पुनरप्याभ्यां 
तच्छ त्वा साअब्रवीदेवम्‌ 
तज्जलं जलदोदगीरां- 
तज्जातौ चक्रिणों देवी 
तज्ज्ञात्वा मत्पिता पुत्र 
तटनिर्भरसम्पाते: 
तटशुष्कांधिपासबन्न- 
तटस्थपुटपाषाणः 
तटाभोगा विभान्त्यस्य 
ततः कञ्चुकिनिर्देशाद 
ततः कतिपये देवा: 

ततः कतिपयेरेव 

ततः कतिपयरेव 

तत: कतिपयेरेव 

ततः कतिपय रेव प्रयाणो: 
तत: कलियगेथ्भ्यर्णे 
ततः किड्चचित्‌ स्वलद॒गर्वो 


तत:ः किड्चित्‌ पुरों गच्छन्‌ 


ततः कुमारकाले>स्य 
ततः कृतृहलाद वाधिम्‌ 
ततः कृतभयं भूयों 
ततः क्ृतयुगस्यास्य 
ततः कृतार्थमात्मानम््‌ 
ततः कृतेन्द्रियजयो 
ततः कृतोपवासस्य 
ततः क्षणमिव स्थित्वा 
ततः क्षात्रमिमं धर्मंन्‌ 
तत: क्षेपीय एवासौ 
तत: पञ्चनमस्कार- 
ततः परं निषद्यास्य 
तत: पर: प्रधानत्वम्‌ 
ततः परमजाताय 

ततः परमजाताय 

ततः परमरूपाय 

तत: परमवीर्याय पदम्‌ 
ततः परमाहुँताय स्वाहा 
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ततः परम्परेन्द्राय स्वाहा 
तत: परार्थसम्पत्त्ये 
तत: पयन्तविन्यस्त- 
ततः पुण्योदयोद्भूताम्‌ 
तत: पूजाहुगतामस्य 
ततः पृव॑बदेवास्य 

ततः: प्रचलिता सेना 
ततः प्रतीतभूषालपुत्रा 
ततः प्रतीपमागत्य 

ततः प्रभृत्यभीष्टं हि 
ततः प्रयाणक: कर्चिद्‌ 
तत: प्रविश्य साकेत- 
तत:ः प्रसमन्नगम्भी र- 
तत: प्रसेदूषी तस्य , 
ततः प्राचीं दिशं जेतुम्‌ 
ततः प्राविक्षदृत्तुझुग- 
ततः प्रास्थानिक्क: पुण्य- 
ततः श्रेष्ठिगृहं याता 
ततः श्रेयो5थिना श्रेयम्‌ 
ततः षटकमंण स्वाहा 
ततः सद्गृहिकल्याणरि- 
तत: सप्तदिनेरेव 

तत: समरसंघट्टे- 

ततः सम्‌दिते चण्डदीधितौ 
ततः समुद्रदत्तरच 

तत: समुद्रदत्ताख्यो 
ततः सम्‌ द्रदत्तो5पि 
ततः सर्वप्रयत्नेन 


ततः सर्वेषपि तहार्ताकरणोनाद 


तत: सुखावतीपुत्रम्‌ 
ततः सुविहितस्यास्य 
ततः स्वकाम्यसिद्ध्यर्थंम्‌ 
तत: स्थपतिरत्नेन 
ततः स्थितमिदं जेनात्‌ 
ततः स्वभावसम्बन्धम्‌ 
ततः सम बलसंक्षोभाद्‌ 
ततः स्वयंवरो युक्तो 
ततः स्वस्थ समालक्षय 
तत आमूत्रिकापाय- 
तत ऊर्जितपुण्येति 
तततारावली रेजे 
ततश्चक्रधरादिष्टा 
ततइ्चक्रधरंणाय 
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ततश्च दिव्यजाताय स्वाहा 
ततदच स्वप्रधानाय 
ततदचानुपमेन्द्राय स्वाहा 
ततद्चाहेन्त्यकल्याणभागी- 
ततरुच्युत: परिध्राप्तमानुष्यः 
ततश्च्युतों जयन्तोध्भूद्‌ 
ततस्तमूचुरभ्यर्णा. 
ततस्तस्मिन्‌ बने मन्दम्‌ 
तेतस्तितिक्षमाणेन 
ततस्तुर्यावशेष5क्नि 
ततस्ते जलदाकार- 
ततस्त्वयि वयोरूप- 
ततान्धतमसे लोके 

ततो गत्वाहमिन्द्रो3भूत्‌ 
ततो ग्रणक्ृता स्वस्मिन्‌ 
ततो जितारिषड्वर्ग 
ततो$तिबालविद्यादीन्‌ 
ततो दृष्टापदानो5्य 
ततो दिव्याष्टसहस्र- 
ततो धनवती दीक्षाम्‌ 
ततो धनुर्धेरप्रायम्‌ 
ततो5घिगतसज्जा ति. 
ततो5घिरुहथ तं॑ शैलम्‌ 
ततो5धीताखिलाचार' 
ततो ध्यायदनुप्रेक्षा: 
ततोध्ध्वनि विशामीश. 
ततो नभस्यसौ गच्छन्‌ 
ततो नानानकध्वानप्रोत्कीरं- 
ततो नास्त्यत्र नइ्चच्यंम्‌ 
ततो निरुद्धनि.शेष- 
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तदेष परमज्ञान- 
तदोद्भिन्नकटप्रान्त- 
तदोपसर्गनिर्णाशि 
तदोभयबलख्यात- 
तदुगर्भ रत्नसन्दर्भ- 
तद्गेयकलनिक्वा ण- 
तदुगोपुरावनि क्रान्त्वा 
तद॒दु खस्येव माहात्म्यम्‌ 
तद्दुर्मुखो5पि निर्बन्धाद 
तद्दृष्टिमात्रविज्ञात- 
तददेव कथयास्माकम्‌ 
तद्देव विरमामुष्मात्‌ 
तद्देव्यश्च +हादेव्यो 
तदुदेहदी प्तिप्रसरो 
तद्दौगेत्य ब्रणस्थान- 
तद्धमेस्थीयमाम्नायम्‌ 
तद्धेतुफलपयेन्त॑ 
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श्लोकानामकारदनुक्रमः 


तदुबलात्‌ कान्‍्तया साद्धंम्‌ 


तद्बिम्बाधरसम्भाविता- 
तद्बुदृध्वा नाथवशेश' 
तद्भूतवनमेतत्त्वम्‌ 
तद्भ्रू शरासन. काम. 
तद्यथातीन्द्रियज्ञान. 


तद्यथा यदि गौ: कश्चिद्‌ 


तद्यथा ससूतौ देही 

तत्‌ यूय ससृतेहेतुम्‌ 
तद्रवाकर्णनाद्‌ घूरित- 
तद्राष्ट्रविजयाद्ध॑स्य 
तद्रूपालोकनोच्चक्षु: 
तद्वच पवनप्रौढ- 
तद्वच' सम्म्‌ खीने5स्मिन्‌ 
तद्वन पवनाधूतम्‌ 
तदुविदित्वा कुलस्येव 


तद्‌ विलोक्य कुमारो<5भूत्‌ 
तद्विलोक्य सपत्न्यो&स्या 


तद्वीक्ष्य पितरावेष- 
तनुतापमसहद ते 
तनूदरी वरारोहा 
तनूभूतपयोवेणी 
तन्त्रावायगता चिन्ता 
तन्त्रावायमहाभारम्‌ 
तन्निमित्तपरीक्षाया 
तन्निरीक्ष्य ममवायम्‌ 
तन्निवेशादथान्येद्यु 
तन्मन्त्रास्तु यथाम्नायाम्‌ 
तन्‍्मा भूदनयोर्युद्धम्‌ 
तन्मुक्ता विशिखा दीप्रा 
तनन्‍्व्यो वनलता रेजु 
तप. श्रुतञ्च जातिश्च 
तप श्रुताभ्यामेवातो 
तपसोग्रेण चोग्रोग्र- 
तपस्तनूनपात्ताप- 
तपस्तनूनपात्तापाद्‌ 
तपस्तापतनूभूत- 
तपस्तीब्रमथासाय 
तपो5ग्नितप्तदीप्ताहुगा: 
तपो5नुभावादस्येवम्‌ 
तपोभिरकृशेरेभि: 

तपो भुजबली रेजे 
तपोमय: प्रणीतो5ग्निः 
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तपोशयमनपानत्क: 
तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता 
तपो विधाय कालान्‍्ते 
तप्तपाशुचिताभूमि 
तम. कवाटमुद्घाटथ 
तम. सर्व तदा व्यापत्‌ 
तमध्वशेषमध्वन्य 
तमभ्यषिञ्चन्‌ पौराइच 
तमस्मत्कन्यकामेष 
तमानयानुनीयह 
तमालवनवीथीषु 
तमासिषेविर मन्दम्‌ 
तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या 
तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या 
तमित्यालोकयन्‌ दूरात्‌ 
तमिस्रेति गुहायासों 
तमुच्चव्‌ त्तिमाकान्त- 
तमृष्यमूकमाक्रम्य 
तमेकमक्षर ध्यात्वा 
तमेकपाण्डुर शैलम्‌ 
तमेन धर्मंसादभूतम्‌ 
तमो5ग्निगजमेघादिविद्या 
तमो दूर विधूया5पि 
तमो निरशेषमुद्ृय 


तमोबलान्‌ प्रदीपादिप्रकाशा 


तमोध्गुण्ठिता रेजे 
तमो विधूय दूरेण 
तमोविमोहित विश्वम्‌ 
तयो कुमार श्रीपाल. 
तयो सुता भोगवती 
तयोरह तनूजास्मि 
तयोरारात्‌ तटे पश्यन्‌ 
तयोरारात्‌ ते सैन्यम्‌ 
तयोजेन्मान्त रस्नेह- 
तयोज॑न्मान्त रात्मीय- 
तयोज॑यो5भवत्‌ 
तयोविद्युत्प्रभा पृत्री 
तयोस्तुक सर्वदयितः 
तरडगात्यस्तो5्यम्‌ 
तरडिगततनु वृद्धम्‌ 
तरडिगतपयोवेगाम्‌ 
तरडगैधवलीभूत- 
तरत्तिमिकलेवरं 
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तरन्त॑ मकराकारम्‌ 
तरस्विभिवंपुर्मधा 
तरुणस्य वृषस्योच्चे; 
तरुशाखाग्रसंसक्त- 
तल्पादुत्यितमात्रोउसौ 
तव वक्ष:स्थलाइलेषाद 
तवादेशविधानेन 
तस्मादन्ते कुरुम्लेच्छा- 
तस्मादवध्यतामेष 
तस्मादयं ग्णयंत्नाद्‌ 
तस्माद्‌ रसदतीक्ष्णादीन्‌ 
तस्माद्धमेंकतान: सन्‌ 
तस्मान्नास्माभिराकान्तभ्‌ 
तस्मिन्‌ दिने प्रविष्टस्य 
तेस्मिन्नन्येद्रुरुच्यानम्‌ 
तस्मिन्नष्टदले पदमे 
तस्मिन्नेव भवे शक्त: 
तस्मिन्नेवोत्त रश्रेण्याम्‌ 
तस्मिन्‌ पौरुषसाध्ये5४पि 
तस्मिन्‌ वने वसन्‌ 
तस्मै कन्यां गृहाणेति 
तस्य पूजा विधातव्या 
तस्य मे5यशस:कीतें: 
तस्य राज्ञरच ता: सर्वा 
तस्य लक्ष्मीमनाक्षिप्य 
तस्य वक्ष:स्थले तत्र 
तस्य स्वयंप्रभादेव्याम्‌ 
तस्यां तन्नाथवंशाय- 
तस्याखिला: क्रियारम्भा- 
तस्या' दक्षिणतो5पश्यद्‌ 
तस्यापरस्मिन्‌ दिग्भागे 
तस्यामसत्यां मूढात्मा 
तस्या लालाटिको नेक: 
तस्या विनीलविस्रस्त- 
तस्यासिपुत्रिका दीप्रा 
तस्यासीत्‌ सुप्रभा देवी 
तस्यास्तु भेदसंख्यानम्‌ 
तस्येष्टमूर लिझुगझुच 
तस्योक्त दोषसंस्पर्शो 
तां काण्डकप्रपाताख्याम्‌ 


तां तस्य वृत्तिरनुवरतेयति सम 


तां पव्यन्नचंयंस्तांदच 
तां मनोजरसस्यव 
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महापुराणम 


तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा 
तां विलोक्य महीपालो 
ता: श्रयन्ते गणान्नेव 
ता: सम्पदस्तदेश्वयंम्‌ 
तादवरस्थ॑र्गूररुडेधे: 
तानकशः शतं चाष्टौ 
तान्‌ प्रजानुग्रहे नित्यम्‌ 
तान्‌ प्राहुरक्ष रम्लेच्छा- 
तान्यनन्योपलभ्यानि 
तान्‌ सम्पूज्य विसज्यभूद्‌ 
तान्‌ स्वयंवरशालायाम्‌ 
ताभ्यां तत्रेव सा रात्रि: 
तामाक्रान्तहरिन्मुखाम्‌ 
तामालोक्य बल॑ जिष्णो: 
तामृत्ती्य जनक्षोभाद्‌ 
ताम्बूलरससंसर्गात्‌ 
तारकाकुमुदाकीर्ण 
तारालितरलस्थुल- 
तारुण्यशाली वृषभ: 
तावच्च परचक्रेण 
तावच्च मन्त्रिणो मुख्या: 
तावच्च सृधियो धीरा: 
तावल्त्रपा भयं तावत्‌ 
तावदासीद्‌ दिनारम्भो 
तावद्धंषितनिध्धषि: 
तावद्भिर्वादिभिवंन्दो 
तावन्त्येव सहस्नारिग 
तावन्येद्रु: कपोतौ च 
तावानेतू कुमारो5पि 
तावान्निजितनिर्शेष- 
तावू भौ ब्रह्मलोकान्ते 


ताइच क़्ियास्त्रिधा5मनाता: 


ताइच तच्चित्तहारिण्य: 


ताइच तासां तदा व्याकुली- 


तासां किमुच्यते कोप: 
तासां मुदुकरस्पशें: 
तासामकृतकस्ने ह- 
तासामालापसंलाप- 
तास्तु कत्रेन्वया जञेया- 
तास्त्रिकालं समभ्यच्य 
तिथ्यादिपड्चभि: शुद्ध: 
जिमिरकरिणां यूथम्‌ 
तिरीटं स्फुटरत्नांशु 
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तिरीटमुद्वहन्‌ दीप्रम्‌ 
तिरीटशिखरोदसग्रो 
तिरीटोदग्रमूर्धासौ 
तिय॑ग्गोष्फणपाषारो: 
तियंडमण्डलगत्यवं 


तिस्रोइस्य वज्धकोट्: स्यू: 


तीक्ष्णदण्डो हि नृपति: 
तीक्ष्णा मर्माण्यभिध्नन्त: 
तीथंकृत्स्‌ स्वतः प्राग्यो 
तीर्थकृद्गणाभच्छेष- 
तीर्थक्रुदुभिरियं स्रष्टा 
तीब्रं तपस्यतां तेषाम्‌ 
तीन तपस्यतोअप्यस्य 
तुझगसिहासनासीनम्‌ 
तुझगो5यं हिमवानद्वि: 
तुरझगमवराददूरात्‌ 
तुरझगमास्तरझूगाभा: 
तुलापुरुष एवायम्‌ 
तूयंध्वानाहतिप्रेडख- 
तृयमझुगलनिधर्ष: 
तृणाकल्पो5पि संवाहब्: 
तृतीयजन्मनीतोषत्र 
तृतीयजन्मनो युष्मद्‌- 
तृतीयज्ञानसभझ्नेत्रे: 


तृतीयेःहनि चानन्तज्ञानदर्शी 


ते कदाचिज्जगत्पाल- 

ते च सत्कृत्य सेनान्यम 
ते च स्वप्ना द्विधाम्नाता: 
ते चिरं भावयन्ति सम 
तेजसां चक्रवालेन 
ते5तितीब्रैस्तपोयोग: 

ते तु स्वव्नतसिद्धचर्थ 
ते5धीत्योपासकाध्याय- 
तेन षाड्गुण्यमभ्यस्तम्‌ 
तेनापि त्याज्यमेवेदम्‌ 
तेनापि भारते वर्ष 
तेहनु रक्ता जिनप्रोक्ते 

ते पौरवा मुनिवरा: 
तेध्भ्यनन्दन्महासत्त्वा 
तेब्मी जातिमदाविष्टा 
तेषां कृतानि चिह्नानि 
तेषां निधुवनारम्भ- 
तेषां स्थादुचितं लिझुगम्‌ 
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तेष्वहेदिज्याशषांश: 
तेष्बव़्ता विना सडुगात्‌ 
ते स्वदुनंयलज्जास्तवेरा: 
ते स्वभुक्तोज्मितं भूयों 
ते हिमानी परिक्लिष्टाम्‌ 
ते हि साधारणाः सरववे- 
तैरश्चिक गिरि क्रान्त्वा 
तैस्तु सर्वप्रयत्नेन 

तोषाद्‌ सम्पादयामासु. 
तोषितेरवदानेन 

तौ भोगपुरवास्तव्यौ 
त्यक्तकामसूखो भूत्वा 
त्यक्तचेला दिसडगस्य 
त्यक्तशीतातपब्चाण- 
त्यक्तस्नाना दिसस्का र* 
त्यक्तागा रस्य यस्यात. 
त्यक्तागा रस्य सद्दृष्ट. 
त्यक्तोपधिधरा धीरा 
त्यक्त्वास्स्त्रवस्त्रशस्त्राणि 
त्यक्त्वेश खेचराख्रातिवप्टौ 
त्याग पर्वोपवास च 
त्याग सर्वाथिसन्तर्पि 
त्यागों हि परमों धर्म. 
त्रपां गता समादाय 
त्रयः पञ्चाशदेता हि 
त्रयोअनय' प्रणेया. स्यु 
त्रयोहनयो5हँद्ग ग़भ्त्‌ 
त्रसान्‌ हरितकायाश्च 
त्रि परीत्य नमस्कृत्य 


त्रि: प्राक्‌ त्वन्मारितावावाम्‌ 


त्रिकलिडगाधिपानोद्रान्‌ 
त्रिकालविषय योगम्‌ 
तरिकूटमलयोत्सडगे 
त्रिगुप्ताय नमो 
त्रिजगज्जनताजस्र- 
त्रिज्ञानधुत्‌ त्रिभुवनंकगुरु' 
तरिज्ञाननेत्रसम्यक्त्व- 
तिभिनिद्शने रेभि. 
त्रिमेललस्यथ पीठस्य 
त्रिमेखलस्य पीठस्य 
त्रिष्वेतेषु न ससर्गो 

त्वं जामातुनिराकृत्या 

स्थ॑ मन्दराभिषेकाहों भवेति 


२४५ 
२४० 
४२७ 
१६५ 
१६४ 
३१५ 

ह्‌८ 
३३२ 
प्र्ण्८ 
११८ 
४६६ 
र््‌८७छ 
२५३ 
२८६ 
२८५ 
२७६ 
२५३२ 
१६७ 
२८५ 
३६७ 
४४४ 
५०२ 
३४१ 
४६०७० 
२४४ 
३०१ 
२४५ 
१६९७ 
३५६ 
४७६ 

६६ 


१६५ 
पढें 


२€५ 
१३८ 
५११ 
४०४५ 
३४० 
१४५ 
३१८ 
रषरे 
४६८ 
३०५ 


श्लोकामामका रायनुक्रमः 


त्वं वह्िनिव केनापि 
त्वगस्थिमात्रदेहास्ते 


त्वकुगत्तुझुगतु रछगसाधनखुर- 


त्वत्त. स्‍्मो लब्धजन्मान. 
त्वत्तीथंसरसिस्वच्छे 
त्वत्तो न्‍्याया'* प्रवर्तन्ते 
त्वत्पदस्मृतिमात्रेण 
त्वत्पादनखभाजाल- 
त्वत्पुत्रा इब मत्पुत्रा 
त्वत्नणामानुरक्तानाम्‌ 
त्वत्प्रताप. शरव्याजात्‌ 
त्वत्प्रसादाच्छ त सम्यक 
त्व.प्रसादादिद सर्वम्‌ 
त्वत्स्तुते पूतवागस्मि 
त्वद्देहदीप्तयो दीप्रा' 
त्वद्भुक्तिवासिनो देव 
त्वमत्र तेन सौहार्दाद्‌ 
त्वमादिराजो राजपि 
त्वमामुष्यायण किन्न- 
त्वमृद्घाटब गुहाद्वारम्‌ 
त्वया न्‍्यायधनेनाटग- 
त्वया मदीयाभरगम्‌ 
त्वया5ह हेतुना केन 
त्वयि राजनि राजोक्ति 
त्वयीद कायेमित्यस्मे 
त्वयेदानी ससोपानाम्‌ 
त्वयंता प्रस्थितो देवो 
त्वा नमस्यन्‌ जनेनंम्र 
त्वा स्तोष्ये परमात्मानम्‌ 
त्वामायुष्मन्‌ जगन्मान्यो 


दक्षचेटी जन क्षिप्रकृत- 
दक्षिगानिलमापल्ल- 
दक्षिरोन तमद्रीन्द्रम्‌ 
दक्षिणोन नद शोणम्‌ 
दक्षिणोरमतया विष्वग्‌ 
दक्षिणोत्तरयो श्रेण्यो 
दक्षिणोत्तरयो. श्रेण्यो. 
दण्डनादपरीक्ष्यास्य 
दण्डरत्न पुरोधाय 
दण्डरत्नाभिधघातेन 
दत्त्ता किमिच्छुक दानम्‌ 
दत्त्ता कोशादि सर्वेस्वम्‌ 


४२७ 
१६६ 
8४ 
१५६ 
१४८ 
३८८ 
१४६ 
श्ढ्८ 
३०६ 
१६० 
१२० 
३५६ 
ड३८ 
श्ष्द 
१८४ 
१२० 
पर 
१५३ 
२७६ 
१०७ 
२६४ 
४७३ 
४७9२ 
१५२५ 
१५३ 
१०८ 
३४८ 
१८८ 
१४१ 
१७६ 


४४६ 
३७७ 
१०१ 

६७ 

२४ 
१२८ 
३८१ 
४७9४ 

१० 
१०७ 
२४२ 


दत्त्वा सुलोचनाय च 
ददती पात्रदानानि 


ददुरस्म नृपा. प्राच्यकलिझूग- 


ददौ दानमसौ सद्भ्यो 
दधच्चाक्रचरी वृत्तिम्‌ 
दधतीरातपक्‍लान्त- 
दधद्दण्डा भिघातोत्थम्‌ 
दधद्धी रतमा दृष्टिम्‌ 
दधान तुलिताशष- 
दधान स्कन्धपयंन्त- 
दधानास्ते तपस्तापम्‌ 
दन्तकाष्ठग्रहो नास्य 
दन्तिदन्तागंलप्रोतोद- 
दयितान्तकबेराख्यो 
दर्पोद्दुशा खुरोत्वात- 
दर्भास्तरणसम्बन्ध' 
दर्शयन्ती समीपस्थाम्‌ 
दणम्या सिद्धकटाग्रे 
दशाइगमिति भोगाडगम्‌ 
द्शाधिका रास्तस्योक्‍्ता 
दशाधिकारि वास्तूनि 
दशार्गाकवनोद्भूतानपि 
दशार्णान्‌ कामरूपाइच 
दात्‌ सम्‌ द्रदत्तस्य 
दान पूजा च शील च 
दानिनो मानिनस्तुझगा. 
दिक्स्वस्तिका सभाभूमि 
दिगडगनाघनापाय- 
दिगन्तरेभ्यो व्यावत्य॑ 
दिग्जये यस्य सैन्यानि 
दिव्य प्रभान्‍नवय को5$पि 
दिव्यभाषा तवाशेष- 
दिव्यमूर्तेरुदुत्पद्य 
दिव्यमूर्ते जिने न्वस्य 
दिव्यरत्नविनिर्माणा- 
दिव्यरूपं समादाय 
दिव्यसडगीतवादित्र- 
दिव्यसिहासनपदाद 
दिव्यानुभावसम्भूत- 
दिव्याभ रणभेदानाम्‌ 
दिव्यारत्रदेवताइचाम्‌ 
दिशा प्रसाधनायाधाद्‌ 
दिशा प्रान्तेषु विश्वान्त 


५३५ 
४३७ 
रेद८ 

६६ 
३२५ 
श्प्ढ 
१७५ 
१०७ 
२०४ 
१७६ 
२१० 
१६५ 
२४६ 
१८६ 
४६७ 


२९० 
४८२ 
४६० 
२३३ 
३११ 
३१२ 


५४६ 


दिशां रावणमाक्रान्त्या 
दिशाञ्जयः स विज्ञेयो 
दिव्यानिव द्विपान्‌ 
दीक्षां जेनीं प्रपन्नस्य 
दीक्षा रक्षा गूणाभृत्या 
दीक्षावल्ल्या परिष्वक्त: 
दीपिकायामिवामुष्याम्‌ 
दीपिका रचिता रेजुः 
दीप्रै: प्रकीर्णकब्राते: 
दीयतां कृतपुण्याय 
दीर्घदोर्धातनिर्धात- 
दुःखी सुखी सूखी दुःखी 
दुनोति नो भुशं दूत- 
दुन्दुभिध्वनिते मन्द्रम्‌ 
दुराचारनिषेधेन त्रयम्‌ 
दुर्गाटवी सहस्नारित 
दुद्धं रोरुतपोभा र- 
दुनिरीक्षय: करेस्तीय्ण: 
दुर्मुख कपिते भीत्वा 
दुम्‌ तश्च दुरन्ते5स्मिन्‌ 
दुविगाहा महाग्राहा: 
दुष्टा हिसादिदोष षु 
दुस्तरा: सुतरा जाता: 
दुस्सहे तपसि श्रेयो 
दूत तातवितीर्णा नो 
दूत नो दूयते चित्तम्‌ 
दूत सात्कृत्सम्माना: 
दूरपाताय नो किन्नु 
दूरमण प्रयातव्यम्‌ 
दूरम्त्सारिताः सैन्य: 
दूरादेव जिनास्थान- 
दूरादेवावरुहयात्म- 
दूराद्‌ दृष्यकूटीभेदाद्‌ 
दूरानतचलन्मौलि- 
दूरानतचलन्मौलि- 
दूरानतचलन्मौलि- 
दूषितां कटकरेनाम्‌ 
दुग््वीक्षित: सान्‍्तः 
दृगृविलासा: शरास्तासाम्‌ 
दुढब्नतस्य तस्यान्या 
दृढीकृतस्य चास्योद्ध- 
दुष्ट: सम्यगुपायोध्यम्‌ 
दृष्टवत्यस्मि कान्ता$स्मिन्‌ 


४१ 
२६१ 

६१ 
२७६ 
१६१ 
२०६ 
२१५ 
१०६ 
२६२ 
३७० 
२०७ 
४४२ 
श्८ढ 
२५६ 
३६२ 
२२७ 
है. ६-3. 
४१३ 
४५५ 
३४२ 

३५ 
३४८ 

धद्‌्द 
४६७ 
१८५ 
श्ण्र 
१५८ 
४०० 

३४ 

पर 
३१८ 
४२१ 

२€ 
१०१ 
११० 
१४१ 
२०६ 
१६३ 
२२४ 
२७३ 
३४३ 
३७० 
५०१ 


मदाधुराणम्‌ 
दृष्टा: स्वप्ने मगाधीशा: ३२२ 
दृष्टापदानानन्यांशच ७१ 
दुष्टिवादेन निर्ञात- १६३ 


दृष्टीनामप्यगम्ये $स्मिन्‌ २३ 
दृष्ट्वा कदाचिद्‌ गान्धारी ४६७ 
दुष्ट्वा तत्कम्बलस्यान्ते. ४५८६ 
दृष्ट्वा तत्साहसं वक्‍तुमू ४८५ 
दुष्ट्वाईघथ त॑ महाभाग- ४५ 
दुष्ट्वा विमोच्य राजानम्‌ ४५२ 
दष्ट्वा पड्राजकन्यास्ता:ः ४८१ 
दृष्टवा हरिवरस्तस्मान्नीत्वा ४८७ 


दृष्ट्वेवाकृष्टहरिणाम्‌ १८६ 
देयमन्यत्‌ स्वतन्त्रेण १८५ 
देयान्यणक्रतान्यस्मे ३१० 
देवता$तिथिपित्रग्नि- २७६ 
देवताप्रमितालक्ष्य ४८० 
देव त्वामनुवतेन्ताम्‌ १५५ 
देवदानवगन्धवे- ३१६ 
देवदिग्विजयस्यादम्‌ १०० 
देव दीप्र: शर: को5पि ४६ 
देवभूयं गताः श्रेष्ठि- ४५७ 
देवश्री रनुजाश्रेष्ठि- ४६५ 
देवस्यानुचरो देव ४२८ 
देवानां प्रिय देवत्वम्‌ १०५ 
देवान्तसत्य: सत्यान्तदेवोी. ३५७ 
देवीषूपचरन्तीषु २५६ 


देवोष्यमक्षततनुविजिताब्धि- ५६ 
देवेनानन्यसामान्यमाननाम्‌_ ४३७ 
देवोध्यमम्ब्धिमगाधमलडघ्य- ५६ 


देव्य: कनकभालादा: ४५० 
देशाध्यक्षा बलाध्यक्षै: १०१ 
देशे5पि कारयेत्‌ कृत्स्ने ३४६ 
देहच्यूतौ यदि गुरोरग्रु- ५११ 
देहवासो भयं नास्य ४६३ 
देहान्तरपरिप्राप्ति: २८० 
देवमानुषबाधाभ्य: ३८८ 
दोदंप विगरणस्यास्य २०३ 
दोबंलिभ्रातृसंघर्षात्‌ २२२ 
दोष: कोछत्र गूण: कोइत् ३१६ 
दोषधातुमलस्थानम्‌ ३३६ 
दोषा: कि तन्मयास्तासु ३६१ 
दोषान्‌ गूणान्‌ गूणी गृक्तन्‌ ३५२३ 
दोषान्‌ पश्येश्च जात्यादीनू ३३६ 


द्रष्टव्या गुरवों नित्यम्‌ 
द्रष्टव्या विविधादेशा 
द्रोग्धन्न्यानस्य भूभर्तु: 
द्रोणादिप्रक्षया रम्भ- 
द्रोणामुखसहल्ारि ._ 
द्वात्रिशन्‍्मौलिबद्धानाम्‌ 
द्वादशाडगश्रतस्कन्ध- 
द्वादशाहात्‌ पर नाम 
द्वासप्तति: सहस्नारिण 
द्विः स्तां त्रिलोकविजय: 
द्विजातो हि द्विजन्मेष्ट: 
द्विजातिसजंनं तस्माद्‌ 
द्वितीय इव तस्यासीत्‌ 
द्वितीयभार्जुनं सालम्‌ 
द्वितीयमेखलायां च 
द्विधा भवतु वा मा वा 
द्विपानु दन्‍्यतस्तीब्म्‌ 
द्विरष्टो भावनास्तत्र 
दिवाच्यं वज्ननामेति 
द्विवाच्यौं ताविमौ शब्दो 
हिविस्तृतो ध्यमद्रीन्द्रो 
द्विषड्योजनमागाहच- 
द्विषन्तमथवा पुत्रम्‌ 
द्ेषवन्तौ तदालोक्य 


थ 
धत्ते सानुचरान्‌ भद्वान्‌ 
धनं यशोधनं चास्मे 
धनमित्रस्ततस्तस्माद्‌ 
धनमेतदुपादाय 
धनश्रीरादिमे जन्मन्यतो 
धनश्री रित्यजायन्त 
धनुरधरा धनु: सर्ज्यम्‌ 
धन्विन: शरनाराच- 
धन्विन: शरनाराच- 
धर्म: कामशच सञ्चेयो 
धर्मकर्मंबहिर्भूता- 
धर्म इत्यूच्यते सद्भिः 
धमंशील महीपाले 
धमंस्याख्याततां बोधेः 
धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ 
धर्मान्तो5स्प महानासीद्‌ 
धर्मेण ग्णयुक्तेन 


३१८ 
१०३ 
४११ 
३६४ 
२२६ 
२२३ 
१६२ 
२४७ 
२२६ 
३०० 
२४३ 
३२१ 
४४८ 
१३६ 
१४० 
३६३ 

७३े 
३३१ 
२६७ 


२६६ 


१२२ 

४६ 
३४८ 
है. 8: 


१३४ 
११८ 
५०६ 
२५२ 
प०्८ण 
४७७ 
१०२ 
१०२ 
२०१ 
३६० 
१०६ 
५०४ 
३२४ 
२१५ 
३५८ 
२३३ 
३६७ 


श्लोकानामकारायनुक्रमः ५३७ 


धर्मोष्त्र मुक्तिपदमत्र ३५० | नक्राकृत्या स्वदेशस्थः ४३८ | न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ १०८ 
धर्मो रक्षत्यपायेभ्यो ३४१ | न खट्वाशयन तस्य २५० | न भोक्तुमन्यथाकारम्‌ १५७ 
धम्य॑मर्थ्य यशस्सारम्‌ ३८८ | नखदर्पणसक्रान्त- १४५ | नभोगृहाझुगण तेन्‌ ४ 
धर्म्येराचरिते' सत्य- २७६ | नखाशुक्‌सुमोद्भेदे २२४ | नम हब्दपरौ चेतौ २६६ 
धवला धामिकर्मान्या ४४० | नखेन्दुचन्द्रिका तस्या' ३६४ | नम सकलकत्याणपथ- ३५० 
धानुष्कर्मार्गणमर्गि: ३६६ | न गृहीत मयेत्यस्मिन्‌ ४७३ | न मध्य न दरीरेषु दृष्टा ४०१ 
धारयश्चक्ररत्नस्य ६३ | न चक्रिणोषपि कोपाय ३६१ | न मया तद्ढ॒य साध्यमिति ४७५ 
धारा रज्जुभिरानद्धा- २३२ | न चक्रेण न रत्नेश्च ४३० | नमस्ते नतनाकीनद्र- १४८ 
धारा वीररसस्येव रेजे._ ३६६ | न च तादग्विध कश्चितू ३३५ | नमस्ते परमानन्त- १४७ 
धारिणी पृथिवी चेति ४७७ | न चास्य मदिरासडगो ४१ | नमस्ते पारनिर्वाण- १४७ 
, धामिकस्थास्य कामार्थ- ३२६ | न चित्र तत्र मच्चित्ती ३७६ | नमस्ते प्रचलन्मौलि- १४७ 
धिगिदं चक्रिसाम्राज्ममू ४६० | न चेदिश्न्‌ सुतान्‌ ४२७ | नमस्ते प्राप्तकल्याण- रंटेंल 
धुततटवने रक्‍्ताशोक- ६१ | न चेलक्नोपमस्यासीत्‌ ११७ | नमस्ते भुवनोद्भासि- १४७ 
धुनी वैतरणी०"माषवती च_ ७० | नटो5्य वासवों नाम ४८१ | नमस्ते मस्तकन्यस्त- १४७ 
धनी सुमागधी गडगाम्‌ ६७ | न तथा&्स्मादशा खेदो १७२ | नमस्ते मृकटोपाग्र- १४७ 
धूमवेग विनिर्जित्य ४६२ | नताना मुरकोटीनाम्‌ १८५ | नमस्ते स्वकिरीटाग्र- १४७ 
धूमवेगो विलोक्यनम्‌ ४६१ | नताशेपों जय स्नेहाद ३६४ | नमिविनमिपुरोगै- १२६ 
धूमवेगो हरिवरइचेतामू._ ४८६ | न तुष्यन्ति र्म ते लब्धा १६८ | नमिदच विनमिण्चैव १२८ 
धूलीसालपरिक्षेप- १३७ | न तृतीया गतिस्तेषाम्‌ १५५ | न मृता ब्रणिता नव ४०५ 
धूलीसालपरिक्षेपो- १४५ | न तृप्तिरेभिरित्येष ४६३ | नमोथ्न्तो नीरजश्शब्द २६० 
धृतमडगलवेषस्य ३६ | नत्वाध्पश्यत्‌ प्रसादीव ४३६ | नमोस्तु तुभ्यमिद्धद्धे श्ढे८ 
धृतरक्ताशुका सन्ध्याम्‌ू १८८ | तत्वा विश्कसृज चराचरगुरुम्‌ १७१ | नयन्ति निर्भरा यस्य ८८ 
धृतिस्तु सप्तमे मासि २४६ | नदी वृत्रवती क्रान्त्वा ६७ | नरविद्याधराधीशान्‌ ३७३ 
धेहि देव ततो&स्मासु १२१ | नदीन रत्नभूयिष्ठम्‌ ४३ | न रूपमस्य व्यावर्ण्य ३८२ 
धौरित मतिचातुरयम्‌ ६६ । नदीना पुलिनान्यासन्‌ २ | नरेशो नागराइ्चेतत्‌, ४७४ 
धौरित्गतमुत्साहे: ६६ | नदीपुलिनदेशेषु १० | नमंदा सत्यमेवासीत्‌ 8० 
धौरेय. पार्थिव: किज्चितू २६५ | नदीमवन्तिकामा च ६८ | न लक्ष्मीरपि तत्प्रीत्ये ३६३ 
ध्यानगर्भगृहान्तःस्था १६४ | तदी वधूभिरासेव्यम्‌ ४२ | नवमे मास्यतोथ्भ्यर्ण २४६ 
श्रुवं स्वगुरुणा दत्ताम्‌ १८५ | नदीसखीरिय स्वच्छ- १६ | नवमे वज्ननाभीशो ५०८ 
ध्वजदण्डानू समाखण्डथ. ४०४ | न दुनोति मनस्तीब्रम्‌ १७६ | नवलोहितपूराम्बु ४०७ 
ध्वजस्योपरि धूमो वा ४०४ | तद्योरुत्तरणोपाय' ११४ | नवापि कृपितेभेन्द्र ४११ 
ध्वनतो घनसंघातान्‌ १३४ | जन न्यायेन बन्धोस्ते ३६० | नवाम्बुकलुषा पूरा २३२ 
ध्वनत्सु सुरतूयेषु २६६ ननृतु सुरनतंक्य १०० | नवास्यथ निधय सिद्धा १३१ 
ध्वनौ भगवता दिव्य ५०६ | नन्दन सोमदत्ताह्न ३५६ | न विध्न किन्नू खल्वत्न २०२ 
ध्वस्तोष्मप्रसरा गाढम्‌ ६४ । नन्दनप्रतिमे तस्मिन्‌ ३८ | न विषादो विधातव्य ४८६ 
नन्‍्दनो वृषभेशस्य २२२ | नश्यात्‌ कर्ममल कृत्सममू रे०५ 

डे नन्‍्दावर्तो निवेशोषस्य २३३ | नष्टमष्टादशाम्भोधि- ३५१ 

न करें: पीडितो लोको ११५ | नन्वह त्वत्पितृस्थाने ४३६ | नष्टाधिमासदिनयों र्८ड 
न कि निवारिताध्प्यायामू ४१६ | न पदचान्न पुरा लक्ष्मी ३६७ | न स सामान्यसन्देश' १७२ 
न किड्तचिदप्यनालोक्य ११६ | नप्ता श्रीनाभिराजस्य १२६ | न स्पृशामि कथ चाहमू. ४5७ 
न किड्तचिदप्यनालोच्य ४८ | नभ' सतारमारेजे ३ | न स्मरिष्यसि किम्‌ 8 
न केवल शिलाभित्तौ १२६ | नभ' स्फटिकनिर्माणम्‌ १४० | न स्थूले न इशे नर्जू ३६१* 
न केवलं समुद्रान्त - ३६ | न भुजडगेन सन्दष्टा ४३२ | न स्वतोड्यने पवित्रत्वमू॑ २३०१ 


द्ष 


भ्श्८ महापुराणम्‌ 


न हर्ता केवलं दाता ३६३ | निःशेषं नाशकद्धन्तुम्‌ ४१४ | निजजरा कर्मरणां येन ५०४ 
नाकौकसां धृतरसम्‌ ५२ | निःश्रेणीकृत्य तज्जझूधे २२८ | निर्जितारिभटेरभोग्या १९२ 
नागदत्तस्ततो वानरायों- ५०६ | निःश्वासधूममलिना: ५२ | निजिताशनिनिर्धोष- ४०१ 
नागप्रियाद्रिमाक्रम्य ६७ | निःसड्गवृत्तिरेकाकी २५५ | निर्देय: परिरम्भेषु २२५ 
नागमारुहथ तिष्ठ त्मू ४११ | निः:सपत्नमिति भ्र मुः ६८ | निर्दिष्टस्थानलाभस्य २७३ 
नागामरोपि तां पर्यन्‌ ३६० | निःसृत्य नाभिवल्‍्मीकातू २२६ | निदिष्टां गुरुणा साक्षादु १६२ 
नाहुगरागस्तु रझगाणाम्‌ ४५ | निगमान्‌ परितो5पद्यत्‌ १३ | निदुन्द्वृत्तिरध्यात्मम्‌ २१४ 
नाटकानां सहस्नारि २२६ | निगलस्थो यथानेष्टम्‌ ३३७ | निर्मलत्वं तु तस्येष्टम्‌ ३३६ 
नाटयमालामरस्तत्र १२९ | निगलस्थो विपाशदरुच ३३७ | निर्मितो5स्य पुराणस्य ३५२ 
नाटअशालाद्ययं॑ दीप्तम्‌ १४६ | निचुलः सहकारेण २२ | निर्मोकरमिव कामाहेः २२६ 
नाणिमा महिमंवास्य २७६ | निजगम्भीरपाताल- ४० | निर्यान्ति हृदयाद्‌ वाचों ३५३ 
नातिदूरे निविष्टस्य १५१ | निजग्राह नृपान्‌ दृप्तान्‌ ६५ | निर्यापितास्ततो घण्टा: ३२३ 
नात्रव किन्त्वमुत्रापि ४७१ | निजवागमृताम्भोभिः ४५३ | निर्वाणदीक्षयात्मानम्‌ २६६ 
नाथवंशाग्रणीरचामा ४२८ | निजहस्तेन निर्दिष्टम्‌ ४३६ | निर्वाणसाधनं यत्‌ स्थातू २७१ 
नाथेन्दुवंशसंरोहौ ४३७ | निजागमनवृत्तान्त- ४८२ | निविशेषं पुरोरेनम्‌ ३८६ 
नादरिद्रीज्जन: कद्िचिद्‌ १ | निजान्यजन्मसौख्यानु- ४६६ | निव्यपिक्षनिराकाझक्षा १६७ 
नाध्वा द्रुतं गुरुतरेरपि- ७६ । निजोचितासनाएछुढ़ा: ३७७ | निव्नता निर्नमस्कारा ३४७ 
नानगारा वसून्यस्मत्‌ २४० | नित्यप्रवृत्तिशब्दत्वात्‌ ४२ | निविष्टवानिदं चान्यत्‌ डेप 
नानाप्रसवसन्दुब्ध- ४४० | नित्यानुबद्धतृष्णत्वात्‌ ४२ | निवेदितवती पृष्टा ४६५ 
नानाभाषात्मिकां दिव्य १४१ | नित्योदयों वुधाधीशो ४६५ | निवेद्य कार्यविज्ञानम्‌ १५३ 
नानारत्नविधानदेशविलसत्‌ २३८ | नित्यों निर|झ्जनः किड्चिद ५०७ | निवेद्य सुप्रभायाइच २३७१ 
नान्‍यो मद्भागिनेयोई्यमिति ४६७ | निदेशरुचितैश्चास्मान्‌ १२१ | निरशेषहेतिपूर्रोषु ४०४ 
नाभिक्पप्रवृत्तास्या ३६७ | निधयो नव तस्यासन्‌ २२७ | निषेव्यमाणा विषया ४६३ 
नाभूत्‌ परिषहेभेडगः १६६ | निधयो यस्य पयन्ते ३१ | निष्कण्टकमिति प्राप्य २२२ 
नामकमंविधाने च ३०६ | निधि: पुण्यनिधेरस्य २२७ । निष्कषायारणि नाकस्य ५०४ 
नाम्नातिसन्धितो भूढो ३८७ | निधीनां सह रत्नानामू २२८ | निष्कान्त इति सम्भ्रान्तै:. ६३ 
नाम्ना वज्भमयं दिव्यम्‌ २३५ | निध्यानादजयूथस्य ३२२ | निष्क्रान्तिपदमध्ये स्‍तामू ३०७ 
नाम्ना विद्युत््॑रभे चास्य २३४ | निपततपुष्पवर्षेरण १३६ | निष्टप्तकनकच्छायम्‌ २२३ 
ताम्नैव कम्पिताराति: ३६३ | निपतन्निभंराराव॑: १३२ | निष्ठुरं जुम्भते5मुष्मिन्‌ ३८३ 
नाम्नेव लवणाम्भोधिः ६३ | निपपे नालिकेराणाम्‌ ८२ | निष्पन्दीभूतमालोक्य ४०५ 
नायक: सममन्येय्ु: ११५ | निपेतुरमरस्त्रीणाम्‌ १०८ | निष्पर्यायं वने&मुष्मिन्‌ ५१ 
नालिकेरदुमेष्वासीत्‌ ७४ | निमीलयन्तश्चक्षूंषि ४०१ | निस्सपत्नां महीमेनाम्‌ ११९ 
नालिकेररस:पानम्‌ ८३ | निमूर्च्छास्ते स्वदेहेइपि १६६ | निस्सहायो निरालम्बो ४१३ 
नालिकेरासव्मत्ता: ८रे | नियुद्धमथ सझगीये २०५ | निस्सुष्टार्थंतयाउस्मासु १८० 
नाशक तदिहाइचयंम्‌ ४७२ | नियोज्य स्वानुजान्‌ सर्वानू ४३५ | नीचे्गतेन सुव्यक्त- ७३ 
नास्त्येषामीदशी शक्ति: ४१६ | निरन्तरभश्रवोत्कोथ- ४४२ | नीत्वा रात्रि सुखं तत्र ४३५ 
नास्त्रे व्यापारितो हस्तो ३६ | निरगंलीकृतं द्वारम्‌ ११५ | नीत्वा सोषपि कूमारं तमू ४८९ 
नास्यासीत्‌ स्त्रीकृता बाधा २११ | निराक्त्याकंकीर्त्यादीन्‌ ३८१ | नीरां तीरस्थवानीर- ८७ 
नास्वादि मदिरा स्वैरमू. १६० | निरुद्धम्ध्व॑ गधौधेः ४०७ | नीरूपोथयं स्वरूपेण ४६३ 
नाह देहो मनो नास्मि २५६ | निरुध्यानन्तसेनादि- ४०५ | नीलं॑ श्यामाः कृत रव- ५४ 
ताहूं सुलोचनाथ्य॑स्मि ३६१ | निरोधमभयोद्वोषणायाम्‌ ४७१ | नीलोललेक्षणा रेजे २ 
निःकृपौ वेशलौ लक्ष्णौ ३६५ | निर्गणान गुरिनों मन्तुम ३६१ | नूनं चक्रिण एवायम्‌ ४ंप 


निःशक्तीन्‌ शक्तिभिः ४०८ | निग्नन्धाय नमो वीतरागाय २६५ | नून॑ पुण्यं पुराणाब्धे: ३५५ 


नृत्तमप्सरसां पद्यन्‌ 
नृत्यगीतसुखालापै: 
नृत्यत्कबन्धपयंन्त- 
नूपं सिहासनासीनम्‌ 
नृपतेमेंथुनो नाम्ता 
नृपवर जिनभर्तु' 
नूपवल्लभिकावक्त्र- 
तृपस्ताम्बूलवल्लीनाम्‌ 
नूपाछगनामुखाब्जानि- 
नृपानवारपारीणान्‌ 
नृपानाक्षंतो दूरान्‌ 
नृपानेतान्‌ विजित्याशु 
नृपान्‌ सौराष्ट्रकानुष्ट्र- 
नूपा भरतगृहद्या ये 
नृपासनमथाध्यास्य 
नुपेर्गडगाद्वारे 
नृपोपायनवाजीभ- 
नृवरभरतराज्यो5पि 
नेक्षे विश्वदृशं श्रृणोमि 
नेत्रावलीमिवातन्वन्‌ 
नेन्दुपादेर्धुति लेभे 
नेम्यादिविजय चेव 
नैकान्तशमन साम 
नेणाजिनधरो ब्रह्मा 
नोद्घात' कोधः्प्यभूदडगे 
न्यगृह्लात्तानि चास्यासन्‌ 
न्यग्रोधपादपाध स्थ- 
न्यषेवन्त वनोदेशान्‌ 
न्यायमार्गा' प्रवत्य॑न्ते 
न्यायदच द्वितयो दुष्ट- 


प 


पक्‍्वशालिभुवो नम्न- 
पडकजेषु विलीयन्ते 
पञ्चबाणाननझगस्य 
पञ्चमं स्वपदे सूनुं 
पञ्चमुष्टिविधाने न 
पञ्चमे भोगभूजो<्भूत्‌ 
पञ्च हृस्वस्वरोच्चा रण- 
पड्चेन्द्रियाण्यनायासात्‌ 
पट्टबन्धात्‌ पर मत्वा 
पट्टांशुकदुकूलादि- 
पट्टाल्ललाटो नान्येन 


२१ 
४४१ 
१६९६ 
२६८ 
४७३ 
१६३ 

२७ 

प्रे 

२७ 

६६ 
१८४ 

६६ 

६१ 
२०४ 
३२६ 

भ्८ 
१७६ 
१९८ 
२११ 

२४ 
१६१ 
२€८ 
2 
5६ 

२६ 
पद 

ढडंप८ १ 
१६७ 
४१० 
२६३ 


१६ 
२३० 
डेप 
र७८ 
५०८ 
५०७ 
२१२ 
४५१ 
२२७ 
४५१ 


श्लोकानामकाराथनुक्रमः 


पठन्‌ मुनीन्द्रसद्धर्म- 
पतत्पतडगसडकाशम्‌ 
पतदुगडगाजलावतें- 
पतन्तं वारुणीसझुगात्‌ 
पतन्मृगखगान्वीतप्रियाभि: 
पतन्यत्र पतझगो5पि 
पताकाकोटयो8स्याष्ट- 
पति. पतिर्वा ताराणा 
पतितान्यसिनिर्घातात्‌ 
पत्तनाना सहस्नाणि 
पत्रवन्त' प्रतापोग्रा' 
पत्रत्यामरथं प्रोच्चेः 
पथि द्वंधे स्थिता तस्मिन्‌ 
पथि प्रणमुरागत्य 

पद परं परिप्राप्तुम 


परदेरेभिरय मन्त्रस्तद्विद्भि' 


पद्भ्यामारोहतोस्याद्विम्‌ 
पद्मरागाशुभिभिन्नम्‌ 
पद्मरागाशु भिभिन्ने' 

पद्म हृदाद्धिमवत 
पद्मिन्यों म्लानपद्मास्या 
पनसानि मुदूयन्त' 
परदाराभिलाषस्य 
परप्रणामविमुखी 
परप्रणामसञ्जात- 
परमजिनपदानुरक्तधी'* 
परमद्धिपट चान्यत्‌ 
परमषिभ्य इत्यस्मात्परम्‌ 
परमादिगुणायेति 


परमादिपदान्नेत्र इत्यस्माच्च 


परमार्थकृत तेन 
परमाहँताय स्वाहा 
परमाहेन्त्यराज्यादि- 
परमाहुन्‍त्यराज्या भ्या म्‌ 
परमावधिमुल्लरुष्य 
परदशतमिहाद्वीन्द्रे 
परस्परान्‌कूलास्ते 
पराज्ञोपहता लक्ष्मी 
पराराधनदेन्योनम्‌ 
पराध्यंमणिनिर्माण- 
पराध्ये मानसं सेहम्‌ 
पराध्येरत्ननिर्माणम्‌ 
परावमानमलिना भूतिम्‌ 


४७३ 
४२० 
१२७ 
१८७ 
४०२ 
6३ 
२३६ 
३५८ 
४०३ 
२२६ 
३६६ 
३८ 
११३ 
३५ 
#०२ 
३०७ 
१३३ 
प्श्‌ 
१३३ 
श्ष्द 
श्ष्८ 
प्रे 
३€० 
१६० 
१६० 
र८€ 
२€६ 
२€६ 
२६६ 
२€६& 
४७७ 
र€८ 
३०६ 
३०८ 
२१३ 
१२३ 
४७१ 
१ै८३े 
१६१ 
११२ 
१४४ 
१४५ 
रै८३े 


परिग्रहग्रहान्मुक्तो 
परिचितयतिहसो 


परिणतपरितापात्‌ स्वेदधारी 


परितः कायमानानि 
परित सरसी: सरसे: 
परितस्त्वत्सभा देव 
परिनिष्क्रान्तिरेषा स्थात्‌ 
परिभूतिद्विधा सात्र 
परिवेषोपरक्‍्तस्य 
परिवेष्टय निरयन्त 
परिसिन्धुनदीस्रोतः 
परिहार यथा देव 
परीतजातरूपोच्च- 
परीत्य स्तोतुमारेभे 
परीषहजयादस्य 
परीषहजय र्दीप्तो 
परीषहमलाभ च 
परेद्यु कान्तया सार्ध 
पर्यटन्ति तटेष्वस्य 
पर्यन्तेउस्य तटोहदेशा 
पर्यष्वञ्जीत पुरौवेताम्‌ 
पर्याप्तमात्र एवायम्‌ 
पर्याप्तमेतदेवास्य 
पव॑तोदग्रमारूढो 
पर्वोपवासमास्थाय 
पलायमानोौ पाषारों 
पल्यडकेन निषण्णास्ते 
पवनस्य जयन्‌ वेगम्‌ 
पवनाधूतशाखाग्र- 
पवनाधोरणारूढा 

पश् हत्यासमारम्भात्‌ 


पशून्‌ विशृड्गान्‌ मत्वाश्वान्‌ 


परचाज्जग्लु मुखाब्जानि 
पश्चात्‌ कोड5पि ग्रह. 
पर्चात्‌ सर्वान्निरीक्षयंषा 
पद्चाद्‌ विषविपाकिन्य: 
पश्चिमार्धेन विन्ध्याद्रिम्‌ 
पदय कृत्रिममूर्च्छात्ति- 
पश्य तादुश एवात्र 
पश्य देवगिरेरस्य 

पष्य धूर्तरहं मूढो 
पद्यन्नूपसमुद्र तम्‌ 


पश्यन्‌ स्तम्बकरिस्तम्बान्‌ 


४३९ 


४६४५ 
१४ 
४२३ 
२६ 
प्र 
१४४ 
२६६ 
३८१ 
३२३ 
२०१ 
११३ 
३१४ 
डं४० 
ड८३ 
२१२ 
२१३ 
२११ 
४६२ 
१२२ 
१२३ 
४श्८ 
२५७ 
१२४ 
१३१ 
३२५ 
३६० 
१६७ 
२३६ 
७१ 
द्‌ 
२८१ 
४०३ 
रे८ रै 
ड्र्प८ 
रे८१ 
४१० 
€१ 
४४७ 
शरे८६ 
१३४ 
४५२ 
३७ 
१७४ 


१४० 

पहय पुण्यस्थ माहात्म्यम्‌ 
पश्याम्भोधे रनुतटमेषा 
पहरां विषमग्राहें: 
पांसुधूसररत्नौध- 

पाकस त्वशताकी र्णाम्‌ 
पारिग्रहरणादीक्षायाम्‌ 
पाण्डयान्‌ प्रचण्डदोदेण्ड- 
पादातकृतसंबाधात्‌ 
पादेरयं जलनिधि: 

पाप: स तद्ब्रमंत्वा 
पापरोगी परप्रेयों 
पापसूत्रधरा धूर्ता: 
पापसूत्रानुगा यूयम्‌ 
पापान्येतानि कर्मारि 
पापिना5शनिवेगेन 
पारमात्म्ये पदे पृज्यो 
पारां पारेजलं कूजत्‌ 
पारावतभवे चाप्यधर्मम्‌ 
पारिब्रज्यं परित्राजो 
पार्थिवस्थेकराष्ट्रस्य 
पाथिवान्‌ प्रणतान्‌ यूयम्‌ 
पार्थिवेदंण्डनीयाइच 
पालयेदनु रूपेण दण्डने व 
पालयेद्य इमं धर्मम्‌ 
पिताहं भवदेवस्य 

पितु: पदमधिष्ठाय 
पितुरन्वयशुद्धिर्या 

पित्रो: पुरी प्रवृत्त: सन्‌ 
पिनद्धतो रणामुच्चे: 
पीठिकामन्त्र एप स्यात्‌ 
पीत॑ पुरा गजतया सलिलं 
पीत॑ वनद्विपे: पूर्वम्‌ 
पीताम्बुराम्ब्‌ दर्स्पाद्ध 
पीताम्भसो मदासारे: 
पीत्याधथो धर्मपीयूषम्‌ 
पीत्वाउम्भो व्यपगमितान्त- 
पीनस्तनतटोत्सडग- 
पुंसां संस्पशमात्रेण 

पुंसां स्त्रीणां व चारित्र- 
पुंसों हृतवतो दण्डम्‌ 
प्‌ंस्कोकिलकलालाप- 
पुंस्सोकिलकलालाप- 
पुण्डरीकातपत्रेण 


३७६ 
प्र्ड 
। 

३२२ 

१६७ 

२५१ 


१३१ 
५२ 
३६० 
४१३ 
३२१ 
र्‌८० 
४७१ 
४८२ 
३६३ 
प्छ 
४६१ 
र८३ 
६५ 
२६३ 
२८१ 
३४३ 
२६३ 
४६१ 
३५६ 
२७७ 
४४ 
€७ 
२€३ 
3 
७४ 
है. 
७४ 
३१६ 
हि 
१७५ 
३६७ 
३२३ 
४७० 
२१ 
२१६ 
२६ 


मंहोपुराणम क्र 4 ु 


पुण्यं जले स्थलमिवाभ्यव- 
पुण्य जिनेन्द्रपरिपूजन- 

पुण्यं परं शरणमापदि दुवि- 
पुण्यं साधनमस्येकम्‌ 
पुण्यकल्पतरोरासन्‌ 


६० 
६० 
६० 
घ्श 
२३७ 


पुण्याज्चक्रधरथ्ियं विजयिनी- ६५ 


पुण्यादयं भरतचक्रधरो- 
पुण्यादित्ययमादिमा- 
पुण्याद्‌ बिना कृतस्तादुग्‌ 
पुण्याश्रये क्वचित्‌ सिद्ध: 
पुण्याहघोषरापूर्व कुर्याद्‌ 
पुण्ये: सिन्धुजलैरेनम्‌ 
पुण्योदया न्विधिपति: 
पुण्योदयन मकराकर- 
पुत्रबन्धु पदातीनाम्‌ 
पुत्रलाभाधि तच्चित्तम्‌ 
पुत्यरच संविभागाहें: 
पुश्या गेह गतस्याझुग- 
पुनः प्रियां जयः प्राह 
पुनरध्यास्य हज्जन्म 
पुनरेकाकिन: सिह- 
पुनविवाहसंस्कार: 
पुनस्तत्रागता दृष्टा 
पुनातीयं हिमाद्वि च 
पुर: पादातमश्वीयम्‌ 
पुर: प्रतस्थे दण्डेन 

पुर: प्रधाविते: प्रेझख- 
पुरः प्रयातमश्वीय: 
पुरगोपुरमुल्लकष्य 
पुरवो मोक्षमार्गस्य 
पुरस्कृत्यह तामेताम्‌ 
पुरस्तीर्थकृतां पूर्व 
पुरस्सरणमात्रेण 
पुरस्सरेषु निरशेष- 
पुराह्गनाभिरुन्मुक्ता 
पुराण तस्य मे ब्रूहि 
पुराण धमंशास्त्रं च 
पुराण मार्गमासाद् 
पुराणस्यास्य संसिद्धि- 
पुराण प्रौढ़शब्दार्थे 
पुराद गजं समारुहथ 
पुरुषार्थ त्रयं पुम्भि- 
पुरोज्वलत्समुत्सपंच्छर- 


६० 
१३० 
१३७ 
२५१ 
३०६ 
११६ 
१५० 

६० 
४२६ 
४५२ 
२५३ 
४७9० 
४६२ 
३७६९ 
२२२ 
२७४ 
४६७ 

श्८ 

€ 

६२ 

र्८ 

८१ 
१७५ 
४२६ 
४३० 
३५६ 
रे८६ 
२६५ 


३५७ 
२७१ 
३५५ 
२३५५ 
३५२ 
४३७ 
३९० 
डई०४ 


पुरोधाय शर॑ रत्न- 
पुरोधोमन्श्यमात्यानाम्‌ 
पुरोपाजितपुण्यस्य 
पुरोपाजितसद्धर्मात्‌ 
पुरो बहिः पुरः पदचात्‌ 
पुरो भागानिवात्येतुम्‌ 
पुरोहितसखस्तत्र 
पुरोहित: पुरन््रीभि: 
पुलिन्दकन्यकासेन्य- 
पुष्कराद्धेउपरे भागे 
पुष्करावत्यंभिख्यं च 
पुष्कर: पुष्करोदस्ते: 
पुष्टो मौलेन तन्त्रण 
पुष्पच्चूतवनोद्गन्धि: 
पुष्पमातंवमाप्तान: 
पुष्पसम्मर्देसुरभि: 
पुष्पावचयसंसक्त- 
पुष्पोपहारिभूभागा- 
पुस्फूरः स्फुरदस्त्रौघा: 
पूजाराधाख्यया ख्याता 
पूर्व वननिवेशे तौ 

पूर्व विहितसन्धाना: 
पूर्वमेव समालोच्य 
पूर्ववत्‌ पश्चिमे खण्डे 
पूर्वोक्तपिझगलाख्यस्य 
पृथक्‌ पृथक प्रदायाति 
पृथक पृथगिमे शब्दा: 
पृथुधीस्तमवष्टभ्य 
पृथुवक्षस्तट तुझग- 
पोषयत्यतियत्नेन 
पोषयन्ति महीपाला- 
पौरा: प्रकृतिमुख्याश्च 
पौरैज॑नेरतः स्वेषु 
प्रकाममधुरानित्थम्‌ 
प्रकी्णकचलद्दी चि- 
प्रकतिस्थेन रूपेण 
प्रकृष्टो यो गुणरेभि: 
प्रक्षालितेव लज्जाध्गात्‌ 
प्रक्वेलितरथं विश्वग्‌ 
प्रग्णास्थानसोपानाम्‌ 
प्रगणाम्‌ष्टिसंवाहधा 
प्रचचालबलं विष्वग्‌ 
प्रचण्डदण्डनिर्धात- 


५७ 
२५८ 
३६३ 
३७४५ 


€६ 
११६ 
४४० 
३७ 
४६४ 
२३३ 
२१५ 
३४२ 
२३१ 
३७२ 
१६२ 
५०१ 
३७५ 
२०१ 
२७३ 
ध्प्र्प 
३६८ 
३८६ 
११५ 
४७७ 
४३६ 
२€२ 
४७४ 
१७६ 
३४५ 
१८६ 
२६२ 
३२४ 
२२५ 
१३१ 
३३७ 
२७० 
४३२ 
१० है ४ 
११२ 
३६८ 


१७६ 


प्रंचण्डइंचण्डवेगारुयो 
प्रचण्डा वज्नतुण्डाख्या 
प्रचलदबलसक्षोभाद्‌ 
प्रचेल' सर्वसामग्रया 
प्रजा. करभराक्रान्ता 
प्रजाना पालनार्थ च 
प्रजाना सदसद्वृत्तचिन्तने' 
प्रजानुपालन प्रोक्‍्तम्‌ 
प्रजापति सर्वसन्धो 
प्रजापालतनूजाभ्याम्‌ 
प्रजासामान्यतैवेषाम्‌ 
प्रज्ञा परिषह प्राज्ञो 
प्रज्वलन्त जयन्त वा 
प्रणताननुजग्राह 
प्रणमइच रणावेत्य 
प्रशम्य वनपालाय 
प्रसाम्य वनपालाय 
प्रणय प्रश्नयश्चति 
प्रणाय प्रश्नयश्चेति 
प्रशिधाय मनोवृत्तिम्‌ 
प्रणिपत्य विधानेन 
प्रतापी भुवनस्यकम्‌ 
प्रतिकक्ष सुरस्त्रीणा 
प्रतिकेतनमुद्बद्ध- 
प्रतिग्रहापसा रादि- 
प्रतिध्वनितदिग्भित्ति- 
प्रतिध्वस्तानि पापानि 
प्रतिप्रयाणमभ्येत्य 
प्रतिप्रयाणमानम्रा- 
प्रतिप्रयाणमित्यस्य 
प्रतियोदुमशक्तास्तम्‌ 
प्रतिराष्ट्रम्‌पानीत- 
प्रतिवादस म्‌ द्धृत- 
प्रतिशय्यानिपातेन 
प्रतीची येन जाये5हम्‌ 
प्रतीच्यापि यूतरचन्द्रो 
प्रतीपवृत्तय कामम्‌ 
प्रतीपवृत्तिमादर्शे 
प्रतीयायान्तरे छिन्दन्‌ 
प्रत्यक्षो गृरुरस्माकम्‌ 
प्रत्यप्रसम रारम्भ- 
प्रत्यम्रा. किसलयिनीगृहाण 
प्रत्यनीककृताने क- 


२३५ 
२३४ 

८१ 
१०४ 

द्ड 
२६४ 
३२६ 
३४८ 
३५७ 
४9३ 
३४६ 
२११ 
ड०४ 

६५ 
१७७ 
४८० 
डंद0 
१८२ 
१८२ 
२५६ 
१५६ 


३१८ 
डह० 
हे८ 
३६२ 
4२५ 
६५ 
१२८ 
६२ 
३५ 
३६ 
४०६ 
१५६ 
४१४ 
४१८ 
१७२ 
ध्रे 
४१६ 
१५६ 
२०१ 
उप 
१८६ 


ए्लौकानामकाराधतुक्मः 


प्रत्यापणामसौ तत्र 
प्रत्यायातमहावात- 
प्रत्येत्येव प्रपश्यन्तीम्‌ 
प्रत्येय' श्रेष्ठिना प्रोकत 
प्रथम सत्यजाताय नम 
प्रथम सत्यजाताय स्वाहा 
प्रथमो5स्य परिक्षेपो 
प्रदानाहेंत्वमस्येष्टम्‌ 
प्रदाय परिवार च 
प्रदीप स्वक्‌ लस्यायम्‌ 
प्रदृष्टान भोगिन काश्चित्‌ 
प्रद्धिषन परपाषण्डी 
प्रनुत्यता प्रभूतानाम्‌ 
प्रपतन्नालिकेरौधस्थ- 
प्रफुल्लवनमादणोकम्‌ 
प्रबुद्धपझ्ससौम्यास्या 
प्रबोधजुम्भणादास्यम्‌ 
प्रभग्नचरण किड्चिद्‌ 
प्रभातमरुतोद्धृतप्रब॒ द्ध- 
प्रभावती च तन्मात्रा 
प्रभावतीचरी देवी 
प्रभावतीति सम्मुह 
प्रभावत्या च पृष्टोधसो 
प्रभा समजयत्तत्र 
प्रभुगा$नुमतश्चायम्‌ 
प्रभोरवसर सायें 
प्रभोरिवागमात्तुष्टा- 
प्रमत्तादिग्‌रास्थान- 
प्रमदारव्य वन प्राप्य 
प्रमाणकालभावे भ्यो 
प्रमायन्‌ द्विरद कर््िचिद्‌ 
प्रमेयत्व परिच्छिन्न- 
प्रमोदात्‌ सुप्रभादेशात्‌ 
प्रयत्नेनाभिरक्ष्य स्थाद्‌ 
प्रययो निकषाम्भोधिम्‌ 
प्रयाणभेरीनि: स्वान 
प्रयात धावतापेत- 
प्रयान्तमनुजम्मुस्तं 
प्रयायानुवन किडिचद्‌ 
प्रयुक्तानुनय भूयो 
प्रयोज्याभिमुख तीक्ष्णान्‌ . 
प्रूढशु प्कनाथेन्दु- 
प्ररूपयिष्यते किम्स्चिद्‌ 


३० 
४१६ 
४४० 
४६६ 
२६५ 
२६६ 
१४५ 
३१२ 
४४९१ 
शे८२ 

ध्रे 
३३२ 
३२२ 

७३े 
१३८ 
श्रुठ 

€८ 
३४३ 
३२६ 
४६५ 
४६६ 
८&४७ 
४६१ 


५०४५ 
ढ्द0 
४४४ 
३५ 
रेरे८ 
३७६ 
३०१ 
श्र 
६२ 
र८ 
१३२ 
€€ 
२०६ 
३६८ 
३८७ 
४६६ 


प्रवालपत्रपुष्पादे: 
प्रविभकक्‍्तचतुर्दा रम्‌ 
प्रविशदृभिश्च नियंद्भि' 
प्रविश्य भवन कान्त्या 
प्रविष्टमात्र एवास्मिन्‌ 
प्रवीरा राजयुध्वान 
प्रवृत्तेय कृति कृत्वा 
प्रवुद्धनिजचेतोभिः 
प्रवृद्धप्रावडारम्भ- 
प्रवृद्धवयसो रेजुः 

प्रवेश्य पापधी राजसमीपम्‌ 
प्रवेष्टुमब्जिनीपत्र- 
प्रत्रज्य बहुभि साद्धंम्‌ 
प्रभस्ततिथिनक्षत्र- 
प्रान्‍्तधी समुत्पन्न- 
प्रशान्तमत्सरा शान्ता 
प्रश्तव्याकरणात्‌ प्रशनम्‌ 
प्रसन्नमभवत्तोयम्‌ 
प्रसन्नया दृशवास्य 
प्रसन्नवदनेन्दूद्यदा हा दि- 
प्रसन्नसलिला रेजु 
प्रसहय च तथाभूतान्‌ 
प्रसहय तमसा रुद्धो 
प्रसहथ पातयन्‌ भूमौ 
प्रसादा विविधारस्तत्र 
प्रसाधितदिशो यस्ये 
प्रसाधितानि दुर्गारिग 
प्रसाध्य दक्षिगामाशाम्‌ 
प्रसारितसरिज्जिद्यो 
प्रस॒ुप्तवन्त त तत्र 
प्रस्थानभेयों गम्भीर- 
प्रस्फ्रच्छस्त्रसडघात- 
प्रस्फुरदरभि फलोपते 
प्रहारककंशो दृष्ट- 
प्राकृतोषपि न सोढव्य 
प्राक्‌ केन हेतुना यूयम्‌ 
प्राक पीतमम्बु सरसा 
प्राक समर्थितमन्त्रेण 
प्राक समुच्चितदुष्कर्मा 
प्राक स्‍्वीया जलदा जाता 
प्रागक्षिगोचर' सम्प्रत्येष 
प्रागत्र सत्यजाताय स्वाहा 
प्रागभावितमेवाहम्‌ 


४५६ 


२४१ 
११७ 


३१ 
४८७ 


१०८ 
१०३ 
३५४ 


३४५८ 
४९१० 


४७४ 

७४ 
४४३ 
रेणरे 
२६५ 
१५६ 
१६३ 


६६ 
४३६ 


रे४५ 
श्८६ 
२०७ 
१३६ 
१२६ 
११६ 


४७४२ 


प्रागुक्तकरवालेश: 
प्रागुक्तवरणंनं चास्य 
प्रागदिझमुखस्तृतीयेन 
प्राग्देहाका रमू तित्वम्‌ 
प्राग्वशितमथानन्दम्‌ 
प्राइमुखं सर्वेतोभद्रम्‌ 
प्राचीं दिशमथो जेतुम्‌ 
प्राच्यानाजलधेरपाच्य- 
प्राच्यानिव स भूपालान्‌ 
प्राणा इव वनादस्माद 
प्रातरुत्थाय धर्मस्थै: 
प्रातरु्यन्तम्‌ दधृत- 
प्रातरन्मी लिताक्ष: सन्‌ 
प्रातस्तरामथानीय 
प्रातस्तरामथोत्थाय 
प्रातिकल्यं तवास्मासु 
प्रातिहायमयी भूति: 
ब्रातिहायमयी भूति: 
प्रातिहार्याष्टक दिव्यम्‌ 
प्रातिहार्याष्टकोहिष्ट- 
प्रादात्‌ प्रागेव सर्वस्वम्‌ 
प्रादुभवति निःशेष- 
प्राध्वंकृत्य गले रत्न- 
प्रान्ते ततो5हमागत्य 
प्रान्ते स्वर्गादिहागत्य 
प्रापद्युद्धोत्सुक: साद्धम्‌- 
प्रापिता धप्यसकृद्दु:खम्‌ 
प्राप्तातीन्द्रियसौन्दर्यो 
प्राप्तोत्कर्ष तदस्य स्यात्‌ 
प्राप्तौषधद्ध रस्यासीत्‌ 
प्राप्प संयमरूपेरा 
प्राभातानककोटीन।म्‌ 
प्रायश्चित्तविधानज्ञ: 
प्रायो व्याख्यात एवास्य 
प्राविशद्‌ बहुभिः सार्धम्‌ 
प्राशने5षपि तथा मन्त्रम्‌ 
प्राशंसत्‌ सा तयोस्तादुह 
प्रासान्‌ प्रस्फुरतस्ती५णान्‌ 
प्राहुर्भूतमुखं खेटम्‌ 
प्राहुमूलग्णानेतान्‌ 


४€१ 
२३६ 
५०७ 
३४० 
३०५ 
३७१ 

३३ 

€५ 

€२ 

२३ 
३२६ 
३२६ 
३२६ 
३४६ 
१६४ 
४२६ 
१४५ 
३३४ 
२६७ 
५०४ 
४३४ 
२६६ 
रेपरे 
४६४ 
४6८ 
४०७ 
४६३ 
३३७ 
२८७ 
२१४ 
डंद्८ 
४१८ 
२७६ 
१७३ 
३८ 
३०७ 
५०२ 
४०२ 
२३५ 
२१२ 


प्रियदत्तापि तं गत्वा वन्दित्वा ४६६ 


प्रियदत्ता छ्वया तस्या: 


डंडे 


प्रियदत्ते डिगतज्ञतदवगत्यास्य- ४५३ 


महांपुराणम्‌ 


प्रियदुहितरमेनां नाथ- 
प्रियसेनं समाहुय 
प्रियोदभव: प्रसुतायाम्‌ 
प्रियोदभवे च मन्‍्त्रोध्यम्‌ 
प्रीतारचा भिष्ट्वन्त्येनम्‌ 
प्रीतिमप्रीतिमादेयम्‌ 
प्रेम नः क्त्रिम॑ नेतत्‌ 
प्रेयसीयं तवेवास्तु 
प्रेषिता काउचना नाम 
प्रोक्ता पृजाहँतामिज्या- 
प्रोक्ता स्त्विन्द्रोपपादा: 
प्रोक्तोपेक्षा दिभे देषु 
प्रोत्वातासिलता विद्युत्‌ 


फ 


फरणमात्रोदगता रन्धात्‌ 
फलानतान्‌ स्तम्भकरीन्‌ 
फलाय त्वद्गता भक्ति: 
फलेन योजितास्तीक्ष्णा 
फंनोमिहिमसन्ध्या भ्र- 


ब 


बद्धभ्नुकूटिरुद्श्रान्त- 
बद्धवेरों निहन्ता भू: 
बद्धाय च त॒णायस्मे 
बन्धः सर्वोषपि सम्बन्धो 
बन्धवः स्युन्‌ पा: सर्वे 
बन्धर्चतुविधो ज्ञेयः 
बन्धुजीवेषु विन्यस्त- 
बन्धुभृत्यक्षयाद्‌ भूयः 
बन्धूकरिन्द्रगोपश्री- 
बभुनंभोध्म्बुधो तारा: 
बभुमंकटबद्धास्ते 

बभ हारलतां कण्ठलग्नाम्‌ 
बलक्षोभादिभो नियंन्‌ 
बलद्वयास्त्रसंघटू- 
बलध्वानं गुहारन्धर : 
बलरेणुभिरारुद्धे 
बलवानन्‌ वत्य॑श्चेद्‌ 
बलवान्‌ कुरुराजो5पि 
बलवान धूमवेगाख्यः 
बलवान्नाभियोकतव्यो 
बल॑ विभज्य भूभागे 
बलव्यसनमाशडक्य- 


रे८५ 
४४६ 
२४६ 
३०४ 
२६२ 
३६० 
४१५ 
२०८ 
२०१ 
२४२ 
२४८ 
२३०५ 


२१६ 
१२ 
8330 
८ 
१६५ 


२०४५ 
४७9६ 
३५३ 
४६३ 
३६६ 
4०५ 


३६० 


२०१ 
२२६ 

€्द 
४०४ 
१०४ 

११ 

४8 
११८ 
है. 8 
११६ 
३६६ 
११४ 


बलादशनिवेगेन 
बलादुद्धरणीयो हि 
बलानि प्रविभकतानि 
बलान्तभद्रो नन्‍्दी च 
बलिनामपि सन्त्येव 
बलिनोयुवयोम॑ध्ये 

बले: प्रसहच् निर्भुक्ता: 
बलोत्कषंपरीक्षेयम्‌ 
बलोपभुक्तनिः:शेष- 
बालीता स्फोटितेश्चित्रे: 
बहवोष्प्यस्य लम्भाः 

बहि: कलकलं श्रृत्वा 
बहि: पुरमथासाद्य 
बहि:समुद्रमु द्विक्तम्‌ 
बहिरन्तर्मलापायाद्‌ 
बहिनिवेशमित्यादीन्‌ 
बहिमंण्डलमेवासीत्‌ 
बहिर्यान ततो द्वित्रे: 
बहिविभूतिरित्युच्चे: 
बहिस्तटवनादेतत्‌ 
बहुनापि न दत्तेन 
बहुवाणासनाकीरणंम्‌ 
बह्ृपायमिदं राज्यम्‌ 
बाध्यत्वं ताडनानिष्टवचन- 
बाल समपेयामास 
बालानिव छलादस्मान्‌ 
बालास्ते बालभावेन 
बाल्य एवं ततोथ्भ्यस्येत्‌ 
बाल्यात्‌ प्रभूति या विद्या 
बाहू तस्या जितानझगपाशों 
बिभति यः पुमान्‌ प्राणान्‌ 
बिभति हिमवानेनाम्‌ 
विभ्यता जननिर्वादाद 
बुद्धिमांस्त्वं तवाहाये- 
बुद्धिसागरनामास्य 
बुद्धयव बद्धपल्यझका: 
ब्रह्मचर्य च धम्येस्य 
ब्रह्मचारी गृहस्थरच 
ब्रह्मणो5पत्यमित्येवम्‌ 
ब्राह्मणा ब्रतसंस्कारात्‌ 
ब्रुवन्‌ स कल्पना दुष्टमिति 
ब्रुवाणानिति साक्षेपम्‌ 
ब्रुवाणरिति सडकझ्राम- 


४८९१ 
१२३ 
२०० 
२३५७ 

है; ६: 
रेपर 

5८१ 
२०३ 

९8६० 
२०५ 
४८ १ 
११८ 
१७४ 

३७ 
३४० 

३० 
१५४ 
२४७ 
१४६ 

२३ 
३४४ 

२५ 
३४१ 
रे३े८ 
४€६ 
१८२ 
१५७ 
३१२ 
३१२ 
२३६ 

४७ 

१६ 
१५८ 
४१० 
२३५ 
४०८ 
२१४ 
रेषरे 
२८१ 
२४३ 
४०६ 
१६१ 
१८६ 


ब्रूत यूयं महाप्रज्ञा 
ब्रूयाज्च नेमिनाथाय स्वाहा 
ब्रृहि तत्प्रापणोपायमिति 


भें 


भकत्या प्रणमतस्तस्य 
भक्त्यापिता स्रजम्‌ 
भक्षाइचामृतगर्भाख्या 
भक्ष्यमाणान्‌ कपोता्ये 
भगवस्त्वद्गणस्तोत्रात्‌ 
भगवद्दिव्यवागर्थ- 
भगवानभिनिष्क्रान्त: 
भडिगना किमु राज्येन 
भडगुर सडगुम सर्वोष्पि 
भटा हस्त्युरस भेजु' 
भर्ट्लाकूटिक केचिद्‌ 
भरतविजयलक्ष्मी- 
भरतस्यादिराजस्य 
भरतेन समभ्यच्य 
भरतेद' किलात्रापि 
भरतो भारत वर्ष 
भरतो5भिरतो धर्मे 
भतृभार्या भिसम्बन्धम्‌ 
भवतु सूहृदा मृत्यौ शोक 
भवत्कुलाचलस्योभो 
भवदेवचरेणानुबद्धवरेण 
भवदेवेन निर्देग्धम्‌ 
भवद्भिर्भावितेश्वर्यम्‌ 
भवबन्धनमुक्तस्य 
भवेच्च न तपः कामों 
भवेत्कमंमलावेशाद्‌ 
भवेदन्यत्र कामस्य 

भवेद्‌ देवादपि स्वामिन्य- 
भवेयुरन्तरद्वीपाः 
भवे5स्मिन्नेव भव्योत्यम्‌ 
भव्यस्थापि भवो5भवद्‌ 
भव्यात्मा समवाष्य जातिमु- 
भागी भवपद ज्ञेयम्‌ 
भागी भवपद वाच्यम्‌ 
भागीभवपदान्तश्च 
भागीभवपदेनान्ते 
भागीभवपदोपेत: 

भाजन भक्ष्यसम्पूर्णमदत्त- 


२६६ 
२€७ 
डर 


३१६ 
१४६ 
२३६ 
४५६ 
१४६ 
३२० 
२६६ 
१६१ 
४६२ 
२०१ 
१०४ 
२१६ 
श्ण्८ 
५०४ 
२०५ 
२४० 
३२०५ 
४६१ 
२१० 
रे८६ 
४५८ 
४५७ 


रस्दद 
३२३७ 
रैरे८ 
३७३ 
४२६ 
२२६ 
२३६२ 
५१२ 
र्‌८€ 
३०८ 
३०४ 
३०४ 
३०७ 
३०२ 
४४६ 


श्लोकानामकारायनुक्रमः 


भाति तस्था'* पुरो भागो 
भाति य. शिखरीस्तुडग. 
भार्या सागरदत्तस्य 
भावनव्यन्तरज्योति:ः 
भावयन्ती मृताश्त्रेयम्‌ 
भास्वत्प्रभाप्रसरणप्रतिबुद्ध- 
भास्वत्‌सूर्यप्रभ तस्य 
भिक्षा नियतवेलायाम्‌ 
भिषजेव करे स्पृष्ट्वा 
भिन्नौ युक्तौ मृदुस्तव्धौ 
भीकरा किडकराकारा' 
भीतभीता युधोज्न्यैरच 
भुकतमात्मम्भरित्वेन 
भुक्तो भोगो दशाइगो४पि 
भुक्त्वापि सुचिर कालम्‌ 
भुजडगप्रयातेरिद वारियशे 
भुजबल्यादयोभ्येयु 
भूजोपरोधम्‌ द्धृत्य 
भुज्यते य॒ स भोग स्याद्‌ 
भुनक्तु न॒पजार्दूलो 
भूतार्थस्त्वस्तु तत्सवंम्‌ 
भूत्वा बुधविमाने5सौ 
भूपो5प्यनुनय रस्य 
भूपो5प्येव बली कश्चित्‌ 
भूषो5प्येवमुपासन्नम्‌ 
भूभृता पतिमन्इगम्‌ 
भूमिप्ठनिष्ठुर क्षिप्ता 
भूय परमराज्यादि- 
भूय प्रोत्साहितो देवे 
भूयस्तदलमालप्य 

भूयो द्रष्टव्यमत्रास्ति 
भूयो5पि सप्रवक्ष्यामि 
भूयों भूय' प्रणम्येशम्‌ 
भ्रेण वस्तदारवीय- 

शा गीन गीतसम्मर टन 
भेजे पडऋतुजानिष्टान्‌ 
भेद स चक्रवर्तीति 

भेये: प्रस्थानश सिन्यो 
भो भो. सुधाशना यूयम्‌ 
भोकक्‍्तृशून्य नभोगाडगम्‌ 
भोगब्रह्मव्रतादेवम्‌ 
भोगास्तृष्णाग्निसवद्धचे 
भोगिनों भोगवद्‌ भोगा- 
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भोगेष्वत्युत्सुक: प्रायो 
भोगोपभोगयोग्योरु- 
भोगोध्य भोगिनों भोगों 
भोग्येष्वर्थेष्वनौत्सुक्य- 
भ्रमत्येकाकिनी लोकम्‌ 
भ्रमदन्त्रकूटीयन्त्र- 
भ्रातरोड्मी तवाजय्या- 
भ्रातृभाण्डकृतामर्ष- 
भ्रक्षेपयन्त्रपाषारो. 
भ्रुभडगेन विना भडग 
सर 
मरि! मत्वा प्रविश्यान्तर्नेषु 
मांगे प५ ला नर 
मरिएपीठे समास्थाप्य 
मग्मुक्ताफलप्रोत- 
मणिने जलमध्ये5स्ति 
मरिद्चूडामरिर्नाम 
मण्डलाग्रसमुत्सू प्ट- 
मत ससारि दुृष्टान्त 
मतिज्ञानसमुत्कर्षात्‌ 
मतिमें केवल सूते 
मतिश्रुतिभ्या निरणेषम्‌ 
मत्खड्गवारिवाराशि- 
मत्वा नीत्वा द्विज. 
मत्वाधइसों गत्वरी लक्ष्मीम्‌ 
मत्वेति तनुमाहारम्‌ 
मदनज्वरतापार्ता 
मदनानलसन्तप्त इति 
मदर््रृतिमिवाबद्ध- 
मदीयराज्यमाक्रान्त- 
मदगृहाडगणवेदीयम्‌ 
मद्दृष्टपूर्वजन्मानि 
मदयश क्‌सुमाम्लान- 
मधु हिगुरिगतस्वादु- 
मधुमासपरित्याग 
मधो मधुमदारक्तलोचनाम्‌ 
मध्यस्थवृत्तिरेव य 
मध्यस्थो5पि तदा तीक्रम्‌ 
मध्ये चक्ष्रधीराक्ष्या 
मध्य तस्य स्फुर्वत्न- 
मध्य महाकुलीनेष्‌ 
मध्ये महीभूता तेषाम्‌ 
मध्य रत्नद्वयस्यास्य 
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मध्य विन्ध्यमथक्षिष्ट- 
मध्येवेदि जिनेन्द्रार्चा: 
मध्येसममथान्येदु: 
मन:पर्ययज्ञानमप्यस्य 
मनसि मनसिजस्यावापि 
मनुइचक्रभृतामाद्: 
मनुष्यजातिरेकेव 
मनो5गारे महत्यस्य 
मनोजशरपुडखाब्जे: 
मनोभवनिवेशस्य 
मनोभुवो5तिवृ द्धस्य 
मनोरथस्य पुत्राय 
मनोवेगो5शनिवर: 

मनो व्याक्षेप रक्षार्थम्‌ 
मनोहराख्यविषये 

मन्त्र: परमराजा दिमंतोथ्य॑ 
मन्त्रभेदभयाद्‌ गूढम्‌ 
मन्त्रमूर्तीन्‌ समाधाय 
मन्त्रनिमान्‌ यथायोगम्‌ 
मन्त्रास्त एवं धर्मा: स्युः 
मन्त्रिएस्तस्य भूतार्थ: 
मन्‍त्री च फल्गुमत्याख्यो 
मन्त्री प्राग्भोगभुजो- 
मन्त्रेणानेन शिष्यस्य 
मन्त्रेणानेन सम्मन्त्य 
मन्त्र रेभिस्तु संस्कृत्य 
मन्त्रो मोदक्रियायां च 
मन्त्रोउवतारकल्याणभागी- 
मन्यरज्जुसमाकृष्टि: 
मन्थाकषंश्रमोद्भूत- 
मन्थारवानुसारेण 

मन्दं पयोगुचां मार्गे 
मन्दमन्दं प्रकृत्येव 
मन्दराभिषेककल्याण- 
मन्दराभिषे कनिष्क्रान्ति- 
मन्दरेन्द्राभिषेकश्च 
मन्दरेन्द्रा भिषेको5सौ 
मन्दसाना मर्द भेजु: 
मन्दाकिनीतरडगोत्थ- 
मन्दातपशरच्छाये 
मन्दा रक्सुमामोद- 
मन्दा रक्सुमोद्गन्धि:- 
मन्दारवनवीथीनाम्‌ 
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महापुराणम्‌ 


मन्दारस्रजमम्लानिम्‌ 
मन्ये पत्रारि गात्रारि 
ममाभिवीक्षितुं तत्र 
मया तु चरितो धर्म: 
मया निवारितोध्प्याया 
मया सृष्टा द्विजन्मानः 
मयि स्वसात्कृते देव 
मयेव विहिता: सम्यक्‌ 
मयापनयनेथ्ग्राहि 


' मरुदान्दोलितोदग्र- 


मरुदुद्धृतशाखा ग्र- 
मलयानिलमारलेष्टुम्‌ 
मलयोपान्तकान्तारें 
मलिनाचरिता हचेते 
मलीमसाडगो व्युत्सुष्ट- 
मल्लिकाविततामोदे: 
महद्भिरपि कल्लोलै: 
महसास्य तपोयोग- 
महाकल्याणकं नाम 
महाजवजुषो वक्‍त्राद 
महातपोधनायार्चा 
महादानमथो दत्त्वा 
महाद्विरयमुत्सडझग- 
महाध्वरपतिदेंवो 
महान्गजघटाबन्धो 
महान्ति गिरिदुर्गाणि 
महापगाभिरित्याभि: 
महापगा रयस्येव 
महाबलिनि निक्षिप्त- 
महाबाहुस्ततश्चा भूद्‌ 
महाब्धिरौद्रसझग्रा म- 
महाभिषेकसामग्र्या- 
महाभोगनुप: कंश्चिद्‌ 
महामना वसयुष्मान्तो- 
महामहमहं कंत्वा 
महामहमहापूजाम्‌ 
महाम्‌क्टबद्धानाम्‌ 
महामुक्‌टबद्धानाम्‌ 
महामुक्‌टबद्धास्तम्‌ 
महामुकूटबद्धेश्च 
महाक्रतं भवेत्‌ कृत्स्न- 
महाहास्तिकविस्तार- 
महाहिरण्यमायामम्‌ 
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महिम्ना शमिनः शान्तम्‌ 
महिम्ना5स्य तपोवीयं- 
मही व्योमशशी सूरये: 
महीशनति सम्प्रोक्ता 
महेन्द्राद्रीं समाक्रामन्‌ 
महोत्सडूगानुदग्राहुगा न्‌ 
महोपवासम्लानाझुगा 
मां निवाय सहायान्तीम्‌ 
मां स्वकायें स्मरेत्युक्त्वा 
मागधायितमेवास्य 

मा मा मागधवंचिताम्‌ 
माधघकृष्णचतुद्देश्याम्‌ 
माता पिता5पि या यश्च 
मातापितृभ्यां तद्दृष्ट्वा 
मातापितृभ्यां प्रादायि 
माद्यन्ति कोकिला शश्वत्‌ 
माद्यमूमलयमातझंग- 
माधवीलतया गाढम्‌ 
माधवीस्तबकेष्वन्त- 
मानखण्डनसम्भूत- 
मानत्वमस्य सन्धत्ते 
मानभडगाजितेभ गे: 
मानमेवा भिरक्षन्तु 
मानयश्निति तद्वाक्यम्‌ 
मानस्तम्भमहाचेत्य- 
मानस्तम्भस्य पयंन्‍्ते 

मा नाम प्रणति यस्य 
मामजंषीत्‌ सखासौ मे 
मामधिक्षिप्य कन्येयम्‌ 
मायया नास्मि शान्तेति 
मायारूपद्वयं विद्याप्रभावात्‌ 
मार्गजं स्थितमुद्धूय 
मार्गविभ्र शहेतुत्वाद्‌ 
मार्गादिचरन्तनान्‌ येउत्र 
मार्गें प्रग्णसञ्चारा: 
मार्ग बहुविधान्‌ देशान्‌ 
माहात्म्यप्रच्युतिस्तावत्‌ 
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रथ्या रथ्याश्वसंघट्टात्‌ 
रमणा रमणीयाश्च 
रम्यां तीरतरुच्छाया 
रम्ये शिवझकरोद्याने 
रराज राजराजस्य 
रराज राजराजो5पि 
रवि: पयोधरोत्सडग- 
रविरविरलानश्रून्‌ 
रविराशावधूरत्न- 
रविवीयंस्तथान्ये च 
रवे: किमपराधो5्यम्‌ 
रशनारज्जुविभाजि 
रसनोत्याटन_ हारम्‌ 
रागढेषौ समुत्सूज्य 
रागादीन्‌ दूरतस्त्यक्त्वा 
राजगेह महानन्दविधायि 
राजन्यकेन सरुद्ध' 
राजन्‌ राजन्वती भूयान्‌ 
राजराजस्तदा भूरि- 
राजविद्यापरिज्ञानाद्‌ 
राजविद्याइ्चतस्रो5भू 
राजवृत्तमिद विद्धि- 
राजवृत्तिमिमा सम्यक्‌ 
राजसिद्धान्ततत्त्वज्ञो 
राजहसं. कृताध्यात्सा 
राजहसे कृतोपास्य- 
राजहसैरिय सेव्या 
राजा कदाचिदब्राजीद्‌ 
राजा5पराजितस्तस्मात्‌ 


राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती- 


राजा वित्तं समाधाय 
राजा सान्‍्त पुर: श्रेष्ठी 
राजा सुलोचनां चावरोप्य 
राजोक्तिमंयि तस्मिदच 
राजोक्तिस्त्वयि राजेन्द्र- 


राज्ञामावसथेषु शान्तजनता 


राज्यं कुलकलत्र च 
राज्यादिपरिवरततेंषु 
राज्याभिषचने भर्त्तु: 
राज्य न सुखलेशो5पि 
राज्य मनोभवस्यास्मिन्‌ 
रात्राविन्दुदिवाम्भोजम्‌ 
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ईलोकासामंकाराधलुक्रम: 


रात्री तलवरो दृष्ट्वा 
राष्ट्राण्यवधयस्तेषाम्‌ 
रिप्‌ कुपितभोगीनद्र- 
रुद्धरोधोवनाक्षुण्ण- 


रुद्ध्वा माल्यवतीती रवनम्‌ 


रुषिता: कञ्जकिज्जल्के 
रूढो रागाडुक्रेश्चित्ते 
रूपतेजोग्रास्थान- 

रेजुः सूत्रेष्‌ सम्प्रोक्ता 
रेजुरछगुलयस्तस्या: 
रेजुवंनलता. नर््र: 

रेजे करतलं तस्थाः 

रेजे स तदवस्थो5पि 
रोगस्यायतन देहम्‌ 
रोधोभुवो5स्य तनुशीकर- 
रोधोलतालयासीनान्‌ 
रोधोलताशिखो त्सुष्ट- 
रोमराजीमिवानीलाम्‌ 
रौक्मे रजोभिराकीणंम्‌ 
रौप्यदण्डेषु विन्यस्तान्‌ 


ल 


लक्ष कलासमासाद्य 
लक्ष्मी. पुरीमिवायोध्याम्‌ 
लक्ष्मी सरस्वती कीति' 
लक्ष्मी सा सर्वयोग्या5भूद्‌ 
लक्ष्मीप्रहासविशदा 
लक्ष्मीवाग्वनितासमागम- 
लक्ष्मीवती गृहाणंमाम्‌ 
लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- 
लक्ष्म्यान्दोललतामिवोरसि 
लड्घयज्नत्रयोर्दा प्त्या 
लड॒ध्यते यदि केनापि 
लज्जाशोकाभिभूत: सन्‌ 
लज्जे सम्पकंमकंण 
लतायुवतिससक्ता 
लतालयषु रम्यषु 
लब्धचन्द्रबलस्योच्चे: 
लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा 
लब्धवर्णस्य तस्येति 
लब्धादेशो5प्यह हन्मि 
लम्बितादच पुरद्वारि 
लम्भयन्त्युचिता शेषाम्‌ 


४७३ 
६६ 
४०६ 
€६ 
द्८ 
२० 
४१५ 
२७० 
३२४ 
२६४ 
२१६ 
२२६ 
२१० 
२११ 
२४ 
१५ 
११ 
१४ 

८ 


२€ 


२०६ 
३७८ 
३६१ 
३७६ 

३३ 
३३० 
४२६ 
३६७ 

६४ 
४०६ 
३८६ 
डंदड 
४१४ 

८३ 

११ 
४१५ 
४३९१ 
२५२ 
४७२ 


३२४ 


२७८ 


ललद॒वालधयों लोल- 
ललाटपट्टमारूढ- 
ललाटाभोगमेतासाम्‌ 
ललाटे यदि केनापि 
लवडझंगलवलीप्रायम्‌ 
लाटाललाटसघ॒ष्ट- 
लावण्यमम्बुधौ पुसु 
लावण्यादयमभिसारयन्‌ 
लावण्ये$पि न सम्भोग्यम्‌ 
लास्ये' स्खलत्पदन्यासे: 
लिखित साक्षिण भुक्ति. 
लेखसाध्ये5पि कार्येडस्मिन्‌ 
लेभेषभेद्यमुरशछद वरतनो* 
लोकचूडामणोेस्तस्य 


लोकपालाय दत्वात्मलक्ष्मी म्‌ 


लोकपालो5॑पि सम्प्राप्त- 
लोकस्य कुृशलाधाने 
लोका ग्रवासस्त्रेलोक्य- 
लोकाग्रवासिने शब्दात्‌ 


लोकानन्दिभिरप्रमापरिगत. 
लोलतरडगविलोलितदृष्टि' 


लोलस्यान्वर्थ॑सज्ञस्य 
लोलुपो नक्‌लार्योउस्माद्‌ 
लोलो5मिहस्तनिर्धृत- 
लोहस्येबोपतप्तस्य 
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वशमात्रावशिष्टाडुग: 
वकक्‍तप्रामाण्यतो देव 
वक्‍त्रमस्या शशाडकस्य 
वक्‍त्रवारिजवासिन्या: 
वक्‍त्रेष्वमरना रीणाम्‌ 
वक्‍त्रेषपि गुरावत्यस्मिन्‌ 
वक्ष स्थले5स्प रुसुचे 
वडगाडगपुण्ड्मगधान्‌ 
वचोभि: पोषयन्त्येव 
वज्केतोमेहावीथ्याम्‌ 
वजद्रोण्याममुष्य क्वथदिव 
वज्भपञ्जरमुद्भिद 
वज्रास्थिवन्धन वार: 
वटबिम्बप्रवालादि- 
वटस्थानवटस्थांरच 
वत्सरानशनस्यान्ते 
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बदनो&स्य मुखाम्भोजाद 
बंद प्रयाति कः पन्थाः 
बधं विधाय न्यायेन 
वध्नीथ नः किमिति हन्त- 
वन वनगजेरिदं जलनिधेः 
वनं विलोकयन्‌ स्वेरम्‌ 
बनद्विपमदामोद- 
वनप्रवेशमुन्मुग्धा 
वनप्रवेशिभिनित्यम्‌ 
वनराजीद्वयेनेयम्‌ 
वनराजीस्ततामोदा: 
वनरेणुभिरालग्ने: 
वनरोमावलीस्तुझुग- 
बनवेदीं ततो5तीत्य 
वनवेदीद्वय॑ प्रोच्चे: 
वनवेदीपथा पश्यद्‌ 
वनवेदीमियं धत्ते 
वनस्थलीस्तरुच्छाया 
बनस्पतीन्‌ फलानम्रान्‌ 
बनान्वयं वयदिशक्षा- 
बनाभोगमपयंनन्‍्तम्‌ 
बनितातनुसम्भूतकामाग्नि: 
बने वनगर्जेर्जुष्टो 
बने वनचरस्त्रीणाम्‌ 
वनेषु वनमातझुगा 
वनोपान्तभुवः सेन्ये: 
वन्दनार्थ कृता माला 
वन्दारूणां मुनीन्द्राणाम्‌ 
वन्दारोभरताधिपस्य 
वन्दित्वा धर्ममाकप्य॑ 
बन्दित्वा नागरा: सर्वे 
वन्दित्वा वन्द्यमहेन्तम्‌ 
वन्दित्वा सिद्धकूटाख्यम्‌ 
वन्दिमागधवुन्देन 
बनन्‍्या: स्तम्बे रमाः 
वन्यानेकपसम्भोग- 
वप्रान्तर्भुवमाधातुम्‌ 
बयं किमिति नाहता: 
बय॑ जात्येव मातडगाः 
बय॑ निस्तारका देव- 
बय॑ वचोहरा नाम 
,वयमपि चरमाडझगा: 
वयमेव महादेवा 
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मंदापुरीशम 


वयसाधिक इत्येव 

वरं वनाधिवासो5पि 
वरं विष यदेकस्मिन्‌ 
वरणावरणाणस्तस्थु: 
वराहारर्ति मुक्त्वा 
वर्णालाभस्ततोथ्स्य 
वर्णालाभोथ्यमुद्दिष्ट: 
वर्शान्तःपातिनो नेते 
वर्णोत्तिमत्वं यद्यस्य न 
वर्णोत्तिमत्वं वर्णोष्‌ 
वर्णोत्तिमानिमान्‌ विद्य: 
वर्णोत्तिमो महीदेव: 
बद्धंमानो ध्वनिस्तूयें 
वर्षारम्भो युगारम्भे 
वर्षीयोभि रथासन्ने: 
वलिस्नपनमिन्यन्य: 
वलल्‍लीनां सक्सुमपल्‍लवाग्र- 
बल्‍लीवनं ततोद्दाक्षीत्‌ 
ववषुबंत्निवृष्टि वा 
बवुर्मन्दं स्वरुद्यान- 
ववौ मन्दं गजोद्घृष्ट- 
वशीकरणपुष्पारि 
वसंस्तत्र महाकालस्तम्‌ 
वसन्ततिलकोद्याने 
बसन्तश्रीवियोगो वा 
वसन्‍्तानुचरानीत- 
वसन्ति स्मानिकेतास्ते 
वसुधारकमित्यासीद्‌ 
वसुपालकुमारस्य 
वसुपालमहीपालप्रइनाद 
वसुमत्यापगामब्धि- 
वस्तुवाहनराज्याड्ग: 
वस्तुवाहनसववस्वम्‌ 
वागाद्यतिशयरेभि: 
वागाद्यतिशयोपेत: 
वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्या 
वाग्देव्या सममालापो 
वाचंयमत्वमास्थाय 
वाचंयमस्य तस्यासीक्न 
बाचंयमो विनीतात्मा 
वाजिन: प्राक्कशाघाताद्‌ 
वाज्र' कपाटयोर्युग्मम्‌ 
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वाढं स्मरामि सौभाग्यभागिन: ४८० 


वाणामविरतावाशाम्‌ 
वाणः कुसुमवारास्य 
वातपुष्ठदरीभागानुक्षवत्‌ 
बाताघातात्‌ 

वात्सक क्षीरसम्पोषाद 
वादिनेव जयनोच्चे: 
वापीक्पतडागेश्च 
वाराणसी जितायोध्या 
वाराणसीपतिदिचित्रारुगदो 
वाराणसी पुरी तत्र 
वारिवारिजकिडज्जल्क- 
वार्ता विशुद्धवृत्त्या स्थात्‌ 
वासगेहे जयो रात्रौ 
वासन्त्यो विकसन्त्येता: 
वासवन्तं महाशैलम्‌ 
वाहयन्तं तमालोक्य 
विकसन्ति सरोजानि , 
विकास बन्धुजीवेषु 
विकासितविनेयाम्बु 
विक्रम कर्मचक्रस्य 
विक्रियां न भजन्त्यते 
विक्रियाउष्टतयी चित्रम्‌ 
विख्यातविजय: श्रीमान्‌ 
विगतच्छुतच्छुम: शीघ्रम्‌ 
विग्रहे हतशक्तित्वात्‌ 
विघटब्य तमो नैशम्‌ 
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शरव्याज: प्रतापागिनि: 
शरशाली प्रभुः को5पि 
शरसंरुग्णविद्याधृत्‌ 
शरसझघातसज्छन्नान्‌ 
शराः पौष्पास्तव त्वं च 
दरीरं भर्तरस्येति 
हरीरं यक्ष्च यावच्च 
दरीरजन्मना संषा 
शरीरजन्मसंस्कार- 
दरीरत्रितयापायाद्‌ 
दरीरत्रितयापाये 
शरीरबलमेतच्च 
दरीरमरणं स्वायु: 


दरेरिवोस्रन रासक्त विमुक्ते: 


दशशः शशज्नयं देव 
शशाझहुकक रजंत्रा स्त्रै:- 
शशिप्रभा स्वसा देव्या 
शदवद्विका सिकुसु मै: 
शस्त्रनिर्भिसप्नसर्वाझुगा- 
शस्त्रप्रहा रदीप्ताग्नि- 
दास्त्रसं भिन्नसर्वाझुगम्‌ 
दस्त्रोपजीविवर्यं रचेद्‌ 
शाक्तिका: सह याष्टीके: 
शाखाभडग!: कृतच्छाया: 
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दाखामुगा मृगेन्द्राशाम्‌ 
शाखामृगा द्विपस्कन्धम्‌ 
शान्तं तत्त्वत्प्रसादेन 
शान्तस्वनैनंदन्ति सम 
शान्तिक्रियामतइचक्रे 
शान्तिपूजा विधायाष्टौ 
शासन तस्य चक्राकुकम्‌ 
शास्त्रज्ञा वयमेकान्ताद 
शिक्षिता: बलिनः शूरा: 
शिखररेष क्त्कील- 
शिखरोल्लिखिताम्भोद- 
शिखामेतेन मन्सत्रेण 
शिखी सिताशुक. सान्तः 
शितिभिरलिकुलामे: 
शिर:प्रहरणनान्यो 
शिरीषसुकुमा राडगी 
शिरोरुहे ज॑ राम्भोधि- 
शिरोलिडगज्च तस्येष्टम्‌ 
शिरोलिडगमुरोलिडगम्‌ 
शिलातलेषु तप्तेषु 
शिवानामशिवेध्ध्वाने 
शिशिरसुरभिमन्दो- 
शिष्टान्‌ पृष्टवा च देवज्ञान्‌ 
शीतमुष्ण विरुक्षं च 
शीलानुपालने यत्नो 
शुकान्‌ शुकच्छदच्छाये . 
शुकावली प्रवालाभ- 
शुक्लवस्त्रोपवासा दि- 
शुचिग्रावविनिर्माण: 
शुद्धस्फटिकसझकाश- 
शुनो5चितस्य सत्कारे: 
शुभ श्रुतार्थसिद्धार्थ- 
शुभ: षोडशभिः स्वप्ने: 
शुश्र॒वं ध्वनिरामन्द्रो 
शुष्कभूरुहशाखाग्रे 
दशुष्कमध्य तडाग च 
शुष्कमध्यतडागस्य 
शून्यगानस्वने: स्त्रीणाम्‌ 
शुन्यागा रस्मशानादि- 
हार्पन्मियानि रत्नानि 
शरण भो नृपशार्दूल- 
शुण श्रेरिक सप्रइन. 
दोषक्षत्रिययूना च 
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श्लोकानामकाराथनुकमः 
१३५ | शेषों विधिस्तु नि.शेष- 


शेषोविधिस्तु प्राकृप्रोक्‍्त: 
शलोदग्रे महानस्य 
शोभानगरमस्थेश: 
इच्योतन्मदजलासार- 
श्यामाडगी रनभिव्यक्त- 
श्रावकानायिकासडझूघम्‌ 
श्राविकाभि: स्तुत पड्च- 
श्रिय तनोतु स श्रीमान्‌ 
श्रीदेव्यश्च सरिद्दवेव्यो 
श्रीदेव्यो जात ते जात 
श्रीपवंत च किपष्किन्धम 
श्रीपाल वसुपालाख्यौ 
श्रीपालाख्यकुमारस्य 
श्री मण्डपनिवेशस्ते 
श्रीमानानमिताशष- 
श्रीमानानमस्रनि शेष- 
श्रुत च बहुशोउस्माभि 
श्रुत सुविहित वेदों 

श्रुत॒ हि विधिनानेन 
श्रुतज्ञानदुशो दृष्ट- 
श्रुतवृत्त क्रिया मन्त्र - 
श्रुताथिभ्य श्रुत दद्यात्‌ 
श्रुता विश्वदिश सिद्धा 
श्रुतिस्मृतिपुरावृत्त- 
श्रुत्वा तदादिमे कल्पे 
श्रुत्वा तद्चन राजा 
श्रुव्वा ता हृदयप्रियोक्ति- 
श्रुत्वा पुराणपुरुषाच्च 
श्रुत्वा सर्वार्थवित्सवंम्‌ 
श्रुत्वेति देशनां तस्मात्‌ 
श्रूयतां भो द्विजम्मन्य- 
श्रयता भो द्विजन्मानों 
श्रूयता भो महात्मान: 
श्रेष्ठिनेधनपराधाया- 
श्रेष्ठिनिव निकारोध्यम्‌ 
श्रेष्ठिनोउस्य मिथोब्न्येयु: 
श्रेष्ठी कदाचिदुद्याने 
श्रेष्ठी किमर्थमायातों 
श्रेष्ठी कुबे रकान्तरच 
श्रेष्ठी तवेति श्रेष्ठी च 
श्रेष्ठध हिसाफलालोकात्‌ 
श्रेष्ठयथेव ते तपोहेतुरिति 
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श्रोत्रपात्राउजलि कृत्वा 
श्रौतान्यपि हि वाक्यानि 
इलक्षेण पिष्टचूरणेंन 

हवः स्वर्ग कि किमत्रेव 
इवसदावि्भवदभोग: 


षं 


षडडगबलसामग्रया 
षोडशास्य सहस्नारि 
षोडदतेड्य यामिन्याम्‌ 
षोडदेव सहस्नारि 


सं 


सयम प्रतिपन्‍्न: सन्‌ 
सयमस्थानसम्प्राप्त 
सवाहाना सहस्तारिग 
सर्वेगजनितश्रद्धा: 
सशुष्यद्दाननिष्यन्द- 
ससारावास एषो5स्य 
ससारावासनिविण्णा- 
ससारीन्द्रियविज्ञान- 
सस्कारजन्मना चान्या 
सस्कृताना हिते प्रीति: 
सहाये किममुष्याब्धि. 
स एवमखिलेदर्ष ? 

स एवासीद गृहत्यागाद्‌ 
स एष धर्ममावज्यं- 

स॒ कदाचिद्‌ गति का 
सकलक्षत्रियज्यष्ठ: 
सकलनृपसमाजे 
सकलमविकल तत्स 
सकान्ता रमयामास 

स कि न दर्भशय्यायाम्‌ 
स कृट्ुम्बिभिरुद्वत्रे: 
सखीमुखानि सवीक्ष्य 
सखीवचनमुल्लडध्य 

स गव्यूतिशतोत्स ध- 

स गिरिमंरिनिर्माण- 
सडकल्पसुखसन्तोषात्‌ 
सडकल्पेष्वहितोत्कर्णों 
सडक्रीडतां रथाहुगानाम्‌ 
सडक्लिष्टो भरताधीश: 
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बेब 


सडग्रामनाटका रम्भ- 
सचक्र धेहि राजन्द्र- 
सचक्र धेहि संयोज्य 
स चक्रिणा सहाक्रम्य 
स चन्दनरसस्फार- 
सचामरां चलद्धंसाम्‌ 
सचित्रपुरुषो वास्तु 
सचिवस्य सुत॑ दृष्ट्वा 
स चेष भारत वर्षम्‌ 
सच्छायानप्यसम्भाव्य- 


सच्छायान्‌ सफलान्‌ तुझगान्‌ 
सच्छायान्‌ सफलान्‌ तुझुगान्‌ 


स जयति जयलक्ष्मी- 
स जयति जिनराजो 
स जयति हिमकाले 

स जीयात्‌ वृषभो मोह- 
सज्जन दुज्जंनः कोषम्‌ 
सज्जन्मप्रतिलम्भो5यम्‌ 
सज्जाति: सद्गृहित्वं च 
सज्जातिभागी भव 
सञ्चरद्भीषणः्राहे: 
सड्चचितस्येनसो हन्त्री 
सञ्जातानुशया सा5पि 
सत॑ स्यन्दनमारुह्म- 
स ततो&्वत रत्न दे :- 

स तत्र जिनदोषेरश 

स तद्दनगतान्‌ दूराद 
स तमालोकयन्‌ दूरात्‌ 
स तस्मे रत्नभुझगारम्‌ 
सतां प्रदक्षिणीकृत्य 
सतां वचांसि चेतांसि 
सतां सत्फलसम्प्राप्त्य 
सता बुधेन मित्रेण 
सतामसम्मतां विष्वग्‌ 
सति चंव॑ कृतज्ञो5यम्‌ 
स तु न्‍्यायोध्नतिक्रान्त्या 
स तू संसृत्य योगीन्द्रम्‌ 
सतोरणमतिक्रम्य 
सल्कवे रर्जुनस्येव 
सत्कारलाभसंवृद्ध- 
सत्कृत: स जयाशंसम्‌ 
सत्यं दिग्विजय चक्री 
सत्यं परिभवः सोदुम्‌ 
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महाजुराणम्‌ 


सत्यं भरतराजो5यम्‌ 
सत्यं महेषुधी जडुघे 
सत्यजन्मपदं तान्तम्‌ 
सत्यजातपदं पूर्वम्‌ 
सत्यमेव यशो रक्ष्यम्‌ 
सत्याभासंन तैः स्त्रीणाम्‌ 
सत्येव॑ पुष्टतन्त्र: स्थाद्‌ 
सत्यो5भूत्‌ प्राक्तनादेश 
सत्त्वोषधातनिरता 
सदाचारनिज रिष्टै- 
सदानमान: सम्पज्य 
सदास्ति निजरा नासौ 
सदेव बलमित्यस्य 
सदो5वनिरियं देव 
सदोषो यदि निग्ँ्राहयो 
सद्गृहित्वमिदं ज्ञेयम्‌ 
सद्यः संहारसंक्रद्ध- 
सद्योग्गुरुप्रसादेन 

सद्यो मिन्नाण्डकोद्भूतान्‌ 
सद्रत्नकटक  प्रोच्चे: 
सद्वृत्तस्तपसा दीप्तो 


सद्वृत्तान्‌ धारयन्‌ सूरि ' 


स धमंविजयी सम्राट 
सधान्यहंरिते: कीर्णाम्‌ 
सधूपघटयोयु ग्मं तत्र 
सध्थोची वीचिसंरुद्धाम्‌ 
स नगो नागपुन्नाग- 
सनर्मसचिवं कड्चित्‌ 
सनागमसनागेरच 
स नाग्न्यं परमं बिश्रत्‌ 
सनातनोउस्ति मार्गोध्यम्‌ 
स निमित्तं निमित्तानाम्‌ 
स निवेदितवृत्तान्तो 
स नृजन्मपरिप्राप्तो 
सन्‍्तानार्थमृतावेव 
सन्तुष्टान्‌ स्वे वने श्रान्‌ 
सन्त्यब्धिनिलया देवा: 
सन्त्येवानन्तशो जीवा 
सन्धि च पराबन्धञ्च 
सन्धिविग्रहचिन्तास्य 
सन्धिविग्रहयाना दि- 
सन्ध्यातपतपान्यासन्‌ 
सन्ध्यादिविषये नास्य 
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सन्ध्यारुरगां कलामिन्दो: 
सन्ध्यास्वस्नित्रये 
सन्नद्धस्यन्दनाइचण्डास्तदा 
सन्नागं बहुपुश्नागम्‌ 

स पक्‍वकरिशानम्र- 
सपदि विजयसैन्यैनिजित- 
सपुत्रविटपाटोप: 

स पुमान्‌ यः पुनीते 
सप्तगोदावर तीर्त्वा 
सप्तभरुग्यात्मिकेयं ते 
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हा दुष्टं कृतमित्युच्चे: 
हा मे प्रभावतीत्याह 

हा मे प्रभावतीत्येतद्‌ 
हाराकान्तस्तनाभोग- 
हारिगीतस्वनाकृष्टे: 
हारिभिः किन्नरोदगीते: 
हारो”यमतिरोचिब्ण: 
हास्तिनाख्य॑ पुरं तत्र 

हा हतो5सि चिरं जन्तो- 
हिमचन्दनसम्मिश्र- 
हिमवज्जयशंसीनि 
हिमवत्पअयोगंझूगा 
हिमवद्विजयोहेशौ 
हिमवद्विधृतां पृज्याम्‌ 
हिमवानयमुत्तुझग: 
हिमाचलमनुप्राप्त: 
हिमाचलस्थलेष्वस्य 
हिमानिले: कचोत्कम्पम्‌ 
हिरण्यवमंणा: स्वे- 


हिरण्यवर्मणा ज्ञातजन्मना 


हिरण्यवृष्टि धनदे 
हिरण्यसूचितोत्कृष्ट- 
हुम्भारवभूतो वत्सान्‌ 
हृतसरसिजसारे- 
हतालिकूलभडकार: 
ह॒त्वा सरोधम्बुकरिणो 
हृदये त्वयि सन्निधापिते 
हृदि धर्ममहारत्नम्‌ 
हृदि नाराचनिभिन्ना- 
हृदि निर्भिन्ननाराचो 
हृथे: ससारसारावे: 
हृष्ट: सुप्रभया चामा 
हेत्वाज्ञायुक्तमद्ेतम्‌ 
हेमपत्राझिकतो तन्‍्व्या: 
हेमस्तम्भाग्रविन्यस्त- 
हेमाछगदं ससोदर्यम्‌ 
हेमाझुगदकुमारेण 
हेमाझ्गदसुकेतुश्री 
हेयोपेयविवेक: कः 
हैमनीषु त्रियामासु- 

हैँ पझगवीनकलश : 
हृदस्यास्य पुर: प्रत्यक्‌ 
हस्ववृत्तखुरास्तुझुगा: 
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